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समर्पण 


सत्य ओर अदिसा के चरणों में, जिनकी भावना ने कांग्रेस का भाग्य-संचालन 
किया है ओर जिनकी सेवा में हिन्दुस्तान के असंख्य पुत्र-पुत्रियों ने 
खुशी-खुशी अपनी मातृभूमि की मुक्ति के दिए 
महान त्याग और बलिदान किये हें। 


प्रकाशक की ओर से 


डा० पट्टाभिसीतारामय्या लिखित कांग्रेस के इतिहास के दूसरे खण्ड का यह 
हिन्दी-संस्करण पाठकों के सामने उपस्थित करते हुए हमें जहाँ प्रमन्‍नता हो रही है 
वहाँ हम यह भी अनुभव करते हैं कि यह संस्करण व्हुत पहले प्रकाशित हो जाना 
चाहिए था। देर हुईं, इसके लिए हम पाठकों की दृष्टि में दोपी तो हैं, परन्तु कुछ कारण 
ऐसे थे कि जिनके रहते हम अपनी इच्छा परी न कर सके। आज के समय में कागज 
और प्रेस की कठिनाइयों पर किसी का बस नहीं है । 

इस संस्करण में १६३७ से १६४२ तक का इतिहास आता है। तीसरे यानी 
अन्तिम खण्ड का अनुवाद प्रेस में है। वह शीघ्र ही पाठकों के सामने आने वाला है । 

अनुवाद को यथाशक्ति सुबोध और प्रामारिक बनाने का प्रयत्न किया गया है । 
हम अपने इस प्रयत्न कहाँतक सफल हुए हें, यह पाठक स्वयं देख सकेंगे । 

इस पुस्तक के अनुवाद तथा तैयारी में स्वेश्री सुरेश शमां, राधेश्याम शमो, 
ठाकुर राजबहादुर सिंह आदि बन्धुओं का हमें जो सहयोग मिला है | उसके लिए हम 
उनके अत्यंत आभारी हैं। उनके अनधक परिश्रम के बिना इसके प्रकाशन में सम्भव: 


कुछ और विलम्ब हो जाता। 
-- मंत्री 


दो शब्द 


कांग्रेस के इतिद्दास का यह्द दूसरा खण्ड पहले खण्ड का उत्तर-भाग दे । 


किसी ब्यक्ति के जीवन में स्वर्ण-सम्वरोह्द एक मंज्ञिज्ञ का निशान है झोर हीरक-मद्दोत्सच 
उसकी बढ़ी हुईं उम्र का परिचय और उसको हासोन्मुखी आशाओं का प्रदर्शन । संस्थाश्रों 
के लिए यद्द बात क्षागू नहीं होती, क्योंकि उनकी उम्र की कोई हृद नहीं होती । उनकी शुरू- 
झात तो द्ोती है, पर श्रन्त नहीं । क्‍या कांग्रेस 'ऐसी ही संस्था है ? नहीं, द्वाज्ञांकि यद्द एक 
संस्था है तो भी यह अधिकतर जीवधारी के समान--एक व्यक्ति के समान है; क्‍योंकि यह 
१८८३ ई० में एक खास मकसद के ल्विए एक हस्ती की शक्ल में बनो थी। इसका उदं श्य पूरा 
हो जाने पर इसके जारी रखने की ज़रूरत नहीं रद्देगी | दरश्रसल् साठ साल की तम्बी कोशिशों 
के बाद कांग्रेस संघर्ष करनेवात्नी जमात नहीं रद्दी, वह तो किसी भी तरह हिन्दुस्तान को विदेशी 
हकूमत से छृटकारा दिक्काने के काम में ही लगी रही । बदक्रिस्मती से टसकी पुरक्षोर कोशिशों 
के बाद भी मक़सद अभीतक द्वास्व्वि नहीं हो सका है | ग्राशा हे कि “प्लाटिनम'-मह्ामद्दोत्सव 
के आने ( यानी कांग्रेस के जन्म को ७० साल दो जाने ) के बाद कग्रेल अ्रपना निर्धारित काम 
पूरा कर क्ेगी । 


$६४१ और १६४२ से १६४९४ तक जेल की जिन्दगी में काफी फुर्सत मित्नी, जिससे 
लेखक यद्द क्षम्बा इतिद्दास लिख सका। श्रवकाश मित्नना ब्विख़ने को दृष्टि से सुविधा की बात होती 
है, पर चालू जमाने का इतदवास लिखना कोई सुविधाजनक बात नहीं है। सबसे पद्ली बात तो 
इसमें भनुपात सममने की होतो द्ै। जो ऐतिद्दासिक वणन किसी ज़माने में काफी मद्दत्त्त के 
धोते हैं, वे भी यकायक अपनी श्रहमियत और विश्वस्तता खो बेठते हैं। इसीज्िए जो इतिद्दास- 
कार अपने लिखे हुए फो छाती से लगाये रद्दता है, घचह अपनी इतिद्दासकारिता का उपद्दास 
कराता है। इस सचाई को ध्यान में रखते हुए दी, जितनी सामग्री प्रकाशित द्वो रही है उप्तसे 
दुगनी बड़ी कठोरता से ओर कुछ अफसोस के साथ अरस्वीकार कर दी गई है, यहाँ तक कि 
पोथी भारी न होने देने के ज्िए अनेक बहुमल्य विवरण छोड़ देने पढ़े हैं । 

जो विद्यार्थी बीते दस साक्ष की घटनाओं का घनिष्ट अध्ययन करना चाहेंगे, वे “कांग्रेस 
बुलेटिन' का एक सेट इस खण्ड के साथ भोर रख लगे तो उनकी इस विषय की पढ़ाई पूरी 
हो जायगी । यद्द कहने की ज़रूरत नहीं है कि “डउपद्रवों के किए कांग्रेस की ज़िम्मेदारी” 
नामक सरकारी पुस्तिका का जवाब “गांधीजी का जवाब' भी एक ऐसी पुस्तिका है ज्ञो इस विषय 
को पूरे तोर पर सममने के ल्षिए ज़रूरी दै। अगस्त ( १६४२ ) की क्रांति के बाद जो घटनाएँ 
हुई हैं उनकी पूरी फेह्दरिस्त नहीं दो जा सको दै। उसकी सूचनाए' ( अगर वहद्द देनी दी हुई 
तो ) अब भी इकट्टी करनो हैं | सबसे ज़्यादा दिल्वचस्प वर्णन वद्द है जहाँ न्याय और शासन 


६ 
छ 
है हा] 


विभागों का संघ होता दे । दिन्दुस्तन टाइम्स”! सम्बद्ध सुकदमों के बारे में एक बढ़ी जिल्द 
प्रकाशित कर चुका है | इसके अ्रत्लावा, उस अवधि की घटनाओं को विषयवार कई द्वेखकों ने 
संग्रहीत किया है । इन एृष्ठों में कांग्रेस के दृष्टि-विन्दु से उसके कार्य-काल्न का वर्णन किया गया है। 
इसमें श्रथ, ब्यापार श्रोर उद्योग-सम्बन्धी अध्याय जोड़े जा सकते थे--राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के 
कार्यक्रम आदि को भी जोड़ा जा सकता था । देशी राज्यों के बारे में भी एक अध्याय जोड़ना 
अ्रसंगत न होता, बल्कि उपसे इस पुस्तक की उपयोगिता दी बढ़ती। कांग्रेस भर लीग 
के संबंध जिस भयंकर स्थिति में पहुंच चुके हैं उसके वर्णन के ज्लषिए एक श्रत्गग द्वी 
पुस्तक प्रकाशित करने की क्षरूरत दै। बंगाल ओर उड़ीसा के मनुष्यक्रंत दुष्कात्न की विस्तृत 
गाथा भी कोई बिना आंस बहाये न पढ़ता । लेकिन इन विषयों का कांग्रेस के इतिहास के साथ 
सीधा सम्बन्ध खण्डनात्मक मार्ग का अवल्म्बन किये बिना न द्वोता । यद्द श्रोर कितने द्वी श्रन्‍्य 
विषय एकत्र करने पर 'हमारे ज़माने का इतिद्वास! तेयार द्वो जाता, कांग्रेस का इतिद्दास' 
नदी । 

लेखक दो नवयुवक मित्रों--श्री के० वी० आ्रार० संजीवराव झवैर वी० विट्टल बाबू 
बी० ए०--को धन्यवाद दिये बिना इस वक्तब्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने 
इसके लिए अ्रपनी कष्टपूर्ण सेवाएँ अर्पित की हैं । लिखना आ्रापधान दैे--जिस तरद्द भवन-निर्माण 
सरज्ष है, पर उसे सुथरे रूप में पेश करने में बड़े ध्यान भ्रौर शक्ति की ज्ञरूरत द्वोती है, जो 
नोजवान ही दे सकते हैं । 
नई दिल्ली, 


--बी० पट्मामि सीतार।मय्या 
दिसम्बर, १६४६ 


प्॒स्तावना 


कांग्रेस का इतिद्दास मुख्यतः मानवीय दृतिद्दास है । हम इसे गिब्बन के शब्दों में 
“एन्सान के अपराधों, मुखंताश्रों भोर बदकिस्मतियों का द्वेखा”! कैसे मान सकते हें ? द्िन्दुस्तान 
में तो दन ठीनों द्वी बातों की इस हृतिद्याक्ष-काज् में बहुत अधिकता रही दे । फिर क्‍या हम इसे 
ज्ञा्ड बेलफ़ोर के शब्दों में 'छोटे ग्रद्द में एक के ठंडा द्वो जाने के संक्षिप्त ओर झविश्वसनीय प्रसंग” के 
रूप में वर्णन कर ? यह दोनों द्वी हम काफ़ी तोर पर कर चुके हैं । तो फिर क्या हम ऐक्टन के 
शब्दों में सारी कद्दानी का सार “आज़ादी'”-जसी ऊँचे मकफ़्सद की चीज़ दासिल करने के छ्षिए 
''मानवीय भावनाओं का संघर्ष मात्र?” कद्द ल्न। हाँ, आज्ञादी इस भावना की चाह है, यद्कांग्रेस का 
प्यारा मक़सद दे ओर कांग्रेस ने इस श्राज़ादी को पूरे तोर पर द्वासिल करने के क्िए अपने भक्तों पर 
सेवा ओर कष्टसद्दन की शर्त लगायी द्वे और तकल्लीफों को श्रामंत्रित करके तथा उन्हें बर्दाश्त करते 
हुए-दुश्मनों को अपने ध्येय की न्‍्याय-संगतता का विश्वास दिल्लाया दै। यद्द सब सच है, पर 
सवात्न यह है कि हमें इतिहास कब लिखना चादििए--जढदी में या फुसंत के समय ? 


धाल्टर दृद्वियट ने कद्दा था--“अ्रद्भबारनवीसी साहिस्य नहीं दे । हाँ, उसके भोंचित्य ओर 
शक्ति का प्रद्शक अवश्य दे।” यद्द समसामयिक “रिकार्ड! दै । उसकी भविष्य की जानकारी 
'ी ” : जीन पुरुष श्रोर स्त्रियों सम्बन्धी दे; श्रांर किसो विषय की नहीं । इसीज़िए हतिद्दासकार के 
ल्विए उसका मुल्य दै। यद्द इतिद्दास शायद जल्‍दी में दिखा गया दे । यद्द टीक दी कद्दा गया दे कि 
इस कमाने के इतिदासकार आम तोर से जल्दबाज़ी करते द्ें--घटनाओं का तत्कात्निक उपयोग करने 
ओर 'रायल्टी' वसूल करने के लिए हद्वी वे वसा करते हैं। 'प्रतिष्ठित लेखक” अनेक कारणों से 
बहुत-सी बातों के बारे में मीठी बात करते हँ---जिन में व्यक्ति-विद्व ष, निष्ठा, सुविधाओं के लिए 
एद्दसानमन्दी ओर पाठकों को खुश करने की बात आदि द्वोती दें। कुछ भी हो, लेखक की दृष्टि बहुत 
सीमित दे चादे वद्द दँची द्वो या नीची । वत्तमान दश्य-बिन्दु का देखना द्वी मुश्कित्न है; बीस बर्ष 
तक इन्तज़ार करने का पुराना विचार अ्रव ठीक नहीं दे। आप सचाई को बाद की अश्रपेक्षा 
मौजूदा ज्ञमाने में आसानी से देख्त सकते हें बशर्तें कि आप आवश्यक तथ्य प्राप्त कर सके । परन्तु 
यही घटनाओं में से कुछ तथ्य ऐसे हैं जो इतिद्दास सुनानेवाले की उस योग्यता पर निर्भर करते 
हैं जो अनुकूल्न तथ्यों से युक्त दो । मानद्वानि-सम्बन्धी पुराने कानूनों के द्वोते हुए, खासकर उद्देश्यों 
के बारे में, बहुत-सी बातों का विवरण नहीं दिया जा सकता । दर शख्स जानता द्वे कि बिना नाम 
की ब्यक्तिगत रायों के खूबसूरत पद्दलुओं का वर्णन करना भी कितना मुश्किल द्वो सकता है । 


यद्द भी कट्दा गया दै कि “बड़ी घटनाएं अपने पीछे सुखद बात बहुत दी कम छोड़ती 
हैं।” बद्द हमारे पुस्तकाक्षयों को तो सजा देती हैं; किन्तु सम-सामयिक इतिद्दास के बारे में ल्विखी 
गई पुस्थक ऐसी होती हैं जिनमें विचित्र भक्षमताएँ पाई जाती दैं। जँसा कि मेटक्लेण्ड ने कद्दा 
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है, ऐसा इतिद्दास लिखने के कुछ गम्भीर प्रयःत किये गए हैं जिनके सम्बन्ध में विचार करने या 
दुबारा मूल्याइुन का श्रवसर नहीं मिल्ला श्रोर जिनके बाद में लिखे जाने पर अधिक कदर दीती । 
यह सच दै कि सम-स|मयिक इातद्वासकार को इस बव्यंग के द्वारा चिढ़ाया जाता है कि उसकी 
रचना तो सिर्फ़ 'अखबार-नवीसी' दे, इतिहास नहीं । त्वेकिन श्रगर ऐसा इतिद्दास-लेखक ईमान- 
दार दे और अपना काम जानता है तो उसकी कृति पर ऐसे ब्यंग का कोई श्रसर नहीं 
पड़ सकता । 

श्राख़िर, श्राज का इतिहास कक्ष राजनीति था जो सावजनिक श्रात्नोचना की ज़ब॑द॑स्त रोशनी 
से परिपक्ष द्ोकर दहृतिद्दात् बन गया दे ओर इसी तरद्द आ्राज की राजनीति संशुद्ध और ठोस बनकर 
कल का इतिहास बन जायगी । हस तरद्द राजनीति तो इतिद्दास का श्रग्रदृत है श्रोर दृतिद्दास श्रपनी 
दोड में अपने रचयिता को इसलिए नहीं भूल सकता कि कद्दी वह प्रगति का सच्चा मार्ग न भूल 
जाय । जब दोनों के भ्रध्ययन समुचित रूप से मिश्रित ओर श्रन्तसंम्बन्धित द्वों तो ज्ञान के साथ बुद्धि 
का समावेश द्वो जाता द्वे ओर दृतविद्यास-वेत्ता दाश्शनिक बन जाता द्वे यद्द स्वीकार करना पड़ेगा कि इस 
प्रकार का सम्सिश्रण कठिन है, यद्दी नहीं बल्कि बहुत कम द्वो पाता द्वे और यह बात तो श्राल्लोचक 
पर निर्भर करती द्वै कि वद्द देख कि इन पृष्ठों में 'पक्तपात और अनुचित आवेश!' हैं या नद्दीं। यूनान 
के इतिद्यासकार मिलफ्रोर्ड ने अपने लिए गवंपूवक क॒द्दा था कि वद्द सम-सामयिक हृतिद्दासकार के 
ज्िए आवश्यक गुणों से मयिडत है। ऐसे दे वना यद्द चद्दधिए कि इतिद्वासकार उस निर्लिप्तता 
और संतुलन का भाव प्रदर्शित करते हैं या नदीं, और यद्द कि ज्ञार्ड ऐक्टन की शब्दावली में 
थे पृष्ठ याददाश्त पर बोर ओर आस्मा के लिए प्रकाश!--चाहे वह कितना ही क्लीण क्‍यों न द्ो-- 
प्रदान कके हैं या नहीं । 

फिर भी यदि काज्न लेखक की उक्तियों को पत्नट दे तो उसे यद्ध याद करके तसलो दो 
सकती द्वे कि उसने ऐसी अ्रनिवाय सेवा की दे, जिसके बिना राजनीतिज्ञ तत्काल जानकारी नहीं 
दासिल कर सकता ओ्रोर न श्रपने से पद्दले के राजनीतिज्ञों की ग़ल्नतियों से फ़ायदा उठाकर अपने 
तस्काल्लीन कत्तब्य का निश्चय द्वी कर सकता द्वै । आप़िर, सभी तरद्द के लोग दो श्रेणियों में विभाजित 
किये जाते दें कुछ तो अपने तजरबे से जानकारी द्वासिल करते हें ओर कुछ ऐसे दें जो दूसरों के अनु भव 
से लाभ उठाते दें । निस्सन्देद्द इस दूसरे प्रकार के ज्लोग अ्रधिक बुद्धिमान होते हैं और उन्हें 
मिसाल या चेतावनी के तोर पर सम-सामयिक्त या चालू ज़माने का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता 
होती दे | भावी राष्ट्रीयता के ल्विए समय-समय पर उसकी सफलताओं का ज्िपिबद्ध होना 
आवश्यक द्वैे जिससे भावी नेता बदल्ले हुए ज़माने ओर परिवर्तित स्थिति-के अ्रनुसार अ्रपना रास्ता 
तय कर सके, इसलिए हिन्दुस्तान के संघर्ष की कद्दानी को ऐसे समय पर चालू जमाने तक की बनाने 
और पूरी कर देने की साहस-पूर्ण कोशिश करने की क्षरूरत है, जब कि अ्रंग्रेज जून |१8४८ तक 
हिन्दुस्तान छोड़ जाने की घोषणा कर चुके हें । 

ठीक द्वी कद्दा गया द्वै कि “एशिया दुनिया का केन्द्र है ।” भोगोल्लिक दृष्टि से यूरोप उस- 
की शास्त्रा दै, अफ्रीका उप-मद्दाद्वीप है ओर आस्ट्रेलिया उसका टापू। एशिया एक पुराना मद्दाद्भीप 
है जो बढ़ो परेशानी-भरी तेज़ी से नई परिस्थितियों में फँस गया है । एशिया के भोगोलिक- 
खड ओर ऐतिहासिक स्वरूप ऐसा उद्धमन-भरा नमूना उपस्थित करते हैं जो अपनी द्वी परम्परा 
ओर. प्रक्रियाओं से संयुक्त हैं। आधुनिक 'टेकनिक' ने उस नमूने को विध्वर्त कर दिया दे। 
“झप रिवर्तित पूर्व” की क॒द्दावत अब पाश्चात्य अ्रह्मम्मन्यता की द्योतक रद्द गई दे । 


बल 


“पर्छिमी सभ्यता के बाहर, पुराने के ख़िल्लाक़ नये का जो संधर्ष हुआ है उसका नतीजा 
यह हुआ है कि एक बड़ी गहरों बेचेनी फेल गई दै। एशिया में यद्द भावना बहुत ज़ोरदार बन 
गई दे । इस परिवतन की रफ्तार और इसका विस्तार और कहीं भी इतनी द्ृद तक नहों पहुंचा 
है, न वह श्रौर जगद्दों में इतना दुःख्वद, या ऐतिहासिक दृष्टि से मद्दत््-पूर्ण बन सका हैे। 
यद्द मद्दाह्वीप न केवल्न उबल् रहा दै, बल्कि इसमें आग ज्ञग चुकी है | ऐशिया के परिवर्तन का 
विस्तार बढ़ी दूर तक की सरदददों तक हुआ है श्रोर करोड़ों मनुष्यों पर उसका प्रभाव है । 
इसके संघर्ष “बड़े प्रबल्ल हुए दँं--दूधरी जगद्दों को बनिस्व॒त यहाँ ज्यादा क्षोभ फेल्ा है । हिन्द- 
महासागर से महाद्वीप के उत्तरी छोर तक यद्द सब हो रहा है। वघस कॉनिंश के कथनानुसार 
भूगोत्न का सम्बन्ध मद्दत््व पूर्ण भूखयढों से होता द्वे भार इतिहास का विशिष्ट युगा से । 

हसीलिए किसी देश के ऐतिद्ासिक भूगोल में दर्मे निश्चय करना होता है कि उसकी 
कहानी के कौन-से विशिष्ट युग में अनुकूल परिस्थितियां आईं थीं। मोजूदा ज्ञमाने में ऐति- 
दासिक भूगोल एशिया के दृक़ में मालूम पड़ता है । १८४२ से पच्छिमी ताक़तों ने चीन में ज॑। 
कुछ द्वासिज्ष किया था वद्द करीब्र-करीब सभी खो दिया। श्राथिक इष्टि से भी श्रव एशिया दुनिया 
में मुख्य सामाजिक स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रह्दा दे । 

१६वीं सदी की शुरूआत का ज्षमाना ऐसा था जब उपेक्षित भूखणडों का साबका दुनिया 
की बढ़ी-बड़ी कोरों से पड़ा । इस सम्बन्ध से एशिया का पुनर्ख्यापन हो गया और वह अपने 
आदर्शा की छाप बाहरी दुनिया पर डालने क्गा। टेगोर और गांधी एशिया के बौद्धिक 
प्रसार की मिसाले दें। सिकन्दर मद्दान्‌ का पू. और पश्चिम को मिक्ताने का स्वप्न 
पुनर्जीवित द्वो रद्दा दै। एशिया का समन्वयकारी श्रादर्श एक ऐसे विकास की श्रोर ले जा रहद्दा दे, जो 
मुक्ति की दिशा में है । एशिया मद्दाखणड श्रपने भविष्य में विश्वास रखता है ओर उसका यद्द 
भी विश्वास है कि वद्द संसार को एक सन्देश देगा । उसमें आत्म-चेतनता जग रही दे, जो चंगेज़ 
खां की वद्द यादगार ताज्ञी कर देती है जिघने सब से पद्दले एशिया की एकता का श्रान्दोलन चकल्बाया 
था । उन भावनाश्रों को जापान में समुचित उबर भूमि मित्नी । पर सारा एशिया इस घात को 
मद्सूस करता है कि कनफ्यूशियसत के शब्दों में हम अभी तक अश्रब्यवस्थित हालत में जी रहे हैं, 
हम उस शांति की मंजिल से दूर हैं, जिससे 'कुछ स्थिरता' मिल्वती है और वह्द भ्रन्तिम शांति 
की अ्रवस्था' तो अ्रभी हमारी दृष्टि में नहीं आई दे ।' 

दुनिया श्रब जुदा-जुदा कोमों का समूद्द नहीं है । राष्ट्रीयता को ब्यापक अर्थ में श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
के सिद्धांत में बदल देने पर भी उसे उस दूर तक पहुँचानेवाले परिवतनों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त 
रूप में नद्दीं मिज्॒ता जो दूसरे विश्व-ब्यापी मद्दायुद्ध ने इसके स्वरूप में ला दिया दे । उसी को 
बदोलत हिन्दुस्तान के साथ एक स्वतंत्र श्रलग टुकड़े के रूप में बर्ताव नहीं हुआ । इसो कारण 
दुनिया मि० विन्सटन च्चित्न के इस मांसे से परितुष्ट नहीं हुईं कि हिन्दुस्तान का मामला ता 
इंग्लेएड का अपना दे ओर अटलांटिक का सममौता ब्रिटिश सखाम्राज्यान्तर्गत देशों पर 
लागू नहीं द्वोगा। हिन्दुस्तान अब ब्रिटिश-भवन का महत्वपू्णं भाग नहीं रद्दा। 
यह बात अरब श्राम तोर पर स्वोकार कर ली गईं है कि हिन्दुस्तान संसार के धर्मो का 
सन्धि-स्थक्ष ओर विश्व-संस्क्ृति का एक संस्थत्न है, पर साथ द्वी यद्द देश संसार के ध्यान में धर व- 
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तारा बन गया दे, और संसार को 'दिलचस्पी का केन्द्र हो गया दै। जिस प्रकार भूमएडल के उस 
गोज्जारू में अमेरिका है, उसी तरद्द हस गोल्नाद' में यद्द श्रटल्लाँटिक और प्रशांत मद्दासागर का 
सन्धि-स्थज्ष है। कन्याकुमारी जाकर ञआआाप पवित्र 'केप' के छोर पर खड़े होकर समुद्र 
की श्रोर मुंह कीजिए । आपके दाहिने हाथ अरब सागर द्वोगा जो किप श्राव गुडहोप” € श्र्थात्‌ 
अफ्रोका के दच्चिणी छोर पर स्थित आ्राशा अंतरोीप ) पर जाकर श्रटल्ांटिक मद्दासागर से 
मित्रता है, ओर आपके बाय हाथ की ओर बंगाल की खाड़ी होगी, जो प्रशांत महासागर से जा 
मिलती है। इस तरह हिन्दुस्तान पूर्व ओर पश्चिम के मिलने का स्थान है, प्रशांत-स्थित राष्ट्रों 
की श्राजादी की कुजी द्वै श्रोर श्रटल्लांटिक-स्थित राष्ट्रों की मनमानी पर एक नियंत्रण है । हिन्दु- 
म्तान उस चीन के लिए मुख्य द्वार दे जिसकी स्वतंत्रता टापू के राष्ट्र जापान द्वारा खतरे में पड़ गई 
थी और डसने वहां के ४४ करोड़ निवासियों की श्राज़ादी को संकट में डालने की कोशिश की 
थी, पर श्रब खुद विजेता के गर्वलि चरणों पर गिरा पड़ा दे । जापानी साम्राज्यवाद के भयंकर रोग 
की एक दवा थ्राज़ाद चीन है । पर गुल्लाम हिन्दुस्तान श्राधे-गुलाम चीन के लिए नहीं लड़ सकता था । 
या यूरोप हो गुलाम नहीं बना सकता था। ऐसी अ्रवस्था में हिन्दुस्तान को आज़ादी नई सामा- 
ज्ञिक ब्यवस्था का बुनियादी तथ्य कायम करेगी और इस देश के चालू सामूहिक संघर्ष का ध्येय 
ऐसे ही आज़ाद हिन्दुस्तान की स्थापना करना है । इप लड़ाई में श्रगर हिन्दुम्तान निष्क्रिय दर्शक 
की तरह बेठा यद्द देखता रहता कि यहां दूसरे स्वतन्त्र देशों को गुज्नाम बनाने के वास्ते परिचालित 
युद्ध में भाग लेने के लिए भाड़े के टट्ट, भर्ती किये जा रहे हैँ और भारत की अपनी ही श्राज़ादी- 
जेसी वर्तमान समस्या की उपेक्षा की जा रही है, तो इस का मृतल्ब भावी विश्व-संकट को निमंत्रण 
देना द्वोता, क्योंकि बिना आज़ादी हासिल किये हुए हिन्दुस्तान पर लालच-भरी निगाह रखनेवाल्ले 
नव-शक्ति-संयुक्त पड़ोखी या पड़ोसी के पड़ोसी की ज्ञार टपकती । उस् समय भारत की अ्रभिनव 
राजनीति, संसार की आर्थिक परिस्थिति और विविध नेतिक पहलुओं के बाहरी दबाव के कारण 
कांग्रेस ने एक योजना की कल्पना की ओर १६४२ में सामूहिक अवज्ञा आरम्भ करने का निश्चय 
किया । इन प्रष्ठों मे उस संघय के विभिन्‍न रूपों और उसके परिणामों का वर्णन दे जो बम्बई 
में ८ अगस्त १६४२ में किये गए फेसले को अ्रमत्ञ में लाने के लिए किया गया था । 'भारत-छोड़ो! 
का नारा इस ऐतिद्दासिक प्रस्ताव का मुल-विन्दु था जिसके चारों ओर उसी के श्रनुसरण में 
भानदोलन चलता था। जल्द द्वी यह लड़ाई का नारा बन गया जिम्तमें रुप्नी-पुरुष और बच्चे 
सभी समा गये; शहर, कस्बे ओर गांव सभी जुट गये, पदाधिकारी से किसान तक सभी सम्मिलित 
हो गये; ब्यापारी श्रोर कारखानेदार, परिगणित जातियां और अदिम निवासी सभी इस भावना 
के भंवर में, हंगामा और क्रांति की क्द्दर में आगये। शलग-श्रल्ग ज़माने में विभिन्‍न शताब्दियों 
में जुदा-जुदा राष्ट्र ऐसे द्वी प्रभावों में बद्दते रहे हँँ। किसी समय श्रमेरिका की बारी थी, कभी 
फ्रांस की, किसी दुशाब्द में यूनान की तो कभी जमनी की । इन सभी विद्रोह्दों के कार्य-कारण 
का तात्विक मूल एक द्वी था | सरकारों की शरीर-रचना, शाघन की अ्रवयव-क्रिया और राजनेतिक 
जमातों का रोगाणु निदान सभी ज़माने में ओर सभी मुल्कों में हुआ है । 
२ 

जून्नियन हक्सल्ले ने कद्दा दै-- आख़िर इतिहास उन कल्षाश्रों में नहीं है जो मानवीय 
संदर्भा--तथ्यों को निम्नतर स्थान में पहुंचाती देँ। किसी स्वर से चित्र को उब्दोधन नहीं भी 
मित्र सकता, और चित्र का कोई कद्दानी कद्दना भी क्ञरूरी नहीं दै। पर इतिहास पुरुष, स्त्रियों भर 


१९ 


बच्चों-सभी के बारे में होता है। मनुष्य ऐसा प्राणी दे जिसका निर्माण मनोविज्ञान के द्वारा द्वोता 
हं--चाद्दे उसे आत्मा कद्द लीजिए, या और कुछ | चुड़ाँत श्राध्यात्मिक तत्व के बारे में जो ब!त 
हमें कवियों श्र लेखकों ने ग्राम ग्रनुभव और भविष्यवाणी के रूप में सिखायी दें, इतिद्दास- 
कार उस्रकी उपेक्षा नहीं कर सकता । श्र सब से पहले इमें यह जान लेना चाहिए कि जीवन की 
विजय और दुःखद घटनाश्रों का अर्थ पात्र-विशेष पर निर्भर करदा हैं और एक छोटे-से परिवार में 
ही ऐसे कितने ही प्रकार के मनोवेज्ञानिक विभिन्नताओं के नमुने मिलते हैं | हमारे पूर्वजों ने इनमें 
से चार को लिखा था--रक्त प्रकृति या आत्माभिमानी, उप्ण प्रकृति या चिड्चिढ़, उदासीन 
स्वभाव के ओर मन्दप्रकृति या भोजे। गआ्राघुनिक विश्लेषण के शअ्रनुसार मनुष्य के दो हीं 
प्रसार दैं--एक बहिसु स्त्री प्रकृति का ओर दूसरा अन्तमु खी प्रकृति का। इनके श्र/तरिद् चार 
वर्गीकरण और हैं जिनका आधार है--विचार-शक्कि, भावना, अनुभूति ओर अटसरण । यूरोप के 
उन सुपरिचित मनोवेंज्ञानिक थ्रौर देद्दिक नमूने का साहश्य हमें श्रफ्रीका में मिल्नता हें | काया रंग, 
नीग्रो मुख-मुद्रा ओर अन्य जातीय चाल-उलन तो आवरणमात्र है। इसके भीतर रस-वहहिका 
नज्लिकाओथं से हीन मांसपेश। वाले, स्नाय विक निर्माण वाल्न भ्रन्तभुक्त मनोबेज्ञानिक आधार 
बाल्षे विभेद ऐसे हैँ जो मानव-जात की विभिन्वताओं के नमने के रूप में अफ्रीका में भा देखने में 
आते हैँ और यूरोय में भी । 


श्रक्सर दुनिया में जो लड़ाइयां हुई ई उनमें शस्त्रास्त्रों ओर साज-सरंजामों की उत्कृष्टता 
। 


को ही सब से ऊ'चा महत्व प्राप्त हुआ हैं। एक इतिद्वासकार ने कद्दा है कि मेंसोडोनिया के भालों 
की चर्दोज्ञत यूनान की संस्कृति एशिया में पहुँची हैँ ओर स्पेन की तज़्ञवार ने रोम को इस योग्य 
बनाया था कि बद् आजकल्ञ की दुनिया को श्रपनी परम्परा प्रदान कर सका द्वै। इसी तरद्द १६४४ 
में जमनी के 'उड़ानेवले बर्मो! द्वारा लड़ाई का पत्रड़ा ही पत्नट जानेवाला था, पर वह व्यथ्थ 
दो गया | तो भी तथ्य यह द कि यूरोप के युद्ध कोशल के अतिरिक्त युद्ध में काम देने वाली आर 
शक्तियां भी होती दूं जिनका वर्णन बेकन ने इस प्रकार किया दै--'शारी रिक बतल्न ओर मानव- 
मस्तिष्क का फ्रोजाद, चतुरता, साहस, ृष्टता, दृद निश्चय, स्वभाव ओर श्रम |” इस बात के 
ब वजूद कि बेकन एक .दाश/नक ओर देज्ञानिक था, वद॒ सामान्य बुद्धि के स्तर से श्रधिक ऊँचा 
नहीं टठ सका आर जहां वह उठा वहां वद्द साहस से बठकर भोंर गुणों की करुपना नहीं कर 
सका । हिन्दु/तान में हमने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर सत्य आर अ्रद्दिसा के लिए कष्ट-सद्दन 
करते हुए लड़ाई जारी रखी है, आर इस तरह हम सत्पाग्रह की जिस डँचाई पर पढ़ेंचे है। 
उससे निस्सन्देह इतिहास का रूप बदल्न गया है, ओर शक्ति शोर अश्रधिकार, सत्य और मूठ, ट्विंसा 
और श्रहिंसा तथा पश-बतल्न एवं आत्म-बल्न के संघर्ष में विजय की सम्भावना भी परिवर्तित द्वो 
गई हैं। जिस युद्ध को संसार 'का दूसरा मद्दायुद्ध कहा जाता हैं उसका श्रीगणेश किसी ऊँने 
सिद्धांत को लेकर नहीं हुआ था थ्रोर अ्रटक्ञांटिक का समम्राता--जों एक साल बाद हुआ था, 
टीका-टप्पणी के बाद भी हिम्दुस्तान आर जम॑नी के लिए एक जेसा किसी पर भी लागू न 
होनेवाल्ा दहोगा। उससे बीसवीं सदी के आरम्भिक चाल्नीस वर्षो के युद्ध-नायकों का 
अ्रसक्षी रूप प्रकट द्वो गया | श्रोर उस पर भी तुर्रा यह कि यह युद्ध एक 
सवंग्राददी युद्ध बन गया जिसने खुले रूप में एकाधिकार के द्वारा ओर मनमाने ढंग 
से--श्रायोजित रूप में जनता की सेनिक भर्ती करके युद्ध-संचालन किया और अश्राज्ञादी तथा 
प्रजातन्‍्त्र की सभी ऊँची बात हवा, भाप ओर सुन्दर वाक्यालंकार की तरद्द उदू गई | जब कष्ट- 


श्२ : 


ग्रस्तों के दात्रों पर अपनी नीति की दृष्टि से विचार करने का अवसर श्राया और चचित्ष की अपने 
पर इढ़ रहने” की अ्रस्पष्ट बात को कार्यान्वित करने का मौका आया तो ब्रिटेन और हिन्दुस्तान 
के नामधारी राजद्रोहियों को दण्ड देने, अपने पसन्द की सन्धि करने, निर्वाचन स्थगित करने 
ओर समाचारपश्रों तथा पतन्न-ब्यवद्दार तक पर कठोर निरीक्षण--संसर रखने की नीति बरती गई । 
यदि युद्ध का यही उद्दं श्य था श्रोर डसे जीतने के ज्षिए यही ढंग थे, तो हिन्दुस्तान को इस बात 
के लिए बदनाम नहीं किया जा सकता कि उसने पोलेण्ड, चेकोस्लवाकिया, यूनान और फिनलेण्ड 
को श्राज्ञाद कराने के उत्तम कार्य में उत्साह झोर उत्तेजना क्यों नहीं प्रदर्शित की ।. केवल्न ब्रिटेन 
साम्राज्यवादी श्रोर श्रनुदार नहीं है, बल्कि रूस ने भी वह वेदेशिक नीति ग्रहण करल्ली जो 
ज़ारशाही के शासन के ल्षिए अधिक उपयुक्त होती ओर सीधे निकोज्लस द्वितीय द्वारा परिचालित 
होने पर अधिक उपयुक्त प्रतीत होती । पोलेण्ड का उद्धार करने के लिए जो युद्ध संचाज्षित किया 
गया था उसका नतीजा यह्द हुश्रा कि उसके टुकड़े हो गये और डसे रूस की निदंयतापूर्ण इच्छा 
पर छोड़ दिया गया श्लोर डन्‍्होंने मामले को वहीं तक नहीं रखा। रूस ने बसराबिया ओर बुको- 
विना, फिनलेण्ड ओर लटविया तथा इस्टोनिया और ज्िधुश्रानिया तक पर आक्रमण किया ओर 
डर्ड निलस के द्वारा मेडिटरेनियम या मुतक सागर पर भी कछज्ञा जमाने की मांग की । डार्डनिल्स 
पर रूस का हाथ द्वोने का मतल्नब था फ्रारस की मौत । इस यद्ध में हिन्दुस्तान को, बिना 
उससे पूछे या जांचे द्वी ग्रस्त कर बलिया गया। यद्द वह युद्ध था जो अ्रपने साथ ब्रिटेन के 
ल्लिए 'भारत-छोड़ो' का नारा छवगाया जिसके लिए हिन्दुस्तान को भारी दुण्ड भोगना पड़ा--सकड़ों 
को बंत लगाये गये, दज्ञार से अ्रधिक को गोली से उड़ा दिया मया, कितने द्वी हक्षारों को जेल में 
टूंस दिया गया और करीब दो करोड़ के सामूद्दिक जुर्माने वसूल किये गये । 

यद्यपि इतिहास का विकास सारे संसार में सामान्य सिद्धांतों पर होता हैं, विशिष्ट राष्ट्रों, 
देशों और राज्यों के विकास का मार्ग उनकी श्रपनी विज्ञक्षण स्थिति में होता है । खासकर हिन्दु- 
स्तान में इन स्थितियों का जन्म और विकास विचित्र रूप में हुझ्रा दे। एक ऐसे विस्तृत देश 
का, जो लम्बाई-चोड़ाई में मद्दाद्वीप के समान श्रोर ज़मीन भ्रौर भ्राकृति में विभिन्न दे, क्षण भग दो सदी 
तक पराधोन रहना एक ऐसी बात दे जिसका उदाहरण आधुनिक इतिटह्दास में नहीं मिल सकता । 
इसके लिए हमें संसार के इतिहास में बहुत पीछे तक मुड़ना पड़ेगा जब इंसा की आरम्भिक शता- 
बिदयों में रोम ने एक ऐसे साम्राज्य को स्थापना की थी जिसका विस्तार पश्चिम में ब्रिटेन से पृथ 
में मिख्र तक था भोर जा लगभग चार सदियों तक कायम रहा था। किन्तु इस पराधीनता के 
उदाहरण में एक जगदह्द साइश्य समाप्त हो जाता जब मुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ द्वोती 
है तो हिन्दुस्तान में यद्द पराधीनता एक ऐसा नितांत विरोधी रूप धारण कर लेती 
है जैसा संसार के इतिद्वास में कहीं भी देखने में नहीं। अआ्राता | हिन्दुस्तान में गत चौथाई सदी से 
घटनाओं ने जो रूप धारण किया दै वद्द संसार में »द्वितीय है ओर सत्य और श्रहिंसा के सिद्धांतों 
का प्रयोग- जिसे संक्षेप में 'सत्याग्रह” कद्दते हें--ऐसा है जिसकी बहुत-सी मंज़िलं और दर्जे 
हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय क्षोम--श्रसद्योग से करबन्दी तक सविनय अ्वज्ञा-श्रांदोज्षन के विभिन्न 
रूपों द्वारा प्रकाशित किया गया दै ओर युद्ध-काल्न में हन्दु र्तान की यह भ्रस्पृद्ृणीय -- श्रप्रस्या- 
शितता--स्थिति बनादी गई दै । कांग्रेस की हमेशा यह राय थी कि युद्ध-प्रयरन में हिन्दुस्तान 
का भाग क्ेना इस बात पर निभर करना चाहिये कि वह एक स्वतन्न्न राष्ट्र के रूप में उसमें 
जुटना अपना कत्तंब्य समझ । इस तरद्द की मांग क्लगातार की गई, पर वद्द फिजूजल साबित 
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हुईं । संघथ का कारण स्पष्ट था । सविनय-अवज़ा-श्रांदोलन के लिए वातावरण तंयार था--जो 
देश के ऋड़ने ओर सादसपूव क लड़ने के ल्षिए एकमात्र मार्ग था। जिस प्रकार स्वशासन की 
योग्यता की कसौटी यद्द दै कि जनता को स्वशासन प्रदान कर दिया जाय, उसी प्रकार संघष 
के द्विए योग्यता की कसौटी यही है कि देश को संघर्ष करने दिया जाय। क्‍या इंग्लंण्ड 
१ अगस्त, १६१७ या 8 सितम्बर १६३६ को लड़ाई के लिए तेयार था ? जनता जब युद्ध में 
लग जाती द्ै तो उसे सीख लेती दे | द्विसा श्रोर अहिंसा दोनों ही प्रकार की ल्ड़ाइयों में यह 
बात सच है । सवात्न सिर्फ उसकी माप-तोल का रद्द जाता दै कि वह ब्यक्तिगत हो या सामूद्दिक । 
पहले की परीक्षा हो चुकी दे श्रोर 'क्रिप्स मिशन! के समय उसका श्रांशिक परिणाम भी देखने 
में आया दे । दूसरे ने सारी दुनिया को प्रबल्न वेग से द्विल्ला दिया जिसके फल्वस्वरूप मार्च १६४६ 
में हिन्दुस्तान में ब्रिटेन से 'मन्त्रि-मणडल मिशन” आया । 
दे 
इस ऐतिद्दाप्िक काक्न का वर्णान इस पुस्तक संधछिप्त रूप में किया गया दै | कांग्रेस करीब ३३ 
मद्दीने जेल में रद्दी ओर न केवल बिना किसी प्रकार की द्वानि में पढ़े बल्कि इज़्ज़त के साथ बाहर 
आई फिर भी इस थोड़े से अ्रन्तर्काल में कितनी ही घटनाएँ गुज़र चुहीं | हम एक ऐसे ज़माने 
में रहते हैं जब सदियों की तरक्की सघन होकर दशाब्दियों में श्रोर दशाब्दियों की बरसों में आ- 
जाती दै । कांग्रेस की गिरफ्तारी से व्यापक दलचल फल गईं। पुरानी और नई दोनों दी 
दुनिया के ब्वोगों ने पूछा कि क्या हिन्दुस्तान को छड़ाई में घसीटने के पदले उससे पूछ लिया गया 
था, ओर यद्द कि क्‍या ब्रिटिश-सरकार हिन्दुस्तान की जनता के बारे में जेसी द्वोने का दावा करती हे 
वेसी सचमुच है; ओर अगर ऐसा है तो फिर हिन्दुस्तानियों ने लड़ाई में भाग ज्लेने के विरुद्ध 
इतना शोर क्यों मचाया ? यह प्रश्न भी हुआ कि अगर मुस्लिम लीग शओर कांग्रेस दोनों दवी ने 
युद्ध की कोशिशों में मदद नहीं की, तो क्‍या जो रैंगरूट फोज में भर्तों हुए हैं वे साम्राज्य के 
भक्त के रूप में आये दें या इसे खेल समझ कर हृसमें साहसी पुरुषों की तरह शामित्न द्वो गये 
हैं ग्रथवा वे कढ़ाई के कठिन दिनों में गुज्ञारे के ज्ञिए पेशेवर सेनिक सिपाद्दी के रूप में भर्ती हुए 
हैं ? एक शब्द में, श्राज़ादी के लिए हिन्दुस्तान का मामला इस प्रकार ब्यापक रूप में विज्ञापित 
हुआ कि दूसरा मद्दायुद्ध शुरू होने के पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो ज्लोग युद्ध- 
क्षेत्र में जाने से रद्द गये थे उनकी आवाज़ अ्रभी तक क्षीण तो थी, पर उसमें समानता और न्याय 
की पुट थी, इसज्ञिए उसमें काफ़ी ज्ञोर था | वद्द युद्ध की घोर ध्वनि श्रोर धूलि में भी सुनाई 
पढ़ी । धीरे-धीरे यह कढ़ाई सर्वग्राही शोर सवशोषकू बन गईं। 
अमेरिका में ज्ञोग दो हिस्सों में बट गये थे--एक ती राष्ट्रपति रुज़वेल्ट के साथ यह 
विचार रखते थे हि हिन्दुस्तान ब्रिटेन का निजी मामला है, ओर एक दूसरा छोटा दल्य इस विचार 
का था कि हिन्दुस्तान को आज़ादी जसी विशाल समस्या पर लड़ाई के दिनों में विचार नहीं हो 
सकता, उसे लड़ाई खत्म होने तक रुकना चाहिए | तीसरा और सबसे छडढ़ा दल जनता के उन 
सोधे-सादे ज्ञोगों का था जो चाहते थे कि हिन्दुस्तान को इसी वक्त श्राज्ञादी मिद्ष जानी चाहिए । 
जब हिन्दुस्तान ने अमेरिकन ओर चीन राष्ट्रो से श्रपीक्ष की तो वद्द इस बात को 
जानता था कि ब्रिटेन यद्द दावा करेगा कि हिन्दुस्तान तो उसका घरेलू मामला है शोर अ्रन्य राष्ट्रों 
का हिन्दुस्तान या ब्रिटेन के किसी भी उपनिवेश या ध्रधीनस्थ देश से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो 
भी हिन्दुस्तान और कांग्रेस इस बात से अ्रवगत थे कि ब्रिटेन सभ्य-राष्ट्रों के नक्षत्रमण्डक्ष से अब्वग 
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कोई चीज़ नहीं दे और वह्द श्रन्य राष्ट्रों के साथ घनिष्ट रूप में अन्पसंम्बन्धित है । हन्दु/्तान 
अपनी शक्ति श्र कमज़ोरी दोनों को जानता है ओर वद्द केवज्न मानवता के नाम पर बाहरी देशों 
का हदस्तक्षेपमात्र नहीं चाहता । ऐसा द्वोने पर भी तथ्य यह दे कि यदि किसी च्यक्ति के साथ 
उसके ही देश में बुरा बर्ताव द्वोता द्वै, तो अ्रन्तर्राट्रीय कानून उसका बचाव किसी तरद् नहीं कर 
सकता । तो भी किसी भी देश का अपने देशवासियों या उसके किसी हिस्से के प्रत दुषध्यवद्दार 
कभी-कभी इतना घोर द्वोता दे (जंसा कि बेल्लजियन कांगो के मूल्त निवासियों के साथ हुआ है या 
टर्को-साम्राज्य द्वारा आर्मेनियन ईसाइयों के प्रति किया गया) कि ऐसी द्वाक्षत में दुनिया का 
लोकमत उससे प्रज्वज्ञित हो उठता द्वै। सामान्य मानवता की भावना दूसरे राष्ट्रों को प्रेरत 
करती द्वै कि वह ऐसे श्रत्याचारों का विरोध करें | ज़ारशाही के १६०५ के कार्यक्रम का विरोध 
करते हुए संयुक्त-राप्ट्र के राज्णमन्त्री रोस्टन ने उन दिनों कद्दा था--“"जो ज्ञोग निराशा में हैं, उन 
के लिए यद्द जानकर प्रोत्साहन मिलेगा कि दुनिया में दोस्ती और दमदर्दी भी है और सम्य- 
संसार द्वारा ऐसी क्र रताओं के प्रति घुणा एवं निन्‍दा का प्रकाशन उसमें रुकावट पेदा कर 
सकता दे ।”! 

इसलिए अगर हिन्दुस्तान दुमन कः द्वाथ रोकने में सफलत्व नहीं हुआ तो उसके शारीरिक 
कष्टसहन ओर त्याग उस पूर्ण नेतिक समर्थन द्वारा अपनी क्षतिपूर्ति कर चुके जो वंबर्षा से एन 
ओरों से प्राप्त किया है, कर. कि सत्य और अ्रहिस, के ऊँचे सापदण्ड को दृष्टि से देखते हुए उसक। 
आज्ञादी का ध्येय ऐसा ऊँचा है कि वद्द हिमालय की उंचाई से बत्नता हुआ प्रतिध्व नत होता है 
आर काबुल के सघन देश में होते हुए मक्का मुअज्जान, मदीना मुनव्बर, फिल्लस्तीन के सीनाई पव॑त 
ओर एशिया माइनर के पामीर तक उसकी आवाज़ पहुँचती है। यहा नही, आरप्स क द्वारा वह 
पच्छिस की ओर और एपीन इन, पाइरेनीस ग्रोर एज़बियन की चाज्की शज्ञमात्ना तक जा 
पहुँचती है । इसी प्रकार उसको गूँज क्रकेशिया और यूर।ल्न तक भी पहुंचती दे श्रार कितने ही 
दुर्केष्य पद्ठाडियों को पार करती हुईं नई दुनिया में पहुंच जाती दै । दिन्दुस्तान श्रच्छी तरद्द 
जानता दे ओर पहले से जानता आया है कि उसके उद्देश्य की सफलता उसके हाथों में है ओर 
"देशी तलवार और देशी हाथों द्वारा' ही उसका उद्धार द्वोगा; पर उसने बरायरन का युद्ध-कृपाण 
गांधीजी की शान्ति-पूर्णा सहारे की लाढों से वदल्ञ जरिया दे। दिन्दुस्तान ने युद्ध € लिए नये शस्त्र का 
प्रयोग करके इतिद्दास बनाने की कोशिश की दै ओर खून के प्यासे योद्धाओं के रक्त-मांस प्रदर्शन 
को बदल कर उसे उचाई पर पहुंचा दिया है, जहाँ मानवीय विवेक देवी आत्मा बन जाता द्दे। 
बीसवीं सदी ने एक नया ही ध्येय प्राप्त कर लिया और पा लिया है, एक नया झणडा और नया 
नेता श्रोर इन प्रष्ठों में भारत की झआज्ादी के पवित्र ध्येय के प्रति संसार की प्रतिक्रिप्रा का वर्णन 
किया गया दै। उसकी श्राज़ादी के राष्ट्रध्वज के परिवतन आर स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए 
भारत के राजट्रब्यापी संघर्ष का नेतृत्व करने वाले मद्दात्मा गांधी के मद्दान्‌ उपदेश और उनकी 
योजना का भो इसमें समावेश दे । 
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आ ." 
हिन्दुस्तान फिर निर्णय-स कर में 


कांग्रेस ने अपने जीवन में--पदले पचास बरसों की भारतीय जनता के सेवाकाल में---अ्र पने 
ही उपासकों में निरन्तर संघर्ष देखा है । इस संघर्ष का प्रकटीकरण क्रमशः एक ओर तो सक्रियता 
के उफान और दूसरी श्रोर बीच-बीच में ख़ामोशी और अ्रन्तरावलोकन से होता रहा दे । संघर्ष की 
भावना की पहली कलक उस समय शअभिव्यक्त हुई, जब 'लन्दन टाइस्स!, ब्रिटेन में बसे हुए पंशनयाफ्ता 
आंग्ल-भारतीय ओर भारतीय नोकरशाह्वदी के कूट श्राक्षेपों के विरुद्ध त्रेटिश हुकूमत के प्रति 
वफादारी की बार-बार घोषणा की गई ओर राजब्रोह के श्रपराध को मानने से साफ इंकार 
कर दिया गया। बाद में बंग-भंग के साथ वह ज़माना आया जब लोग खुशी से राजदब्रोद्दी 
बने, लैकिन साथ ही अद।लत में अपना बचाव भी करते रद्दे । फिर करीब दस बरस तक ख़ामोशी- 
सी रही ओर बाद में होम-रूल झान्दोजनन आया। इस आन्दोलन में शायलेंड की एक महिला 
श्रीमती एनी बेसेणट ने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, लेकिन साथ द्वी श्राख़िरी 
फेसले और समझौते का जो नक्शा उनके दिमाता में था उसमें उन्होंने ब्रिटिश हितों को भी श्रपनी 
आंखों से श्रोफल नहीं किया | नया पहलू आया, लेकिन इस बीच में वह ख़ामोशी, जो हर बार 
मौजूद होती थी, गायब रही । श्रसल में डा० बेसेन्ट कुछ वक्‍त के लिए ही मेंदान से अ्र॒ज्नग-सी 
हुईं ,ते किन थोड़े-से दी असे के बाद वह गांधीजी के प्रगतिशील बल्कि क्रान्तिकारी आंदोलन के विरोध 
में आकर सेदान में जम गई। गांधीजी तो मेदान में बीस से भी ज्यादा बरसों से अग्मणी रद्दे--कभी 
कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में ्जरर कभी उसके एकमात्र प्रेरक के रूप में। जो हो, चद्दे वे 
कांग्रेस के चार आ्राना मेम्बर रद्दे हों या न रद्दे हों, लेकिन सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने उनको 
सहज ही एक ऐसे स्थान पर ल्ञा दिया था कि कांग्रेघ्त के अ्गुआ, हिन्दुस्तान के नीतिकार और इस 
ब्यापक जगत के मित्र के रूप में वे कांग्रेस के सल्नाहकार बराबर बने रद्दे । 

यह बात दिखाई पड़ेगी कि इन मौककों और मोड पर जो लोग किसी समय श्रगुश्रा 
होते वे बाद में अपने साथियों श्रोर सहकारियों के तेज क्रदम की वजह से चाल में पिछुड जाते, 
उन्हें पृष्ठभूमि में ही सन्तुष्ट होना पढ़ता ओर वे प्रायः सार्वजनिक रंगमंच से अक्षग दो जाते । 
कभी-कभी वे नये प्रगतिशील पक्च के विरोध में मोर्चा खड़ा करते जेसे कि गोखले भ्रोर मेद्दता ने 
तिलक के विरोध में किया और डा० बेसेण्ट ने गांधीजी के । मोटेतोर पर दहृतिहास में घटनाओं का 
थ्यावत॑न होता रहता है| बम्वई कांग्रेस ८ अक्टूबर १६३४ ) अधिवेशन के बाद गांधीजी ने कांग्रेस 
की चार आना सदस्यता को भी छोड़ देना पसन्द किया; वेसे इस फरेसले पर वह अग्रेल १६३४ 
में दी पहुँच गये थे । किन्तु यद्दध एक ऊपरी चीज थी। कारण कि गांधीजी एक शक्ति हँ--ऐसी 
शक्ति, जो झपने आपको सिकोढ़कर एक केन्द्र में संकुचित हो जाती दे, जहां अत्यधिक दबाव में 
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काँग्रेस ने अपने जीवन में--पद्दले पचास बरसों की भारतीय जनता के सेवाकाल में--अपने 
ही उपासकों में निरन्तर संघर्ष देखा दे । इस संघर्ष का प्रकटीकरण क्रमशः एक ओर तो सक्रियता 
के उफान और दूसरी और बीच-बीच में ख़ामोशी और भ्रन्तरावलोकन से होता रद्दा है। संघर्ष की 
भावना की पद्ली झलक उस समय अभिव्यक्त हुई, जब 'लनन्‍्दन टाहस्स!, बिटेन में बसे हुए पंशनयाफ्ता 
आंग्ल-भारतीय और भारतीय नौकरशाद्दी के मृटे श्राक्षेपों के विरुद्ध ब्रिटिश हुकूमत के प्रति 
वफादारी की बार-बार घोषणा की गई ओर राजवब्रोहद के अपराध को मानने से साफ हुंकार 
कर दिया गया। बाद में बंग-भंग के साथ वह जमाना आया जब लोग खुशी से राजद्रोद्दी 
बने, लैकिन साथ ही अ्रद।लत में अपना बचाव भी करते रद्दे । फिर करीब दस बरस तक ख़ामोशी- 
सी रही और बाद में होम-रूल भानदोलन शग्राया। इस आन्दोलन में झायलेंड की एक महिला 
श्रीमती एनी बेसेण्ट ने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया, लेकिन साथ ही श्राख़िरी 
फैसले और सममौते का जो नक्शा उनके दिमाग में था उसमें उन्होंने त्रिटिश हितों को भी अ्रपनी 
आंखों से ओमल नहीं किया | नया पहलू थ्राया, लेकिन इस बीच में वद्द ख़ामोशी, जो दर बार 
मौजूद होती थी, गायब रही । अ्रसल में डा० बेसेन्ट कुछ वक्‍त के लिए ही मेदान से अक्षग-सी 
हुईं ,के किन थोड़े-से दी असें के बाद वह गांधीजी के प्रगतिशील बल्कि क्रान्तिकारी श्रांदोलन के विरोध 
में आकर सेदान में जम गई। गांधीजी तो मेदान में बीस से भी ज्यादा बरसों से अ्रग्मणी रद्दे--कभी 
कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में और कभी उसके एकमात्र प्रेरक के रूप में। जो हो, चाद्देवे 
कांग्रेस के चार श्राना मेम्बर रहे द्वों या न रदे हों, लेकिन सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने उनको 
सहज ही एक ऐसे स्थान पर ल्ञा दिया था कि कांग्रेस के अ्रगुआआ, दिरदुस्तान के नीतिकार और इस 
व्यापक जगत के मित्र के रूप में वे कांग्रेस के सक्ाहदकार बराबर बने रद्दे । 

यह बात दिखाई पड़ेगी कि इन मौकों और मोर्डो पर जो लोग किसी समय श्रगुश्रा 
होते वे बाद में अ्रपने साथियों और सहकारियों के तेज क़दम की वजद्द से चाल में पिछड़ जाते, 
उन्हें पृष्ठभूमि में ही सन्तुष्ट होना पड़ता और वे प्रायः साव॑जनिक रंगमंच से अक्षग द्वो जाते । 
कभी-कभी वे नये प्रगतिशील पक्ष के विरोध में मोर्चा खड़ा करते जेसे कि गोखले और मेद्दता ने 
तिल्ञक के विरोध में किया और डा० बेसेण्ट ने गांधीजी के । मोटेतोर पर हृतिदहास में घटनाश्रों का 
झ्रावर्तन द्वोता रहता है। बम्बई कांग्रेस ८ अक्टूबर १६३४ ) अधिवेशन के बाद गांधीजी ने कांग्रेस 
की चार आना सदस्यता को भी छोड़ देना पसन्द किया; वेंसे इस फेसले पर वह अ्रग्नेल् १६३४ 
में ही पहुँच गये थे । किन्तु यद्द एक ऊपरी चीज थी। कारण कि गांधीजी एक शक्ति हं--ऐसी 
शक्ति, जो अपने आपको सिकोड़कर एक केन्द्र में संकुचित द्वो जाती दे, जद्दां अस्यधिक दबाव में 
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उसका आयतन घमीभूत हो जाता है; किन्तु किसी दूसरे समय में वह श्रप्रत्याशित घटनाक्रमों में 
कूपान्तरित होकर एक विस्तृत ज्ेन्र में छा जाती है । 

अगले साक्न कांग्रेस की स्वर्णजयन्ती थी, किन्तु उस वर्ष ( १६३५ ) उस महान राष्ट्रीय 
संस्था का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। श्रगला वार्षिक अधिवेशन अ्रप्रेल् १६३६ में लखनऊ में 
हुआ। हसके सभापति पं०जवाहरलाल नेहरू थे, जो हाल ही में अपनी पत्नी कमला की अ्रसामयिक 
खध्यु के बाद, जो कि अ्रप्रस्याशित नहीं थी, दुःखी हृदय लेकर यूरोप से लोटे थे । कमला की झूत्यु 
केवल जवाहरलालजी पर द्वी एक ब्यक्तिगत चोट नहीं थी वरन वह राष्ट्र के ल्िण भी एक असाधारण 
चतिथी। जवाहर ज्ञालजी के जीवन-कार्य में डनकी प्रिय पत्नी का जो सहयोग था उसके प्रति राष्ट्रीय 
कृतज्ञता ओर जवादहरलालजी के दुख से राष्ट्रीय सहानुभूति की यह तो एक तुच्छ श्रभिब्यक्ति थी कि 
उनको कांग्रेस का दूसरी बार सभापति बनाया गया। भारत में जवादहरलालजी की वापसी पर एक 
मज़ेदार बात हुई और वह थी एक मामले में बंगाज्ल सरकार पर उनकी छोटी-सी जीत । बंगाल- 
शासन की रिपोर्ट मे जवाहरलालजी ने कुछ बातों का विरोध किया था। बंगाल-सरकार को घिचश 
होकर खेद प्रकट करना पड़ा ओर जवाहरलालजी के कथन को मानना पड़ा । उस घटना के संबंध 
में बंगाल्-सरकार का कलकत्ते से ७ जनवरी, १६३६ को दिया बयान यह है :-- 

“शासन रिपोर्ट, बंगाल-सरकार की अधीनता में ओर उसकी स्वीकृति से प्रकाशित द्वोती 
है, किन्तु जेसा कि उसके परिचय में स्पष्ट कर दिया गया दै उसमें मत-समर्थन है। सरकार ने 
लेखक से पूछुताछ की है श्रोर उसका कद्दना यह है कि जिस कथन पर श्रापत्ति की गई है वह्द पं० 
जबाहरलालजी को गिरफ्तारी से पहले के उनके सावंजनिक भाषणों से, विशेषकर कल्कत्ते में ८ 
जनवरी १६३४ के भाषण से, निकाज्ना हुआ एक नतीजा भर है। हस भाषण में, जिसका मूल पूर्ण 
रूप से उपलब्ध है, पंडित नेहरू ने उन सामाजिक शोर ग्रार्थिक श्रान्दोलनों को, जिनके लिए 
वे सक्ाद्द दे रद्दे थे, खूब बारीकी से समझाया और यह भी बताया कि वे थ्रानदोलन बुनियादी तौर 
पर ग़ेर-कानूनी थे, क्‍योंकि उनके वर्तमान सामाजिक ढांचे थ्रोर शासक सत्ता के श्रस्तित्व को 
ख़तरा था । 

“किसानों और मज़दूरों में काम करने की ज़रूरत को बताते हुए उन्होंने यह ज्ञाह्टिर किया 
कि यह काम लाज़िमीतौर से सरकार के प़्िलाफ़ होगा । वजह यह थी कि सारा आन्दोलन एक 
ऐसी हृद तक पहुँच गया था कि वह मौजूदा क्रानुन और समाज के लिए एक खुली चुनौती था। 
हसके बाद दी उन्होंने हरिजन-आन्‍्दोलन का ज़िक्र किया और बताया कि यद्द एक ऐसा कार्यक्रम था 
कि ज्योंदी हूसको वास्तविक्र शक्ति का सद्दारा मिला, इसकी सरकार से सुठभेद होगी। इस भाषण 
की दलील के मुताबिक, और ज़ाहिर है कि ऐसा नतीजा निकालना तकंसंगत है, यद्द साफ दे कि 
जिस हरिजन काम का जिक्र किया गया है उसका खर्च हरिजन फंड से चलाया जायगा और वह 
बयान, जिस पर आपत्ति की गई है, रिपोर्ट के लेखक की राय में एक जायज़ नतीजा है । 

“जैसा कि पद्ल्ले कहा जा चुका है, रिपोर्ट में जो मत प्रकट किये गए दें वे बंगाल-सरकार के 
मत के रूप में नद्दी रखे गये, लेकिन उनका प्रचार करने के कारण सरकार का उस ज़िम्मेदारी से 
बचने का इरादा नहीं हे। रिपोर्ट के लेखक ने पंडित नेहरू के उक्त सावंजनिक भाषणों का सहारा 
लिया ओर उसने पं० नेहरू की राजनतिक प्रवृत्तियों को ( जैसा कि वह लेखक समझा है) 
ध्यान में रखते हुए उन भाषणों के मायने त्वगाये । सरकार ने हस मामले पर फिर से ग़ौर किया दे 
और वहद्द इस बात को बिल्ञा मिझक मंजूर करती दे कि जिस वक्तब्य पर आपत्ति की गई दें बद्द 
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असलियत से परे था ओर उसकी बुनियाद इस ज़ाहिरा नतीजे पर थी कि भूतकाल में अ-राजनेतिक 
आन्दोलनों का भी राजनतिक उद्देश्य से दुरुपयोग किया गया है। पंडित नेहरू की आपसि को 
स्वीकार करते हुए बंगाल-सरकार श्रपना खेद प्रकट करती है कि जो चीज़ सिफ एक नतीजा 
भर थी, उसको एक तथ्य के रूप में रखा गया और घद्द रिपोर्ट जो वर्तमान घटनाओं की सद्दी 
त*वबीर देने के लिए थी, उसमें एक ऐसा बयाम आया । उस रिपोर्ट की जो प्रतियाँ अ्रभी सरकार 
के पास हैं उनमें से उक्त बयान को निकाल दिया जायगा |?! 

अप्रेल सन १३३६ में हिन्दुस्तान कहाँ था ? डसका क्‍या दृष्टिकोण था ? थे आर्थिक- 
सामाजिक शक्तियाँ, जो यूरोप को क्रान्ति के भँवरों में फंक रही थीं, उनकी यहाँ क्‍या प्रतिक्रिया 
दो रही थी ? क्या यद्द संभव था कि श्रथाह अटलांटिक, थ्सीम प्रशांत सागर और दुर्गंम हिमालय 
पश्चिम में उथल-पुथल मचाने वाले विचारों को हिंन्दुस्तान से अ्रलग रख सकते ? श्रलग-अल्षग 
ज़मानां में दुनिया की लड़ाइयों के बुनियादी मक़सद नई-नई शक्ल लेकर भ्राते हैं । जब राजा 
घमंराज ने अपना भ्रश्वमेघ यज्ञ किया तो बह् अश्व उनकी अविजित और अजेय श्रेष्ठता का प्रतीक 
था । जो कोई भी उस श्रश्व को रोकता उसे राजा से युद्ध करना होता, नहीं तो उसकी अधीनता 
स्वीकार कर उस घोड़े को निकल जाने देना पड़ता । यह राजनतिक विजय थी। जब श्रशोक ने 
कलिंग पर विजय पाई तो उसने वहाँ: एक विजय-स्तंभ स्थापित किया और उस पर अपने चौदद्द 
आदेश खुदवाये । वह सांस्कृतिक विजय थी । अ्नंतर प्रादेशिक लोभ की लड़ाइयाँ होने लगीं और 
फिर उनकी जगह साम्प्रदायिक लड़ाइयाँ आाई', जिनके बारे में उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले वर्षो 
में ल्ञॉर्ड रोज़बरी ने अपनी भविष्यवाणी की थी । दूसरे मद्दायुद्ध को विचारों और शादर्शों की 
लड़ाई बताया गया। एक शोर लोकतंत्र बताया गया और दूसरी श्रोर तानाशाही--एक ओर 
सावजनिक सत्ता ओर दूसरी ओर निरंकुश व्यक्तिगत सत्ता । ये विरोध एक दिन में ही खड़े नहीं 
दी गये। असक्ष में क्रान्ति दीधंकालीन और धीमे विकास का शिखर ओर चरम बिन्दु है। 
जब एक पेड़ गिराया जाता है या एक साम्राज्य टूटकर गिरता है तो कुल्हाड़ी की आखिरी चोट 
तक ओर धभ्राखिरी लड़ाई तक उन्तकी शक्ल और ऊँचाई बराबर बनी रहती है; लेकिन उसके 
बाद अ्श्य4चकित दशकों के सामने से उसकी शक्ल ग़ायब हो जाती है। वे कारण और 
सक्रय आदर्श और उद्देश्य जिन्हाने फिर यूरोप को युद्ध की चपेट में फक दिया है, अचानक ही 
कलोडस्कोप ( एक खिलोना, जिसमें रंश-बिरंगी तस्वीर दिखाई देती हें) की तस्वीरों की तरह नहीं 
डठ खड़े हुए । बहुत पहले, इनको शुरुआत हुई ओर अ्ाने वाले तूफ़ान के लक्षण पूर्वी हवाओं, 
घुमढते हुए बादलों, बिजल्ली और बादलों की गरज से प्रकट हुए । 

सन्‌ १६३६ में ओर लखनऊ अधिवेशन के अवसर पर हमको चारों तरफ से घेरते हुए 
तृफ़ान के कुछ आरंभिक लगा ण दिखाई दिये । सन १६३४ में एबिसीनिया पर इटली ने हमला 
कर दी दिया था। हिम्टुस्तान में नागरिक स्वतंत्रता बिलकुल ख़त्म कर दी गईंथी यहाँ 
तक कि जुलाई १६३४ में ही हिःदुस्तानी जेलों में लगभग २१०० लोग नज़रबन्द थे। गवनेर 
जनरल के विशेषाधिकार से स्वीकृत क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट कानून मौजूद था ही। करीब 
पाँच सो श्रख़बारों से जमानत माँगी गई थीं और इसकी वजह से करीब ३५४० अ्रख़बार बन्द दो 
गये थे । १६६ अख़बारों की जमानतों की कम २,६०,००० रु० थी। बिदेशों में दशा यहद्द थी 
कि रूस ने बड़ी तेज़ी से उन्नति को थी श्रोर सारी दुनिया की आँखें उघर ही थीं। इस अ्रथ॑ 
प्राच्य देश से, जिसने गुल्लामी की जंज्ञीरों को तोड़ा था और प्जीबाद के बन्द तोढ़ं थे, जब कोई 
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प्रगति की खबर मिलती तो हिन्दुस्तान के लोगों को, जिनकी लम्बी गुल्लामी ने आज़ादी की सारी 
उम्मीदों को दूर कर दिया था, एक चेन-सा मिलता। श्राम जनत्श के उत्थान की दिशा में इस 
विशालकाय रूस ने जो लम्बे-लम्बे कदम बढ़ाये थे और जो नई समाज-ध्यवस्था बनाई थी भौर 
जिससे रूस के सभी भाग समान रूप से प्रभावित थे, उसको देखकर रूस ओर यूक्रन से प्रेरणा 
खेकर यहाँ के लोगों में वेसा ही आन्दोलन करने, बेसा ही ढाँचा बनाने श्रोर वसी ही सार्वजनिक 
स्वतंत्रता स्थापित करने की तीव्र उत्कंठा जगी। हिन्दुस्तान की श्रौद्योगिक जनसंख्या बीस लाख 
से अधिक नहीं थी और असली समस्या हिन्दुस्तान के दसियों करोड़ किसानों की ही थी जो 
बेकार तो नहीं, वरन्‌ अध-बेकार ज़रूर रहते । हिन्दुस्तान विदेशी शासन से कुचला जा रहद्दा था 
ओर वह शासन किसी राष्ट्रीय, निरंकुश तानाशाह के शासन से बेहतर नहीं था। रूस को देखकर 
यहाँ ल्लोगों की कल्पनाएँ जगतीं, आशाएँ और श्राकांक्षाएँ उभरतीं और अपने पड़ोसी की 
एकांगी किन्तु आकपेक कहानियों को सुनकर भावनाएँ सजीव होतीं । भूख भगाने के लिए इटली 
ओर जमंनी का दूसरा ही ढर्रा था, जिरूसे वे अपने-अपने राष्ट्रों की निद्ित शक्तियों को गतिशील 
बनाकर पुनःस्थापन के लिए सर्वंसाधारण में आत्म-विश्वास भरभा चाहते थे। इंग्लेंड विजेता 
राष्ट्र था और उसका अपना ही दंग था। साम्यवाद के 2फान को टंडा करने के लिए सामाजिक 
कष्ट-निवारण के उद्देश्य से उसकी अपनी सुचिन्तित और सुब्यवस्थित योजना थी। फिर भी 
वास्तविकता यद्द थी कि उसकी नज़र तकल्लीफ़ को कम करने की ही तरफ थी। एक शताब्दी से 
पूंजीवाद और एक ज़माने से सामन्तवाद के कारण वहाँ जो अव्यवस्था थी उसको जड़ से उखाड़ 
फेंकने का उसका कोई इरादा नहीं था। बृद्धावस्था में पेंशन, श्रम-कानून, मातृत्व-काल में सहायता, 
बीसारी का बीमा, अनाधालय, अस्पताल और हन सब के ऊपर बेकारी का भत्ता, ये वे दृथियार 
थे, जिनसे ब्रिटेन ने अपने आपको श्रब तक साम्यबाद के भ्राघात से सफलतापूर्वक बचाया है। 
लेकिन इंग्लड कौ कमज़ोरी सारी दुनिया को मालूम थी; क्योंकि जेसा कि माशंल फोच ने कहा 
है, “सेना इतनी कमज़ोर कभी भी नहीं होती, जितनी कि अपने विजय के दिन ।?? 

अपनी राजनेतिक मुक्ति के लिए हिन्दुस्तान ने कांग्रेस के ज़रिये जो योजना चालू की थी, 
उसको पचास बरस बीत चुके थे | इस लम्बे अर्स में राष्रीयता का वह सिद्धान्त, जो उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के आरंभ से ही यूरोप के राजनेतिक विकास में गदरी जड़ जमा चुका था, सारे हिन्दु 
सतान में भी समा गया शोर उसकी वजद्द से राष्ट्रीय-जीवन, विचार, श्राकांज्षा, प्रयत्न, उपलब्धि 
और आदर्श में एक ऐक्य की भावना स्थापित हुईं | इस ऐक्य के साथ ही, उसे आ्राप ऐतिद्दासिक 
कहें या भोगोलिक, सामाजिक कहें या सांस्कृतिक, जीव-विज्ञान संबंधी कहें या मानव-विज्ञान 
संबंधी, हिन्दुस्तान उस आर्थिक विचारधारा के उन तेज परिवतंनों के साथ, जिन्होंने यूरोप और 
एशिया के राष्ट्रों में सामुदायिक जीवन में क्रान्ति ला दी है, श्रपना कदम मिल्ाता रद्दा । एक जाति, 
एक परम्परा, एक सीमाएं, एक-से जातीय गुण, एक-सी राष्ट्रीय भावनाएँ, स्वतंत्रता की एक-सी 
आकांकाएँ, इन सब ने व्यक्तिगत ओर सामूद्दिक रूप से संयुक्त प्रयत्न और सदयोगपूर्ण काम पर 
प्रभाव डाला दै । राष्ट्रीयता के श्रमृ्त विचारों की जगद्द कुछ ही समय में विचितन्न मनुष्यों के 
सामाजिक संघर्षो की पार्थिव धारणाश्रों ने ले ली । नये भ्रार्थिक सिद्धान्त उठ खड़े हुए झौर 
मानव-समाज का निर्देश करने वाले नये सिद्धान्तों का प्रचार किया गया । राजसत्ता के पुराने देखी 
अधिकार की धारणा बहुत पद्दले बीत चुकी थी औ्लोर उसकी जगह राजा को पूर्ण सत्ता का प्रतीक 
माना जाने लगा, जिसका उद्गम और निर्देश आम जनता से था। धर्म पर अ्रवज्षम्बित ब्यक्ति- 
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गत राजकीय सत्ता का ल्ोकतंत्रीय रूपान्तर यद्द हुआ कि जन-मत ही ईश्वर-मत है; किन्तु किसी 
देश के लिए इसी से तुष्टि नहीं दो सकती कि जनता अपनी बात कद्दे सकती है या उसे मत देने 
का अधिकार मिला हुआआा द्वै । वोटों से पेट नहीं भरता और तब कम-से-कम आदमी की ज़रूरत के 
लिए खाने, कपड़े श्रोर रहने के लिए मकान के इन्तज़ाम की ज़िम्मेदारी का श्रादर्श बना। हर 
जीवित प्राणी को इन चीज़ों के पाने का श्राश्वासन हो और वह भी जल्दी-से-जल्दी । अ्रसल 
बात यह थी कि कोरी राजनेतिक स्वतंत्रता उस समय तक काफ़ी नहीं थी जब तक कि उससे साथ 
सामाजिक समता ओर आर्थिक तृप्ति न हो हिन्दुस्तान की परिस्थिति यह थी कि वहाँ एक विदेशी 
राज्य था श्रोर इसलिए यह बात साक्र थी कि सामाजिक पुतर्निर्माण से पहले ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
की समस्या को हल किया जाय । किन्तु एक देश में जहाँ डेढ़ सो बरसों से विदेशी राज्य था, 
जहाँ शिक्षा के पारस्परिक सिद्धान्तों को बिलकुल उलट दिया गया था और जहाँ न्याय और 
आशिक संगठन को विक्वत कर दिया गया था, वहाँ सामाजिक पुनर्निर्माण के बिना स्वतंत्रता प्राप्त 
करना भी दुलंभ पाया गया--सामाजिक पुनर्निर्माण, स्वतंत्रता के बाद नहीं, वरन्‌ उसको पाने की 
कोशिशों के साथ ही-साथ । यद्दी वजद्द थी कि गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने बार-बार रचनात्मक 
कार्यक्रम पर, विशेषकर किसानों की उन्नति,साम्प्रदाय्रिक ऐक्य और अ्रस्पृश्यता- निवारण पर ज़ोर दिया। 
यद्द बढ़े दुख की बात दे कि राष्ट्रीय दृष्टि,हिन्दुस्तान की राजनंतिक स्वतंत्रता की सप्तस्था पर विशेष 
रूप से केन्द्रित थी भोर हिन्दुस्तान के सामाजिक-आधिक पुनर्निर्माण पर कम । पद्दली चीज़ में सारे 
बलिदान लोगों के सामने अ्रते। दूसरी चीज़ में विच्छिन्न समाज के मलबे के नीचे काम करते-करते अपने 
आपको दक्ना देना था। जो द्वो, कॉम्रेस विभिन्न दिशाओं में राष्ट्रीय प्रगति के लिए बराबर कोशिश 
करती रही ओर राजनतिक स्वतंत्रता और सामाजिक पुनर्निर्माण की गाड़ी को, सविनय झआज्ञा-संग . 
ओर रचनात्मक कार्यक्रम को, विदेशी राज्य के अत्याचार के बीच में होते हुए,प्राचीन सेवा की भावना 
की जगह स्थापित धन के श्राधिपत्य को चीरते हुए आगे ले चली । अ्रसाधारण दूरद शिता के साथ 
कॉग्रेल ने सन्‌ १६२६ में बम्बई को मद्दासमिति की बेठक के समय ही यह कहा कि हिन्दु स्तानी 
जनता की गरीबी ओर तकलंफ़ सिक्क द्िन्दुस्तान के विदेशी शोषण की वजद से ही नहीं थी, 
वरन्‌ समाज के आर्थिक ढाँचे को वजह से भी थी, जिसको विदेशी शासक इस गरज़ से बनाये 
हुए थे कि उनका राज्य ओर शोषण बना रहे । इसी वजह से काँग्रेस ने मोजूदा आर्थिक और 
सामाजिक ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की सलाह दी भर हिन्दुस्तानी जनता की दशा 
सुधारने श्रोर साथ द्वी गरीबी ओर तकलीफ़ दूर करने के ध्येय से सामाजिक विषमता को दूर 
करने के लिए कद्दा | यह बात ध्यान देने की द्वै कि पूर्ण स्वाधीनता के लिए लाहोर में जो प्रस्ताव 
पास किया, उससे छः मद्दीने पहले ही उपयु क्त प्रस्ताव पास द्वो गया था। इस तरद्द चाहे सिद्धान्त 
में नई समाज-ब्यवस्था स्वतंत्रता आने तक इन्तज़ार करती रहे, लेकिन सामाजिक-श्रार्थिक जीवन 
में क्रान्तिकारी परिवतन की इच्छा पूर्ण स्वतंत्रता की माँग से छः मद्दीने पहले द्वी प्रकट हो चुकी 
थी । इस प्रकार सन्‌ १६२६-३० में स्वतंत्रता ओर पुनर्निर्माण के विचार साथ-साथ चलते हुए 
नज़र भआते हैं ओर कराची के कार्यक्रम में यह बात तय की गई कि आम जनता का शोषण दूर 
करने के लिए राजनेतिक स्वतंत्रता में करोड़ों भूखों की श्रार्थिक स्वतंत्रता भी शामिल होनी 
चाहिए । बाद में इसी चीज़ को लखनऊ के खेतिद्दर कार्यक्रम में अपनाया गया । 

हस अर्से में, बल्कि उसी समय से, जब से कि स्वराज्य सन्‌ १६२० में कांग्रेस का उद्दे श्य 
बला, भारत के कुलपति, विद्वान ओर महारथी डा० भगवानदास, कांग्रेस पर स्वराज्य की परिभाषा 
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करने के लिए ज़ोर देते रहे । क्या हिन्दुस्तान का यह हरादा था कि वहाँ इंग्लेड की भांति चान्नीस 
राजघरानों के समुदाय का या फ्रांस को तरह दोसो घरानों का राज्य हो या सामाजिक पुनर्निर्माण 
को बुनियाद उपभोग के लिए उत्पादन पर होनी थी ओर उत्पादन का उद्द श्य निर्यात से लाभ 
उठाना नहों था? किसी प्रणाली को नाम देने में बेकार के झंझट हो सकते थे,लेकिन सामाजिक परि- 
बर्तन को नाम दिया जाय या नहीं, उसकी गतिशीलता तो प्रकट होती ही है ओर उसकी सक्रियता 
पीछे से समय्र-शक्ति के दबाव के परिणाम-स्व्रूप नहीं दोती वरन वह आ्रागे से ही भावना-शकक्‍्ति 
से खिंचती है । 

यहां द्विन्दुस्तान में लोगों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ही नहीं थी ओर जहाँ ऐसी प्रवृत्ति न 
हो,वहां जिम्मेदारी को भावनाएँ उन वास्तविकताश्रों के स्पश द्वारा नियंत्रित होनी श्षमाप्त हो जाती है, 
जिनका जरूरी तोर पर एक स्वशासित राष्ट्र प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे शब्दों में इंजन में कोई 
रोक नहीं थी । इसलिए मज़दूरों को साम्यवादी ढंग पर अपना संगठन करने का लालच द्वोता था। 
नौजवानों के दिमागों पर उम्र समाजवादी विचार हावी होते जा रहे थे और इस वजह से प्‌'जीवादी 
ओर सामन्तवादी लोग बेबसो के साथ विदेशी शासकों की गोद में जाने लगे । बीच में चद्दान की 
तरह कांग्रेस जमी हुईं थी। एक तरफ साम्यवाद की लहरों की चोट थी, दूसरी तरफ़ धीरे-धीरे 
किन्तु निश्चित रूप से पुजोवाद की लहर किनारा काट रही थीं । कांग्रेस के सामने केवल एक प्रश्न 
था--श्रहिं पा द्वारा राष्ट्रीय उत्थान । अंगरेजों के सुधार और दुमन, प्यार ओर दबाव के दुहरे कार्य - 
क्रम की तरह कांग्रेस का भी क्लढ़ाई ओर राष्ट्रीय पुनक्िंमाण का दुहरा कार्यक्रम था । इसल्लिए यह 
कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस का उद्देश्य सिफे राजनेतिक आजादी ही था और एक नया सामा- 
जिक ढाँचा बनाना नहीं था। कॉमप्रेत ने बहुत पहले ही, यहाँ तक कि सन्‌ १६२०-२१ में दही, यद्द 
समम लिया था कि सत्ता के लिए श्रगरेजों से लड़ते हुण उसको रचनात्मक कार्यक्रम भी श्रपनाना 
पड़ेगा; क्योंकि हिन्दुस्तान को उन अ्रंगरेजां से फिर जीतना था, जिन्होंने एक सदी की अपनी हरा- 
दतन कोशिश से हिन्दुस्तान की राजनेतिक और प्रादेशिक विजय के साथ ही उस पर नेतिक, आध्या- 
स्मिक, श्रार्थिक श्रोर सामाजिक विजय भी प्राप्त कर ली थी। 'नई समाज-व्यवस्था! का नारा, 
जिसका महायुद्ध के ससय से प्रचार बढ़ गया था, कांग्रेस के कार्यक्रम में गुथा हुआ था। बह तो 
मशीन-युग था, जिसने यूरोप का और फिर बाद में अमेरिका का श्रौद्योगीकरण किया श्रौर उससे 
एक दनन्‍्द्र पेदा हुआ। उस प्रतिद्वनिद्वता की जड़ में, जो कि श्राज पश्चिमी संस्कृति की प्रेरक है, वही 
दन्द्र विद्यमान है। पूर्व में हमेशा से समाज का आधार सहयोग की भावना रद्दी है। उस समाज में 
अहिंसा की भावना पनपी है, ठीक उसी तरह जेंसे पश्चिम के आर्थिक-सामाजिक संगठन की जड़ 
में हिंसा । इस ढंग से ही अहिंसा की प्रणाली के अनुसार गाँवों की पुरानी दस्तकारी को वापस 
क्ञाकर उनमें फिर से ज़िन्दगी डाल देने की योजना है। दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता की लोलुपता 
ओझोर लोभ है, जो कि प्रतिद्वन्द्विता में केन्द्रित है। यही चीज़ पूर्व और पश्चिम में, एक राष्ट्र और 
दूसरे राष्ट्र के, देहात ओर शहर के, खेती और उद्योग के स्वयं-पर्याप्तता और साम्राज्यवाद के संघर्ष 
की जड़ में है ओर इसी पर दोनों महायुद्धों की जिम्मेदारी है । किन्तु पूर्व में हमारे लिए बिटेन का 
लोकतंत्र और जननी का नाजीवाद, (उन्हें आप चाहें किसी नाम से पुकार) एक दूसरे से भिन्‍न 
नहीं हैं । घजह यह है कि दोनों का इरादा अपनी शान बढ़ाने के लिए दुनिया के बाजारों पर काबू 
करने का है। इससे खुद उन बाज़ार घालों को नुकसान द्वोता है और उनकी हैसियत लकड़हारों 
आर भिशितियों की-सी द्वो जाती है। कांग्रेस की श्रांखों से यह बात शझोमल नहीं थी कि उद्योगवाद 
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और पु जीवाद की चपेट दिन्दुस्तान के शहरों आर उसके पड़ोस में चुपके से लेकिन तेजी के साथ बढ़ 
रही थी। सामन्तवादी ढरें को, जो इस देश के लिए नया नहीं था, बड़ो होशियारी से स्थायी बनाने 
की कोशिश की गई थी । जमींदारियां कायम की गई थीं और बड़े-बड़े जमींदारों को वोट देने का 
अधिकार दिया गया था ओर इस तरह जागीरदार, मुख़ासदार, मनसबदार, मालगुज़ार ओर 
मुत्तादारों की एक जमात खड़ी कर दी गई धी । युक्रप्रांत में ऐसे बिचोलियों के तेरह श्रलग नाम 
थे और यहां तक कि दक्षिण में भी दो-तीन शक्लों में ये बिचालिये मं।जूद थे । तब यह कहना कि 
हिन्दुस्तान एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं है ओर यहाँ मिल-मजदूरों की गिनती कभी २० लाख से 
ज्यादा नहीं हुई, सामाजिक पुनर्निमाण को जरूरत को मेट नहीं देता। कांग्रेस ने इस ज़हरत 
को महसूस किया ओर तुरन्त कराची कांग्रेस (१६३१) में मालिक अधिकारों ओर कत्त व्यों पर एक 
बयान निकाला । इस बात को उसी साल बम्बई में महासमिति की बेठक में एक सीधे-सादे शब्द 
गांधीवाद” से फिर स्पष्ट किया गया । इस शब्द को कराची के खुले अधिवेशन से पद्दले एक साबे- 
जनिक सभा में गांधीजी न पहली बार इस्तेमाल किया था । 

लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क था ओर अब्र भा दै। वह कोन-सी चीज़ द्वै,जिसके * ज़रिये 
यह नई समाज-व्यवस्था स्थापित होगी? इस उद्देश्य पर पहुंचने के लिए कान-सा साधन दैे--हिंसा 
या अहिंसा ? बम्बई के अधिवेशन (१६३४) में महाससिति और विषय-निर्वाचन समिति ने कांग्रेस 
के उद्दे श्य में 'शान्तिपू्ण आर उचित” को जगह “सत्य आर अहिंसा! को नहीं रखा; लेकिन 
इसके मायने यह नहीं थे कि अधिकांश कांग्रेसिया आर आम जनता में अहिंसा के सिद्धान्त की पकड़ 
कुछ ढीली होगई थी । पर देश के तरुण हिंसा से जल्दी सफलता प्राप्त करने को प्रत्याशा और 
सम्भावना से लल्नचाये । सन्‌ १६३०-३४ के बीच वे जेल्लां में उन लोगां के सम्पक ओर प्रभाव में 
झाये, जिन्होंने हिंसा में श्रपने विश्वास के कारण हिन्दुस्तान की अंगरेज़ी हुकूमत के द्वाथों अत्यन्त 
अमानुपिक बताव भुगता था । द्विंसा के लिए उन्होंने बहुत ज़बदं॑स्त बलिदान किये थे ओर बड़ी 
द्विम्मत और मज़बूती के साथ उन्होंने श्रपने ऊपर हानेवाले सारे अ्रस्याचारों को बर्दाश्त किया था। 
इनमें से कुछ लोगों की कहानियां टाइप कर ली गई ओर उनका प्रचार किया गया। इन्हीं लोगों 
के सजीव सम्पर्क का ओर भी ज़्यादा असर पड़ा श्रोर एम० एन० राय के सिद्धान्तों का गुप्त रूप 
से प्रचार बढ़ा । इस तरद्द हिखा में एक नया विश्वास आया या यों कहिये कि पुराना विश्वास फिर 
जड़ पकड़ कर जम गया। इसके अलावा एक बात ओर थी । जब अहिंसा का आन्दोलन ऊपर से 
ग्रसफज्न हो जाता तो शासकों का रुख और भी ज़्यादा तीखा श्रोर श्रक्खड़ हो जाता; और तब 
नोजवानों में फिर से आग भड़क उठतो। देश के नोजवानों में चारों तरफ़ समाजवाद की आवाज़ 
थो । विद्यार्थी-लंघ और यूथ लीग की स्थापना हुई। कुछ ही समय में नियमित रूप से कार्य 
करने वाली एक पार्टी बनी जो कांग्रेस समाजवादी दुल के नाम से कांग्रेस के ही अ्रन्द्र काम करने 
क्वगी । धोरे-घोरे एक नई पार्टी साम्यवादी पार्टी तेयार हुई श्रार वह समाजवादी दल से ज्यादा 
ताकतवर हो गई । दोनों दल जनता में एक-से सुपरिचित दो गये। धरकार जब पषड़यंत्र के 
मुकदमे चलातो तो ये बातें लोगों में ओर भो ज़्यादा फंलतों। दक्षिण भारत की समाजवादी 
पार्टी को वार्षिक रिपोर्ट में यह बात साफ़ कर दी गई कि समाजवादी दल, साम्यवादी दल्य 
के ही रूप में काम कर रहा था। थोड़े से समग्र में समाजवादी दल्ल कमज़ोर पड़ गया 
झौर १६४० में तो करीब-करीब ग़ायब-सा हो गया ओर मेदान साम्यवादियों के द्वाथ में आशगया | 
बुख्तरे मद्दायुद्ध के दिनों में इनको दलचल भर कारंवाइयां बहुत बढ़ गईं। सन्‌ १६४१ में सरकार 
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ने बताया कि उसने छुद्द सो आदम्ियों को नज़रबन्द कर रखा था और इनमेंसे ज्यादातर विश्व- 
विद्यालयों के विद्यार्थी थे । इन बातों पर विस्तार से हम आगे विचार करेंगे, लेकिन संक्षेप में हम 
हन बातों को इसलिए यहाँ दे रहे हैं कि पाठक लखनऊ कांग्रेस (१६३६ श्रग्नैल) के अ्रधिवेशन की 
पृष्ठभूमि को समझ सके । 

इस सारी एष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यह सबाल सामने था कि लखनऊ में सभापति 
कोन हो ? गांधीजी धार्मिक मालूम द्वो सकते हैं और उन्हें राजनीतिज्ञ की जगद्द संत अधिक 
असानी से समझा जा सकता है; लेकिन इसके मायने यह नहीं कि उनमें राजनीति-चातुर्य न हो 
ओर उनकी अपनी नीति न हो । उनका ढर्रा अब पुराना हो सकता है; लेकिन इसका श्रथ॑ यह नहीं 
कि वे जीवन की नई भ्रवृत्तियों के सम्पर्क में नहीं हैं । एक विशेष बात तो यह दै कि वह मानव 
हैं । वे हर साल और हर दिन की घटनाओं पर पेनी नज़र रखते हैं | कमला नेहरू, जिनको मई 
१8३९ में इलाज के लिए बेडनवीलर ले जाया गया था,जाने से पद्दले गांधीजी से मिल्लीं और श्रपने 
दस्पताल की देख-भाल उनको सोंप गईं । बाद में मियाद पूरी होने से <॥ महीने पद्दले पं> जवाहरलाल 
नेहरू को ४ सितम्बर १६३५ को जेल से छोड़ दिया गया और वे जल्दी से जर्मनी गये । बरसों 
के कष्ट ओर संघषे के बाद कमला नेहरू चल बसीं और मार्च १६३६ में जवाहरलालजी श्रपने ही 
प्रान्त में कांग्रेस का सभापतित्व करने के लिए वापस आये । इन परिस्थितियों में उनका चुना जाना 
बहुत स्वाभाविक द्वी था; क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने राष्ट्र की सेवा में श्रपनी पत्नी ओर 
अपना सब्वस्व दे दिया था, राष्ट्र की ओर से यही सर्वप्रथम और सर्वोत्तम सान्त्वना हो सकती 
थी । श्रगर और दूसरी वजह न भी होती तब भी इस चुनाव के लिए यही बात काफी थी। लेकिन 
दूसरी तरफ अगर वह रूत्यु न भी होती तब भी परिस्थितियाँ उन्हीं को चुनने के लिए मजबूर 
करतीं। गांधीजी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशालत्नी कांग्रेसी वही थे, जो कांग्रेस को अन्दर से आगे 
बढ़ने की शक्ति देते श्रोर बाहर से रोक भी लगा सकते । उन्होंने ईमानदारी से श्रोर जी-जान से 
मोका पड़ने पर गांधीजी का विरोध किया है; लेकिन हमेशा से उनका इरादा आख़ीर में गांधीजी 
का द्वी फसला मानने का रद्दा है। इसके अलावा उन्हीके शब्दों में उन्होंने ' 'रूस, जमं॑नी, इ गलेड, 
अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, स्पेन, इटज्ञी ओर मध्य यूरोप की घटनाओं का गहरा श्रध्ययन 
करने के बाद वर्तमान समस्याञ्रों की उन्लकन समझने को कोशिश की ।””? वह इस बात को मानते 
हैं कि जीवन के साम्यवादी दर्शन से उनको चेन मालूम हुआ और आशा मिली । हिन्दुस्तान की 
अपनी परिस्थिति से भी वे अ्परिचित नहीं थे, जहाँ और सारी बातों के श्रल्लावा राजनेतिक स्व- 
तंत्रता की समस्या राष्ट्रीय वातावरण में समाई हुईं थी ओर उसका राष्ट्रीय इष्टिकोश पर पूरा असर 
था । उन्होंने इस बात को तत्परता से स्वीकार किया दै कि “शआज के हिन्दुस्तान में मध्यमवर्गीय 
बुद्धिवादी ही सबसे बड़ी क्रान्तिकारी शक्ति है”! और उन्होंने भारतीय साम्यवादियों की यह आल्ो- 
चना की दे कि उनकी यद्द “मोलिक भूल है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को यूरोपीय 
मज़दूर वर्ग के मानदंड से देखा है।?” उन्होंने 'मेरी कद्दानी? में लिखा दै,“भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
स्पष्टत: मज़दूर या श्रमिक आन्दोलन नहीं दे । वह तो एक मध्यमवर्ग का आन्दोलन है और 
उसका उद्दं श्य समाज का ढाँचा बदलने का नहीं है, वरन्‌ राजनेतिक शआराज़ादी पाने का है ।”” हसके 
मायने यह नहीं कि वह यद्द चाहते थे कि ज़मोन की व्यवस्था न बदली जावे और पूँजीवादी 
व्यवस्था को भी म छेड़ा जावे । सच तो यद्द द्वै कि वद्द इनको बदलने के लिए सबसे ज़्यादा उतारू 
हैं। बश्कि उसके मायने यह थे कि उन शब्दों में सन्‌ १३३६ में कांग्रेस जो कुछ थी उसे वह राष्ट्र 
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को समझा रदे थे । निस्सन्देह उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सघर्ष था--संघर्ष उनके विश्चास 
ओर कत्तंव्य में, उनकी भावना और बुद्धि में--ओर उसमें संतुलन करने के लिए उन्हें बहुत 
परिश्रम करना पड़ा है। जो हो, इस तरद्द वे पुराने और नये में एक जोड़ने वाली कढ़ी थे। वे 
गांधीवाद और साम्यवाद के बीच में एक सेतु की तरह थे और इसी वजद्द से लखनऊ में सभापति- 
पद ग्रहण करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त थे। यहाँ रुस की द्वेघष पद्धति का ध्यानओआा 
सकता दे । वहाँ ड्यूमा पर पु जीवादी पार्टियों का आधिपस्प था और वे ज्ञोग बेधानिक ल्ोकतंश्रियों 
से मिलना चाहते थे, जिनको कंडेट और सोवियेशट कद्दा जाता था। इनमें मज़दूर, सेनिकों और 
किसानों के प्रतिनिधियों की कोंसलेंथी और इनपर पद्दले सामाजिक क्रान्तिकारियों और मेनश विकों 
का कब्ज़ा था। कुछ दक्षिणपक्षीय़ समाजवादियों जसे केरेन्स्की,शेखिश्रोज़ और त्सेरेटेल की सोचियट 
ओर ड्यूमा दोनों में जगद्द थी और वे दोनों की खाइयों के बीच पुल का काम देते । य ह बात शायद 
ठीक उसी वक्त समर में न आती। 

इसमें कोई शक नहीं कि लखनऊ श्रधित्रेशन जो कुछु हुआ-या यों कहिये कि कुछ भी 
नहीं हुआ--उससे जवाह्रलालजोी को बड़ी भारी श्रोर तीखी निराशा हुईं। जब उनहाने लाहोर अ्धि- 
वेशन में सभापतित्व किया था तो उन्होंने अपने सभापति-पद से दिय्रे भाषण में यह कहा था कि 
में एक समाजवादी श्रोर प्रजातंत्री हैं । जब सात बरस घाद उन्दहांने लखनऊ में सभापति का श्रासन 
लिया तो वे समाजवाद की युत्तिसंगत अगली श्रवस्था साम्यवाद पर पहुँचे। लेकिन साम्यवादी 
होते हुए भी उन्होंने शान्तिपूर्ण श्रौर डचित उपायों से स्वराज्य पाने के काँग्रेस के उद्दे श्य से अपने 
श्राप को मिला लिया और उसी बहाव में अ्रपने को डाल दिया । यद्द सच है कि इसका भ्रथ्थ “सत्य 
झोर अ्रहिंसा! नहीं था। वस्तुतः काँग्रेस विधान की पहली धारा को बदलने की गांधीजी की 
कोशिश बम्बई अधिवेशन ( अक्तूबर १६३४ ) में बेकार हो चुकी थी और इस बात की झोर 
समाजवादी श्रोर साम्पवादी बराबर इशारे कर रहे थे। स्वराज्य के साधन के रूप में हन 
दोनों गुण के प्रति इन लोगों का कुकाव नहीं था। सन्‌ १६२६ के बाद भावना में अहिंसा के प्रति 
जवाहरलाल की श्रासक्ति दृढ़तर हो गई श्रोर गांधीजी के प्रति श्रनन्य निष्ठा के कारण वह शब्दों 
में भी दृढ़तर हुई। हाँ, बाद के वर्षो में जब-कभी खद्दर और अ्रहिंसा के खिलाफ वे फूट भी पढ़े। 
सच यह दे कि जवाहरल्लालजी बरावर दो मनःस्थितियों में काम करते रहे हैं : एक तो श्रेष्ठता की, 
जिसके कारण उन्होंने हिन्दुस्तान में अपने आपको सब से श्रेष्ठ अनुभव किया है और दूसरी 
मनःस्थिति आत्मदीनता की है, यानी गांधीजी के सूमने कहीं उन्हें छोटा न माना ज्ञाय । 
सन्‌ १६२६ म॑ं जब जवाहरलालजी सभापति बने तो गांधीजी का अ्रपना रुख उनकी तरफ केसा था, 
वह उन्हीं के शठदों में इस प्रकार दे--- 

“पिछले मद्दीने की २६ तारीख़ को मदह्ासमिति ने उस समय एक बहुत बड़ा ओर बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण कदम उठाया, जब उसने सन्‌ १६२६-३० के लिए कांग्रेस का क्णंधार जवाहरलाल नेहरू को 
चुना । किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए, जो श्रपने श्रापो समझता हो और आज़ादी के लिए कमर कसे 
हुए हो, कोई भी भ्रादमी, चाहे वह मद्दात्मा ही क्‍यों न हो, श्रनिवाय नहीं है । जिस तरह पूर्ण भाग 
अंश से हमेशा बढ़ा होता है उसी तरह कांग्रेस, जो राष्ट्र की प्रतिनिधि है, अपने बढ़े-से-बढ़े द्विस्से से 

भी ज्यादा बढ़ी है। एक सजीव संस्था होने के लिए उसे अपने अत्यन्त प्रतिभाषुणं सदस्यों से भी 
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१० कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 
ऊपर द्वोना होगा | महासमिति ने अपने निर्णय से यद्द दिखा दिया है कि वह कांग्रेस की अंतर्हित 
शक्ति में विश्वास करती है । 

“कुछ लोगों का डर दे कि पुराने से नय्रे हाथों में कांग्रेस की ताकत का थाना उसके बुरे 
भविष्य की निशानों है। मेरा मत ऐसा नहों है । बुराई का डर तो मुझ जसे व्यक्ति के नेतृत्व से 
था, जो द्वाथ-पेरों से इस समय अपादिज दे | भेद को बात तो यह दे कि इश्व ज़िम्मेदारी के लिए 
जवाहरलाल का नाम पेश करने से पहले मेंने उनसे पूछ लिया था कि क्या इस बोझ को उठागे की 
ताकत वे अपने आप में महसूस करते हैं । अपने ही तरीके पर उन्होंने जवाब दिया, “अगर मेरे 
ऊपर बोर डाला जायगा तो मुझे उभ्मोद है कि में उससे घबरा कर भागूंगा नहीं ।”? बहादुरी 
में कोई उनसे आगे नहीं बढ़ सकता । देश-प्रेम में कोन उनसे अधिक दे ? कुछ लोगों का कद्दना है 
कि वे 'उग्न हैं ओर काम में अपने अपको अ्रंधाघु'धी से कोंक देते हैं।!' इस गुण का इस समय 
तो और भी श्रधिक महत्व है । अगर उनमें योद्धा की-सी रांक दें तो साथ ही उनमें कूटनीतिज्ञ की 
सममूदारी भी तो है। निस्सन्देह वे अत्यन्त उम्र हैं ओर श्रपनी परिस्थितियों से कहीं श्रागे को 
सोचते दें । साथ ही उनमें काऊफ्तो विनम्रता ओर व्यवद्वार-बुद्धि हे, जिसकी वजह से वे कदम को 
हृतना नहीं बढ़ाते कि फिर चला ही न जा सके । वे शीशे की तरह घाफ़ हैं ओर उनकी सचाई शक 
से परे है। वे एक निर्भीक ओर निश्चल सेनानायक हैं। राष्ट्र उनके हाथ। में सुरक्षित है ।”” 

उस वर्ष के सभापति का गांधीजी ने इन शब्द में चित्र उपस्थित किया था। पिता 
मोतीलालजी ने इन्हें श्ररना अ्रभिमान ओर पक्षपात सांपा था। उनके धघर्म-पिता गांधीजी ने 
उनको समझ दी थी । फिर भी यह कहना ज़रूरी है कि जहाँ गांधीजी हिन्दुस्तान के लिए, 
दुनिया के सलाहकारों में ही नहीं वरन्‌ विश्व-सभ्यता के पुननिर्माण में एक ऊंचे स्थान की सोच 
रदे थे, वद्दां जवादरलाल की तीव्र इच्छा यह थी कि संसार में अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की प्रगति को 
ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान को राष्ट्रसमुदाय में एक उचित स्थान मिले। लखनऊ-अधिवेशन 
ने जिस साहित्य को जन्म दिया उसमें एक अनुच्छेद यह है, जो भारतीय पुनर्जागरण के उच्चतर 
आदर्शों को चित्रित करता दे। लखनऊ-अधिवेशन को स्वागत-समिति के अध्यक्ष श्रीप्रकाश के 
भाषण का वद्द अनुच्छेद इस प्रकार दे : 

“हमारे सामने जो काम दे वद्द सचमुच बहुत बड़ा दै। हमको स्व॒राज्य प्राप्त करमा दे । 
हमारे लिए स्व॒राज्य का अर्थ केवल अपनी खोई सम्पत्ति को ही नहीं, वरन्‌ श्रपनी खोई हुईं श्रात्मा 
को भी प्राप्त करना है । हम स्वराज्य इसलिए चाहते हें कि हम अ्रपने जीवन को अपने ही ढंग पर 
ढाल सके । श्रपनी चीज़ बनाने के लिएु हम अपनी सामथ्य चाहते हें।?! 

इस लम्बे अर्से के बाद शायद्‌ हम यह भूल सकते दें कि क्खनऊ अधिवेशन के समय पर 
चारों तरफ कैसे घूल के बादद्य उठाये गये थे, ख़ासतोर से पद-ग्रहदण की बात निश्चय करने के 
बाद । कुछ ही वक्त बीता कि दूसरे मद्दायुद्ध के दरान में मंत्रिमंडल्षों को स्तीफे देने पड़े । पिछुली घट- 
नाओं को बाद के श्रभुभवों के आधार पर देखना हमेशा ग़ल्लत द्वोता है; फिर भी यह बात तो है 
ही कि घटनाओं के क्रमवार वर्णन में जेसे-जसे वे तथ्य ओर घटनाएँ घटीं ओर उस समय पर उनको 
जो महस्व दिया गया डसका उसी ढंग से उल्लेख होना चाहिये । सन्‌ १६३५ के एक्ट के अनुसार 
प्रान्तीय मन्त्रिमणडल बनाने ओर पद-प्रदण के सवाल में कोई बहुत बड़ा नंतिक सिद्धान्त नहीं 
आता था; लेकिन लखनऊ अधिवेशन में प्रमुख ब्यक्तियां का ऐसा मत था कि इस नीति को अ्रप- 
नाने से कांग्रेस नरम विचारधारा के करीब पहुँच जायगी ओर वहद्द सावंजनिक उन्नति ओर सादं- 
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जनिक काम की गांधीवादी विचारधारा से दूर हो जायगी । नरम दल के लोग इस बात के 
इच्छुक थे कि कांग्रेस पद-ग्रहण करले --इसलिए नहीं कि उन्हें कांग्रेस से कोई प्रेम था, बल्कि इस 
लिए कि विधान तोड़ने की नीति से वे डरते थे । उन्होंने बड़े परिश्रम से यद्द बात समझाने की 
कोशिश की कि एक्ट के अनुसार गवर्नर कांग्रेस को उसके माँगे हुए श्राश्वासन नहीं दे सकते थे । 
यहाँ तक भी कहा जाता था कि गवर्नर प्रल्पमत वाले दल में से मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते थे । 
दोनों के दश्टिकोण दो श्रलग पिरों पर थे। कांग्रेस की लड़ाई विदेशी राज्य के जुए से आज़ाद होने 
की थी । वोट से प्रकट होने वाले सावंजनिक मत को वहद्द कानून बनाने वालों के ल्लषिए आदेश के 
रूप में सामने रखती श्रोर देश की मुक्ति के लिए कहती । प्रो० कीथ पर अफ़सरी का अ्रसर नहीं 
था और वे अ्ल्पमत वाले मंत्रिमंडल के निन्दक थे ओर उन्होंने गांधीजी ओर उनके साथियों को 
इस बात पर बधाई दी कि उन्होंने उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्तों का अध्ययन किया था 
उन्होंने कहा कि विवाराधीन विधान मूलतः , दोषपूर्ण था; क्योंकि गवनंर को विशेषाधिकार 
देकर सारे उत्तरदायित्व को बेमानी बना दिया गया था। प्रो० कीथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “यह 
एक दुःख की बात दे कि गवर्नरों को यह अधिकार नहीं मिला कि वे एक अ्रधिक निश्चित झाश्वा- 
सन दे सकते ।”” सवाल विधान को उदार बनाने का था--कानून के ज़रिये नहीं, जो कि चुनाव के 
बाद हतनी जरूदी मुमकिन नहीं था; बल्कि उसकी ब्याख्या से, जिसके लिए कोई कठिनाई नहीं 
थी | आख़िर में जून १६४८ में लाड लिनलिथगों ने जो आश्वासन दिये वे हसी व्याख्या पर 
ग्रवलम्बित थे । कांग्रेस ने चुनाव एक ऐसे घोषणा पत्र के श्राधार पर लड़ा था जिसमें पद- ग्रहण का 
कोई हरादा नहीं था । इसलिए पद-ग्रहण करने के लिए यह श्राश्वासन जरूरी था | हमने सुधारों 
पर जनता की राय लेने के लिए ही वोट ज्ञी थी । जब कांग्र सको जन-मत का पता लग गया तो 
अब यह उसका काम था कि वद्द उस आदेश को ऐसे श्रोज़ार की तरह इस्तेमाल करती कि एक्ट में 
उदारता बढ़ जाती । 

दूसरी तरफ एक बड़ा भारी डर यह था कि कह्दीं ऐसा न हो कि मंत्रिमंडल के नरम गद्दों 
और सुखद वायुमंडल से ल्लोग ललचा जाय । सारे लालवचों को श्रन्दर नहीं, बाहर ही रोक देना 
था । घटनाओं से प्रकट हे कि जिस प्रकार अग्रवानक और निःसंकोच रूप से मंत्रिपद से स्यागपन्न दिये 
गये, उससे व्यवहार में वद्द डर कूठा निकला । सिद्धान्त रूप से वह डर होना स्वाभाविक था। 
खुले अधिवेशन में यह ब्रात भी ठीक नहीं समझी गईं कि इस फंसले को बाद में किसी छोटी 
समिति द्वारा करने के ज्ञिण स्थगित कर दिया जाय । लेकिन इतने असे के बाद हमको फिर यद्द बात 
मंजूर करनी होगी कि वे लोग, जिन्होंने लखनऊ ओर फ़ेज़पुर में पद-महण का विरोध किया, इस 
बात को मानते थे कि जद्ढां तक प्रान्तीय स्वराधीनता का सवाल था, गांधीजी ने बड़े-बड़े कानूनी 
कौर वेधानिक पण्डितों के विरोध के होते हुए, जो कांग्रेस की मांग को श्रवेधानिक समझते 
थे, वाइसराय और गवरनंरों से आश्वासन लेकर ऐक्ट के विशेषाधिकारों की पकड़ को ढीला कर 
दिया था । 

जवाद्ररल्लालजी जब दिन्दुस्तान में लोटे तो उनका दिमाग़ साम्यवादी ओर माक्संवादी थधिचारों 
से भरा हुआ था । लखनऊ की कारवाई से उनको निराशा हुईं । उन्होंने ऐसा महसूस किया मानो 
वे अ्रकेले एक तरफ़ हों, सारी दुनिया दूसरी तरफ़ । खेतिहर कार्यक्रम पर जो प्रस्ताव था वह तो 
उस बड़े क्रान्तिकारी सामाजिक उभाड़ के कायक्रम के लिहाज़ से, जिसे जवाहरलालजी राष्ट्र से 
मनवाना चाद्दते थे, एक बद्दाना भर था । उस वक्त उन्होंने तीन कट्टर समाजवादियों को कार्यंसमित्ति 
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में लेकर मोक़े का ज़्यादा-से-क्यादा फ़ायदा उठाया | ये लोग थे श्री जयप्रकाशनारायण, आचार्य 
भरेन्द्रदेव और श्रच्युत पटवर्धन । यद्वां तक कि सरोजिनी देवी को भी समिति से छोड़ना पड़ा भर 
इस पर अन्दर कुछ वायवेला भी मचा | बाद में एक जगद्द ख़ाल्नी होने पर उन्हें ले लिया गया। 
लखनऊ शग्रधिवेशन की मनोदशा का अन्दाज़ तो इस बात से दो जाता दे कि वहां रचनात्मक 
कार्यक्रम पर कोई प्रस्ताव ही नहीं था। यह बात याद रखने की है कि कुछ ही समय पहले (अक्टू- 
बर १६३४ में) बम्बई में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग-संघ पर प्रस्ताव पास किया गया था और 
यह उम्मेद को जा सकती थी कि उसका कहीं ज़िक्र हो । यद्द बात नहीं कि किसी ने उप्त मामले 
को उठाया न हो; बल्कि जब उस संबंध में प्रस्ताव बनाया गया और कार्यसभिति के सामने रखा 
गया तो उसे समर्थन नहीं मिला ओर लखनऊ अधिवेशन से कुछ ही पद्दले इलाहाबाद में काय- 
समिति की बेठक में उसे छोड़ दिया गया। एक छोटी-सी लेकिन दिलचरुप बात यहां कहना ठीक 
ही होगा कि कुछ वक्त से एक प्रस्ताव था कि युक्तप्रांत का नाम बदल कर सूबा-ए-हिन्दु कर दिया 
जाय | युक्तप्रांत, आगरा ओर अवध के उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के नाम की यादगार था और सन्‌ 
१६२० से कुछ वक्त पहले तक वद्दी नाम चला आता था। इस प्रान्त के साथियों की यह मुनासिब 
शिकायत थी कि वहां के नाम का बंग, उत्कल, श्रान्ध ओर मद्दाराप्ट्र की भांति प्राचीन इतिद्दास से 
कोई सम्बंध नहीं था। असल में पुराने ४६ राज्यों में से कोई नाम छाँटा जा सकता था जेसे 
कोशल प्रान्त । प्रान्तीय राजधानी पर भी नाम रखा जा सकता था, जेसे प्रयाग प्रान्त, इलाहाबाद 
प्रान्‍्त या लखनऊ प्रान्त , लेकिन ग्यारद्द में से एक सूबे को 'सूबा-ए-हिन्द' का नाम देना कांग्रेस को 
नहीं जँचा; क्‍योंकि हिन्द भ्रोर हिन्दुस्तान नाम तो समूचे देश के लिए था। रियासतों का सवात्त 
भी बहुत बड़ा था। यहां यद्द याद दिल्लाना जरूरी होगा कि यह उन तीन-चार विषयों में से एक 
था, जिस पर गांधीजी ने ६ अ्रप्नेंत्ल १६३४ को एक बयाव दिया था। इस विषय पर कांग्रेस के 
एक समुदाय में श्रोर उनमें काफ्नी मतभेद था । जो दी, लखनऊ में जो प्रस्ताव इस विषय पर पास 
हुआ उसने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिल्लाया कि शेष सारे भारत को ही भांति रियासतों 
की जनता को भी अपने आत्म-निर्णय का उतना ही अधिकार था ओर कांग्रेस भारत के हर भाग 
में एक-सी राजनैतिक, नागरिक ओर लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता की समर्थक है। फिर भी कांग्रेस यह 
बता देना ज्ञरूरी ससझती है कि वतमानः परिस्थितियों में रियासत के अन्दर स्वतन्त्रता के लिए 
लड़ाई, रियासती जनता को खुद ही लड़नी होगी । 

सेतिहर कार्यक्रम मौके पर लिया गया था। सारे देश में किसानों में हज्नचल मची हुईं थी 
ओर सरकार ओर ज़मींदारों की मनमानी ल्गान-नीति का विरोध द्वो रहा था। जमोंदार तालाबों, 
बन्दों, सिंचाई के साधनों, चरागाद्दों ओर जंगलों पर विशेषाधिकार जता रदे थे। सरकार और 
किसानों के बीच बंगाल में बिचोलियों की संख्या तेरहे तक थी और विभिन्‍न प्रान्तों में अलत्वग- 
अलग थी । इसी कारण कांग्रेस ने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों से उन नो बातों पर, जिन पर दम 
आगे जिक्र करेंगे, कायंकारिणी से ३३ अगस्त १६३६ तक सिफारिश करने के लिए कहद्दा। उन 
बातों को चुनाव के घोषणा-पत्र में भी रक्खा गया। 

असक्ी सवाल पर यानी नये ऐक्ट पर कांग्रेस ने अपना भ्रसन्‍्तोष जताया और डस एक्ट 
की निन्‍दा की , लेकिन साथ हद्वी यद्द तय किया कि चुनाव के लिए पुक्र घोषणा-पत्र बनाया जावे 
झौर उसकी बुनियाद पर चुनाव कड़ा जावे । पद-प्रहण करने के सवाल पर कांग्रेस ने उस वक्त 
किसी फैसले की जिम्मेदारी लेना सुनासिब नहीं समझा; क्योंकि आरो की परिस्थिति का कुछ ठीक 
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भहीं था और उसने हस फेसत्ते को समय झआाने पर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के परामश में महा- 
समिति पर छोड़ दिया । ऐक्ट का प्रभुख दोष यह था कि उसमें न तो आत्म-निर्णय था, न संयुक्त 
निर्णय; बहिक कुछ और ही भिर्णय था। इसके श्रल्नावा सरकारी योजना में एक श्रोर स्पष्ट दोष 
था जिसको कि जान-बूमकर रखा गया था । वह यह कि राजसत्ता का धड़ तो था, कैेकिन सिर का 
कोई पता नहीं था और इस तरह सारे काम अनियत्रित शोर असंबद्ध थे। न तो उस शरीर का 
दिमाग़ था, जो चाल्रक-शक्ति देता और न वह भाग जो विभिन्‍न प्रान्तों के कामों में सामण्जस्य 
बनाये रखता | स्पष्ट शब्दों में बात यद्द थी कि फ़ौज, धर्म-प्रचार, विदेश-विभाग, युद्ध श्रोर शान्ति, 
सशरत्रीकरण ओर अन्वेषण-यात्रा के विषय सुरक्षित रखे गये थे । राजस्व मन्त्री का परामशंदाता 
एक ऐसा व्यक्ति दोता-जिसका दृष्टिकोण व्यवद्दार में ऊपर से शआ्ाने वाले श्रादेशों के अनुसार द्वोता। 
रेलवे बोड एक ऐसी स्थायी संरथा पात्मिण्ट के ऐक्ट से बन गई थी जिस पर धारा-सभा का 
कोई नियत्रण ही नहीं था। वह बोर्ड ही सफर-किराया श्रौर माक्ष-किराया तय करता । शझारंभिक 
योजना (श्वेतप न्न) के अनुसार रिजव॑ बेक के विधान में संशोधन हो सकता था, लेकिन ऐक्ट में 
इस बात को भी रद कर दिया गया। धारा-सभा का सुद्रा शोर सिक्‍्का-ढलाई से कोई संबंध नहीं 
था, न इस बात से कि रुपये में कितनी चाँदी हो, न इससे कि रुपये ओर मोदहर का क्या अनुपात 
हो, ओर न इससे कि कागज्ञी द्वव्य का क्सि परिमाण में चलन ओर उसके पीछे कितना कोष द्वो। 
ढाई सौ रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी नौकरों को दंड नहीं दिया जा सकता 
था, उनसे सफ़ाई नहीं मांगी जा सकती थी ओर यहाँ तक कि एक मन्त्री उनका स्थान-परिवतन 
भी नहीं कर सकता था । खुफ़िया विभाग, सुरक्षित विषय की तरह काम करता रहता | वाइसराय 
गवर्नर जनरल भी था और बहुत से काम निज-निर्णय पर कर सकता था। इसके श्रल्लावा रजवाड़ों 
के ल्लिए वह सम्राट का प्रतिनिधि था। इस प्रकार पहले जो द्विमुखी जानस था वह शअ्रब पंचमुखी 
ब्रह्मा हो गया ।' हनके अलावा भी बहुत से संरक्षण झोर व्यावसायिक विशेषाधिकार थे। कहीं 
अंगरेज़ी माल के दाम न बढ़ जाव, इसलिए उस पर तट-कर निश्चित नहीं किया जा सकता था । 
भारतीय कम्पनियों का नियंत्रण करने वाले नियमों से अंगरेज्ञी कम्पनियों को सदा के लिए मुक्ति 
थी । जद्दाज्ञी नीति में भी अंगरेज्ी कम्पनियों को ऐसी ही रियायतें मिली हुईं थीं। न्याय का 
दिखावा करने के लिए यह मज़ेदार बात भी एक मद में लिखी हुईं थी कि अगर इगलेड में किसी 
भारतीय कम्पनी को वही और वेसी ही सुविधाएँ न दी जावें तो भारत-सरकार को यह अधिकार 
होगा कि वह हिन्दुस्तान की अंगरेज़ी कम्पनियों से वे रियायत वापस ले ले, जो कि हिन्दुस्तानी 
कम्पनियों को दी जाती थीं । क्या मज़ाक है ! क्या एक मिनट को भी यद्द सोचा जा सकता है कि 
कोई भारतीय कारबार हगर्लेड में जाकर वहां पर प्रतिद्वन्द्रिता के आधार पर श्रपना काम चालू 
करेगा ? गवर्नर के संरक्षण ओर विशेषाधिकारों के श्रलावा मन्त्रियों के श्रधिकारों में श्रोर भी कमियाँ 
थीं। इस बार आ्रादेश-पत्र को एक्ट के साथ ही मिला दिया गया था। पद-अद्दण का प्रश्न हल 
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१ जानस एक ग्रीक देवता है, जिसके दो मुख होते हैं । एक आ्रागे और दूसरा पीछे देखता 
है । गवनर जनरल जो वाइसराय की हैसियत से इ ग्लेड की तरफ़ देखता था और गवर्नर जनरल 
की हैसियत से हिन्दुस्तान को ओर, १६३९ के एक्ट के अनुसार उसे पाँच तरफ़ देखना पढ़ता था, 
श्रर्थात्‌ वह पंचानन ब्रह्मा बन गया। वाल्मीकि रामायण में प्रारम्भ में बह्या के पंचमुखी होने का 


उस्लेख दे ।--लेखक 
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करना एक्ट के गुण दोषों पर इतना निर्भर नहीं था जितना कि इस बात पर कि राजनेतिक शत- 
रंज में क्‍या नीति अ्रपनाई जायगी ? इसलिए श्रन्तिम निर्णय को चुनावों के बाद तक रोक 
रखा गया। 

इस तरद्द लखनऊ अधिवेशन ने मद्दासमिति को दो. महत्वपूर्ण काम सोंपे । एक तो खेति- 
दर कायक्रम की भ्रन्तिम रूपरेखा और दूसरे चुनाव के घोषणः-पत्र की तेयारी । दोनों चीज़ें परस्पर 
संबंधित थीं। असल में पहली चीज़ दूसरी का हिरसा बनती और दोनों मिलकर वह बुनियाद 
उपस्थित करतीं, जिसके मुताबिक कांग्रेस चुनाव जीतने पर श्रगर पद-ग्रहण करती तो- अपना वेधा- 
निक काम करती । उस वक्त इन तीनों चीज़ों में जो गहरा और सजीव नाता था, उसे अनुभव नहीं 
किया गया । छुः साल बीतने पर (जून १६४१ में) और साथ ही आठ प्रान्‍्तों में कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डल के अनुभवों और उनके सवा दो वर्ष के काम की सफलताशों के बाद, भविष्य के इतिहास 
के लिए लखनऊ के निर्णयों का श्रोचित्य साफ़ समर में आता है। 

फिर भी घटनाओं की प्रगति में एक मौज्षिक कठिनाई थी ! ड्ार्यसमिति के अधिकांश सदस्यों 
से सभापात का मतभेद था। तीन नये दोस्त जो अन्दर लिये गये, उनके साथ कमेटी का 
एक-चोथाई से ज्यादा हिस्सा उनकी तरफ़ था; लेकिन आमतौर पर कांग्रेस के फ़ेसले, विचार-विनिमय 
ओर विवाद बहुमत और श्रल्पमत के अनुसार नहीं होते थे । जवाहर्लालजी ने शरू में ही धपना 
त्याग-पत्र देना चाहा, पर उनसे कद्-सुन कर उनको वहीं बनाये रखा। बने तो वे रहे, ज्ञेकन दिल 
में बेचनी थी । एक तरफ़ सभापति पद से दिया गया उनका भाषण था, जो सिर्फ़ एक विद्वद्विवेचन 
नहीं था, बल्कि एक कार्यक्रम था । दूसरी तरफ़ गांधीजी थे और कार्य-समिति में उनसे सद्दमत 
दस सदस्य । ये लोग एक चटद्दान की तरह थे । पन्द्रहवां व्यक्ति जेल में धा--सुभाषचन्द्र बोस, जो 
अगर बाहर भी होता तो भी वह किसी एक तरफ़ न मिलकर श्रपना अलग ही रास्ता बनाता। सभा- 
पति के भाषण में पूरा साम्यवाद का पक्ष था--एक ऐसे देश में जहां कम-से-कम तीन हज़ार बरस 
से अ्रपनी परम्परा थी, जहां का सामाजिक ढाँचा'समय ओर परिस्थितियों की चोट खाकर भी 
जीवित था ओर जो राष्ट्र के सामाजिक, श्रार्थिक और नेतिक जीवन में समाया हुआ था । जिस 
तरह धामिक क्षेत्र में हिन्दुस्तान में एक पृष्ठभूमि विद्यमान थी उसी तरद्द एक स्रामाजिक-अ्रार्थिक 
पृष्ठभूमि भी थी; किन्तु नयेपन में एक अपनी मोहिनी होती दे | यह वाव तो सथ दे कि यह 
चीज़ ज़्यादा दिन टिक न्ठीं सकती; लेकिन आंख खुलने से पहले जो अर्सा बीतता है वद राष्ट्र 
ओर उसके नेताओं के लिए सख्त परेशानी का होता है । झ्राख़िर मार्क्सवाद भी एक नये ढंग की 
तरह है, जिसमें मार्क्स एक मसीहा दे । माक्संवाद एक नया मत है, एक नया सम्प्रदाय दे । यही 
बात हिन्दुस्तान में साम्यवाद्‌ के प्रचार में सबसे चड़ी मुश्किल हें | हिन्दुस्तान में, वली, रसूल, 
पैग़म्बर, ऋषि, महात्माओं और अवतारों की खुद ही एक बहुत बड़ी सूची है। वहां मस्जिद और 
मन्दिर वे बिजल्लीघर हैं, जो उस बिजल्ली को बनाते हैं जिससे समाज की शकक्‍्क्ष बनती है भ्रीर 
समाज में गति रहती है । यहां बर्ना्ड शा के एक उद्धरण की याद श्राती है, जो उनकी “इन्टेलि- 
जेणट बुमेन्स गाइड दु सोशलिज्म” में है । वह इस प्रकार है :--- 

“समाजवाद सम्प्रदाय के लोग 'इंश्वर' शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, न श्रपनी संस्था 
को गिरजाघर की शक्त्न देते हैं और न अपने जलसों में और कोई मकऊद्दवी दिखावा करते हैं । 
लेकिन इन बातों से गुमराद्द होने की ज़रूरत नहीं । विश्व के विधान में वे उस अ्रन्तिम श्रेष्ठतम 
श्रेणी की चर्चा करते हैं, जिसमें पहली श्रोर निचल्ली श्रेणियों के विरोध ख़त्म हो जावेंगे । उनका 
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पेाम्बर काल माक्स है। वे अपने आपको केथोलिक चर्च नहीं कहते, बल्कि 'थर्ड हृणटरनेशनल! 
कद्दते हैं। उनकी फ़िल्लॉसफ्री का साहित्य हेगल, फेनेरब्रेक आदि जर्मन दाशंनिकों से शुरू होता है 
ओर माक्स की सर्वोत्तम साहित्यिक कृति 'दास कंपिटल्ष? में ख़त्म होता है। इस किताब को मज़दूर 
वर्ग की बाइबिल कहा जाता है ओर माना जाता है कि वह किताब निश्रांत है श्रोर उसमें सर्वज्ञता 
है ।जिस तरह इंगलूड दे; चर्च के २८ वे आर्टिकल! के पहले दो अनुच्छेद एक दूसरे के विरोधी हैं, 
उसी तरह माक्संवाद की दो बात एक दूसरे की उलटी हं । एक वो यद्द कि पूजीवाद से समाजवाद 
का विकास पूरे निश्चित है। इसके मायने यह हैं कि हमें कुछ नहीं करना है। विश्वास और श्रद्धा 
से मुक्ति का यह माक्संवादी रूपान्तर दै। दृसरी बात यद्ध कि इसके लिए एक क्रान्ति करनी 
होगी ओर मज़दूर-बर्ग को एकछुत्र सत्ता स्थापित करनी होगी। यह कर्म द्वारा मुक्ति का रूपान्तर 
है । सरकार की व्यवद्दार-नीति के रूप में माक्सवाद बेकार ही नहीं, बल्कि विनाशकारी दें । 

“ऐसी हवाई बातें समर में नहीं आती श्रोर उनसे किसी छोटी-सी दुकान का भी संचालन 
पाँच मिनट तक नहीं हो सकता । फिर शासन-संचालन की तो बात ही क्या ! इस बात को लेनिन 
ने महसूस किया ओर बिला मिमक रवीकार किया । 

“लेकिन लेनिन और उसके उत्तराधिकारी इस नईं स्वाभाविक रूसी सरकार को नये रूसी 
इृण्टरनेशनल के फंदे से छुडा नहीं पाये , ढक उसी तरह जेंसे हनरी द्वितीय श्रंगरेजी सक्ता को 
रोम के चर्च के फंदे से आज़ाद नहीं करा पाथा। इस बात का आ्राज कोई अ्रन्दाज़ नहीं हो सकता 
कि संकटकाल में रूस की नीति का निश्चय सोवियट पांव और राष्ट्रीय इष्टिकोण से करेगी, या 
वह भीत तीसरे इण्टरनेशनल द्वारा माक्सचादी श्राधार पर निश्चित होगी। रूस में राजसत्ता को, 
माक्सवादी सम्प्रदाय की भोंतिक शक्ति को तोड़कर, उसके हाथों से राजनीति को थोड़े या बहुत 
समय में निकालना ही द्ोगा; लेकिन तब तक पहले पादरियों की तरद्द मार्क्सवाद का चर्च, यद्द 
तीसरा ३णटरनेशनल्न, दुख देता रहेगा । 

“जहां पालमिण्ट की नीति की तरह यह माक्संवादी बाइबिल्न बेकार है, वहां उनके क्रान्ति- 
कारी पोधे भी वेसे दी बेकार हं। लेकिन सिर्फ इसी वजद्द से हम उन धर्ंग्रंथों को जला नहीं देते और 
यह नतीजा नहीं निकालते कि वे चीज हमें कुछु भी नहीं सिखा सकतीं । मार्क्स एक बढ़ा शिक्षक 
था और जिन्होंने उसके पाठों को नहीं पढ़ा और समझा वे बढ़े भयंकर कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं । 
लेकिन जिन्हाने उस्ते वास्तव में समझा है वे अंधावश्वासियं की तरद्द काम नहीं करते । थे डसी 
तरद्द माक्संवादी नहीं हैं जिस तरह कि खुद माक्स भी नहीं था । 

“स्रावंजनिक कामों में उत्तरदायित्व-पूर्ण व्यवस्था का उसे अनुभव नहीं था,इस बात का साक्र 
पता लगता है। उसने मज़दूरों की जो तस्वीर खींची है उसका दुनिया की किसी मज़दूर औरत से 
ज़रा बाशेकी के साथ मुकाबला किया जाय तो पता लगेगा कि उन दोनों में बहुत फर्क है। यही 
बात मध्यम श्रेणी के लोगों की माक्‍्स द्वारा खींची तस्वीर और वास्तविक लोगों के बारे में है । 

“माक्संवाद बुनियादी तौर पर एक नये सम्प्रदाय के लिए आवाहन है।?! 

इसी माक्संवाद पर जवाहरलालजी के विचार हस प्रकार हैं : 

“श्राज कांग्रेस के सामने माक्संवाद की समस्या नहीं है। सवाल यह है कि हमारे चारों 
तरफ जो दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, हम उनको दूर करें या डनके कारणों का, जो कि छिपे पड़े 
हैं, पता क्षगावं ? जो सिफ़ नतीजे से ताललुक रखते हैं, वे दूर नहीं जाते । उनको यद्ध बात नहीं 
भूलनी चाहिये कि वे परिणामों से क्लड़ रदे हैं. उन परिणामों के कारणों से नहीं । थे पतन को 
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धीमा जरूर करते हैं, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलते । वे ऊपरी इलाज करते हैं, लेकिन बीमारी 
को जड़ से नहीं उखाड़ते । 

“असली समस्या है : परिणाम या कारण । अगर हम कारणों को तलाश करते हैं जेसा 
कि हमें करना द्वी चाहिए तो समाजवादी विश्केषण से उन पर प्रकाश पड़ता है भौर इस तरह 
चादे समाजवादी सरकार की स्थापना सुदूर भविष्य की ही बात क्यों न द्वो और हममें से बहुत 
से क्ञोग उसे अपने जीवन में भले ही न देख पावं, लेकिन समाजवाद वर्तमान में वह प्रकाश 
है, जो दमारे पथ को श्राक्षोकित करता है।””' 

लेकिन एक ऐसे देश में, जहाँ बहुत अ्से से विदेशी राज्य की ग़ल्ामी रद्दी हो, वहाँ उस 
राष्ट्र के नोजवानों का पुरानी नीति और व्यवस्था से जी ऊब जाता है और शासक राष्ट्र की नीति 
ओर व्यवस्था के प्रति घृणा पेदा द्वो जाती है। ऐसो हालत में उनके लिए यह स्वाभाविक द्ै कि 
वे एक ऐसा हल तलाश कर जो दोनों से भिन्न हो। एुक बिलकुल दूसरी जगह पर जो रूसी प्रयोग हुआ, 
जिसमें सशस्त्र क्रान्ति का सहारा लिया गया और जिसमें उस: ७५ लाख नागरिकों की बलि चढ़ी, 
और जिसे चलाने के लिए पार्टी के बीस लाख सद॒स्यां ने काम किया, उसके लिए एक ज़बर्दस्त 
लालच होता है; लेकिन जबकि वह प्रयोग पूरा दी नहीं हुआ है श्रोर उसकी गति पर परिस्थितियों 
झोर परम्पराश्रों का बहुत बड़ा असर पढ़ रद्दा है तो यह बात तत्काल मान ली जायगी कि हर 
राष्ट्र को अपने उस्थान के लिए विगत झोर वर्तमान में सामअस्य स्थापित करना होता दै ओर 
दोनों की सहायता से द्वी भविष्य का निर्माण किया जाता है। सारी तकलीफ़ों श्रोर बीमारियों में 
समय एक बहुत बढ़ा घावपूरक है | समय के साथ ग़लतफ़दमी ओर अत्युक्ति भी दूर हो जाती 
हैं। लखनऊ की तेज़ रोशनी को धीमा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा; क्योंकि फ़ेज़पुर से स्वयं 
जवादहरक्ञालजी ने ही समाजवादी सम्मेज्ञन के किये २० दिसम्बर १६६६ को यह संदेश भेजा--- 

“साथी एम० आर० मसानी ने आपके सम्मेलन के लिए मुझसे एक संदेश माँगा हे। में 
सहष्षे अ्रपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ ओर आशा करता हूँ कि आपके विचार-विनिमय से उस महद्दान्‌ 
उहं श्य को, जिसके लिए हम सब जी-जान से लगे हुए हें, लाभ होगा | उस उद्दे श्य की पूर्ति के 
लिए सर्वोत्तम बात यद्द है कि हम सब प्रिल्ककर देश में एक शक्तिशाली साम्राज्यवाद-विरोधी मोर्चा 
बनाये । यद्द स्पष्ट दे कि कांग्रेस द्वी एक ऐसी संस्था दै जो संयुक्त मो्चे का काम दे सकतो दे । 

“जेसा कि आप लोगों को मालूम है, मुझे हर समस्या के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण में 
बढ़ी भारी दिलचस्पी है। इस पद्धति के पीछे जो सिद्धान्त है, उसे हमें समझना चाहिये । इससे 
हमारी दिमागी उलमन दूर द्वोती है और हमारे काम की कुछ उपयोगिता हो जाती है। इसी 
सवाल पर मेरे श्रपने दिमाग़ में दो पक्त हैं । पदला तो यह कि भारतीय परिस्थितियों में इस 
पद्धति को केसे काम में लाया जाय ओर दूसरा यद्द कि हिन्दुस्तान की भाषा में समाजवाद को 
किस तरह समझाया जाय ? मेरा ऐसा ख़याल दै कि कभी-कभी हम लोग यद्द भूल जाते हें कि 
समझे साने के लिए हमको देश की भाषा में दी अपने आपको व्यक्त करना चाहिये । -मेरा मतलब 
सिफ़ भारत की विभिन्‍न भाषाओं से द्वी नहीं है । मेरा श्रसली मतलब तो उस भाषा से दे जो 
पुराने इतिहास आओर पुरानी संस्कृति के साथ वर्तमान परिस्थिति के विभिन्‍न श्राधा्तों से पनपती 
है। जब तक दम किसी ऐसी भाषा को काम में नहीं लाते, जिसकी पृष्ठभूमि में भारतीय मनोदशा 
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है तो हमारा प्रभाव बहुत घट जाता है। ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग, जिन्हें हम चाहे सम- 
मते हों, लेकिन जिन्हें सबंसाधारण नहीं समझ पाते, एक निरथंक प्रयत्न होता है। मेरे दिमारा में जो 
सवाल दे वह यह कि भारत की दृष्टि से समाजबाद को शिस तरह समझाया जाय | समाज- 
वाद के आशापूण सन्देसे को लेकर किस तरह लोगों के दिल तक पहुँचा जाय ? यह णक ऐसा 
सवाल हे, जिस पर में यह चाहूँगा कि हर एक समाजवादी श्रच्छी तरह ग़ौर करे ।”” 

लेकिन लखनऊ ओर फ़ेज़पुर ( दिसम्बर १६३६ ) के बीच में घटनाओं की एक विशेष 
प्रगति हुईं ओर उनका ज़िक्र ज़रूरी है। इनमें एक अत्यन्त दुखपर्ण बात तो यह थी कि “गुजरात 
के बुजुर्ग ग्रब्बास तय्यबवजी का १० जून १६३६ को मसूरी में र्वगंबास हो गया और उधर लख- 
नऊ अधिवेशन के कुछ ही बाद रेल-सफ़र में डा० अन्सारी की झरूत्यु हो गईं । १७ मई १६३६ को 
डा० अ्रन्सारी की झत्यु पर देश-भर में शोक मनाया गया | कार्यकारिणी की सलाह पर सारे देश 
में दो दिन श्रोर मनाये गये : णक तो & मई को अबीसीनिया-दिवस” मनाया गया और इटली 
की निन्‍्दा करते हुए अबीसीनिया के साथ सहानुभूति के प्रस्ताव पास किये गये | कई जगह लीग 
आ्रॉव नेशन्स की भी निन्‍दा की गईं कि उसने अबीसीनिया के साथ विश्वासघात किया । पांच बरस 
बाद फिर समय ने पलटा खाया श्रोर दूसरे महायुद्ध में अंग्रज़ां की मदद से जून १६४१ में हेल 
सिलासे ( अवीसीनिया के सम्राट ) ने इटली को हराकर राजधानी अ्रदिस अबाजबा में प्रवेश किया। 

दूसरा दिन १० मई को मनाया गया। यह था सुभाष-दिवस । देश भर में नाराज़ी थी। 
सरकार ने श्री सुभापचन्द्र बोस को कुसिश्रोंग में उनके भाई के बंगले में नज़रबन्द कर लिया 
था । गृह-विभाग के सदस्य ने कहा कि सावजनिक हित में उन पर खुला अभियोग नद्दीं चलाया 
जा सकता । इस तरह की यह नज़रबन्दी मनमानी थी। देश-भर में सरकार के इस काम की निन्दा 
की गईं और विरोध में प्रस्ताव पास किये गये । 

सन्‌ १६३६ में हिन्दुस्तान में राजबन्दियां के दमन ओर उनके साथ दुष्यंबहार की बात 
नई नहीं थी । जब स्वराज्य स्थापित काने के लिए राष्ट्रीय चेतना जगी और जब उस गौरव का 
ध्यान आया, जो स्वतन्त्र राष्ट्र के नाते भारत को राष्र-समृह्द मं मिलता, तो दूसरी तरफ़ सरकार ने 
दमननीति शुरू कर दी | इस दमननीति का आरंभ लाड लिटन के ज़माने में सन १८७७-७८ में 
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ओर आर्स एक्ट से हुआ । सन्‌ १८६७ म॑ ताज़ीरात हिन्द में दो नई धाराएँ 
ओर बढ़ा दी गई--१२४ अर, जो राजद्रोंद् से संबंधित थीं ओर १९३ अर, जो वर्णभेद से संबंधित 
थी । ये धाराएँ लोकमान्य तिलक के कार्य की तात्कालिक प्रतिक्रियाएँ थीं । जब रंगमंच महाराष्ट्र से 
बंगाल की भूमि में पहुँचा श्रोर जब प्लेग-विरोधी उपायों की जगह ( जिनके फलस्वरूप ले फ़्टिने एट 
एंड और कैप्टन श्रार्यरट ही पूना में हत्याएँ हुई! ) सन्‌ १६०४९ में बंग-भंग आया तो दमन के ऐसे 
उपाय काम म॑ लाये गयथ, जिन पर पहले कभी सोचा भी न गया था, ताकि लड़के जलूस न निकालें 
ग्रोर राजनीति में भाग ० ल॑। बाकरगंज ज़िक्षे में एक ख़ास लम्बाई ओर मोटाई से ज्यादा की 
छुड़ी लाने ओर ले जाने पर रोक लगा दी गई । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जसे श्रद्धंय नेता पर लाठी 
बरसाना भविष्य का पूर्वाभास था । सन्‌ १६३० के बाद तो लाढी-चा्ज एक आम बात हो गई। 
सन्‌ १६०८ में राजद्रोही मीटिंग एक्ट, सन्‌ १६१० में प्रेस एक्ट श्रोर सन्‌ १६१२ के क्रिमिनल लॉ 
एमेण्डमेण्ड एक्ट, सन्‌ १६१४ के भारतरत्षा एक्ट के पूर्वाभास थे, जिसको दो रोलेट बिलों के 
ज़रिये बाद में स्थायी बनाने की कोशिश हुईं | उनमें से एक बिल को तो लागू कर दिया गया और 
दूसरे को छोड़ दिया गया। इस ज़माने का श्राख़ीर जालियाँवाले बाग़ के दृत्याकांड में हुआ । 
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मॉग्ट-फ़ोर्ड सुधारों से जो नया युग आरम्भ हुआ उससे लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को कोई 
बढ़ावा नहीं मिला और न उन लोगों को, जो दमनकारी काननों के शिकार हुये थे, कोई चेन पहुँचा। 
हनमें से ज्यादातर कानून बाद में रद कर दिये गये; लेकिन क्रिमिनल लॉ एफेण्डसेण्ट एक्ट की 
वसीयत बराबर बनी रही । नये ज़माने के साथ नये आडडिनेन्स बनते ओर नई सज़ाएँ होतीं । जेल 
में लोगों के साथ जो बर्ताव किया जाता, वह इतना घृणारपद था कि एक नवयुवक ( जतीन्द्र- 
नाथ सेन) ने इस बुरे बर्ताव के ख़िलाफ़ अनशन शुरू कर दिया श्रोर श्रपनी भूख-हड्॒ताल के ६१ थे 
दिन १३ सितम्बर १६२६ को अपनी जाम दे दी । अमर रहे उस तरुण देशभक्त की स्मृति ! 
ओर लोगों ने भी उसका अनुकरण किया औ्लौर इसमें से एक जोगेश चटर्जी थे, जिन्होंने जतीन्द्र के 
ही ढंग पर भूख-हड़ताल की । बाद में उनसे अनशन छड़वा दिया गया । अखिल भारतीय राज- 
नेतिक बन्दियों की कमेटी के सभापति की हैसियत से बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने दहन बन्दियों की मांग 
पर एक लम्बा बयान निकाला ओर इन्सानियत के साथ बर्ताव करने के लिए कहा । यह बयान जगह- 
जगद्द बॉँटा गया और कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि इन बन्दियों को मानव-सम्पक ज्यादा 
मिले, ज्याद। मुलाक़ातों की सुविधाएँ हो, श्रधिक पत्न-व्यवह्दार की इज'ज़त हो; किताबों, अम़बारा 
ओर लिखने के सामान के ज़रिये इन्हें मानसिक भोजन दिया जावे और उन लोगों को अफेले न 
रखा जावे | साथ ही राजन ऊ केदियों को अंदमान से हटा लिया जावे । इसी वजह से १३ सित॑- 
बर को जतीन्द्रदास के ः ,-दिवस पर कांग्रेस के सभापति जवाहरलालजी ने कांग्रेसियों और कांग्रेस 
कमेटियां से राजबन्दी दिवस मनाने के लिए कहा | यह सच है कि इस चीज़ को उसो वक्त काम- 
याबी नहीं मिल्ली, लेकिन इससे दोनों तरफ़ हृदय-परिवर्तन के लिए रास्ता खुला । बन्दियों ने 
अआ्रतंकवाद की निरर्थकता को अनुभव किया ओर सरकार ने धीरे-धीरे इन लोगों को छोड़ना शुरू 
कर दिया; लेकिन उनकी रिहाई इतने लम्बे अर्स में फला दी कि इस काम में जो कुछ खूबी श्रोर 
भलमनसाहत थी; वह आधो भी नहीं रही । 

राजनतिक बन्दियें। की रिहाई एक बहुत बड़ा राजनठिक सवाज्ञ होता जा रहा था भौर 
हरिपुरा श्रधिवेशन पर यह बात सामने आ ही गई | राजबन्दियां की दशा सभी जगह, विशेषकर 
बंगाल में, बहुत बुरी थी ओर उसपर जनता सफ््त नाराज़ थी । 

बंगाल में राजबन्दियां की हालत बेहद ख़राब थी | बीस घंटों तक उन्हें कोठरियां में ताला 
बन्द करके रखा जाता ओर उस दोरान में भी जब कि इन पर सुकदमा चल रहा होता उन्हें बाहर 
से कैसा हो कच्चा या पक्का खाना मेंगाने की छूट नहीं थी । कुछ क्ोग रात-दिन हथकड़ी झोर 
बेड़ियों से कसे रहते । जो खाना मिलता वह खाने के काबिल नहीं होता। चावलों में कंकड़ियों 
होतीं, उसके साथ जो चीज़ मिलती वह ऐसी ही उलटी सीधी होती । मछुली का कोल अगर होता 
तो उसमें मछुली न होती । तीसरे दज़ के केदियों को साबुन, तेल, चप्पल और जूतों की इजाज़त 
न होती। उन्हें कोई अख़बार न मिल्नता | वे थ्रापस में पुस्तक-विनिमय भी नहीं कर सकते थे। 
ढाका जेल में इंडा का इस्तेमाल थराज़ादी से होता । राजनतिक बन्दियों को तीपछ्तरे दर्जे के केदियों में 
मिला देना मामूली सज़ा थी । डाक्टरी इलाज की व्यधस्था अ्रपर्यात ओर असन्तोषप्रदु थी। कभी- 
कभी तेल पेरने का भारी काम भी दे दिया जाता । 

जहाँ एक ओर हिन्दुस्तान में दमन-चक्र चल रद्दा था वहाँ दूसरी ओर अधिकारी नये एक्ट 
को लागू करने के लिए इन्तज़ार कर रहे थे । ले।कन बाहर जो घटनाएँ द्वो रही थीं, उनकी तरफ़ भी 
कांग्रेस को उतना द्वी ध्यान देना जरूरी था, जितना कि घरेलू मामलों पर । एक तरफ़ इटली द्वारा 


अध्याय १ : हिन्दुस्तान फिर निर्णेय-संकट में १३ 


अबीसीनिया पर बलात्कार ओर नीगस के अपने यहाँ से ग़ायव हो जाने तथा लीग श्रॉव नेशन्स 
को खामोशी की बात थी, दूसरी तरफ यूरोपीय राष्ट्र निश्चित रूप से अपराधी को मद॒द कर रहे 
थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानियों के दिमाग़ से अपनी शआज़ादी के सिलसिले में 
न्याय की रह्दीसही श्राशा भी जाती रही | दुनिया में शान्ति चाहने वाले लोग ख़ामोश तो नहीं 
थे, लेकिन उनकी शथ्रावाज़ ही क्या थी ! ल्ोकतन्त्र क्टी जाने वाली घारा-सभाश्ं में वे अ्रपनी बात 
कह रहे थे। जब ६ सितम्बर को विश्व-शांति सम्मेलन की प्रमत्स में बठक हुई तो ऐसा लगा कि 
सारी दुनिया के शान्ति चाहने वाले लोगों ने णक संयुक्त गोर्चा बनाया है । इसमें जो लोग शामिल 
हुए थे, उनकी विचारधारा ज़रूर श्रलग-पलग थी । इसमें इंगलड के प्रनुदार, नरम अर मज़दूर 
दल के लोग थे, फ्रांस की विच्च्र पार्टियों के लोग थे, लीग झाँव नेशन्स के भी हिमायती थे अर 
समाजवादी, साम्यवादी आदि प्रगतिशील लोग भी थे। ख़र, इन सब लोगों ने फासिस्टयाद 
ओर युद्ध के घुमड़ते हुए संकट के विरुद्ध शक्ति एकत्र की। कॉग्रेस इस संसारव्यापी संगठन 
में प्रा-पूरा भाग ले रही थो ओर वहां पर उ्यकी ओर से वी० के० कृष्ण मेनन प्रतिनिधि 
थे। जब इन सब लोगों ने, जो विभिन्‍न राष्ट्रों *र चिशिम्न संस्थाओं के थे, शांति के लिए कोशिश 
की तो उनकी तस्वीर वया थी ? पिछले दस बरसों से लड़ाई के किसी वक्त भी छिड़ने की श्रफ़वाद्द 
चल रही थी शोर उस यक्त जब कि यह सम्मेलन हथा यद्ध के बादल दानया के सिर पर मडराते 
हुए बहुत नच भुक आये थे । स्पेन में हिंसाएण रशह-यद्ध चल ही रहा था और उसके पड़ोसी 
अपने श्रापको तटस्थ बताते हुए भी एक-न-णक तःफ़ हिस्सा तो ही रहे थे। ग्पेन स॑ शॉनिपृवक 
निर्याचित लोक्वगनत्रीय सरकार पर, जो प्रगतिर्शल शक्षियों की प्रतिनिधि थी, किराये की 
विदेशी फ़ोज़ की सहायता से विद्योश्ियां ने हमला किया था। ऐसा भी कहता है कि स्पेन का 
झगड़ा शसल में स्टण्डर्ट अयल ब० छर रोयल डच शल फ़र्म का कगहा था और हम बाल पर 
हमको चकित नहीं होना चाहिये; क्याक हम यह भी तो जानते हैँ के यूरोप के प्रमुख श+बन्र- 
निर्माता श्रपने दुश्मनां को, अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल के लिए हथियार भेजते रहे हैं और इस 
चीज़ को अवसर सरकार भी जानती रही है | हम बाद में देखरे फि कांग्रेस सभापति ने किस तरह 
घद स्पेन पहुच कर चं,ज्ों को देखा और उस देश में भरा मरने दाली जनता को खाद्य सामग्री 
जगे की काशिश की । इस शाईन्त-सम्सलन के साोके पर राएपति ने शुभ कामनाथा का यह सन्देश 
भेजा--- 
| हम शान्त चाद्यते हैं शांर लड़ाई की शाक्ष्या का रोकना चाहते है, वहांहइम यह भी 
अनुभव वरते हैं कि असलौ शान्ति लड़ाड के बारणा को दूर कर देने पर ही कायम हो सकती है । 
ध्रत: इस शाम्ति-सम्मेलन 7: उद्ध के काशण खोज कर उनका दुर करन की कोशिश य.रनी जाहिये, 
चरना उसके प्रयत्न बेकार ६. । हमें उन कारणों पर यहां ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं हे, जिनसे 
कि दुनिया में लड़ाट्याँ दृ्ट हें और जा शस समय यूरोप में हलचल सचा रहे हें, क्योंकि उनसे 
श्राप परिचित ही हैं। किन्तु भ॑ रह हल बात पर ज़रूर ज़ोर दूगा कि ठपनिवेश; में शांत साम्राज्य 
वाद के ख़ात्मे पर ही हो सकती हैु। उस श्राधिपत्य को बनाये रखने के लिए शान्ति का बहाना 
नहीं ज्षिया जा सकता; क्योंकि साम्राज्यवाद तो ग्रुद ही शान्ति के लिए ख़तरा है । इस'लए हमारे 
लिए हिन्दुस्तान में और ऐसे ही और दूसरे देशों से सबसे प८ले राजनेतिक स्वतन्त्रता होनी चाहिये 


कक 


धर 
झोर दूसरे देशों के साथ शांति, स्वतन्त्रता और मानव-प्रगति की मज़बूत नीच बना सकगे । 


२० कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


“आज हिन्दुस्तान में हम साम्राज्यवादी शासन और शोषण के सारे दुख भोग रहे हैं। इसी- 
लिए हमारी ताकत उन बुराइयों को दूर करने की तरफ़ लगी हुईं है। ब्रिटिश पालमिण्ट ने भारत के 
विधान पर जो नया एक्ट पास किया है उससे यह साम्राज्यवाद कमज़ोर होने की जगह और भी 
ज़्यादा मज़बूत होता है। इसलिए हमें उससे लड़ना है और हम चाहते हें कि दूसरे देशों के हमारे 
साथी हिन्दुस्तान की मोजूदा हालत को समझ ओर हमारी मुश्किलों को महसूस कर । आशिक क्षेत्र 
में किसानों का, मज़दूरों का ओर मध्यमवर्ग के अधिकांश बेकार लोगों का बुरा हाल है । इस तरह 
आशिक स्थिति उस सीमा पर पहुँच गई है, जहां कोरे राजनेतिक हल से लोगों को चन नहीं पहुँच 
सकता । फिर भी यह सच है कि ओर किसी भी कदम से पहले राजनेतिक हल होना चाहिये । वह 
हल है भारत की राजनतिक स्वतन्त्रता | कांग्रेस इसी श्राज़ादी के लिए लड़ रही है, क्योंकि 
उसका यह विश्वास दै कि इसी तरह वह देश के सामने जो सामाजिक समस्या है, उसको हल कर 
सकती है । 

“भारतीय कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए काम कर रही है, ओर बह प्रथक ओर 
अ।क्रामक राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करती । उसकी निगाह राष्ट्रों की बराबरी और सहयोग पर 
अवलम्बित एक विश्व-व्यवस्था की श्रोर है। हमें आशा है कि विश्व-शान्ति-सम्मेलन हृसी उद्दे श्य 
के लिए काम करेगा ताकि लड़ाई के कारण दूर हो सक और इस दुखी जगत्‌ में शान्ति ओर प्रगति 
का युग आरम्भ हो स'५८ ।? 

सन्‌ १६३६ में बड़ी उडथल-पुथल रही ओर जबर्दस्त दमनचक्र चला। तलाशियाँ हुईं', 
गिरफ्तारियाँ हुई! श्रोर बड़ी विचित्र श्राज्ञाएँ जारी की गई'। “हाई सोशलिउ्म' ( समाजवाद 
क्यों ? ); 'सोवियट साइड लाइट्स” जेसी सीधी-सादी किताब पकड़ी गई। इनके अलावा 
ओर भी किताब थीं, जंसे गोकी की 'वाइड सी केनाल” शेरवुड एडी की 'चेलेझ ओव दि ईस्ट', 
यू एस० एस० आर--हेण्ड बुक' ओर मौरिस थौरोज़ क्रॉस टुडे! तथा पीपि्स ऋट” और 
अहमदाबाद के श्री भट्ट की दरिये दाव लग्यो! । राजद्रोह के कानून की वजह से सन्‌ १६३६ 
से पहले के कुछ ही बरसों में ३४७८ अखबारों को बन्द होना पड़ा; क्योंकि ऊपर सन्‍्सर घोर्ड बेठा 
था। विद्यार्थियों को स्कूलों ओर कालेजों से निकाला गया। चुज्जियाँजब कांग्रेस सभापति को 
मान-पत्र देतीं तो उनका विरोध होता और इस सम्बन्ध में लायलपुर चुज्जी के प्रस्तावों को रद 
कर दिया गया । मज़दूरों के अधिकारों को सीमित किया गया | यह छृत की बीमारी पांडेचरी 
में भी पहुँची , जहाँ ऋॉसीसी कब्ज़ा था। साम्यवादी दल का एक घोषणा-पन्र ज़ब्त कर लिया 
गया । एक लिफ़ाफ़ा जिस पर गांधीजी की तस्वीर बनी हुईं थी, डाकखाने से भेजने वाल्नों के पास 
ज़ब्त” लिखकर लोटा दिया गया। खुली सभा में जलूस और प्रदर्शनों पर कलकचे के पड़ोस 
में दफ़ा १४४ के अधीन रोक लगा दी गईं । प्रजा समिति ओर किसान कमेटियों पर पाबन्दियाँ 
लग गई । छोटी-छोटी कानूनी बातों की अ्रसावधानी पर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया। 
कपूरथज्ञा, जोधपुर, मेसूर, बड़ोदा, सिरोही, मारवाड और राजनांदगाँव की देशी रियासतों ने 
भी दमन-नीति का अनुकरण किया | चारों तरफ़ इस अँधेरे में एक प्रकाश की किरण दिखाई 
पढ़ी उस वक्त, जब श्रल्मोड़े से । अगस्त १६३६ को मियाद ख़त्म होने पर ख़ान अब्दुल 
गफ़्फ़ार खाँ को छोड़ा गया ; लेकिन जेल के दरवाज़े पर उन्हें यह हुक्म मिला कि वे सीमाप्रांत 
में ओर पंजाब में न घुस । सीमाप्रान्त की सरकार की शिकायत तो यह धी कि उनका ढर्रा साव॑- 
जनिक सुरक्षा के लिए ख़तरनाक रहा था और पंजाब सरकार का यह कहना था कि उनका दर्रा 
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ऐसा ही रहा था या ऐसा होने वाला था । लाहोर सेण्ट्रल जेल में एक बन्दी ओर थे श्री परमानन्द, 
जो ज्ञाहोर पड़यन्त्र केस में सन्‌ १६१४-१४ के बन्दी थे ओर जिनकी सज़ा को २३ साल बीत 
चुके थे । सरकार की तरफ़ से कामन्स सभा में यह कहा गया कि सरकार का उनको छोड़ने का 
हरादा नहीं हे । यह बात ध्यान देने की है कि जुलाई सन्‌ १६३६ में अकेले बंगाल में ही ३००० 
से ग्रधिक लोग नज़रबन्द थे और फिर भी दुमनचक्र बराबर ज्यादा ठेज़ होता जा रहा था। कम- 
से कम €० कांग्रेलिय। और समाजवादियों को पंजाब में ये नोटिस दे दिये गये थे कि थे अपने 
गाँव को न छोड़ | सन्‌ १६३६ में सितम्बर, अफक्‍्ट्वर ओर नवम्बर में एक-एक करके क्रमशः तीन 
नज़रबन्दों की बंगाल में आत्महत्या से सत्य प्रकट की गई। इस पर कवि-सम्राट रवीन्द्रनाथ ने 
साव॑जनिक जांच की मांग की । बंगाल सरकार ने श्रपनन अश्कारियां, विशेषकर कलकत्ते के पुलिस 
कमिश्नर श्रोर कुछ ज़िलाधीशों, को सन्‌ ५६३२ के बंगाल साव॑जनिक सुरक्षा एक्ट के अलावा 
ओर नये श्रधिकार दिये । ख़ास शिकायत सास्यवादी आर क्रान्तिकारी प्रणर की थी। इन व्यापक 
झोर श्रस्पष्ट अधिकारों का नतीजा यह हुआ कि यूथ लोगों, मज़दूर ओर समाजवादों संगठनों पर 
ज्यादती की गई । श्रातंकवादी और क्रान्तिकारों सन्देह पूरी तरह दूर नहीं हुए थ्रे । ढाका में घर 
में नज़रबन्द रखने का ढर्7ा ज़ारां के साथ अपनाया गया। 

चार अगरत को एक हुक्म जारी किया गया कि “सूर्यास्त से सूयादय के बीच में?” कोई 
शख्स, जिसकी उम्र १२ अर ३० साल के बीच से हो, घूमता हुआ न पाया जाय । यह हुक्म एक 
साल के लिए था और यह मनाहा ढाका में १६ जगह के लिए थी और नारायणगंज में १६ के 
लिए । इन जगहों में पाक, खेलने के मेदान और मन्दिर भो शामिल थे। इस हुक्स को न मानने 
पर ६ महीने के लिए जेल आर जुमाने की सज़ा था । जत्र से बंगाल आतंकवादी दमन एक्ट बना 
था, ऐसा हुक्म तीसरी बार जारी हुआ था । 

कलकत्ता विश्ववियालय से लम्बी बातचीत के बाद बंगाल सरकार ने उसे यह सूचना दी 
कह्लि जिला स्कूलों में क्ोजा टुकड़ियों के रखने से स्कूत का जो हज होता द्वे उसकी श्रब श्रागे 
से न द्वोने देने की कोशिश की जावेगी। पहले ता घरकार का यही खयाल था कि कोई हज 
नहीं होता। 

दिल्‍ली---बम्बई शहर से, बम्ब्रई शहर पुलिस एक्ट १६२० की २७ वीं धारा के श्रनु- 
सार जो लोग वहां से १६३३-३७, १६३४-३४ ओर १६३३-३६ में निर्बासित किये गये उनकी 
संख्या क्रमरा: ३७६, <७८ और ६६३ थी । 

इसी श्रर्स में सन्‌ १८६४७ के फोरेनर्स एक्ट के अनुसार ६७ लोगों का देश-निकाला हुश्रा 
था। इन में से कुछ लोगां पर उनकी पहली मियाद खत्म होने पर दुबारा हुक्म जारी किये 
गये थे । 

सिंघ--डी० जी० नेशनल कालेज हेदराबाद के प्रोफेसर एस ०पी० वस्वानी को तीन दिन 
के अन्दर अपनी प्रोफेसरी से इस्तीफा-देने के ज्षिण कहा गया, क्योंकि ऐसा ख्याल था कि वे कांग्रेसी 
राजनीति में हिस्सा ले रहे थे ओर उन्होंने अपने मकान में मिस्टर एम० आर० मसानी को ठहराया 
था। | 

सीमाप्रान्त--गवर्नर ने निर्देश किया कि पब्लिक ट्रक्विज्नषिटी एडीशनल पावर्स एक्ट 
की ९, १६ ओर १७वीं घाराएँ कोद्दाट, बन्नू , डेरा इस्माइलखां आर हज़ारा ज़िले में २३ 
दिसम्बर १६३६ तक जारी रहेंगी । यद्द ऐक्ट पेशावर में तो पहले से द्वी लागू था । 
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प्रेस-दमन--पूना के जिलाधीश ने मराठी देनिक 'ल्लोकशक्ति! से प्रकाशन के लिए 
एक हज़ार रुपये को क्रमानत मांगी । एक राजनंतिक सम्मेलन के सभापति के भाषण म॑ से कुछु 
हिस्सों को उद्धुत करने पर अ्रम्मृतसर के देनिक पंजाब कीति? से दो हज़ार रुपये की ज़मानत मांगी 
गई। हंस,” जो बिलकुल साहेत्यिक मासिक पत्र था ओर जो विभिन्‍न भारतीय भाषाओं की 
मिलन-स्थल बनना चाहता था, उससे एक हज़ार की ज़मानत मांगी गई । पटना के आज़ाद”! और 
आगरे के 'सेनिक! से क्रमशः एक हज़ार ओर दो हज़ार की ज़मानत मांगी गईं । कलकसे के एक 
श्रमिक साप्ताहिक “मन्ञदूर' को ज़मानत को मांग की वजह्द से प्रकाशन बन्द कर देना पढ़ा। 
दमन सन्‌ १६३६ म॑ शुरू नहीं हुआ | जिन चीजों का ऊपर ज़िक्र किया गया है थे तो 
बराबर बहनेवाली नदी की एक बू द्‌ की तरह थीं | लखनऊ अधिवेशन के बाद जिद चीज्ञ पर राष्ट्र- 
पति ने सबसे पहले ध्यान दिया, यह थी भारतीय भागरिक स्ववन्त्रता यूनियन की स्थापना । इस 
संस्था के श्रवेतनिक सभापति ड[०रवीन्द्रनाथ ठाकुर आर उसकी प्रमुख श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं। 
ऊपर से देखने पर हिन्दुस्तान में ऐसी यूनियन का चलाना, हिन्दुस्तानी राजनीतिज्ञ को 
ऐसा महसूस हो सकता हैं कि वह पश्चिमी लोकतन्त्रों का अनुकरण था। वजह यह है कि नागरि८: 
स्वतंत्रता का संरक्षण एक बढ़े राष्ट्रीय महत्व की चीज़ हैं; क्योंकि इस बात का ख़तरा है कि लोकतंत्र 
के नेताओं द्वारा ही बड़ी कर्वानी से पार हुई नागरिक आजादी की श्रवहेलना हो सकती है। आखिर 
लोकतंत्र में भी व्यक्तिगत निर्णय द्वोता द्वे। जन-प्रतिनिधिरि मंत्री फेसला करते हैं। एक वार ताक़त 
आने पर उन्हें या तो हुकूमत करनी है, या पद छोड़ देना है । हुकूमत मुश्किल होती है । पद 
छोड़ने की प्रक्रिया घीमी दह्ोती है। दोनों के बीच में एसा संभव है , और प्रायः ऐसा ही होता है, 
कि जन-निर्वाचित मंत्री लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करता दे ओर ऐसी दशा में ये "नागरिक 
स्वतंत्रता यूनियन” उचित ह्वी नहीं, आवश्यक हैं। इन यूनियनों का क्षेत्र, ढांचा और काम, 
ऐक्ट, प्रथा श्रीर सनदं द्वारा दिये हुणु अधिकारों, सुविधाओं ओर विशेष नागरिक स्वतंत्रता 
की श्रवद्देलना न हीने देना है। दूसरी ओर हिन्दुस्तान में जहां लोगों के कोई अधिकार ही नहीं हैं 
झ्रोर जहां तथाकथित विधान भी अ-लोकतंत्रीय हैँ आर जो नागरिक अधिकार एवं सावजनिक स्वतं- 
त्रता का उलटा है, वहां ऐसी यूनियन सचसुच एक खिलोना थी । हां, यद्द बात दूसरी थी कि वह 
अपने ऊपर उस जबर्दसुत बोझ ओर उन खारी जिम्मेदारियों को ले ले, जिन्हें पिछली आधी सदी 
से कांग्रेस ने ढोया था; क्योंकि हिन्दुस्तान भे॑ उस यूनियन को सबसे पहले नागरिक अधिकारों को 
कायम करना होता । उनको बचाने का सवाल तो बाद में पंदा होता, किन्तु उसका एक ओरोचित्य 
फोरन समझ में आता है। सन्‌ १६३६ में जो यूनियन्त कायम हो रही थी वह उस बड़ी यू।नयन 
बीज होती जो श्रागे चलकर हिन्दुस्तान म॑ ल्लोकतंत्रीय विधान कायम होने पर लाज़िमी होती । 
ऐसा सोचना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि फ्रांस भ॑ मानव-अधिक्रार लोग सन्‌ १८४८ में कायम 
हुई और अमेरिका में नागरिक अधिकार यूनियन सन्‌ १६२० में । 
कांग्रेल--महासमिति के विदेश-विभाग का प्रकाशन “ऑन दि स्ट्रगल फॉर सिविल 
लिबरटीज़ञ'! ( राममनोहर लोहिया ) फ्रांस, अमेरिका और इंगलंड में ऐसी यूनियनों की 
वृद्धि का विस्तृत वणन करता है ओर उसमें भारत में नागरिक अधिकारों की धारणापर भी चर्चा 
की गई दे । इन पन्‍नों को कुछ बातों पर नज़र डालना दिलचस्प होगा। इन बात। का जक्र युद्ध- 
पूर्व काल से दे । फ्रांस ओर अमेरिका जले राष्ट्रों में मो, जहां उनके पूर्वजों ने व्यक्तिगत निरकश 
शासन की समाप्ति ओर नागरिक अधिकारों को स्थापना के लिए अपना खून बहाया था व्यक्ति, 
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संस्था श्रोर जनता के विरूद्ध ऐसा अन्याय, कानूनों अर शक्ति का दुरुपग्रोग होता है आर ऐसे 
मनमाने काम होते हें कि वहां लीग स्थापित करनी पड़ी, जनता में चेतना उत्पन्न करनी पड़ी, 
सावजनिक सत्ता के ल्िएु प्रतिनिधित्व किवा गया, पार्त्तामेण्ट मं अजियां दी गह।, साहित्य प्रकाशित 
करना पड़ा, सम्मेलन करने पड़े आर समय-सम्तय पर प्रदर्शन किये गये । फ्रांसीसी लोगों की महा- 
क्रांति में जो नारे थे उनका याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, लेंकन वे मामज़ी-से बात, जो कि क्रांति 
की बुनियाद थीं, अगल मे नहीं लाई जाती धार आम उतर पर उनको अवदेलना की जाती 
“कानून के सामने आदमी झाज़ाद और बराय। का दर्जा लेकर पदा हुआ है”, लेकिन अदालत में 
आदमसी-अादमो सें क्रक किया जाता है। हादाक मनुष्य के स्वाभाविक अधिकारों में आज़ादी, जाय- 
दाद, सुरक्षा ओर दसन के विरोध को बाते शामित्ञ हैं ओर सथ ही सावं भीम सत्ता राष्ट्र में निहित 
बताई जाती है ओर काननां को सावजनिक्र मत की अभिव्यक्ति कहा जाता ह,लेक्षिन इन्हों बातों की 
अवद्देलना बचाने के क्षिए यूनियन को बहुत बार दखल देना पड़ा है | यद्द कहा जाता दे कि लड़ाई 
के दौरान में भी एक नागारक का यह हक है कि वह सुलह की बात का सुकाव रखे और उसे 
विधान बदलने और शान्ति स्थापित करने की अपनी राय बताने की आजादी है; लेकिन जिन्होंने 
ऐसी बाते कीं उन्हें बरसों तक जेल भुगतना पड़ा। फ्रांस सें लीग ने ल्याय और शासन के कामों में 
मेल बेठाने की कोशिश की, ताकि व्यक्षितगत रूप से जिन लोगों पर चोट पहुंचती है उनके साथ 
न्याय हो सके । अख़बारों द्वारा जन-मत उभाडा जाता ह ओर विभिन्न महत्वपूर्ण अभियोगों पर 
पेम्फ्लेंट बांटे जाते हैं। राजबन्दियों के व्यक्तिगत अभियोगों की जांच की जाती है और सरकार के 
सामने प्रतिनिधित्व किया जाता है। फ्रांस की लीग, राजद्रोह ओर प्रेस आदि के कानूनों की मार 
से अधिकारों को हिफ़ाजव ही नहीं करती, बल्कि ग़लत न्याय्र, ग़लत शासन को सही कराते हुए 
लोकतन्त्र अर शांति की विजय के लिए प्रयत्नशोल रहती द्व--उन चीजों के लिए जिनके बिना 
मानव स्व॒तन्त्रताएं, निरंकुश शासन में समा जाने के संकट में हैं । लीग ने मज़दूरों के पेट के सवाल 
को भी अपने हाथों में ले जिया है । हर एक को काम मिले, अपने आपको प्रकट करने की श्राज्ञादी 
हो और दृड़ताल करने की स्वतंत्रता हो; राजलत्ता ओर साथ ही प्रचार के साथनों पर धनी समु- 
दाय का एकाधिपत्य न हो । इन बातां के लिए उसकी कोशिश रहती है। वह बकों का राष्ट्रीय- 
करण चाहती दे, शस्त्र” उद्योग पर राजसत्ता का स्वामित्व चाहती है ओर युद्ध समाप्त कर उप- 
निवेश की स्वतंत्रता देने के पक्ष में हैं। इस तरह यह प्रकट होगा कि लीग जिस स्तर पर काम 
करती है वद्दध केवल न्याय और शासन से ही नहीं, वरन राजनीति से भी संबंधित है ओर इस 
प्रकार वह निश्चित रूप से लोकतंत्र आर प्रजातंत्रवाद का रक्षण करती 

संयुक्त राष्ट्र जसे देश में, जिसको बीसियों बरसों से क्लोकतंत्रीय अधिकारों का स्रोत माना 
जाता है, यह असाधारण बात दिखाई देतो दे कि वहां “घनिकों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है श्रोर 
उनकी ओर से इन अधिकारां पर बड़े वेग से श्रक्रमण हुआ है ।”” एक ज़माना था, जब हड़तालों 
से सिर्फ़ उसी वक्त छेदछाड़ होती थी जब सिद्धान्त छिन्न-भिन्न होकर ऐसी हरकत होने लगती थीं कि 
उनसे शान्ति और व्यवस्था द्वी लुप्त हो जाती थी । ञ्राज अमेरिका में हड़तालों को फ़ोजी अनु- 
शासन से दाब दिया जाता है ओर संगीन के जोर पर बम बरसाने वाले जहाज़ों को बनाने की 
माँग की जाती है। लोग ऐसा ख्याल करते कि हमारे जसे देश में एक ग़लत या गेर कानूनी राय 
देने पर (जब कि उसके साथ कोई कारबाई न द्वोती) पाँच बरस की सजा देने से ऐसा लगता दे कि 
वह दमन की नीति का प्रदर्शन है, जिसका कोई समर्थन नहीं कर सकृता ओर यही कद्दा जाता कि 
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कसूर ऐसा बड़ा नहीं था, जिस पर कि इतनी कड़ी सज़ा दी गई। लेकिन यही बात अमेरिका में हुई । 
न्याय को विक्रृत करने की मिसाले कम नहीं हैं । फ़ोजी ओर अदालती शासन बड़ी सम्पत्ति वालों 
के पक्त में हैं। जब हम अपनी नज़र देहाती हिस्सों की तरफ़ ले जाते हैं शरर उन लड़ाइयों को 
देखते हैं जो खेतिहर उपज के दामों के गिरने के बाद हुईं ओर जब हमें एकाधिकारी के बढ़े हुए 
दाम, रेल के ब्याज ओर बेक के ढरें दिखाई देते हें तो हमें ग्राश्चर्य होता है कि अमरीकी किसान 
किस हालत पर पहुँच गया है ओर हमको हिन्दुस्तान के किसानों ओर खेत के मज़दूरों पर होने 
वाले दमन ओर दबाव ओर उनकी भूख और ग़रीबी की याद आती है। वहाँ उन्हें वेसी ही 
नीलामी ओर कुड़की का सामना करना पड़ा दे, जेंसी कि यहाँ लगान-बन्दी के आन्दोलन में नजर 
आई । अगर खेत की कोई मशीन चार आने को भी नहीं बिकती और घोड़े का जोड़ा बिल्कुल हो 
नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं कि अ्रधिकारों औ्रोर स्वतंत्रता पर इस दमले से उन किसानों को 
कितना क्रोध श्राता ओर तब संगठित होकर हड़ताल की जाती । नतीजा यह होता कि झगड़े होते और 
सशस्त्र लड़ाई तक को नोबत आजाती । भ्रमेरिका की दक्षिणी रियासतों में फ़लल के साके की जो 
ब्यवस्था थी उस सिलसिले में जब काश्तकारों को अपने अधिकारों का होश हुआ तो उनके साथ 
सख्ती की जाने लगी । नतीजा यह हुआ कि किसान गिरफ़्तार किये गये, उनकी सभाओं पर 
पाबन्दी लगा दी गई ओर जब्र सभा द्वोतो तो हिंसास्मक तरीके पर उनको तोड़ दिया जाता। 
अमेरिका के उपनिवेशों जंसे फिलपाइन, पोर्टो रिको, वर्जिन द्वीप, हवाई, सेमोव, गुवान और इटी 
में शिकायत दूर करने के लिए शांतिपूर्ण संगठन पर भी रोक दैै। राजद्रोह के क्रानून से, आज़ादी 
के साथ बातचीत करने ओर अपनी राय्र जाहिर करने पर कड़ी पाबन्दी है। फ़ौज़ का इस्तेमाल, 
संगठन पर रोक ओर श्रवाश्छित लोगों का देश-निर्वासन मामूली बात है। यह भी कहा जाता हे 
कि इस दमन के पीछे अमरीकी संस्कृति ओर स्वेच्छाचारी, केन्द्रित, अधिकारियों की सरकार के 
अमरीको व्यावसायिक द्वितों की नाराज़गो द्ै। इन सब को वजद्द से वे नागरिक अधिकार ग़ायत्र 
हुए जिनको बचाने के लिए सन्‌ १६२० में नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन संगठित की गईं। उन 
रियासतों की कुछ पाबन्दियों से दमें हिन्दुरतानी हालतों की याद आती है--यह एक ऐसी चोज़ है, 
जिस पर यकीन करना मुश्किल हे । बहुत-सी रियासतों में शिक्षकों से राजभक्तिकी शपथ ली जाती 
है । एक रियासत में यह कथन कि जनता अमरीकी काँग्रेस को स्थिति बदलने के लिए विवश कर 
सकती दे, राजद्रोह समक्ता जाता है। पुस्तकालयों का और पाठ्य-पुस्तकों का सेंसर द्वोता है। उम्र 
राजनेतिक दुलों को अपनी मीटिंग करने के लिए स्कूलों के दॉल नहीं मिल सकते । सबसे बढ़ी 
बात यह कि बढ़े-बड़े स्थापित स्वार्थ वाले लोग व्यक्तिगत रूप से सशस्त्र शक्ति का संगठन 
करते दें ओर कुछ रियासतें इससे आँख बचा जाती हैं। दूसरी रियासतों में खुद राजनेतिक मंशोन 
द्वी किसी-न-किसी ढंग से मदद करती है । 

अमेरिका की यूनियन की लड़ाई चार वर्गों में श्राती दे भौर चौदह विभिन्न मो्चों पर 
चलती दै। (१) मत-स्वातंत्र्य : इसमें शिक्षा भी शामिल है; राजबन्दियों को सार्वजनिक स्थान 
पर सभा करने का अधिकार । (२) मज़दूर अर किसानों के अधिकार : इसमें दृडताल और पिके- 
टिंग शामिल है। (३) रेडियो, सिनेमा, किताबों और डाकख़ानों पर सेन्‍्सर । (४) जातीय 
अत्पसंख्यकों के लिए लड़ाई । 

इंगलेड में भी, जिसको लोकतन्त्र का घर कहा जाता दे श्रीर जहाँ की पार्लामेण्ट सब से 
ज्यादा पुरानी दे, नागरिक अधिकारों पर ज़बर्दंस्त चोट होने लगी है। यह बात सच है कि पहले 
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स्त्रियों को मताधिकार नहीं था । वे वकालत ओर विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं पा सकती थीं और 
रोमन केथोल्निक सम्प्रदाय वालों के विश्वविद्यालयों श्रोर नोकरियों में घुसने पर रोक थी। ये बातें 
पुरानी हो चुर्की ओर अब लोग यह समभते हें कि इंगलेड में हर अंगरेज़ का घर उसका किला है; 
पर ऐसा है नहीं। दम लोग जानते हैँ कि किस तरह जब सर जॉन साइमन एटर्नी जनरल थे तो 
तिहरी हड़ताल को शी र-कानूनी घोषित कर दिया गया । सम्पत्ति ओर सम्पत्तिशाली संस्थाश्रों का 
यह शअ्रसर तेजी से बढ़ता जा रहा है कि ग़लत आदमियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें 
ज़मानत पर छोड़ा नहीं जाता, आदि आदि । पुलिस वालों का इधर यद्द शोक द्वो गया दे कि अ्रपनी 
तरक्की की गरज़ से वे कुछ इरादा लिये हुए इधर-उघर घूमते रद्दते दें । ग़लत गिरफ्तारियों की 
पुलिस की हरकत को प्रेस और पारलमेण्ट में खोल कर रखना ज़रूरी द्वो गया है । शाही कमीशन 
ने पुलिस की ताकतों के सिलसिले में श्रपराधी से अपराध को पूछुताछु के सिलसिले में जो हिदायत 
दी हैं, उनपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता । पुलिस के ही कहने पर ज़मानत या तो नामंजूर 
कर दी जाती है, या बहुत बड़ी रकम माँगी जाता द्वै। श्रक्सर गिरफ्तार आदुमियों को नज़रबन्द 
रखा जाता है । 

हमने इस बात पर कर्भी-कभी आआश्चय किया दे कि हिन्दुस्तान में त्रिटिश सरकार ने किस 
तरह गुज़रे हुए कानूनों का इस्तमाल किया है ओर उनको निर्वासन, १४४ वीं ओर १०८ वीं धारा 
का वर्तमान अ्र्थ देकर जनता के सामने रखा है । हमें शायद यह जानकर कुछ सनन्‍्तोष होगा कि 
कानूनों का ऐसा दुरुपयोग इंगलड में भी हुआ ह । सो बरस पहले तूती या दूसरे शोर मचाने 
वालों बाजे बजाने पर रोक लगाने के लिए जो कानून बना था, उसको हाल द्वी में पुलिस ने इस 
ज्षिए इस्तेमाल किया कि लाउड स्पीकर की मदद से शान्ति के लिए द्वाने वाले श्रान्दोज्ञन को 
रोकना था । इसी तरह तीसरे एडवर्ड ने सन्‌ १३६१ में जो कानून बनाया था उसका कुछ लोगों 
के ख़िलाफ़ दस्त माल किया गया । शिक्रायत यह थी कि उन्होंने किया तो कुछ नहीं है, पर सरकार 
को इस बात का शक दे कि वे छुछ ऐसी बात कद्द सकते हैं, जिनसे ख़तरा खड़ा दो सकता हदै। 
बस इसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । इन सरकारी पाबनिदयों से खतरे का पता ज्ञगता द्वै 
ओर इन्हीं से बचाव के लिए ब्रिटिश नागरिक स्वतन्त्रता यूनियन चालू की गईं। जलूसों और 
सभाओं पर द्वाल ही में पुलिस ने कड़ी बन्दिश लगा दी द्वे आर उनके सामने स्थानीय कानूनों का 
भी कोई मद्द॒त्व नहीं । मज्ञ की बात यह कि ऐसी जगहों पर जहां हमेशा से जल्लसे (होते श्राये हैं, 
वहाँ पर पुलिस ने रोक लगाने का यही बहाना निकाला कि उससे शआने-जाने के मार्गों में बाधा 
पड़ती दे झर भीड़ से श्राना-जाना रुक जाता है। एल्बर्ट हॉल के मालिकों ने ख़ास ढंग की राज- 
नेतिक सभाश्रों के लिए हॉल देना बन्द कर दिया था। प्रोफ़ुसर और अ्रध्यापकों को युद्धू ओर 
शान्ति जेसे विषयों पर बोलने ओर स्त्रतन्‍्त्र मत प्रकट करने पर परेशान किया जाता है। 
बी० बी० सी० रेडियो विभिन्न मतों में पत्तपात और भेदभाव करता है और यह एक 
शिकायत की बात है । इंगलड “में सन्‌ १६३४ में इनसाईटमेणट टु डिस्रणफेक्शन एक्ट! 
पास हुआ्रा । इस एक्ट में ऐसी मर्दे हें, जिनसे देश में मत--स्वातन्त्य का दुभन होता है; 
लेकिन किसो भी रूप में सनिक वर्ग को नाराज़ नहीं किया जाता । इस्र नये कानून के 
ख़बरें त्रिटिश जनता को बताने के लिए बड़ा भारी आन्दोज्ञनन करना पड़ा, सम्मेलन बुल्लाना 
पड़ा और सावंजनिक प्रदु्शन करने पड़े । कुछ चीज़ों के प्रकाशन में बहुत-सी कठिनाई सिरे 
द्िन्दुस्तान में द्वी द्वोतो दो, यह बात नहीं । इंगलेड में भी बहुत से मुद्रकों ने कुछ जायज चीज्ञों 
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को भी सिफ़ डर की वजह से छापने से इन्कार कर दिया । यह कहा जाता है कि जहां अमेरिका 
में नागरिक स्वतंत्रता के लिए कानून से खतरा हुआ है, वहाँ इंगलेड में यह ख़तरा शासन-व्यव- 
स्था से दे । ब्रिटिश यूनियन ब्रिटिश पार्लामेश्ट के अधीन सारी जनता का ध्यान रखती है और 
उनके लिए लड़ती है। सन्‌ १६३४ के एक्ट के फल्लस्थरूप नागरिक श्रथ्रिकार। की नेशनक्ष को सल 
स्थापित हुईं श्र उसका किसी दल-विशेष से सम्बन्ध नहीं था। इस कॉसिल को & शीर्षक में 
रिपोर्ट मिलती है : (१) सभाएँ (२) जलूस (३) प्रचार (४) पुलिस के मनमाने काम (५) सेन्सर, 
छेड़खानी (७) तलाशी ओर अभियोग (८) राजनतिक विचारों के कारण पासपोर्ट देने से इन्कार 
(६) राजनेतिक विचारों के कारण अनधिकृत देश-निर्वासन । । 

अब हम फिर हिन्दुस्तान की घटनाओं और कॉग्रेस के काम पर शआते हें। इस साल के 
कामों में एक खास चीज्ञ यह थी कि कॉग्रेस को पाल्मिण्टरी कमेटी और मज़दूर कमेटी ने जिनको 
पहले अधिवेशन पर नियुक्त किया गया था, नियमित रूप से काम किया । पहली कम्मेटी का एक 
बहुत बड़ा काम था अगली फ़रवरी ( सन्‌ १६३७ ) में प्रांतीय घारा-सभाओं के चुनावों के सिल- 
सिले में घोषणा-पत्र को तयारी । इन चुनावों में ३॥ करोड़ नागरिकों को मताधिकार मिला हुआ 
था । फिर इरादा मुस्लिम ओर परिगणित जातियों की सरीटों के लिएु भी चुनाव लड़ने का था। 
ऐसी दशा में कांग्रेस का सन्देश, जो अभी गाँवां से गहरा नहीं घुस पाया था, चुनाव के घोषणा- 
पत्र से श्रन्द्र तक समा जावेगा, यह बात साफ थी । कांग्रेस महासमिति ने २२,२३ अगरत १६३६ 
को बम्बई में जिस घोषणा-पत्र को स्वीकार किया उसका सार इस प्रकार है : 

पहले तो उसने हिन्दुस्तान के आर्थिक संकट का ज़िक्र किया और किसान व मज़दूरों की 
गरीबी व बेकारी बताई और कहद्दा कि राष्ट्रीय आज़ञ।दी का सवाल करोड़ों देशवासियों के लिए 
अत्यन्त महत्वपूर्ण द्वो गया दे ; लेकिन इस सिलसिले में उनकी लड़ाई का झतीजा सिरफ़ यह हुआ 
कि उनकी नागरिक आज़ादी को कुचलकर दबा दिया गया है। कांग्रेस ने सन्‌ १६३५ के एक्ट 
को नामंजूर किया दे ओर यद्द तथ्र किया है कि धारासभाओं में काम करते हुए अन्दरूनी ताकत को 
बढ़ाया जाय । कांग्रेसियों की नीति प्रिटिश साम्राज्यवाद और उसके नियम-उपनियमों के खिलाफ 
लड़ने की होगी । कराँची में मालिक अधिकार ओर क॒त्तंव्यों पर उसने जो प्रस्ताव पास किया था 
उस पर वह श्रब भी डटी हुई है | पहले काम जो उसे करने हूं थे ये हं--मद्य-निषेध, भूमि-ब्यव- 
स्था में सुधार, धरती के भार को घटाना, ब्रिचोलियों को दूर करना, कज़ घटाना श्रोर सस्ते ऋण 
की सुविधा करना । श्रोद्योगिक श्रम के क्षेत्र भें रहन-सहन का सापदंड ठीक हो काम के घंटे और मज- 
दूरों की हालत नियमित हो । रूगड़ों के फेसले दो, बीमारी, बुढ़ापा ओर बेकारी में गुज़र का 
इन्तज़ाम दो, यूनियन बनाने और इृड़ताल करने का अधिकार हो। इन्हीं सब बातों के लिए 
कोशिश की जायगी । मज़दूरिनों को मातृत्वकाल में सुविधा ओर सहायता मिले, नागरिक की हैसि- 
यत से उनका बराबर का दुर्जा हो, इन बातों को भी कांग्रेस ले आना चाहती है। इनके अलावा 
कांग्रेस छुआआछूत दूर करके हरिजनों ओर दलित जातियों को उठाना चाहती है और खादी ब ग्रामो- 
थयोगों को बढ़ावा देना चाहती है। वह राजनेतिक बन्दियों के साथ बर्ताव में भी सुधार चाहती है 
झोर साथ ही साम्प्रदायिक रूगढ़ों को दूर कर समभोता करना चाहती है। धारासभा में पहुँचकर 
कांग्रेस भ्रपना जो कार्यक्रम बनावेगी, वह उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनाया 
जायगा । मन्त्रिमंडल बनाने ओर न बनाने की बात को चुनावों के बाद देखा जायगा । 

मज़दूर. कमेटी ने, जिसके मंतन्नी कृपत्ानीजी थे, अपना कार्यक्रम बनाया । इसमें मज़दूर 
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यूनियनों के संगठनों श्र ओ्रोद्योगिक मपड़ों के बारे में सूचना एकत्र करना था। यहाँ एक ज्यादा 
दिल्लचस्प और अहम बात यह थी कि अखिल भारतीय ट्रेड यू।नयन कांग्रेस ने कांग्रेस मज़दूर कमेटी 
के मेस्वरां से मिलने की इच्छा प्रकट की । इस पर ट्रेड यूनयन कांग्रस, नेशनल फेडरेशन गाव 2ड 
यू।नयन,अ्र ०भा० रेलवे मन्स फंडरेशन, अहमदाबाद टेक्स्टाइस लेबर एसोसियेशन,अर०भा० पोस्टल 
ओर आर ० एम० एस० यूनियन श्र अ० भा० प्रेस कमंचारी फेडरेशन के प्रतिनिधियों को कमेटी 
से अपनी श्रगल्ली ब्रेठक के मौके पर बुलाया । हसके अलावा बम्बई में अ० भा० 2० यू० कांग्रेस 
का जो पन्द्वहवां ग्राधवेशन हुआ उसमे कांग्रस सभापति को आमंत्रित किया गया था और बे वहाँ 

हुच भो थे। यह जलसा १७, १८ और १६ मई को हुआ और इसमें अ्रध्यक्ष श्रीमती मर्णीबेन 
कारा थीं | सम्मेलन में श्रद्दम मसलों पर ध्यान दिया गया, जसे फ़ेडरेशन में एका, श्राज़ादी के लिये 
लड़ाई और राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ घनिष्ठ सम्पक | सन्‌ १६३६ की 4८, १६ अगस्त को मज़दूर 

मेटी ने विभिन्‍न संस्थाओ्रों के प्रतिनिधियों के साथ इस बात पर ग़ोर किया कि वह इन संगठनों 
का कस प्रकार मर॒द पहुचा सकती थी आर किस तरद्द उनके लिए उपयोगी हो सकती थी देश 
के मल्-मालक्रा का ध्यान इस आर खाचा गया कक व मभज़दूरों का अपना संगठन करने के लए 
ज़रूरी सुविधाएँ दं, कायदे से बनी हुई यूनियनों की सता का स्वीकार कर और उनसे सम भत्ते 
को बातचोत कर । इसके अ्र्लावा वे लोग उन मज़दूरों के साथ जो यूनियन में काम करते हों कोई 
तकल॑ं,फ न द्‌। धारासभाश्रा भ जो कांग्रस दल्ल थे उनसे मज़दूरों के लिए उचित वेतन और 
उनके साथ सद् व्यवहार क लए कानून बनवाने के लिए सिफ़ारिश की । ब्रिटिश और भारत की 
कांग्रेस कमेटियां और रियासत का ध्यान इस तरफ़ भी खोंचा गया कि मज़दूरों की हालत सघारने 
के लिए कदम बढ़ाने की सख्त ज़रूरत दे श्रांर ओद्योगिक श्रम को बहतरी के मामलों में दुल्नचस्पी 
लेना ज़हर ह। रेलब्रे कम्पनियां का काम सरकार के द्वाथों में आ्राता जा रहा था। सरकारी रेलों 
में छंटनी हो रही थी और निचले दज्ञ के नोकरों के वेतन घटाये जा रहे थे । इस सिलसिले में जो 
सवाल उठ खड़े हुए थे उन पर मज़दूर कमेटी श्र राम्मेलन ने कार्यकारिणी से सिर 
वह उपयुक्त प्रस्ताव पास करे । 


#ारिश की कि 


इस तरह यह ज़हर है कि कांग्रेस पाल[मेण्टरी काम तेज़ी से बढ़ रहा था। इस काम 
को सफलता-पूवंक करने के लिए अ्रनुशासन की आवश्यकत: थी । लेकिन अ्रनुशासन का अभाव 
चारा तरफ़ दिखाई दे रहा था। ब्रिचनापल्‍ली में एक घटना के संबंध में श्री राजगोपालाचार्य ने 
कायकारणी को सदस्यता से इस्तीफ़ा देना डांचत समका। श्री जयप्र काश ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। 
उनका यह कहना था कि कायकारणी से आने के $ई महीनों बाद तक वे महासमिति के सदस्य 
नहीं हुए थे ओर ऐसी हालत म॑ उनका कायकारिणी में रहना ठीक नहीं था। इसी वजह से वह 
पिछली बिहार प्रतीय कांग्रेत कमेटी को मीटिंग में महासमति के लिए खड़े भी नहीं हुए । इन 
खाली जगहां पर श्रोमती सराजनी नायडू और श्रीगोविन्द्‌ वल्लभ पन्‍त की नियुक्त कर दी गई । 

लखनऊ श्रांधवेशन का अध्याय समाप्त करने से पहले हम यह उचित समझ 
वर्ष के सभापति की स्थिति को उन्हीं के शब्दों में स्पष्ट कर दिया जाय : 

“सभापति की दैस्चियत से में कांग्रेस का प्रमुख कार्य-निर्वाहक था और यह आशा की जा सकती 
है कि में उस संस्था का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन नीति-संबंधी कुछ बड़े सवाल। पर म॑ं बहमत का 
प्रतिनिधित्व नहीं करता हू,वह दष्टकोण लखनऊ कांग्रेस के प्रस्ताव में प्रकट है । इस प्रकार कायसमिति 
एक साथ दोनों मेरे श्रोर बहुमत के दृष्टिकोश को नहीं रख सकती थी।”” यह एक ऐसी स्थति थी जेसी 


ते हैं कि उस 
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कि बाद में त्रिपुरी (सन्‌ १६३६) में और अप्रैल १६४२ में महासमिति की इलाहाबाद वाली बंठक 
के बाद पेदा हुई । लेकिन धीरज, आरस्मविसर्जन और अपने चारों श्रोर की वस्तुस्थिति की स्वीकृति 
के साथ जवाहरलालजी को पहले तो यह प्रेरणा हुई, जेसा कि ख़ुद उन्होंने कहा कि में “इस ज्िम्मे- 
दारी को महासमिति को दे दू' कि वह ऐसे ज्लोगों को नियुक्त कर दे, «जिन्हें वह अपना प्रतिनिधि 
सममतती हो,”” लेकिन “बाद में सोच-विचार से में इस फैसले पर आया कि यह सह्दी चीज़ नहीं 
होगी?” ओर उन्होंने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं की । महासमिति में बहुमत के दृष्टिकोण 
वाले छ्लोग द्वी ज्यादा थे,लेकिन साथ ही कुछ दूसरे मतवाले ज्ञोग भी थे ओर जवाहरलालजी को यह 
ग्राशा हुई कि कमेटी कुल मिला कर साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई को ठीक ढंग से चलाती रहेगी। 

अपने दोस्तों श्रोर आलोचकों से जवाहरलालजी ने लखनऊ की अ्रपनी परेशानियों का फिर ज़िक्र 
किया । उन्होंने कहा, “मेरा ऐसा ख़याल है कि में लखनऊ में ओर फिर बाद, में अपनी विचियग्न 
स्थिति को काफ़ी स्पष्ट कर चुका हैं । हाँ, उस विचित्र स्थिति का मेरी समाजवादी निष्ठा से कोई 
संबंध नहीं है । लखनऊ में जो अन्तर था वह तो सिफ़॑राजनेतिक था । महत्वपूर्ण समस्याशञ्रों पर 
हम लोगों ने भ्रपनी भावनाओं ओर घारणाओं को बिला मिकक श्रोर संकोच के स्पष्ट व्यक्त किया 
था । हिन्दुस्तान के भाग्य की निर्णायक जनता के सामने हमको खुलकर बात कद्दनी थी | इसलिए 
हमने खुले मतभेद को स्वीकार किया । लेकिन इसके साथ-साथ हमने सहयोग ओर हाथ मिलाकर 
चलने की बात भी तय की। इसकी वजह सिफ़र यही नहीं थी कि हम सबको हिन्दुस्तान की श्राज्ञादी 
प्यारी थी, बल्कि उसकी वजद्द यह थी कि वे बात जिन पर हम सहमत थे उन बातों से कह्दीं ज्यादा 
अहम थीं, जिन पर कि हमारा मतभेद था। विभिन्‍न बातों में इपष्टिकोण का भेद अनिवाय था। 
यह सारी चीज़ सामाजिक नहीं थो, बल्कि राजनेतिक थी। सामाजिक थी तो उस हृद तक 
जहां तक कि समाजवाद का उप पर असर पड़ा था। लखनऊ के प्रस्तावों में ऐसी 
कोई चीज़ नहीं थी, जिपको समाजवादी कटद्दा जा सके। समाजवादियों ने भी यद्द अश्रनुभव 
किया कि सबसे अ्रहम प्रश्न राजनेतिक था--स्वतन्न्रता का प्रश्न, श्रोर उन्होंने भी उस पर 
अपना ध्यान केन्द्रित किया। फूट की बात बेमानी थी। जब स्वतंत्रता की पुकार हमारे 
ख़्न में हिल्लोर ला रद्दी थी तो हममे फूट की बात कैसे उठ सकती थी ? हम सहमत 
हों, चाहे हममें मतभेद हों, कभी-कभी दम साथ भी छोड़ सकते हों; लेकिन आज्ञादी की पुकार में 
हम सब एक साथ हें ।”” खादी पर उन्होंने जो आलोचना की थी, उसके सिलसिले में लोगों को 
उन्होंने फिर जवाब दिया, ' 'में इस चीज़ को कई बार साफ़ कर चुका हूँ कि में खादी को अपनी 
आर्थिक समस्याओं का अन्तिम हल नहीं मानता और इसलिए में उस दल को दूसरी जगह तलाश 
करता हैँ। फिर भी मेरा यह विश्वास है कि आज को परिस्थिति में खादी का एक राजनेतिक, 
सामाजिक और आध्िक महत्व हे ओर हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए ।”? उन्होंने फिर यह कहा कि 
रूस के सामाजिक ढाँचे की नींव में जो मोलिक आ्रार्थिक सिद्धान्त था वे उसमें विश्वास करते हैं । 
उनका ऐसा विचार था कि रूस ने सांस्कृतिक, श्रोद्योगिक, शिक्षा-संबंधी ओर सद्दी मायनों में 
आध्यात्मिक क्षेत्र में असाधारण प्रगति की दे; लेकिन इसके माने यह नहीं थे कि वे रूस में जो 
कुछ हुआ था, उस सबको श्रच्छा समझते ओर मानते थे । इसी वजद्द से उनका कहना यह नहीं 
था कि रूस का अ्रंघानुकरण किया जाय । इसलिए साम्यवाद की जगह उन्होंने समाजवाद 
शब्द का प्रयोग करना उचित समझा; क्योंकि साम्यवाद्‌ सोवियट रूस का द्योतक था। भ्रन्तिम 
विश्लेषण में जवाद्ररलाज्जी और उनके साथियों के आदुर्श में फ़रक नहीं के बराबर था। “में जिस 
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पीज़ को चाहता हूँ वद्द यह है कि समाज में से मुनाफे का भाव निकल जाय ओर उसकी जगह समाज- 
सेवा की भावना थत्रा जाय। प्रतिद्वन्द्रिता की जगह सहयोग ले ले । उत्पादन लाभ के लिए न होकर 
उपभोग के लिए हो। वजह यह है कि में हिंसा से घृणा करता हूँ ओर उसे निद्य सममता हूँ । 
चतंमान व्यवस्था हिंसा पर खड़ी हुईं है और में उसे रवेच्छा से सहन नहीं कर सकता। इसब्निएु 
में एक ऐसी स्वेच्छापूर्ण, सुदृढ़ और समर्थ व्यवस्था चाहता हूँ, जिसमें से हिंसा की जड़ निकाल 
दी गईं हों, जहाँ घृणा लुप्त हो गई हो और उनकी जगह श्रष्ठतर भावनाओं ने ले ली दो । इस सब 
को में समाजंबाद कहता हूँ ।”” इसे समाजवाद कट्दो या गांधीवाद, कांग्रेस जिस चीज़ के पज्ष में 
है वह सही है। यही नहीं, जवाहरल्लालजी जिस चीज़ को चाहते हैं उसमें ओर कांग्रेस के आदर्श में 
और भी ज्यादा अ्नुरूपता है । जवाहरलालजी कहते हें,''इससे पहले कि समाजवाद आये या उसकी 
कोशिश की जाय, हमारे हाथ में अपने भाग्य-निर्माण की शक्ति होना आवश्यक है। पहले राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए । हम सबके सामने सबसे बड़। ओर सबसे पद्दला सवाल यही दे । 
फिर हम चाहे समाजवाद में विश्वास कर या न कर; लकिन श्रगर हम श्राज़ादी चाहते हैं तो हम 
सबको मिलकर उसे ऐसे लोगों के हाथां में से निकालना होगा, जो उस बात के लिए तेयार नहीं 
हैं ।”” सच बात यह है कि गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेय समाजवाद का अपना ताना-बाना बुनने 
के लिए आज़ादी का भी इन्तज़ार नहीं करती । उसके लिए गाँव के आरधिक पुनर्निर्माण का ताना 
है, सामाजिक ऐक्य का बाना है और वह इनकी बुनाई समय-रूपी करघे से हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता 
रूपी कपड़े में नतिक पुनरुत्थान के सिरों को लेकर, काम और वेतन की चिन्ता किये बिना ही 
रात-दिन कर रहद्दी है । 
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कांग्रेस का श्रगला श्रधिवेशन फ़ेज़पुर में बुलाया गया। यद्द जगद्द इतिहास ओर भूगोल 
दोनों के लिए अ्रपरिचित-सी थी । श्रत्र तक कांग्रेस के अधिवेशन के लिए बड़े-बड़े शहरों में होड़ 
रहती थी और बड़े-बड़े फसलों में वे ग्रपना नाम चाहते थे | देश की निगाह में बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, इक्ाहाबाद, लाहोर, बनारस, लखनऊ, नागपुर, अमरावती, वॉकीपुर, कराँची, पूना, अहम- 
बाद, सूरत, गौहादी, अमृतसर, गया, कोकोनाडा, बेलगाँव, कानपुर और दिल्ली जेसे शहरों में 
ही वार्षिक भ्रधिवेशन धुलाने की और उसका स्वागत करने की सामर्थ्य थी; लेकिन १६३०-३२ के 
सस्याग्रह के बाद गांधीजी ने, जिन्होंने सत १६३४ में अ० भा० ग्रामोद्योग संघ का उद्घाटन किया 
था, ऐसा अ्रनुभव किया कि अ्रसली हिन्दुस्तान त्तीन हज़ार शहरों ओर कस्बों में नहीं, बल्कि साढ़े 
सात लाख गांवों में बसता है । पहले बड़े शहरों की बारी थी, फिर छोटे शहर जंसे बेजगांव भर 
कोकानाडा सन्‌ १६२३ और २४ में झ्राये; लेकिन फिर बड़े शहरों की ही बारी आने लगी | गांधी 
जी की यह तबियत थी कि बजाय इसके कि शहर में कांग्रेस का ग्रधिवेशन कर गाँव वालों को 
वहाँ बुलाया जाय, अधिवेशन ही क्यों न गांवों में किया जाय और शहरों को देद्दात और गाँव 
वालों के पांस ले जाया जाय । उन लोगों को राष्ट्रीय संस्था का संगठन और नियंत्रण करना सीखना 
चाहिये । इस तरह फेज़पुर, हरिपुरा, त्रिपुरी और रामगढ़ भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में ऐतिहा- 
सिक स्थान बन गये । 
एक चीज़ और है, जो अपने आपमें छोटी नहीं है; बल्कि जो हिन्दुस्तान की श्राज़ादी की 
लड़ाई के सामने गोण पड़ गईं है । हिन्दुस्तान को साम्राज्य के ताज का सबसे चमकता हुथ्रा रत्न 
कहा जाता है। एक ज़माना था जब ऐसा कहकर हमारी गुलामी श्रोर तकलीफ़ की एवज्ञ में हमें 
तसल्ली दी जाती थी । हिन्दुस्तान रत्न हीं नहीं, ख़्द ताज है और इसको णिछुले डेढ़ सो बरस से 
घारण किया गया है। शायद हो कुछ लोगों ने इस देश में बादशाह को देखा हो। 
पिछले ज़माने में बादशाह के लिए लोगों में कुछ रुचि रह्दी हो तो रही हो, श्रव 
वह बात नहीं थी । श्रब तो बादशाह भौर राजसिंहासन बीते इतिहास के अध्याय हो गये हैं और 
बहुत-से ताजों को सुनारों ने गज्ञा दिया है। लेकिन ब्रिटेन में, भारत को छोढ़ दीजिये, दस बाद- 
शाहत के चारों तरफ़ एक ऐसी मोहिनी है, जो श्रासानी से ख़त्म नहीं होती । वहाँ पर राष्ट्र की 
विरोधी शक्तियाँ भी मिलती हैं और परस्पर सामब्जस्य स्थापित करती हैं। अंग्रेज अपने 
बादशाहों का ज़रूरत पड़ने पर सिर काटने में भी नहीं मिझकके; लेकिन सौभाग्य से कुछ सदियों से 
अरब ऐसी नौबत नहीं आई है । जाज पंचम के मरने पर उनके सबसे बड़े पुत्र एडवर्ड भ्रष्टम बादशाह 
बने । जब वह वेल्स के राजकुमार थे तभी उनका एक अपना ढंग था। उनका समाजवाद की तरफ 
अऋुकाव था और वे सामाजिक भौर राजसी परम्पराश्रों से घृणा करते थे | दीन-हीन व्यक्तियों के 
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उत्थान से उन्की सजीच सहानुभूति थी और वे वेल्स और दूसरी जगहों के बेकार लोगों के घर 
अक्सर मिलने चले जाते थे। जानवृक कर अ्रपनाये गये बादशाह के इस ढरें से बड़े-बड़े लोग बिगढ़ें। 
मई १६३४ में एक शाही घोषणा प्रकाशित की गईं, जिसमें कहा गया कि १२ मई १७३७ को बाद- 
शाह को ताज पहनाया जायगा । सन १६३६ में श्रपनी पार्लामेण्ट के पहले भाषण में बादशाह ने 
राजगद्दी के बाद हिन्दुस्तान जाने और वहाँ पर दरबार करने का इरादा ज़ाहिर किया। लेकिन २ 
दिसम्बर को एक संक्ट उठ खड़ा हुआ । बेडफोर्ड के बिशप (बड़े पादरी) ने यद्द आशा प्रकट को 
कि बादशाह को भगवाम की दया चाहिए और कहा कि राजगही का लाभ रुप्नाट के श्ास्म-त्याग 
पर (नर होगा। बात यह थी कि बादशाह ने एक अ्रमरीकी मध्ला श्रीमती अर्भेस्ट सिम्पसन से 
विवाद्य करने की श्रपनी इच्छा अपने सन्त्रियों के सामने प्रकट की थी । श्रीमती सिम्पसन पहले ही 
दो पतियों को तलाक़ दे चुकी थी । वे दोनों ही ज़िन्दा थे और उनमें से एक तो ब्रिटिश नागरिक 
ही था। मन्त्रियों को यह प्रस्ताव पसन्द नहीं ग्राया । ४ दिसम्बर को कामन्स-सभा में मि० बॉल्ड- 
विन ने यह सूचना दी कि सम्राट की सरकार द्वीनतर स्तर की महिला से विवाह की अनुमति देने के 
लिए कोई विशेष कानून बनाने को तेयार नहीं । तब १० दिसम्बर को बादशाद्व को राजगद्दी छोड़ने 
के निश्चय का सन्देश सुनाया गया। राजगद्दी व्याग-बविल दोनों सभाश्रो में बाकायदा पास हुश्रा 
झोर उसे शाही स्वीकृति मिज्जी । रातोंरात अंधेरे और मेंह में भूत-पूच बादशाह को समुद्र पार अप- 
रिचित स्थान के लिए लाद दिया गया। यहाँ एक ऐसा आदमी सामने आता है, जिसने एक लड़की 
के लिए राज्य छोड़ दिया श्रौर तब से वह दुनिया के नागरिक के मामूली अधिकारों में खुश है। 
उसके बाद के जीवन से हमारा सवंध नहीं है। एडवर्ड विन्डसर के उद्यूक के रूप सें राष्ट्र को युद्ध 
भर शान्तिकाल में सेवा करता रहा है, हालाँकि यह जरूर एक अ्रजीब-सी बात थी कि युद्धकाल 
में उसे बरम॒डा का गवर्नर बना कर भेज दिया णशया था, जहां की श्राबादी सिफ्त €० हजार थी । 
सन्‌ १६३६ में हिन्दुस्तान की ऐतिहासिक तस्वीर समभने के लिए हम ब्रिटेन की चर्चा पर 
पहुँचे; अ।र अब हमें रूस पहुँचना होगा । नई गआर्थिक नीति के वाद वहाँ की नई सामाजिक व्य- 
वस्था अब धीरे-धीरे ठोस श्रोर साफ़ होती जा रही थी। पुरानी पजीवादी छाप अश्रब भी वनी 
हुई थी ओर नये विधान के अनुसार राष्ट्रीय-अर्थ-ब्यवस्था के सारे छेन्नों से उस पू'जीवाद को 
उखाड़ फना था। सन्‌ १६२४ से सन्‌ १६३६ आ गया था। फ़ज़पुर अधिवेशन से ठीक एक 
महीने पहले २९ नवम्बर १६३६ को क्रेमलिन महत्व में सोवियट रूस के नये विधान पर 
विचार कर उसे अपनाने के लिए. २०४० प्रतिनिधि एकत्र हुण। पिछले बारह बरसों में जो 
आर्थिक, राजनतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति हुईं थी, उसकी यह अभिव्यक्ति थी। ज़रा- 
सी देर में एक विशुद्ध खेतिहर देश, संसार की अत्युन्नत शक्तियों में गिना जाने लगा था ओर वहाँ 
खेती के साथ उद्योगों का भी समान रूप से विकास हो गया था। सारे काम थ्राघुनिक वेज्ञानिक 
ढंग से होते थे । नये विधान से नया युग आरंभ हुआ और राजसत्ता का एक नया संगठन हुआ | 
लेनिन के उत्तराधिकारी स्टेलिन के हाथों में जब सत्ता आई तो उप्तकी उम्र सिफ्र ३४ बरस की 
थी । लेनिन ने जिस वक्त राजसत्ता संभाली थी उस वक्त उसकी उम्र ४७ बरस की थी । सोवियट 
के ्राउव श्रधियेशन में स्टेलिन ने वेधानिक कमीशन की स्थापना ओर उसके काम, पिछले बारह 
बरसों में रूसी जीवन में हुआ भ्रन्तर, नये विधान की प्रमुख विशेषताएँ, उसकी मध्यमवर्गीय 
आलोचना, उसके संशोधन झोर वेधानिक महत्व, पर जो भाषण दिया, उसका तालियों, नारों 
झोर जयकारों से ज़बद॑स्त स्वागत हुआ । नई श्राधिक नीति में, समाजवाद की उन्नति अधिक- 
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से-अधिक करते हुए भी, शुरूआत में कुछ प्‌ जीवाद के लिए भी गुजाइश छोड़ दी गईं थी। 
स्टेलिन ने कहा, “उस समय ( १६२४ में ) हमारे उद्योग की दशा स्पर्धा करने लायक नहीं थी 
ओर खेती का तो ओर भी बुरा हाल था । जमींदार-वर्ग ख़त्म हो चुका था, लेकिन कुलक 
(९7975) वर्ग में काफ़ी शक्ति बचो हुईं थी। कुल मिल्लाकर उस वक्त खेती छोटे-छोटे किसानों 
के हाथों में थी, जिसका खेती-बाड़ी का पुराना ढर्रा था। देश में वस्तु-वितरण की दशा भी ऐसी ही 
थी। वस्तु-चलन में समाजवादी या सामाजिक अंश केवल पचास से लेकर साठ फीसदी तक ही 
था। सन्‌ १६३६ तक प्जीवाद बिलकुल दफ़ना दिया गया था। उद्योग बहुत बड़ी शक्ति बन 
गया था और खेती का दुनिया में सबसे अच्छे ढंग पर संगठन हो गया था। सरकारी फ़ार्मों पर 
सामूहिक रूप से मशीनों द्वारा खेती होती थी । इस तरह शोपण समाप्त कर दिया गया था श्रौर 
उत्पादन के साधनों में राजसत्ता का रवामित्व स्थापित कर दिया गया था। जिन लोगों को 
नागरिक अ्रध्रिकारों से वंचित कर दिया गया था, श्रर्थात्‌ कुलक, पुराने पादरी लोग, पुराने स्थापित 
स्वार्थों वाले लोग और ज़ार की पुलिस के आदमी, उन सबको नागरिक स्वतंत्रता अभ्रब फिर लोटा 
दी थी। विधान में एक संशोधन का प्ररताव रखा गया कि यूनियन से अलग होने का अधिकार 
वापस ले लिया जावे;किन्तु इसको रह कर दिया गया.ताकि सोवियट रूस की समानाधिकार वाली 
यूनियन स्वेच्छापू्वक सोवियट रूप में संगठित रही आव। स्टेलिन दूसरी सभा के तोड़ने के ख़िलाफ़ 
थे; क्‍योंकि सोवियट एक बहुराष्ट्रीय सरकार थी। स्टेलिन ने १२४७ वीं मद पर एक 
संशोधन का विरोध किया। उस संशोधन का अश्रभिप्राय यह था कि सोवियट में धार्मिक 
अधिकारों पर पाबन्दी लगा दी जावे । स्टेढिन ने कहा कि ऐसा संशोधन विधान की भावना से 
बेमेल है। प्रन्त में एक प्रस्ताव यह आया कि जो लोग सामाजिक उपयोगिता का कोई काम न 
करते हों, उन्हें मताधिकार नहीं होना चाहिये या कम-से-कम उन्हें निर्वाचित होने का श्रधिकार 
नहीं मिलना चाहिये । इसका भी स्टेलिन ने विरोध किया । उन्होंने कहा कि सोवियट ने काम न 
करने वालों ओर“शोपण करने वालों को मताधिकार से हमेशा के लिए वंचित नहीं किया था। 
“बह कानून जिसने उन्हें उस अधिकार से वंचित किया,सोवियट सरकार के विरुद्ध है। तब से वक्त 
बदल गया है ।”” स्टेलिन ने अन्त में कहा, “मज़दूर-वर्ग के समाजवादी शआान्दोलन के खिलाफ़ 
फ़ासिस्टवाद जो ज़ोर पकड़ रहा है और जो सभ्य जगत के सर्वोत्तम त्लोगों की लोकतंत्री श्राकां- 
ज्ञाओं को कुचल रहा है, उसके लिए हमारा यदह्द नया विधान एक खुली चुनोती है और 
इससे उन लोगों को, जो फासिस्टवाद की बबंरता के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, नेतिक सहायता और 
सच्चा अ्रवलम्बन मिलेगा ।”? 
फिर क्या आश्चर्य कि फ़्रैज़पुर के सारे वातावरण में समाजवादी लहर दोड़ रहीं हों ! एक 
तरफ़ मज़दूरों ओर किसानों के अधिकारों पर जोर दिया जा रहा था, दूसरी तरफ़ फ़ासिस्टवाद श्रोर 
साम्राज्यवाद का विरोध था। फ़रेज़पुर कांग्रेस में विषय-निर्वाचन-समिति के सामने समाजवादी दल ने 
इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस भारतीय जनता की दुनिया के गुलाम लोगों के साथ--चाह्दे वे 
उपनिवेशों के हों या तथाकथित आजाद देशों के--सोवियट रूस की जनता के साथ एकता 
की घोषणा करे । इस बात को आशा' स्वाभाविक थी; क्योंकि स्टेलिन ने कहा था,“यह इस बात का 
प्रमाण है कि जो कुछ रूस में हुआ है, वह दूसरे देशों में भी हासिल किया जा सकता है?” इस 
पुकार का एक महीने के ही अन्दर कांग्रेस समाजवादी दल ने फ़ेज़पुर में जवाब दिया । 
* रूसी विधान के पास होने के चार सप्ताह बाद ओर एडवर्ड के राजगद्दी छोड़ने के दो सप्ताद 


अध्याय २ अ : फ़ेजपुर अधिवेशन : दिसम्बर १६३६ ३३ 


बाद एक बाँस से बनी बस्ती में जिसका नाम 'तिलकनगर' था, फ़ेज़पुर अधिवेशन हुआ। जब 
फ्ज़ पुर के करीब, देहाती हिस्से में एक पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि मिले तो ऐसी उम्मीद की जा सकती 
थी कि कांग्रेस के वातावरण में इंगलंड की घटनाएँ छायी हुईं होंगी। लेकिन हिन्दुस्तान ने बादशाहत 
के शब्दों में अपना भविष्य कभी नहीं सोचा था। हाँ, यह बात उसने ज़रूर तय की थी कि उसे 
राज्याभिषेक-उत्सव से अ्रसहयोग करना है। यह कहना शायद मुश्किल होगा कि बादशाहत के 
लिए आदमी बदल जाने से यह असहयोग कुछ कम दिलचस्प हो गया । हिन्दस्तान की असली 
सत्ता उसकी जनता में निहित थी और सारे भ्रधिकार और शक्ति का स्रोत जनता ही थी । इंगखंड 
में बादशाहत छोड़े जाने से इन देहाती हिस्सों में, जहाँ लाखों गांव वाले जमा हुए थे, पूण स्वाधी- 
नता का विधार शायद कुछ ज्यादा मजबूत ही हो गया । बस और कुछ नहीं । 

फ़ेज़पुर का अधिवेशन हर ढंग से सफल रहा । संभवत: उसमें आशा से अधिक सफलता 
मिन्नी । सावजनिक सम्पक् की बात जो एक विशेष भावना से सोची गई थी अ्रत्र भविष्य के लिए 
कायक्रम ही नहीं बनी, वरन फ़ ज़पुर अधिवेशन में वह बात अपने आप हो गई। कांग्रेस के पीछे 
गांधीजी की शक्ति थी ओर गांधीजी चाहे आगे हों या पीछे,उनकी एक बड़ी भारी ताक़त थी। वहां 
जो सुन्दर प्रदर्शिनी हुईं उससे वे विशेष रूप से सम्बन्धित थे। सारी ब्यवस्था को उन्होंने बारीकी 
के साथ देखा था | लेकिन जल-खोत शुद्ध होने से क्‍या ज्ञाभ, जब उप्चका प्रवाह-मार्ग दूषित हो । 
विचारों का स्रोत तो बहुत डच्च हो;किन्तु यदि कार्य-कारिणी उन भावनाशरों को अंगीकार न करे तो 
सिद्धान्त और नीति में विचारों ओर योजनाओं में तथा सिद्धान्त और व्यवहार में एक स्पष्ट अ्रन्तर 
होगा। यहां फ़ेज़पुर में सौभाग्य से चालक-शक्ति शंकरराव देव थे, जो गांधीजी के अनन्य और 
समझदार अनुयायी थे ओर इसके साथ ही महाराष्ट्री होने के नाते उनमें असाधारण व्यवहार-बुद्धि 
थी । सभापति भी इस बीच में काफ़ी नम हो गये थे । पिछले आठ महीनों में उन्होंने जिस अस- 
लियत को पकड़ा उससे इनके और चारों तरफ़ के वातावरण के बीच जो खाईं थी वद्द पट रही 
थी । जब सभापति-पद के लिए उनका नाम पेश किया गया तो उन्होंने देश को अपने एक बयान 
में चेताया कि उनका रुमान समाजवादी कायक्रम और सिद्धान्त की ओर था। डससे न डर कर 
सरदार पटेल ने एक बयान दिया, जिससे मनोनीत सभापति को वस्तुस्थिति खममने में सहायता 
मिली । इसलिए फ्रैज़पुर अधिवेशन यदि लखनऊ की अ्रपेज्ञा कम ककमोरों का रहा तो उसकी वजह 
दो बातों में दिखाई देगी : एक तो सभापति के लिए चुनाव के वातावरण में, दूसरे डस अनुभव में, 
जो क लखनऊ के सभापति को जीवन के विश्वविद्यालय में इस पिछले साल में हासिल हुआ था। 
दम यहाँ तत्सबन्धी पत्र-च्यवह्दार के कुछ उद्धरण देते हैं: 

“एक प्रकार से पिछले साल मेंने विचित्र प्रकार की विचार-धाराओं के बीच जोड़ने वाली 
कड़ी का प्रतिनिधित्व किया ओर इस तरह मेंने बीच के फर्क को कम करने में कुछ मदद को 
झार साम्राउयवाद के 'खलाफ़ अपनी छूड़ाई के बुनियादी ऐेकक्‍्य पर ज़ोर दिया। झनिश्चितता के 
कारण में 'हां!याना नहीं कह सका और ख़ामोश बना रहा । रब सभापति-पद के लिए नाम 
पेश कर दिये गये हैं. और चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। में ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अब 
ख़ामोशी नहीं रख सकता ओर में अपने देशवासियों को अपने विचार जता देना चाद्दता हूँ । 

अपने किसी भी साथी के चुनाव में मुझे बहुत ख़ुशी होगी और इस बड़े काम में में किसी 
दूसरे रूप में उसके साथ सहयोग करूँगा। अगर मेरे देशवासियों का चुनाव मेरे ही लिए होता है तो 
में उसके लिए “न! करने की हिम्मत नहीं कर सकता और में उनकी इच्छा के आगे झुक जाऊँगा। 
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सेकिन अपना फ्रेसज्ञा करने से पहले उन्हें यह समझ क्ेना चाहिये कि मेरी विचारधारा क्या है, 
क्या चीज़ सुमे प्रेरणा देती है भर लिखने और बोलने में मेरे काम का खोत क्‍या दै ? इसका में 
काफ़ी इज़हार दे चुका हूँ ओर उसी से मेरे बारे में फ़ेसला होना चाहिए ।”” 

सरदार पटेल ने श्रपना नाम चुनाव से चापस लेते हुए जो बयाम निकाल्ला उसका एक 
उद्धरण यह है-- 

“मेने अपना नाम जो घापिस लिया है उसके मायने यद्द नहीं कि में जवयाहरल्तालजी की सारी 
विचार-धारा से सहमत हूं। कांग्रेसीजन इस बात को जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बातों में हम 
दोनों में मतभेद है। उदाहरण के लिए में ऐसा मानता हूँ कि पुजीवाद में से उसके सारे 
दोष दूर किये जा सकते हैं। जहां कांग्रेस स्वतन्श्रता पाने के लिए सत्य ओर अ्रष्टिसा को अनिवाये 
सममती है, वहां अपनी निष्ठा के प्रति तकसंगत और सच्चे कांग्रेसियों को हस बात की संभावना 
में विश्वास रखना चाहिये कि जो निर्देयता-पूर्वक जनता का शोषण कर रहे हैं, उनको प्रेम से अप- 
नाया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि जब जनता को अ्रपनी भयंकर दुर्देशा का बोध द्वोता 
है तो उसके लिए ख़द अपना तरीका चुन लेती है। में तो इस सिद्धान्त को मानता हूं कि सारी 
भूमि ओर सारी सम्पक्ति सभी की है। किसान होने के नाते श्र उनके मसल्तों में दिलचस्पी लेते 
रहने की वजह से में यह जानता हूँ. कि तकलीफ किस जगह है। लेकिन मैं जानता हूँ. कि जन-शक्ति 
के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। 

“उद्दे श्य के बारे में कोई मतभेद नहीं है। हम सब लोग नये विधान को तोड़ना चाहते हैं। 
सवाल तो यह है कि धारासभाझों के अ्न्द्र से उन्हें कंसे तोड़ा जाय । जो लोग कांग्रेस की तरफ़ 
से धारा-सभाओं में पहुंचेंगे यह बात उन लोगों की सूक शौर काबलियत पर निभेर है। महा- 
समिति ओर कार्यकारिणी कांग्रेसी नीति बना देगी, उस पर श्रमल करना प्रतिनिधियों के हाथ की 
बात हे । 

“इस समय पद-ग्रहण का सवाल सामने नहीं है। पर मुझे वह मोका दिखाई देता है जब 
अपने मकसद पर पहुँचने के लिए पद-अरहण मुनासिब होगा। तब जवाहरलालजी में ओर मुमरमें 
या यों कहिये, कांग्रेसियों में मतभेद होगा | हम जानते हैं, जवाहरलालजी की कांग्रेस के लिए ऐसी 
निष्ठा है कि एक बार बहुमत से फ़ेसला द्वो जाने पर, ओर उसके अपने दृष्टिकोण के खिल्लाफ़ दोने 
पर भी थे उसके खिल्ाफ़ नहीं जावंगे। पद-ग्रहण ओर पालमिण्टरी कार्यक्रम से मेरा कोई मोद्द 
नहीं है। में तो सिफ्र यह कहता हूँ कि शायद परिस्थितियों में ऐसा करने की ज़रूरत द्वी आ पढ़े; 
लेकिन जो कुछ भी हम करंगे उसमें दम अपने आत्म-सम्मान श्रोर उद्द श्य की बलि नहीं घढ़ावगे । 
असल में हस कार्यक्रम का मेरी निगाह में गोण स्थान है। असली काम तो धारासभाओं के बाहर 
है। इसक्विए हमें अपनी ताकत को रचनात्मक कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखना है। राष्ट्रपति के निरंकुश 
अधिकार नहीं होते । वह तो हमारे सुनिर्मित संगठन का प्रमुख होता है । वद्द काम को ठीक ढंग 
से चत्नाता है और कांग्रेघ के फेसक्ञों पर श्रमत्ञ कराता है। किसी आदमी को चुन देने से कांप्रेस 
अपने अधिकारों को नहीं खोती, फिर चाहे वह कोई भी आदमी क्यों न द्दो। 

“इसीलिए में प्रतिनिधियों को यह बताता हूँ कि देश में जो विभिन्न शक्तियां काम कर 
रही हैं, उनका ठीक दिशा में नियंत्रण और निर्देश करने ओर साथ ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने 
के द्षिए जवादरत्ञालजी सर्वोत्तम व्यक्ति हैं ।”! 

बाद में सीतापुर ज़िल्ले के दरगांव से जवादरज्नालजी का यह बयान निकला-- 
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“हल्ञाहाबाद से बरेली के सफर में मेंने राष्रपति के चुनाव पर एक वक्तब्य तयार किया। में 
डलमन में था और मेंने जनता को अपने साथ लेना चाद्या। पिछले बयान पर प्रेस में कुछ भात्नो- 
समाएँ हुईं हैं; लेकिन देद्दाती हिस्सों में बराबर दौरे पर रद्दने की वजद्द से में ज्यादातर आद्बोच- 
चनाओों को देख नहीं पाया हूँ। जिन्हें मेंने देखा है, उनसे मुझे आश्चय द्वोता है; क्‍योंकि उनमें 
ऐसे सघाल उठाये गये मालूम होते हैं, जिनको उठाने का मेरा हरादा भी नहीं था । 

“मैं एक विचिन्न स्थिति में हूँ. श्रौर विचाद में नहीं पढ़ना चाहता। में फिर राष्ट्रपति चुना 
जाना नहीं चाहता था और मैंने यह कद्दा था कि जिस दूसरे आदमी का भी चुनाव द्वोगा मैं डसको 
सहर्ष सहयोग दू'गा। बड़े योग्य ओर सम्मान्य साथियों के इस पद के लिए नाम पेश किये गये दें 
झोर उनमें से किसी का भी चुनाव उपयुक्त होता। लेकिन जेसा कि मैं पहले कद्द चुका हूँ, वतमाण 
परिस्थितियों में में “न” नहीं कह सकता था। श्रभी द्वाज्न ही मुके अपने दो साथियों से इस आशय 
के तार मिज्ने हैं : 

“आखबारों ने तुम्हारे बयान के ये मायने लगाये हैं कि तुम्हारे ल्षिए वोट का भ्रथ दे समाज- 
वाद के लिए हां' ओर पदग्रहण के ल्षिए विरोध । हमारा ऐसा खयाल है कि उस बयान में तुम्दारे 
समाजवाद की झलक तो है;लेकिन साथ ही यह भी कि तुम राजनेतिक श्राज़ादी को सबसे पद्दले जगद्द 
देते हो और संयुक्त मोर्चा चाहते हो । उससे तुम्हारे चुनाव के मायने समाजवाद के लिए'दां!श्रोर 
पद-ग्रद्यण के क्षिए "न! नहीं हैं । गलतफदमी दूर होना जरूरी है ।”! 

“अपने साथियों की इस माँग पर मैं खामोश नहीं रद्द सकता। मैं चाहता था, और मैंने सुना दे 
कि सरदार[पटेल्ल ने इस विषय पर एक वक्तग्य निकाला है । पर उसे मैंने न भ्रभी तक देखा दे ओर न 
सुना दे। में नहीं जानता कि उसमें क्‍या कद्दा गया है। ऊपरी तार में मेरे बयान के बारे में जो विचार 
प्रकट किया गया है, वह सद्दी है। मेरे क्षिए यह एक गन्नत यात द्वोगी कि में राष्ट्रपति के चुनाव 
को समाजवाद के पक्ष की और पद-ग्रद्रण विरोध का वोट बना दू'। समाजवाद पर श्रपने विचारों 
को मैं प्रकट कर चुका हूँ । में यद्द बता चुका हूं कि मेरा दृष्टिकोण उससे रँगा हुआ दै।पदु-प्रहण के 
लिए मैं श्रपना विरोध भी बता चुका हू और जब भी मौका आवेगा में अपना दृष्टिकोण फिर सममा- 
ऊँगा; लेकिन श्राखिरी फेसला पूरे सोच-विचार के साथ कांग्रेस द्वी करेगी । मेरा यही विश्वास है कि 
खबसे पद्दली चीज़ राजनेतिक आज़ादी है ओर उसके लिए हम सबको संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिये । 
मैं इस बात को सिर्फ़ ग़लतफ़हमी दूर करने के लिए कह रहा हूँ। इसके मायने यह क़तई नहीं दें 
कि'मुमे चुन लिया जाय । इसने पर भी अगर मैं चुना जाता हूँ तो में उसके मायने यद्द खगाउँगा 
कि पिछुले आठ महीनों में जिस ढंग को मैंने अपनाया है, बद्द श्रधिकांश कांग्रेसियों को स्वीकार 
है। जिन बातों को सोच कर मैंने इस ढंग से काम किया, वे बातें श्रब भी बनी हुई हें ओर जहाँ 
तक मुझसे द्वो सकेगा, चाहे मैं चुना जाऊँ या न चुना जाऊँ, में उसी ढंग से काम करता रहूंगा।”! 

फेज़पुर (१६३६ ) में अपने राष्ट्रपति-पद से दिये गए भाषण में उन्होंने ख़ान अ्रव्दुल 
गफ़्फ़ार खाँ और भी एम० एन० राय का (जो बड़ी क्षम्बी और सम््त केद से हाल ही में छूटे थे) 
स्वागत करते हुए यूरोप में फ़ासिस्टवाद के विजयपूर्ण प्रवाह की उर्चा की ओर उसका ढर्रा बताया । 
साथ द्वी इस बात की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचा कि अश्रगर रोक-थाम न की गई ठो उसका 
ल्ाज़िमी नतीजा संसारब्यापी महायुद्ध होगा। एबीसीनिया पर बल्ात्कार और स्पेन की दुदंशा 
उसके प्रमाण थे । 

जिटेन की विदेश-नीति बित्ञकुल निर्दोष नहीं थी । क्ञीग आघ नेशन्स की शक्तियों के हस्त- 
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स्षेप न करने के व्यर्थ निश्चय से स्पेन की,लोकतन्त्री सरकार (कमज़ोर पड़ी । ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
भोर फ्रासिस्ट शक्ति में एक रिश्ता था। प्रतिक्रियावादी शक्तियों-की इस प्रतिक्रिया के बीच राष्टू- 
पति ने कहा, “कांग्रेस श्राज भी हिन्दुस्तान में पूरी तरह लोकतंत्र लाना चाहती है और उसी 
के लिए लड़ती है| वह साम्राज्यवाद-विरोधी है भौर वह राजनेतिक और सामाजिक ढाँचे में बढ़े- 
बढ़े परिवत नों की कोशिश में है। मेरी ऐसी श्राशा है कि घटनाओं के प्रवाह में समाजवाद आा 
जायगा; क्योंकि मुझे ऐसा ल्वगता है कि हिन्दुस्तान की आर्थिक बीमारी का सिर्फ वही एक इलाज 
है ।” इसके बाद थे राष्ट्रीय समस्याझों की [तरफ़ मुढ़े । उन्हाने नये विधान, चुनाव के घोषणा- 
पत्र, विधान-परिषद, धारासभा के लिए निर्वाचित कांग्रेस सदस्यों के सम्मेलन, संघीय ढाँचे के 
बिरोध की आवश्यकता और एक नये सिरे से विधान बनाने की बातों की चर्चा की। उसके 
बाद उन्होंने पद-प्रहण के सवाल की विस्तार-पूवंक विवेचना की और इस बात की याद 
दिलाई कि किस तरह लखनऊ में उन्होंने यह बात साफ़ की थी कि पद-ग्रहण से विधान को अस्वी- 
कार करने की बात ही उड़ जावेगी । उन्होंने बताया कि बाद में घोषणा-पत्र ने इस बात को फिर 
साफ़ कर दिया था कि हम धारा-सभाओश्रों में विधान से सहयोग के लिये नहीं, बल्कि उससे लड़ने के 
लिए जा रहे हैं। उन्हें इस बात में कोई शक नहीं था कि कांग्रेसी नीति के अनुसार कांग्रेसियों का पद 
ओर मंत्रिमंडल से कोई संबंध ही नहीं है। उससे संबंध के मायने भारतीयों के शोषण में ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के साथ स|मेदारी के होंगे। चाहे विरोध साथ में हो, क्ेकिन उसके मायने एक्ट के 
आधारभूत सिद्धान्तों से सममझोते के होंगे । इसके भ्रल्लावा श्रपने उन्‍नत अंशों के दमन में ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के साथ कुछ दृद तक हमारा भी भाग होगा। 
उन्होंने श्रागे कहा, “हमारे सामने असल्ली उद्देश्य यह है कि देश की सारी साम्राज्यवाद 
विरोधी शक्तियों का एक संयुक्त मोर्चा तेयार किया जाय | कांग्रेस ऐसा संयुक्त साथंजनिक मोर्चा 
पहले भी थी ओर अ्रब भी है ओर यह बात लाजिमोी है कि जो कुछ काम द्वो, उसकी घुरी और 
बुनियाद कॉग्रेस ही हो | संगठित मज़दूरों ओर किसानों के सक्रिय सहयोग से यह मोर्चा और भी 
मज़बूत होगा और हमें उसके लिये कोशिश करनी चाहिये । उनमें और कांग्रेस संगठन में सहयोग 
बढ़ता रहा है शोर यह बात पिछले साल ख़ास तौर से दिखाई दी है। इस प्रकृति को बढ़ावा देना 
चाहिये। हिन्दुस्तानकी झाज सबसे पहली भोर सबसे बड़ी ज़रूरत साम्राज्यवाद-विरोधी सा तै ताकतों और 
सारे दलों का यही संयुक्त मोर्चा है | खुद कांग्रेस में इनमें से बहुत सी शक्तियों का प्रतिनिधित्व होता 
है श्रोर दष्टि-भेद होते हुए भी वे लोग सबके भले के लिए मिल-जुल कर काम करते रह्दे हैं।” 
अब हम फ़ीज़पुर के प्रस्तावों और विषयों पर एक सरसरी निगाह ढाज्ष सकते हैं । किसी 
देश के इतिद्दास को दुकढ़ों में पढ़ना कुछु घाटे की चीज़ है। वजह यह है कि घटनाएँ कथित समय 
पर €क नहीं जाती ओर उनके समय का फेलाव अलग-अलग होता है । लेकिन राष्ट्र के राजनेतिक 
जीवन के चारों तरफ़ एक ऐसा वातावरण छाया रहता है, जिसमें ख़ास तरह की लहर दौड़ती हैं 
और उनसे समय-समय पर प्रतिक्रियाएँ निश्चित होती हैं। लखनऊ की तरह फ़ीज़ञपुर में भी विश्व- 
शांति-सम्मेलन का ध्यान आता था और लड़ाई का डर क्षमा हुआ था। नागरिक स्वतंत्रता से 
वंचित होने के कारण बेसा ही तीखापन था और उसी तरद्द आम चुनावों के लिए फ्िक्र थी। सित- 
स्वर १६३६ में भारतीय प्रतिनिधि ने उस सम्मेलन में बसेद्स में द्विस्सा लिया। श्री रोम्याँ रोलाँ 
ने, जो युद्ध ओर फ़ासिस्टवाद विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी के भ्रवेतनिक सभापति थे, भारतीय कांग्रेस 
को आमंत्रित किया था| कॉग्रेस की निगाद में विश्व-शान्ति के लिए उस समय तक कोई संभावना 
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नहीं थी जब तक कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर राज्य कर रहा था और उसके शोषण में लगा हुआ 
था। असल में कांग्रेत इस दृष्टिकोण पर १६२७ से द्वी जोर दे रही थी; क्योंकि साम्राज्यवादी युद्ध 
का ख़तरा उसे दिखाई दे रहा था ओर साथ ही यद्द बात साफ़ थी कि मूगड़ों में हिन्दुस्तान ल्ाज़िमी 
तोर से एक मुद्दरा बनाया जायगा। 

कांग्रेस ने फ़ज़पुर में एक प्रस्ताव द्वारा देश को चेतावनी दी कि अगर लड़ाई छिड़े तो उसको 
युद्ध के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद द्वारा होने वाले अपने धन और जन के शोपण को रोकना चाहिये 
और यह भी कहा कि उस लड्ठाई में न कोई चन्दे दिये जावं, न कर्ज, न लड़ाई की तैयारियों में ही 
मदद दी जावे । इसऊे श्रलावा देश को सीभाश्रों में शान्ति ओर पड़ोसियों से दोस्ती बनाये रखने 
की कोशिश की जानी चाहिये । कांग्रेस का ऐसा विश्वास दे कि सीमाध्रान्त में जो सरकारी नीति है 
वह असफल रही है; क्प्रोंकि उसे साम्राज्यवादों हि्तां के लिद्दाज़ से ढाला गया है । कांग्रेस का 
विश्वास है कि घहाँ के पठानों के ख़िलाफ़ जो खू खार और आक्रामर होने का आरोप क्षगाया जाता 
है, वह निराधार दै ओर उन लोगों के साथ दोस्तान। बर्ताव करके उनका बड़ा शक्तिदायक उपयोग 
किया जा सकता है। हिन्दुस्तान सरकार को हजारों हिन्दुस्तानियों को प्रभिश्चित काल के किये 
नज़रबन्द रखने को अ्मानुषिक नीति को भो निन्‍दा को गई । उनकी छूट ओर तीन नज़रबन्दों की 
कथित आत्महत्या के सिलसिले में जाँच की माँग की गई ओर साथ ही अंडमान कारावास को बन्द 
करने के लिए भी कहा गया । 

शायद फेज़पुर के सबसे महत्वपूर्ण विषय चुनाव और विधान-परिषद से संबंधित थे। इसके 
अलावा घारासभा के लिए निर्वाचित कांग्रेसियों के सम्मेलन ओर राज्याभिषेक-उत्सव में साथ देने 
की बातें भी महत्वपूर्ण थीं। पद्दली अ्रश्तेल १६३७ को एक भ्राम हड़ताल के लिए कद्दा गया । यह 
हड़ताल इस बात को ज़ाहिर करने के लिए थी कि हिन्दुस्तानी जनता अवान्छित विधान के लादे 
जाने के ख़िलाफ़ है| कांग्रेस के लिदाज़ से वह तिव्रान हिन्दुस्तान को आज़ादी की लड़ाई के साथ 
विश्वासघात था श्रोर उसका नतीजा यह द्वोगा कि हिन्दुस्तानो जनता के शोषण के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद की पकड़ और भी ज्यादा मज़बूत हो जायगो । दिन्दुस्तान अपने लिए स्वयं ही विधान 
बनाने का अ्रधिकार चाहता था। भारत में सच्चा लोकतन्त्र, जिसमें श्रन्तिम सत्ता सबंसाधारण में 
निहित होती, केवल विधान-परिषद द्वारा हो स्थापित द्वी सकता था। यह विधान-परिषद सब 
वयस्क स्त्रो-पुरुषों द्वारा निवांचित प्रतिनिधियों की संस्था होती ओर उसको देश का विधान बनाने 
की सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती । पद-ग्रहण को समस्या को फिर मद्दासमिति के लिये छोड़ दिया गया, 
जिसका फेसला! चुनावों के बाद करना था। लेकिन इस बीच धारासभा के कांग्रेसियों, मद्दासमिति के 
सदस्यों ओर ऐसे व्यक्तिग्रां के, जिन्‍दें कार्य-ऋरिणो नियुक्त करे, एक सम्मेल्लन करने के क्षिए कद्दा 
गया। इस सम्मेलन के द्वारा ही विधान-परिषद्‌ की माँग को रखना था। चुनाव के घोषणा-पत्र पर 
महासमिति विचार कर द्वी चुकी थो । उध॒का समर्थत क्िप्रा पर । लखनऊ में जो खेतिहर कांर्य॑- 
क्रम तेयार किया गया था, उसे कुछ संशोधनों के बाद स्वोकार कर जिया गया। चू'कि कांग्रेस ने 
पार्लामेण्टरी कार्य-क्रम बनाया था, इसलिए उस वक्त सवितय श्राज्ञा-भंग श्रन्दोलन का कोई सवाल 
ही नहीं था। श्रतः उसने सिफ इसी प्रस्ताव पर सनन्‍्तोष किया कि आगामो राज्याभिषरेक-उत्सव 
में शामित्र नहीं हुआ ज[यगा; लेकिन साथ द्वी बच्धिष्कार का कोई खास काय-क्रम भी नहीं था। इस 
पिछुल्ली बात का मतलब सिफ़े यही था कि बादशाह! के वेयक्तिक रूप से कांग्रेत को कोई लड़ाई 
नहीं थी । इस बात पर तीखी बदस हुई; लेकिन बाद में प्रस्ताव मंज़र दो गया। 


२ बे; 
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फ़ैज़पुर अश्रधिविशन का वातावरण देद्दाती था और स्घभावतः उच्तमें जन-सम्पक के 
विचारों की लद्दर दोढ़ रद्दी थीं। चाहे ये सम्पर्क गांव में ओर कस्बे के मुहल्लों में प्रारम्भिक कमे- 
टियां कायम करके द्वोते या कांग्रेस के साथ ट्रेड यूनियन, मज़दूर दज्ञ भोर किसान सभाश्रों के ज़रिये 
होते, असलियत यह थी कि कांग्रेस को मज़बूत करने के लिये श्राम जनता से पोषण प्राप्त करना 
ओर राष्ट्रीय संस्था को द्वर ढंग से सस्रद्धू बनाना था। वस्तुतः यही उद्द श्य आम चुनाञ्रों के लिये 
विस्तृत तेयारी और प्रचार से पूरा हो गया । साढ़े तीन करोड़ श्रादमियों को वोट मिली थीं । पुरुष 
घोटरों की स्त्रियों को भी मताधिकार था ओर उनको भी जो सिफ हस्ताक्षर कर सकते थे । उससे 
एक भोर तो स्त्रियों में नागरिक चेतना भाई ओर दूसरी ओर साक्षरता की श्रोर ध्यान गया । हजारों 
सिन्रियाँ रजिस्टर में अपना नाम दु्ज कराने थ्राई ओ्रोर वे हजारों आदमी भी, जिन्‍्दोंने द्वात्न हीं में 
हस्तात्वर करना सोखा था। देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक राजनतिक जाग्मति का जो तूकफ़ान 
झाया, वह सरकारी नजर से भी छिपा न रद्दा । सरकार ने महसूस किया कि द्वाज्ञांकि घोट देने का 
अधिकार आ्राबादी के सिर्फ़ दसव हिस्से को मिला; लेकिन फिर भी उस से देश में एक क्रांति 
शुरू हो गई थी । नतीजा यद्द हुआ कि यद्यपि उप-भारतमंत्री, वाइसराय ओर दूसरे बड़े ल्लोगों 
ने निष्पक्षता के लिए आश्वासन दिया था, फिर भी स्थानीय सरकारों ने कांग्रेसी उम्मीदवारों को 
उनको जेल की सज्ञा के या किसी ओर बह्दाने मताधिकार स्रे वंचित कर दिया था। कुछ प्रान्तों में 
बराबर सक्रिय हस्तक्षेप किया गया; ओर शान्तिपूर्ण जलूसों, सभाओं और मंडारोहण पर पाबन्दियाँ 
लगा दी गई । बढ़े कांग्रेसी नेताओं के श्राने-जाने पर रोक लगा दी गईं। खान श्रब्दुल गफ़ार खां के 
पंजाब और सीमाप्रांत में घुसने पर रोक का ज़िक्र किया जा चुका है। पूर्वी खानदेश के पुलिस के डिस्ट्रिक्ट 
सुपरिंटेण्डेशट द्वारा पेशावर से १४ दिसम्बर १६३६ को भेजा हुक्म खान अब्दुल गफ्फ्ार खाँ को 
फंजपुर में मिज्ञा । वह्द सन्‌ १६३२ के सीमाप्रान्तीय सुरक्षा ऐक्ट की पाँचवीं धारा के अनुसार इस 
प्रकार था-- 

“इस बात को ख्यात्ञष में रखते हुए कि उनको ( चीफ सक्र टरी को ) हस बात पर विश्वास 
है भर उनके पास इस बात के प्रमाण दें कि तुम्दारा ब्यवद्दार सावंजनिक सुरक्षा के प्रतिकूल हुशरा 
है और उससे सुरक्षा भंग होने का अन्देशा है, स-परिषद्‌ गवर्नर तुमको यद्द निर्देश करता है कि 
तुम न सीमाप्रान्त में घुस सकते हो ओर न वहाँ रद्द सकते द्ो। यद्द हुक्म २६ दिसम्बर १६३७ तक 
के लिए है।”” 

चुनाव के मोके पर किसी शख्स को श्रपने ही प्रान्त में न घुसने देना, सरकार की बदला 
क्षेने ओर परेशान करने की भावना को जताता है । कहने की ज़रूरत नहीं कि जहां हससे सरकारी 
रुख़ का पता क्गता दे वहाँसाथ दी इसका नतीजा यद्द भी दुआ कि लोगों ने कांग्रेसी उम्मोद्वारों की 
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मदद में जी-जान से काम किया ताकि सारी मुश्किक्नों के होते हुए भी कांग्रेस की जीत हो। 
पर बात इतनी द्वी नहीं थी । वोट देने का जो ढंग था ख़ास तोर से देद्दात के बेपढ़े-लिखे लोगों का, 
उसमें न तो श्राज्ञादी थी श्रोर न बोट का छिपाव ही द्ोता था | इन बातों के लिए वोट देने वाले 
का हक़ था | इस पर यह मांग हुई कि प्रस्तावित ढंग बदल दिया जावे भ्रोर उसकी जगद्द रंगीन 
बक्सों का ढंग अश्रपनाया जावे । यद्दी बात भ्रखिल भारतीय श्रोर प्रान्तीय मताधिकार कमेटियों ने भी 
कद्दी । यहाँ श्रगर हम घटनाश्रों की प्रस्याशा कर तो रंगीन बक्सों की व्यवस्था दक्षिण भारत में 
अपनाई गई और कॉमग्रेसियों ने जो पीला रंग छोटा वद्द इतना ही शुभ निकला जितना कि वह 
हमेशा घरेलू उत्सवों पर होता रहा है। कॉग्रेस का कार्य-क्रम स्पष्ट था। चुनावों के लिए तैयारी 
ओर राष्ट्रीय जीवन के पार्लामेण्टरी पक्ष में स्थायी विजय प्राप्त करने की बात इस समय कांग्रेस 
के सामने सबसे बड़ी चीज्ञ थी। उसके बाद सम्मेलन करना था। वह विधान परिषद की जगह नहीं 
लेता, बल्कि उसके लिए तेयारी करता और साथ द्वी नये विधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध अनु- 
शासित होकर क्ड़ाई लड़ता । विधान परिषद का उदहं श्य स्वतंत्र भारत के लिए विधान बनाना था। 
“चद्द तो राषट की एक बहुत बड़ी पंचायत द्वोती, जिसमें ज्ञोग वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनकर 
आते । वे उस वक्त मिलते जब असली ताकत जनता के द्वाथों में श्रा जाती ताकि वे जो कुछ फ़ेसले 
करते वे अपनी स्वेच्छा और स्वतन्त्रता से करते शोर उनपर कोई बाहरी दबाव या असर नहीं 
होता । इस तरहद्द कांग्रेस की चाद्द हुईं लोकतन्त्री, स्वतंत्र, राजसत्ता स्थापित द्वोती ।?” घबसे बढ़ी 
वात यद्द थी कि इस बड़ी लड़ाई में, जो राष्ट्रीय संघर्ष के एक नये पक्त का प्रतिनिधित्व करती थी, 
अनुशासन, ऐक्य, नियत्रण ओर राष्ट्र-निर्वाचित नेताओं के सद्दर्ष आज्ञा-पालन की जरूरत थी । 

अनुशासन के नियम--छाय-कारिणी के अनुशासन संबंधी पहले प्रस्तावों को रद करते 
हुए ये नियम बनाये गये--- 

१, कार्य-कारिणी इनके खिलाफ़ श्रनुशासन संबंधी कारंवाई कह सकती है--- 

(अ) कॉम्रेस कमेटी के ख़िलाफ़ जो जानबूक कर ऐसा काम या ऐसा प्रचार करती द्वो, जो 
काँग्रेस के कार्य-क्रम ओर फ्रेसलों के ख़िलाफ़ द्वो और जो अपने से बड़ी सत्ता की आाज्ञाओं का 
उरलंघन करती दो । 

(य) कांग्रेस कार्य-कारिणी या किसो निर्वाचित कांग्रेस कमेटी के सदस्य के खिल्बाफ़ जो 
जान-बूककर ऐसा काम या प्रचार करता द्वो जो कांग्रेस के कार्यक्रम और फसलों के ख़िलाफ़ हो 
कर जो अपने से बढ़े अधिकारियों श्रोर फेसला करने वालों की आज्ञा का उल्लंघन करता दो । 

(स) कांग्रेस के उस सदस्य के ख़िलाफ़ जो जान-बूम कर कांग्रेस के फेसलों के प्लिज्ञाफ़ काम 
करता द्वो ओर जान-बूक कर नियुक्त निर्णायकों ओर अ्रधिक्रारियों की आज्ञा का उल्लंघन करता दो 
ओर जो कांग्रेस फंड में ग़बन, चोरी या द्विसाब को गड्बड़ो का दोषों द्वो या जो कांग्रेस के सामने 
प्रतिज्ञा-भंग का दोषी द्वो या जिसने कांग्रेस के मेम्बर बनाने या कांग्रेस के चुनाव में बेईमानी की 
हो या जो जान-बूककर इस ढंग से काम करता द्वो जिससे कायकारिणो की राय में कांग्रेस की 
प्रतिष्ठा ओर शक्ति को चोट पहुँचती द्वी, जिसकी वबजद्द से उसकी सदस्यता अवानब्छुनोय द्वोगई द्ो। 

२. (झ) जहाँ तक कांग्रेस कमेटियों का सवात्न दे अनुशासन संबंधी कारंवाई यह हो 
सकती है कि उस कमेटी को अधिकारों से वंचित कर दिया जाय और उसके ब्यक्तिगत सदस्यों के 
ज़िल्ञाफ़ आवश्यकतानुसार कारंवाई द्वो सकती है । 

(ब) जहाँ तक कारय-कारिणी या किसो निर्वाचित कांग्रेस कमेटी के सदस्य का सवात्ल है, 
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उसके खिलाफ़ अनुशासन संबंधी कारवाह में उसको उस पद से या सदस्यता से दृटाया जा सकता 
है और एक ऐसा समय निश्चित किया जा सकता दै जब तक न वद्द किसी पद्‌ के लिए चुना जा 
सकता है शोर न किसी कमेटी का सदस्य ही द्वो सकता है । 

(स) जहाँ प्रारंभिक कांग्रेस संगठन के सदस्य का सवाल है उस पर निश्चित समय तक 
किसी चुनाव में खढ़ा होने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ओर इन चुनावों में धारा- 
सभा ओर चु'गी के चुनाव भी शामिल हैं । साथ ही उस अ्रवधि में सदस्यता के दूसरे अधिकारों 
से वंचित किया जा सकता है ओर इसके अलाबा उसके कांग्रेघ सदस्य बनने पर भी रोक लगाई 
जा सकतो दे । 

३. अनुशासन संबंधी कोई भी कारंवाई करने से पद्दले श्रपराधी कमेटी, या व्यक्ति को, 
भअ्रपनी सफ़ाई पेश करने ओर अपने विरुद्ध श्राक्षेपों का उत्तर देने का ग्रवसर दिया जायगा। 

४. प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों की कार्य-समितियों को भी अ्रनुशाप्तन संबंधी कारंवाई करने 
का अधिकार होगा जिसका उपयोग वे अपने श्रधीन सभी कमेटियों ओर सद॒स्यों पर कर सकती 
हैं। इन सब मामलों में कार्य-कारिणी द्वारा निश्चित नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की ज्ञावेगी । 
अभियुक्त कमेटी ओर व्यक्ति को कार्य-कारिणी से अ्रपील करने का अ्रधिकार द्वोगा; लेकिन अ्पीक्ष 
तय होने तक उसे उस आज्ञा का पालन करना होगा जो कि पदले जारी द्वो चुकी है और जिसके 
ख़िलाफ़ कि भ्रपील की गई दे । 

४. जब कायकारिणी काम न कर रही हो उस समय अनुशासन संबंधी मामलों में जहाँ 
तात्काक्षिक ध्यान देने की ज़रूरत द्वो राष्ट्रपति कारंवाई कर सकता है ओर यह काम वह्द कार्य- 
फारिणी की ओर से और उसी के नाम पर करेगा । ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को कार्यकारिणी 
की अगली बैठक पर अपने सारे निर्णय उसके सामने रखने द्वोंगे शोर उसकी स्वीकृति लेनी द्ोगी। 

कांग्रेस के ४८ मुस्लिम उम्मोदवारों ने ४८२ में से २६ सोट जीतों, जिनमें अधिकांश 
सीमाप्रान्त में थीं। ४२४ गर कांग्रसी मुसलमान जीते । २ करोड़ ८० लाख ल्लोगों ने वोट दिये । 
कुछ्त निर्वाचकों की यह संख्या €€ फ़ीसदी थी। प्रान्तीय धारा सभाओ्रों में कुल १४८५ सोट थीं । 
इनमें से ७११ कांग्रेस के द्वाथ में आईं और पाँच प्रान्तों--मद्गास, यू० पी०, सो०पी०, बिहार ओर 
डड़ीसा में उसका स्पष्ट बहुमत रहा । 


कांग्रेस सीट कुल सीट 
मद्रास १४४६ २१९ 
(जस्टिस पार्टी को सिफ्रे २५ सीट मिल्नीं) 
युक्तप्रांत १३४ र्र्८ 
मध्यप्रांत 8 ३१२ 
बिद्दार ६९ १९२ 
उड़ीसा ३६ ६० 
बम्बई कगभग <० फीसदी 
आझासाम ३२ १०८ 
सीमाप्रान्त १६ रफ 
( इनमें २३ मुसलमान बेटे हुए थे ) 
धंगाल ६० २९० 
पंजाब 3८ ३७२ 


सिंध घर ६० 


अध्याय २ ब : फैज़पुर और उसके बाद : चुनाव॑ ४१ 


पाँच प्रान्तों--मद्रास, युक्तप्रांत, मध्यप्रांत, बिहार श्रोर उड़ीसा, में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत 
था। चार प्रान्तों यानी बंगाल, बम्बई, आसाम ओर सीमाप्रान्त में अकेले, काँग्रेस पार्टी सबसे बड़ी 
थी । सिंध श्रोर पंजाब की एसेभ्वलियों में कांग्रेस अल्पसंख्यक थी । 

नीचे दी हुईं तालिका से विभिन्‍न प्रान्तीय एसेम्बलियों में कांग्रेस ने जी सीट जीतीं श्रोर 
जिस प्रतिशत में घोट पाये उनका परिचय मिल्षता दै : 


प्रान्‍्त कुल सीट कांग्रेस ने जो सीट जीतीं कुल्न सीटों में कांग्रेत. कुल वोट | में कांग्रेस 
' का प्रतिशत की वोटॉका प्रतिशत 
मद्रास २१५ १३६ ७४ ६५९ 
बिहार १७२ ध्प ६९४ ७२ 
बंगाल २९० ९४ २२ ३५९ 
मध्य प्रांत ११२ ७० ६२.९ ६१ 
बम्बई १७४ ८६ ४६ ९६ 
युक्तप्रांत श्र्८ १३४ ३ ६२ 
पंजाब १७२९ पृ८ १०.९ १३ 
सीमा प्रान्त ९० १६ श्प आम 
सिंध ६० ७ ११.२ १२ 
झास,म १०८ शेड ३१ न-+ 
उड़ीसा ६० ३६ ६० न 


मुस्लिम सीट--१५ प्रास्तों में कुल सीटें ४८२ थीं। इनमें से सिर्फ़ ४८ सीटों के लिये 
कांग्रेस ने चुनाव लड़ा ओर २६ सोट जीतीं, यानी जिन सीटों के लिए चुनाव लड़ा उनमें से 
४४ फीसदी सीट जीतों | 

मज़दूर सीट--9$॥ प्रान्तों में कुल्ल रे८ मज़दूर सोर्टे थीं। इनमें से कांग्रेस ने २० के 
लिये चुनाव कड़ा ओर १८ को जोता, याना जिन सोटों के लिए चुनाव लड़ा उनमें से ६० फोसदी 
सीट जीतीं । 

जमींदारों की सीट--१॥ प्रान्तों में इन सीटों की संख्या ३७ थी। कांग्रेस ने ८ के 
लिये चुनाव लड़ा ओर ४ को जीता । 

व्यवसाय ओर उद्योग--११ प्रान्तों में व्यवसाय और उद्योग के लिए ५६ सीट रिज़व 
की गई थीं । इनमें से कांग्रेस ने ८ के ल्षिण कोशिश को श्रोर केवल्ल हे में सफलता पाई । 

एक खास बात यद्द दिखाई देगी कि कांग्रेसी उम्मीदवारों ने अपने प्रतिदन्दियों को बड़े 
भारी बहुमत से दराया । 

सन्‌ १६३४ में केन्द्रीय धाराप्भा के चुनाव का नतीजा यद्द था-- 


कांग्रेस ७४ | कुल &ए८ निर्वाचित सीटों 

कांग्रेस राष्रवादी १९१ | में ९ सीट 

मॉण्टफोर्ड योजना के श्रनुसार केन्द्रीय एसेम्बली का ढाँचा इस प्रकार था--- 
ग़र-मुस्किम ९२ 

मुस्क्षिम ३० 

यूरोपियन & 


नामज्ञद डे ३ 
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जअमीदार ७ 
उद्योग ओर व्यवसाय ६ 
सिख २ ++ कुल्न-१०६ 


चुनावों में कांग्रेस को जीत हुई ओर उसके साथ ऐसी कठिन समस्याएँ आईं, जिनको हल 
करना पूरी तरद्द कांग्रेस के द्वाथ में नहीं था। कायकारिणी ने फ़रवरी के अ्रन्त में पहले ही अ्रवसर 
पर राष्ट्र को बधाइयाँ दीं। उसने कट्टा--- 


“हाल के चुनावों के समय कांग्रेस की पुकार का राष्ट्र ने जो आश्चयंजनक उत्तर दिया दै उसके 
क्षिए कार्यकारिणी राष्ट्र को बधाई देती है । उसने इस तरद्द कांग्रेस के प्रति सावंजनिक निष्ठा का प्रदर्शन 
किया है ओर साथ ही यद्द बताया है कि वह विधान-परिषद के द्वारा एक स्वतन्न्र ओर लोकतन्‍्त्रीय 
सरकार स्थापित करना चाहता दै। कार्य-कारिणी उस ज़िम्मेदारी को, जो उसे दी गई है, महसूस 
करती दे ओर वह्द कांग्रेस संगठन को, विशेषकर नये निर्वाचित कांग्रेसी सदस्यों को,इस ज़िम्मेदारी और 
धरोहर के प्रति सजग करती है कि वे कांग्रेस के आदर्श ओर सिद्धान्तों को बनाये रहें ओर जनता 
के विश्वास को ध्यान में रखे' । उन्हें चाहिये कि वे स्वराज्य के सिपाहियों की तरह ञ्राजादी के लिए 
ग्रथक परिश्रम करते रहें श्रोर देश के करोड़ों शोषित आरादमियों को उनकी तकलीफ़ से 
छुटकारा दिल्लावं ।”! 

राजभक्ति की शपथ एक बड़ी परेशानी थी। बहुत से लोगों की आत्मा इस बात को गवारा 
नहीं करती थी कि पुराने रवेये के मुताबिक श्रंग्र ज बादशाद्द के प्रति राजभक्ति को शपथ ली जाय । 
इस सिल्सिले में शक उठ खड़ा हुआ था। इसी वजद्द से कार्यकारिणी ने इस बात को तुरन्त 
स्पष्ट कर दिया कि उस शपथ से स्वतन्त्रता की माँग पर कोई असर नहीं पढ़ता था और कांग्रे सियों 
ओर सारे भारतीयों की निष्ठा श्र वफ़ादारी हिन्दुस्तानी जनता के लिए थी। इसीलिए बाद- 
शाह के लिए वफ़ादारी की शपथ लेने से पद्दले ही सम्मेज्ञन ने नये निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता ओर हिन्दुस्तान की जनता के प्रति वक्रादारी की शपथ दिल्लाईं, जो इस प्रकार थी :-- 


“मैं, जो कि अखिल भारतोय सम्मेलन का सदस्य हूँ, इस बात की शपथ लेता हूँ कि में 
हिन्दुस्तान की सेवा करूँगा, घारासभा के बाहर ओर भीतर, हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए काम 
करूंगा और हिन्दुस्तानी जनता की ग़रीबी ओर उसके शोषण को ख़त्म करने को कोशिश करूँगा। 
में इस बात को शपथ लेता हूँ कि में कांग्रेस के श्रादृशं और उद्द श्यों को दासिल्ल करने के ज्षिए 
कांग्रेस के अनुशासन में काम करूँगा ताकि हिन्दुस्तान श्राज्ञाद द्वो श्लोर उसके करोड़ों निवासी जिस 
बोस ओर तकत्तीफ़ से पिस रहे हें उससे छुटकारा पा जावे ।”? 


राष्ट्र के सामने ताल्काल्षिक काम यद्द था कि धारासभा के कांग्रेसियों के पालामेण्टरी और 
गरपारँ्षमेण्टरी काम में सामअ्षस्य स्थापित किया जाय ताकि वे क्ञोग अपने निर्वाचन चेत्रों के 
सम्पर्क में रद्दे आवे जिसे उनको भपने देनिक संघर्ष में हर मुमकिन मदद मिल सके । उन पर 
यह ज़िस्मेदारो डाली गई कि उनके द्विस्सों में कांग्रेस संगठन का ठीक संचात्ञन द्वोता रहे और 
डसका उस झाम जनता से सम्पक बना रद्दे जिसके वे प्रतिनिधि थे। इसके अल।व्रा चुनाव के 
दौरान में आम जनता जगी थी ओर कांग्रेसी काम में उसको दिलचस्पी बढ़ी थो । अब इस ढंग 
से डन लोगों को समझाना ओर अपनाना था कि वे राष्ट्रीय उत्थान में बराबर दिल्वचस्पी लेते रहें 
ओर काम में द्वाथ बेंटाते र्दें। घारासभाश्रों में कांग्रेत नोति को विस्तार-पूर्वंक स्पष्ट करना था। 
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शसके किए निर्देशक नीति यद थी -- 

(१) कांग्रेस धारासभाओं में नये विधान ओर सरकार से सहयोग के लिए नहीं वल्कि उनसे 
लड़ाई लड़ने के किए घुसी है; क्योंकि उसकी निगाह में ये एक्ट ओर सरकारी नीति हिन्दुस्तान में 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकढ़ को मज़बूत करना चाहते हैं झोर हिन्दुस्तानी जनता के शोषण को 
बनाये रखना चाहते हैं । कांग्रेस अपनी उस बुनियादी नीति पर जमी हुई दे कि जब तक परिस्थितियों के 
कारण परिव॑तेन आवश्यक न द्ो,अिटिश साम्राज्यवादी शासन की मशीनरी से असद्योग करना चाहिये। 

(२) कांग्रेस का उद्ं श्य द्वे पूर्ण स्वराज्य । कांग्रेस के सरे काम उसी तरफ केन्द्रित हं। 
कांग्रेस हिन्दुस्तान में सच्ची ल्लोकतंत्रीय सरकार चाहती है, जिसमें राजनेतिक सत्ता भारतीय जनता के 
हाथों में हो ओर उस जनता का सरकारी ढाँचे पर कारगर नियंत्रण हो | स्वयं भारतीय जनता दी 
ऐसी |राजसत्ता बना सकती है और इसलिए कांग्रेस ६स बात पर क्षोर देती दे कि देश का विधाम 
निश्चित करने के लिए वयस्क मताधिह्ार से निर्वाचित विधान परिषद बने । विधान परिषद उसी 
समय बन सकती दे जब भारतीय जनता को इस बात का अ्रधिकार द्वो कि बित्ला किसी बाहरी हस्त- 
उप के वह अ्रपनी इच्छानुसार अ्रपना भाग्य निर्माण कर सके । 

(३) धारासभाश्नों में कांग्रेस का तास्काल्षिक उद्देश्य नये विधार्न का विरोध करना है, इस नये 
एक्ट के संघीय भाग को लागू होने देने से रोकना द्वे ओर साथ ही विधान परिषद के लिए राष्ट्र की 
माँग पर क्ोर देना है | फ़ज़पुर अधिवेशन में घारासभा के कोंग्रेसियों को हिदायत दे दी गई थी कि 
उन्हें वहाँ (एसेम्बक्नी में) जल्दो-से-जल्दी मौका पाते ह्वी विधान परिषद्‌ की माँग को पेश करना है 
ओर इस मांग का सावंजनिक आन्दोक्नन द्वारा बाहर से समर्थन करना दै। 

(४) धारासभा के कांग्रेसियों को यह बात याद रखनो है कि वे किसी ऐसे काम या जज्नसे 
में शामित्र न हों, जिससे हिन्दुस्तान में ब्िटिश साम्राज्यवाद की शक्ति या प्रतिष्ठा बढ़ती द्वो । इस 
ढंग के जलसों, सरकारी श्रोर सामाजिक उस्सवों से उन्हें दूर रददना है। संशयात्मक मामत्रों में व्यक्ति- 
गत रूप से किसो सदस्य को कोई फंसला नहीं करना चाद्दिये, बल्कि उसे उस बात को उस धारा- 
सभा की कांग्रेश्न पार्टी के सामने रख कर उसी के फेसले के मुताबिक अ्रमत्न करना चाहिये । 

(९) घारासभा का कोई कांग्रेसो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये हुए किसी ख़्िताब को मंज़्र नहीं 
कर सकता। 

(६) दर सदस्य को भान्तीय धारासभा में कांग्रेस पार्टी के भनुशासन के साथ काम करना 
होगा । सरकार या किसी दूसरे समुदाय से बातचीत करने के लिए उस पार्टी के नेता प्रतिनिधित्व 
कर गे । व्यक्तिगत सदस्यों का उस सम्पक के अतिरिक्त, जो कि सदस्यता के नाते अनिवाय्य रूप से 
द्ोता हे, भोर कोई सरकारी सम्पक नहीं होगा। अपनी पार्टी से अधिकृत होने पर ऐसा सम्पर्क हो 
सकता दे । 

(७) यद्द आशा की जाती दे कि धारासभा के अधिवेशन के समय जब पार्टी उसमें हिस्सा 
ले रद्दी हो, सब सदस्य उपस्थित ह्वोंगे । अ्रनुपस्थिति उचित कारण दिखाकर छुट्टो ले लेने पर ही 
हो सकती है । 

(८) धारासभा के सारे कांग्रेसो सदस्य खादी को पोशाक में द्वोंगे । 

(६) प्रास्तोय धारासभाश्रों में कांग्रेस पार्टियों को किसो दूसरे समुदाय से कार्य-कारिणी की 
अनुमति बिना कोई समकोता नहीं करना चाहिए । 


(१०) भगर प्रान्तीय घारासभा का कोई सदस्य, जो कांग्रेत को तरफ से नहीं चुना गया द्दो, 
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लेकिन जो कांग्रेस की शपथ लेकर उसके सिद्धान्तों झोर श्रनुशासन को मानने के लिए तैयार हो, 
अगर पार्टी उसका साथ वांछनीय _सममती द्वो'तो वह उसको पार्टी में दाखिल कर सकती है। लेकिन 
अगर कोई ऐसा अादमी हो जिसके ख़िलाफ़ कांग्रेस,ने भ्रनुशासन संबंधी कारंवाई की द्वो तो उसको 
बिना कार्य-कारिणी की अनुमति के दाख़िल्न नहीं किया जा सकता । 

(११) कांग्रेस सदस्यों को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि घोषणा-पत्र श्रोर खेतिहर 
प्रस्ताव में जो कार्यक्रम है उस पर श्रमल' किया जाय । उनको ख़ास तोर से इन बातों के लिए 
कोशिश करनी चाहिये--- 

(क) लगान में काफ़ी कमी द्वो । 

(ख) एक न्यूनतम सीमा से ऊपर कृषि-आय पर क्रमशः वद्धू मान आय-कर हो । 

(ग) काश्तकार का दुखल निश्चित दो । 

(घ) देद्दाती कज़-भार श्रोर बकाया लगान में कमी द्वो । 

(छः) दमनकारी कानून ख़सम हों । 

(च) राजनेतिक बन्दियों ओर नज़रबन्दों की रिहाई हो । 

(छ) सविनय आज्ञा भंग श्रान्दोलन के दोरान में सरकार ने जो ज्ञमोन, जायदाद ओर 
सम्पत्ति बेची या ज़ब्त की द्वो वद्द वापस की जावे। 

(ज) मिल मज़दूरों के लिए घिफ़ आठ घंटे दनिक काम द्वो और वेतन में कमी न दो । 
जीवन-निर्वाद्द के लिए काक्ली वेतन मिले । 

(रू) नशे को चीज़ों का निषेध हो । 

(ज) बेकारी में मदद की व्यवस्था द्वो । 

(ट) सरकारी शासन का खर्च घटाया जाय ओर बढ़ी-बड़ी तनम्र्वाहों श्रोर बड़े-बड़े भत्तों में 
कमी की जाय । 

(१२) वरंमान एक्ट में संरक्षण ओर गवनर और वायसराय के विशेषाधिकारों के कारण 
गतिरोध द्वोना अनिवाय दै। कांग्रेसी नीति के पालन में अगर ऐसो स्थिति पेदा हो तो उससे बचने 
की कोशिश नहीं होनी चाहिये । 

(१३) प्रान्तीय घारासभा के कांग्रेसियों को अखिल भारतीय महत्व की बातों पर भी ज़ोर 
देना चाहिये, चादे वद्दां उनके लिए कुछ भो इन्तज़ाम न हो सकता द्वी। दाहरण के लिए उन्हें 
फ़ोजी व्यय घटाने की मांग करनी चाहिये ओर साथ हो सिविज्ञ शासन का खच घटाने के लिए 
ज़ोर देना चाहिये | उन्हें ब्यापार, तट-कर ओर मुद्दा पर पूर्ण राष्ट्रीय नियंत्रण के लिए मांग करनी 
चाहिये । बोलने ओर लिखने की शआज़ादी के लह्विए ज़ोर देना चाहिये। इनके अ्रलावा युद्ध की तेया- 
रियों ओर युद्ध-छणों का विरोध करना चाहिये । 

(१४) धारासभा के कांग्रेसियों को यद्द चाहिये कि वे अपने निर्वाचन-क्ष त्र में जन-मत 
अपने समर्थन में ढाल । दस तरह घारासभा के भीतर श्रोर बाहर के काम में सामल्‍जस्य द्वोना 
चाहिये | जो मांगें की जाव उनके पीछे सावंजनिक समर्थन प्राप्त कर लेना चाहिये ।” 

धारासभाश्रों के भोतर ओर बाहर जुटकर काम करने ओर पार््नामेण्टरो मोर्चे पर राष्ट्रीय 
युद्ध के इस पद को के जाने का श्रोगणेश पदलो अ्रप्रत्ष को एक शांतिरिर्ण दृड़ताल से होना था 
झोर उस दिन विधान-विरोधो दिवस सनाकर नये विधान के लादे जाने के विरोध में जन-सत का 
प्रद्शन करना था | दस समय, जब कि राष्ट्रोय सम्मेज्ञन दोने दो वात्वा था ओर मंत्रिमं इल बनाने 
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के सतात्त को तय करना था इस बात पर कुछ विवेचन करना उचित द्ोगा कि पद-ग्रहण के लिए 
विरोध क्‍यों था ? 

सम्मेलन द्वोने दही वाला था ओर उसके ज्िए राष्ट्र के प्रतिनिधियों के एकत्र होने के लिए 
भारत के केन्द्र से अधिक उपयुक्त स्थान कोन-सा हो सकता था। वह एक ऐसी जगह थी जहां सास 
नष्ट साम्राज्यों की स्मृति थी और जहां उतने ही क्रान्तिकारी परिवर्तनों की फिर से आशा थी जितने 
कि विगत इतिहास में दो चुके थे। सरदार वल्लमभाई पटेल ने सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्र को इन 
शब्दों में राह दिखाई--- 

“कांग्रेस ने मुके चुनावों के लड़ने ओर उन में सफलता पाने के काम को सॉंपा। पणिडत 
जवाहरलाल नेद्दरू ने मुझे आ्राश्चयंजनक सहयोग दिया और उनके प्रे रक नेतृत्व और श्री राजेन्द्र 
प्रसाद, पं० ग्रोविन्द. बललभ पन्‍त ओर श्री भूलाभाई देसाई के श्रथक परिश्रम ओर सहर्ष सहयोग 
से श्रोर साथ ही सारे देश के असाधारण उत्साह से हमें इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफलता प्राप्त 
हुई है। दक्षिण में हमारी जीत आश्रयंजनक है, यहां तक कि ईसाई भी कांग्रेसी टिकट पर चुनाव 
जीते। बहुत हद तक इसका श्रेय, दक्त राजनीतिज्ञ श्री राजगोपालाचाय के कांग्रेस में पुनः 
प्रवेश को है । 

“हमारे काम की पहली मंजिल पार हो गई है शोर अब हम अगली मंज़िल की ड्योढ़ी पर 
हैं ओर उसमें हमारे सारे समय और शक्ति कौी--कम-से कम निकट भविष्य में तो यही बात है--- 
आवश्यकता द्वोगी । जो मज़बूती और एका हमने चुनावों के वक्त में दिखाया अगर वही पार्ला- 
मेण्टरी कायक्रम के वक़्त में बना रहे तो चादे जो द्वो, मुके इस बात में कोई शक नहीं है कि हम 
एक बार फिर अ्रपने दुश्मनों को पछाड़ दंगे_भोर स्वराज्य को फिर अपने नज़दीक जे आवंगे। मुझे 
इस बात का विश्वास है किजो कांग्रेसी दिल्ली में मोजूद हें, उनके रश्टिकोणों में उसी आदर्श के 
क्षिए चाहे जो अन्तर हो, एक संयुक्त सुदृढ़ मोर्चा बनाये रखने के लिए जी-जान से कोशिश करंगे 
झोर वे ह्वोग कांग्रेख कार्यकारिणी के आदेशों और फंसलों का चाहे वे कुछ भी द्वों, पूरी निष्ठा के 
सोथ पालन करगे। 

“नये एक्ट को खत्म करने का कांग्रेसी उदं श्य इस वक़्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक 
कि घारासभा के कांग्रेसियों का हाथ बाद्दर से मज़बूत नहीं द्वोता । भारत ने कांग्रेस में श्रपना विश्वास 
किन्हीं अनिश्चित शब्दों में प्रदर्शित नहीं किया दे । चुनावों को जीत कर कांग्रेस ने अपनी लड़ाई 
शुरू कर दी है । 

“अब चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद लन्दुन के “टाइम्स” तथा ओर दूसरे अखबारों 
भोर राजनीतिज्ञों ने बिना मांगे ही श्रपनी सलाह कांग्रेस को दी है कि मिर्वाचक्रों का विश्वास 
बनाये रखने के लिए उसे किस ढंग से काम,करना चाहिये। हिन्दुस्तान के इन “दोस्तों? ने 
घोषणा-पत्र के कार्यक्रम के बिल्कुल दूसरे ही मायने लगाये हैं। हिन्दुस्तान जानता द्ैकि कांग्रेस का 
उद्द श्य ओर कार्यक्रम क्या दे । लोगों को कोई भूठी आशाएं नहीं दी गईं । जो कार्यक्रम घोषणा- 
पत्र में था वह यद्द था कि हिन्दुस्तानियों को स्वराज्य-सरकार में क्‍या मित्लना ;चाहिये और क्‍या 
मिलेगा ।”! 

चारों तरफ़ खुशियां मनाई जा रद्दी थीं। जहां आशाएं थीं वहाँ उनके साथ डर भी मिल्रा 
हुआ था । ऐसी हालत में दिल्‍ली में सम्मेज्ञन हुआ । उससे पहले १७ मार्च को मद्दासमिति की 
बेठक हुई भर १७ मार्च को ही श!म को श्री सुभाषचन्त्र बोस को बिना किसी शर्त के छोड़ दिया 
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गया। पांच बरस से ज़्यादा से वे निर्वासित या नज़रबन्द थे ओर जिस वक़्त छोड़े गये उनकी 
तन्तुरुस्ती बेहद खराब थी | उनकी छूट पर राष्ट्रपति ने महासमिति की तरफ़ से उनका स्वागत 
किया और उनके शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ की शुभकामनाएं कीं। पद्‌-परहण के सवाल पर महासमिति 
ने हस बात का अधिकार व अनुमति दी कि जिन पश्रान्तों में कांग्रेस बहुमत था वहां यदि 
उस आन्तीय धारासभा की कांग्रेस पार्टी को इस बात का विश्वास हो ओर यदि वह्द इस यात को 
खुले आम घोषित कर सके कि गवनर हस्तक्ष प के अपने विशेषाधिकारों फा उपयोग भहीं करेगा 
या वेधानिक कारंवाई में मंत्रियों के निर्णय को नहीं टालेगा तो वहां पद-ग्रहण किया जा सकता है । 

डसके बाद सम्मेलन हुआ और वह एक बड़ा प्रभावशाली दृश्य था जब वहां सारे सदस्यों 
ने एक स्घर से हिन्दुस्तानी में यह शपथ ग्रहण की-- 

“में, जो अखिल्न भारतीय सम्मेज्ञन का एक सदस्य हूँ,इस बात की शपथ लेता हूं कि में 
हिम्दुस्तान की सेवा करूँ गा शरर घारापभा के भीतर और बाहर हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिए 
काम करूँगा ताकि वहां की जनता की ग़रीबी ओर उसका शोषण ख़त्म हो । में कांग्रेस के उद्देश्य 
ओर श्रादर्श को हासिल करने के लिए कांग्रेस के अनुशासन में काम करने की शपथ लेता हूं, ताकि 
हिन्दुस्तान आज़ाद हो सके ओर उसके करोड़ों निवासियों को अपनी तकलीफ श्रोर अपने बोर से 
छुटकारा मिले ।”! 

उसके बाद यह राष्ट्रीय मांग थी--- 

“यह सम्मेलन हिन्दुस्तान की जनता की इस राय को फिर दुद्दराता है कि सन्‌ १६३५ का 
सवरनसंणट आफ इंडिया पुक्‍्ट इस ढंग का दे कि उससे हिन्दुस्तान की गुलामी भौर उसके शोषण 
की जड़ मज़बूत होती है ओर उससे हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव मज़बूत द्वोती है । 

“यह सम्मेज्नन इस बात की घोषणा करता है कि भारतीय जनता किसी विदेशी शक्ति या 
सत्ता के इस अधिकार को नहीं मानती कि वह हिन्दुस्तान के राजनेतिक ओर शअार्थिक ढांचे का 
निर्देश करे। भारतीय जनता उसी विधान को मंज़्र करेगी जो खुद उसी के प्रतिनिधियों ने बनाया 
दो और जिसमें हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का आधार हो और जिसमें उसे अपनी ज़रूरतों और 
इच्छाञों के श्रनुसार काम करने की श्राज़ादी हो । 

“यह सम्मेलन हिन्दुस्तान के-लिए सच्ची लोकतंत्रीय राज-सत्ता के पक्ष में है जिप्तमें राज- 
नेतिक शक्ति देश की जनता के हाथ में हो । ऐसी राजसत्ता की स्थापना खुद हिन्दुस्तानी जनता 
ही कर सकती दे ओर इसके ल्षिएु जो माध्यम है, वद है विधान परिषद, जो वयस्क मताधिकार से 
निर्वाचित होनी चाहिये ओर जिसको देश का विधान बनाने का पूर्ण शोर श्रन्तिम अधिकार होना 
चाहिये । 

“निर्वाचकों ने बहुमत से कांग्रेस के श्राज्ञादी के उद्द श्य ओर नये विधान के विरोध का 
समर्थन किया है। इसलिए नया विधान जनता द्वारा अ्रस्वीकृत है और वद्द भी इसी लोकतंत्रीय 
ढंग से, जिसको खुद ब्रिटिश सरकार ने चलाया दे। जनता ने फिर हस बात की घोषणा की है कि 
राष्ट्रीय स्वंत्नता के आधार पर विधान परिषद के माध्यम से वद्द अपना विधान स्वयं बनाना 
चाहती है। 

“इसलिए यह सम्मेज्ञन कांग्रेस पालमेण्टरी पार्टियों की श्रादेश देता दे कि वे राष्ट्र के 
नाम पर अपनी-अपनी धारासभाशों में इस विधान के वापस किए जाने की माँग करें ताकि हिन्दु- 
सतानी जनता अपना विधान बना सके ।”” 
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केस्द्रीय एसेम्बस्ती में चुनावों के सिलसिले में सरकारी हस्तक्षेप की कड़ी शिकायत की गई। 
गृह-सदस्य सर हैमरीक्रेक ने बहस का उत्तर देते हुए कहा, “बहस का संबंध बहुत से ऐसे 
विषयों से था जिनका स-परिषद्‌ गवर्नर जनरल के अधिकार से कोई दूर का भी रिश्ता नहीं है । 
ओर जिसके बारे में वक्ता को शायद जानकारी नहीं है। यह सच है कि तीन सप्ताद्दों तक गवनर 
जमरल्त का कुछ चीजों पर नियंत्रण, निर्देश और मिरीक्षण का अधिकार है, जो 4 भ्रभ्रेक्ष को ख़त्म 
हो आायगा |”! 

खुनादों में हस्तक्षेप की शिकायत पर सर क्रेंक ने कहा, “यह एक बड़े ताज्जुब की बात है 
कि सरकारी नोकरों के खिल्लाफ़ हस्तक्षेप की शिकायत की जारद्दी है; क्‍योंकि करीब हर सूबे से यह 
रिपोर्ट आईं है कि जहाँ कहीं भी सरकारी नौकरों को मताधिकार था उनमें से अ्रधिकांश ने कांग्रेस 
को ही वोट दिये। अगर सरकारी नौकरों ने कांग्रेस को वोट दिये तो यह केसे द्वो सकता दै कि 
उन्होंने कांग्रेस के ख़िल्लाक्र काम किया हो ।”” बात-बात में सर क्रेक ने यह भी कहा कि शिकायत सिक्के 
एक तरफ़ से ही नहीं थी । कांग्रेस-पार्टो के ख़िलाफ़ भी शिकायत थी । 

पहली श्रप्रेल १६३७ आई और चली गईं। उस दिन एक तरफ़ तो शांतिपूर्ण हड़ताल हुईं भौर 
दूसरी तरफ तीन महीने के लिए ज्बदस्त प्रचार-कार्य शुरू हुआ | ग्यारद्द में से जिन छः प्राम्तों में 
पार्टी का बहुमत था, वहाँ न तो वह पद-ग्रहण ही करती ओर न उस तरफ़ से अ्रपना द्वाथ ही 
खींचती । श्रगर कांग्रेस पालमिण्टरी मैदान ख़ाली कर देती तो सरकार अभ्रपना काम जानती थी । 
दूसरी तरफ़ श्रगर कांग्रेस पद-ग्रहण करती तो सरकार फ्रोरन नये घातावरण से अपना मेल्ध बिठा 
लेती । बात यद्द है कि नौकरशाही अपना रंग बदलने में होशियार थी श्रोर मौका पाने पर वह्द पार्टी 
के लोगों को उखाड़ फंकती; लेकिन कांग्रेस सरकार को मनमानी खेलने का मौका देने को तेयार 
नद्दीं थी। हिन्दुस्तान के, शायद दुनिया के, इतिहाप्त में यद्द एक पहली संस्था थी जिसने गवनर 
से यह आश्वासन माँगा कि वह्द अपने विशेषाधिकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा ओर मंत्रियों के वधा- 
निक काम को नहीं टालेगा। यहाँ एक खास बात यह थी कि विशेषाधिकार खुद एक्ट से द्वी मिलने 
हुए थे और उनको बड़े सोच-विचार के बाद “विशेष” नाम दिया गया था। फिर गवनेर इन संर- 
क्षणों को केसे छोड़ते जिनको कानून ने उन्हींमें निद्वित किया था, जिनकी शासक सत्ता के स्थापित 
स्वार्थों के लिए आ्रावश्यकता थी और जिनके बलबूते पर द्वी असलियत में गुलाम देश की ल्ोकतंत्री कार- 
याई को रोका जा सकता था ? ऐसे आश्वासनों को माँगने की वेघानिकता पर एक जबदंस्त लड़ाई 
हुईं। राष्ट्र के सामने कानूनी या गैर कानूनी, वेधानिक या अवेधानिक का सवाल नहीं था।जो विधान 
सामने था उसके लिए हिन्दुस्तान ज़िम्मेदार नहीं था। उस विधान में न तो आ्रत्म-निर्णय की 
मल्ञक थी, न संयुक्त निर्णय ही था, बल्कि असल में कुछ ओर द्वी निशंय था जो कि बाद्दर से लादा 
गया था। अ्रगर ऐसे विधान को हिन्दुस्तानी अमल में लाते तो साफ़ है कि ऐसा वे अपनी ख़ास 
शर्तो पर ही करते। वरना नये एक्ट के श्रध्यायों श्रोर उसकी धाराओं के अ्रनुसार कानून ओर 
विधान अपना रास्ता पकढ़ते। अ्रगर गति-रोध होते तो उसमें हिन्दुस्तान का क्या दोष ? एक 
तरफ़ ब्रिटिश सरकार ने जान-बूककर हिन्दुस्तानी जनता की घोषित इच्छा के पिरुद्ध नीति अपनाई 
थी । दूसरी तरफ़ मदासमिति ने नये विधान के विरोध का हरादा किया था। चुनाव के मौके पर 
निर्वाचन ज्षेत्रों में ये दोनों बातं समझा दी गई थीं। गति-रोध होना अनिवाय था, यद्द बात साफ़ 
कर दी गईं थी और साथ द्वी यह बात भी कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ओर भारतीय राष्ट्रीयता 
का जन्मजात विरोध ओर उमड़ेगा भोर तब नये विधान का प्रल्नोकतंश्रीय ओर भिरंकुश स्वरूप 
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ध्रोर. भी उ्यादा स्पष्ट होगा। इस विधान के निजी गुण-दोष पर भी कांग्रेस उसे नहीं अपभा सकती 
थी । समस्या के इस पक्ष पर भी आगे- विचार किया जायगा। लेकिन जहाँ कानूनी ओर बेघानिक 
पक्ष का संबंध है वहाँ यह कहना आवश्यक है कि जिस समय गांधीजी ने कांग्रेसी रुख़ को सही 
बताया तो वह एक राजनेतिक दल के नेता की हैसियत से नहीं, बल्कि एक वेधानिक वकील की 
दसियत से, जिसको साम्राज्य के सुदूर भ्रदेशों का पर्याप्त अनुभव था । हिन्दुस्तान में भर इंगलेड 
में कानूनी लोगों ने विरोध किया। सबसे पहले कांग्रेस मत का विरोध सर सऐेज बहादुर सप्र, ने 
किया झोरइस माँग को अमान्‍्य बताया । हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी प्रगति- 
शील शक्षियों ने किसी माँग को पेश किया तो सबसे पहले उसका विरोध किसी झृतप्राय संस्था के 
हिन्दुरतानी नेता से ही हुआ । यहाँ यह ध्यान दिल्ञाना आवश्यक होगा कि जब २३ दिसम्बर 
सन्‌ १६२६ में लार्ड इविंन से बातचीत के ज्ञिए गांधीजी और पं० नेहरू को बुलाया गया तो 
उनके विपक्षी डा० सम्र ओर समि० जिन्ना थे। उन्होंने सायजनिक माँग की ब्रिटिश भ्रवद्देलना का 
विरोध नहीं किया; बल्कि ख़ूद उस मांग की ही मुख़ालफ़त की । यह सच है कि डा० सप्र ने कई 
बार सरकार अर जनता के बीच में सममकोता कराने की कोशिश की है, जेसे सन्‌ १६३१ में, ल्लेकिन 
१8४३७ की विकट परिस्थिति में उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का विरोधी पक्त ग्रहण किया। 
कानून के ऐसे धुरंधर के विरोध में परिचय में दो कानूनी पंडित सामने आ्राये--एक श्री तारापोरा- 
वाला और दूसरे डा० बहादुरजी (ये दोनों भूतपूर्व एडवोकेट जनरल थे)--और उन्होंने निश्चित रूप 
से अपना सुचिम्तित मत यह बताया कि श्राश्चासनों के लिए कांग्रेस की मांग किसी भी दृष्टि से 
कानून या विधान के लिए अ्रमान्य नहीं थी । इस समय जब कि हिन्दुस्तानी मत दो दलों में बैंटा 
हुआ था, इगलड के कानूनी महारथी बेरीडेल कीथ ने कांग्रेस मत को सुदृढ़ किया और उसकी मांगों 
की वधानिकता का समथन किया । कांग्रेसी रुख़ की वजह से जो यह बौद्धिक विवाद चल रहा था 
उसके साथ ही पूरे तीन महीनॉ--अ्रप्न क्, मई ओर जून---में विभिन्न प्रान्तों के प्रमुख कांग्रेसियों 
ने उस समय के अ्रहम सवालों की बारीकियों का विस्तृत प्रचार किया। 
यद्द बहस सिफ़ हिन्दुस्तान में ही नहीं चल रद्दी थी। ६गढ्लेड के देनिक पत्र भारतीय नेताओं 
के दृष्टिकोणों में दिलचस्पी ले रहे थे। लन्दन के "न्यूज़ क्रोमीकिल! में पं०जवाहरज्ञाल नेहरू के बयान 
के जवाब में छा लोथियन ने लिखा--- 

“मि० जवाहरलाल नेहरू के केबिल से उस सचाई और क्रान्तिकारी जोश की मलक मिज्ञती है, 
जिसकी एक बहुत बढ़िया झ्रास्मकथा के लेखक से भ्राशा की जाती थी; किन्तु उन्होंमे जो तस्वीर खींची 
है कि अ्रंगरेज्ञी हुकूमत अपने पैरों से हिन्दुस्तानी श्राज़ञादी को निव्यता से कुचल रही है,यद्द चीज्ञ नहीं 
जँचती | नया भारतीय विधान इन अनन्त विवादों और विचार-विमर्शों का परिणाम है जो कि भारतीय 
नेताओं से हुए और जिनमें कि खुद मि० गांधी भी शामिल थे। यह विधान ब्रिटिश पार््ामेण्ट 
ने अपनी ज़िम्मेदारी पर बनाया है श्रोर इसमें भारतीय स्वशासन की दिशा में एक रास्ते का 
सुझाव दै। मि० नेहरू ओर उनके दोस्त दूसरे रास्ते में यकीन करते हैं। असल्नी फ़क्न यह है। 
विधान इस अनुभव के आधार पर बना है कि तास्कालिक स्वशासन के सब से बढ़े रोड़े खुद 
हिंदुस्तान में हो हैं ।”' 

इस बोद्धिक भोर सेड्धान्तिक विधाद के श्रलावा यह डचित होगा कि कांग्रेस की इस मांग 
के महत्व को श्रच्छी तरह से समझा जाय कि गवनर हस्तसेप के अ्रपने विशेषाधिकों का उपयोग 
नहीं करंगे और न वेधानिक्र भ्रश्वत्तियों के बारे मंत्रियों के मन की ठुकरावेंगे । गवर्नरों के विशेषा- 
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घिकार कुछ समुदायों, स्थापित स्वार्थों ओर क्षेत्रों से संबंधित थे । समुदाय थे--अल्पसंस्यक दक्ष, 
स्थापित स्वार्थ थे--ब्रिटिश स्वार्थ, और ज्षेत्र थे त्रेटिश भारत और भारतीय रियासतों के कुछ छुटे 
हुए भाग । उस माँग का मतलब यद्द था कि गवर्नर भ्रास्ट्रे लिया के गवर्नरों की तरह द्वी काम कर । 
उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह श्रपनी इच्छा से मन्त्रियों को पद-च्युत कर दे और 
मन्त्रियों का वेतन सभा के नेता द्वारा निश्चित होना चाहिये | गवनेर मन्त्रियों की कोंसित्न में सभा- 
पति न बने । वह हस्तक्षेप न करे ओर शान्ति ओर सुरक्षा के नाम पर भ्रार्डिनेनस्स न बनावे और 
एडवोकेट जनरल नियुक्त करने में उसका कोई हाथ न हो, न वह पुक्षिस के नियम बनावे । उसका 
इन बातों से संबंध नहीं होना चाहिये-. 


चारा ९७ हिसात्मक अ्रपराध 

५, ईश मंत्रियां के कत्तब्य और काम संबंधी मियस 

५». ६२ घारासभा को तोड़ना 

७४ बिल पेश करन। 

७४ बिल्ल की स्वीकृति 

,,. ७८ बजट में खच की अतिरिक्त रक़म जोढ्ना 

,. ८र बिना मंत्रियों की सलाह के 2क्स लगाने, बढ़ाने या कज्ञ लेने 

के लिए बिल या संशोधन 

५, ८४ प्रमुख के साथ मिलकर धारासभा के नियमों का निर्माण 
५, ८६ विशेषाधिकार के नाम पर किसी बिल में हस्तक्षेप 

9: के आइडिनेन्स 

». &#२ बहिष्कृत क्षेत्र 

४. रेड नोकरियों के विशेषाधिकार 


जैसी कि शआ्आराशा थी, चुनावां के बाद और वाइसराय के भाषण के दोरान में प्रान्तीय 
गवनेरों ने अपनी-अपनी धारासभा के कांग्रेसी नेताश्रों को मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आम॑ंश्रित 
किया । ब्रिटिश मंत्रियों का यह कददना था कि जब तक एक्ट से संशोधन न कर दिया जाय, कांग्रेस 
के मांगे हुए श्राश्वासन देना गवनर के द्वाथ की बात नहीं थी । दूसरी तरफ़ कार्यकारिणी को प्रमुख 
वैधानिकों ने यह परामर्श दिया था कि विधान के अन्तर्गत ऐसे श्राश्वासन दिये जा सकते थे । ज्ञार्ड 
ज़ेटलेंड और आर० एु० बटलर के वक्तव्य से कांग्रेस की नागज़ी बढ़ गईं । वजह यह थी कि उस 
वक्तव्य से ग़लतफहमी होती थी और उसमे कांग्रेसी दृष्टिकोण को तोड-मरोड़ कर उसके ग़लत मायने 
लगाये गये थे । सबसे बड़ी बात यह थी कि मिस ढंग से ओर जिस स्थिति में यह बयान दिया 
गया था उसमे कांगप्र स 5. प्रति अशिष्टता थी । कायकारिणी ने अपनी स्थिति फिर साफ़ की ओर 
कहा, “अ्राश्वासनों के मा ने यह नहीं हैं कि गवर्नर भ्रोर मन्त्रिमण्डल में जबदस्त मतभेद होने पर 
मन्श्रिमण्डल तोड़ने अर धारासभा ख़त्म करने के अधिकार से गवनेर को वंचित किया जाय, लेकिन 
कांग्रेस इस बात के ख़िलाफ़ है कि मंत्रिमंडल गवर्नर के हस्तत्त प के सामने सिर झ्ुकादे या चुप- 
चाप स्तोीफ़ा देकर निकल्न आये, बजाय इसके कि खुद गवनर उन्हें पदच्युत करने की जिम्मेदारी 
ले ।”” लेकिन इसी बीच कांग्रेसी बहुमत के प्रान्तों में मन्त्रिसणडज्ञ बनने ज्गे जो बिल्कुल 
अवेधानिक थे, जिन में स्वतंत्रता को गंध भो नहीं थी और जिनमें उन प्रान्तों के सांजनिक बहु- 
मत की अरवद्देलना की गई थी। सारे देश में आम सभाएं की गईं और तथाकथित मंत्रियों की 
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निन्‍्दा की गई और उन्हें धारासभा का सामना करने और अपना व्यघष्दार सही ठहराने के लिए 
सुनौती दी गई। इन रूगढ़ों के बीच कांग्रेसियों का कर्त्तव्य स्पष्ट था। खास तौर से घारासभा के 
कांग्रेसियों को अपने-अपने छंत्रों में निर्वाचकों से सम्पर्क बनाये रखना था और उन तक कांग्रेस के 
रचनात्मक कार्यक्रम का सन्देश पहुँचाना था, जिसमें खद्दर का इस्तेमाल था, मिल के कपड़े का 
बहिप्कार, गांवों में कताई और बुनाई कराकर वहीं खद्दर तेयार करने के काम को बढ़ावा देना, 
मद्य-पान निषेध के लिये जन-मत तेयार करना, साम्प्रदायिक ऐक्य बढ़ाना और हर प्रकार की 
छूतछात को दूर कर्ना। जहां तक अ्रन्तर्कालीन मंत्रियों का सवाल था, चाहे वे कांग्रेसी 
बहुमत वाले प्रान्त के हों या झल्पमत वाले प्रान्त के, कांग्रेसियों को यह हिदायत कर दी गई कि 
वे उनसे कांग्रेस पार्टी के नेता की अनुमति बिना न कोई नाता रखे ओर न सुल्ञाकात ही कर । 
परस्पर विरोधी राजनेतिक और कानूनी मतों को लेकर तारों और केबिलों द्वारा लड़ाई होती रहद्दी, 
लेकिन भारतमन्त्री या भारत सरकार पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। इस तरह तीन महीने 
बीते । तब जून के तीसरे हफ्ते में वायसराय ने एक बयान निकाला, जिस का शिमला से रेडियो 
पर एक सन्देश देकर उन्होंने २५ जून की रात ही को जनता के विचार के लिये आभास दे दिया। 
उनके तक का सार यह था कि जो वेधानिक परिवर्तन किये जा रहे हैं उनका एक विशेष महत्व द्द 
ओर उनके सिलसिले में कठिनाइयां तो होनी ही हैं। कठिनाइयों पर जरूरत से ज्यादा ज़ोर देना 
आसान है । वारराशय का बयान उन्हीं को दूर करने की गरज से दिया गया है। लेकिन डनके 
बीच में आने से मामले कोई ज़्यादा सुधर नहीं गये ओर न कोई छोटा रास्ता ही निकला | उसका 
उहं श्य असहानुभूति का भी नहीं था। कानूनी श्रौर बेघानिक शब्दावलि के साथ ही भावनाओं का 
अपना असर होता है । एक तरफ़ एक ऐसी पार्टी थी जिसका कुछ प्रान्तों की घारासभाश्नों में बहु- 
मत था ; लेकिन वह पद-ग्रहण करने को तेयार न थी । दूसरी तरफ़ गवर्नर थे जो एक्ट की कुछ 
धाराश्रों के अ्रनुसार कुछ कामों में निज-निर्णय पर कदम उठा सकते थे ओर उन पर गवर्नेर-जनरल 
का नियंत्रण था, जो खुद भारतमन्त्री के नियंत्रण में थे। यद्यपि विवादास्पद मामले गवनंर और 
पार्टी नेताश्रों से ही मुख्यतः संबंधित थे; लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल ने इस भामले को हाथ में 
लिया और उस वेधानिक सवाल पर श्रधिकारियों की नीति स्पष्ट की। इस बात को स्वीकार किया गया 
कि विवाद में यह बात ज़ाहिर थी कि गवनर भ्रोर मंत्रियों के संबंध के बारे में कुछ ग़लतफ़हमी रद्दी 
थी खासकर इस बात में कि गवर्नर मन्त्रिमण्डल के देनिक शासन-कार्या में हस्तक्ष प करंगे। अब 
इन गलतफ़द्यमियों को दूर करना सम्भव है और दोनों सरकारों (ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार) 
की ओर से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि प्रान्तीय गवर्भरों के काम और ढंग के बारे में उनकी 
क्या धारणा है और पार्लामेण्ट उन गवर्नरों से किस भावना की आशा करती है उन गवरनरों का 
किस ढंग से काम करने का विचार है और किस हद तकवे मंत्रिमंडल के कामों में दखल नहीं दंगे । 
कांग्रेस ऐसा अनुभव करती थी कि जब तक गवनररों से कुछ आ्राश्वासन न मिले, एक्ट के आधार 
पर पद-अहण करना बुद्धिमानी नहीं होगी। वाइसराय पिछले तीन महीनों के श्रनमुभव से यह सिद्ध 
कर रहा था कि जिन ग्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बने थे वहां सरकारी कर्मचारियों से काफ़ी सहयोग मिल 
रहा था ओर साथ ही गवर्नर भी सहायता, सहानुभूति और सहयोग के साथ काम कर रहे थे । 
वायसराय ने अपने मन में कांग्रेस की आशंकाओं को मानते हुएयह बताया कि उनके लिए व्यवहार 
में इस बात का कोई आधार नहीं था कि गवनर मंत्रिमंडल की नीति में हस्तक्षेप करंगे ही, 
मंत्रियों द्वारा प्रान्त के दनिक शासन में बिना मांगे कोई सलादह् जबदई॑स्ती लादेंगे, काम में रुकावट 
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ढालंगे ओर अनावश्यक रुप से अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगे। एक्ट का उ६ं श्य तो मंत्रियों 
को यह अनुभव कराना है कि वे प्रान्तीय हित के श्रपने काम में गवर्नर ओर सरकारी कर्मचारियों के 
सद्दयोग में विश्वास कर सकते हैं ओर अश्रपना कार्यक्रम बना और चला सकते हैं। एक्ट ओर अआरादेश- 
पत्र इस बात को अ्रसंदिग्ध रूप से स्पष्ट करते हें कि प्रान्तीय स्वाधीनता में जो कम मंत्रियों के 
चषेत्र में आते & ( जिनमें कि अल्पसंख्यकों की स्थिति, सरकारी कर्मचारियों की स्थिति भआादि 
सम्मिलित हैं), गवनर साधारणतया मंत्रियों के परामर्श से ही काम करेगा और उन मामल्नों में वद्द 
पालमिणट के प्रति नहीं, बल्कि धारासभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 

उन विशेषाधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रांत या उसके हिस्से में शान्ति ओर सुरक्षा के 
लिए ज़बदं॑स्त ख़तरे को रोकना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना ओर सरकारी कर्मचारियों के 
अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। ये विशेषाधिकार पालमिण्ट ने तत्संबंधी माँगों के जवाब 
में दिये हैं । हांलाकि उनका क्षेत्र ज्यादा-से-ज्यादा संकुचित किया गया है, लेकिन फिर भी गवर्नर 
दमेशा मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेगा। बाकी मामलों में तो वह मंत्रियों से 
मतभेद द्वोने पर भी उनके परामर्श के अनुसार ही काम करेगा। 

लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, जहाँ गवर्नर को निज-निर्णय का अ्रधिकार हो ओर जहाँ 
गवनंर भर मंत्रिमंडल्न में ज़ब्दस्त मतभेद हो १ मन्त्रियों को सारे क्षेत्र में, यहाँ तक कि विशेषा- 
घिकार के ज्षेत्र में भी, परामश देने का अधिकार है। ऐसे परामश के लिए मंत्रीगण घधारासभा के 
प्रति उत्तरदायी हैं ओर यह परामश गवर्नर को मानना होगा जब तक कि उसे विशेष कारण से 
अपने निज-निर्णय का उपयोग करने की ही आवश्यकता न आ पढ़े | गवर्नर मंत्रियों की बात माने या 
न माने उस विशेषाधिकार के सीमित ज्षेत्र में ग्पने काम के लिए वह पालममेण्ट के प्रति उत्तरदायी 
है; लेकिन जब गवनेर मंत्रियों के परामश को नहीं मानता तो उस निर्णय की ज़िम्मेदारी उसी की 
है।मंत्रीगण उस ज़िम्मेदारी से मुक्त दें शोर उन्हें इस बात को खुले थ्राम कहने का हक़ है कि उस 
मामले में जो फेसला हुआ है उसमें उनका कोई द्वाथ नहीं है ओर उन्हें।ने गवर्नर को णएुक दूसरी ही 
सलाह दी थी । जो हो, गवनर को चाहिए कि वह मंत्रिमंडल को या एक मंत्री को अ्रपनी 
पूरी बात समझा दे भ्रोर वह कारण बता दे जिसकी वजह से उसके निर्णय में एक ख़ास रास्ता लेना 
ही लाज़िमी था। क्या ऐसी स्थिति में मं(त्रमंडल्न इस्तीफ्रा दे देगा या अपना काम करता रहेगा ओर 
सावजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से श्रपना निजी रुख़ ज़ाहिर करेगा या गवनेर उसको पदच्युत 
करेगा ? उसके विशेषाधिकारों में विभिन्‍न परिसाण के आन्तरिक महत्व की बात सम्सिल्वित दें । 
हसीलिए वायसराय ने गांधीजी के इस सद्दायक सुझाव का स्वागत किया ओर कहा, “ गवर्नर 
भोर मंत्रिमंडल के संबंध टूटने का सवाल तो उस समय ही आना चाहिये जब उनमें बड़ा जबदेस्त 
मतभेद हो । सिक ऐसी ही हाज्षत में मंत्रमंडल को या तो इस्तीफ़ा देना चाहिये या उसको पद- 
च्युत कर देना चा'ह.ये। इस्तीफे में आत्म-सम्मान हे और मंत्रिमंडल का स्वेच्छापूर्ण काम है । पदच्युत 
करना अ्रस्वाभाविक है ओर उसमें हीनता का बोध होता है। दोनों बात संभव हैं; लेकित एक्ट 
की नीयत यह नहीं है कि गवर्नर के पदच्युत करने की माँग से मंत्रिमंडल विवश द्वोकर त्याग्र-पत्र 
दे । आरमतोर से गवनंर ओर मन्त्रि-मण्डल में जो मतभेद होंगे वे दोनों ओर की सद्भावनाओं से 
आपसी सममभौते द्वारा सुलझ जाने चाहिये | गवर्नर इस बात के लिए उत्सुक है कि रूगई न हों 
ओर ऐसे मगड़े न होने देने के लिए बद्द कोई कसर नहीं उठा रखेगा । इस तरह व्यवहार में कार्य- 
संचाज्षन गवर्नर के नाम से होगा; लेकिन मंत्रिमंडल के क्षेत्र में कुछ पाबन्दियों को छोड़कर गवर्नर 
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अपना शासन-संचाक्षण मन्त्रियों के परामशं से दी करेगा | कुछ सीमित ओर सुनिश्चित मामल्षों में 
झोर जगहों की तरह यहाँ भी पहली ज़िम्मेदारी तो मंत्रिमंडल की ही होगी; लेकिन गवर्नर अन्ततः 
पारक्नामेण्ट के प्रति उत्तरदायी होगा । शेष क्षेत्र में केवल्न मन्न्रिमण्डल की ही ज़िम्मेदारी है और ये 
सिफ्र॑ प्रान्तीय घारासभा के सामने ही जवाबदेद्द होंगे। विशेष उत्तरदायित्व के मामलों में गवनर 
मन्त्रिमण्डल के परामश से भिन्‍न मार्ग अपना सकता है और ऐसे मामलों में फेसला उसी के हाथ 
में होगा और उसके लिए वह पालमिण्ट के प्रति उत्तरदायी है। इसके मायने यह नहीं हें कि 
गवर्नर आज़ाद है, या उसको इस बात का हक़ है या उसको दस बात की ताकत द्वै कि अपने विशेष 
उत्तरदायित्व के क्षेत्र के अ्त्ञावा वह प्रान्त के देनिक शासन में दृस्तक्षेप कर सकता है । कठोर प्रथाओं 
से नहीं; बल्कि परस्पर मिलजुल कर काम करने की नीति से विगतकाल में वेधानिक प्रगति हुई दे । 
विधान में असाधारण परिस्थितियों की व्यवस्था के मायने यह नहीं हैं कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां 
सामने ज्ञाने की इच्छा है । वाइसराय ने इन शब्दों में अपना मत प्रकट किया---' उस पूर्णतर राज- 
नैतिक जीवन के लिए, जिसे आपमें से बहुत से लोग जी-जान से चाहते हैं, सबसे छोटा मार्ग इस 
विधान को अपनाना ओर उसको उसी के गुण-दोष के अनुसार अमल में लाना है । इस विधान को 
पूरी तरह अमल में ज्ञाने शोर उसके अनुसार श्रागे बढ़ने में दी देहाती जनता और समाज के निचले 
बर्गं की तकल्लीफों को स्थायी रूप से घटाने और दूर करने की, जिनको दूर करने के लिए दम सब 
रोग अत्यन्त उस्सुक हैं, सर्वोत्तर आ्राशा निद्दित है।”? 
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२० जून १६३७के वाइसराय के भाषण के बाद तत्क,ल्न जुलाई में कांग्रेस की स्थिति को कांग्रेत 
की काय-कारिणी के उस समय के प्रस्तावों से संक्षिप्त उद्धरण लेकर व्यक्त किया जा सकता है। सम्मे- 
लन से पद्ले जो मद्दासमिति की १८ मार्च को दिल्ली में बेठक हुई थी, उसमें विधान के संबंध में 
कांग्रेस की मोलिक नीति निश्चित कर दी गईं थी। उस समय धारासभा के कांग्रेसियों के ज्षिए उन॑ 
सभाओ्रों के भीतर और बाद्दर का कार्य-क्रम भी निश्चित कर दिया गया था। पद-पग्रददण के सवात्क 
पर यद्द कद्दा गया था कि उन प्रान्तों में जद्दों घारासभा में कांग्रेसी बहुमत द्वो ओर जहां कांग्रेस 
पार्टी के नेता को यह विश्वास हो ओर इसकी वह खुली घोषणा कर सके कि गवनेर मन्श्रियों के 
वेधानिक कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वहाँ मंत्रिमंडल बनाया जा सकता दै । हम देख चुके हैं 
कि विभिन्न प्रान्तों के कांग्रेघ्ती नेताश्रों ने किस प्रकार ये आश्वासन मांगे ओर उनके अभाव में म॑ंश्रि- 
मंडल बनाने की श्रपनी श्रसमर्थता बताई । भारत-मन्त्री, उपमन्त्नरी ओर वाइसराय ने इस बीच 
ब्रिटिश सरकार की ओर से उस समस्या पर कुछ बातों की घोषणाएं को थीं ओर कार्य-कारिणी को 
ऐसा लगा कि उनमें कांग्रेसी माँग की तरफ बढ़ने को कोशिश की गईं थी; लेकिन उसकी राय में 
आाश्वासनों में अब भी बहुत कसर थी । ब्रिटिश सरकार ओर भारतीय जनता में नाता शोषक और 
शोषित का था; इसलिए कार्य-कारिणी उन घोषणाओं के लिए कुककर सममोता करने को बात भी 
नद्दीं मान सकती थी । लेकिन साथ द्वी कार्य-कारिणी ने ऐसा महसूस किया कि परिस्थितियों का 
कुछ ऐसा जोड़ बन गया हैं कि गवरनंरों के लिए अपने विशेषाधिकारों को उपयोग में क्ञाना सरल 
न द्ोगा | हर्साज्षिए वर्धा में जुलाई के पद्ले सप्ताद्द में कार्य-ऋारिणों ने अपनी मीटिंग में यह 
प्रस्ताव पास किया--- 

“इसलिए कमेटी इस नतोजे पर-पहुँचो हँ कि जद्दां कांग्रेसियों को मंत्रिमंडल बनाने के लिए 
आमनिश्रित किया जाय वहाँ उन्हें मन्न्रिमंडल बना लेना चाहिये । किन्तु वह्द इस बात को भी स्पष्ट 
करना चाहती दे कि पद-ग्रदण करके चुनाव के घोषणा-पत्र के अनुसार काम करने ओर उसकी बातों 
को द्वी पूरा करने के लिए कोशिश द्वोनी चाहिये, जिसके अनुसार एक तरफ़ तो नये विधान के 
संबंध में कांग्रेसी नीति द्वोगी ओर दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य-क्रम को चलाया जायगा। 

“क्लार्य-कारिणी को इस बात का विश्वास है कि उसे इस निर्णय में महदासमिति का समर्थन 
प्राप्त है झर यह प्रस्ताव मद्दासमिति द्वारा निश्चित नोति के अनुसार ही है। कार्य-कारिणी इस 
संबंध में स्वयं मद्दासमिति से निर्देश लेना चाहृतो थी; किन्तु वह ऐस। अनुभव करती-है कि इस 
समय निर्णय में देरी द्वोने से देश के द्वितों को छति पहुँचेगी और एक ऐसे वक्त में, जब जल्दी रे 
निर्णय कर के काम करने का सवाल दे, जनत। के दिमार में परेशानी ओर उल्धकत होगी।”” 
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मंत्रियों, प्रमुद्ों शऔरर एडवोकेट जनरत्नों के वेतन के प्रश्न पर कार्य-कारिणी ने १५ और 
२२ मा को श्रपनी मीटिंग में दिल्ली में यह प्रस्ताव पास किया : 

“मंत्रियों, प्रमुखों ओर एडवोकेट-जनरलों का सरकार द्वारा रहने ओर सवारी के इन्तज़ाम 
के अलावा पाँचसों रुपये प्रतिमास से अधिक वेतन न होगा। यह निर्णय मौलिक अधिकार 
श्रौर आर्थिक कार्य-क्रम के कराँची वाले प्रस्ताव (१६३१) के श्रनुसार है ।”” 

इस वक्त कुछ बात ऐसी हुईं जिन पर कुछ अधिक ध्यान देना होगा। पद॒-ग्रहण स्वीकार 
किया गया और यह निर्णय कार्यकारिणी ने किया। इस फ़ेसले को समभने के लिए हमें उसकी प्ृष्ठ- 
भूमि देखनी होगी। श्रग्नेल १६३६ में लखनऊ में तत्संबंधी प्रस्ताव नं० & में यद्द कहा गया 
था-“झागे की परिस्थिति भ्रनिश्चित होने के कारण कांग्रेस इस समय कोई फ्रेसला करना मुनासिब 
नहीं समझूती ।”! 

उस समय एक घोषणा-पन्न का वायदा किया गया था, जिसके तीसरे श्रनुच्छेद में यह कहा 
गया है, “महासमिति की यद्द राय है कि इस संबन्ध में चुनावों के बाद दही कोई फेसला करना मुना- 
सिब होगा । फ़ेसंला चाहे जो हो कांग्रेस नये विधान को अ्स्वीकार करने के पक्त में है श्र उसके 
संचालन में श्रसदययोग करना चाहती है । 

तब उम्मीदवारों के छाँटने का सवाल आया। फेजपुर में सभापति पद से दिये गये भाषण में 
उस संबन्ध में एक मजेदार बयान यह था-- 

“हन चुनावों में समझौता करने की ओर एक प्रवृत्ति है कि किसी-न-किस्ली प्रकार बहुमत 
स्थापित कर दिया जाय । यद्द ग़लत चीज दे ओर इसे रोका जाना चाहिये ।”? 

हस पएष्टभूमि पर आ्राखिरी मोके तक मतभेद बना रहद्दा | यद्यपि यह माना ही जा सकता था 
कि पद-ग्रहण के विरोधी अ्रल्पसं ख्यक रहे होंगे, फिर भी इस सवाल पर कोई वोट नहीं लिए गए । 
बाद में महासमिति की बैठक इस फेसले पर अपनी स्वीकृति देने के लिए हुईं | लेकिन वह बहुत 
बाद में ३०-३१ अक्टूबर १६३७ को हुईं। उस समय महासमिति ने एक संक्षिप्त प्रस्ताव पास 
किया, जिसके परिणाम-स्वरूप “उक्त निर्णय पर काय-कारिणी के काम को मंजूरी दी गई । ! 

>< ओर 2 >< 

जिस ढंग से मन्न्रिमंडल बने ओर श|सन चलाया गया, उस पर कुछ ग़ह्ञतक़द्मी पेदा “हुईं, 
जिसे फोरन दूर कर देना ठीक द्वोगा । कांग्रेसियों की स्पीचों में बढ़े. जोरदार शब्द इस्तेमाल किये 
गये थे, जेले विधान को चकनाचूर' कर देना है; लेकिन कांग्रेस ने जब भी इस विषय पर कुछ कहा 
तो उसने अ्रधिक-से अश्रधिक इन शब्दों का प्रयोग किया कि उसे विधान के ख़िलाफ़ लड़ना है। 
उसने कहा, “कांग्रेस नये विधान को अ्रस्वीकार करने ओर उसके संचालन से असद्योग के पक्ष में 
है ।”” इसलिए मन्त्रिमंडल के विरोध में जो आलोचना की गई उसमें ज्यादातर श्राज्नोचकों की यह 
ग़लती थी कि डन्‍होंने कांग्रेस के प्रस्तावों के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया ओर थे लोग स्पीचों के 
अनिश्चित शब्दों के साथ बद् गये । आाश्वासनों के बाद जो कुछ हुआ उसका प्रामाणिक कथन 
इस प्रकार दे: 

“वर्धा में काय-कारिणी हारा पद-अ्रदण का निश्चय करने पर कांग्रेसी बहुमत के प्रान्तों के 
झ्रन्तर्कालीन मन्सश्रिमंडलों ने व्याग-पत्र दे दिये । गवनरों ने अपने-अपने प्रान्त की कांग्रेस पार्टी के 
नेताझों को आ्रमनिश्रित किया कि वे नये मन्त्रिमए्डल बनाने में उसकी ( गवर्नर की ) सद्दायता 
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रह धर ९ के | कि [आर 
फर । मुलाकात सन्‍्तोष-प्रद हुई ओर नेताओं ने मन्न्रिमए्डल बनाना स्वीकार कर लिया झौर 
गवनंरों को श्रपने साथियों के नाम दे दिये ।”” 
परिणाम-स्वरूप कांग्रेसी मन्त्रिमणडल इस प्रकार बने : 


प्रान्त मन्श्री पार्लामेण्टरी मन्त्री 
बम्बई < «6 ०७: ७ 5:%0% ०5 धर 

मद्रास * ० १० 
युक्तप्रांत ""' '*' ६ १३ 

बिद्दार ७७७ ७08 ्ु ७6७6७ 8 00७ प्र 

मध्य प्रांत 0७ ७ 98 0७ ७ ६ । [। ७ गक:क कं 
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जैसा कि कांग्रेस कार्य-का रिणी पहले कद चुकी थी, रहने ओर सवारी के ल्लिएु सरकारी इन्तज़ाम 
के अलावा, मंत्रियों, प्रमुखों ओर एडवोकेट-जनरलों का वेतन €००) रु० प्रतिमास निश्चित किया 
गया। इतना कम वेतन निश्चित कर कांग्रेस करांची वाल्ले प्रस्ताव का भी पालन कर रही थी।' 
वेतन के इस मापदंड का शेष जगत के मान से मिलान करना दिलचस्प होगा ओर कांग्रेसी वेतन-मान 
सबसे कम निकलेगा ! छः में से चार प्रान्तों में पार्लामेण्टरी मंत्री नियुक्त करने से कुछ नई कठि- 
नाइयाँ सामने आईं । उनकी वेघानिक स्थिति क्या थी ? कया धघारासभा में मंत्री की उपस्थिति में वे 
मंत्री के नाम पर काम कर सकते थे ? ज़िल्ञां का दोरा करते वक़्त सरकारी पदाधिकारियों से उनका 
क्या संबंध होगा उनका दफ़्तर, उनके सक़र का भत्ता, दौरे में उनके साथ चलने वाले कर्मचारी, 
उनके अधिकार की सोमा--य्रे सब्र उलमन थीं। तीसरे दर्जे का सफ़र, १) प्रति दिन का मामूली 
भत्ता, प्रमुख पाल्मिण्टरी मंत्री के अतिरिक्त अन्य पार्लामेंटरी सन्त्रियों फे लिए टाइपिस्ट और क्लक 
का अभाव, ये नियम कि पार्लामेण्टरी मम्त्री घारासभा में मन्द्रियों की अनुपस्थिति में ही काम कर 
सकते थे--ये सब ऐसी उल्लकन थों जिनसे कालान्वर में अपने दश भें अ्रपनी प्रथा डालने पर ही 
हम छुटकारा पा सकते थे । संभवत: वे बढ़कर सहकारी मन्त्री बन जाते ओर मन्त्रियां के साथ उनका 
बराबरी का दर्जा होता, लेकिन कब्रिनेट में मनन्‍त्रो द्वी द्वोते । इंगलड म॑ पार्लामेण्टरी मंत्री सांपा 
हुआ काम करते हैं। हिन्दुस्तान में विभिन्‍न प्रान्तों में विभिन्‍न ढंग अपनाये गये ओर इसमें सन्देहद 
नहीं कि अगर कांग्रेसी मन्न्रिमए्डल बने रद्दते तो कुछ ही समय्र में इन उल्कनों के साथ दी 
दूसरी उल्लकनों के सही दल निकल श्राते । 

पद-ग्रदण से राष्ट्रीय जीवन में एक नई प्रक्रिया आरस्भ हुई। कांग्रेसियों को विभिन्‍न 
प्रकार के ओर विभिन्‍न परिणाम के महत्व के शासन का अनुभव था । किन्तु ब्रिटेन जसे (क्षेत्र और 
जन-संख्या में) बढ़े, इटली ओर टर्को से तिगुने, स्काटलड से छुः गुने ओर स्वीज़रलंड से पन्द्रह् गुने 
बढ़े प्रान्तों का शासन उनके लिए नई चोज़ थो । इंगलडढ में लोकतन्‍्त्र और सगना कार्टा के जन्म 
रूनीमीड के मेदान में बेरनों के संघर्ष, मताधिकार बृद्धि, १६८६ की क्रान्ति, ग्ृद-युद्ध, विभिन्‍न 
सुधार एक्ट, लोकतन्त्रोय परम्पराओं के विकास ओर प्रथाओं के उदय से, जिन पर कि अंग्रेजों को 
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4 पा्नमिण्टरी मन्त्रियां को सकान किराया ओर कार ख़च शामिल करते हुए ४००) रु० 
प्रतिमास वेतन देना निश्चित किया गया। मन्त्रियों को १००) रु० महान किराये के मिल्नते और 
१७०) प्रतिमास कार खर्च के द्वषिए । कार सरकार की तरफ़ से दी जाती । 
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अभिमान है, वे लोग परिचित थे | लेकिन यहां मन्त्रियों को एक लिखित विधान के अ्रनुतार चलना 
था। इसके अलावा ओर बहुत से नियम-उपनियम थे, सरकारी[हुक्म थे, अदेश-पत्र थेआर स्थायी 
कमचारियों की गुस्थियाँ थीं। गवर्नर के श्राश्वासनों पर;आदेश-पत्र के|अ्रक्षर कुछ बेमानी द्वो गये थे, 
पर भावना वही थी । उत्तरदायी शासन के नेता को और संयुक्त उत्तरदायित्व वाली के बिनेट को 
घारासभा के विभिन्‍नःहितों का ध्यान रखना था । कांग्रेस की इच्छा खुद भी एक पार्टी सरकार की 
तरह काम करने की नहीं थी । फिर भी मन्त्रियों के साथ परेशानी थी । उनमें से कुछ द्वी लोगों को 
भारासभा का ओर उससे भी कम लोगों को सरकारी अनुभव था,|लेकिन शासन की जटिलताश्ों से 
डनका सम्पर्क न तो गहरा था ओर न व्यापक । इसके अल्ञावा उनको परस्पर विरोधी दितों में मेल 
कराना था ओर विभिन्‍न माँगों के साथ न्याय करना था। मन्त्रीगण दफ़्तरों में इस तरह भी नहीं 
गये थे, मानों एक लम्बे निर्वासन के बाद उन्हें घर में रहने का मोका मिला द्वो । वे तो उस बहू की 
तरद्द थे जो अपने सुसर के घर कुछ दिनों तक सारी बातों को सीखती दे श्रोर जहाँ उसे अ्रपने 
पति से द्वी नहीं, बछ्षिक उसके मां, बाप, भाई, बद्दन श्रादि से भी सुलमना पड़ता है। मन्त्रियों को 
गवनेरों से बातचीत करनी थी, लेकिन श्राश्वासन के लिए तोन महीनों के संघर्ष से यह बात श्रासान 
हो गई थी । भद्गास में जहां दुस स्थाग्री सरकारी सेक्रेटरी थे यह बात नहीं थी। ये लोग श्राई० 
सी० एस० के सदस्य थे। इनके अ्रत्नावा विभिन्न विभागों के चौदद्द श्रध्यक्ष और थे । वे सब भी 
आई० सो० एस० के सदस्य थे । इसका नतीजा यद्द हुआ कि द्वाज्नांकि मन्न्रिमणडल् की नई रेल 
बनी, फिर भी असलियत में इंजन ही नये थे। डिब्बे सब पुराने ओर टूटे-फूंटे थे। इसके अज्ञावा 
ब्रेक जरूरत से ज्यादा तेज़ थे । कोयला पुराना | कोयला डालने वाले शोर पुर्जो में तेल देने वाले 
टदासीन । नतीजा यह कि नई गाड़ी खड़खड़ करने क़्गी। सिफ़ इतनी द्वी बात नहीं थी । इंजन ख़ुद 
रफ्वार भी नहीं तेज कर सकते थे। डिब्बों के मुखाफिर यह उम्मेद “करते थे कि एयर कण्डीशंड 
कोच जेसा सफ़र का आराम द्वो श्रोर तेज़ रफ्तार में कटके भी न लगें। पर उन्होंने इंजन की 
द्वाक्षत वद्द देखी, जो एक्‍्स० बी० इंजन की “बिहटा” में हुईं थी। पटरी इकसार नद्दीं थी 
ओर काम करने वाले नियमों की ऐसी पाबन्दियों से चिपटे हुए थे कि प्रगति ही नहीं हो सकती थी । 
सेक्रे टेरियेट के ज्लोगों के सद्योग की तारीफ़ भी क्ञोगों को नापसन्द थी । जब मद्रास में एक मन्त्री ने 
गवर्नर को अपना दोस्त, नीतिकार ओर निर्देशक बताया तो सावंजनिक नाराज़ी बढ़कर घृणा की 
सीमा पर पहुंच गई । 

एक और यह बात थी,दूसरी आर जनता को आशाएं बहुत बढ़ी-चढ़ी थीं। चुनावों में ज्ञमींदार 
हारे थे ओर एक आन्दोलन जो पद्ले से द्वी चक्ष रहा था अब श्रोर भी ज्यादा तेज हुआ श्र्थात्‌ 
ज़मीन पर दख़स भर कगान के कानूनों को दुहराया जाय ओर पुरानी परम्पराश्रों को ख़र्म किया 
जाय । किसानों को राहत मिले, कज़ घट, मद्य-पान निषेध हो, खेती में से बिचोलियों को निकाला 
जाय, अनुपस्थित रहने वाले जमीदारों की ज़मीन पर पाबन्दी लगे, ग़ेरकानूनी वसूलयावी बन्द 
हों, जंगल संबंधी शिकायत दूर हों, जंगलों की सम्पत्ति, घरेलू धंधों ओर बृहत्‌ परिमाण के उद्योगों 
को बढ़ाया जाय, आर्थिक बोक का ज्यादा सह्दी बँटवारा द्वो, शिक्षा का पुनस्संगंठन द्वो ताकि राष्ट्र के 
जीवभ और उसकी आवश्यकताश्रों से उसका संबंध द्वो,राष्ट्रीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो, ग्राम-पंचा- 
यते फिर से क्रायम द्वों, न्‍्याय सस्ता और सद्दी हो, सच ओर अपनी बात पर डटे रहने की पदली-सी 
प्रवृत्ति भा जाय, अहिंसा के अनुसार नये नागरिक अधिकार ओर कसंथ्यों का स्वरूप सामने आये, 
हरिजनों और पिछुदी हुई जातियों की राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारी ज्ञाय, श्रम 
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को देश की सच्ची सम्पत्ति समझा जावे, धन के आदर्श का स्थान सेषा का आ्रादर्श ले, ग्राम्य पुन- 
निमाण का बृहत्‌ आन्दोलन हो--एक शब्द में प्रतिहृन्द्रिता का स्थान सहयोग ले । ये सुधार थे जो 
मन्तश्रियों को करने थे। इनमें से हर काम के लिए साधनों की जांच करनी थी, योजना बनानी थी, 
राष्ट्रीय रूढ़ि और पक्तपातों को दूर करना था और सामाजिक और आर्थिक मुल्य के संबंध में सावे- 
जनिक धारणाओं को शुद्ध और उन्‍नत करना था। यह कोई मामूली काम नहीं था! सिफ़ यही 
नहीं, मन्त्रियों को स्थानीय पक्तषपात का भी मुकाबला करना था दक्षिण भारत में हिन्दी के 
झनिवाय अध्ययन के विरोध में एक आन्दोलन चल्ना। उसी प्रान्त में साम्यवादी प्रवृत्ति में 
समाजवादियों के निर्देश से किसान-विद्रोह्द खड़े किये गये जो आगे की बड़ी क्रान्ति के 
लिए तेयारी और सीख के रूप में थे। लगभग सभी प्रान्तों में राजनेतिक केदी थे जिनमें कुछ हिंसा 
के दोषी थे । ये लोग कांग्रेस के द्वार्थो छुटकारा पाने को बाट जोह रद्दे थे। लेकिन यदह्द मामला बहुत 
उल्लका हुआ था | अधिकांश बन्दी बंगाल शग्रोर पंजाब में थे, जहाँ कांग्रस शासन संचालन नहीं कर 
रही थी । कांग्रेस की नीयत ओर उसके ढंग पर, जिनके श्रचुसार वह एक्ट को श्रमल में ल्ञा रद्दी थी, 
कांग्रेस के कट्टर विरोधियों ने तरह-तरद्द के शक ज़ाहिर किये । 

गांधीजी का कहना था कि पद-ग्रहण के मायने यद्द नहीं दें कि कांग्रेस एक्ट को श्रमल में 
ज्ञाना चाहती है। क्या उनकी यह बात उनके पद्दले बयानों से मेल खाती थी ? जो हो, गांधीजी 
मूलतः मानव हैं और एक राजनीतिज्ञ है; लेकिन उस तरद्द के राजनाीतिज्ञ नहीं जेंसे कि प्रायः 
जीवन में देखने को मिज्षते हैं । वे हर चौज़ को आदर्श बनाना चाहते हैं ओर अपने विचारों, कार्य- 
क्रमों ओर अपनी योजनाओं को बराबर उच्चतर करने की कोशिश करते हैं | पहले जो उन्होंने 
कहा था वह यह कि गति-रोध करने का इरादा नहीं दे । लोगों के दिमाग़ में यह ख्याल था 
कि विधान को खत्म करने के मायने यह थे कि धारा-सभा में शब्दों द्वारा क्रढ़ाइयाँ और 
कुश्तियाँ होंगी । इस ढड्ढ से तो गति-रोध की द्वी अ्राशा थी । गांधीजी ने कहा कि इरादा यह नहीं 
है। अगर यह बात नहीं थी तो लोगों ने यह ख्याल क्रिया कि उस विधान को अ्रमल में लाया 
जायगा ओर यह उसी ढऊ्क से जेसे कि मॉडरेट लोग उसे अमल में लाते, बहुत कुछ उसी त।ह से जेसे 
कि अन्‍्तर्कालीन मनन्‍्त्री उसे अमल में का रहे थे ओर इस तरह हिन्दुस्तान में इज्ललेंड का उद्दे श्य 
पूरा द्ोता । गांधीजी ने कहा कि कांग्रेस इस तरद्द एक्ट पर काम नहीं करेगी । उसका विचार तो यह 
है कि इस अवसर पर पश्चिम से पूव की ओर, पदार्थ से निद्चित भावना की श्रोर, मशीन से दस्त- 
कारी की ओर, धन से सेवा की ओर, सजावट आर रोब से सादगी को ओर ओर मशीन के पह्दिये से 
चरखे के चक्र की ओर दृष्टि को मोड़ दिया जावे । 

इसलिए एक्ट से लड़ने का एक उच्चतर स्तर पर गहरा ओर अधिक ब्यापक श्रर्थ था। सारे 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व को इस तरद्द फिर से जगाना था कि हिन्दुस्तान में अंगरेज़ियत की जगद्द दिन्दुस्तानि- 
यत आवे । वह स्वयं पर्यात हो, सादा हो, उसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण द्वो ओर उसकी राष्ट्रीयता में 
मानवता हो । गांधीजी ने ओर जो चीज़ बताई, जेसे, सादा रहन-सद्दन, उच्च विचार, तीसरे दर्जे का 
सफर, भात्म-स्याग, गरीबों की सेवा, वे सब बात ऐसी थीं जो नये आदर्श के साथ आतों और उनसे 
सारे राष्ट्र का दृष्टि-बिन्दु ही बदल जाता। असलियत यद्द है कि अंगरेज़ों ने हिन्दुस्तान में स्मशान 
के साथ एक नाट्य मन्दिर भी खोला | एक तरफ तो पाँच आकड़ों में वेतन गिना जा सकता था, दूधरी 
तरफ इतनी कम आय थी कि उसमें जीवित रहना कठिन था। एक तरफ ऊ चे-ऊंचे महल थे, दूसरी 
तरफ गन्दी, अंधेरी और घोंसलों जेसी कोठरियाँ थीं; एक तरफ बड़े-बड़े रोनक वाले बाज्ञार थे और 
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दूसरी तरफ उजड़े हुए घर और गाँव--ये थे वे स्मशान और नाट्य-मन्दिर । आप माट्य-मन्दिर 
देखते दें, उसमें रद्दते नहीं हैं । श्राप अभिनेत्रियों को देखते हैं पर अपनी पत्नियों ओर माताश्रों में 
से उन्हें बनाने की ग्राशा नहीं करते । इसलिए मन्त्रियों के लिए यद्दध आवश्यक था कि वे पुराने 
मूल्यों को छोड़ ओर नये मुल्य अपनाव । अगर ऐस। किया जाता तो स्कूल वद्द खर्चीले प्रयोग न हो 
सकते, जिन्हें शराब को झामद्‌नी पर ग़ुज़्र करनी पड़ती । यद्द बात खुले तोर पर कद्द दी गईं कि 
अगर कॉलेजों का खर्च नशीली चीजों से ही निकलन। दे तो हमें उन्हें ( कॉलेजों को ) बन्द करने 
में कोई इतराज़ नहीं है । अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए क्या अपने पड़ोसियों को नशे- 
बाज़ बनाया जायगा ? स्कूल स्वावल्मम्बी आर जेल सच्चे सुधार-ग़ृह बनकर खद सरकार की 
मदद करते, न कि सरकार से मदद लेते । ज़रा कल्पना कीजिये कि स्कूल ओर कालेज के ६० लाख 
विद्यार्थी दो घंटे रोज सूत कातते दें तो उससे सूत के पद्दाइ खड़े हो जावंगे ओर इतना कपड़ा तेयार 
होगा कि स्कूल से जबर्दस्त आमदनी दो। क्या नशेबाज्ी बढ़ाकर हम उस ख्च को चलाते या 
इस दूसरे रास्ते से अपनी बचत करते ! 

अगर दमारे मंत्री, अवूबकर, उपर या द्पंतरधंन की-सी जिन्दगी बसर करते या दूर क्ष्यों जाया 
जाए, अगर वे आज के वस्तिष्ठ ओर पराशर--गांधीजी को-सी ज़िन्दगी बिताते तो हिन्दुस्तान 
अपने खोये हुए आपे को फिर से पा लेता ओर जल्दी द्वी वह नोबत आती कि ब्रिटिश सरकार के एक्ट 
भारतीयों के इच्छित ढंग पर बनते ओर इस सब के लिए न एक बूंद ख़़ुन बहता और न डंडे 
ही बरसते । 

गांधीजी के इस कद्दने पर कि “एक्ट पर कानूनी ढंग से श्रमक्ञ किया जायगा”” आप क्‍या 
कद्दते हैं ? यद्ध बात कुछ आल्लोचकों ने पूछी । इसका जवाब मिलना चाहिये । 

गांधी जी ने कहा-- 

“यदि तीन करोड़ निर्वाचकों के प्रतिनिधियों में अपना विश्वास शोर अपनी बुद्धि है तो वे 
इस एक्ट के उद्देश्यों को दुबा सकते हैं। यद्द काम बड़ी आसानी से हो सकता है। वे कानून के 
अन्दर ही इस एक्ट का अप्रस्थाशित ढंग से उपयोग कर॑ ओर उस ढंग से उसका उपयोग ही न 
करे, जिसकी कि इसके बनाने वालों ने आशा की दे ।”! 

इस तरह कानूनी” शब्द का अर्थ यद्द था कि एक्ट की धाराश्रां का इस्तेमाल करने में कोई 
आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मायने एक्ट पर अमल करने की सलाह के नद्दीं थे। 

एक परेशानी एक्ट की २५८ वीं घारा से हुई, जो सरकारी कमचारियों से संबंधित थी । 
इसका पहले उल्लेख किया जा चुका दे । यद्द चंज़ बंगाल के तत्क/लोन गवनंर सर जॉन एणडरसन के 
भाषण से, जो उन्होंने एक पुल्निस परेड में संत्रिमएडल बनने के अवसर पर ( १३ जुलाई १६३७ ) 
दिया, साफ़ होती है-- 

“इंगलड की तरद्द द्विनदुस्तान में भी सम्राट श्रोर उनके कर्म चारियों में' एक सच्चा किन्तु 
अच्श्य बंधन है । में जिस चोज़ को तुम्हें बताना चाहता हूँ. वह यद्द दे कि नई व्यवस्था में राज- 
भक्ति के क्षेत्र में कोई संधर्ष नहीं है। कानून के अनुसार काम करने वाले वेधानिक सह्नाहकारों के 
पीछे सम्राट की सारी सत्ता ज्यों-की-स्यों है। तुम्दें मालूम है कि सावंजनिक नोकरियों के संबंध में 
गवनेर को विशेष उत्तरदाग्रित्व दिया गया है; पर इस उत्तरदायित्व के मायने यद्द नहीं हैं कि कानून 
झौर व्यवस्था के मंत्री का उत्तरदायित्व नद्दीं है। अपनी सम्ुद्धि ओर रक्तण के लिए सम्राट के कम॑चरियों 
को इस मंत्री के निर्देश की ओर ध्यान देना चाद्िये । गवनेर को व्यक्तिगत सद्दायता हृध्ती मंत्री के 
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द्वारा ली जानी चाहिये | इसी नींव पर सम्राट, उनके सलाहकार ओर उनके कर्मचारियां में पारसुपरिक 
विश्वास और सहयोग द्वो सकता है ओर उसी दशा में सरकार सुब्यवस्थित और प्रगतिशील रहद्द 
सकती है।?! 

सबसे बड़ी कठिनाई विभिन्न प्रान्तों के कामों में सामन्जस्य की आवश्यकता से उठी । 
केन्द्रीय उत्तरदायित्व का अभाव था । केन्द्रीय ओर प्रान्तीय राजस्व का वर्तमान विभामन खुद एक 
बुरी चीज़ थी; लेकिन कामून बनाने के उनके क्षेत्र के बारे में भी बड़ी भारी अ्रनिश्चितता थी । 

जो चोज्ञ काश्तकारी कानून में मद्रास में ३० बरस पहले सन्‌ १६०८ से कानूनी थी क्या 
उसे १६३६ में उड़ीसा में ले आना अनधिकार चेष्टा थी ? गवर्नर जनरल ने युक्तप्रांत के एक काश्त- 
कारी कानून को मंत्रिमंडल के समय में श्रोर उसके लगभग एक बरस बाद तक स्वीकृति ही नहीं 
दी और उड़ोसा में तो उस कानून को रद्द ही कर दिया गया | संघीय न्यायालय के सामने सद्रास 
का एक एक्ट (जिपका उद श्य कज़ं भार से दबे किसानों को मदद करना था) लाया गया श्रोर 
मान लिया गया, लेकिन मद्यपान निषेध कानून का कुदु भाग अ्रवेधानिक घोषित किया गया। 
बम्बई के हाईकोर्ट ने यह बताया कि विदेशी शराबों के सिलसिले में जो धाराएँ थीं वे प्रान्तीय 
धारासभा के अश्रधिकार-क्षेत्र से बाहर थीं। इसो तरह उस समय भी कठिनाई हुई जब कर्ज पर ब्याज 
के सिलसिले में कानून सामने आया । प्रान्तोीय ओर केन्द्रीय विषयों का बंटवारा हुआ था । कर्ज का 
बोर दत्षका करने के लिए प्रान्तोय घारासभा किस सं!मा तक आगे बढ़ सकती थी ? क्‍या बकों के कर्ज 
पर छूट दी जा सहृतो थो; क्योंकि बंक केन्द्रीय विषय था ? जब तक द्वाईकोर्ट था संघीय न्‍्याया- 
ल्य का फंसला द्वो, कांग्रेत कायंकारिणी को बीच में श्राना पढ़ता ओर वह अपनी पार्लामेण्टरी 
कमेटी की सद्दायता से या खुद ही सामञ्जस्य लाने के लिए कदम उठाती । इसी उदद श्य से पार्ला- 
मेण्टरी कमेटी के तीन सदस्यों में प्रान्‍्त बॉटड दिये गये थे ओर उनको अपने-अपने ज्षंत्र में ज़रूरी 
मामलों में जल्दी होने पर व्यक्तिगत निणंय का अश्रध्रिकार दे दिया गया था। श्ान्तरिक शासन के 
कुछ मामलों में कार्यकारिणी के बार-बार दस्तक्ष प की आलोचना होने लगी । यह आलोचना विशेष- 
कर श्रांग्ल-भारतीय अखबारों श्रोर अ्रफ़सरों ने की और बाद में भारतसन्त्री और ब्रिटिश 
प्रधानमंत्री ने भी की। इस हस्तक्षेप के हम कुछ उदादरण लेते हदँ । असल में तो 
यह हस्तक्षेप था ही नहीं । मध्यप्रांत के प्रधानमंत्री ने एक बार त्यागपत्र दुकर अपने 
मंत्रिमंडल का पुनःसंगठन किया। युक्तप्रांत ओर बिद्दार में हिंसा के अपराधी राजबन्दियों को छोड़ने 
से इंकार किया और वहां के मन्त्रिमण्डल ने त्याग-पत्र देने की धमकी दी । उसी तरद्द उड़ीसा के 
मंश्रिमंडल ने इस्तीफे की धमकी दी । बात यद्द थी कि उन्हीं के अधीन काम करने वाले एक विभागा- 
ध्यक्ष को उसी प्रान्त का गवनर बनाया जा रद्दा था। इन सब मामलों में प्रान्तीय मंत्रियों के कहने 
पर कार्यकारिणी कदम उठाती ओर कड्ा रुख लेती | इस तरह कांग्रेसी प्रान्तों में ऐक्य और आधत्म- 
सम्मान की भावना दिखाई दी । नतीजा यह हुआ कि इसके खिलाफ़ आल्लोचना का एक तूफ़ान 
उठा । जो काम कार्यकारिणी पालमिण्टरी कप्तेटो के साथ प्रान्तों के संबंध में करती, बेसा ही 
काम प्रान्तीय कमेटी एक छोटे पेमाने पर अपने प्रान्तों में करती । जब इन कमेटियों के पदाधिकारी 
धारासभा की कांग्रेसी पार्टियों के नेता ओर बाद में मन्‍्त्री बने तो आम जनता ओर सन्त्रियों में एक 
सीधा सम्पर्क स्थापित हो गया । चुनावों को तेयारी जिल्ला और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने की 
थी । उन्होंने द्वी उम्मीदवारों को छांटा था और कांग्रेस के घोषणा-पत्र का प्रचार किया था। जनता 
की निगाष्दटों में ये कमेटियां सावजनिक अधिकारों की रक्तक ओर सन्त्रियों को सत्त। को प्रतिनिधि 
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बन गईं । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों ने विशेषेरूष से अपने आप को एक विचिन्न स्थिति में पाया। 
जनता इन कमेटियों को सवंशक्तिमान समझती थी और वह कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने से स्वर्णा- 
युग को आशा करती थी-। इसका परिणाम यह हुआ कि अधीर जनता ने हन कमेटियों से बहुत- 
सी मांग कीं, जिनका मन्त्रीगण निपटारा नहीं कर सकते थे । बात यद्द दै कि किसी ब्यवस्थित सर- 
कार के लिए, जो कानून ओर परम्परा पर अवल्लम्बित दो, यह बात नामुनासिब थी कि वह अपने 
को बिलकुल एक पार्टी की सरकार बना दे; किन्तु नीचे से ऐसे द्वी हस्तक्ष प के चिह्न दिखाई दे 
रहे थे । दो शक्तियों के बीच प्रान्तीय कमेटियों को संतुलन रखना था श्रौर उसे हस्तक्षेप को सारी 
कोशिशों को रोकना था। साथ ही उसे मंत्रियों की गति को भी बराबर तेज्ञ करना था। उसे 
सरकारी ढरें में मानवता ओर सजीवता लानी थी। यद्द कोई आसान काम नहीं था। हस्तक्ष प को 
मिप्ताल भी सामने थीं। कुछ जगहों में कांग्र स कमेटियां ने दखल देना शुरू किया ओर उस पर 
कायकारिणी ने सख्ती से काम लेकर उन्हें ठीक किया। इस पर रु मलाहट हुई। लेकिन 
कार्यकारिणी को ओर उसके निर्देश में दूसरी कमेटियों को इस कठिन समय में अपने कर्तव्य का 
पालन करना ही था । महासमिति और कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सवाल पर कांग्रेस सभापति को एक 
बार बहुत लम्बा खर्रा लिखना पढ़ा। 

मद्गास मंत्रिमंडल के निर्माण में एक छोटी-सी बात ऐसी उडी कि उस पर कुछ हलचल 
मची । वहों के दस मंत्रियों में से एक मंत्री को पहले ऊपरी सभा का सदस्य नियुक्त किया गया 
था और फिर उसे केबिनेट का मेम्बर बनाया गया । क्या गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाना एक 
कांग्रेसी के लिए मान्य था ? क्या उत्तरदायी सरकार के लिए मंत्रिमंडल में एक नामज़द सदस्य 
लेना ठीक था ? इस सवाल पर ग़ौर करना मुनासिब द्वोगा । 

पहली बात तो यद्द दे कि गवर्नर द्वारा नामज़द और मंत्रियों के परामर्श पर गवर्नर द्वारा 
नामज़दी में एक बहुत बढ़ा अ्रन्तर है। कलकत्ता ओर लन्दन के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौॉसि- 
लसे (सदस्यों) का चुनाव द्दोता है। ये चुने हुए लोग अपने काम में मदद के ल्विए कुछ और 
लोगों को अपनी सभा में मिला लेते हैं । ये नये लोग कार्पोरेशन के काम में अपने अनुभत्र, अपनी 
सूक ओर योग्यता के कारण बहुत बड़े सद्दायक द्वोते हैं। इन नये लोगों को लेने का काम बहु- 
संख्यकदुल्-या उसका नेता करता दे । इतने पर भी गवरनंर ने दो जगद्दें भरने के लिए बहुसंख्यक 
दुल्व या उसके नेता को मोका दिय।। अगर उस समय प्रधान मंत्री ने पार्टी के नेता को देसियत से 
गवर्नर के सामने ऐसे लोगों के नाम पेश किये, जो किसो कारणवश चुनावों में नहीं थे, लेकिन जो 
साथ ही बहुत योग्य ओर मान्य थे, तो उसमें श्रालोचना की क्य। बात थी ? हाँ, यह बात हो सकती 
थी कि प्रधान मंत्री नामज़दी की बात ही नहीं मानता । पर जब एक बार मंत्रिमंडल बना लिया 
गया तो आप इस बात पर आपत्ति नहीं कर सकते कि एक ऐसा काम न किया जो विधान की 
सीमाओं में हो आता है। यह दल्लोज्न तो कुछ ऐसो थी कि चोंटी को निगलने में तकलीफ़ द्वोती है; 
लेकिन ऊँट निगला जा सकता है | फिर यह श्रा्नोचना तो उन लोगों को थी, जिनको श्रात्मोचना 
करने में द्वी मज़ा श्राता है । तब ? 

संक्षेप में बात यद्द दे कि परिस्थिति बिलकुल नई थी । कांग्रेत को घारासभा के भीतर और 
बाहर काम का ढर्रा बदल्लना था। कांग्रेल इस बात को चाहती थी कि कांग्रेसी संत्रियों के मुश्किक् 
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काम को आसान करे ओर वे घारासभा के बाहर से द्वी अपने भीतर के साथियों री मदद करें 
ओर जनता को उसके सलाहकार और निर्देशक बनकर विभिन्न योजनाओं को भविष्य के आदर्श 
की दृष्टि से ही नहीं, बिक विगत और वतंमान स्थिति की वास्तविकता को लेकर सममाय । 

जब प्रान्त में कांग्रेसी सरकार हो तो कांग्रेस-संगठन और कांग्रे स-सरकार के कुछ कार्यक्रम 
का समन्वय स्वाभाविक था। साथ ही लोगों के दिमार में एक सुरक्षा की-सी भावना भी आई कि सब 
कुछ ठोक है और सब कुछ ठीक ही होगा । कारण कि कांग्रेस-राज कायम हो गया है। एक बात 
यहाँ ध्यान में रखने की है । कांग्रेस उस पद पर है लेकिन उसके हाथ में पूरी ताकत नहीं थी और 
अगर उसके पास पूरी ताकत भी होती तो भी धारासभा के बाहर का कार्यक्रम इतना ही गहरा पर 
व्यापक होता जितना कि खुद घारासभा के श्रन्दर होता | अश्रसल में कांग्रंसी मंत्रियों की मज़बूती 
और तेज़ी ग्राम जनता के आन्दोलन की गति और शचित्य पर निर्भर थी । 

हाँ, एक मामले पर शासन के संबंध में कांग्रेसी विचार कुछ अस्पष्ट थे । उस हालत में और 
दूसरी बात हो भी नहीं सकती थी। जब योजनाएँ सरकारी हुक्मों, नियम-उपनियमों के अ्रनुसार 
सेक टेरियट के अनुभवी कर्मचारियों द्वारा जाँची जाती हैं, तब उनकी व्यवहयार्शटता और उपयोगिता का 
पता लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि बंक, बीमा कम्पनी, खादी-केन्द्र या किसी कारबार में 
एक तेज़ आदमी एक नई नीति अ्रपनाता है और तब सामने ऐसी चीज उठ खड़ी होती हैं कि उसके 
प्रस्ताव बेमानी दो जाते हें । जब छोटे कारबारों में ऐसी बाते होती हैं तव शासन के लम्बे-चौड़े 
कामों की कठिनाइयों का श्रनुमान किया जा सकता है और ख़ास-तोर से उस वक्त जब उन कामों 
में बहुत से सामाजिक, नेतिक और आर्थिक सवाश्ल भी चिपके हुए हों । गवर्नर और उसके विशेषा- 
थघिकार एक तरफ थे और दूसरी तरफ़ दममें आ्राश्म-विश्वास की कमी थी । फिर जनता एक स्वर्ण- 
युग के लिए भूखी थी श्र उसे फ़ौरन देखना चाहती थी । लेकिन सेक्र टेरियट के पहरा देने वाले 
कुत्ते बराबर भोंकते ओर चिल्लाते ये । हमारे प्रस्तावों के ख़िल्लाफ वे विभिज्ञ नियम-उपनियमों के 
उद्धरण देते थे । ऐसी हालत में मंत्रियों का काम कितना मुश्किल था ? 

कांग्रेस ने अब तक इस दिशा में काम नहीं किया था। पुराने नरमदली लोगों को शासन 
संबंधी अनुभव श्रोर ज्ञान था । कांग्रेसी पिछले सत्रह साल से लड़ाई और शान्दोलन चला रहे थे । 
उनका कायक्रम सेवा ओर बल्तिदान का था। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक ही था कि थे कांफ़र सस 
ओर कभीशनों की रिपोर्टो और सरकारी नियमावलियों से श्रनभिज्ञ थे । इस बात को मानने में कोई 
संकोच या शर्म नहीं है। दूसरी तरफ़् इस अ्रसलियत को देखने की ज्रूरत थी ताकि उस समय की 
समस्याश्रों को समझने ओर सुलम्ाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश की जाती । यह काम वे मिन्न- 
गयण कर सकते थे जिनके पास अवकाश था ओर इस काम के लिए पर्याप्त सुविधाएँ और सामग्री 
थी। कांग्रेस-संगठन मज़बूत बनाना था । पिछले पचास बरसों में उसने जो संगठन क्या था उसी 
की बदोल्त उसे अपने कामों में सफज्ञता मिली थी और इसी वजद्द से दूसरी पार्टियाँ असफल्ल रहीं। 
असल में कांग्रेस का आधार इतना बढ़ा था कि वह देश की राजनैतिक पार्टियों में से एक पार्टी 
नहीं थी, बल्कि सिफ़ वद्दी 'एक? पार्टी थी जो सरकार के ख़िलाफ़ लड़ाई कड़ रह्दी थी। ऐसा वक्त 
भाया कि यद्द कहा जाने लगा के देश के हर गाँव में कांग्रेस की एक कमेटी होनी चाहिये और जिस 
गांव में कमेटी न हो उसे ऐसा समझना चाद्दिये जसे वहाँ मन्दिर ही नहीं है। 

घारासभा के बाहर के कांग्रेसियों को जनता के, जो ज्यादातर अपढ़ थी, दोस्त की तरह 
काम करना था । उन्हें उन क्षाखों मुक प्राणियों की आवाज़ ही नहीं बनना था, बहिक उन्हें सच 
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झौर मूठ, ज़रूरी और बेज़रूरी को छाँट कर रखना था। इसी काम के लिए उन्हें पदाधिकारियों का 
बर्ताव देखना था, जिनको जनता का दुश्मन न समझकर अब जनता से हस तरद्द घुला-मिला देना 
था कि दोनों तरफ़ एक दूसरे का भरोसा और यकीन हो । यह सचथा कि अपनी अकड़ की आदतों 
को छ.ड़ने में उन्हें वक्त रूगता; ले कन अगर कांग्रेसी विनम्रता और शिष्टता से उन्हें अपनाते तो उससे 
यद्द काम ज्यादा जरदी पूरा हो जाता | मौजूदा शासन में बहुत बुरी बात यद्द थी कि अधिकारियों और 
जनता में एक बहुत बड़ी दूरी थी। दफ़्तरी नोकरियों में भी नोकरशाही घुस गई थी। जब तक खुद 
राष्ट्रीय चरित्र न उठता, ऊपर के नियंत्रण ओर दबाव से यह दोष दूर नहीं हो सकता था। असली 
इलाज ऊपर से कानूनी नियमों के बनाने में नहीं था, बिक वह नीचे से नेतिक उत्थान में था । उस 
समय सम्मान ओर अहंकार की भावना को फोरन दीक करने की ज़रूरत महसूस की गई । 

प्रान्तीय और राष्ट्रीय मामलों में जनता के प्रति उत्तरदायित्व के अभाव में एक दुखद चीज़ 
यह थी कि लोग छोटे-छोटे आपसी रूगड़ों और दल्बंदियों में पड़े हुए थे । मोके-मोौके पर ये मूगड़े 
खास तौर से डफन पड़ते । छोटी-छोटी बातें बहुत बढ़ जातीं और दीवानी और फौजदारी मुकदमों 
के ज़रिये लड़ाई लड़ी जाती, जिनके लिए शायद दूसरी परिस्थितियों में इन्द्द-युद्ध होता या कत्ल कर 
दिया जाता। मुकदमेबाज़ी चाहे अ्रहिंसात्मक भी होती, लेकिन उससे सामुदायिक भावना 
ओर सहयोग खत्म हो जाता | एक बार फिर ग्रामीण जमात की भावना को स्थापित करना 
था और साथ ही पंचायत की मदद से रूगड़ों के फैसले का इन्तज़ाम करना था। इस पंचायत में 
स्थानीय बड़े-बूढ़े होते, जिनको मोके अर रूगड़े की पूरी जानकारी दह्वोती । 

इसके श्रल्ावा नवयुवरकों के एक बहुत बड़े समुदाय को उन संस्थाओं में शिक्षा देनी थी, 
जिन पर सरकार का शक रहा था। इस तरह रचनात्मक कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवर्कों को 
तेयार करता था | उनकी बेबसी ने इतनी गद्दरी जड़ जमा ली थी कि भ्रस्पतालों, विद्यालयों, टेकनी- 
कल संस्थाओं, थ्रना ।लयों, ओर बहरे ओर गूं गो के स्कूलों के लिए ईसाई मिशनरियों से सहायता ज्ली 
जाती थी। इन सारे कार्मो को राष्ट्र के नवयुवकों को अपने हाथ में लेना था। इसके थ्रतिरिक्त विशेष 
अवसरों पर काम करने के लिए नवयुवक तेयार रहने चाहिये। इन विशेष अवसरों का मतलब 
आग, अकाल और भूचाल से था । देश के शिक्तणालयों को इस इश्टिकोण को अपनाना था; लेकिन 
उसके लिए समाज के अगुश्राश्रों और ग्रुह्पतियों से मॉग होनी थी। मन्‍्त्री तो रजिस्ट्रेशन दफ़्तर 
के रजिस्ट्रार की तरह थे। वे तो जनता के लाये हुए दस्तावेज्ञों को दर्ज करते। जिन सुधारों रे 
लिए जनता माँग करती अर दबाव डालती, उन्हें वे लागू करते । अगर जनता को अपने अ्रधिकारों 
का रक्षण करना था तो उसकी शर्त यद्द थी कि वह सब चीज्ञों के लिए घोकन्नी रदे । 

दक्षिण प्र सीडेन्सी में जेल सम्बन्धी जो सुधार हुए उनमें से एक बड़ा दिलचस्प ओर 
महत्वपूर्ण था। उसके परिणाम स्वरूप जेलों में मेहतरों का काम सिफ़ दरिजनों ओर परिं- 
गणित जातियों का ही नहीं होना चाहिये था। त्रिटिश सरकार की एक खास बात यह थी कि उसकी 
संस्थाओं ने वर्ण व्यवस्था को उस समय भी मज़बूत बनाये रखा जब कि समाज में उसकी पकड़ 
काफ़ी ढीली हो चुकी थी । रेलवे हिन्दू होटलों को उन्होंने श्रनुमति द्वी नहीं दी, बढ्कि हस बात के 
लिए बाध्य किया कि खाने की श्रल्लग व्यवस्था हो । इसी तरह जेल में मेहतर का काम दरिजन दी 
करते । पिछली चीज़ को कांग्रेस ने सन्‌ १६३७ में दूर किया और पहली चीज़ को दक्षिण भारत में 
कुछ अंशों में केन्द्रीय सरकार ने १६४१ में ठीक किया । 

कांग्रेस मंत्रिमंडलों की उपलब्धियों श्रोर डनके चढ़ाब-उतार की विस्तृत रिपोर्ट अलग दी 
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हुई दे । यहां यद्द कषह्ठ ना काफी है कि कुछ ही दिनों में आसाम ने कार स-प्रान्तों का-सा ढर्रा अप- 
माया ओर सिंध भी लगभग कांग्रेसी मंत्रिमंडलों से कदम मिलाकर चलने छगा। पहूस तरह १६३६ 
में ग्यारद्द में से आठ प्रान्तों में या तो कांग्रेस-संचालन या कांग्रेस-अनुकरण था। जद काँग्रेस ने पद- 
प्रहण स्वीकार किया तो ऐसा दिखाई पढ़ता था कि थोड़े समय में ही संयुक्त गंत्रिमंडल बन जावंगे; 
किन्तु कुछ आ्रालोचकों के कामों ओर पागलपन के उफानों ने हस चीज्ञ को ४ंडा कर दिया। इन 
आलोचनाओं का बढ़े ज़ोरों से सचाई के साथ जवाब दे दिया गया। सर, राजनीति का खेल बहुत 
हद तक शतरंज और ताश के खेल्ञ की तरह है; वयोंकि पहले से कोई भी यह नहीं षता सकता 
कि समय-समय पर क्या परिस्थितियां होगीं झौर उनसे क्या शक्ल तेणार होगी। इस तरह आसाम 
के मंत्रिमंडल में आठ मंत्री थे। उनमें से प्रधान मंत्री ही अकेला कांग्रेसी सदरय था । बंगाल में शुरू 
में संयुक्त मंत्रिमंडल बनाने की हजाज़त नहीं दी गद्े थी। ञ्रासाम की चीज़ से वहां तीखापन हुआ; 
लेकिन पहली घटनाओं को बाद की चीज़ों से नहीं जांचा जा सकता। कांग्रेस की ताकत ओर उसके 
असर में बढ़ती से बहुत-सी परेशानियां भी उठ खड़ी ह॒ह । आदर्श ओर घटनाओं की प्रगति में 
सार्वजनिक आशाएँ तेजी से बढ़ीं, विशेषक्र भ्रम के चेन्र में, भोर जहाँ-तहां हड़ताल हुई। 
कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों के अधीन ही जगह-जगह पुलिस और फ़ौज ने गोलियां चलाई । सत्ताइईंस 
महीने के समय में दक्षिण भारत में तीन बार ऐसे मौकों पर गोलियां चलीं ओर शसको बहुत ज्यादा 
समझा गया। लेकिन इसके मुकाबिले में दक्षिण भारत तो फीका पड गया; क्योंकि उधर युक्त प्रांत में च्य- 
वस्था लाने के लिए फ़ौज को ४७ बार गोली की सहायता लेनी पड़ी । बसे यह बात ज़रूर थी कि फोज 
का हर बार हस्तेमाल नहीं किया गया और करीब-करीब उसे हमेशाही रिज्ञव के तौर पर पास में ही 
खड़ा रहना पड़ा | एक बार दक्षिण भारत में मज़दूरों ने जुट मिल के श्न्दर हड़ताल कर दी। वहां के 
कलक्टर पर उस मौक़े पर ग़लत फसला कर ने का दोष लगाया गया। यह दोष एक सरकारी कमी- 
शन ने लगाया | इस कमीशन में इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, रेवेन्यू बोर्ड के एक सदस्य और एक 
लेबर कमिश्नर थे । इस पर सज्ञा यह दी गईं कि उस गअंगरेज्ञ का वाल्टेयर से डटकरमंड की सुन्दर 
जगह के लिए तबादलूत कर दिया गया। वहाँ न भेजकर दृधरी जगह, जहां वह सजा के तौर पर 
भेजा जा सकता था, मलाबार था, जहां के लिए लोग जाने को ललचाया करते हें। तीसरी 
जगह बेलारी प्रामग्त का एक दूसरा बढ़िया जिल्ला था। प्रान्तीय स्वाधीनता में नोकरियों के संबंध में 
गवर्नमेंट थ्रोव इंडिया एक्ट के सिलसिले में झराशंका उत्पन्न करने वाला एक अनुभव हुआ। 
दक्षिण भारत में कांग्रेसी हुकूमत की शुरूआत में ताज़ीरात हिन्द की १२४ श्र धाराके 
मातहत एक राजद्रोह का मुकदमा चला श्रोर जनता उस पर भोचक्की रह गईं; लेकिन जब प्रभियक्त 
की कोशिश से महासमिति की अक्टूबर १६३८ में कक्षकत्ते वाली बेठक के बाद वह स्पीच लोगों के 
सामने आई तो जनता की नाराज़ी उतनी तेज्ञ न रह्दी और तब उस स्पीच में उग्नता के अ्रभाव के 
विरुद्ध तेजी से भावना बदल गई । राजद्रोह और राजभक्ति में नहीं, बठिक अ्रहिंसा ओर हिंसा का 
फक साफ्र हो चुका था और यह बात तय थी कि काँ9्सी सरकार अपने प्रान्तों में हिंसा को मंडराने 
नहीं दंगीं । ताज़ीरात हिन्द मं उपयुक्त ढंग से संशोधन करना था ओर उसका हल सिफ़ मजिस्ट्रे टों से 
नहीं हो सकता था। इन लोगों ने तो ब्रिटिश राज्य की वफ़ादार नोकरी के दौरान में ख़ास परम्पराएँ 
पाईं थीं। इस तरह जब किसानों के प्रदर्शन ग्रोर उनके फल्लस्वरूप सावजनिक जाग्रति हुईं, मिलनों 
में हड़ताल हुईं, किसान सम्मेज्ञन और बाद में सत्याग्रह हुए तो मद्रास मंत्रि-मंडल का काम काफ़ी 
मुश्किल दो गया। फिर भी तीनों जगद्दों में से कह्दीं भी गोली चल्लाने मे ओचित्य नहीं था। 
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बम्बदई दी अकेला ऐसा प्रान्त था, जिसने श्रम कानून तेयार और लागू किये । एक लेबर 
कमेटी नियुक्त की गई और काफ़ी सोच-विचार के बाद एक लेबर बिल तयार किया गया। उससे 
मज़दूरों के कुछ द्विस्सों को सम्तोष नहीं हुआ । बाद में उग्र प्रदर्शन हुये शोर गोलियां चलीं; लेकिन 
असली परेशानी तो युक्त प्रांत में थी वहां श्रक्सर दंगे होते--कभी साम्प्रदायिक ओर कभी दूसरे 
ढंग के और---वार-बार शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए फौज को बुलाना पढ़ता । ऐसे उप- 
क्रवों, अनुभवों ओर ऐसी परेशानियों के बीच कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को रचनात्मक सुधार का कार्ये- 
क्रम चलाना था। सबसे पहले तो कांग्रेस-प्रधान धारासभाश्रों ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव 
पास किया; क्योंकि नये एक्ट में राष्ट्र का कहीं मत नहीं था और वह बिलकुल असन्तोषप्रद था । 
उसमें तो हिन्दुस्तान की जनता को ग़ुल्लाम बनाये रखने की नीयत थी । बम्बई में सबसे बड़ी घटना 
यह हुईं कि सविनय आज्ञा भंग आंदोलन के दौरान में ज्ञिन सत्याग्रहियों की जमीन ओर जायदाद्‌ 
ज़ब्त हो गई थी उन्हें सरकारी ख़र्चे पर वापस लौटा दिया गया। श्रद़बारों की ज़मानतें भी लोटा 
दी गई'। उपयुक्त सिनेमा और साहित्य पर से पाबन्दियाँ हट। ली गई'। मज़दूर नेताश्रों के कामों 
पर जो रोक थी वह रद कर दी गईं और श्रम कानूनों का काम हाथ में ले लिया गया । देद्दाती कर्ज 
पर मद्रास में सबसे पहले ध्यान गया ओर उसने ऐसी कानूनी व्यवस्था कर दी कि उससे कक्ष की 
रकमें घट गई । उसके बाद मद्य-पान निषेध पर ध्यान गया । इस मामले में हर प्रान्त का अपना 
अलग ढर्रा था। मद्रास ने परिधि से केन्द्र पर हमला किया। बम्बई ने उत्नटा ढर्रा अपनाथा । दक्षिणी 
प्रान्त में बन्दियों को मठा देने के सुधार की बहुत बड़ी जरूरत थी | और जगहों की तरह यहां भी 
राजबन्दी छोड़े गये । मोपल्ञा उपद्रव एक्ट को रद्द करना एक बहुत बड़ी घटना थी | एक ओर बड़ी 
उपलब्धि थी १६३० के सविनय श्राज्ञा भंग आन्दोलन में इस्तीफ़ा देने वाले ग्राम्य कमंचारियों की 
पुनर्नियुक्ति। जमीदारी हलकों में काश्तकारी दख़ल की हालतों के बारे में छानबीन के लिए एक 
कमेटी नियुक्त की गद्दे । यद्द भी कम महत्व की चीज़ नहीं थी । कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट तेयार 
की; पर कांग्रेस मन्नत्रिमण्डल के १६३६ में इस्तीफा देने की वजह से उसकी सिफ़ारिशों पर अमल 
न किया जा सका | खादी और कताई के लिए २ लाख रुपये की रकम निकाली गई। मन्त्रिमएडल 
के लिए यह एक श्रसाधारण साहस का काम था; क्योंक इससे कांग्रेस संस्था के रचनात्मक कार्यक्रम 
में बढ़ी भारी मदद मितल्रती । जुलाहे के संरक्तण के लिए सबसे पहला कदम तो यह उठाया गया 
कि हाथबुने कपड़े के श्रलावा ओर सब तरह के कपड़े बेचने वालों के लिए लाइसेन्स लेना लाज़िमी 
कर दिया गया। कुछ हड़तालों के सिलसिले में समकोता बोड कायम किये गये । डाक्टरी व्यवसाय 
का फिर से संगठन शुरू किया गया श्लोर साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। 
अस्पतालों के लिए अवेत/नक डाक्टरों की नियुक्ति की गईं। वोट के लिए रंगीन बक्स का ढंग 
घुगी श्रोर जिला बोर्डो में चालू कर दिया गया। 

युक्त प्रांत में ६ में से २ मंत्री और १३ में से ३ पार्क्षामेण्री सेक्रेटरी मुसलमान थे और 
२ पारलमेण्टरी सेक्र टरी दलित वर्ग के थे। किसानों को राहत देने के लिए उपाय काम में त्वाने 
को गरज़ से दो कमेटियां नियुक्त की गईं । किप्तानों को बेदखल करने के जो मामले चल्ल रद्दे थे उन्हें 
फोरन रोक दिया गया ताकि किसानों को तास्कालिक सुविधा मिले । दूसरी कमेटी ने देद्दाती कज़े के 
सवाल पर ध्यान दिया । कानपुर में माल्रिकों के झगढ़ों को मन्त्रिमणडल ने समय पर हस्तक्षेप करके 
दूर किया। मध्य प्रांत में इरादा तो बहुत से कामों को करने का था; लेकिन जो काम हो पाये 
उनका संबंध कुछ जंगक् के श्रधिकारों, आदिवासियों के लिए स्कूलों और सरकारी काम के त्िए 


अध्याय ३ : पद-प्रहण : १६३७ ६४ 


प्रान्त में तेयार हुई चोज़ों के क्रय से था। प्रान्त के आर्थिक और व्यावसायिक परीक्षण के बाद एक 
विस्तृत रिपोर्ट तेयार की गई। सारे प्रान्त में छोटे किसानों को स्थायी रूप से १२॥ फीसदी की छूट दी 
राई । कज़ के सिलसिले में समकोत। बोड़ कायम किये गये । क्लबों पर ल्वाइसंस क्गाने, विदेशी 
शराब की दुकानों और देशों शराब के इस्तेमाल को घटाने का प्रस्ताव रखा गया। रचना विभाग 
के कामों में सावंजनिक इमारतों की ल्ञागात को काफ़ी घटा दिया गया। २४०० गांवों की, जहाँ 
पढ़ाई की सुविधाएँ नहीं थीं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विद्यामं देर-योजना जोरों से चलाई गई। 
हस सारी सूची के बाद एक ओर उपलब्धि थी, जिसको अ्रद्धग स्थान देना उचित है। बंगाल कांग्रेस 
संचालित प्रास्त नहीं था । वदाँ नज़रबन्द ओर राजबन्दी सब प्रान्तों से ज्यादा थे | वे सब्र गांधीजी 
के हाथों छुटकारे के इन्तज़ार में थे | गांत्रीजी बहुत बुरा स्वास्थ्य होने पर भी कल्नकत्ते में ठोन सप्ताह 
(२९ अ्रक्टूपर १६३७ से १६ नवम्बर तक) ठहरे। बंगाल के गवनेर और मंत्रिमंडल से उन्होंने क्म्बी 
बातचीत की | बहुत से निकले हुए नज़रबन्दों श्र राजबन्दियों से गांधीजी मिले। कज्कत्ते से 
लोटते वक्त उन्होंने हिजल्ली कैम्प के १६ राजबन्दियों से दो घंटे तक बातचीत की । इस समय सर- 
कार ने लगभग ११०० नज़रबन्दों को रिद्दाई का हुक्म देते हुए एक विज्ञप्ति निकाली-- 

“जहाँ तक बाको नज़रबन्दों का सवाल द्वे (जिनकी संख्या ४९० से ज्यादा नहीं है और जो 
कैम्प या जेलों में दें ) सरकार का इरादा उनके मामल्नों पर निकट भविष्य में ही ध्यान देने का 
है। मि० गांधी प्रत्येक नज़रबन्द से मिलना चाहते हैं ओर इस काम में उनके रयाल से ४ 
सहीने लगगे | सरकार इसके लिए उन्हें ख़ुशी से दर तरह की सुविधा देगी। जिन नज़रबन्दों के बरे 
में मि० गांधी मिलकर ससतोषप्रद आ्राश्वासन दंगे उन्हें सरकार फ़ोरन छोड़ देगी। इस बीच में 
खुद सरकार हर मामले पर गोर करेगी शोर जहाँ भी उसे मुनासिब्र लगेगा वहाँ उसी मामले में छूट 
का हुक्म दे देगी ।?! 

गांधीजी ने कह्दा कि प्रान्त में अद्विंसास्मक वातावरण बनाये रखना बहुत ज़रूरी है। बंगाल 
सरकार ने उस संबंध में एक दूसरी ही शब्दाबल्लि का प्रयोग किया, “उसकी ( नज़रबन्दों के क्रमशः 
छुटकारे की भीति 7)सफलता लाज़िमी तोर पर जनता भर सार्वजनिक नेताओं के सहयोग पर निर्भर 
होगी--अर्थात्‌ ८ ऐसा वात|वरण बनाये रख जिसमें रोर काननी आ#+रोलनों को कोई प्रोत्साहन 
ही न॑ मिले ।”” गांधीजी ने इस संबंध में यह श्राशा प्रकट को कि, “ग़ेर कानूनी श्रान्दोज्ञन”” का 
झथे यद्दाँ “उन कामों से था जो दिसात्मक थे या जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिल्नता था।”! 

कुल मिज्नाकर १६३७ का साल बहुत घटनाएर्ण रद्दा। कांग्रेस ने उस साल कोई अधिवेशन 
नहीं किया लेकिन उस समय में आधी सदी की प्रगति पूरी की । अ्रसत्न में जब मंत्रमंडल बनाये 
गये तो उसने राष्ट्रीय संगठन की सेद्दराब की चुनाई की। असहयोग का रास्ता बदला लंक्तित सदे 
योग का चक़्त श्रभ्ी नहीं आद। था। संघ बनाने से एक्ट के जिस हिस्से का संबरध था उसके विरोध 
में कांग्रेस के रुज़ में कोई फ़क नहीं हुआ । जब कांग्रेसो मंत्रिमंडल बने थे तो उस सिलसिले में (संघ 
बनाने के बारे में) व्रिटश सरकार ने अपना अगला कदम बताया था। कांग्रेस की निगाह में ब्रिटिश 
सरकार की ऐसी कोशिश दिनदुस्तान की जनता के लिये चुनोतोी थी ओर उसने प्रान्तीय और स्थानीय 
कांग्रेत कमे टियों, प्रान्तय सरकारों और मंत्रिमंडलों से संघीय ढाँचा ज्ञादे जाने के विरोध में अपील 
की । विशेषकर प्रान्तीय सरकारों को यद्द द्दिदावबत दी गई कि वे अभ्रपनी ध!रासभा के पिरोध को 
प्रस्ताव द्वारा प्रकट कर । 


संघीय विधान के बड़े सवाल्न के अज्ञावा श्रिटिश सरकार भौर हिन्दुस्तानी जनता में और 
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बम्बई दी अकेला ऐसा प्रान्त था, जिसने श्रम कानून तेयार और लागू किये । एक लेबर 
कमेटी नियुक्त की गई और काफ़ी सोच-विचार के बाद एक लेबर बिल तयार किय्रा गया | उससे 
मजदूरों के कुछ हिस्सों को सम्तोष नहीं हुआ । बाद में उग्र प्रदर्शन हुये भर गोलियां चलीं; लेकिन 
असली परेशानी तो युक्त प्रांत में थी । वहां अक्सर दंगे होते--कभी साम्प्रदायिक श्रोर कभी दूसरे 
ढंग के और---बार-बार शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए फौज को बुलाना पढ़ता । ऐसे उप- 
द्रवों, अनुभवों और ऐसी परेशानियों के बीच कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को रचनात्मक सुधार का कारये- 
क्रम चलाना था। सबसे पहले तो कांग्रेस-प्रधान धारासभाश्ों ने विधान परिषद के लिए प्रस्ताव 
पास किया; क्‍योंकि नये एक्ट में राष्ट्र का कहीं मत नहीं था और वह बिलकुल असन्‍न्तोषप्रद था । 
उसमें तो हिन्दुस्तान की जनता को गुलाम बनाये रखने की नीयत थी । बम्बई में सबसे बड़ी घटना 
यह हुईं कि सविनय श्राज्ञा भंग आंदोलन के दौरान में जिन सत्याग्रहियों की जमीन और जायदाद 
ज़ब्त दो गईं थी उन्हें सरकारी ख़र्चे पर वापस लौटा दिया गया। अख़बारों की ज़मानतें भी लौटा 
दी गई'। उपयुक्त सिनेमा और साहित्य पर से पावन्दियाँ हट। ली गई । मजदूर नेताओं के कामों 
पर जो रोक थी वह रद कर दी गईं और श्रम कानूनों का काम हाथ में ले लिया गया। देद्दाती कर्ज 
पर मद्गास सें सबसे पहले ध्यान गया श्रौर उसने ऐसो कानूनी व्यवस्था कर दी कि उससे कर्ज की 
रकमें घट गईं। उसके बाद मद्य-पान निषेघ पर ध्यान गया। इस मामले में हर प्रान्त का अपना 
अलग ढर्रा था। मद्गास ने परिधि से केन्द्र पर हमला किया। बम्बई ने उल्नटा ढर्रा अपनाया । दक्षिणी 
प्रान्त में बन्दियों को मठा देने के सुधार की बहुत बड़ी जरूरत थी | और जगहों की तरह यहां भी 
राजबन्दी छोड़े गये । मोपत्ना उपद्रव एक्ट को रद्द करना एक बहुत बड़ी घटना थी | एक और बढ़ी 
उपलब्धि थी १६३० के सविनय श्राज्ञा भंग आन्दोलन में इस्तीफ़ा देने वाले ग्राम्य कर्मचारियों की 
पुनर्नियुक्ति। जमीदारी हलकों में काश्तकारी दख़ल की हालतों के बारे में छानबीन के लिए एक 
कमेटी नियुक्त की गई | यद्द भी कम महत्व की चीज़ नहीं थी । कमेटी ने एक बिस्तृत रिपोर्ट तेयार 
की; पर कांग्रेस मन्न्रिमणडल के १६३६ में इस्तीफा देने की वजह से उसकी सिफ़ारिशों पर अमल 
न किया जा सका। खादी और कताई के लिए २ लाख रुपय्रे की रकम निकाली गई । मन्त्रिमण्डल 
के लिए यह एक असाधारण साहस का काम था; क्योंकि इससे कांग्रेस संस्था के रचनात्मक कार्यक्रम 
में बढ़ी भारी मदद मिलती । जुल्लाहे के संरक्षण के लिए सबसे पहला कदम तो यह उठाया गया 
कि द्ाथबुने कपड़े के अलावा ओर सब तरह के कपड़े बेचने वालों के लिए लाइसेन्स लेना लाज़िमी 
कर दिया गया। कुछ हड़तालों के सिलसिले में समकोता बोर्ड कायम किये गये । डाक्टरी व्यवसाय 
का फिर से संगठन शुरू किया गया ओर साथ ही साजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। 
अ्रस्पतालों के लिए अवेत'नक डाक्टरों की नियुक्ति की गईं। वोट के लिए रंगीन बक्स का ढंग 
चुगी ओर जिला बोर्डो में चालू कर दिया गया। 

युक्त प्रांत में ६ में से २ मंत्री ओर १३ में से ३ पार्क्षामेण्री सेक्रे टरी मुसलमान थे और 
२ पारलमेण्टरी सेक टरी दलित वर्ग के थे । किसानों को राहत देने के लिए उपाय काम में त्वाने 
की गरज्ञ से दो कमेटियां नियुक्त की गईं । किप्तानं को बेदखलन करने के जो मामले चत्न रददे थे उन्हें 
फोरन रोक दिया गया ताकि किसानों को तात्कालिक सुविधा मिले । दूसरी कमेटी ने देद्दाती कज्ञे के 
सवात्ष पर ध्यान दिया । कानपुर में मालिकों के कूगढ़ों को मन्त्रिमणडल ने समय पर हृश्तक्षेप करके 
दूर किया | मध्य प्रांत में इरादा तो बहुत से कामों को करने का था; लेकिन जो काम दो पाये 
उनका संबंध कुछ जंगल के अधिकारों, आदिवासियों के त्षिए स्कूज्नों और सरकारी काम के किए 
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प्रास्त में तेयार हुई चोज़ों के क्रय से था। प्रान्त के आर्थिक और व्यावसायिक परीक्षण के बाद एक 
विस्तृत रिपोर्ट तेयार की गई। सारे प्रान्त में छोटे किसानों को स्थायी रूप से १२॥ फीसदी की छूट दी 
राई । कज्ञ के सिल्लसिल्ले में समझकोता बो्ड कायम किये गये । क्लबों पर ब्वाइसेंस लगाने, विदेशी 
शराब को दुकानों ओर देशों शराब के इस्तेमाज्ञ को घटाने का प्रस्ताव रखा गया। रचना विभाग 
के कार्मो में सावेजनिक इमारतों की क्ञागात को काफ़ी घटा दिया गया। २४०० गांवों की, जहाँ 
पढ़ाई की सुविधाएँ नहीं थीं, ज़रूरतों को पूरा करने के ल्िये विद्यामं देर-योजना जोरों से चलाई गई। 
इस सारी सूची के बाद एक ओर उपज्नब्धि थी, जिसको अ्रद्धग स्थान देना डचित है। बंगाल कांग्रेश- 
संचा(लत प्रान्त नहा था। बड़ा नज़रबन्द ओर राजबन्दी सब प्रान्तों से ज्यादा थे | वे सत्र गांधीजी 
के द्वार्थों छुटकारे के इन्तज़ार में थे । गांवीजी बहुत बुरा स्वास्थ्य होने पर भी कत्षकत्ते में तीन सप्ताह 
(२९ अक्टूबर १६३७ से १६ नवम्बर तक) ठद्दरे | बंगाल के गवनर और मंत्रिमंडल से उन्द्दोंने लम्बी 
बातचीत को | बहुत से निकले हुए नज़रबन्दों श्रोर राजबन्दियों से गांधीजी मिले। कज़कत्ते से 
ल्लोटते वक्त उन्होंने द्दिजल्ली कैम्प के १६ राजबन्दियों से दो घटे तक बातचीत की | इस समय सर- 
कार ने लगभग ११०० नज़रबन्दों की रिद्दाई का हुक्म देते हुए एक विज्ञप्ति निकाली-- 
जहाँ तक बाको नज़रबन्दों का सवाल दे (जिनकी संख्या ४९० से ज्यादा नहीं है और जो 

कम्प या जेल्लों में हैं ) सरकार का इरादा उनके मामलों पर निकट भविष्य में द्वी ध्यान देने का 
है। मि० गांधी प्रत्येक नज़रबन्द से मिलना चाहते हैं श्रोर इस काम में उनके ख्याल से ४ 
महीने लगगे | सरकार इसके लिए उन्हें ख़शी से दर तरह की सुविधा देगी। जिन नज़रबन्दों के बे 
में मि० गांधी मिलकर सन्तोषप्रद आश्वासन देंगे उन्हें सरकार फ़ोरन छोड़ देगी। इस बीच में 
खुद सरकार हर मामले पर गोर करेगी और जद्दाँ भी उसे मुनासित्र लगेगा वहाँ उसी मामले में छूट 
का हुक्म दे देगी ।”! 

गांधीजी ने कद्दा कि प्रान्त में अदिंसात्मक वौतावर ण बनाये रखना बहुत ज़रूरी दै। बंगाल 
सरकार ने उस संबंध में एक दूसरी ही शब्दाबल्लि का प्रयोग किया, “उसकी € नज़रबन्दों के क्रमशः 
छुटकारे की मीति 7)सफलता लाज़िमी तोर पर जनता ओर सावंजनिक नेताओं के सहयोग पर निर्भर 
होगी--अर्थात्‌ ८ ऐसा वातावरण बनाये रखे जिसमें गेर कानूनी आन्दोलनों को कोई प्रोत्साइन 
ही न॑ मिले ।”” गांधीजी ने इस संबंध में यह श्राशा प्रकट की कि, “ग़ेर कानूनी आन्दोलन” का 
अथे यद्दाँ “उन कामों से था जो हिंसात्मक थे या जिनसे हिंसा को बढ़ावा मित्नता था।”” 

कुल मिलाकर १६३७ का साल बहुत घटनाएूर्ण रद्दा। कांग्रेस ने उस साल कोई अधिवेशन 
नहीं किया लेकिन उस समय में आधी सदो की प्रगति पूरी की । अ्रसल्न में जय मंत्रिमंडल बनाये 
गये तो उसने राष्ट्रीय संगठन की मेहराब की चुनाईं की । अ्रसदयोग का रास्ता बदला लेडि:व सदद- 
योग का वक़्त अभी नहीं झआय। था। संघ बनाने से एक्ट के जिस हिस्से का संबध था उसके विरोध 
में कांग्रेस के रु़ में कोई फ्रके नहीं हुआ । जब कांग्रेसो मंत्रिमंडल बने थे तो उस सिलसित्रे में (संघ 
बनाने के बारे में) त्रिटिश सरकार ने अपना अगला कदम बताया था । कांग्रेस की निगाद्द में त्रिटिश 
सरकार की ऐसी कोशिश हिन्दुस्तान की जनता के लिये चुनोतो थी और उसने प्रान्तीय और स्थानीय 
कांग्रेप कमे टियों, प्रान्तंय सरकारों और मंत्रिमंडलों से संघीय ढाँया छ्वादे जाने के विरोध में अपील 
की । विशेषकर प्रान्तीय सरकारों को यद्द द्विदायत दी गई कि वे अपनी धघ!रासभा के पिरोध को 
प्रस्ताव द्वारा प्रकट कर । 

संघीय विधान के बड़े सवाल के अलावा श्रिटिश सरकार ओर दिम्दुस्तानी जनता में और 
दें 
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बहुत-पी बातों के कगड़ों की घजद्द से न कोई सहयोग की भावना हुई और न कोई विशेष प्रगांत 
हो सकी | मिसाल के लिए हज़ारों नज्रबन्द बिना किसी मुकदमे केन्कम्पों या जेलों में पढ़े हुए थे 
और कुछ अण्डमान में थे । अण्डमान के बन्दियों ने गांधीजी को एक तार में यह सूचना भेजी कि 
हिंसा में अब उनका विश्वास नहीं रहा है । ऐसी द्वालत में उन्हें नज़रबन्द रखने का कोई मोका या 
बदाना नहीं दे | ऐसे लोगों के लिए तो गांधीजी और कांग्रेस की कोशिश चल ही रही थीं; लेकिन 
साथ द्वी कुछ शोर ज्ञोग भी थे । उन लोगों के मामले उलमे हुए थे । उनके ख़िलाफ़ द्विंसा के जुर्म 
थे। फिर भी उन मामलों पर तुरन्त ध्यान देना था। उनके अलावा निर्बासित लोग भी थे, जिनके 
बारे में मद्ढासमिति ने यद्द प्रस्ताव पास किया-- 

“महासमप्तिति भारत सरकार पर ज़ोर देती द्वे कि वद् सारे राजनेतिक बन्दियों पर से, जिनमें 
निम्नांकित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, हिन्दुस्तान में घुसने के सिलसिले में सारी रुकावर्टो ओर पाब- 
न्वियों को हटा ले-- 

श्रीयुत वीरेन्द्रनाथ चद्टोपाष्याय, डा० अबानी घुकर्जी, श्रीयुत मह्देन्द्र प्रताप, श्रीयुत पाणडुरंग 
सवाशिव खांखोजे, सरदार श्रजीतसिंह, मौलवी उबेदुल्ला, मौलवी श्रब्दुल्ला खाँ, डा० तारकनाथदास, 
काज़ी श्रब्दुलबली खाँ, भ्रीयुत बसन्‍्त कुमार रॉय, श्रीयुत पृथ्वी सिह, लाला हदरदयाल और श्रीयुत 
रासबिद्दारी -बोस । 

कमेटी की यह राय है कि विदेशों में रहने वाले सब प्रवासो भारतीयां को एक आम 
आश्वासन दे दिया जाय कि हिन्दुस्तान में उनके श्राने पर उनके पिछले कामों की वजह से उनका 
परेशान नहीं किया जायगा और उनके स्िलाफ़ कोई कारंवाई नहीं की जायगी ।? 

पहले सालों में कांग्रेस ने सारे भारत की श्रम-संबंधी समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया 
था। श्रहममदाब्राद शहर में एक आदर्श मज़दूर संगठन ज़रूर कायम द्वोगया था आर उसका एक 
स्थायी शासन बोर्ड था; लेकिन श्रोर जगद्द के संगठनों में इस बोड के सदस्यों की-सी प्रतिष्ठा श्रार 
अनुशासन संभव नहीं था ।न श्रार जगह माशलकों का प्रत्युत्तर ही वसा था। नतीजा यह हुआ कि 
मज़दूरों का संगठन या ता साम्प्वादियों ने किया या कुछ स्वार्थी लोगों ने । लेकिन जब कांग्रेस न 
पद-ग्रहण किया तो इस महत्वपूर्ण विषय को छोड़ना संभव नहीं था। यह चीज़ राष्ट्रीय जीवन में 
एक विशेष महत्व की थी--विशेषकर बग्बई प्रान्त में | कांग्रेस ने जो मज़दूर कमेटी नियुक्त की थी 
उसने बड़े परिश्रम के बाद सुधार का एक विस्तृत कायक्रम पेश किया । इसको कांग्रेस महासमिति 
ने अक्टूबर १६३७ में इस प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया-- 

“विभिस्र प्रान्तों में एक से काम को ध्यान में रखते हुए यद्द सम्मेलन प्रान्तीयथ सरकारों से 
हस कार्यक्रम को अपनाने की सिफ़ारिश करता दे ओर इस बात को तय करता है कि विभिन्‍न बातों 
पर आवश्यक छानबीन श्रोर पारस्परिक विचार-विमश होकर ३० जून १६३८ तक तत्संबंधी प्रस्ताव 
बन जाने यादहिए-- 

(क) कानून द्वारा ऑआँकड़े इकट्ठ करने की खुविधा हो 

(ख) अनियंत्रित कारबारों में भी फ़रक्ट्री एक्ट लागू किया जाय 

(ग) मासमी फक्ट्रियों में फ्क्ट्री एक्ट ज्यादा सख्ती से ज्ञागू किया जाय 

(घ) जहाँ मातृत्वकाल्लीन सुविधा को व्यवस्था न दो वहाँ कम-से-कम आठ सप्ताह की छुट्टी 
का प्रबंध किया जावे; 

(छ) संगठित उद्योगों में वेतन की पर्याप्तता के सवाल की जाँच की जावे; 
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(च) भ्रम-विनिमय संस्था बन; 

(छु) बीसारी में बिना वेतन कटे छुए छुट्टी मिले; 

(ज) न्यूनतम वेतन निश्चित करने की उचिह्न संस्था हो; 

(रू) भागड़ों का फेपला करने के लिये संस्था हो; 

(जु) सरकार श्रोंर मालिक उन ट्रेड यूनियनों को मान जो शांतिपूर्ण और उचित उपायों को 
काम में लाने की नीति पर आचरण करती हैं; 

(ट) भ्रम के रहने का इन्तज़ास हो; 

(5) कज्ञ का बोझ घटाया जाय; 

(छ) काम के घंटे निश्चित हों; 

(ढ) छुट्टियों का भी वेतन मिले; 

(ण) काम मिलने का बीमा हो; 

(त) उद्योगों को श्रम के संबंध में सरकारी सहायता वी शहें निश्चित हों । 

सम्मेलन यह चाहता है कि प्रान्तीय सरकार अगले साख में उ्वादा-से-उयादा उपयु कू 
मामद्यों में कानूनी या शासन संबंधी कारंवाई कर ।”? 

संयुक्त सम्मेलन की राय दे कि अगर कांग्रंसी श्रम मंत्रो समय-सप्तय पर सम्मेल्लनों 
में भाग लेते रहें तो वह उन्दें एकसी नीति ओर एकसा। कार्यक्रम निश्चित करने में सहायता देगा । 
सम्मेलन की यद्द भी राय है कि कांग्रेस मज़दूर कमेटी, कांग्रेसी श्रम मंत्री श्रोर पाल! मेण्टरी 
मंत्री समय-समय पर मिल ओर श्रम-क्रार्यक्रम को चलाने के बारे में स्थिति का सिद्दावलोकन करें । 

कांग्रेस मज़दूर कमेटी ने कुछ प्रस्ताव श्रोर पास किये श्रोर मंत्रिमंडल्ञों से उन पर ध्यान 
देने की सिफ्रारिश को । 


कांग्रं स के लिये उतना ही बल्कि कुछु ज्यादा अद्यम सवात्ष अल्पसंख्यकों का था। इश् 
संबंध में लन्दन को दूसरी गोलमेज्ञ परिषद्‌, प्रधान मंत्री रेमज़े मेकडोनेल्ड के निर्णय और 
सितम्बर १६३२ में गांधीजी के आ्रमरण अनशन का ध्यान आना स्वाभाविक है । छुः दिन के अन- 
शन के बाद हरिजना को हिन्दुओं का द्वी एक द्विस्सा माना गया। ग्रहों कांग्रेस की बात पर 
ध्यान देना ज़रूरी है। उसका इरादा था कवि अगर संयुक्त निर्वाचन हो तो हरिजनों को आम 
निर्वाचन क्षेत्र में ले लिया जायगा | कांग्रंस यह चाहती थी कि प्रधान मंत्री के फ़ेसले का यह 
नतीजा न हो कि हरिजन हमेशा से जिस जाति के सदस्य रदे हों, उससे वे अलग द्वो जाव। 
प्रधान मंत्री के फ्रेसले का हिन्दू दिमाह़्ा पर भो काफ़ो असर पड़ा था। जब कार्यकारिणी ने यह 
तथ किया कि वह प्रधान मंत्री के फ़ेसले को न स्वीकार करे श्रौर न अ्रस्वीकार तो सवाह्न के 
ये घारे पहलू उसके सामने थे । इसो वजद्ध से इस विषय पर कांग्रंस की सुचिन्तित सम्मति की 
अधवैश्यकता थी । कल्कत्त में अक्टूबर १६३७ में मद्दासमिति ने यह प्रस्ताव पास किय[---- 

“कांग्र स ने बार-बार निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों के श्रधिकारों के बारे 
में मीति घोषित की दे । कांग्रेस ने यद्द कहा है कि इन श्रधिकारों का रक्तत वह अपना कत्त॑व्य 
सममती है। वह इन अल्पसंख्यकों के विकास के लिये ज्यादा-से-ज्यादा क्षेत्र देना चाहतों है। 
साथ द्वी यद्द कि वे राष्ट्र के राजनतिक, आर्थिक ओर सांस्कृतिक जीवन में पूरा-पूरा द्विस्सा ले। 
कांग्रेस का उद्देश्य एक स्वतंत्र ओर अ्रखण्ढ भारत दे जहाँ कोई वर्ग, समुदाय--बहुसंख्य # या 
झ्पसंख्यक--एक दूसरे का शोषण न कर सके ओर जहाँ राष्ट्र के सारे हिस्से एक साथ मिलकर 
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राष्ट्रीय उन्नति के लिये काम का सह । स्त्रतंत्रता4में एके ओर सहयोग के!मायने भारतीय जीवन की 
समरूद्धशाली ओर अनेकांगी सांस्कृतिक विभिन्नता को दबाने के नहीं हैं। हर व्यक्ति और हर सुमुदाय 
फी अ्रपनी सामध्य श्रोर प्रवृत्ति के अनुसार अ्रबाध प्रगति के लिये तो उनको बनाये रखना ज़रूरी है।”! 

इस संबंध में कांग्रेस नीति को विकृत करके सामने रखने को कोशिश की गई है। इसी- 
लिये मद्दासमिति अपनी नीति को फिर दुद्दराती दै। कांप्रंस ने मोन्निक अ्रधिकारों के प्रस्ताव 
में इन बातों को शामित्ञ किया दै-- 

(१) हिन्दुस्तान के हर नागरिक को अपनी स्व॒तन्त्र सम्मति प्रकट करने का श्रद्विकार है । 
बद्द स्वतंत्र रूप से किसी से संबंध रख सकता है ओर मिल सकता है। उसका सम्मित्ञन कानून 
और नेतिकता के विरोध में नद्दीं होगा ओर बिना शस्त्रों के होगा । 

(२) दर व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता होगी ओर वद्द किसी भी मत, धर्म या सम्प्रद।य को 
मान सकता है ओर उसके अनुसार काम कर सकता है; लेकिन उससे सार्वजनिक शांति और 
नतिकता भंग नहीं होनी चाहिये । 

(३) अल्पसंख्यकों ओर विभिन्न भाषाओं के क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा और लिपि का 
संरक्षण “किया जायगा । 

(४) कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, फिर चाहे उनक्रा कोई घर्म हो या उनकी 
कोई जाति हो ओर वे चादे स्त्री हे या पुरुष । 

(४) किसी व्यक्ति पर उसके घमं, लिंग ओर जाति के कारण सावजनिक नोकरियों में, शक्ति 
ओर मान के पदों में श्रोर किसी व्यवत्ताय या घंवे में कोई भेदभाव या पाबन्दी नहीं होगी । 

(६) किसी सावंजनिक कुए, तालाब, सड़क, स्कूल ओर दूसरे स्थान के लिये हर नाग- 
रिक के समान अ्रधिकार ओर कत्तंज्य हैं । 

(७) सब धर्मो के प्रति राजसत्ता तटस्थ रहेगी । 

(८) प्रस्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त होगा । 

(&) दरएुक नागरिक भारत में कद्दीं आने-जाने, टहरने श्रोर बसने के लिये आज़ाद दे । 
षदाँ वद्द जायदाद ले सकता दे ओर कोई भी कारबार चद्धा सकता दे। कानून के किद्दाज़ से 
उसके साथ बर्ताव में कोई भेदभाव नदीं द्वोगा | हिन्दुस्तान के हर हिस्से में उसे संरक्षण 
प्राप्त द्वोगा । 

मौलिक ऋषिकारों की इन धाराओं से यद्द स्पष्ट दै कि व्यक्तिगत भावना, धर्म ओर 
संस्कृति में कोई हस्तक्षेप नद्ीीं होना चादिए | इस तरह श्रल्पसंख्यकों को अपने नियमों के पात्नन 
करने में बहुसंख्यकों की तरफ से कोई रुकावट नहीं दे । 

साम्प्रदायिक निर्णय पर कांग्र स ने श्रयनो .स्थिति श्रपने प्रस्तावों से बार-बार साक्र कर दी 
है ओर चुनाव के घोषणा-पत्र में उसे फिर श्रन्तिम रूप से स्पष्ट कर दिया गया है। कांग्रंस इस 

साम्प्रदायिक निर्णय के खिल्ाफ़ है; क्‍योंकि वद्द राष्ट्रीयवा-विरोधो है, अ्र-लोकतं त्रो दे और हिन्दु- 
'स्तान की आज़ादी ओर एके के लिये एक बढ़ी रुकावट है । फिर भी कांग्रेस ने इस बात को साफ़ कर 
दिया है कि उस निर्णय में विभिन्न दलों द्वारा आपसी सममोते से द्वी परिवर्तन होना चाहिए । 
'पसी समझौते से ऐसे परिवर्तन के लिये किसी भी अवसर का कांग्रेस ने स्वागत किया दे ओर 
घद उपसे ल्लाभ उठाने को तयार दे। है 
डन सब मामज्ञों में जिनका अल्पसंख्यकों पर असर पढ़ सकता है कांग्रेस उनके सहयोग 
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और उनकी सद्भाषमा के साथ दी कोई फ़ेसला करेगी ताकि सब ब्लोग मिलकर हिन्दुस्तान को 
झाज़ार कर सक और वहाँ की जनता की दशा सुधार सक।”” 

अह्पसंख्यकों के सवाल के साथ 'राप्ट्रीय गान! का सवाल भी था। कुछ धारासभाशों में 
कारंवाई 'वन्दे मातरम्‌” गान से शुरू हुई लगभग चालीस सालों से 'बन्दे मातरम! राष्ट्रीय गान 
की तरद्द बरता जा रहा था । बंक्मिचन्द्र चटर्जी के इस गाने के साथ इकबाल के कुछ गाने भीं 
प्रसिद्ध हुए; लेकिन मुसलमानों में कुछ विरोध हुआ और भागे चलकर मुस्लिस लीग ने कांग्रेस- 
शासन के खिल्लाफ़ यद्द बात भी रखी । 

मदसमिति ने कुछ दूसरे मामत्नों पर भी ध्यान दिया। काफ़ी श्रसें सेटकरीब पच्चीस बरस 
से) आंध्र और कर्नाटक इस बुनियाद पर अ्ञग प्रान्त बनाने पर ज़ोर दे रद्दे थे कि नये प्रान्त भाषा कै 
आधार पर बनाये जाव । कल्तकत्ते में महासमिति ने पद्दली बार “कांग्रे स-नीति निश्चित की कि भाषा 
के आधार पर फिर से प्रान्त बनाये जाथं। उसने बम्बई ओर मद्रास सरकार से आंध्र थ्रौर 
कर्नाटक के अलग प्रान्त बनाने पर विचार करने के ल्विये कह्ठा। इस सिफ़ारिश पर मद्रास की 
धारासभा ने विभिश्न भाषा छेश्रां के किये विभिन्न प्रान्त बनाने के लिये एक प्रस्ताव पास किया। 
मद्रास सरकार ओर भारत मंत्री में त्लग्बा पन्न-व्यवद्वार हुआ ।|परिणाम-स्वरूप भारत मंत्री ने उस 
प्ररताव को उस समय रोक दिया। बम्बई ने भी कर्नाटक के सवाल पर उसी समय विचार किया । 

घरेलू समस्याश्रों के बीच हिन्दुस्तान अपने प्रवासी भाइयों के प्रति अपनी जिम्मे- 
दारी को नहीं भूला और न दुनिया के सवात्न द्वी उसकी श्रांखों से श्रोमल हुए। भारतीय रिया- 
सतों का मामला, भारत सरकार के विदेश-विभाग के हाथों में था और उस पर कांग्रेस का पूरा 
ध्यान था । १६३७ में जब मेसूर में जबदंस्त दमन हुआ तो महासमिति ने इस सवाल को लिया 
ओर अपनी राय इन शब्दों में प्रकट की--- 

“मैसूर रियासत में राजने तिक मुकदमों, प/बन्दियां ओर रुकावटों के साथ दमन की जो 
निदंय नीति शुरू हुई है, महासमिति उसका घोर विरोध करती है। भाषण, सम्मिल्लन ओर सहयोग 
के प्रारम्भिक अ्रधिकारों पर रोक लगाकर नागरिक अधिकारों के दुबाये जाने का भी वहद्द विरोध 
करती दे । 

“यह मीटिंग मंसूर की जनता को अपनी आतृत्व-पूर्ण भावनाएँ भेजती दे श्रौर उनके उचित 
अ्रद्विंसात्मक संघर्ष में पूर्ण सफलता की कामना करती दहै। वह ब्रिटिश भारत ओर रियासती जनता 
से श्रपीक्ष करती है कि वद्द मेसूर की जनता की रियासत के विरुद्ध. आत्म-निर्णय के अ्रधिकार के 
किये लड़ाई में, हर प्रकार का अवलम्बन ओर प्रोत्साहन दे ।?? 

कुछ हिन्दुस्तानी जंज्ञीबार में भी थे। उस समय वे लोग नये कामून के ख़िल/फ़ 
वीरता-पूर्वक लड़ रद्दे थे । उन कानूनों से हिन्दुस्तानी द्वितों को चोट पहुंचती और उस देश में एक 
कम्बे अर्से से बसे हुए हिन्दुस्तानियों का आयात-निर्यात व्यापार बरबादः द्वो जाता। असल में 
जंजीबार की समृद्धि में सब से बढ़ी सहायता हिन्दुस्तानियों ने ही की थी । उस समय उनके संघर्ष 
में सहायता भर हिन्दुस्तानी द्वितों के रक्तण के लिये हिन्दुस्तान में लॉग के श्रायात पर रोक 
क्षयाना ज़रूरी समझा गया | इस पर भारतीय जनता से जंजीबार की लॉग न इस्तेमाल करने की 
अपील की गई । यह योजना जोश के साथ झअपनाई गई ओर उससे जंजीबार के हिन्दुस्तानियों 
को इच्छित सुविधा दिल्लाने में सद्दायता मिली । 

अपने पढ़ोस में ब्रिटिश साम्नाज्यवाद के आतंकपूर्ण शासन में बड़ा भारी अन्याय दो रहा 
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था। डसका हिन्दुस्तानियों से कोई सीधा संबन्ध तो नहीं था, फिर भी वहाँ की अन्धाघुन्धी पर 
ध्यान गया । फिल्लस्तीन को ब्रिटिश संरक्षण में शासन के लिये रखा गया था। वहां अरब ओर 
अहूदियों में जबदंस्त-मगड़ा था। इस सिलसिल्ते में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति हुईं। पील 
कमीशन ने जुलाई के चोथे सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दी । उसमें फिलस्तीन का अ्ररयों ओर यहूदियों 
में बैंटवारा करने का प्रस्ताव था। अगर हम घटनाओं की प्रत्याशा कर तो पाकिस्तान का विचार, 
जिसमें हिन्दुस्तान का हिंदुओं और मुसलमानों में बैंटवारा था, हालाँकि १६३२ में पंदा हुआ 
ओर जो १६४०--४$ में एक जबदंस्त उलमकन बन गया, इस पील कमीशन की विचार- 
घारा के ढरें पर था। कांग्रेस ने आतंकपूर्ण शासन ओर फिलस्तीन के बँटवारे का ज़बद॑स्त विरोध 
किया । कांग्रेस- ने श्ररब वालों को उनकी राष्ट्रीय स्वतन्म्नता की लड़ाई में भारतीय जनता के समर्थन 
का आश्वासन दिया । 

उसी तरद्द चीन पर जापान के दमले से कांग्रेस का:ध्यान उधर खिंचा और उसने यह 
प्रस्ताव पास किया--- 

“क्ांग्रेत महासमिति चीन में जापानी साम्राज्यवाद के आक्रमण से चिन्तित है ओर वह 
नागरिक जनता पर बम बरसाने और निरदंय व्यवद्दार के आतंक से परिचित है। 

“असाधारण परेशानियों - श्रौर विषमताश्रों के द्वोते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता ओर अपने 
एके के लिए चीनी जनता जोन्वीरतापूर्वक संघर्ष कर रद्दी है, मद्दासमिति उसकी प्रशंसा करती दै। 
राष्ट्रीय संकट की उपस्थिति में झान्तरिक पुकता पर मदहासमिति चीनी जनता को बधाई देती दे । 

“इस राष्ट्रीय विपत्ति के अवसर पर चीनी जनता के प्रति महासमिति अपनी हार्दिक 
सद्दानुभूति प्रकट करती है ओर उनकी आज़ादी की कड़ाई में भारतीय जनता के पूर्ण समर्थन 
का आश्वासन देती है । 

“मद्दासमिति भारतवासियों-से हस बात की मांग करती दे कि वे चीनी जनता के प्रति 
सहानुभूति के प्रतीक स्वरूप जापानी चीज्नों का इस्तेमाल करना बन्द कर दें ।”” 

१६३७ में राष्ट्रीय कार्य-क्रम में जितनी घटनाएँ थी उनका संज्षिप्त विवरण देना यहाँ संभव 
'शड्दीं हे । सारे देश में एक नया राष्ट्रीय दृष्टिकोण समाया हुआ था। कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान 
आस्तरिक अनुशासन ओर स्वतन्न्नता पर था। इस देश को दो चीज़ों से दवाकर रखा गया था। पुक 
तरफ़ तो वफ़ादारी के लिए इनाम था श्रौर दूसरी तरफ़ देशभक्ति के लिए सज्ञा थी। अंगरेजों ने 
हिन्दुस्तान पर नेतिक ओर बौद्धिक विजय पाने के लिये जो योजना निकाली उसमें सबसे पहला 
नम्बर ख़िताबों का था। जब उनकी फ्रेहरिस्त आती तो अ्रख़बारों की कई काक्षमें भर जातीं। ये 
फेद्दरिस्त दो बार निकलती । एक तो अंगरेजी नये साल के शुरू में और एक बादशाद्व के जस्म-प्विस 
पर । हम्होने राष्ट्रीय श्रधःपतन में बढ़ी भारी सद्दायता की। नौकरियों भौर दूसरे इनामों से 
इनका असर कहीं ज्यादा था। इस पर महासमिति ने अपना सुचिम्तित मत यहद्द प्रकट किया कि 
इन प्रान्तों में जहाँ कांग्रेसी मंत्रिमंडल हों वहां घारा-सभा में खितायों को बन्द करने और उनका 
दिखावा न करने का प्रस्ताव पास किया जावे। मंत्रिमंडलों को बादशाद्द को हुस बात की सूचना दे 
देनी चाहिये कि वे भागे हस सिलसिले में सिफ़ारिश नहीं करंगे शोर यह कि वे अपने प्रान्तों में 
ख़िताब दिये ज्ञाने के विरोध में हैं । 

भारत जेसे बढ़े देश में प्रान्तों के सरकारी काम में सामम्जस्य स्थापित करना भर भलुशा- 
खन बनाये रखना कोई आसान काम नहीं था--विशेषकर उस समय जब राह्टू को शासन-सत्ता 
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का पहली बार स्वाद मिला हो। धारासभाओं की पार्टियों की नेतागीरी में उन बहुत-सी बातों का 
समावेश था जो ऊपरी तौर से दिखाई नहीं देती थीं । पहली बार कांग्रेस ने महसूस किया कि चार 
आने देकर कांग्रेस सदस्य बनने में एक वह अंकुर था जो आगे जाकर प्रधान मन्त्री के रूप में एक 
सुदृढ़ दत्त हो सकता था | इसलिए जब व्यक्तिगत अधिकारों के झगड़े होते कि कोन नेता द्वो ( जो 
आगे प्रधानमंत्री होता ) तो कांग्रेस कार्य-कारिणी ही एक ऐसी सत्ता थी, जो उन श्रधिकारों पर 
निर्णय कर सकती थी । 

“कार्य-कारिणी ने श्री एम० के० गांधी और श्री डी० एन० बहादुरजी की श्री के० एफ़० 
नरीभेन से संबंधित रिपोर्ट पर घिचार किया। कार्य-कारिणी ने श्री एम० के० गांधी के पत्र पर 
और जाँच-कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में श्री के० एफ० नरीमेन के बयानों पर भी विचार किया। 
रिपोर्ट की जांच के मुताबिक और इनकी मंजूरी श्र फिर इन्कारी से कमेटी इस नतीजे पर पहुँची 
है कि.इनका बर्ताव ऐसा रहा है कि उसके कारण कांग्रेस संस्था में कोई दायिस्व-पूर्ण पद ग्रहण 
करने के लिए वे अयोग्य हैं । 

“पैसी स्थिति में कांग्रेस कार्य-कारिणी रिपोर्ट और उसके साथ के पन्नों को प्रकाशित करने 
का निर्देश देती है ।'! 

हरीपुरा अधिवेशन और १६३८ की घटनाओं पर श्राने से पहले स्वाधीनता दिवस के संबंध 
में यहां कुछ उल्लेख फरना उचित होगा । सन्‌ १६३० से ही इस दिवस को मनाया जा रद्दा था । 
स्वाधीनता की प्रतिज्ञा में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन हिन्दुस्तान को जो नेतिक और 
भौतिक ज्ञति पहुँची थी, उसका कुछ विस्तृत उल्लेख था। दर साल इसको दुद्दराना अनावश्यक 
सममा गया । उसमें कुछ परिवर्तन किया गया भौर २६ जनवरी १६१८ के स्वाधीनता दिवस पर 
यह नई प्रतिज्ञा ली गईं-- 

“हमारा विश्वास है कि और लोगों की तरद्द भारतोयों का इस बात के लिये जन्मजात 
अधिकार है कि उन्हें स्वतन्त्रता दो, वे अपने परिश्रम का फल भोग सक, उन्हें जीवन की आवश्य- 
कताएँ सुलभ हों ताकि उन्हें उन्नति के लिये पूरी तरद्द अवसर मिल सके । दमारा यह भी विश्वास 
है कि यदि कोई सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित कर देती है और उन्‍हें दबाती दे तो 
लोगों को उस सरकार को बदलने या मिटा देने का भी अधिकार दे । हिन्दुस्तान में ब्रिटिश सरकार 
भे भारतीय जनता को उनकी स्वतन्त्रता से ही वंचित नहीं किया; बल्कि उसका आधार आम जनता 
के शोषण पर है । उसने हिन्दुस्तान को आिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि 
से बरबाद कर दिया दे | इसलिये हमारा यह विश्वास है कि दिन्दुस्तान फो ब्रिटेश संबंध तोड़ 
कर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये । 

“हम इस बात को मानते हैं कि स्वतंन्नता को पाने का सबसे ज्यादा कारगर तरीका द्विंसा 
मं नहीं है । दिन्दुस्तान ने शान्तिपूर्ण और उचित उपायों को काम में लाते हुए स्वराज्य की तरफ 
प्रगति की है और उसमें सुदृ़ता और आस्म-निर्भेरता आई है औ्ोर इन्द्रीं उपायों को काम में ज्ञावे 
हुए हमारा देश स्वतन्त्रता प्राप्त करेगा । 

“हुम भारत की स्व॒तन्न्नता के लिये फिर से प्रतिज्ञा करते हैं और हस बात का निश्चय करते 
हैं कि जब तक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं द्वोता दम स्वतन्त्रता के लिये अहिसास्मक लड़ाई लद॒ते 
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के ् बे प्रान्त के कगढ़े की ओोर है। पूरा विवरण कांग्रेस के बुलेटिनों से मिलन 
सकता दे । 


अन्‍्ननना-+-+++ 
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अगर कहा जाय कि पिछले दो वर्षा में राष्टीय विचार-घारा में होने वल्लीः दलचलें व तब- . 
दीलियां इधर देश में स्थान पाने वाली समाजवादी व वर्गवादी विचार-धाराओ्रों के परिणाम-स्वरूप 
थीं तो यह भी माना जा सकता दै कि १६३८ में जो रगढ़े उठ खड़े हुए, उनकी जढ़ें पछुले कुछ 
वर्षों से कांग्रेस के भीतर चलते रहने वाले अ,पसो विरोधों में मौजूद थीं। सबसे मद्दत्त॒वपूर्ण व्यक्तित्व 
अब भी गाँघीजी का द्वी था। गोकि वे कांग्रेस के सदस्य न थे, फिर भी शत का सन्न उन्हीं के 
हाथों में था। रचनात्मक राष्ट्रीयवा की विचारधारा के उदगम भी वह्दी थे। उस महान बांध के वही 
निर्माता थे, जो श्रभी तक हिंसा के ज्वार को सफलता-पूर्बंक रोके हुए था। युवावर्ग अहिंसा की 
विचारधारा से द्वोने वाली धीमी प्रगति के कारण उतायले हो रहे थे भर दर्गस खाहयों को फांदने 
ओर सीधी ऊँचाइयों तक पहुँचने के लिए निकट का मार्ग निफालने के किए प्रयत्नशील्ष थे । प्रान्तों 
में वज़ारतों के कायम होने से उनका यह स्वप्न यथाथ न द्वो सका और न लोकप्रिय सरकारों द्वारा 
किसानों को ही मुक्ति मिलन सकी । लोग श्रचरज करते थे कि अ्रभी जमींदार पहले के ही समान 
बने हुए हैं, पुलिस के जुल्म में भी कोई कमी नहीं हुई है, किसानों का दुख-दुर्द भी दूर करना 
बाकी दे ओर बंगाक्ष, बिहार व पंजाब में दिंसास्मक अ्रपराधों के बन्दी अभी तक यातनाएँ भुगत 
रदे हें । अण्डमान के बन्दियों ने श्रनशन कर रखा था और वे दिन-प्रति-दिन रूत्यु के निकद पहुँच 
रदे थे । इस अ्रस्तव्यस्तता व अन्धकार के बीच प्रकाश की एक क्षीण किरण राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के 
पथ पर चलने याले कांग्रेसननों को राह दिखा रद्दी थी। अण्डमान से बन्दियों ने श्रावाज्ञ उठाई 
कि स्वाधीनता-संग्राम के अरस्त्र के रूप में हिंसा और श्रातंकवाद में उनका विश्वास श्रत्र नहीं रह 
गया । उन्होंने अपने ये विचार किसी भय श्रथवा आशा के कारण प्रकट नहीं किये थे, बल्कि हति- 
दास के सावधानी-पूवक अ्रध्ययन व राजनतिक विज्ञान के अनुशीलन के बाद द्वी वे इस परिणाम 
पर पहुँचे थे ओर उन्होंने अपने विचारों की सूचना गांधीजी तथा संसार को दे भी दी थी । स्वचछं- 
दृता-पू्वक विचार प्रकट करने के कारण जो लोग जेक्षों में इतने दिनों से सढ़॒रददे थे उनकी संख्या 
अब भी एक हज़ार के क्षमभग थी और इन बंगालियों में सात स्लियाँ भी थीं। अण्डमान से वापस 
बुल्लाये गये ऐसे बन्दियों की संख्या कम न थी, मिनके कारावास का काल अभी काफी बाकी था. 
ओर जिनके छोड़े जाने की भी कोई झाशा न थी । बिद्दार के हजारीबाग जेल्ञ में १३ कैदियों ने 
अपने पंजाबी भाईयों का साथ देकर श्रनशन कर रखा था। चटगांव में २९,००० युवकों को अपने 
साथ परिचय-पतन्न रखना जरूरी था, क्योंकि इन ल्लोगों द्वारा हिंसा में अविश्वास. प्रकट करने से 
बंगाल तथा सम्पूर्ण भारत से आतंकवाद का नाम-निशान मिटता था। कांग्रेस ने अनरान करने 
बातों से अनशन स्यागने का अनुरोध किया और साथ ही उन्हें यद्द विश्वास दिलाया कि 
बन्दियों की रिहाई के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया जायगा | अण्डमान से कैदियों की वापसी 
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तथा १,१०० बंगाली नज़रबन्दों की रिद्ाई के बाद हस्नचत्ष में कुछ कमी हुईं, क्‍योंकि व्रिटिश 
सरकार ह॒ससे आगे बढ़ने को तेयार न थी; परन्तु २० देशभवतों ने पंजाब में अनशन करके और 
उसे ३० दिन ठक जारी रख कर चाताघरण में सरगर्मी ला दी भौर राष्ट्र के अन्तःकरण में फिर से 
दृस्तचल्न पेदा कर दी । 

जहां एक तरफ जीवन-भर रक्त की होली खेलने वाले अहिंसा की ठरफ भ्राकर्षित दो रहे 
थे या कम-से-कम हिंसा से मुँह मोड़ते जा रद्दे थे वहां दूसरी तरफ असंख्य किसान सैकड़ों मीज् 
चलकर गांवों से आते थे ओर अपने रूगठन अलग कायम करते थे । ये नये संगठन कम या अधिक 
मात्रा में कांग्र स के विरुद्ध होते थे । इसके लिए उन्हें एक उद्देश्य, एक मंडा और एक नेता मित्ल 
गया । किसानों की हिमायत कोई नई बात न थी; ले'कन अब तक ऐसा कांग्रेस ही करती आईं थी। 
इस बार उन्होंने लाल रंग का सोवियट मंडा अपनाया, जिसमें हंसिया. और दथौड़ा के चिन्ह 
अद्वित- थे। किसानों और कग्यूनिस्टों में यद्द मणडा अधिकाधिक॑ चल पड़ा और पण्डित जवाहर 
ल्लाब नेहरू के लगातार कहने-सुनने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मंडे की ऊँचाई व 
प्रमुखता के प्रश्न को लेकर प्रायः सभी जगद्द कांग्रेसनन व किसानों में झगड़े हुए और पिरंगे मणडे 
का स्थान किसानों के रूणडे को देने का जो प्रयरन हो रद्दा था वह दर-असल्न समाजवाद का गांधी- 
वाद से संघ था। वस्तुतः इस विचारधारा में समाजवाद से कहीं अ्रधिक कम्यूनिज्स या वर्गवाद 
था, यहां तक के कुछ 'प्रान्तों में समाजवादियों ने कम्यूनिस्टों का साथ देना शुरू कर दिया था 
श्रोर कुछ में वे राष्ट्रीयतावादियों में मिल गये थे । किसानों के नेताओं ने देह्दातों में दूर-दूर तक 
दौरे किये । इससे संदिग्ध व निष्क्रिय समाजवादियों की कतई खुल गई और प्रकट द्ोगया कि 
पक्‍का समाजवादी कोन है ओर कोन नहीं । इस प्रकार इस दल की शक्ति और संगठन में वृद्धि 
हुई और वह कांग्रेस के मुकाबले पर डट गया । एक दुखद बात यहद्द देखने में आई कि कई प्रान्तों 
में प्रान्तीय चुनावों के बीच व्यक्तिगत रूगड़ों व संघर्षो का दौरदोरा रद्दा। इनमें कर्नाटक, बिद्दार, 
संयुक्त प्रान्त ओर उड़ीसा मुख्य थे । आंध व कुछ अन्य स्थानों में तो स्थिति इतनी खराब थी 
कि स्वयंसेवकों व साधारण कांग्रेसियों के अहिंसा में विश्वास के ही कारण विरोधी दुल्लों की तरफ 
से हिंसा नहीं हुई । 

हिंसा ओर श्रहिंसा के संघर्ष, जेलों में भूख-हृढ़ताल की पृष्ठभूमि और कांग्रेस मंश्रिमंडक्ञों . 
के प्रति असंतोष के इस वातावरण में कांग्रेस का इक्‍्यावनवां अधिवेशन विट्व॒लनगर, हरिपुरा में 
१६, २० ओर २१ फरवरी, १६३८ को श्री सुभाषचंतद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। निस्संदेद्द 
डस समय द्वाज्षत नाजुक थी। 

हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष का चुनाव साधारण परिस्थिति में हुआ।। सुभाष बाबू ने 
अधिवेशन झारम्भ होने से पूर्व अपनी नीति का स्पष्टीकरण निम्न शब्दों में किया--- 

“कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मेरे कायकाल में संघ-योजना व उसकी अराष्ट्रीय व श्रद्वोक- 
तंश्रीय विशेषताओं का विरोध किया जायगा | यह विरोध शान्तिपूर्ण व जायज्ञ उपायों द्वारा, 
जिनमें आवश्यकता पड़ने पर अहिंसा्मक असहयोग भी शामित्न किया जा सकता है, किया 
जायगा । साथ ही योजना का सामना करने के ल्षिएु देश के संकल्प को रृठ्तर बनाने का सी प्रयरन 
किया जायगा ।”? 

श्री बोस ने कहां कि हस वर्ष भारत की जनता में वे ऐसी अवरोध-शक्ति का विकास करने 
की चेष्टा करंगे, जिसके परिणामस्वरूप श्रिडिश सरकार को राष्ट्र पर अवांछुनीम योजना थोपने- का 
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विचार त्यागने के लए विश किया जा सके अपने इन प्रयसनों के दोरान में भारत की जनता 
अंतर्राष्टीय घटनाओं पर दृष्टि रखेगी ओर ऐसी नीति से काम लेगी, जिसके द्वारा अंतर्राट्रीय 
परिशध्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके | 

बोस बाबू ने अंग्रज राजनीतिज़ञों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इस अम में न 
रहना चाहिए कि कांग्रेस ने विरोध करते हुए भी जिस तरहद्द प्रान्तों में वज़ारत कायम करना मंजूर कर 
लिया उप्ती तरद्द वह भारतीय शासन कानून के संघ-योजना वाले श्रंश को भी स्वीकार कर लेगी । 
उन्होंने कह्दा कि श्रिटिश राजनीतिज्ञ इन दोनों की तुलना करके गल्नती करंगे। 

श्री बोस ने आगे कहा कि कांप्रेस साम्प्रदायिक प्रश्न के निबटारे का प्रयत्न करते हुए राष्ट्र में 

एकता कायम करने पर ज़ोर देगी। वह राष्ट्रीय] की रक्षा करते हुए मुसलमानों से सममोता 
करने के लिए कोई भी प्रयरन बाकी न छोडेगी । 

सुभाष बाबू ने कद्दा कि कांग्र स मुसलमानों से समझोता करने के लिए उत्सुक दे, किम्तु 
खेद है कि मुसलमानों की तरफ से अ्रभी तक कोई निश्चित मांग देश के आगे नहीं रखी गई । 
उन्होंने मुसलमानों को आश्वासन दिया कि यदि श्रल्पसंख्यक समान नीति का श्रनुसरण करने को 
तैयार द्वों तो कांग्रेस उनकी सभी उचित मांगें मान लेगी । 

कांग्रस के प्रस्येक अधिवेशन में कोई-न-कोई ऐसी बात द्वोती है, जिसका विशेष महत्व 
होता है| इसी तरह अधिवेशनों में पास हुए प्रत्येक श्रस्ताव का भी महत्व द्वोता है। हरिपुरा 
अधिवेशन के दिनों में मंत्रिमंडलों को पुक विशेष संकट से गुजरना पड़ा। अ्रभी मंत्रिमंडलों को 
कायम हुए सात महीने भी न हुए थे और उनके पेर भी न जमे थे कि प्रान्तीय गवर्नरों से उनका 
मतभेद हो गया । दरिपुरा में डेलीगेटों के शिविरों में श्रफवाह फेल्नी हुई थी कि द्विंसात्मक कार्यों 
के लिए सजा पाये हुए राजनेतिक बंदियों के छुटकारे के प्रश्न कों लेकर बिहार और संयुक्तप्रान्त 
के मंत्रिमंडल इस्तीफा दे चुके हैं | दहरिपुरा अधिवेशन का सुप्रबंध, डेल्ीगेटों के लिए दूध मुद्दैय्या 
करने के क्षिएु ०० गायों का इंतजाम, सफाई, श्रातिथ्य-सस्कार--हन सब बातों की चर्चा बिद्दार, 
संयुक्तप्रान्त व उड़ीसा की घटनाओं के आगे गोण द्वो गई। साथ ही रियासतों व किसानों की 
समस्याएं भी कम दिलचस्प न थीं। कांग्रेस महासमिति ने १६३७ .में अपने अश्रक्ट्यर 
के अधिवेशन में मेसूर के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पास किया था वद्द कांग्रेस द्वारा सदा,से ग्रहण 
की गई नीति से कहीं आगे बढ़े गया था। प्रस्ताव में ग्रपील की गईं थी कि मंसूर की प्रजा अ्रपने 
आत्म-निर्णय के अधिकार के लिए रियासती सरकार के विरुद्ध जो संघर्ष कर रही है उसमें रिया- 
सतों व ब्रिटिश भारत की भ्रजा को सहायता करनी चाहिए । यद्दी नहीं, उत्तर, पूथं, दक्षिण ओर 
पश्चिम सभी तरफ रियासतों में पिछले दो वर्ष में ्ञाम्मति की लहर फेल गई थी और कांग्रेस के 
बतंसान अधिवेशन से पूर्व रियासती प्रजा कार्यकर्ता सम्मेलन नवसारी में हो चुका था। अब 
महसूस किया जाने लगा था कि कारयघ्मिति के प्रस्तावों के मसविदों में कुछ रद्दोबदत्न होनी 
शाहिए | हसके अद्धावा, किसान नये जोश में आकर ऐसे काये कर रद्दे थे, जो कांग्रेस के आधार- 
भूत सिद्धान्तों के खिल्लाफ़ थे भोर जिनकी जिम्मेदारी वह नहीं ले सकती थी। साथ दी कांग्रेस 
उन कांग्ने सजनों की कारगुजारियों को नजरंदाज नहीं कर सकती थी, जो किसान सभाओ्रों के 
सदस्यों के रूप में कांग्र स के सिद्धान्तों व नीति के विरुद्ध वातावरण तेयार कर रहे थे । 

अक्पसंख्यकों की समस्या के सम्बन्ध में भी कुछ सनसनी फेली हुई थी। २८ दिसम्बर, 
१६३७ को मोदस्मदअली पाक, कलकत्ता मं मुस्क्विम विद्यार्थी संघ के सम्मेलन में भाषण देते 
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हुए भ्री जिज्ञा ने कांग्रेस को चुनोती देते हुए कद्दा था कि “कांभ्रेंस द्वाईंकमांड का दिमाग ठीक 
करना पदुगा।?” इसके अलावा नज़रबन्दों व अनशरकारियों का मामत्ा पढ़ा हुआ था, जिसके 
निबटारे के लिए गांधीजी दरिपुरा अधिवेशन के बाद बंगाल जाने वाले थे । ग्रधिविशन की कारें- 
वाही की चर्चा उठाने से पहले दो बातों का जिक्र कर देना भश्रनुचित न द्वोगा । कांग्रेस का अ्धि- 
देशन गुजरत में हुआ था, इसलिए सभी सूचनाओं, साइनबोर्डोा तथा पोस्टरों में प्रान्तीय भाषा 
को मद्ृत्व मिलना लाजिमी था। इसके अ्रत्ञावा रा्रभाषा हिन्दुस्तानी को भी, जिसकी देवनागरी 
व उद्‌ दोनों हो लिपियों को स्वीकृति मिल चुकी थी, सूचनाओं, साइनबो्डा व पोस्टरों में बराबरी 
का स्थान मिलना डच्ित ही था। दरिपुरा में यद्द हुआ कि गुजराती के साथ देवनागरी व अंग्रेजी 
तो देखने में शाई, पर उद्‌' लिपि का अभाव रहा ओर इस बात को शिकायत हुईं । पाठक कहेंगे 
कि यह तो कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, किम्तु वास्तव में यह बात महत्व की है| बात यद्द थी 
कि उदू प्नों में इस अभाव की चर्चा हुईं; पर यद्द शिकायत अ्रनुचित थी, क्योंकि सभी मुख्य 
स्थानों पर उद्‌' में-पोस्टर मौजूद थे । एक शिकायत मांसाहारी भोजन के श्रभाव के सम्बन्ध में थी, 
किन्तु वास्तव में हरिपुरा में ऐसे होटल थे, जो मांसाहार देते थे । 

दूसरी बात यह कि हरिपुरा का अ्रधिवेशन दी पहला अधिवेशन था, जिसमें स्वागत 
समिति ने हाथ से बने कागज से काम चलाया था | कांग्र सके इतिहास में सचमुच यद्द गौरव का 
दिन था कि अ्र० भा० ग्रामोद्योग-संघ को, जिसकी स्थापना १8३४ के बम्बई अधिवेशन में हुई 
थी, हृतनी मान्यता मिली कि स्वागत-समिति ने अपने सभी कार्मा में दाथ से बने कागज का प्रयोग 
किया । हरिपुरा-में रचनात्मक कार्यक्रम की एक ओर कमी दूर हुई और अ्रसिल भारतीय राष्ट्रीय 
शिक्षा संघ की स्थापना हुईं । 

हर साल देश के लिए अपने किसी-म-किसी महद्दान पुरुष या रुत्री के लिए शोक मनाना एक 
बड़ी दुखद बात है, किन्तु यद्द श्रनिवाय द्ै | हरिपुरा में कांग्रेस को स्वर्गीय पण्डित मोतीलालजी 
की पत्नी श्रीमती स्वरूपरानी के देहावसान का शोक मनाना पढ़ा इस तरह नेहरू-परिवार के तीन 
सदस्य राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी बलि चढ़ा चुके थे और श्रीमती स्वरूपरानी के दकल्ौते पुत्र 
जवाहरलालजी कांग्रंस की श्रध्यक्षता का तीसरा कार्यकाल हाल ही में समाप्त कर चके थे। अपने 
पिछले कार्यकाज्ञ में उन्होंने भारत के प्रायः सभी प्रान्तों और बर्मा तथा मलाया का दौरा किया 
था। अध्यक्षता का भार छोड़ने से कुछ द्वी दिन पहले उन्होंने श्रासाम का दौरा किया 
था और निजी तौर पर,तथा कांग्रेस के दरिपुरा श्रधिवेशन के भी द्वारा उस नागा बीरांगना गुहडाल्नो 
की रिद्दाई की मांग उपस्थित की थी, जिसने १६३२ से सुदूर आसाम के जंगलों में स्वाधीनता का 
मरणडा उठा रस्वा था और जो उस समय से लगभग ६ वर्ष का कारावास भुगत चुकी थी। पंडित- 
जी ने कठिन परिश्रम फे बाद कार्य भार श्रपने से कम उम्र के व्यक्ति को द्वी नहीं, बल्कि निश्चय दी 
कांग्रेस के सब से कम उम्र वाले अध्यक्ष के सुपुद किया था। सुभाष बाबू एक लम्बी वीमारी से डठे 
थे | बद एक ऐसे प्राम्त के युवक थे, जिसके नोजवानों तथा देशभक्तों ने देश के इतिद्दास में सबसे 
अधिक कष्ट सहा है, मुल्क की सांस्कृतिक उन्नति में सबसे अधिक द्वाथ बटाया है और भारतीय 
स्थाधीनता की प्राप्ति के लिए सबसे अधिक यातनाएँ धद्दी हैं। मिदनापुर जिल्ला सुभाष बाबू 
को सदा से विशेष प्रिय रद्दा है और प्रान्त में इसी को वहां के गेरकांग्रेसी मंत्रिमण्डल् ने दमन 
जारी रखने के लिए चुना था। द्रिपुरा भ्रधिवेशन मे जिल्ले की ११० काग्र सी संस्थाओं पर त्गे 
प्रतिबन्ध का विरोध किया और बंगात् सरकार के हस तक का कड़े शब्दों में प्रतिवाद किया कि 
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वहां की कांग्रेस समितियां आतंकवादी संगठन की अंग रही हैं । 

कांग्रेस के प्रायः सभी अधिवेशनों में प्रवासी भारतीयों का प्रश्न उठाया जाता है। दरिपुरय 
में भी दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका ( जिसम॑ केनिया, युगांडा, टांगानिका व जंजीबार भी सम्मिलित हैं ) 
तथा मारीशस ओर फिजी के प्रवासी भारतीयों के पद, स्थिति और अधिकारों में श्रवनति पर भय 
प्रकट किया गया । जंजीचार में क्वॉग के ब्यापारियों द्वारा एकाथिकारपूर्ण संस्था (क्लोव ग्रोअ्स 
असोसियेशन) की स्थापना, टांगानिका में आदिवासी उत्पादन (नेटिव प्रोड्य स) बिल, पूर्वी अफ्रीका 
की यातायात-सम्बन्धी नई योजनाएँ, केनिया में उच्च भूमि का श्वेत जाति के लिए. संरक्षण आदि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नई भआरार्थिक नीति के सूचक थे । केनिया में बहुत दिनों से उच्च भूमि में 
भारतीयों को आने से रोकने ओर वहां किसी भी देश के यूरोपियन को बसने देने की परम्परा चक्की 
झाई थी । यद्द भारतीयों के अधिकार पर अपमानजनक कुठाराघात था-। श्रब हसख अन्यायपूर्ण 
परम्परा को श्वेत उच्च भूमि की सीमाएं निर्धारित करके कानूनी रूप दिया जा रद्दा था भोर यह्द 
कारवाई भारत सरकार की १६२३ बाली घोषणा के विरुद्ध थी । 

दक्षिण व पूर्वी अ्रक्रीका के मूल निवासियों के प्रति अश्रपनी नीति को स्पष्ट करते हुए 
कांग्रेस ने कद्दा कि भारतीय प्रवासियों की मांग अफ्रीका के मुख निवासियों के प्रति शत्रुता की भावना 
से प्रेरित द्ोकर नहीं की गई है; बल्कि उसका उद्देश्य अफ्रीकावासियों और भारतीयों दोनों द्वी को 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण से बचाना दै । जंजीबार में भारतीयों ने लॉग के ध्यापार का सफल 
झोर संतोषजनक बहिप्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रश्न के नियटारे में अधिक समय नहीं 
लगा । पूर्व में ऐसा ही पाशविक साम्राउयवाद चीन में श्रपना सिर उठा रहा था ओर आतंक तथा 
भय की सृष्टि कर रद्दा था। इसके कारण संसार की शान्ति तथा एशिया की स्वाधीनता के लिप 
खतरा पेदा हो गया था। चीन के प्रति भारतीयों की सद्दानुभूति इस सीमा तक बढ़ी कि 
भारत में जापानी माल के बहद्धिप्कार तक का निश्चय किया गया। पश्चिम में फिलरतीन के बटवारे 
का पढ़यन्त्र रचा जा रहा था। फिलस्तीन में आतंक का साम्नाउय था ओर कांग्रेस की इच्छा सिफ 
यही थी कि किसी तरह यहां के मतभेदों का निबटारा हो ज्ञाय । उधर दक्षिण में भारत को लंका में 
कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। लंका सरकार भारतीयों के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाने 
जा रही थी, जिससे एक तरफ़ तो स्थानीय शासन में भारतीयों से वोट देने का अधिकार छीना जा 
रह्दा था और दूसरी तरफ भारतीयों को उनके नागरिक अधिकारों से चंडलित क्रिया जा रद्दा था। 
जद्दां तक जनता का ताएलुक है, कांग्रेस की नजर में लंका भर भारत में कोई भेद न था । 

परन्तु दरिपुरा अधिवेशन के समय संसार में विनाशकारी युद्ध के जो बादल छाये हुए थे 
डनझी तुलना में इन सबका अधिक महत्व न था। युद्ध तथा विदेशी सम्बन्धों के बारे में भारतीय 
राष्ट्र की नीति स्पष्ट थी और दरिपुरा अधिवेशन में उसे ओर भी अधिक स्पष्ट कर दिया गया। 

“क्वायं समिति ऐसी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि को बड़ी चिन्ता की नजर से देखती है, 
जिनके माकिक विदेशी हैं ओर वद्दी उनका संचालन भी करते हैं, किन्तु इन कम्पनियों ने अपने 
माम के साथ “इण्डिया लिमिटेड”? या इसी तरद्द के दूसरे शब्द इस उद्देश्य या आशा से जोड़ रखे 
हैं कि उन्हें वास्तविक भारतीय संस्था द्वी माना जाय । ऐेसी कम्पनियों के कायम होने से भारत 
को उस भेद्भावपूण संरक्षण नीति का त्ञाभ नहीं रद्द जाता, जिसका अनुसरण भारत सरकार भार- 
सीय उद्योगों की उन्‍नति के ज्षिए करती रद्दी है । 

“कांग्रेस नये विधान का विरोध सिर्फ इसीब्विए नहीं करतों रद्दी कि उसमें राजनेतिक 
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स्वतन्त्रता का अभाव है, बल्कि हसलिए भी कि विधान कानून में ऐसी धाराएं रखी गई हैं, जिन्हें 
भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण कद्दा जाता है | कार्य त्ृरमिति का मत दै कि ये धाराएं भारत के द्वित में 
नहीं हैं ओर उनका उद्दं श्य विदेशी नागरिकों ओर खासकर ब्रिटिश पू'जीपतियों को इस देश के 
साधन तथा प्राकृतिक सम्पत्ति के शोषण के लिए बनाये रखना है। कार्य समिति का मत है कि 
भारत के हितों की रक्षा के जल्िए जहां श्रोर जब भी आवश्यकता हो, वड्ां और तभी भारत को 
अराष्ट्रीय द्वितों के विरुदद भेदभाव के व्यवहार का श्रधिकार दै। 

“जहाँ भारत में पूंजी या विशेषज्ञों की कमी का अनुभव किया जाय वहां विदेशी प्‌'जी या 
विदेशी विशेषज्ञ उपयोग करने पर कार्य समिति को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि भारत को 
उनकी आवश्यकता हो श्रोर कि यह पूजी श्रोर ये विशेषज्ञ भारतं,यों के नियन्त्रण और प्रबन्ध में 
रदे ओर उनका उपश्रोग भी भारत के द्वित में क्रिया जाय । 

“कार्यसमिति का मत है ओर वद्द घोषणा करती है कि किसी भी ऐसो संस्था को स्वदेशो 
नदीं कहा जा सकता, जिसका नियन्त्रण, प्रबन्ध व संच्रालन भारतीयों के द्वाथ में न हो। यदि 
भारतीय उद्योगों के वतमान विह्तार के परिण।|मस्वहूप विदेशों श्रोद्योगिक सस्थाओ्रंं को इस देश के 
प्राकृतिक साधनों के उपयोग के लिए भरमार द्वो जाती हो तो कायसमेति श्रौधोगिक उमद्नतति 
मुल्तवी करना ही उचित सममभेगी | का्यंसमिति यह आ्रवश्यक् समकतगो है कि भारत के प्राकृतिक 
साधनों की उन्नति ऐसे ब्यवसायों द्वारा ही हो सकती है, जो भारतीयों के नियन्त्रण, सचालन 
ओर प्रबन्ध में रहें ओर उसके मत से भारत को श्रार्थिक स्त्राधीनता के विक्नस के लिए भी यह 
शआरावश्यक दे ।”? 

संसार को इस उथल-पुथल तथा इत्नचलों के बीच कांग्रेस को दरिपुरा में अपनी अन्दरूनी 
कठिनाइयों व हल्चलों का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शऊ# नहों हि प्रांतीय स्वायत्त शासन 
योजना पर संघर्ष की भावना से अश्रमल्न किया जा रदह्दा था ओर इसी के मध्य कितने ही मरूेगड़े 
ऊपर भी आगये ओर हरिपुरा में इनका निबटारा द्वोना था। अभी केन्द्रीय सरकार अपने उसी 
निरंकुश ओर वेग्रक्तिक्त रूप में व त्वान थो, जिप्तमें व पिछुते १०० स।ल से चलो झा रही थी। 
घद्द न तो जिम्मेदार ही थी ओर न लोकम्रत का उस पर कुछ प्रभाव द्दी पड़ता था! शासन संघ 
की जो इमारत खड़ी की जा रहो थी, उसके सिद्दांत पर कांग्रेस या जनता को कोई श्रापत्ति न थी, 
किन्तु भारतीय स्वाधीनता पर आधारित न द्वोने के कारण उसे सदा के लिए अह्वीकार कर दिया 
गया था । कांम्रेस को विश्वास था कि देश को जनता विद्वान परिषद्‌ के द्वारा श्रपता विधान विदेशी 
दस्तक्ष प के बिना दही बनासकती दे । चू कि कांग्रेस प्रांतोष स्वरायत शासन योजना को अमन्ष में क्षा 
रही थी, इसलिए यद्द नद्ीीं कद्दाजा सझृता था कि वह संघ योजना को भो कार्यान्वित करेगी, 
क्योंकि संब योजना के दायरे से श।सन के कुछु महत्वपूर्ण अंग को छोड़ दिया गया था। प्ताथ 
दी यद्द सफ जिम्मेदारी का भा सत्राल् न था, क्योंकि किसो शासन संघ में प्रायः समान स्वतन्तन्नंता 
ओर समान मात्रा में प्रजातन्त्रीय शासन व नागरिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने वाले 
प्रदेश सम्मलित होने चाहिएं। झ्रावश्यकता इस बात को थी कि प्रतिनिधिक संस्थाओञ्रों शथा 
उत्तरदायी सरकारों की स्थापना, नागरिक स्वतंत्रता कायम करने तथा संघ-व्यवस्थापिका सभा में 
चुनाव के विषय में रियासतों को भा प्रान्तों को बराबरी के दर्ज पर लाया जाता। सिर्फ इसी 
तरीके से प्रथकरण की प्रव्ृत्तियों तथा रियासतों के बाहरो ओर भोतरों संघर्षों में पढ़ने से बचा 
जा सकता था। ऐसी परिस्थिति में जनता की प्रकट को हुई इृचछा के विरुद्ध संत्र-योजना ब्वादे 
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जाने के प्रयरनों का सामना करने के अलावा कांग्रेस के पास और कोई उपाय नहीं रद्द गया था। 

संघ-योजना से अल्पसंख्यकों के अधिकारों कथा रिया्धत्रों के प्रश्तों का भी सम्बन्ध था। 
पिछुले वर्ष में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिक्ाणघिक सदस्य कांडेस में सम्मिक्षित दोफर स्वाधीमता 
के संप्राम तथा जनसात्रारण के शोषण को समाप्त करने का समर्थन कर चुके थे। कांप्रेसी मंत्रि- 
मंडलों की स्थापना से कांग्रेस की सदस्यता में घृद्धि हुईं थी ओर एक विशेषता यद्द भी देखने में 
आ। रही थी कि इन नये सद॒स्यां म अल्पसंख्यक झ्मुदायां का अनुपात बढ़ता जा रहा था। 
१६६३७ में कांग्रेस, कायंसमिति द्वारा कलकत्ता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सम्बन्ध में 
अपनी नीति निर्धारित कर चुकी थी। भारतीय ग्रल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा- 
सम्बन्धी व अन्य अधिकारों की रक्षा करना कांग्रेस अपना पंविन्न कतंब्य और आधारभूत नोति 
सममती थी, ताकि कांग्रेल जिस किसी भी शासन-योजना को रव्रीकार करे उसके श्रमल म॑ झाने 
पर देश के राजनतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन में अल्पसंख्यकों को उचित द्विस्सा मिल सके 
और थे अपनी उन्‍नति समुचित रूप से कर सके। परन्तु जहां तक व्यावहारिक परिणाम का 
सम्बन्ध दे, राजेन्द्र बाबू की श्रध्यक्षता के समय हुईं बातचीत व पत्र-ब्यवहार से कोई 
ठोस लाभ नहीं हुआ था | हिन्दू-मुसलिम समर्,ते के प्रयत्नों पर विस्तार से प्रकाश डालने के 
लिए एक अ्रलग अ्रध्याय या पुस्तक लिखो जा सकती दै । 

अब रियासतों का प्रश्न श्राता है, जिनका दरिपुरा कांग्रेपत म॑ विशव॒ महत्व था । पाठकों 
को स्मरण होगा कि कांग्रेस के एक वर्ग का गांधीजी से तथा रियासतों की जाभ्रति के प्रति कांग्रेस 
की नीति से मतभेद था । गांधीजी ने १६३४ मं ही ४ अप्रेल को एक वक्तव्य में समाजवाद तथा 
रियासतों और कांग्रेस के विधान के सम्ब्रन्ध में अपने त्रिचार प्रकट कर दिये थे और खासकर 
उन बातों पर प्रकाश डाला था, जिनके बारे मे उनका कांग्रेस के एक दल से मतभेद था। यह 
क्‌ ठेनाई कुछ तो इस कारण हुईं हि रियासत की जनता आन्दोलन चलाने के क्षिण बाहरी सहदा- 
यता चाद्ृती थी । रियासती प्रजा ने समितियों का संगठन किया और १६३६ के जुलाई मह्दीने में 
कराची में उन्होंने अपना एक अखिलभारतीय सम्मेलन किया। कांग्रं स ने अपने लिए जो रास्ता 
ग्रहण किया था उस पर रियास्तती प्रजा के आगे बढ़ने का यद्द पहला कदम था। कितनी ही रिया- 
स्तों में संस्थाएं कायम हुईं श्रोर उनका सम्बन्ध श्रखिलभारतीय संगठन से कायम कर दिया 
गया; परन्तु कुछ रियासतों के प्रजामंडलों ने कांग्रेस तो दूर, रियासती प्रजा के अखिलभारतीय 
संगठन तक से अ्रपना सम्बन्ध कायम नहीं किया । वाह्तव में रियासती प्रजा उस समय कठिनाई 
में थी। कांग्रेस के प्रति उसका विश्वास वास्तविक तथा पूर्ण था; परन्तु रियासती प्रजा को 
झपने यहां की सरकारों से सुलमणा था, जो कांग्रेस के संगठन से किसी भोी प्रकार के सम्बन्ध को 
बुरा समझती थीं । कुछ नरेशों को प्रजा-मंडल बनाने पर भी आपत्ति थी। गोकि १६२१ हक 
कांग्रेस के विधान में रियासतों म॑ कांग्रेत समितियां संगठित करने की अ्रनुमति न थो, किन्तु 
१६२८ के कल ऋत्ता अधिवेशन से एक नये श्रध्याय की शुरूआत हुई । 

रियासतो प्रजा अपनी कलकत्ते की सफलता से प्रोत्साहित द्वोकर और आगे बढ़ने की 
कोशिश करने लगी | वद्द चाद्ृती थी कि कांग्रेत उसका भी भार वहन करे या कम-से-कम उसके 
घंगठम का द्वी दायित्व ग्रहण कर ले । उधर कांग्रेस के सामने कुछ और ही कडिनाइयां थीं। यदि 
किसी रियासत में बाद की कांग्रेस समितियां का सदस्थ बनने पर रोक थी तो यह उस ब्यक्ति 
ऋर उस रियासत का निजी मामत्ञा था, किन्तु यदि नियतित रूप से कांग्रेस-समितियां संगद्धित 
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की जातीं झोर उनका सम्बन्ध भारतीय राष्ट्रीय महासभा से स्थापित किया जाता और ये समितियां 
कांग्रेस का विधान मानती, उसके आदेशों पर चलतीं ओर प्रस्तावों पर अमल करतीं तो इन 
समितियों श्रौर रिय,सती सरकारों के रूगढ़े स्वयं कांग्रेस के कगढ़े बन जाते । इस प्रकार कांग्रेस 
१६२ रियासतों के रगड़ों में फंस जाती शोर यह कांग्रेस की ब्यावद्यारिक राजनीति के बाहर की 
बात थी । हरिपुरा में प्रश्न यद्दी उठा कि रियासतों में कांग्रेस समितियां स्थापित करने की अनुमति 
ठी जाय या.नहीं और भारत के सूबों में कांग्रेव के जिस विधान के अनुसार कार्य हो रहा था उसे 
रियाप्ततां की प्रजा पर लागू होने दिया जाय या नहीं । दरिपुरा श्रधिवेशन से कुछ पहले नवसारी 
में रियासती प्रजा का सम्मेलन हुआ। था, जिसमें इस कठिनाई का एुक सरल मार्ग निकालने की 
चेष्टा की गई थी । मार्ग यद्द था कि कांग्रेस के विधान की पहली धारा में जहां “हिन्दुस्तान! का 
शब्द आया दे, वहां उसके स्थान पर “हिन्दुस्तान की जनता” के शब्द कर दिये जायं, ताकि रिया- 
सतों की प्रजा भी शामिल को जा सके । रियासतों की प्रज्ञा के प्रति भ्रपमी सहानुभूति का सश्या 
सबूत देने ओर उन्हें यद्द विश्वास दिलाने के लिए कि आगे भी कांग्रेस उसकी सहायता करेगी, 
अखिलभ।रतीय कांग्रेस कमेटी की पुक उप-समिति नियुक्त करने का सुकाव पेश किया गया, जो 
रियासती प्रजा की दशा--विशेषकर रियासतों में नागरिक स्वाधीनता, वेधानिक डज्नति, कृषि- 
सम्बन्धी अवस्था, ब्यापार में राज्य के एकाधिकार के सम्बन्ध में जांच-पढ़ताल करेगी और कांग्रेस 
के अगले अ्रधिवेशन में अ्रपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाठकों को स्मरण दीगा, श्रक्टूबर 
१8३७ में कलकत्ता के अधिवेशन में मेखूर के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पस हुआ था 
उससे गांधीजी सहमत नहीं थे और उन्होंने उसकी कड़ी अलोचना भी की थी और 
पंडित जवाहरलाल भी उससे खुश न थे, गोकि अध्यक्ष होने के नासे २ नहाने उसे पेश 
करने की अनुमति दे दी थी श्रोर उन्हीं को श्रध्यक्षता में वह प्रस्तव पास हुआ था। 
परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि जवाहरल।लजी उससे सहमत थे । पण्डितजो ने हरिपुरा मं कहा 
था--“कलकत्ता में अखिल्लभारतोय कांग्रंस कमेटी के सामने जो प्रस्ताव आया था उसे में 
निजी तोर पर पसन्द नहीं करता था। यह बात नहीं कि मसूर के दमन की जो निन्‍्दा की 
गई थी, उस पर मुझे कुछ आपत्ति दो, बल्कि मैं तो तद्देदिल से उसकी ताईद ही करता था, 
किन्तु मेरा खयाल तो लिफ यद्दी था कि ऐसे समय्र जबकि देश को बढ़े-बढ़े सवालों का साममा 
करना पड़ रद्दा हों श्रोर उसे किसो आने वाले संकट से सामना करने को तें यारी करनी पद 
रही हो--यद् डचित था कि अ्रपन प्रस्ताव की ध्वनि में हम कुछ नरमी क्ञा सकते और जहां तक 
कांग्रेस के नाम को काम में लाने का सवाल है, अ्रपने कार्यो में भो कुछ कमी कर सकते, ताकि 
पिफ वििटिश भारत में द्वी नहों, वल्कि रियासतों में भो कार्य के लिए भूमि तयार हो सके।”! 
पण्डितजीने आगे कदा--अ्राज सारे हिन्दुस्तान में, जिसमें रियासतें भी शामिल हैं, एक 
उश्लेखनीय जाग्रति फेल रद्दी द्वे।दम इस जाग्रति को आगे बढ़ने का श्रवसर देना चाहिए और अपने 
को संगठित करना चाहिए।”” हरिपुराम कांग्रेस-का्यसमिति के प्रस्ताव के मसविदे का सबसे विवादास्पद 
भाग वद्द था, जिसमें रियासतों में कांग्रेस-समितियां संगठित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। 
मैसूर में जो सत्याग्रह आन्दोलन छिड़ा हुआ था उसे देखते हुए अनुभव किया जा रहा था कि 
ऐसे समय जबकि कांग्रेस देश के अन््र भागों में दूसरी ही नीति का अनुसरण कर रद्दी थी वह 
मेसूर के सत्याम्रद्द में अपने को नहीं फेसा सकती; क्ग्रोंकि देश के अन्य भागों पर ऐसा करनेका प्रभाव 
पढ़ता । यद्द भी कद्दा गया कि जहां लक सप्याप्रद का सम्बन्ध दै, कांग्रेस सहायता करने से 
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असमर्थ है, किन्तु रचनात्मक कार्य के क्षेत्र में रियासती प्रभा उन अ्खिलभारतीय संगठनों से 
लाभ उठा सकती दै, जो कांग्रेपत से सम्बन्ध रखते हुए भी स्वतन्त्र रूप से श्रपना कांस कर 
रे हैं। इसलिए रियासत को समितियों द्वारा कांग्रेस के नाम के प्रयोग से उनके कार्य मे 
निश्चय ही बाधा पढ़ेगी, यकोनन समय भाने पर काग्रेत अपने निएय पर फिर 
विच,र करेगी; किन्तु श्रभी तो रियासतों की जनता को अपने ही पेरों पर खड़े होने 
का प्रपत्न करना चाहिए । रियासती प्रजा सम्मेलन की तरफ से हस विचारधारा का जोरदार शब्दों 
में विरोध किय। गया। मे यू ( ने त्रिटिश भारत के दूसरे किसी भी प्रांत की तरद्द सत्याम्रद् श्रान्दोलन 
जारी करने की अश्रनुमात ही मांगो थी। गोकि सवंसाधरण से सम्पक बढ़ाने की कांग्रेस की 
नीति सभी को ज्ञात थी, फिर भी कायंसमिति के मसतिदे पर सभी को श्राश्चय हुआ । प्रतिबन्ध 
सिर रिय्रासतों की समितियों पर ही नहीं लगाया गया, क्योंकि रियासतों श्रोर प्रान्तों में अच्छी- 
बुरी कितनो ही समितियां थीं। द्विन्दुस्तान के काफले को एक साथ दी आगे बढ़ना चाहिएु। 
देश की ४६२ रियासतों को अल्स्टरों के रूप में नद्दीं छोड़ा जा सकता था, काय-समिति ने 
रियासतों में एथक संगठन कायम करने की जो सलाद दी थी उसका क्या स्वार्थी लोग गलत 
मतलब न लगायेंगे शोर क्या शोघ्र ही रियासतों में दल विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाली 
समितियों व साम्प्रदायिक संस्थाओ्रों की भरमार न हो जायगी ? भारत को ठीक रास्ता सिर्फ 
भारतीय राष्ट्रीय मद्रासभा (कांग्र स) के नेतृत्व में ही मिल सकता था। सभी राष्ट्रीय शक्तियों 
की उद्गम यही तो थी ।जब्र तक #ऊऊ रियासतों में कांग्रेस को चेतना नहीं भरी जाती तब तक 
साम्प्रदायिकता का बोलबोला रहेगा । शअ्रंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया। इसके 
अनुसार जहां एक तरफ रियासतों में कांग्रेस समितियां स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया गया वहां दूसरी तरफ प्रस्ताव के मसविदे के पाँचते श्रनुच्छेद के अन्तिम वाक्य के स्थान पर 
निम्न शब्दों को जोड़ दिया गया--- 

“इसलिए कांग्रेस आ्रादेश देती दै कि रियासतों की कांग्रेस समितियां का्यंसमितते के 
निर्देशन तथा नियन्त्रण में रहकर काय कर ओर श्रभी कांग्रेस के नाम पर या उसको तरफ 
से किसी पार्लामेंटरी कार्य या प्रत्यक्ष कार बाई में भाग न ले | रियासतों की कोई भीतरी लहाई 
कांग्रेस के नाम पर न बाड़ोी जानी चाहिए | इसके श्रलावा, कांग्र स-समितियों के रूगठन का 
कार्य आरम्भ किया जा सकता दे श्रोर जहां समितियां पहले ही से चल रद्दी हों बह्ां उनके 
काम को जारी रखा जा सकता है। 

मामला यद्दों खत्म नहीं हुआ । खुले अधिवेशन में रियास्तती प्रजा संगठन से बाहर के 
कुछ लोगों ने इस समकोते से अश्रागे बढ़ते का प्रयतन किया । परन्तु रियासती प्रजापरिषद्‌ के प्रति- 
मिधियों ने कड्ाई से हस प्रथस्न को दबा दिया अर उपथु कक्‍त समर्क/ता स्वीकार कर लिया गया। 
कहा जा सकता दै कि इस दिनसे रियासता प्रजा के कार्यकत्ताओं व कांग्रेस के म्थ्य श्रधिक विचार- 
साम्य दिखाई देने लगा । दोनों के बीच निकट का सम्बन्ध स्थापित हो 
गया। दो देने अलग-अलग जा रही थीं--उन्दें मिल्ला कर एक ही ट्रेन का वतंमान 
रूप दे दिया गया ्रोर संचालन का दायित्व गांधीजी के हाथ में सॉप दिया गया । रियासतों के 
मामल्ते में गांधीजी ही प्रधान सलाहकार थे। ईस्ट एजसी की रियासतों में दमन का चक्र अभृतपूर् 
तेजी से घुमाया गय। ओर प्रतिक्रियापूण तरांकों लेकाम लिय्रा, जिसके परिणामस्वरूप जनता में 
हिंसा की ज्वाज्ञा उभर पड़ी और रियाप्र्तों के असिस्टंट एजेंट मि० बजलेघाट की दस्या कर दी 
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गई । इसके बाद दूर-दूर तक आतंक फेक्ष गया और २०००० रियासती प्रजा अपना घरबार छोड़ 
कर श्िटिश भारत में चली आई । मैसूर की प्रगतिशील रियासत में बिदुर अश्वधा की दुर्घटना 
हुईं, जिसमें १० ब्यक्ति गोलीके शिकार बने ओर इससे दुगने व्यक्त घायल हुए । इसके अलावा और 
भी कई गं.लीकांड वहां हुए । राजकोट में सत्याग्रही सेना वहाँ के नरेश को अपने वायदों की याद 
दिलाने और यद बताने गईं कि उनका पूरा किया जाना आवश्यक है। राजपूताना व मध्यभारत 
की रियासतों, जेसे जयपुर में प्रजामण्डक्ञ के काय पर रोकथी और अ्रकाल पीड़ितों के 
सेवा-काय पर भ्री आपत्ति की जाती थी । उत्तरी भारत में पंजाब की रियासतों तथा काश्मीर में 
सस्याग्रद्दियों को संकड़ों व हजारों की संख्या में जेलों में द'[स दिया गया था | इन सभी मामलों में 
लोगों की आंख गांधीजी की ही तरफ उठती थीं। इतना ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने फरवरी १६३६ में अखिल भारतीय देशीराज्य प्रजा परिषद के लुधियाने वाले जलसे की अ्रध्यक्ञता 
मन्‍्जूर की और प्रांतों व रियासतों की राजनीति में अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित किया ओर 
इस प्रकार अ्रसन्‍्तोष व मतभेद के एक बहुत बड़े कारण को दूर किया गया। 

दरिपुरा भ्रधिवेशन का विवरण देते हुए मने रियासती प्रजा की समस्या की चर्चा कृछ 
अधिक विस्तार से इसलिए की है, क्योंकि हरिपुरा में एक नये श्रध्याय का प्रारम्भ हुआ था। 
पेसी अवस्था में घटनाश्रों का सिंहावलोकन श्रावश्यक ही था । 

प्रायः ' उतनी दी इलचल उत्पन्न करने वाला किसान आ्रांदोलन था। आरम्भ के 
भ्रध्यायों में दम इसकी एक मलक दे चुके हैं कि उस श्रांदोलन से क्या और कितनी पेचीदगियां 
उठ रही थीं। हरिपुरा में रिथिति के स्पष्ट करण व कांग्रेस के रुख को बताने का अवसर आया। 
देश में विभिन्न पेशों व स्वार्थों के संगठन कायम होने पर कांग्रेस को कभी भी झ्रापत्ति न थी और 
फिर किसान तो देश की जनता के तीन-चोथाई भाग थे, वास्तव में कांग्रेस के सदस्यों में किसानों 
की संख्या ही अधिक रही है । अ्रव तक कांग्रेस किसानों की सभाओं के रूप में संगठत होने के 
अधिकार को मानती थी; परन्तु किसानों के लिए सिर्फ खेती-सम्बन्धी मामलों में सहायता पहुं- 
चाना द्वी काफी न था। भारत की स्वाधीनता का व्यापक प्रश्न भी था, जो सवंसाधारण को 
शोषण से मुक्ति पर ब्राधारित द्वोना चाहिए । इस उद्दे श्य की पू्ति के लिए सिर्फ यद्दी आवश्यक 
न था कि छिसान अपना संगठन करते, बल्कि यह भी कि वे बहत भारी संख्या में क॑ंग्रे स में सम्मिल्नित 
होते और उसके मंडे के नीचे एकन्न होकर, स्वाधीनता संग्राम के लिए संगठित दोते। इसके विप 
रीत, ।क्साना ने कितनो दी जगह लः.ल म.णडा फध्टराने और कांग्रेस के प्रति विरोध का रुख 
घारण करने का निश्चय किया और वह भी इसलिए नहीं,कि उनका कांग्रेस के कच्य से कुछ 
भतभेद था, ब.हक इसलिए कि कांभ स सें रद्द कर उनके निजी स्वार्था की सिद्धि में बहुत देर क्षग 
रही थी | इस जल्दबाजी के कारण किसानों ने, जो कांग्रे स-जन भी थे, कुछ ऐसे कार्यों में सहयोग 
किया, जो स्पष्टतः कांग्रेस के आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध थे और-इस प्रकार कांप्रेस की नीति 
व सिद्धांतों के विरुद्ध वातावरण तेयार करने में सद्दायक हुए । दरिपुरा अधिवेशन ने प्रांतीय कांग्रेस 
कमे।टेयों को इन तथ्यों को ध्यान में रखने ओर उपयुक्त कारंघाई करने का जो श्रादेश दिया था, 
इसका यद्दी मतत्नब था किकांग्रेस कार्यसप्रिति के धेय' और सद्दनशक्ति का खात्मा दो 
चुका था। 

दम कद्द चुके दें कि दरिपुरा में भारत को कितनी द्वी भीतरी व बाहरी पमस्याशञ्रों का 
सामना करना पढ़ा | विदेशी समस्याए" बहुसंख्यक व पेचीदा थीं और उनके स्वरूप पर अध्याय 
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के आरम्भ में द्वी प्रकाश डाला जा चुका दै। देश के भीतर सब से विषम समस्या नये विधान को 
अमल में ज्ञाने के सम्बन्ध में एक झगड़े के कारण उठ खड़ी हुईं थी । दरिपुरा अधिवेशन तक नई 
प्रांतीय सरकारें आठ महद्देने के क्षगभग कार्य कर घुकी थीं और बिद्दार व संयुक्तप्रांत में कुछ नये 
कगड़े उठ खड़े हुए थे, जिसका इशारा अध्याय के झारम्भ स॑ किया जा चुका है। इन मगढ़ों के 
मूल कारणों को सममने के लिए कांग्रस के पद-प्रहदण से पहले की कुछ बातों को ध्यान में रखना 
उचित द्ोगा । इन वार्तों पर कांग्रस के प्रस्ताव में अ्रच्छी तरद्द प्रशझाश डाला गया दै। नीचे किसान 
सभाओं तथा मन्न्रिमण्डज्ञों फे इस्तीफे सम्बन्धी दोनो प्रस्तावों को देना अप्रासगिक भ. होगा। 
किसान सभाश्रों सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार दै-- ह 


“इस ख़याल्व से कि हिन्दुस्तान के कुछ द्विस्सों में किसान-सभाओ्रों भौर दूसरे संगठनों के 
बारे में कुछ कठिनाइयां पेश द्वो गई हैं, कांग्रेस उनके सम्बन्ध में >पना रुख़ श्रोर श्रगनी स्थिति 
को स्पष्ट कर देना चाद्दती दै। कांग्रेस किसानों के इस हक़ को पद्दले ही मंजूर कर चुकी दे कि वे 
झपने झापको किपान सभाश्रों में संगठित कर सकते हैं | लेकिन इस बात को भी न भुला देना 
चाहिए कि रद कांग्रेस भी मुख्यतः किसानों की ही जमात दे और चूँकि जनता के साथ उप्चका 
सम्पर्क बहुत बढ़ गया द्वै किसानों ने बहुत बड़ी तादाद में उसमें £ वेश किया है और उसकी नीति 
को प्रभावित किया है। कांग्रेस जेसा कि चाहिए भी दरअ्सत्ञ किसने की ही तरफ़दार रही है शोर 
उसने किस,नो के दी पक्ष का समथ्न किया है। कांग्रेस ने जिस अ्ज्ञदी के क्षिये कम किया दे 
उसका भ्र्थ द्वी हमरे सब देशवासियों को शोषण सं मुक्त करना है । इस श्राज़ादी को हासिल 
कर - के क्षण झोर किसानों को तलक़त देने झोर उनकी भांगो को पूरा करने के लिए यह ज़ररी दे 
कि कांग्रस को हैं| सबद्न बनाया जाय और किसानों को ज्यादा से-ज़्यादा तदाद में उसके सदस्य 
बनने के लिए उत्साहित किया जाय शोर कांप्रस के मंडे के नीचे द्वी उन्हें आन्दोलन के लिए संग- 
डित किया जाय । इस प्रकार हरेक कांग्रेसवादो का करतंव्य है कि वह ' हिन्दुस्तान के गांव-गांव में 
काप्रेण के संगठन को फेत्ाएु भोर हस संगठन को किसो तरद्द कमज्ञोर न द्वोने दे । 


"कांग्रेस हाज्ांकि किसानों के इस हक़ को मानती है कि वे किपान-सभाएं बना सकते हैं, 
कैकिन कांग्रस ऐसी किपी का+ वाई से सम्बन्ध भद्दी रख सकती ज्ञो कः प्रेस के बुनियादी 3सूक्षों के 
ख़िल्लाफ़ हो । क प्रेस उम्त कांग्रसवादियों के कमों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो किस;न-स भाझ्रों 
के मेम्बरों की दैसियत से कांग्रेस के उसूलों और उसकी नीते के ख़िलाफ़ विरोधी वतावरण पदा 
करने में सहायक हांते हैं । हसल्षिए कांग्रस सूबा कांग्रेस कमेटटेयों से इस बात को याद रखने की 
झौर इस सम्बन्ध में जद्दां कहीं ज़रूरी मालूम हो, उचित कारंवाह्दी की द्विदुयत देती दै।”? 

मन्त्रियों के स्तोफ़ा-सम्बन्धी प्रस्ताव यद्द है-- 


“क्रेज़पुर कांग्रेस के आदेश के अनुसार अ्खित्लभारतीय कांग्रेस कमेटी ने माचे १६३७ में 
प्रान्तों में पद अद्दण के प्रश्न का फ्रेसज्ञा किया और इस शत के साथ कांग्रेस के सदस्यों को मंत्रि- 
मंडक्ष बनाने की अनुम।ते दी कि यदि ब्रिटिश गवनेमेंट द्वारा या उसकी झोर से कुछ आश्वासन दे 
दिये जाय॑ ठो वे ऐसा कर सकते हैं। चू'कि ये आश्व:सन नहीं दिये गये इस ल़िए*श्रारम्भ में प्रांतीय 
झतपेम्बत्तियों की कांग्रेस पार्टियों के नेत,ओं ने मन्सश्रिमंडल्न बनाने से हन्कार कर दिया। इसके बाद 
हन झाश्वसनों के बारे में कुछ महीनों तक काफ़ी बहस रहो भोर भारतमंत्री घाइसराय और प्रांत 
के गचर्रों थे कई पक्तभ्य दिपु। इन पर्तथ्यों में भोर बातों के साथ-साथ निश्चित रूप से कहा 
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गया था कि प्रांत के मामक्ों में ज़िम्मेदार मंत्रियों द्वारा संचाक्षित प्रतिदिन के शासन में कोई दृस्त- 
चेप न किया जायगा। 

कांग्रेसी मंत्रियों को प्रान्तों में पद लेने के बाद जो भ्रनुभव प्राप्त हुआ दे, उससे ज़ाहिर 
हो गया है कि कम से-कम दो प्रांतों, अर्थात्‌ संयुक्त प्रान्त और ब्रिद्दार में, जेसा कि झागे बताया 
जायगा, प्रतिदिन के शासन में वास्तव में हस्तक्षेप किया गया दै। जिस समय गवतनेरों ने कांग्रेस 
के प्रतिनिधियों को मन्त्रिमएदल्न बनाने का निमंत्रण दिया था, उनकी मालूम था कि कांग्रेस के 
घोषणापत्र में कांग्रेस की नीति के एक प्रधान अंग के रूप में राजनेतिक बन्दियों की रिद्वाई का 
उल्लेख किया गया दे । इस नीति के अ्रनुसार मंत्रियों ने राजनेतिक बंदियों को छोड़ना शुरू किया 
ओर उन्होंने शीघ्र द्वी ग्रनुभव किया कि इस काम के लिए गवनरों की अनुमति प्राप्त करने में 
विलम्ब द्ोता है, जिससे उनको कभी-कभी वरदुदुद द्वोता दे । जिस तरद्द से बार-बार रिद्दाई 
टाली गई है और इस कार्य में विलम्ब हुआ दै, उससे मन्त्रियों के आदर्श धेथ्य का पता 
चलता दे । 

“कांग्रेप की राय में क्ैदियां की रिद्ाईं का मामला प्रतिदिन के शासनक्षेत्र की सीमा के 
भीतर ही आता है और यद्द ऐसा मामला नहीं है जिसमें गवनर से किसी त्म्बी-चेड्ी बहस 
वी ज़रूरत दो । गवर्नर का काम मंत्रियों को सलाद्द देना श्रौर उनकी रहनुमाई करना दै। उनका 
काम यद्द नहीं दै कि वह प्रतिदिन के कतंव्यपात्नन में मल्त्रियों का जो फंसला द्वो उसके कार्यान्वित 
होने में बाधा उपस्थित कर । 

“कार्य-स/मेंते |के लिए जब कांग्रेस के प्रतिनिधियों तथा उनका समर्थन 
करने वाली जनता के सम्मुख वाषिक विवरण उपस्थित करने का समय थभ्ाया तो उप्ने 
मन्त्रियों को, जो स्वयं अपने निर्णय के सम्बन्ध में असंदिग्ध और निश्चित राय रखते थे, यह्द 
झादेश दिया कि चद् अपने प्रान्त के राजनेतिक बन्दियों को मुक्त करने के हुक्म जारी करें और 
यदि उनके हकक्‍्म रद्द कर दिये जाय॑ तो वह पद॒त्याग कर दे। संयुक्त-प्रान्त आर बिद्दार के ममन्श्रियों 
ने जो कारंवाई की है उसको कांग्रेस पसंद करती द्वे शरर उसका समथन करती है और उसके 
क्षिए उनको बधाई देती द्दै। 

“कांग्रेत की राय में इन प्रांतों के प्रधानमंत्रियां के निशंयों मं गवनर-जनरल ने जो 
हस्तक्षेप किया वह केवल पूर्वोक्त दिये हुए भ्राश्वासन के विरुद्ध दवी नहीं है, अ्रपितु गवर्नमेंट 
आ्रॉव इणिडया एक्ट की धारा १२६।९ का दुरुपयोग भी है | इसमें अमन-अमान को भारी ख़तरा 
पहुँचाने का कोई सवात्न ही न था। इसके श्रतिरिक्त दोनों प्रांतां के प्रधान-मन्श्रियों ने बन्दियों 
के श्राश्वासन के आधार पर ओर दूसरे तरीक़ों से भी इस बात का इत्मीनान कर किया था कि 
बन्दियों की मनोब्रत्ति बदल गई दे और उन्होंने कांग्रेस की श्रहिंसा की नीति को स्वीकार कर 
लिया दे । वाभ्तव में यद्द गवर्नर-जनरत्ञ का दस्तक्षेप है, जिसने निस्संदेद एक ऐसी स्थिति 
पैदा कर दी है जो आसानी से कांग्रेस के प्रयर्न के बावजूद भी एक भारी खतरा बन सकती दे । 

“हम श्रल्प-काल में जब से कांग्रेत के ज्ञोगों ने पद-प्रहण किया है, कांग्रेत ने आत्मस्याग 
शासन की योग्यता तथा आर्थिक और सामाशिक बुराइयों को दूर करने के लिए उपयोगी क्रानूग 
बनाने की कुशलता का पर्यात प्रमाण दिया दे । कांग्रस प्रसन्नता के साथ स्वीकार करती दै कि 
गवर्नरों ने मन्त्रियों को कुछ अ्रंश में अपना सद्ययोग प्रदान किया था। कांग्रेस ने इस बात की 
ईमामदारी के साथ कोशिश की है कि शासन-विधान से जनता की जो थोड़ी-बहुत भी भव्ाई 
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हो सके उसे प्राप्त करे ओर पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्येय को दासिल्त करने तथा भारतीय जनता के 
स | म्राउयशाही शोषण का अन्त करने के लिए जनता की शक्ति को इस विधान का उपयोग 
करके बढ़ावे।”! 

“कांग्रेस एक ऐसी विकट परिस्थिति को जल्द उपस्थित करना नहीं चाहती, जिसमें एक 
अहिंसात्मक अस हयोग तथा सत्य ओर अहिंसा की कांग्रेस की नोति के अनुकूल सत्यःअ्रद्द का प्रयोग 
करने को बाध्य हो । कांग्रेस इसलिए अभी दूसरे प्रांता के मन्त्रियों द्वारा गवनर-जनरल के इस काय 
के घिरोध में ग्रपना त्याग-पत्र भेजने का शआ्रादेश देने में संकोच करती है ओर गवर्नर-जनरल को 

अपने पे रुले पर पर से विचार करने के लिए आन्च्रित करती है, जिसमें गवनंर विधान के 
अनुसार काम कर ओर राजनतिक बन्दियों की रिहाई के मामले में अपने मन्त्रियों की सलाह को 
स्वीकार कर । 

“कांग्रेस के मत में ग़ेरजिम्मेदार मंत्रिमंदइलों का बनाना तल्घार के नग्न शासन पर परदा 
डालने की महज एक कोशिश है । ऐसे मंत्रिमंडलों के बनने से अनिवाय' रूप से सावंजनिक 
जीवन में अस्यन्त कट्ठता उत्पन्न द्वोती है, आंतरिक कलद्द बढ़ती है और साथ-साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट 
के विरुद्ध क्रोध का भाव फेलता दै। जब कांग्रेस ने बढ़े संकोच व पशोपेश के बाद पद-ग्रहण करने 
का निश्चय किया था तब उसको गवनंमेंट आव इंडिया एक्ट के वारतविक रूप की अ्रपनी धारणा 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। गचनंर-जनरल्न की हाल की कारंवाई इस धारणा को 
सद्दी साबित करती है ओर यवद्द न केवल इस बात को दिखाती है कि यह्द शासन-विधान जनता को 
वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान करने में सवंथा अ्रपर्याप्त है, अपितु यह भी सिद्ध करती द्ै कि ब्रिटिश 
गवर्नमेंट की मंशा एक्ट का ऐसा उपयोग और अर्थ करने की नहीं है जिसमें स्वतन्त्रता की वृद्धि 
हो, बल्कि इसके प्रतिकूल कानून स्वतन्त्रता के क्षंन्न को और भी संकुबित करना चाहता है । इसलिए 
बतंसमान परिस्थिति का चाद्दे जो भी श्रन्तिम परिणाम हो भारतवासियों को यद्द समर लेना 
चाहिए कि देश को तब तक सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती जब तक कि इस कानून का अश्रंत 
नदीं होता ओर बालिग मताधिकार के श्रनुसार निर्वाचित विधान परिषद द्वारा प्रस्तुत एक नवीन 
विधान की स्थापना नद्दीं होती | सब कांग्रेस सदस्यों का उद्द श्य, चाहे वे पद पर प्रतिष्ठित हा या 
नहीं, धारा-सभाओं के भीतर हो अ्रथवा बाहर, एक द्वी हो सकता दै--उस ध्येय की प्राप्ति । यद्यपि 
इसका परिणाम यह हो सकता है, जेसा कि होना चाहिए, कि हमको अनेक मौजूदा लाभों का 
परित्याग करना द्वोगा, चाहे वे थोड़े समय के लिए कितने ही उपयोगी और उपयुक्त क्‍यों 
नहों। 

“संयुक्तप्रांत के गवनंर की ओर से यद्द कहा गया-है कि काकोरी केदियों का स्वागत करने 
के लिप किये गये प्रदुश न और उनमें से कुछ के भाषणों ने राजनैतिक बंदियों के धीरे-धीरे छोड़ने 
की नीति में बाधा उपस्थित की है। कांग्रेस ने दृमेशा भद्दे प्रदर्शनों तथा दूसरी अनुचित कारंबा- 
हयों को रोकने का प्रयर्न किया दै। संयुक्तप्रांत के गवर्नर ने जिन प्रदर्शनों ओर भाषणों का 
दृवात्ञा दिया है, उनकी महद्दात्मा गांधी ने तीघम्र निन्‍दा की थी। कांग्रेस के सभापति पं० जवाहर- 
लात नेहरू ने भी इस अनुशासन की कमो पर शीघ्‌ ही ध्यान दिया था। मंत्रियों ने 
भी इसको उपेक्षा नहीं की थी | इसके फल्लस्वरूप साथेजनिक मत में ह्ुुत बेग से परिवरतंन हुआ और 
डन लोगों ने भी अपनी भूल पदचानी ओर जब बाद को काकोरी केदियों की रिद्ाई के दो महीने 
बाद छः और केदी रिहा किए गए, जिनमें काकोरी के एक प्रमुख केदी भी शामिक्ष थे तब उनके 
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सम्मान में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था श्रौर न उनका स्वागत द्वी किया गया था। तब से लगभग 
चार महीने बीत गये हैं शोर बाको १४ केदियों की रिहाई में उन प्रदुर्शनों या व्याख्यानों के कारण 
से कुछ भी देर करना, जो श्रगस्त में छोड़े गये कदियों से प्म्बन्ध रखते हैं, श्रव सर्वथा श्रनुचित 
है। अमन-अ्रम,न कायम रखने की जिम्मेदारी मंत्रियों की है श्रोर वह जेघा उचित समझे अपना 
क/म करने के हकदार हैं| परिस्थिति को देखते हुए सब बातों पर विचार कर निर्णय देना उनका 
कःम है, पर जब वे एक निर्णय कर लेते हैं तो उसे स्वीकार करना चाहिए शरर उस पर अमल 
होना च।हिए । प्रतिदिन के सामान्य प्रबन्ध के मामले में उनके श्रश्रिकारा में हस्तत्ष प करने से 
उनको स्थिति अ्रनिवायंसप से कमजोर होती दै श्र उनका प्रभाव और प्रतिष्ठा घटती है । 
कग्रेसो मंत्रियं ने एक से अधिक बार श्रपने इस इढ़ विचार की घोषणा को है कि वे हिंसात्मक 
अपराधों के बरे में पर्याप्त कार्रवाई करना चाहते हैँ । अतः इन बंदियों के छोड़ने से जो खतरा 
बताया जता दे व, विशेषकर जब उन्दोंते द्विंत्ता के मार्ग का परित्याग कर दिया दै, सर्वथा 
काल्पनिक दे । 

“कांग्रेस ने पिछले कुछ महद्दीनों में भ्रपनी इस इब्छु। का प्रचुर प्रमाण दिया दे कि वह 
अनुश,सन-भंग के विरुद्ध कड़ी कारंबवाई करना चाहती दे और शभ्रद्िसा के नियम 
का पालन करना चाद्दती दै । कग्रेत अ्रपने सदस्यों का ध्यान इस श्रोर दिजल्लाती है कि भाषण 
ओर कारय में ऐसा अधसंग्रम, जिससे हिंसा को वृद्धि हो, देश को अपने लच्य की ओर अग्रसर 
होने से रोकता है । 

“इाजनेतिक कंदियों की रिद्वाई के प्रोग्रस को के यॉन्व्रित करते हुए कांग्रेस ने निःसंकोच 
हो पद का परित्याग किया दे ओर उन अवसरों का भो परित्य/ग किया है जो उसको जनता की 
अवस्था मं सुधार करने के लिए आवश्यक कानून बनाने के लिए प्राप्त थे । किन्यु कांग्रेंस इस बात 
को स्पष्ट कर देना चाहती दे कि वह रिहाई के लिए भूख-हृदताल को सख्त नापसन्द करती हैं । 
भूख-हड़तालों से राजनेतिक बन्दियों की रिद्वाई का क!म कांग्रेस के ज्ञिण कुछु कठिन हो जाता दे । 
इसलिए कांग्रेस उन लोगों से भूख-हृड़ताल छोड़ देने का अनुरोध करतो दे जो श्रत्र भी पंजाब में 
ऐस। कर रदे हैं श्रोर उनको आ्राश्यासन दिलातो है कि कांग्रेस उन प्रान्तों में जहां कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडल हैं ओर दूसरे प्रन्‍न्‍तों में भो कांग्रेस फे सदस्य सब उचित और शान्तिमथ उपायों से नज़र- 
बन्दों ओर राजन तिक बन्दियों की रिद्दाई के ल्लिए अ्रपना प्रयत्न जारी रखगे । 

“देश में जो स्थिति उत्पन्न द्वो गई दे उसझो देखते हुए यह कांग्रेस कार्यसमिति को 
आधिकार देतो दे हि वह जो कारंव।ई उचित समके, को अर जब कभो श्रवश्यकता द्वो हस 
विक्ट पारेस्थि।ते का मुझाबज्ा करने के लिए अखिल भनारतोय कांग्रेस कमेटी से श्रादेश प्राप्त करे।”! 

हरिपुरा अववेशन को एक और भो सफलता उल्लेखनीय द्वे। इसका सम्दन्ध 
कांग्रेव के रचन,.व्मरू कार्यक्रत तथा राष्ट्रोव शिक्षा के ऐवे संगडन से है जिससे कि भारत में हाल 
मं दी फेल। राष्ट्रीपता को श्र।वश्यकृतएं पूरो हो सह । प.ठक। को स्मरण होगा कि १६२० में जो 
बहिप्कर आंदोलन चब्ाया गया था उसपे सरकार द्वारा स्वीकृत अथवा यूनेवसिटियों से सम्बद्ध 
स्छकूल-कलेज। के बद्धिप्कार के आंदोलन को बड़ो लोक-प्रियता प्राप्त हुई थो । इस दौरान में राज- 
ने।तेक विवाद के मध्य जो राष्ट्रीय विद्यालय खुले, उन्दें न तो एक सुसस्बद हुल्षा में ही बांधा 
गया था और न किन्द्ीं मान्य सिद्धन्तां के प्राधार पर उनहू। संगठन कि्रे। गय। था। इन विद्य क्यों 
को झपने द्वी ढंग पर चलने दिया गया ओर बाद में बद्धित्कर अल्दं,लत सम/त द्वोने पर रचना- 
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स्मक आंदोलन के इस आवश्यक अंग पर जोर भी कम दिया जाने लगा। जहां एक तरफ परिवतेन- 
बादी ओर अ्रपरिवर्तन-वादियों के अलग द्वोने के परिणामस्वरूप १६२९ (सितम्बर) में खदर के 
संगठन का काम ६ लाख को पूजो से आरम्भ किया गया ओर श्रखिलभारतीय चरखा संघ की 
स्थापना की गई, जहां मद्दात्मा गांधी के १६३२ वाले श्रामरण अनशन के परिणामस्वरूप अ्रस्एश्यता- 
निधारण की प्रगति हुई श्रोर अखिल भारतीय दरिजन संघ की स्थापना हुई और जहां १६३४ 
(श्रक्तूबर) में ्रखलभारतीय ग्राम उद्योग-संघ के रूप में एक ओर सद्दायक संस्था स्थापित हुईं 
वहां राष्ट्रीय शिक्षा के विषय की श्रभी तक उपेक्षा हो रद्दी थी । परन्तु गांधीजी का ध्यान जब-जब 
हस ओर आकर्षित किया जाता था तो वे सदा यही कद्दते थे कि इस विषय को हाथ में लेने का 
समय अभी नहीं आया दे । हरिपुरा में बम्बई प्रस्तव के परिणाम-स्वरूप कई दस्तकारियां की तरफ 
ध्यान आाकृष्ट हुआ और इस बात की श्रावश्यकता महसूस की जाने लगी कि राष्ट्रीय शिक्षा 
योजना में स्थान देते के लिए इन दस्तकारियां का श्रध्ययन किया जाय । कांग्रेस सबंसाधरण की 
शिक्षा का महत्व प्रारम्भ से ही स्वीक.र॑ करती आ रही थी; क्यों'के राष्ट्र की उनन्‍न।ते जनता को दी 
झाने वाली शिक्षा के स्वरूप पर निर्भर करती द्वै । यह भी स्पष्ट हो चुका था कि मोजूदा प्रणाली 
के उद्देश्यों का जहां तक तललुक द्वे वद्द राष्ट्रीयता-विरोधी व समाज-सुधार विरोधी है ओर छेत्र 
सीमित होने के अतिरिक्त उसके तरीके भी पुराने हैं ओर इसीलिए वद्द श्रसफल हुई द्वै। अब वजारतें 
कायम होने के कारण कांग्रेस को इस ज्षेत्र में सेवा करने तथा सरकररो शिक्षा को प्रभावित एवं 
नियंत्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ था | इसलिए हारेपुरा में शिक्षा के मार्ग-प्रदंशंन के लिए 
थाधारभूत सिद्धान्त निर्धारित करना उचित द्वी था । इतना तो माना जा चुका था कि बुनियादी 
साल्तीम मुफ्त व अनिवाय द्वोनी चाहिए और वह सात वर्ष में समाप्त हो जानी चाहिए । यह भी 
स्पष्ट था कि बुनियादी ततलीम मातृ-भ.षा के द्वःर। द्ोा ओर वद्द किसी-न-किसी शररं:रिकव उत्पादन 
राय में केन्द्रित होनी चाहिए । इस दस्तकारी का चुनाव यह देख कर होना चाहिए कि बालक कसी 
परिस्थितियों में रहा है श्र उसकी रुचि किस तरफ है । शिक्षा-पम्बन्धी इस उद्द श्य की प्राप्ति के 
लिए एक अखिलभारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई ओर उसे अपना विधान तंयार करने, 
धन इकट्ठा करने तथा अ्रन्य श्रावश्यक कार्य करने के श्रधिकर दिये गये । हरिपुरा अधिवेशन में 
घुक अन्य प्रस्ताव पास किया गया, जिसका महत्व युद्ध के वर्षो तथा युद्ध छिड़ने से पूर्व एक वर्ष तक 
युद्ध की अफवाददों के काल में प्रमाणित हुआ । यह प्रस्ताव “विदेश नीति तथा युद्ध-संकट' के संबंध 
में था भोर उसके द्वारा दरिपुरा में कांग्रेस ने इस्र विषय में राष्ट्र की नीति का स्पष्टीकरण किया । 
प्रस्ताव में कद्दा गया कि भारतीय राष्ट्र अपने पढ़ोपियों तथा अन्य सभी देशों के प्रति मंत्री श्रौर 
शांति के वातावरण में रद्दना चाद्वता है ओर इसीलिए उनके मध्य से संघर्ष के करणों को हटाना 
चाहता दे । भरत एक राष्ट्र के रूप में अपनी स्वाधीनता व स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करता हश्रा 
दूसरों की स्वाधीनता का आदर करता दै ओर अन्‍्तर्राष्टीय सहयोग व सद्भावना के श्राधार पर 
अ्रपनी शक्ति का निर्माण करना चाहता दे। ऐसे सहयोग का अ्रधार संसार की सुब्यवस्था द्टी 
हो सकती दे श्ञोर स्वाधोन भारत इस सुव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रसन्‍नतापूर्वक तंयार हो 
झा नियगा। भारत शस्त्रीकरण व स.मूहिक सुरक्षा का हामी है; परन्तु जब तक श्रन्तर्रास््रीय 
संघर्ष के प्रधन कारणों को निमु ल नहीं किया जा सकता ओर एक राष्ट्र का दूसरे पर शासन 
कायम है और स.म्र/ज्यवाद का द्‌.रदरा बना दे तब तक विश्व सहयोग के शअ्रद्श्श की प्राप्ति 
असम्भव हे । 
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पिछले कुछ वर्षो में अ्रंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध बिगड़े हैं, फासिस्टों के श्राक्रमणों में घ्द्धि हुई 
है और श्रन्तराप्ट्रीय जिम्मेदारियों को बिना किसो श्म के भंग किया गया है। गोके ब्रिटेन की 
विदेशी नीते में समस्य,ओं के मनिबट,रे से बचने का प्रयरन किया गया है श्र मिश्चय करने की 
घड्ठी को टला गया है, फिर भी उसका मुख्य श्रंग जरमनी, स्पेन तथा सुद्रपूत्र को फसिरट 
शक्तियों के समर्थन का रहा है ओर इसीलिए संस.र की परिस्थिति बिगढ़ने देने के लिए श्र/घिकांश 
में त्रिटेन की विदेशी नी।ते ही जिम्मेद.र है । इसो नी।ते के अंतर्गत नाजी जम॑नी के स,ध सममाते 
का प्रयत्न किया जा रहा है अर विद्रोही स्पेन के स,थ निकटतम सम्बन्ध बढ़ाये जा रदे दें। 
हस प्रकार संस:र को अ्र.ग.मी विश्वयुद्ध की तरफ ले जाने में सद्दायता पहुंच,ई जा रदी है। 

भारत ऐसे स.म्रज्पघ दी युद्ध में द्वेस्पेदु.र नहों बन सकता ओर बिटेश स.म्र.ज्यवाद 
के स्वार्थस।धन के लिए अपनी जनशा'क्त व स.धर्नो के उपयोग की अनुम,ते कभी नहीं दे सकता | 
न भारत श्रपनी जनता की स्पष्ट स्वीकृति के बिना किसी युद्ध में भ.ग ही ले सकता है। 
इस लिये भारत में युद की जो तैयारियां की जा रहो हैं. विश,ल परिमाण पर युद्ध-अभ्य,स किये 
जा रहे हैं, हताई हमलों से बचाब का प्रबंध किया जा रहा दे ओर इस प्रकर भ.रत में युद्ध का 
घातावरण फल,ने की चेष्टा की जा रही है--इस सब को कांग्रस म पसंद करती दै। यदि भरत 
को युद्ध में फंस,ने का प्रयत्न किया गया तो इसका विरोध किया जायगा। 

योजना-निर्माण समेत का काम बहुत विशाल परमण पर हुआ और प्रान्तीय सरकारों 
ने उसके खर्च के लिए €०,००० रु० दिय्रे। स.मेति को अपना काय सन्रप्त करते के लिए छः 
मद्दीने का समय दिप्रा गपा; पर-तु सभमे।ते के अध्यक्ष पंडित जवाहरल त्व ने राष्ट्रपति से मर्च, 
१६४० के श्रंत तक कार्यक,ल बढ़ाने का अनुरोध किय्र।, क्यरोंके उससे पहले कार्य सम:प्त होना 
अ्रसम्भव था। इस,लए योजना-निर्माण स।मेति का कायकाल ३१ मार्च, १६४० तक बढ़ा 
दिया गया। 
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१६२७ से ही कांग्रेस युद्ध के संकट का अनुभव कर रही थी, १६२७ के मद्रास श्रधिवेशन 
और हरिपुरा अधिवेशन के मध्य के दशक में कितनी ही घटनाएं हो गईं । कांग्रेस यह नहीं 
सममती थी कि उसमें युद्ध को रोक सकने की सामथ्य दै--प्रह श्रसम्भव काय तो बदढ़े-से-बड़े 
लोग भो नहों कर सकते थे । कांग्रेस तो सिफफ ऐसे युद्ध के विरुद्ध लोकमत तेयार करना चाहती 
थी, जो सम्भवतः भारत का अपना युद्ध न हो या कांग्रस के विचार से जो भारत के द्ितों के 
विरुद्ध हो । इसलिए कांग्रेस इस विषय में सतक रहना चाहती थी । उस समय अश्रन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति बड़ी विकट थो और ऐस। संकट उपस्थित होना भी असम्भव न था, जिसमे भारत के 
हितों के लिरगु आझ्राशंका उत्पन्न होतो । ऐसा परि€्यति में एक विदेश विषय्र-स|मेति नियुक्त 
की गई, जिसका काय श्रन्तराष्ट्रोय परिस्थिति के सम्पक में रहना, कांग्रेस का्यसमिति को 
परासश देना और हिन्दुस्तन से बाहर के लोगों को कांग्रेस के इश्रिकोण तथा श्रस्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थिति के सम्बन्ध में हरिपुरा में पास प्रध्ताव से शभ्रव॒गत कराना था। भारत को एक इाष्टे से 
विदेशों युद्धं व विदेशो श्राक्रमणों का भत्र न था, क्प्रोंकि अंग्रेजों तथा विदेशी व्यापारियों 
के हमले का शिकार तो वह पहले ही से बना हुआ। था । प्रान्तों में स्वायत्त-शासन स्थापित 
होने तथा केन्द्र में संत्र सरकार कायम होने को तयारियों के कारण इंडिया लिमिटेड” जेसे 
नास अहखण करने वालो ऐसो कम्पनियां को संख्या बढ़ गई, जिनके स्वामी तथा संचालक तो 
विदेशी थे; किन्तु जो जनता की दृष्टि में भारतोय संस्थाओं के रूप में प्रकट होने की 
चेष्टा कर रहो थीं। इन कम्पनियों का उद्दं श्य सिफे यहो था कि भारत सरकार की संरक्षण की 
मीति से भारतीय उद्योगों को जो लाभ प्राप्त था वह उनसे छिन जाय । नये कानून के ब्यापारिक 
संरत्षणों से उन लाभों में कमी होतो थी, जिनका उपभोग भारतीय १६३९ तक कर रदे थे। 
ड्यापारिक संरक्षणों का वास्तविक उद्दे श्य देश को प्राकृतिक सम्पति व साधनों के शोषण की 
सुविधा विदेशों, ख.ःसफर अंग्रेज पूजोपतियों के लिए सुरक्षित बताएु रखना था । कांग्रेल को 
विदेशों पूंजो या विशेषज्ञों पर आपत्ति न थी। उत्तको आपत्ति तो भारतीयों के नियंत्रण से बाहर 
इनके उपयोग पर थी । प्रान्तोय स्वरायत्त शासन जारी द्वोने से नई परिस्थिति पेदा दो गई, जिसमें 
प्रान्‍तीय मंत्रिमंडल प्रान्तीय हितों का ध्यान रखते हुए शासन करने लगे । पदले ऐसा न था। 
पहले प्रान्तोय सरकार व गवनर भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी द्ोते थे और भारत-सरकार 
ही उद्च पदों पर नियुक्तियां करती थी । प्रान्तोय स्त्रायत्तशासन स्थापित द्वोते ही प्रत्येक प्रान्त 
के लिए अपने यहां के योग्य ब्यक्तियों को अन्य प्रान्तों के अधिरू योग्य ब्यक्तियों की तुलना में 
तरजोह देना स्वाभाविक द्वो था; परन्तु कुछ पेचोद्गियां भो थीं। भारत में प्रान्तों की सोमाएं 


[ ८८ | 
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सदा एक सी नहीं रही दें । १६०४ से पूर्व बंगाल, बिद्वार और उड़ीसा का एक ही प्रान्त था । 
बंगाली लोग भ्रधिक शिक्षित द्वोने के कारण प्रान्त के तीनों भागों में मद्दस्वपूर्ण पढ़ों पर नियुक्त 
हुए, किन्तु बाद में ये तोनों भाग तीन शथक प्रन्त बन गये । अब प्रश्न उठा कि बिहार में 
बहुत दिनों से बसे हुए बंगालियों के प्रति कसा व्यवहार किया जाय । प्रान्तीय स्वायत्त-शासन 
स्थापित द्वोते ही यह नई समस्या उठ खड़ी हुई । 

इस समस्या ने १६३७-३८ के वर्ष में विशेष महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया। विवाद में बिहार 
द्वाईकोर्ट के एक अवकाशप्राप्त जज ने भी भाग लिया । इस प्रश्न पर अ्रच्छी तरह विचार हुआ 
और कार्यंसमिति ने यद्द भी निश्चय किया कि--(१) प्रान्त में बसने (२) नोकरी करने 
(३) शिक्षा, (४) ब्यापार और (९) व्यवसाय के पहलुझ्नों पर बिचार करते हुए श्रीराजेन्द्रप्रसाद 
अपनी रिपोर्ट उपस्थित कर । राजेन्द्र बाबू द्वारा इस मामले का फेसला द्वोने में कुछ देरी होना 
स्वाभाविक था और तब तक के लिए कायंसमिति ने बिहार सरकार से प्रान्त में बसने आदि के 
प्रमाणपत्र तलब करने की कारवाई स्थगित रखने का निश्चय किया । राजेन्द्र बाबू की रिपोर्ट 
मिलने पर कार्यसमिति ने बारदोली में १३ जनवरी, १६३६ को निम्न निर्णय प्रकाशित 
कर दिया-- 

“बंगाली-बिहारी विवाद के सम्बन्ध में कार्यसमिति ने बाबू राजेन्द्रप्स,द्‌ की रिपोर्ट तथा 
कितने ही आवेदनपत्रों पर, जिनमें एक श्री पी० श्रार० दस का भी था, विचार किया । बाबू 
राजेन्द्रप्रसद ने सवध,नो से जो विस्तृत रिपोर्ट तैयार को है, समिति उसकी कद्र करती है और 
मत प्रकट करती द्वै कि उसमें जो परिणाम निेुले गये हैं उनसे वह सहमत है । चु'कि इन 
परिणामों को श्रस्प स्थानों पर भी आस तोर पर लागू किया जा सकता है, इसलिए समिति उन्हें 
नीचे बतलाती दै-- 

(१) जहां कि एक तरफ समिति का मत द्वै कि भारतीय संस्कृति की मिश्नता तथा देश के 
भागों में जीवन की विविधता को वांडुनीय समझ कर उसकी रक्षा करनी चाहिए वहां दूसरी तरफ 
एक ही राष्ट्रीयता तथा हम सभी की समान संस्कृति तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विचार को 
प्रोत्साहन मित्नना चाहिए, ताकि उद्दं श्य की समानता के श्राधार पर भारत का एक स्व॒तन्त्र तथा 
शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निर्माण किया जा सके । इसलिए समिति प्रथकता की श्रबृत्तियों 
तथा संकुचित प्रांतीयता को निरुत्साहित करना चाहती है ।फिर भी समिति का मत है कि जहां 
तक नोकरियों वर्गेरहद का ताढलुक है, प्रांत के लोगों के कुछ ऐसे दे हैं, जिनकी उपेक्ता नहीं की 
जा सकती । 

(२) नोकरियों के सम्बन्ध में समिति का मत दे कि एक भाग में रहने वाले भारतीय पर 
किसो दूसरे भाग में नोकरों पाने पर कोई प्रतिबन्ध न रहना चाहिए | योग्यता तथा कार्यक्षमता 
का महत्व बड़ो नोकरियों तथा विशेषज्ञों की नियुक्तित में विशेष रूप से रहता है, किन्तु साधारण 
तोर पर योग्यता तथा कारयक्षमता के भ्रतिरिक्त भो कुछ बातों का विचार रखना झ्रावश्यक है। वे 
बाते ये हैं--. 

(क) प्रांतों के विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, 

(सर) पिछड़े हुए वर्गो' को यथासम्भव प्रोत्स।'हन मिले, ताकि वे उन्नति कर सक और राष्ट्रीय 

जीवन में पूरा पूरा भाग ले सके' । 

(ग) प्रांत कौ जनता को तरजीद्द दी जाय । यद्द तरजीद्द प्रांतीय सरकार द्वारा बताये गये 
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नियमों के अनुसार दो जानो चाहिए, ताकि विभिन्न अफसा विशिन्न स्तरों पर काम 
न करे । ऐसे हा नियम सभी प्रांतों में लागू होने चाहिए । 

(३) जहां तक बिहार-का सम्बन्ध है, बिहारी कहे जाने वाले लोगों तथा प्रांत में जन्मे 
या बसे हुए बंगलाभ।षो लोगों में कोई भेदभाव न होना चाहिए । वास्तव में इन दोनों हा वर्गों 
को बिद्दारी कद्दा जाना चाहिए श्रोर नोकरियों तथा दूसरे मामलों में उनके पति एकसा व्यवहार 
होना चाहिए । प्रांत के दहन निवासियों को दूसरे प्रांतों के निवासियों की तुल्लना में कुछ तरजीह 
दी जा सच्त! है। 

(४) प्रांत में बाहर से आकर बसे निवासग्रों को प्रमाणपत्र देने की प्रथा तोढ़ देनी 
चाहिए। उम्मादवारों को अपनी श्रर्जियों में लिखना चाहिए कि वे प्रांत के निवासी हैं या यहां बसे 
हुए हैं, सरकार को नियुक्ति करने से पूत्र इन कथनों की जांच करने का पूर्ण अधकार रहेगा। 

(४) प्रांत में बसने का प्रमाण होना चाहिए, जिससे प्रम॑णित किया जासके कि आवेदनपग्र 
देने वाला प्रांत को अ्रपना घर बना चुका है । इस सबंध में कोई निश्चय करते समय प्रांत में 
रहने के काल, मकान या किसी दूसरी जायदाद का मालिक होना तथा अ्रन्य आवश्यक बातों पर 
विचार करना जछझरी होगा और सभी प्रमाणों पर विचार करके ही कोई निर्णय करना चाहिए, 
परन्तु प्रांत में जन्म द्वोना या १० साल तक लगातार रहने को प्रांत के बाशिंदे होने का पर्याप्त 
सथूत मान लेना चाहिए। क्‍ 

(६) सरक र का श्रधीनता में काम करने वाले सभी लोगों के प्रति समानता का व्यवहार 
होना चाहिए और उनको तरक्षियां करते समय पद्दले को नियुक्ति तथा कार्यक्षमता दोनों का 
विचार होना चाहिए । 

(७) प्रांत में व्यापार करने या कारबार जमाने के लिए किसी पर प्रतिबन्ध न होना 
चाहिए । यह अवश्य वांब्छुनीय द्वे कि प्रांत में जो फम या कारखाने कःम कर रहे हों उन्हे 
स्थानीय लोगों से सम्पक बढ़ाना चाहिए ओर प्रांत के निवासियों में से नियश्रुक्तियां करनी 
चाहिए; परन्तु प्रांतोय सरकारों को फम तथा कारखानों के आगे ऐसा कोई सुझाव न रखना 
चाहिए, जिससे उनमें भ्रम फेलने की सम्भावना हो । 

(८) यदि शिक्षा-संस्थाओं में स्थान सीमित हो तो प्रांत के विभिन्न समुदायों के लिए 
स्थान सुरक्षित किये जा सकते हैं, किन्तु यह कार्य उचित अनुपात का ध्यान रखते हुए द्वोना 
चाहिए । इन शिक्षा-संम्थाओं में प्रांत की जनता को तरजीद्द दी जा सकती है । 

(६) बिदार के जिन क्षंत्रों में बंगला बंली जाती हो डनके प्रारम्भिक विद्याक्षयों में 
शिक्ष। को माध्यम बंगला होना चादिए, किन्तु जिन लोगों को मातृभाषा दिन्दुस्तानी हो । उनकी 
संख्या पर्याप्त होने पर हिन्दुस्तानी पढ़ाने का प्रबन्ध भी प्रारम्भिक विशालयों में होना 
चाहिए। इसो प्रकार हिन्दुस्तानो भाषः क्षेत्रों में प्ररम्भिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
हिन्दुस्त:नी होनी चाहिए, किन्तु सरकार को डस भाषा के माध्यम से भा शिक्षा देने का 
प्रबशग्यध करना चाहिए, जिसके बोलने वाले वद्दां बसते हों ओर जिसको मांग जिले के 
निवारस्री करते हों । 

(१०) काय -समिति को विश्वास द्वे कि उपयुक्त परिणामों को स्वीकार कर लिया 
जायगा ओर विहार में सम्बन्धित दक्ष उस पर अमत्ञ करंगे ओर प्रांत का यह्द दु.खद विवाद 
समाप्त द्वो जायगा । 
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(११) जिन विषयों के सम्बन्ध में यहां मंतब्य दिया गया है उनके सम्बन्ध में दूसरे प्रान्तों 
की शासन-व्यवस्थाओ्रों को साधारण नीतियों का भी इसके द्वारा मार्ग-प्रद्शन होना चाहिए । 

एक ऐसा द्वो विषय प्रान्तों में रियासती प्रजा पर त्ञगे प्रतिबन्धों तथा श्रयोग्यताओ्ं का है । 
झस्िलभारतीय मारव्राड़ी संव ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस से अनुरोध किया ओर तब कार्य-समिति 
ने श्रपना मत प्रकट किया ऊि प्रान्तों में रियासतो प्रजा को सरकारी नोकरियों तथा मताधिकार के 
विषय में जिन प्रतिबन्धों व अ्रयोग्यताओ्रों का सामना करना पढ़ता द्वो उन्हें तुरन्त हृता लिया जाय। 
कायस,भति ने कांग्रेसी सरकारों से अनुरोध किया कि उन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक कारंवाई भार- 

य शासन कानून की २६२ धा.। के अनुस र करनी चाद्दिए । 

गोकि प्रान्तोय स्वायत्त शासन के क्षेत्र के विस्तार ओर उसकी सीमाओं की समय-पमय पर 
व्याख्या द्वोती रही है, किन्तु वास्त/वक शासन के समय्र ऐसी समस्याएँ उठने लगीं, जिनकी कल्पना 
कांग्रेय ओर सरकार में से किलो ने भी नहीं की थी | ऐस। ही एक बात ब्रिद्दार और संयुक्तप्रान्त 
में राजनेतिक बंदियों के छुट धरे के सम्बन्ध में थी । हस समस्‍या पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका 
है। एक नई आर अपस्याशित समस्या उप समय उठ खड़ी हुईं जब उऱं.सा का स्थायी गवनर 
सर जान हा बेक छुट्टो पर जाने वाला;था । स्थानापनन्‍न गव्रनरी सिविल्ञ सर्विस के एक सदस्य सि० 
डान को दी गई, जो मंत्रयों की अधीनता में काम कर चुका था और आबकारी के कमिश्नर के 
रूप में उड़ीसा में मादक वस्तु निषेध कायक्रम के मार्ग में कठिनाइयां उपस्थित कर चुका था। 
कमेटो में उसका आचरण इतना अशिष्ट था कि वद्द मंतत्रमंडज्ञ के अध।न एक अफसर क। हैसियत 
से सिर्फ आ्रागे ही न बढ़ गया, बल्कि मादक वस्तु निषेध पर श्रपना निजो मत प्रकट करके उसने 
मंत्रियों को श्रपमानित तक कर डाला । ऐसे व्यांक्त की नियुक्ति अ्रवांछनीय तथा श्रन्य देशों में 
प्रचलित परम्परा के विरुद्ध थी। मन्त्रियां का ऐपे लोगों की अधीनता में काम करना कठिन था, 
जो उनके श्रधीन रद्द चुक्रे थे ओर जिनसे वे नाराज हो सकते थे। इस परिस्थिति में उड़ीसा के 
मंत्रियों ने वहो मार्ग अद्ृश किया जो उनके लिए. खुला था और इस नियुक्ति का विरोध किया 
ओर कांग्रेस कार्यसमिति ने इस नियुक्ति में परिवर्तत करने का अनु रोध किया। कार्यसमिति ने 
प्रधान न्‍्यायाधोश को स्थानापन्न गवनर नियुक्त करने का भो अनुरोध किया और साथ दी यह भी 
क॒द्दा कि यह परम्परा श्रन्यत्र चल भी चुको दै। अ्रन्त में यद्द राजनेतिक संकट सर जान ह्व,बेक 
द्वारा अपनी छुट्टी रद करा लेने से टल गया । इस सम्बन्ध में यद्द विज्ञप्ति प्रकाशित हुई : “चू'कि 
उड़ीसा के गवर्नर श्रपने उत्तराधिकारी के लिए अ्रनिश्चित राजनतिक श्थिति को छोड़ जाते इसलिए 
झब वे अपने पूत्रनिश्चित कार्यक्रम को पूरा क,ना अ्रनुचित सममते हैं ओर इसीलिए प्रान्त के हित 
को ध्यान में रखते हुए उनके सामने अ्रपनो छुट्टो रद्द कराने के अतिरिक्षत श्रोर कोई रास्ता नहीं रह 
गया है। भारत मनत्री ने गवनेर-जनरत्ञ को सदमति से उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।!! 

उत्तरदायी श.सन का मतलब यही होता द्वे कि ब्यवध्थापका सभा को मंत्रमंडल में रहो- 
बदल करने का अ्रख्त्यार रद्दे । यह अवसर सबसे पहले भारत के नये प्रान्त सिन्‍्ध में मार्च, १६३८ 
में आया; परन्तु सिन्ध में किप्ती भो दल को वंसा बहुमत नहीं प्राप्त था, जेसा कांग्रेस को छुः 
प्रसतों में । इस/लए वहां किसी वजारत को हटाना तो सहल था, किन्तु उसकी जगह 
नई वज्ारत बनाना उतना सरल न था। जिम्मेदारी के साथ ही कुछ असन्‍्तोष भी बढ़ता है। 
यदि प्रधानमंद्री एक ब्यक्षित को संददेग्य मित्र बनाता है तो वद्द १० व्यक्तियों को निश्चित 
रूप से शत्रु बना लेता दै। इसके विपरोत, यदि प्र्रानमन्त्रो को अचल बहुमत प्राप्त दै तो 
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उसके निश्चयों व कार्यों से जो विरोध उठ खड़े होते हैं वे हवा के मॉकों की तरह 
निऊनज्ञ जाते हैं | इपते उसको शक्ति घटने को बजाप्र बढ़तों ही है। परन्तु यदि प्रधानमंत्रो 
को स्पष्ट बहुमत का समर्थन नहीं हुआ तो कितने ही मित्र श्र बन जाते हैं भोर मिल्षकर 
मन्त्रिमण्डज्ञ को अपदस्थ कर देते दे । इसीलिए जब सिंध मन्त्रिमश्दज्ष की पराजय हुई ओर 
प्रधानमन्त्री को स्तीफा देना पड़ा तो नय्रा मन्त्रमए्डल बनना उसके प्रति कांग्रेस दल के समर्थन 
अथवा विरोध पर निर्भर हो गया | इस अवसर पर गवनेर ने कांग्रेस दत्न के नेता को इस बात 
का पता लगाने के लिए बुलाया कि प्रान्त के राजनेतिह संकट के प्रति कांग्रेत का क्‍या रुख दै। 
यह बढड़ो अप्रस्याशित बात थो; क्योंकि घारासभा के ६० सदस्यों में से कांग्रेत् को शक्ति केवल 
८ थी । परन्तु घारासभा में ऐसा कोई भो दल न था, जिसे अकेले बहुमत प्राप्त द्वो सकता। 
कांग्रेस के ८ सदस्य किपरी भी दल के साथ मिलकर वजारत नहीं कायम कर सकते थे ओर 
ऐसा करना वांछुनीय भो न द्वोता, क्योंकि ऐसी वजारत अधिक दिन कभी भी न चल्न सकती । 
इसलिए कांग्रेत ने वही रुख ग्रदण किप्रा, जो उतरे काना चाहिए था ओर वद्द यद्द था कि वहद्द 
नये संयुक-मन्त्रिमएडल का समर्थन करेगी। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि नये सम्मिलित 
दल के नेता खानबहादुर अल्लाहबछ़रा ने कांग्रेत दल के नेता को पत्र लिखकर शभ्राश्वासन 
दिया था कि यदि मैंने वजारत कायम को तो मेरो नीति और कार्यक्रम कांग्रेस के सिद्धान्तों पर 
आधारित होगा | इस परिस्थिति में कांग्रत दल ने उत्तर दिया कि नये मल्त्रमण्डल के कानूनां 
तथा शासन-सम्बन्धी कार्यो का विरोध करने की अपनो स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए कुछ 
अ्रवधि तक वद ऐसा कोई कदम न उठावेगा ओर न किप्तो दूसरे दल्ल के ऐसे किप्ती कार्य का 
ही समथन करेगा, जिससे नये मन्त्रिमएण्डल के अपदुस्थ होने की सम्भावना द्वो श्रोर इसके 
उपरान्त यह अन्तिम रूप से अ्रपनी नीति स्थिर करेगा। इस प्रकार संयुक्त-मन्त्रिमएडल का 
रास्ता साफ द्वो गया और फिर बाद में असम में भो बहुत कुछ इसी प्रकार को घटनाए' हुईं । 
परिणाम यह हुआ कि एक समय ११ प्रान्तों में से ८ में कांग्रेसी या मिलोहुली वजारत काम 
कर रही थीं । प्रान्तों को इन घटनाओं से कांग्रेघ्त कार्यसमिति औ्रोर पार्ला नेंटरी बोर्ड निकट सम्पर्क 
में रहते थे ओर अन्तिम निश्चय श्रधिकांश में पार्लानेंटरी बोडं करता था और इन निश्चयों की 
पुष्टि बाद में का्यंस,मति करती थी । कांग्रेस मन्त्रिमण्डल| द्वारा ६ प्रान्ता के शासन में कितनी ही 
घटनाओं के कारण ओर कभी-कभी मन्त्रियों की निजो कमजोरियों के कारण विषम समस्याएं 
उठ खड़ी होतो थीं। ऐसो ही एक खेदजतक घटना मध्यप्रान्त के मन्म्रिमए्डल के सम्बन्ध में 
उठ खड़ी हुईं। वहां न्‍्यायमन्त्रो द्वारा दया के अधिकार का प्रयोग एक ऐसे उच्च स्थिति वाले 
राजनेतिक बंदी के लिए किय्रा गग्रा, जिप्ने बलात्कार के मामले में सज़ा की श्राज्ञा सुनाई 
जा चुको थी । सम्त्नन्धित मन्त्री ने खेद प्रकट किया ओर इत्तोफा देने को कद्दा । मध्यप्रान्त का 
कांग्रेत पार्लामेंटरी दत्न तथा दूसरे मंत्री इस मंत्रो के खेद प्रकट करने पर सन्‍्तुष्ट हो गये और 
उन्ददोंने यद्द कारण भी मान लिया कि मामले को गम्भीरता का अनुभव न करने के कारण ही 
उसने अपने दूसरे साथियों से सल्नाद्द नहीं क्ञी थो; परन्तु कायसमिति अधिक ऊँचे इृष्टिकोण 
से हस विषय पर विचार करना चाद्ृती थी। उसके सामने वास्तविक प्रश्न यद्द था कि मन्त्री ने 
जो निर्णय करने में गलतो की थी उससे कह्दीं न्‍्यात्र का गन्ना तो नद्दीं घुट गया । जहां तक 
इस्तीफे का प्रश्न दै--वद्ध तो शासन को पवितन्नता, न्याय के तकाजे और नाती जाति के सम्मान 
की रा के किए उचित द्वी था। दूसरो तरफ समस्या का यह भी पहलू था कि अगर इंसाफ 
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का खून नहीं हुआ तो इस्तीफे या खेद प्रकट करने की कोई जरूरत नद्दीं थी । इस विषय पर 
किसी योग्य न्‍्यायवेत्ता की जांच-पड़ताल्न की आवश्यकता थी, क्योंकि दया का एक और भी 
मामला पड़ा हुआ था, जिसमे अपराधी ने बीमा सम्बन्धी गबन किया था । काय समिति ने 
जनता से अनुरोध किया कि एक £रिद्ध कनूनवेत्ता द्वरा मामले की जांच-पढ़ताल किये जाने 
के बाद समेति के अन्तिम निर्णय की टडसे प्रतीक्षा करनो चाहिए । नागरिक तथा राष्ट्रीय 
जिम्मेदारी की गहरी भावना रहते हुए भी राष्ट्र ने इस सम्बन्ध में अपूर्व संयम का परिचय 
दिया । मामला कलकत्ता हाईकोटे के अवकाशप्राध जज सर मन्मथनाथ मुकर्जी के सुपु्दे 
किया गया ओर उ नकी रिपोर्ट जब सम्बन्धित मंत्री के आगे उपस्थित की गई तो उसने तुरंत 
इस्तीफा दे दिया । इस तरह एक ओर कांग्रेस की नेकनामी पर धब्बा न लगा भ्रोर दूसरी तरफ 
वद्द व्यक्ति भी जनता की नजर में दऊँचा उठ गया | राष्ट्रीय शासन की प्रारम्भिक अ्रवस्‍्था की 
कठिन परिस्थितियों में जो घयनाए' होती हैं वे भावी पीढ़ियों के €िए श्रादर्श या चेतावनी का 
का काम देती हैं अ्र.र फिर पता चल जाता है कि वे निर्णय उचित हुए या नहीं; भर सावजनिक 
भावना से प्रेरित होकर हुए या निजी मिथ्यारिमान की भावना से प्रभावित होने के कारण । 
कांग्रेस १$ प्रान्तों में से ८ में या तो शासन करती थी ओर या उनकी सरकारों पर उसका 
प्रभाव था। इन प्रान्तों में प्रान्तीय शासन-ब्यवस्था के मध्य उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा इनमें से कुछ कढिनाइयां नोकरशाह्वी ने उपस्थित कीं ओर कुछ परेशानी में डालने- 
वाली परिस्थिततेयां कांग्रेस संगठन के उन उत्साही व्यक्तियों ने उत्पन्न कीं, जिनकी श्रादर्शवादिता 
ने वास्तविकता की भावना को बिल्कुल ही ढक लिया था ।। ऐसे क्ोग जीवन की वास्तविकताश्रों 
से सम्पक बढ़ने पर नागरिक स्वतंत्रता के कार्यक्रम को शआ्रागे बढ़ाने के लिए मजबूर हो गये। 
दक्षिण भारत में एक कांग्रेसजन पर राजद्रोह्द के लिए १२४-अ धारा के अश्रनुसार मुकदमा चलाये 
जाने पर युवावर्ग श्र विशेषकर समाजवादी बड़े क्षुब्ध हुए और कार्यंसमेति को १६३४८ के 
आरम्भ में ही इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसकी सूचना समाजवादियों 
ने श्रक्टूबर १६३७ में श्रखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी को एक बठक में दी थी । इस्ससे कायंसमिति 
को विभिन्‍न प्रान्तों में पेदा होने वाली परिस्थिति और साथ की कठिनाइयों पर विचार करने 
का अ्रवसर मिल गया । कायसमिति ने जहां एक तरफ कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कार्यो की पुष्टि की 
वहां दूसरी तरफ उसने नागरिक स्वतंत्रता का क्षेत्र बढ़ाने तथा कांग्रेस के कार्यक्रम को श्रमल में 
लाने के प्रयत्नों का स्वागत किया; परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात का्यसमिति के शब्दों में “कांग्रेस 
की अहिंसा की नीति के श्रनुसार श्राचरण करबा श्रौर हिंसा की प्रेरक प्रवृत्तियों को निरुत्साद्ित 
करना!” थी । इसी नोति के श्रनुसार कायंसमिति ने कांग्रेस कमेटियां तथा कांग्रेसजनों से देश में 
शान्तिपूर्ण तथा अनुशासनयुक्त कार्य का वातावरण उत्पन्न करने में सद्दायता प्रदान करने की 
श्रपीक्ष की श्रोर साथ ही गल्नत रास्ते पर चलने वाले उन कांग्रेसजनों को चेतावनी दी, जिनमें 
कांग्रेस की अद्दविसाप्मर नीति के विरुद्ध काय करने की भ्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। कांग्रेस कमेटियों 
से कद्दा गया कि जद्दां भी कांग्रेसनन हस आधारभूत नीति के विरुद्ध “काय करते पाये जाय॑ वहां 
उनके विरुद्ध अनुशासन की कारवाईं की जाय । साथ द्वी कांग्रेसी मंप्रिमंडलों से अनुरोध किया 
गया कि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त की रक्ता करनी चाहिए ओर बलप्रयोग के रथान पर 
सममा-बुमकाकर रास्ते पर लाने के प्रजातंत्रीय उपाय के द्वारा काय करना चाहिए । यदि बलप्रयोग 
श्रनिवाय द्वो जाय तो ऐसा किया जा सकता है, किन्तु बल्लप्रयोग केवल उसी मामले में किया जांय, 
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“जिसमें द्विंसा हुईं द्वो या हिंसा अथवा विग्नद्द के खिए डकसाया गया हो।” 

उपयु क्त आशय का प्रस्ताव जनवरी, १8३८ में पास हुआ था, किन्तु इससे परिस्थिति 
में सुधार नहीं हुआ । कायंसमिति को उसी वर्ष सितम्बर के मद्दीने में इस समस्या को फिर हाथ 
में लेना पड़ा । इसी दर्मियान कांग्रेस कमेटियों तथा कांग्रेसजनों द्वारा श्राम शासन में हस्तसेप 
के चिन्द्द दिखाई देने लगे । सरकारी अफस तथा अन्य कर्मचारियों को प्रभावित करने की चेष्टा 
द्ोने लगी । निश्चय ही कांग्रेस कमेटियों व कंग्रेसजरनों का कतंव्य सरकारी कर्मचारियों के साथ 
सहयोग करना ओर उनका सहयोग प्राप्त करना था, किन्तु उनका श्राम शासन में हस्तत्तेप 
करना बिक्कुल भी उचित न था । जद्दां तक नागरिक स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, पिछले ८ महीने 
में परिस्थिति सुधरने के स्थान पर बिगडढ़तो द्वी गईं । तब अखिलमारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना 
मत इस प्रस्ताव के रूप में प्रकट किया--- 

“चू'कि कितने द्वी ल्लोग, जिनमें कांग्रेसनन भी सम्मिलित हैं, नागरिक स्वतंत्रता के नाम 
पर दृत्या, श्राग लगाने, लूटवाट तथा हविंस.मक उपायों द्वारा वर्गसंघर्ष का प्रचार करते देखे गये हैं 
ओर कितने द्वी अखबार मिथ्पा बातों तथा हिंसा के ऐसे प्रचार करते देखे गये हैं, जिनसे लोगों में 
हिंसा भड़क सकती दे या साम्प्रदायिक संधर्ष हो सकते हें--इस.ललए कांग्रेस जनता को आगादहक्‍ 
करती दे कि छ्विंसा का कार्य, हिंसा का प्रोत्स.द्वन या मिथ्या बातों का प्रचार नागरिक स्वतंत्रता 
नहीं कही जा सकती । इस लेए नाग-रेर स्वतंत्रता के सम्बन्ध में कांग्रस की नीति में कोई परि- 
चर्तंन न होने के बावजूद कांग्रेस अपने मं,त्रेनंडल द्वारा जन श्रोर सम्पत्ति की रक्षा के किए किये 
गये उपायों रा समथन करेगी ।”! 

प्रांतीय स्वायत्त शासन के ज्चेत्र में विशभन्न प्रांतों में विभिन्न घटनाए' हुई । ऐसे समय जब 
कि राष्ट्र उन्नति के पथ पर था उसे कृछ गड्ढों और खाइयों को पार न करना पड़ता तो यह सच- 
मुच श्राश्चप' की बात द्वोती । श्राश्वय की बात यद्दी थी कि ये बाधाए' इतनी कम क्यों पढ़ीं ? 
प्रधानमन्थ्रिपों का एक सम्मेलन मई १६४३८ में हुआ | सातों प्रधानमम्ध्रियों तथा उन्रऊे कुछ 
साथियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया | यद्द स्वाभाविक ही था कि इस सम्मेत्षन में सब से 
झधिह ध्यान हांग्रेसी प्रांतों के परस्पर सद्योग तथा उनको नीतियों के एकीक (णु॒ के प्रश्न पर 
दिया जाता । अंत में सो हम इसो परिणाम पर पहुँचते हें कि सम्पूर्ण भारत एक ओर श्रविभाज्य 
है। विषपों का केख्रीय और प्रांतीय विभाजन भी सुविधा के ही अनुस र हुआ । कंग्रेतवी तथा 
गेरकांग्रेसी प्रांतों ब॥ विभाजन भी दुखद परिस्थितियों का द्वी परिणाम है, जो अधिक समय, 
अधिक सदुभावना तथा अधिक जाग्रति से ही मिट सहृत। दै। प्रधानमन्त्री सम्मेत्षत में साथा- 
रण कृषि-नीति, श्रमिक तथा ओशथोगिक पुननिर्माण, शैक्ति के साधनों का विक.स, आमसुधार, 
व शिक्षा, राजस्व्र ध्म्बन्धी साधन, क(-ब्यवस्था तथा अर्थ-ब्यवस्था के सम्बन्ध में विचार हुआ । 
संयुक्तप्रांत ने रचनात्मक काये के लिये राजस्त्र के नये साधनों के सम्बन्ध में और बम्बई ने जेल 
सुधार के सम्बन्ध में सम्मेज्षन बुलाने की जिम्मेदारी अ्रद्द७ की | प्रत्येक प्रांत ने किसी-न-किसी 
विषय की विशेष छानबीन करने का भार लिया | इस तरद्द मद्रास ने मादक वस्तु नियेधर, 
मन्दिर-प्रवेश तथा ऋण-सम्बन्धी सद्दायता के सम्बन्ध में, बम्बई ने मजदूरों को समस्याक्रे विषय 
में, संयुक्तप्रांत व बिद्दार ने भूमि-कर वथा कृ बे-समस्याश्रों के बारे में श्रासम( जो शीघ्॒‌ द्वी कांग्रेस 
के प्रभाव में आने वांला था ) खनिज साधनों के विषय में, उड़सा ने कल्लापूर्ण दस्तकारियों के 
विष में और मध्यप्रांत ने भौभोगिक तथा खनिज साधनों के अध्ययन का दायित्व प्रहदण किया। 
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ये तो सिफे सुकाव थे। मद्रास ने जमीदारी समस्या, बम्बई ने मादक वस्तु निषं घ और संयुक्त- 
प्रांत ने जेज्न सुधार के विषय द्वाथ में क्षिये । सच तो यद्द है कि सभी प्रांतों को अ्रंत में अपने यह्दां 
सभी सुधार करने पढ़ेगे । मद्रास ने विक्री कर के सम्बन्ध में जो विशेष अध्ययन किया उससे एक 
गेरकांग्रेसी प्रांत पंजाब का ल्ञाभ हुआ प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन से श्रौद्योगिक योजना-निर्माण 
का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसका कुछ समय बाद श्रीगणेश भी हुआ । 

पहले कांग्रेसी वजारत छुः प्रांतों में कायम हुई । १६३८ के आरम्भ में सिन्ध भी 
कांग्रेस के प्रभावत्ष श्र में आगया। वर्ष के अंत में असाम में भी उस्ची प्रकार की स्थिति 
उत्पन्न छुईं। १३ सितम्बर को प्रांतीय असेम्बली में अ्रवश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाने 
वाल्ा था, किन्तु प्रधानमन्त्रों ने कहा कि मेरे कई साथियों ने सरकारी पक्ष छोड़ कर विरोधी 
पक्त में मिलने का निश्चय किया दै। इसलिए मेंने गवनर के पास अ्रपना इस्तीफा भेज दिया 
है। प्रधानमन्त्री द्वारा प्रांतीय अ्रसेम्बन्नी में गह घोषणा किये जाने के उपरांत गवनर ने कांग्रेस 
दल्व के नेता को बुल्याया और उन से मन्त्रिमण्डल् बनाने को कद्दा । कांग्रेसदल के नेता ने कांग्रेस 
अधिकारियों की श्रनुमति से संयुक्त मंश्रिमएडल बनाया | यह हस ढंग का दूसरा मन्त्रिमण्डल्न 
था। लेकिन यह ऐसा मन्त्रिमण्डल था, जिसमें कांग्रेसी मन्म्नरी [सफ प्रधानमन्त्री ही थे। 

प्रांतीय शासन की समस्याएं जिस प्रकार जनता की आदर्तों ओर रीति-रिवारज्ञों की 
भिन्‍नता के कारण उठती हैं उसी प्रकार जनता की भिन्‍नता के कारण भो उत्पन्न द्वोती हैं। 
जबकि संयुक्तप्रांत जसे प्रांतों में एक-सी झौर एक भाषा-भ:षोी जनता है, मद्रास, बम्बई वे 
मध्यप्रांत में कई भाषाएं बोलने धाली जनता दै । जिस ०कार दुक्षेण के ज्ञोग उत्तरी भारत 
के धार्मिझ मतभेदों से उठने वाली कठिनाइयों से अ्रपरिचित हैं उसी प्रकार उत्तर भारत के 
क्षोग दकिण के भाषा सम्बन्धो भेदों से उठने वाली कडेनाइयों तथा विवादों से श्रपरिचित 
हैं। मद्रास प्रांत की कठेनाई यद्द थी कि प्रांतय घारासभा में ऐसे १०० श्रांध्‌ू सदस्य थे, जो 
तमिक्ष, मल्याक्लम ओर कन्‍नड़ भाषाओं को नहीं सममते थे। दूसरी तरफ लक्गभग डतने 
तमिल्न सदस्य तथा मल्ञयात्री ओर कनन्‍नडा सदस्य श्रन्य दोनों भाषाश्रों को नहीं समभते थे। 
क्षगभग भाधे यानी संएक सदस्य अंग्रेजी नहीं जानते थे । इस कठनाई को दूर क'ने का एक- 
मात्र उपाय यही था कि आंधघूदेश को शभ्रल्मम करके पृथक प्रांत बना दिया 
जाय झोर मदास व बम्बई के उपयुक्त प्रदेशों को मित्रा का एक कर्नाटक प्रांत बना दिया जञाय। 
इसी प्रकार एक मज़यात्ली प्रांव भी बन सकता है। जुलाई १६४८ में ग्रांध तथा केरल प्रांतों 
के मिर्माण झोर कर्नाटक प्रांत के संगठन के सम्बन्ध में प्रतिनिधि-मण्डक्ञ कार्यसमिति से मिक्षे । 
कार्यसमिति ने उनकी बात विस्तार से सुनने के बाद निम्न प्रस्ताव पास किया-- 

झांध्र-प्रांतीय कांग्रस कमेटी, आंध्र महास भा, कर्नाटक संयोजक कमेटी, कर्नाटक प्रांतीय 
कग्रेस कमेटी और केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्र.तेनिधि-मण्डलों के भाषा सम्ब्रन्धी आधार पर 
प्रांतों के पुनर्ति भाजन करने के सम्बन्ध में विचार सुनने के बाद, यद्द समिति घोषणा करती है 
कि भाषा सम्बन्धी आधार पर प्रांतों के बटवरे के सम्बन्ध में मद्रास ध.र,सभा का प्रस्ताव तथा 
कर्नाटक के पृथक्करण के सम्बन्ध में बग्बद धारासभा का प्रस्ताव पार््ना मेंटरी सब-कमेटी की अनु- 
मति धथा कार्यस.मेति की पू्ण' स्वीकृति के बाद ही पास हुए थे। यद्द समिति सम्बन्धित प्रदेशों 
की जनता को आश्वासन देठी दै कि कांग्रेस के द्वाथ में भारत के शासन की भावी योजना बनाने की 
शक्ति जब शावेगी, ड्स समय हस समस्या का निबटारा किया जायगा । समिति इन प्रदेशों की जमता 
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से अनुरोध करती दे कि वे इस सम्बन्ध में कोई आंदोलन न करे, क्‍योंकि हससे देश के सम्मुख 
उपस्थित मुख्य समस्या से ध्यान हट सकता दै । 
प्रांतीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र में वष की सबसे महत्वपूण--या कहा जाय कि 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों के प्रथम काल की सबसे महत्वपूण घटना अभी शेष है । राजनेतिक 
आकाश में पहले कुछ गड़गड़ाहट सुनाई दी, फिर बादल कुक आये, बिजली चमकी श्रौर श्रंत में 
तूफान आगया । एक मंत्री का दूसरे मन्त्नी से मतभेद हो गया। प्रधानमन्न्नी ने श्रन्य साथियाँ से 
सकाह लिये बिना ही श्रपना इस्तीफा गवनंर के सम्मुख उपस्थित कर दिया, जिससे राजनैतिक 
संकट उत्पन्न हो गया। प्रधानमंत्री को मंत्रिमण्डल का निर्माण करने के लिए फिर से बुल्लाया 
गया । यह सब कायसमति के ज्ञान के बिना ही या उसके स्पष्ट रूप से प्रकट किये गये मत 
के विरुद्ध हुआ। यह विषय इतना मद्वपुण' ओर नाऊुक दे कि जिन लोगों को उसमें दिल- 
चस्पी द्वो उन्हें पालमिंटरी बोर्ड के श्रध्यक्ष का वह वक्‍तव्य पढ़ना चाहिए ।* 
जब।के प्रांतीय सरकारे' अपने नये क्षत्र में अ्रप्रस्याशित ध्यक्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाले 
विरोध का सामना कर रही थीं, कांग्रेस के पुराने महारथी केन्द्रीय सरकार से संघर्ष कर रहे थे। 
केन्द्रीय सरकार से उनका यह संघष भज्ले ही कम प्रभावपूर्ण था, किन्तु इसमें प्रयत्न श्रधिक 
आवश्यक था। केन्द्रीय सरकार में अभी तक चंद व्यक्तियों का शासन था शथ्रोर वह पहले के ही 
समान निरंकुश थी श्रोर हसीलिए 2स पर जनता के मत और श्सकी अ्रपीक्ष का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता था। केन्द्रीय असेम्बली का बजट-अधिवेशन भारतीय सेना की ब्रिटिश शाखा के यंत्री- 
करण के विरुद्ध कांग्रसदल के एक निन्दास्मक प्रस्ताव से आरम्भ हुआ। पांच ब्रिटिश रेजिमेंटों का 
२,१९,००,००० रु० की लागत से यंद्रीकरण होने को था और इस रकम में से ब्रिटिश सरकार 
सिर्फ ८०,००,००० रु० दे रही थी और शेष रकम यानी १,३९,००,००० रु०, भारत के मत्थे 
मढ़े जा रहे थे। यह नीते अ्रन!चत थी; वर्यांक भारतीय घन से भारतीय सेना के श्वग्नेज 


दस्तों का यंशत्रीकरण किया जा रहा था अर यंत्रीकरण के इस कार्यक्रम से भारतीय रेजिमेंटों को 
अल्षग रखा गया था । 


भारतीय सेना से सम्बन्ध रखने वाली समिति में केन्द्रीय धारासभा के निर्वाचित सदस्यों 
को रखने के बारे मं श्री गेडगिल का प्रस्ताव पस हो गया, किन्तु साथ ही श्री आसफश्नली 
द्वारा प्रस्तावित यह शर्त भी डसमें जोड़ दी गईं कि ऐसा उसी अवस्था में किया जाय, जबकि 
कमेटी के काय में सपरिषद गवनर-जनरत् को इन विषयों पर परामर्श देने का अधिकार रदे- 
(५) भारत से बाहर भारतीय सेनिकों को भेजने, (२) अतिरिबत खर्चसे सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताष 
और (३) सेना का भारतीयकरण। 

२८ फरवरी को शअ्रर्थ:सद॒स्य सर जैम्स ग्रिंग ने केन्द्रीय. बजट उपस्थित किया। इसके 
उपरांत बजट पर आम बहस आरम्भ हुईं । बहस के बीच सरकार की एक चाल पर प्रकाश पड़ा 
और ऐसा द्वोते ही केन्द्रीय असेम्बन्नी तथा राजपरिषद दोनों ही में नाटकीय रश्य देखने में आये। 
केन्द्रीय असेम्बल्ली में बजट के सम्बन्ध में शराम बहस आरम्भ द्वोने के समय विरोधी दल के नेता 
श्री भुलाभाई देसाई ने एक वक्तव्य दिया कि कांग्रेस दल, स्वतन्त्र कांग्रेस राष्ट्रीयतावादी दल और 
डेमोक्रे ८ दल ने बजट की थाम बद्स में भाग न लेने का निश्चय किया है । जब भी बजट- 
सम्बन्धी मांगें उपस्थित की जाती थीं तभी विरोधी दल की तरफ से उन्‍हें श्रस्वीकार करने का 
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अध्याय ४ (अ) : हरिपुरा और उसके बाद : १६३८ ६७ 


प्रस्ताव बिना भाषण के ही उपस्थित कर दिया जाता था। सन्‌ १३२४ से यद्द परम्परा चढ्ी 
आाई थी कि सभा को रक्षा? तथा “विदेश-विषय'” के सम्बन्ध में सरकार की नीति “पर अपना 
मत प्रकट करने का अवसर दिया जाता था, किन्तु इस व्ष उस परम्परा को भंग करने का षड़यंत्र 
किया गया था ओर श्रसेम्बली ने इसके विरोध में ही अपना उपयुक्त निश्चय किया था । सर 
जेम्स द्वारा कस्टग्स सम्बन्धी मांग पेश करते ही विरोधी दल्न की तरफ से कटोती का प्रस्ताव 
पेश करने के स्थान पर मत लेने की मांग उपस्थित कर दी गईं। मांग ३६ के विरुद्ध ६४ 
मर्तों से नामंजूर करदी गईं । अथसदस्य द्वारा पेश की गई अन्य मांगों का भी यही द्वात्व हुआ । 
जिन ७० मर्दों पर विचार करने में १९ दिन छग जाते थे उन्दे' डेढ़ दिन के द्वी भीवर नामंजूर कर 
दिया गया। बाद में इन नामंजूर मांगों को गवर्भर-जनरल ने अपने विशेषाधिकार द्वारा मंजूर कर 
दिया। असेम्बर॒ली ने इसका जवाब सम्पू्ण अर्थ-बिक्ष को नामंजूर करझे दिया । सभा ने सिफा- 
रिशी अ्र्थ बिल को भी ४८ के विरुद्ध ६८ मतों द्वारा अस्वीकार कर दिया। राजपरिषद ने 
घधारासभाश्रों के एक मूल्यवान भ्रधिकार पर कुठाराघात का विरोध कुछ श्रधेक नाटकोय ढंग से 
किया । बजट पर आम बहस अ्ारम्भ द्वोते द्वी परिषद से कांग्रेस तथा प्रोग्रसेव दल्व के सदस्य उडढ 
कर बाहर चले अगये । 
एक कटं।ती का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में भी उपस्थित किया गया कि जिन सरकारी 
पदाधिकारियों का सम्बन्ध अपने का>काल में कुछ विशेष फर्मो' से रहता है, उन फर्मो' में बे 
अ्रवकाश ग्रहण करने के बाद नोकरी कर लेते हैं। श्री भूलाभाई देसाई ने कद्दा कि ऐसे सरकारो 
नोकरों को पशने' जब्त हो जानी चाहिएं । 
न्द्रोय घारासभा में कुछ विषय ऐसे थे, जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम थागे के क्षिए 
तथारी के रूप में कुछु-न-कुछ करना आवश्यक था । गोकि अभी केन्द्र में जिम्मेदारी नहीं मित्ती 
थी फिर भी जददी या देर से वद्द कभी-न-कभी मिल्तननी दी थी और कांग्रेस को इसके ल्लषिए पद्दले 
से तेंथार होना था। मजदूरों की व्यवस्था शासन का एक मद्दत्तपूर्ण अंग है । यद्यपि प्रान्तीय 
सरकारों को मजदूरों को समुचित व्यवस्था करने के ज्षिए काफी श्रथिकार प्राप थे, फिर भी 
सभी प्रान्तों में एक-जसी नीति का अनुसरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार विभिन्‍न प्रान्तों की 
नीतियों का एकोकरण कर सकती थी। बम्बई सरकार ने अपने यहां मजदूरों-सम्बनन्धी कानून 
का मसविदा बनाया था। मई १६३८ में कांग्रेस की मजदूर कमेटी की बेठक हुई, जिसमें कुछ 
प्रान्तों के प्रधानमन्त्रियों ने तथा शअ्रन्य प्रान्तों के प्रधानमं,म्रेपों के प्रतिनिधियों ने भाग किया । 
बम्बई भोर संयुक्तप्रान्त ने कपढ़ा-उद्योग के मजदूरों की मजदूरी तथा काम की भवस्था को जांच 
के लिए कमेटियां नियुक्त कौ थीं। बेठक में भनुरोध किया गया कि मजदूरों की अवस्था तथा 
मजदूर-सभाओं के रूगढ़ों फी जाँच-पइताल के लिए जो कमेटियां नियुक्त की जाय॑ उनमें 
साव॑जनिक जीवन और राष्ट्रीय आन्दोज्नन से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को द्वी रखा जाय । 
यद्द बढ़ी खुशी की बात थी कि बम्बई कपड़ा-उद्योग-जांचकफमेटी की सिफारिश बम्बई की सरकार 
ने स्वीकार कर जी ओर बम्बई प्रान्त के मित्न मालिकों ने उन्हें अमल में ल/ना मंजूर कर बलिया । 
बिद्दार भी संयुक्तप्रान्त व बम्बई का अनुसरण करता रहा; परन्तु भभी चीनी, खान, कपास 
श्रोटने वगेरद्द संगठित उद्योगों की अवस्था की जांच होना शेष थी । जांच के च्षेन्न का विसार 
बढ़ाना भी झ्रावश्यक था ताकि दूकानों में काम करने घालों की भवस्था तथा उनके वेतन का 
प्रश्न भी उसमें झ्राजाय । धम्बई में कानून बनने का काय ज्ञारी था, जिसमें दस बात का भी 
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प्रबन्ध था कि बीमारी के दिलों में घेतन के साथ छुष्टी दी क्षाय । बढ़ोदा सरकार ने १ अशम्त 
१६३८ से रिय:सत में ६ घंटे का दिन घोषित करके दूसरी रियसतों का पथ-प्रद्शन किया। 
बम्बदे सरकार ने अपने कारखाना-कानून फो उस कारखानों पर क्ञागू करने का निश्चय किया , 
जिनमें १० या इससे श्रधिक व्यक्ति काम करते थे। उधर बम्बई व संयुक्त-प्रान्त दोनों ही में 
सजदूरिनों के शिशुभों के लिए कूले अनिवार्य रूप से उपलब्ध करने का नियम बना दिया गया। बम्बई- 
सरकार ने अध्मदाबाद में मादक वस्तु निष्घ करने का जो विदर किया, उसका जितना 
त्तवता से सम्बन्ध था 2 ससे कम उसका मजदूरों से सम्बन्ध न था। 
अगस्त १६३७ में ही जब कांग्रेस को प्रांतों में मंन्नमंडल स्थापित किये महीना-भर 
भी नहीं हुआ था, कार स मत झ्रखू ल-भारतीय भ्रे द्योगरक योजना के ।भर्माण के लिए विशेषज्ञों 
की एक समेति नियक्त करने का विचार कर चुकी थी । इस उद्देश्य की सिद्ध के क्षिए 
जलाई १६६८ में कांग्रस के अध्यक्ष को उद्योग-म॑ त्रयों का एक सम्मेलन बुलाने तथा विभिन्‍न प्रांतों के 
जूदा उद्योगों तथा नये उद्योग! की आवश्यकता व सम्भाषना के संबंध में रिपोर्ट श्राप्त करने का श्रधिकार 
दिया गया। यह सम्मेलन दिल्ली में २ भर ६ अक्टूबर १६३८ को हुआ । इसका उद्द श्य कुछ 
ऐसी समस्याओं पर विचार करना था, जिनका हल राष्ट्रीय पुनर्न्िर्माण तथा सःमाजिक आयोजन 
की (बसी रकम वे रूए श्र व्श्य्क था । न स्म्स्थश्रों के ध ्क के लिए यह जरूरी था कि हम 
झपना लच्प निर्धारत कर ओर विरतृत जांच-पढ़तालों के बाद अ्रवश्यक सामग्री का संकलन 
रं। इसके अति रक्त कितनी ी समस्याओं का हल तीय आधार पर होना सम्भव न था 
क्यों क साथ के प्रांतों के स्वार्थ भी सम्बद्ध थे | विन'शकारी बाढ़ों से बचाव, सिंचाई के लिए 
पानी के उपयोग, मिद्दी के कटाब की समस्याञ्रों पर वित्तर, मलेरिया की र कथाम शोर 
जछ-विद्य त तथा अभ्रग्य योजनाओं के संबंध में एक समान नीति निर्धा रेत करते के लिए नदियों 
की व्य'पक जांच की ग्रावश्यता थी । इसका मतलब यह हुआ कि नदियों की सम्पूर्ण घाटियों 
की जांच-पड़ताज्ञ की जाय अ्रर कई प्रांत मिलकर योजनाएं तेयार करके उनपर अमल कर । 
राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र बोस ने मई १६३८ में प्रधानमंत्रियों का जो सम्मेलन बुल्लाया था, उसमें 
झोद्योगिक पुन निर्माण, शक्ति के साधनों छरे प्रांतों में परसुपर-सहयोग की समस्याश्रों पर विचार 
हुआ। उद्योग मंत्रियों के सम्मेजञन का उद्घाटन करते हुए सुभाष बाबू ने स्वाधीन भारत में 
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की समस्याशञ्रों पर प्रकाश डज्ला ओर बतलाया कि कृषि की उन्‍नाते चज्ञा।नक 
हंग पर कितनी ही क्‍यों न की जाय ( कृषि को उन्नति से खाद्य में वृद्धि होगी, वह सस्ता होगा 
झोर शायद बेकरी भी घटेगी ), किन्तु निर्धनता ओर बेकारी को दूर फरने तथा उत्तम वस्त्र, 
उत्तम मकान, उत्तम शिक्षा और अधिक फुरसत पाने का एकसाश्र उपाय भौद्योगीकरण दी 
हो सकता दे । औद्योगीकरण एक बुराई भक्ते ही हो, पर यद्द एक आवश्यक बुराई दे झोौर इस 
बुराई को घटामा दमारा काम है। यद्द हमारे यहां ब्रिटेन की तरह क्रमिक न द्वोकर रूस की तरदद 
तुरंत अर बलपूर्वफ होनी चाहिए । सुभाष बाबू ने कहा कि घरेलू उद्योग अ.र बड़े उद्योगों में 
कोई विरोध नहीं है, केवल्ल राष्ट्र को एक तरफ यह फेसल्ञा कर क्षेना चाहिप कि भौद्योगिक 
क्रान्ति आवश्यक है और दूसरी तरफ यद्द कि किस उद्योग का विक/ःस घरेलू आधार पर किया 
जाय और किसका बढ़े आधार पर। सुभाष बाबू ने राष्ट्रीय योजना निर्माण के निम्न सिद्धास्त 
निर्धारित किये -- 
(१) सुझय आवश्यकताओं के संबंध में राष्ट्र शात्म-निर्भर बन सके । 
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(२) बिजली, धातु-उत्पादन, मशीन तथा झौजारों के निर्माण, मुक्य रासायभिक पदूथे 
तथा यातायात उद्योगों की उनन्‍नते। 

(३) टेक्‍्नीकलशिक्षण तथा टेक्नीकत्ञ अनुसंधान का प्रबंध । 

(४) एक स्थायी राष्ट्रीय अनुसंघान-परिषद्‌ की स्थापना । 

(९) वर्तम,न श्रद्योगिक स्थिति की भार्थिक जांच । 

इन सिद्धान्तों के परिणामस्त्र रूप निम्न समस्थाए' डठगी -- 

(१) प्रत्येक प्रान्‍्त की आधिक जांच, ;े 

(२) घरेलू उद्योगों तथा बढ़े उद्योगों का एकीकरण, 

(३) उद्योगों का प्रादेशिक बटवारा, 

(४) भारत तथा विदेश में विद्यार्थियों का टक्नीकल्न शिक्षण, 

(६) टेक्नीकल श्रनुसंधान का प्रबंध, 

(६) श्रौद्योगीकरण की समस्याओं के सम्बंध में सल्ाद्द देने के छ्षिए विशेषज्ञों की 

एक स,मति को स्थापना । 

योजना-समते में जिन क्लोगों को रखा गया उनके नामों की घोषणा की गईं । समेति 
के अध्यक्ष पंडत जवाहरत्ञ ल नेहरू नियुक्त किय्रे गये, जो इंगलेड में थे। समतिे की २७ उप- 
समे।तेयां थीं। उसने १६३८-३६ से समय ग्रद ग्रन्दोलन के झारम्भ यानी नवम्बर १६४० तक काम 
किया । स|मेति में देश के कुछ सव श्रष्ठ विद्वानों, शासकों भझं.र विशेषज्ञों ने कम किया 
समिति की करवाई पठनीय है। यहां यह बता देना अ्रसंगत न होगा कि श्री जे० सी० कुमरप्प 
ने मतभेद होने के कारण घरेलू उद्योग उप-स,मः्ते से स्तीफा दे दिया । 

ग्रखित्न भारतीय ज्षेत्र में कांग्रेस की दिल्चचस्पी जिन समस्याशञ्रों मं थी उनमें रियासतों छ 
समस्या ने सबसे अधेक महत्व ग्रदण कर ल्िप्रा। प्रान्तों में स्वायत्त शासन की प्रगाते होने से 
रियासतों में केवल जःप्र,ते ही नहीं हुईं, ब।-क ऐस। परिस्थितियां भी उत्रन्न दो गई', जिन पर 
गांधीजी ओर कार्यस/मात को विचार करना पड़ा। हम देख चुके दें कि दक्षिण में ट्रावनकोर और 
मेसूर का तस्काल्ीन इतिहास में मुख्य स्थान रहा। कुछ ही दिनों में हेदरा/बाद को भी वेसी दी 
प्रमुखता प्राप्त हुई । द्रावनकोर की दमन-नी।ते की भारत भर में आलोचना हुई अं,र सितम्बर 
१४३८ में जब॒शभ्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंठक हुई तो उसमें भी इस सवाह्न यो लेकर 
बढ़ी सरगर्मी रही । ट्रावनकोर कांग्रेस के उद्देश्य के प्रश्न के बारे में रियासती सरकार और राज्य 
की कांग्रस के बीच उग्र विवाद चल रहा था। रयासती सरकार की देख-रेख में उत्तरदायी शासन 
की जो मांग की गईं थी, उस पर तो कोई शझापत्ति हो ही नहीं सकती थी ओर इस सम्बन्ध में 
एक समिति की नियुक्ति की जा सकती थी । रियासती सरकार का कद्दना था कि दूसरी तरफ से 
उसे जना दिलाई गई, जिसके कारण राज्य को दमनकारी उपायों से काम लेना पड़ा और गोली 
चत्तानी पढ़ी । अभ्रखित्नभारतोय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग उपस्थित की गई कि इन घट- 
नाओ की रियासत के बाहर के किसी न्यायवेत्ता द्वारा जांच कराई जाय । साथ ही कमेटी ने श्रपनी 
दिल्ली की बेठक में राजनेतिक बंदियों की रिहाई की भी मांग की । जब,के ट्रावनकोर के बारे में 
यह प्रगते हो रही थी, दैदर,बाद र:ज्य ने जरूरत से कहीं ज्यादा विशेषाधिकार कानून जारी 
किये । पूर्वी एजसी की तालचर झोर धनकनाल रियासतों तथा उत्तर में काश्मीर श्रोर सद्दावाल में 
इन दिनों जोरों का दमन चल रहा था । 
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केकिन जिस रियासत ने जमता का ध्यान सबसे अधिक आाकृष्ट किया था और जो उसकी 
नजर में सबसे अधिक गिरी वह थी मैसुर । इस रियसत ने बिटिश भारतीय प्रान्तों जेसा शासन 
रखने के करण खूब नाम कमाया था, क्योंक यह मध्य के क.ल में ४० वर्ष तक सीधे बिटिश 
शासन में रह चुकी थी | रिय.सत फी नेफनमी अपने पिछले कार्यों की वजह से थी और राज- 
नेतिक बाजार में उसका भाव लगातार ग्रिता ही जा रहा था। 'स्वाधीनता दिवस” के सम्बन्ध 
में मौखिक चेताव(नयों श्रोर विन.शास्मक कार्यों के लिए ध्याक्तियों से जमनतें मांगी जा रही थीं 
झोर उन पर प्र/तबंध ज्ञगाये-जा रहे थे । इस दमनकारी नी:त में सहन्शीक्षता या सत्य व श्रद्टिसा 
पर अआ्राधाग्ति देशभक्ति तथा जः्रन.त की भावना के लए स्थान न थ॥। १६३८ में विदुरस्वाथम्‌ 
के गोलीकांड से यद्द नीति अपनी चरम सीमा को पहुंच गई । इसी बीच एक जांच- 
स.मेति की नियुक्ति हुईं | गोके इस स.मत ने अ्रधधकारियों के अःचरण की निंदा की, किन्तु 
साथ ही विदुरस्वाथम्‌ में गोली चलाने को उचित द्वी बताया गया। समिति ने निर्णय दिया कि 
ग्ोज्ञी भीढ़ की हिसा से ब्चने के (लए अभ्रास्मरक्षा के उच्श्य से रत्चद्ँ गई थी। इसी समय 
शांधीजी ने कायस मात के दो सदस्यों सरद.र वष्ट्भभाई पल व धअआचाय कृपल्लानी को भेजा। 
दिषय के मद्दत्व को देखते हुए उसके वुछु अ्रधिक बार-को से श्रध्ययन की जरूरत दै। यहां हम 
कांग्रेस के एक अधिकृत विवरण से कुछ अंश देते दें--- 

“ज़िज्ञा मजिस्ट्रेट ने धारा १४४ के अरुसार एक झआादेश निक.ल्क्र राष्ट्रीय कंडा लगाने, 
, सभा करने ओर भाषण देने पर प्रतिबंध क्षणा दिया । इस आदेश को कोलर जिले के विदुरस्वाथम्‌ 
गाव (बंगलोर से ९० मील दूर) के निवासयों ने भ्रवज्ञा की ओर ५०,००० के लगभग जनता 
एक सावंजनिक सभा करने के ज्ञिए एकन्न हुई | जिक्ला मजिस्ट्रेट ने उसे गेरकानूनी जनसमूह 
घो.षत कर दिया श्रौर तुरंत तितर-बतर होने का अदेश दया । सभा भंग न होने पर पुलिस ने 
गोली चलाई, जिसमें ३२ ब्यक्ति मरे और ४८ बुरी तरह घायक्न हुए । सरकारी विवरण में कहा 
गया कि सिर्फ दस-बारद्द व्यक्ति मरे और कुछ घायल हुए । इस गोज्लीकांड से देश भर में सन- 
सनी फेल गईं। मेसूर राज कांग्रेस की कार्यस.मति ने इस प्रकार अ्रंधाधु'ध गोली चलाने की 
निनन्‍दा की ओर क'ग्रेसजरनों को यह झादेश भंग करके झपना सम्मान तथा मोलिक अभ्रधिकार 
कायम रखने की स्वतत्रता दे दी | मेसूर सरकार ने एक विज्ञप्ति में दुघटना का सरकारी विवरण 
दिया। उसमें भीड़ की हिंसा से बचने के लिए आास्मरक्षा के उद्देश्य से गोली चत्ल।ना उचित बताया 
गया; परन्तु साथ दी सरकार ने तीन जर्जो की एक जांच-सरमति भी नियुक्त कर दी । मेसूर राज्य 
फांग्रेस ने भी एक जांच स|मति नियुक्त की। महात्मा गांधी ने एक वक्तव्य निकाज्षकर मंसूर सरकार 
से अनुरोध किया कि उप्ते समय की गति को देखते हुए निरकुशता से हाथ खींच लेना चाहिए । 

“परिस्थिति का निकट से अध्ययन करने और सम्भव द्वो तो मेसूर कांग्रेस घ मेसूर सरकार 
के मध्य सममोता कराने के खयाक्ष से श्री वछ्ठभभाई पटेल व श्री जे० बी० क्ृपतज्ञानी बंगलोर 
गये । ये स्तोग मेसूर कांग्रेस के नेताओं तथा दीवान सर मिरजा इस्माइल्न से मिले । इस वर्ऐता के 
परिण।मस्वरूप एक समभोते का गुर निकास्ता गया, जो नीचे दिया जाता दै। सममोते में वे 
सभी मांगें स्वीकर कर ञ्ली गई, जो राज्य-कांप्रस ने अपने शिवपुर वाले अधिवेशन में 
उपस्थित की थीं-- 

“(॥$) मैसूर कांग्रेस की स्वीकृति, (२) मेसूर सरकार घोषणा करे कि शासन-सुधार 

समिति यदि चादे ठो मेसूर राज्य के द्वधिए उत्तरदायी शासन को सिफारिश कर सकती है, 
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(३) जो ४ कांग्रेसजत शासन-सुधार समेति से इस्तोफा दे चुड्े हैं उन्दें फिर से नामज़द किया जाय, 
(४) ई श्रतिरेक्त कांग्रेसजर्ना को, जिनका चनाव राज्य कांग्रेस करेगी, समेत में ओर रखा जाय, 
(९) राजनेतिक बं-देषों की आम रिहाई तथा दमनकारी श्रादेशों को वापसी, (६) मंड «सम्बन्धी 
झगड़े का निबटारा मदात्म! गांधों द्वारा उपस्थित सुझाव के अनुसार किया जाय यानी विशेष 
अवसरा पर राज के मंडे के साथ द्वो काग्रस के रंडे को क्वगाने की सुविधा दी जाय; परन्तु कांग्रेस 
दल्व के श्रपने जजसा में सिफ राष्ट्रीय झंडा द्वी लगाया जाय । 

४८१७ मई को मे उूर स(कार ने मं य्‌र राज्य कग्रत को स्वीकार करने तथा ऐसे ही दूसरे 
मामलों के बरे में हुक्म निहाल दिय्रा। प्ादेश के द्वारा राज्य में कांग्रस दल को स्वं.कार कर लिया 
गया, कांग्रेसदुल द्वारा मनोनात ३ अततेरेक्त सद॒स्यों को शासन-सुधार सभमेति म॑ नियुक्त कर दिया 
गया, मंडे के बारे में गांधोजो के गुर को मान लिया गया और सरकार की तरफ से र।जनेतिक 
बंदियां की रिद्वाई व रोक के हुक्म को वापस लेने का अ्र-देश निकाल दिया गया। पघरकार ने यहद्द 
भी श्राशा प्रकट को कि इन कार्यों के परिण।म-स्वरूप राज्य में प्रगति के नये युग का आ्ररम्भ 
हो सकेगा ।! 

यद्द समझता जेल के कदेयों व राज्य के अधिकारियों में हुईं वार्ता के कारण हुआ था। 
सरदार पटेव आर थ्रचार्य कप तनो ने राज्य आर मसर कग्रपत के मध्य जो यह सममाता कराया 
था उसे कार्यस,मे,त ने भो स्वीकार कर लिया। मेसर सरकार ने इस सम्बन्ध में एक विज्ञ,से 
प्रकाशित की और जून १६ ६८ में कार्यस-मति ने महाराज और उन सल;द्कारों को समझते की 
शर्ते' उत्साह से पूरी करने के लिए बधाई भी दी । मेसर म॑ रगढ़े की एक वजद्द राष्ट्रीय भूड को 
समस्या भी थी श्रार ऐसी हालत में दोनों ही पक्षों को सलाह दी गईं कि किसी को भी ऐसा कोई 
काय न करना चाहिए, जिससे दूसरे पक्त के मंडे का श्रपमान होता दह्वो । यद्द भी स्पष्ट कर दिया 
गया कि राष्ट्रीय झंडे की मर्यादा जोर-जबदं॑स्ती से नहीं बढ़ सकती, बल्कि यह्द तो कांग्रेसजनों के 
सदाचरण तथा देश में कांग्रस द्वारा को गई सेवा के लेखे से ही बढ़ सकती दे । राष्ट्रीय झंडा अ्रहिसा 
ओर ऐसी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो सच्चे ओर अहिंसात्मक उपायों द्वारा ही कायम की 
जायगी । जद्दां तक रियासतों की ब्यापक समस्या का सव्राल दै, इस बात से इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि ऐसे काग्रेसजनों को संख्या बढ़ रदी है, जो रियासतों को मध्ययुग के चिन्द्र मानकर 
उन्हें मिटा देना चाहते हैं. फिर भी अभी तक कग्रेत्त की नीति रियासतों के प्रति मेत्री का व्यवहार 
इस आशा से करने की रदी दहँ कि रियासत समय को गति को देखते हुए अपने यहां उत्तरदायी 
शासन की स्थापना करंगी ओर अपनो प्रजा की स्वतंत्रता का विस्तार कर गी । 

गोकि भारत एक पराधीन देश रहा है, फिर भी कांग्रस उसकी विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्थिति 
को निरंतर स्वीकार करती रहो द्वे। भले ही भारत को अंतर्राट्रोय स्थिति वेसो न रहो हो, जेसो 
होनी चाहिए, फिर भी मानवत। का तकाजा दै कि देश व कांग्रेस उसमें उन्नति करे। पिछले चार 
घर्ष से चीन भीतरी ग्रशान्ति तथा बाहरी श्राक्रमण की अ्र.शंका से गुजर रहा था। एक ही पूर्ची 
मह।द्वीप की नागरकता के अलावा उसके प्र/ते एक पड़ोसो के न.ते भो सद्ानु भू'ते थो । इस,लेए 
चीन की राष्ट्रीय सरकार के लिए एक मोटर एम्बुलेंस (घायलों की सेव-शु त्रष,) दल श्र.वश्यक 
डाक्टर व नर्स आदि के साहेत भेजने का निश्चय किया गया। यही उचित भो था, क्यों'के १६३७ 
में जापानियों के हमले के समय से हो कांग्रस चोन के स्वतंत्रत--संग्र.स के प्र.ते सहानुभू।त्े प्रकट 
करती रद्दी थी भोर देश भर में इस सम्बन्ध में प्रद्शन भी हुए थे। थाठ दजरर रुपये भी 
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एकत्र कर क्षित्रे गय्रे थे; परन्तु यह विचार करके कि भारत की सद्दानुभूति का प्रदर्शन एम्बुलेंस 
दल भेजने से अघेक होगा, भ,रतोय ड।क्टरों का एक दल डा० अटल की देखरेख में तेयार किया 
गया । दो वर्ण तक परिश्रम और लगन से काम करने के बाद डा» श्रटल्ल अपने साथियों के हाथ में 
काम छोड़ कर भारत वापस चल्के आये ओर उनके कार्य को सभी जगह प्रशंसा हुईं । दल के एक 
सदस्य ड।० कोटनिस का वहीं स्वर्गवःस भी हुआ । 

उधर जंजीबार में परे।स्थ।ते में सुधार हुश्रा। भारत में जंजीबार की लॉग का जो बहिष्कार 
जून १६३८ के मध्य तक किया था उसके प्रभाव पड़ा श्रौर जंजीब,र सरकार तथा प्रवासी भारत- 
वासेप्रों में समकोता हो गधा। इस समझ्ं;ते को एक तरफ ब्रिटिश अं)पनिवेशिक विभाग ने और 
पूसरी तरफ कांग्रस ने स्वीक.र कर लिया । ल्/ग-बहिप्कार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्क्षभभाई 
पटेल ने निम्न वक्‍तब्य प्रकाशित किया--- 

“जंजीबार सरकार तथा प्रवासो भारतीयों के बीच हुए समझते की ओपनियरेशिक विभाग 
ढ्वारा स्त्रीकृतते के परिणम-स्वरूप अब यद्द समझौता पूरी तरह मान्प्र हो चुका है। कांग्रेस की 
कार्यस|मति ने भी सममं,ते को स्वीकार कर लिप्रा है ओर इस तरह लोग के बह्िप्कार को वापस 
केने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई दे । इसलिए में लांग-बह्देप्कार समिति की तरफ़ से बाकायदा 
घोषणा करता हूं कि बद्धिप्कार उठा लिया गया है ओर ल्लांग के व्यापारी जंजोबार व मेडागास्कर 
दोनों ही की लॉग का व्यापार फिर से जारी कर सकते हैं। 

“इस समय में जनता का ध्यान उस मद्दत्वपूर्ण अपील की शोर आकर्षित करना चाहता हूँ, 
जो कार्यस,मेति ने जंजीबार सममोते सम्बन्धी अपने प्रस्ताव में की है । समेति को विश्वास है कि 
जनता व खुद॒ ध॒ व्यापारों उन फर्मो को तरजीह दंगे, जिन्होंने बहिष्कार में सच्चाई के साथ भाग 
लिया था। भ्रुके विश्वास है कि भारतीय जनता इस अ्रपील पर पूरा ध्यान देगी । 

“मं ल्ञोंग-ब्देष्कार समिति को तरफ से जंजं,बार के प्रवासी भारतयों, इस देश की भार- 
तीय जनता तथा बम्बई व अन्य स्थानों के ह्लांग के ब्यापारित्रां को सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य 
से किये त्यागों तथा उनके पारण।स-स्वरूप प्राप्त सफलता के लिए बधाई देता हैं। साथ ही मुमे 
बप्यई प्र/्तोय कांग्रेस समि।ते के स्वथंसेवकों को भी बधाई देनी चाहिए कि बम्बई शहर में छः 
पघप्त,ह तक प्रभववपूर्ण धरना देकर बहिष्कार को सफलतापूर्वक जारी रखा । बहिष्कार वापस लेते 
ही धरना भी उठाया जा रहा दे । इसका यह मतलब नहीं कि दोषेयों के विरुद्ध कोई कार॑बाई 
न की जतयगी | कुछ अ्रपराधियों के विरुद्ध कार वाई की जा चुको है, अ्रन्य को श्रपनी पिछली 
गलतियां का प्रायश्चित ऋरने को कहा जायगा । जो लॉगसमिति के बताये तरीके पर प्रायश्चित्त 
नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कारबाई की जायगी। 

“जंजीवर के इस लम्बे झगड़े के समलतपूर्वक समाप्त होते पर में भारतीपर राष्ट्र को बधाई 
देता हूँ । झब प्रव॒सी भारतीय भो अनुभव कर सकते हें कि इस देश में संगठेत कारंवाई द्वारा 
कांग्रेस उनके हितों की रक्ष। कर सकती है ।! 

१६३८ के पतमड़ में युद्ध के बदल घिरने लगे । पहले वे मनुष्य के हाथ से अधिक बढ़े न 
थे; किन्तु शीत्र ही आसमान में अंधेरा हो गया और काली मेघमालाएं कुक कर पृथ्वी को छूने 
लगे । कुछ लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री को दोष देने लगे कि उन्होंने हन बदलें को बरसने क्‍यों न 
दिया, अन्य उसकी तारीफ करने लगे कि सिफ छु.ते के बूते पर उन्होंने संकट को टाल दिया 
जिन घटनाओं के परिण/मस्वरूप अंत में म्यूनिफ का समझौता हुआ, उनके कारण कार्य-सममेति 
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महत्वपूर्ण ।नणयां तथा युद्ध छिड़ने की प्रर्;क्षा करती हुई व्यस्त रही। बिटेन श्रोर जमंती स॑ उन दिनों 
जो कुछ हो रहा था उसकी तथा तन्‍क,ज्लोन राजनें.तक व सेंन्य परिस्थिति को सचना कार्यस,मते 
का प्र।ते सत्ताह प।इत जबवहरल, नेहरू से मिल रही थी, जो २ जून को भारत से यूरोप के (लए 
रवाना हुए थे ओर मसववा में भारतीय व्यापारियों तथा सिकंद रप्रा में नहासपाशा व दूसरे वकफ़्द 
नेताश्रों से मिलने के बाद (पं,डेतजी ने इन्हें कांग्रेस के अगले अधि ;शन में सम्मिलित होने के लिए 
निमंत्रण भी दिया था ), सीधे बार्सोलोना ( स्पेन ) चले गये थे--शोर स्पेन की पररेस्थिते का 
निकट से अध्ययन किया था। उन दिनों आ्राकाश से जो निर्दयतपूर्ण बमवर्षा हो रही थी, उसे 
उन्हांने अपनी आंखों से देखा था । इसके उपरान्त वह पेरेस गये थे श्रोर वहां रेडियो पर भाषण 
करते हुए भारतीय स्वाधीनता के आंद,लन के आदर्शो पर प्रकाश ड।क्षा था और ऋरर्सासिया से 
सहानु भू।ते की मांग की थी । दंगलेड में भी उनका कायक्रम विविध प्रकार का था। वहां से वे एक 
दृष्टि डालकर चं।न, भारत तथा सखर के अन्य भगगों में छिठ्े हुए संघर्षो को देख सकते थे । स्पेन 
के युद्ध की दूसरी साल-गिरह के दिन प॑डेतजी ने द्वाफढ्गर सके यर में नेलसन की मूर्धच के नोचे 
खद्दर की पोशाक भ भाषण देते हुए कहा--- 
आपके लिय्रे फासिज्म नया है, किन्तु हम तो उसका अ्रनुभव पिछले १९५० वष से कर 

रहे हैं अर इसोजिये हम जानो हैं कि स्प्रेन अ।र चोन फो किन परिस्थितियों में से होकर गुजरना 
पड़ रहा है । हम इन देशों का समर्थन करते हैं ओर उनसे शिक्षा अहण करते हँ । हम श्रिटिश 
स,म्राज्यवाद से किसा प्रकर का सपक्.ता करते का तेयार नहां हैं, जा हमारे ऊपर विशुद्ध प्रभुत्व 
का हामी है अ्र.र भरत में फ/सिम्म का अं। करते के ल़िग्रे नहीं है।” 

पेरिस में जुलाई १६३८ को खुले नगरा मे बम-बरी के विरुद्ध हुए अंतराष्ट्रीय सम्मेलन 
में पं'डत जवाहरल,ल नेदह ने एक प्रभवश,लो भषण दिया | सितम्बर १६३८ में कायसममेति की 
बेंठक दिल्‍ली मे हुई अर उसव॑ युद्धुसम्ब्रत्बों परेस्थति पर विचर हुआ । गांधीजी ने इस बंठक 
में कायस,मते से कहा कि यादे भरत की राजनंतिक प्रगति के लिए वह पारेस्थिति से ला 
उठाना चाहती है तो भें उसकी सहायता न कर सकूगा अर उसे आन्दोलन के नेतृत्व के लिए 
कोई दूसरा नेता चुनना पड़ेग। । यह बात काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाद में एक वर्ष के पश्च;त्‌ 
जब युद्ध छिडड। तो यह प्रश्न फिर से स,मने आया । 

यहां बर्मा की चचा उठ,ना असंगत न होगा; क्योंकि अश्रब बर्मा भारत का भाग नहीं रह गया 
था। श्रव बमा-सथत भारतीय को अन्प उपानेवेशों में बसे भारतीयों की कोटि मे ही रखा जा 
सकता था ।१६३ए८ में बर्मा में रक्तपातपूर्ण दंगे हुए, जिनमें जान ओर माल को भारी हानि हुई । 
खून-खराबी के स/थ द्वी आग लगाने की घटनाएं भा हुई । इतना दूर से कांग्रेस दंगां के करयों 
तथा जान-माल को हानि के सम्बन्ध में निष्पक्ष तथा पूण जांच की हो मांग क( सकता थो | कांग्र ड़ 
की न्यूनतम मांग यद्दी हो सकतो थो कि जिन मंदिरों या ससजिदां को नष्ट किया गया हों उन्हें 
फिर से बनवा दिया जाय । भारतोय बर्मा में श्रजनबी न थे । उन्हें वहां बसे हुए काफो अ्रर्सा हं। 
चुका था ओर वे बर्मा को आर्थिक प्रगति में काफा हिस्सा बटा चुके थे। कांग्रेस ने बर्समा तथा भारत 
की जनता से श्रपीज्ञ की कि दोनों को अपनो परम्परागत मेत्री को बनाये रखना चाहिए अं।र एक 
दूसरे के प्रति न्‍्यायपूर्ण व्यवह्वार करना चाहिए । पिछले कुछ समय से साम्प्रदायक मनमुटाव 
बढ़ रद्दा था, जि 5की चर्चा भी कभी कभी सुनने में आती थी । १६३८ का दृतिह।स जवाहर लालजी 
ओर जिश्ना के पतन्न-व्यवद्दार की चर्चा उठाये बिना अपूर्ण कद जायगा, किन्तु हस विषय को 
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डटडाने का डचित तरीका उसके बारे में एक अलग अ्रध्याय देना और उसमें ऐतिहासिक तथा मान- 
सिक इष्टि से उसके विकास पर प्रकाश डालना द्वी दो सकता है।यह पतन्र-व्यवद्दार बहुत ही उम्र 
रहा और उसका परिणाम भी कुछ न निकला । एक असाधारण तथा दुःखद घटना यद्द हुई कि 
राष्ट्रपति को हैसियत से जब सुभाष बाबू चटगांव डिवीजन ( पूर्वी बंगाल ) गये तो मुसल्रिम 
लीगियों की एक भीड़ ने शिष्टाचार और इंसानियत को ताक पर रख कर उनके जुलूस पर पत्थर फके। 
सोभाग्यवश राष्ट्रपति तथा जलूस के १४ आदमियों को साधारण सी चोट लगीं । राष्ट्रपति ने 
तुरन्त वक्तव्य निकाल कर कद्दा, “गुण्डाशाहदी ओर घुणा का मुकाबला हमें प्रेम, घेयं तथा संयम 
से करना चाहिए। ''तभी हम सत्य और अहिंसा के अ्रपने सिद्धांतों की रक्षा कर सकते हैं।”' 

श्री जिन्‍ना ने जो स्थिति ग्रहण की थी उस से एक इंच भी हटना उन्होंने स्वीकार नहीं 
किया। कांग्रेस की कायंसमिति ने अपनी दिसम्बर वाली बेठक में श्री जिश्ना के £ अ्रक्टूबर १६४८ 
वाले पत्र के सम्बन्ध में निश्चय किया कि उससे साम्प्रदायिक समस्या के निबटारे में कुछ भी मदद 
नहीं मिल सकती । इसलिए राष्ट्रपति ने १६ दिसम्बर १६३८ के दिन श्री जिन्‍ना को संचित कर 
दिया कि कार्यंसमति मुसलिमलीग कसिल से बारता के आधार के सम्बन्ध में सहमत नहीं दो 
सफती और इसीलिए इस दिशा में श्रोर कुछ नद्वीं किया जा सका । 


हे 
त्रिपरी * १६३६ 

कहा जाता है कि समय अपने साथ अपना पुरस्कार शोर प्रतिशोध लाता है, यह सम्भव 
है कि भाग्य की जिस उत्तमता के कारण लाभ हुआ हो उसके पीछे आ्रागे थाने वाली बुराई छिपी 
हो । जीवन खुद श्रच्छाई ओर बुराई का मेल दे । १६३८ में हमारी युद्ध से रक्षा हुई, किन्तु क्‍या 
१8३६ में भी ऐसा द्वो सकेगा ९ १६३८ का साल काम का व था। इस वष' मंत्रियों को प्रांतों 
में काय करना पड़ा, संघ योजना के बलपूवक लादे जाने के विरोध में शक्ति संगठित करनी पड़ी अर 
ऐसे सामाजिक, आ्रार्थिक तथा नेतिक प्रयोग करने पड़े, जिनके परिणामस्वरूप निधन तथा पिछड़ी 
हुई जनता की श्रवस्था में सधार द्वोने को सम्भावना थी । यह वष विदेश में उठने वाली श्राशा श्रों 
तथा आशंकाओं से भी परिपूर्ण था । गोकि युद्ध नहीं हुआ, किन्तु यह खुशी भी इस अश्राशंका में 
बदलती गई कि युद्ध का जो संकट श्रब दब गया दै वद्द कद्दीं फिर तो न उभर उठेगा। यह 
कुदरत का ही खेल दे कि जोरदार गर्मी में ही उस बारिश का कारण छिपा रहता है, जो श्रासमान 
से गिर कर जमीन को तरोताजा बना देतो द्वै ।कांग्रेत वर्ष समाप्त करने के बाद उसी उत्साह का 
अनुभव करतो दै, जिस प्रकार एक किसान बारिश का मोसम शआाने पर उत्साह का अनुभव करता 
है। उस समय वर्षा से पहले जो ठंडी दवा चलती द्वे वह दूने उत्साह से काम करने की भावना 
का संचार करती है। बादल मुक जाते हैं, दवाएं चलतो हैं, श्रासमान में अ्रंघेरा छा जाता है, 
रिममिम-रिममिम बू दें पड़तो दें शर एक साल दुनिया में बाढ़ों का तांता लग जाता दै तो दूसरी 
साल सूखा पड़ती दै। साधारण दृष्टि के साल्न इनेगिने ही होते हैं। यद्दी बात कांग्रेस के बारे में 
कट्दी जा सकती दे । वष के अन्त में कांग्रेस में भी वद्दी भावोद्देग दिखाई देता दे, जो उस 
व्यक्ति के मन में होता है, जो जमीन को जोतता-बोता दै, उसमें पानी देता है और अंत में 
फसल काटता द्वे । वष समाप्त द्वोने पर कांग्रेध्जनों में चुनाव की सरगर्मी फल जाती है। श्राखिर 
इस वर्ष' राष्ट्रपति कोन चुना जायगा ! क्या नामों को भेजा जा चुका द्वै ? क्या बाकायदा चुनाव 
होगा या नेताओं ने पहले हो कोई नाम तय कर लिया है ? जब जवाहरलालजी एक या दो नहीं 
बल्कि तीन-तीन अधिवेशनों के सदर बन खुके दें तो सुभाष को दूसरा मौका क्‍यों नहीं मिल 
सकता ९ 

यही नहीं, भीतरी हलचले' कम चिन्तनीय नदीं थीं। देश के भीतर और 
बाहर के वातावरण में उत्तेजना छाई हुई थी । ब्रिटेन को जिस नीति के परिणामस्वरूप म्यूनिक 
का समझौता हुआ वह्द कांग्रेस को पसंद न थी । म्यूनिक समम।ते पर कांग्रेस को बिटिश-इटालि- 
यन सममोता तथा विद्रोद्दी स्पेन की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए विचार करना था। 
ये सब घटनाए' लोकतंत्रवाद के प्रति विश्वासघात की सूचक थों । इनके द्वारा पिछले वचनों को 


[ १०४ ] 
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भंधर कर दिया गया थ। ओ्रोर सामूहिक सुरक्षा की प्रणाली का गन्ना घोंट दिया गया थ। श्रौर उन 
सरकारों के भ्रति सहयोग का द्वाथ बढ़ाया गया था, जो स्वाधीनता व लोकतंत्रवाद की मानी 
हुई दुश्मन थों। इसछा प रेणाम यही द्वो रद्दा था कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था के निकट 
पहुंच रदी थी श्रोर शांति के नम पर एक ऐसे युद्ध की तेयारियां को जा रद्दी थीं, जो पिछले 
महायुद्ध से कहीं अधिक बड़ा ओर मयानक द्वाने जा रहा था। नेतिकता के अंतर्रा द्वीय स्तर का 
पता यहू देवों के साठित दुमत, नगरों पर होने वाली बमबारी ओर शरणार्थियों की भगदड़ से 
लग रदा धा। फिल्नस्तोन में अमन-अ्रमान के नाम पर पिटिश सेना आतंकवाद की सृष्टि कर 
रही थी । उबर चीन में तिमत्र तथा अमानु षेक पूर्वा साम्र।ज्यवाद के विरुद्ध जंग जारी था। 
तथ।क्थित ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में प्रवासी भारतीयों को अपने राजनेतिक, नागरिक तथा श्रार्थिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पढ़. रहा था। प्रवासी भारतीयों के सघषब में मुख्य बाते 
यह थीं कि बर्मा में उनको सम्पत्ति ओर प्राणों पर बन आई थी, केनिया में ऊंची जमीन को 
यूरोपियन[ के लिए सर/क्षत कके भारतोयों को अलग करने के लिये षड़यंत्र रचा जा रहा था, 
लंका में भरतोपों के खिल.फ विरोबों रुख अखित्यार किया गया था ओर दक्षिण अ्रफ्रीका में 
उनके विरुद्ध 'श्रन्यायपूण कानून बनाये जा रदे थे । 

तो क्या भारत में स्थिति कुछ आशाजनक थी ? देशी राज्यों में ते कुछेक में शान्तिपूर्ण 
संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर उचित राजनेतिक कारंबाई को रोका जा रहा था, जिससे उन 
राज्पों में संवर्ण गद्दरा द्वोता जा रहा था । दूसरो रियासतों में पाशविक तथा क्र रतापूर्ण श्रत्याचारों 
का बाजार रा था। कुछ रियासत अपनो प्रजा के इमन के लिए ब्रिटिश सरकार की सद्दायता पाने 
के लिएु लालाग्रित थीं। श्राखिर परिस्थिति इस हद तक पहुंची कि त्रिपुरी श्रध्वरेशन से कुछ 
पहले गांधीजी को राजकोट के प्रश्न पर मार्च १६३६ में अनशन करना पढड़ा। अ्रनशन का कारण 
यह था कि राजकोट के ठाकुर साहब व उनके सलाहकारों ओर दूसरी तरफ सरदार वल्लभभाई 
पटेल के मध्य हुए समझते को रियासत ने भव किया थ।। त्रिपुरी से पूर्व कांग्रेस में--या यों 
कहिये कि सम्पूर्ण भारत में या उसके बाहर भो --दो विशेष घटन।ओ्रों के कारण वातावरण क्षब्ध द्वो 
गया था । इनमें पहली घटना राष्ट्रपति का चुनाव और दूसरी राजकोट के सवाल पर गांघ,जी का 
अनशन थी । साधारणतोर पर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई दलचल नहीं होती थी । श्रक्ट्बर १६३४ 
में बम्बई वे अधिवेशन में नया विधान स्वीकार किये जाने से पूर्य प्रन्तीय कांग्रेसकमेटियाँ नये 
चर्ष के लिए राष्ट्रपति के नामों के प्रस्ताव करती थों श्रौर फिर वहीं इनमें से एक का चुनाव कर 
क्ेती थीं। सिर्फ पुक बार यानो १६०७ में कांग्रत के सूरत अधिवेशन के श्रवसर पर राष्ट्रपति के 
पद के ज्ञिए लाला लाजउतराय और बाबू रासबिहारी घोष को लेकर रूगड़ा चल चुका था। बा स 
सःल बाद रांब्रीजा ने लाह।र अधिवेशन का सभ,पतित्व १६२६ में अध्व्रीकार करके एक नई परि- 
स्थिति पदा कर दी था और तब श्र० भा० कांग्रेत कमेटी को क्खनऊ में नया चुनाव करना पढ़ा 
था । तब से राष्ट्रपति के पद्‌ के ब्िए खच्चे अर्थ में कोई प्रतियोगिता हुईं ही न थी । परन्तु त्रिपुरी 
अधिवेशन के लिए सभापतित्व के सवाल को लेकर वास्तविक विवाद उठ खड़ा हुआ; सुभाष बाबू 
कांग्रेस के चुप रहने वाले अ्ध्यक्षा में से थे । अपनी श्रध्यक्ष ता के पहले कार्यक्राल में जिन अवसरों 
पर कार्यस गत की बठक में उन्होंने मुद्र खोला था उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता दै | उन 
की तंदुरुस्‍्त। लगातार खराब रही थी और शरीर थक चुका था। फिर भी उनके मस्तिष्क में थकान 
न थी शोर शाक्त भो अलुण्ण बनो हुई थी । वे लगातार दुरे करते रहते थे | बहुतों को याद द्वोगा 
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कि सितम्बर १६३८ में घायुयान द्वारा अ० भा० कांग्रेत कमेटी की बठक में भाग केने के लिए 
दिल्‍ली जाते समय एकाएक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई ओर उन्हें कानपुर में रुक जाना 
पड़ा था ओर फिर वे कायवाही के मध्य में पहुंचे थे । दिल्‍ली में उन्होंने जिस धर्य से काम किया 
उसे देखकर ज्ञोग च.केत रह गये । मध्यप्र/न्त के डा० खरे को लेकर उन्होने जो विवरणपत्र तयार 
किया वद्द जिस प्रकार श्रपनी भाषा की ओजस्विता के कारण उल्लेखनीय था उसी प्रकार तथ्य के 
संकलन तथा तका की विशद॒ता के करण भी । यह सम्भव थ। कि कितने ही विषयों पर सुभाष बाबू 
का निजी मत द्वोगा, लेकिन उस मत का उन्होंने न तो कभी प्रचार किया अं;र न बद्दस के बीच 
ही कभो वे उसे लाये | यही नहीं, बातचीत के समय वे तटस्थ-से रहने की चेष्टा करते दिखाई देते 
थे। यह नहीं कि उनमे तथा अ्रन्य नेतओं मे मतभेदों का अभाव था; किन्तु इन मतभेदा के 
ऋरण विवाद के समय नई परिरिथतियां उत्पन्न नहीं दोती थी । कार्यसमिति की कायवाही बिना 
किसी क.ठनाई के चज़ती थो । सितम्बर १६३८ के अखीर में जाहिर हुआ कि सुभाष ब.व 
त्रिपुरी में भी अध्यक्ष रदना चाहते हैं। वे महत्वपूर्ण बातों की शुरुआत कर चुके थे, जिनमें एक 
राष्ट्रीय योजना-नर्माण समिति को स्थापना भी थी अर अपने ही श्रप इस समिति की श्रध्यक्षता 
के लिए उन्होंने जवाहर ल्लालजी को चुना था । कंंग्रेम के दो अधिवेशनोका अ्रध्यक्ष बने रहने की इृच्छा 
के पीडे हमें सुभष बापू का कई खास इरादा खोजने की को।शश नहां करने चाद्विए। यदि पं।डत 
जवाहरलाल तीन बार क ग्रेपत के अब्पक्ष निर्वाचचत हुए तो इसका करण यह था, १६२६ में मोतीलालजी 
की यह इच्छा थी, १६३६ म॑ देश इसके लिए ल.लायित था और ८ महीने बाद फेजपुर में गांधी जी 
इसके लिए उत्सुक थे | शायद ही कोई ब्यक्ति जवाहरल्लालजी पर ञ्र रोप कर सके कि वे खुष इसके पद 
के लिए उत्सुक थे । इस।लए सवाल ख.सत.,र पर गांधीजी की स्वीकृति का था। सभी जानने हैं कि गांध॑,जी 
के कद्दने पर द्वी सुभष बावू को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया थ। | इस स्थल पर ओर 
कुछु कहना नाजुक हो जाता है । फिर भी राष्ट्र की मांग श्लोर श्रभी तक ब्रिटेन द्वारा उसकी पूर्त 
न होने के कारण श्रावश्यक यह था कि राष्रपति का पद किसी मुसलमान को दिया जाय । देश को 
मोलाना अबुज्न कलाम आजाद के रूप में ऐसा मुसलमान मिल भी सकता था । वे एक ब.र १६२३ 
में कांग्रेत के अध्यक्ष रद चुके थे, किन्तु वह विशेष अधिवेशन था। गांधीजी का विचार था ## 
ब्रिपुरी में कांग्रत के भ्रष्प्त मां० अबुल कल;म आजाद के होने से साम्प्रदायिक समस्या के हल 
करने में मदद मिलेगी। यहो कारण था के उन्होंने सुभष बावू को राष्ट्रपांत के पद के लिए फर 
से खड़े होने को प्रोःस,.हन नहीं दिया था। इसके बावजूद मित्रों ने सुभ.ष बाबू के नाम का प्रस्ताव 
कर दिया अर सुभ,ष बाबू ने खड़ा हं।ना भी स्वीकार कर लिया। मंलाना की उम्मीदवारी की भी 
मियमित रूप से घोषणा की गई और जनवरी १६३८ में कार्यस।मेति की बरदोली वाली बंठक में 
यह प्राय, निश्चित ही था कि मलाक्ा को चुन लिया जायगा। 

इन पं(क्तयां के लेखक को बादोली से रवाना होते समय गांधीजी से सूचना मित्नी कि यदि 
मोलाना ने रवीकार न किया तो वे (गांधीजी) यह्द कांटों का ताज उस (लेखक) के सिर पर रखना 
चाहते हैं। सोभाग्यवश एक दिन पहले ही मोलाना अपनी रजामंदी दे चुके थे श्रौर बम्बई के लिए 
रवाना हो चके थे । अगले दिन बम्बद में मॉज्ञाना ने अपनी राय बदल दी ओर अपनी उम्मेदव.रो 
घापस जेने का फसला किया। बाद में मंलाना के कहने पर इन पंक्तियां के लेखक का नाम फिर 
सामने झ्राया ओर इस तरद्द लेब्क और सुभष बाबू दो ही प्रतियोगिता के लिए रह गये। यह 
प्रतियोगिता कम-से-कम उस्मेदवारें में से एक के दृष्टिकोण से अश्रप्रस्याशित थी। परन्तु मोजाना ने 
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अपनी उम्मेदवारी क्‍यों वापस लो ? यद्द मोलाना द्वी जानें, या गांधीजी। जो हो, तथ्य 
यह है कि मोलाना कल्कत्ते के स्थायी निवासी हैं और उन्हें बंगाल प्रान्त का ही माना 

जा सकता है। एक बंगाली की दूसरी बंगाली से प्रतियोगिता एकाधिक कारण से भद्दी जान 
पड़ती । इसके अतिरिक्त, मोलाना ने सम्भवतः यह भी अनुभव किया हो कि राष्ट्रपति के श्रक्ञावा 
दूसरी स्थिति में रद्द कर ही वे अधिक सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार मोलाना के दृट जाने पर 
सुभाष बाबू को अपने प्रतियोगी के विरुद्ध लगभग ६९ मतों से सफलता प्राप्त हुईं। परिणाम 
यद्द हुआ कि एक तरफ खुशियां मनाई गईं ओर दूसरी तरफ आश्चये हुआ। सुभाष बाबू ने 
चुनाव के सम्बन्ध में श्रपना जो घोषणापत्र प्रकाशित किया उससे यद्द ब्यक्तित्व की अपेक्षा सिद्धान्त 
का प्रश्न बन गया । ह । 

इसके विपरीत सुभाष बाबू के विरोधी का कार्य समिति के लगभग श्राधे सदस्यों ने सम- 
थंन किया भोर खुद उसने भी श्रपना घोषणापत्र प्रकाशित किया । 

चुनाव की प्रतियोगिता ने अब व्यक्तियों के संघर्ष के स्थान पर सिद्धान्तों व नीतियों के 
संघर्ष का रूप धारण कर लिया ओर चुनाव का परिणाम प्रकट होते ही गांधीजी ने घोषणा कर दी 
किसुभाष के 'अतिस्पर्धा” को पराजप्र को वे अपनी पराजय मानते हैं । इससे देश में हलचल मच 
गईं । जिन लोगों ने सुभाष बाबू के पक्त में मत दिया था वे गांधोजी श्रोर उनके नेतृत्व-में विश्वास 
प्रकट करने लगे । इससे एक परेशन करने वाली परिस्थिति उत्उन्न हो गई । राष्ट्रपति के पद के 
लिए पदल्ले २९ जनवरी १६३६ को मत लिया गया था। एक सप्ताह के भीतर द्वी स्थिति में -परि- 
वर्तन दो गया । यह ठोक द्ै कि कांग्रस के डेल्लीगेटों ने अपने उम्मीदवार के लिए वोट दिये थे; किन्तु 
बाद में उनमें से कितने ही दूसरे पक्ष में चले गये भोर बाद में भो श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
में उन्होंने गांधीजी का समर्थन कर दिया। इससे नये श्रध्यत्त के लिए बड़ी विकट समस्या उत्पन्न 
हो गईं । गो कि श्रध्यक्ष का चुनाव डेलागटों के बहुमत से हुग्ना था, किन्तु श्रखिल भारत॑.य कग्रेसत 
कमेटी में उसका अ्रल्पमत था । श्रत्र प्रश्न यह था कि वद्द अपनी कायसमिति केसे बनावे ? क्‍या 
श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उस कायसमिति को स्वीकार करेगी ? क्या उसके अ्रपने सुझाव 
कांग्रेस को मान्य होंगे । कया जलपाई गिरि में हुए निश्चयों को त्रिपुरी के खुले श्रधिवेशन में पुष्टि 
हो सकेगी ? कांग्रेस के श्रधिवेशन से पू्व का्यंस|मति की जो बेठक होती है उसमें मनोनीत अध्यक्ष 
क्या करेगा, क्योंकि कार्यसमित त्रि.टश सामाज्य को छु. मद्दीने का नोटिस देने तथा सामूहिक 
सत्याग्रह के विरुद्ध थी। सुभष बाबू का स्वास्थ्य पहछे से द्वी खराब था श्रोर इन चिन्ताश्रों का असर 
भी उस पर पड़ा द्वोगा । & फरवरों १६४३६ को खज्े अधिवेशन के प्रस्तावों का मसविदा बनाने के 
लिए कार्यसमति की जो बठक वर्धा में हुई थी उसमें मनोनीत श्रध्यक्ष तेज बुखार के कारण जा 
नहीं सके । कार्यसमिति के १३ सदस्यों ने इस्तंफा दे दिया, जिपघसे सिर्फ अ्रध्यक्ष ओर श्री शरत्‌- 
चन्द्र बोस ही कार्यसमिति में रद्द गये । 

सुभाष बाबू के स्वास्थ्य में सुधार नद्ीं हुआ श्रौर उनकी बीमारी खुले अधिवेशन में भो 
चलती रही । अ्रधिवेशन के पांच या छु: दिन उन्हें तापमान रद्दा ओर अधिपेशन के दूसरे दिन तो 
वह १०४' व १०२९' डिग्री तक चढ़ गया । बीमारी के कारण तत्कालोन राजनीति में श्र भी पेची- 
दुगी आ गई । 
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१ जल्लपाईगिरी में एकन्न होकर बंगाल के डेलीगेटों ने प्रस्ताव पास किया था कि ब्रिटेन को 
छुः मद्दीने का नोटिस देना चाहिए और फिर सामूद्विक सत्याप्रद् श्ररम्भ कर देना चाहिए । 
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जब कि भय और आशंका के वातावरण के बीच कांग्रेस की तयारियां थत्त रही थीं तब 
भारत के भविष्य के लिए उतनी द्वी मदरव की घटनाएं कुछ श्रन्य स्थानों में भी द्वो रद्दी थीं। 
पाठकों को स्मरण होगा कि सिसम्बर १३३८ वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बेठक 
दिल्लो में हुई थी उसमें से संयुक्तप्रान्त के श्री नरेन्द्रदेव के नेतृत्व में कुछ लोग किसानों के प्रश्न पर 
सभा से उठकर चले गये थे । ये श्राचार्य नरेन्द्रदेव अप्रेल १६३६ से माच १६३८ तक कायसमिति 
के सदस्य भी रद्द चुके थे। देशी राज्यों की समस्या के सम्बन्ध में भी चिन्ता थी। सच तो यह 
है कि किसानों तथा देशी राज्यों की समस्याएं एक साथ चल रही थीं। लेकिन हरिपुरा में मतभेद 
दूर द्वोा गया था। देशी राज्यों की प्रजा का कांग्रेस पर विश्वास बढ़ गया था ओर कांग्रेत भी 
रियासती प्रजा के मांगने पर उसे सलाह देने में हिचकिचाती न थी। हाल में सरदार वल्लभभाई 
पटेल तथा आचाय कृपलानी को मेसूर में जो सफलता मिलन चुकी थी उससे रियासती प्रजा को 
ढादस हो गया था और स्वयं कांग्रेसजन में भावना यहां तक बढ़ गईं थी कि कांग्रेस कार्यक्रम में 
रियासतों को स्थान देने के लिए एक सुझाव भी गम्भीरतापृवक उपरिथत किया जा रहा था। 
कायस मति ने पअनुभव किया कि श्रव (रयासतों में श्र खल भारतीय समस्याएं हल क.ने के लिए 
कांग्रेत द्वारा सहायता देने का समय आरा गया है| अनुभव से प्रकट हो चुका था कि सरदार पटेल 
ने जो सहायता दी थी उसे रियारुतों ने कृतज्ञतापृष्क रवीकार कर क्या था। रियासतों को शष 
भारत के समान जिन समस्याश्रों का सामना करना पड़ रहा था उनके निब्वटारे के लिए कार्य समर्ति 
एक उप-समिति नियुक्त करना चाहती थी । यद्द उप-पघमितत राजाओं श्रौर रियासती प्रजाओं दोनों 
ही को एक विशेष सीमा के भीतर सलाह देती । यह भी आशा की गईं थी कि नरेश तथा उनके 
सलाहकार इस सद्दायता की क्र करके उससे क्ञाभ टठादगे। परन्तु विसी-न-क्सी कार्य व्श यह 
उप-समिति नियुक्त नहीं की गई । कांग्रेस के ग्रांधकारियों का रुख बदल गया और राजकोट का 
मामला प्रजा की जाग्रति के परिणामस्वरूप निकले हुए पंघे को खाद देकर बढ़ाने के प्रयत्न से 
अ्रधिक ओर कुछ भी न था। 

राजकोट कोई बढ़ी रियासत नहीं द्वै। वद्द काठियाबाढ़ की ३६० रियासतों में भी सबसे 
बढ़ी नहीं है । भावनगर, पोरबंदर, क़िम्बड़ी, मबुआ, गोंडल ओर नवानगर उससे काफी बड़ी 
रियासत हैं; परन्तु राजकोट एक प्रकार से पश्चिमी भारत की रियासतों की राजधानी है; क्योंकि 
एजंट-जनरक्ष वहीं रद्दता है। राजकोट का सम्बन्ध गांधीजी के प्रारम्भिक जीवन से भी रहा है, 
क्योंकि गांधीजी के पिता इसी राजकोट रियासत के दोवान रह चुके थे। राजकोट के त्कालन 
ठाकुर साहब की सगाई द्वोने के अवसर पर श्रीमती कस्तूरबा गांधी ने द्वी उनके माथे पर कु'कुम 
का अभिषेक किया था। इस पृष्टभूम को देखते हुए यह विधाता का क्रर डपद्दास जान पहता है 
कि राजकोट के नरेश को तूफान का केन्द्र बनकर संसार के सबत्रसे मद्दान पुरुष से टक्कर लेनी 
पड़ी । राजकोट से यद्द आशा तो की द्वी जा-सकती थी कि वेध।निक सुधारों के सम्बन्ध में सबसे 
पहले वद्दी किसी निश्चय पर पहुंचता । १४३८ में रियासती प्रजा का संगठन $छ प्रमुख रियासतों 
में उत्तररायी शासन की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रद्दा था। दूसरी रियासतों की तरद्द राजकोट 
में भी इस प्रयत्न के दमन की चेष्टा की गई । सत्याग्रद्द का जोरदार आन्दोल्लनन छिड़ा भोर इसका 
उतने द्वी जोर से दीवान घीरघाश़ा द्वारा दमन किया गया। १४३४८ के अ्रंत में कांप्रेसजनों को 
सस्याग्रद्द में भाग क्षेने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हु भ्रा, कयों.क दरिपुरा (फरवरी १६३८) तथा दिल्ली 
(सितम्बर १३६३८) में पास किये गये प्रस्तावों से उन्हें पद्चले की अपेक्षा इसके क्षिप भषिक 
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स्वतंशत्रता मिल गई थी । गोकि भ्रसखिकभारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिल्लौ में अदस्तक्षेप फी नीति का 
अनुसरण करने पर जोर दिया था, फिर भी उसने इस बात की झनुमत्षि दे दी थी कि कांग्रेस 
अपने समस्त साधनों से रियासती प्रजा की सहायता कर सकती है। वास्तव में निरपेक्ष नीति की 
घोषणा कांग्रेस की सामथ्य की सीमाझों की थद्योतक थी। कांग्रेस समितियाँ रिप्रासती प्रजा के 
आन्दोलनों के संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकती थीं। परन्तु ब्यक्तिविशेष यथःसम्भव 
सहायता पहुंचा सकते थे। इस्त कारण राजकोट के दृठ का सामना करने के लिए सस्याग्नद्दियों 
को धूम मच गई । 
परन्तु शीघ्र ही परिस्थिति बिगड़ी भर.र राजकोट के संघर्ष ने एक ऐतिहासिक रूप धारण 
कर लिया । 
इस संघ ने ब्रिटिश भरत तथा रियासतों में जनता का ध्यान झ्ाकषित किया। श्रन्य 
स्थानों की तरह यह भी एक तरफ ब्रिटिश थ्रष्का रयों हृरा सररूत निरकुशता तथा दूसरी तरफ 
प्रगति एवं सावंजनेक जःम्म]ते की शक्तियों के बीच संघर्ष था। इसके परेण म का सिफ राजकोट पर 
ही नहीं बक सभी रियसतों की भावी घटनाओं पर प्रभाव पढ़ सकता था। संघर्ष का आर्थिक 
पदलू भी था। रियासती सरकारों को दंनक जीवन के किए कितनी ही <पयोगी घस्तुओं जैसे 
दिय/सलाई, नाज श्र दि का एकाधिकार प्राप्त था और दससे (नधन जनता को बड़ा कष्ट मिलता था। 
साव॑ज।नेक आनन्‍्दोलनों का दमन मुख्यतः लाडी-चार्ज, गिरफ्तारियों तथा जलूसों व साब॑- 
ज नक सभआओं पर प्रतिबंध क्षगाकर डिया जाता था। $.घे दर्जन ब्रिटिश भारतीय व गुजराती पन्नों 
के रियासत में आने पर पाबंदी क्ूगी हुईं थी | बम्बई से भेजे गये स्वयंसेवकों को रियासत में-घुसते 
हैं! गिरफ्तार कर लिया जाता था । गिरफ्तार व्यक्तियों में थ्र० भा० देशी र.ज्य प्रजा परिष्द के 
प्रधानमंत्री श्री बलवंतराय मेहता भी थे। सरदार वदल्लभभाई पटेल्न की एच्नी कुमारी मणबेन पटेल 
भी, जिन्होंने आन्दोलन में अपनी राजकोट की बहनों की सहायता के लिए भाग लिया था, पकड़ी 
गईं थीं । श्रीमती सदुला साराभाई ने, जिनकी माता राजकोट की थीं, ठुमारी मरणदेन पटेल का 
स्थान ग्रहण किया । उन्हें भी जेल्ल में हु स दिया गया। 
रियासत के अधिकारियों ने राजकोट प्रजापरिषद्‌ को गेरकानूनी घोषित कर दिया, जिस 
का मतक्ब दूसरे शब्दों में उसकी शक्ति को स्वीकार करना था। इस आदेश के निकाले जाने पर 
संघर्ष का भ्रचिक गम्भीर अध्याय शुरू हो गया; प। गांध जी रियासत के बाहर की जनता को 
सत्याग्रह श्रान्दोक्षन में घर्स टने के पक्ष में म थे। कार्य समिति का ध्यान भी इस आन्दोलन की 
तरफ अआकृष्ट हुआ । समिति ने जहां एक तरफ उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के क्षिए किये जञानेवाले 
इस आन्दोज्नन का स्वागत किया वहां दूसरी तरफ उसने ग्यासत के बाहर के लोगों को आन्दोलन 
में भाग न लेने का परामर्श दिया, क्‍योंकि रियासत के बाद्दर के ल्लोगों फे भाग छेने से आन्दोलन 
की शक्ति बढ़ने की बजाय हससे रियासती प्रजा की परेशानी बढ़ सकतो थी और झांदोलन के 
जिस सामृद्दिक रूप धारण कर ने पर सफक्षता निर्भर थी उसमें बाधा उत्पन्न दो सकती थी। 
उपयु क्त विज्ञप्ति प्रकाशित होते द्वी राजकोट के ठाकुर स'हब ने सरदार वएलभभई पटेल 
को बम्बई से मुलाकात के लिए बुलाया | २६ दिसम्बर को सरदार पटेल भौर ठाकुर साहब के मध्य 
सममोते की घोषणा हुईं, जिससे राजकोट की प्रजा का संघ समाप्त हो गया। यद्द सिर्फ राजकोट 
की जनता की ही नहों, बहिकि साधारण रूप से रियासती प्रजा की बिजय थी। राजने तिक बुराइयों 
को दूर करने के ल्विप्‌ अद्दिंसामक तरीके के प्रयोग की यह एक झभोर सफद्वता थी । डाकुर साहन ५ 
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सरदार पढेक़ में ८ घंटे के बिवाद के बाद जो समभोता हुआ वह भीचे दिया जाता है-- 

“पावजनिक भावना के विकास ठथा पिछ्चके कुछ महोनों में जनता द्वारा अपनी कथित 
शिकायतों के क्षिए उठाय्रे गये कप्टों को देखकर तथा परिरिथत्त के सम्बन्ध में परिषद्‌ तथा वल्लभ 
भाई पटेल से घिचार-घिन्मिय करने के उपरान्त हमें विश्वास हो गया है कि वर्तमान संघ तथा 
कृष्टों का तुरन्त अंत होना चाहिए । 

“हमने दस ऐसे व्यवितयों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है, जो या वो 
रियासत के प्रजा हों और या उसके कर्मचारी । समिति में तीन रियासत के अफसर और सात प्र जा- 
जन होंगे, जिनके नाम की घोषणा बाद में की जायगी । 

“समिति के भ्रध्यक्ष का चनाव द्विज हाइनेस रूद करंगे । 

“जनवरी, १६३६ के अत तक सपमति उच्चित जांच-पढश्त,ल् के बाद शसन सुधार की एक 
पेसी योजना तेयार फरेगी, जिसमें प्रजा को झधिक-से-झदध्कि व्यापक थ्रध्कार दिये जागगे, फिम्सु 
इम अधिकारों का स्वोच्च सत्ता के प्रत हमारे उत्त-दायित्व पर या नरेश के रूप में मारे विशेष 
अधिकार पर कोई प्रभाव मन पढ़ेंगा । 

“हमारी यद्द भी इच्छा है कि श्रब से हमारे निजी खच्च की रक़्म नरेन्द्र-मंधथ्ज् की गश्ती 
धिज्ञप्ति के श्रनुसार निर्धारित की जाया करे । 

“हम अपनी प्रजा को यह भी आश्वासन देना चाहते हैं कि उपयुक्त सःमति जो भी योजना 
उपस्थित करेगी, उसे विचार करके कार्यान्वत करने का हमने हरादा कर किया है । 

'यह मान ज़षिया गया है कि शान्ति तथा सद्भावना स्थापित करने के उद्देश्य से प्रत्येक 
प्रकार का अ्रवेध झ्रान्दोज्नन बंद कर दिया जायगा भौर हम आराम म.फी करके सब राजन तिक के दयों 
को रिंद्दा कर देंगे, सब जुरमाने वापस कर दंगे और दमनकारी कानूनों को वापस ले लगे ।”? 

समाचार पत्नों में उन्हीं दिनों यह खबर भी छुपी कि जिस द वान श्री पी० सेडेल के कारण 
रियासत में इतना दमन हुआ था उससे ठाकुर साहब ने अपना पद त्याग करने को कद्दा था | परन्तु 
दीवान ने मार्च १६३६ तक रहना चाहा था, जब तक के लिए कि दहृकगरनामा था। कट्टा जाता दे 
कि दीवान ने हस सम्बन्ध में घाइसराय को भी छ्विखा था। समाचार-पत्रों में दस दीवान के बारे 
झाखिरी खबर यह छुपी कि वह्द ७ जनवरी १३३४ को रवाना द्वो रहा दे । 

हस प्रकार राजकोट में बढ़ा जोरदार संघर्ष हुआ । समर्कोता २६ दिसम्बर १8३८ को 
हुआ था भौर जब उसको शर्तों के भ्रनुसार सरदार ने सात नाम भेजे तो रेजिडंट और सपरिषद 
डाकुर साहव में सक्षाह-मशघिरा हुआ, जिसमें रेजिडंट ने सरदार व कांग्रेस के विरुद्ध कुछ बातें 
कहीं । सरदार की सूची पर इस मामूली बात को लेकर ग्रापन्ति उठाई गई कि ठाकुर साहब को सूची 
मिक्षने से पद्चले हो माम प्रकट कर दिये गये | इसके अश्रतिरिक्त यद्द झ्ापत्ति भी उठाई गईं कि 
डाकुर साहब अपनी प्रजा के मद्दत््वपूर्ण वर्गा, जेंसे भय्यत, मुसलिम परिषद्‌ तथा दल्लषित जातियों 
की उपेया महीं कर सकते। ठाकुर साहब ने सात नामों में से केबल चार ही मंजूर किये श्रोर 
शेष तीम नामों को मामजूर कर दिया। सरदार ने जिन नामों की सिफारिश की थी वे ढ|कुर साहब 
को मास्य म थे। इस प्रकार समझौता भंग द्वो गया । इस विश्वासघात का सामना करने के लिए दी 
महात्माजी ने झ्रमभशन किया | अनशन अनिश्चित काल के लिए था श्रोर वाइसराय के द्रस्तक्षेप 
पर सर मारिस ग्वायर को नियांय के क्षिए नियुक्त किया गया। निर्णय गांधीजी के पक्ष में था, 
किन्तु गांधीजी ने अपने अनशन में कुछ दबाव का झनुभव किया ओर फिर उन्होंने मिण॑य का 
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लाभ न उठाने का निश्चय किया । यह अन्शन श्रिपुरी अधिवेशन के दिनों में हुआ ओर इसी 
दरमिपरान समाप्त हुआ ! 


खुला अधिवेशन ६ 


त्रिदधरी अधिवेशन की कार्यवाह्दी श्रध्यक्ष के चुनाव व गांधीजी के श्रनशन की परिस्थितियों 
के कारण फीकी पड़ गई थी । वातावरण दहन दो मुख्य घटनाओं की प्रतिक्रियाओ्रों से ब्याप्त था। 
तीसरी घटना स्वयं मनोनीत श्रध्यक्ष की बीमारी थी, जिसके करण वे शानदार जलूस में भाग 
न ले सके । जलूस में अध्यक्ष को ४२ हाथियों के रथ में बेढाकर निकालने का निश्चय किया 
गया था श्रोर इस जलूस को रेलवे स्टेशन से श्रकृति की गोद में बसे ब्रिपुरी के विष्णुदत्त नगर 
तक निकालने की ब्यवस्था की गईं थी । नगर नदी के किनारे बनाया गया था ओऔ्रोर वह गांवों तथा 
जंगलों की पृष्ट-भूमि में बड़ा ही मनोहर लगता था। हस मनोहर दृश्यावल्ली के बीच जलूस 
अध्यक्ष के चित्र के साथ निकाला गया । वातावरण में तरह-तरद्द की अफवाहें फेली हुई थीं । 
कोई कद्दता था कि गांधीजी या उनके कई साथी संघ-योजना को स्वीकार करने की इृच्छा प्रकट 
कर घुके हैं ओर कुछ का कहना था कि वे अंग्रेजों के साथ उसे कार्यान्वित करने का सममोता 
कर चुके हैं। कांग्रसजनों का एक वर्ग स्वाधीनता संग्राम छेड़ देने के लिए उतावला द्वो रद्दा था। 
त्रिपुरो में संघर्ष आरम्भ होने से पूव डेलीगेटों ने राष्ट्र के उन दिवंगत सेवकों की स्मृति में 
श्रद्धाअलि अपित की, जिन्होंने कांग्रेस की ज्योति को राजनेतिक आकाश में जाज्वल्यमान रखा था 
ओर जिन युवा तथा उत्साद्दी कार्यकर्त्ताश्रों ने राष्ट्रीय ध्येय की बलिवेदी पर अ्रपने प्राणों को 
उत्सग कर दिया था। जिन मद्दानुभावों ने रणक्षेत्र में अपने जीवन की भंट चढ़ाई थी उसमें 
मोौ० शौकतअ्रक्ती, सर मुहम्मद इकबाल, बेगम अंसारी, मद्गासके मंत्री श्री के० राम्मुनी मेनन, 
जी० एस० कापड़िया, बी० राजा राउ, डा० राजबली पटेल ओर श्री के० नागेश्वर राव पंतलू 
प्रमुख थे । तअ्रिपुरी कांग्रेस में अधिवेशन आरम्भ होने से पहले समस्याञ्रों का स्पष्टीकरण द्वोना 
था। अ्रधिवेशन शुरू होने से पहले अखिल भारतीय कांग्रसकमेटी विषय-पस्तमिति का रूप धारण 
करने से पूर्व अपनी बैठक कर लेती दे । अ्र० भा० कांग्रेस कमेटी की जिस प्रारम्भिक बेठक में प्रबन्ध 
तथा निश्रम सम्बन्धी कार्य होते हें उसी में इस बार ताकत की थ्राजमाइश हुईं । पिछले महीने 
कार्य्समिति की जो बेठह वर्धा में हुईं उसमें प्रधानमन्त्री की वाषिक रिपोर्ट को मनोनीत अ्रध्यक्ष 
की अनुपस्थिति के कारण स्वीकार नहीं किया गया था। इसीलिये अ्र० भा० कांग्रेस कमेटी में 
जब प्रधानमंत्रो की रिपोट उपस्थित की गईं तो यद्द श्रापत्ति उठाई गई कि का्यसमिति की स्वी- 
कृति के बिना श्र० भा० कांग्रेस कमेटी उस पर विचार नहीं कर सकती । श्रध्यक्ष ने फेंसला किया 
कि विधान में यद्द कहीं नहीं कद्दा गया कि श्रखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित हांने 
से पूर्र प्रधानमन्त्री की रिपोर्ट पर कार्यंसमिति की मंजूरी ल्लाज़िमी दे । तब प्रश्न उठाया गया कि 
रिपोर्ट को सिर्फ दर्ज कर क्षिया जाय या मंजूर किया जाय । प्रधानमन्त्री ने कद्दा कि रिपोर्ट को 
या तो स्वीकार किया जाय झोर या अस्वीकार कर दिया जाय । कमेटी ने सवंसम्मति से रिपोर्ट 
को स्वीकार कर लिया । यद्द पदली कशमकश थी । इससे यह भी प्रकट हो गया कि द्ववा का रुख किस 
तरफ दै। दूसरी कशमकश श्री गोविन्द्वरुल्भ पंत द्वारा भ्र० भा» कांग्रेस कमेटी के १६० सदस्यों 
की तरफ से भिम्न प्रस्ताव की श्रध्यक्ष को सूचना देने के सम्बन्ध में हुई : 

“क्षांग्रेस तथा देश में अध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध में तथा उसके बाद डठने घाद्बी गद्बत- 
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फद्मियों के कारण भखिक्त भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी स्थिति शथा भीति स्पष्ट छाना 
आवश्यक दो गया है । 

“कमेटी कांग्रेस की उन आधारभूत नीतियों के प्रति अपना अटल विश्वास प्रकट करती 
है, जिन पर महद्दास्मा गांधी के नेतृस्व में पिछले वर्षो में कांग्रेस का कार्यक्रम श्राधारित रहा है 
झं,र कमेटी का यह निश्चित मत है कि इन नीतियों में कोई अंतर न पड़ना चाहिए और भविष्य 
में भी कांग्रेस का कार्यक्रम इन्हीं पर भाधारित रहे । कमेटी टस कार्य समिति के कार्य पर अपना 
विश्वास प्रकट करती दै, जिसने पिछले व्ष' काये किया था और इस बात पर खेद प्रकट करदी 
है कि उसके कुछ सदस्यों पर श्राक्ष प किये गये हैं। 

“चूकि आगामी घघ में विक्ट परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है और चू'कि ऐसे संकब 
के-समय केवल महात्मा गांधी ही कांग्रेस तथ। देश को विजय पथ पर के जा सकते हैं, हसक्षिए्‌ 
यद्द श्रावश्यक है कि कायंससिति को उनका पूर्ण विश्वास प्राप्त हो और इसीलिए कमेटी अध्यक्त 
से अनुरोध करती है कि वे का्यंसमिलि का चुनाव गांधीजी की इच्छा के थ्रमुसार करें।”! 

प्रश्न यद्‌ था कि हस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय या नहीं। एक वर्ग ने कहा कि 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस प्रकार के प्रस्ताघ पर विचार ही नहीं कर सकती और अध्यक्ष 
ने भी यददी निर्शय दिया। परस्तु उन्होंने विषय-समिति में इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दैभा 
स्वीकर कर लिया । 

त्रिपुरी में जेसी महत्वपूर्ण समस्याएं डर्डी और खुले श्रधिवेशन में उठने की थ्राशा की 
जा सकती थी, उन्हें देखते हुए विभिन्‍न प्रांतों से निर्वाचित ३३१६ डेलीगे्ों में से सिर्फ 
२२८६ डेलीगेटां की उपस्थिति वास्तव में अहचय की बात थी। ब्रिपुरी कांग्रेस के समय एड 
तिहाई के लगभग छंलीगेटों की अनुपस्थिति से जनता जो चाहे नतीजा निकाले, किन्तु डेल्नगेटों के 
उत्तरदायित्व के दराष्टकोण से यह बदनामी की बात जरूर कही ज्ञायगी । श्रध्यक्ष का भाषण कांग्रेस 
के इतिहस में सब से छोटा था, किन्तु उसमें सुभाष बाबू ने राष्ट्र के आगे श्रपना दिल्वा खोल कर 
रख दिया था। उन्होंने श्रन्तर्राष्ट्रीय परि.स्थति, म्यूनिक का समझोता, भिल्नो प्रतिनिधिमंडल, 
गांधीजी का अश्रनशन, कार्यसमेति के सदस्यों का इस्तीफा और रियासतों 
की हलचल-सभी समस्यात्रों का जिक्र किया। घरेलू राजनीति के सम्बन्ध 
में उन्होंने बताया कि निराशावाद के लिए स्थान न था, बल्कि इससे विपरीत परिस्थिति 
राष्ट्र के लाभ में ही थी जिससे लोग सफलता को आ्रशाए" कर सकते थे । सुभाष बाबू का कहना 
था कि दें प्रिटिश सरकार के सामने अ्रपनी मांगे' एक श्रल्टीमेटम के रूप में रखनी चाहिए” और 
उनका उत्तर पाने के लिए समय की श्रवध्रि निर्धारेत कर देनी चाहिये और यदि इस निर्धा रेत 
भ्वधि के भीतर संतोषजनक उत्तर न मिले तो हमें अपनी राष्ट्रीय मांग स्वीकार कराने के लिये 
सामूद्दिक सत्याग्रह जसी कोई कारवाई करनी चाहिए; क्योंकि सभाष बावू का विश्वास था कि ब्रिटिश 
सरकार भ्रखल भारतीय सत्याग्रह जसे श्रांदोलनन का श्रघक समय तक सामना नहीं कर सकेगी । 
यही कारण था कि सुभाष बाबू अ्रनुभव कर रदे थे कि निष्क्रिय इष्टिकोण रख कर संघ योजना 
छ.दे जाने की प्रतीक्षा का समय नहीं रहा, बल्कि बे संघ योजना क्ञादे जाने से पूर्व कारंवाई भ्रारम्भ 
कर देने के पक्ष में थे । 

ग्रयुरो अधिवेशन की एक उल्लेखनीय बात मिस्र के वाफंद प्रतिनिधिमंडस्त का स्थागठ 
किया जाना थी । इसे मिल्र ओर भारत के स्वाधीनता आंदोलनों की पुकता का प्रतीक माना जा 
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रहा था। यह अवसर असाधारण होते हुए इसलिये दुःखद भी था कि मिस झोर भारत के मध्य 
जिस एकता की बात कही जा रही थी वह स्वयं कांग्रेस के ही दोनों दलों में वतंमान नहीं थी । 
प्रतिनिधमण्डल में पांच सदस्य थे। पिछुले सल जून में पंडित .अवाहरलाल नेहरू ने यूरोप 
जाते हुए नहासपाशा को जो निमंत्रण दिया था यह प्रतिनिधिमंडल उसी का परिणाम था। चीन 
हम.रा निकटवर्ती पदसी है । उसकी जनता एक निर्मम तथा पाशविक साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध 
में जिन कष्टों श्र.र यातनाओ्रों का सामना कर रही थी डनके लिए अपनी सह्दानुभूति प्रकट किये 
बिना हम केसे रह सकते थे । डसका वीरतापूर्ण संग्रम हमारी बधाई के सरवंथा योग्य था। चीन 
को डावटरी दक्ष भेजने का निश्चय पहली ही द्वो चुका था श्र आशा की जा रही थी कि भारत 
डसकी द्धगात.र सद्दायता करता रहेगा अ्र.र इस प्रकार वह चीन भर भरत की एकता का लक्षण 
बना रदेगा। जिस प्रक.र चीन हमारे पूव में है टसी प्रकार फिल्लस्तीन हमारे पश्चिम में दे और 
अरब ने राष्ट्रीय स्वाधीमता के रुग्र:ममें ऋपने साहस संक्द्प अ.र त्याग ढव.रा भरत की प्रशंसा प्राप्त 
की थी। त्रिपुरी सें कांग्रस ने ऋरबों को उनके उह श्य की प्राप्तेके क्षिण शुभ कामनाएं भेजी। कांग्रेस 
का यह स्पष्ट मत था कि यहू।देयों के क्षिए फिल्लस्तीन में स्वतन्न्न लोकतंन्रा्मक राज्य स्थापित 
करने के उद्देश्य से सहयं ग का सीधा राग्ता निकाक्षना 5 टिश रूगा की सद्दायता से अपने विशेष 
द्वितों को अग्रसर बरने की अपेक्षा कहीं उत्तम होता। विदेशी नीत के ब्यापक प्रश्न पर कांग्रेस 
ने ब्रिटेन की विदेशी मन ति से अ्रपना मतभेद जाहिर किया, क्योंकि बिरेन की विदेशी नीति निरंतर 
क्षोकतंत्रवादी शवितयों के विनःश में फारेस्‍ट शक्तियों की सहायता बरती रद्दी थी । कांग्रेस के लिए 
फासिः्म श्रर साम्राज्यवाद समान रूप से अभिशाप थे भर वह इन दोनों का ही श्रंव चाहती 
थी । इस छ्वए कांग्रेस का मत था कि स्वाधीन राष्ट्र के रूप में उसे अपनी विदेशी नीति का 
झमुसरण करने का अवसर दिया जाय, जिससे कि वह सम्नाज्यवाद व फास्म से बचती हुई 
खपने शांति झोर स्वाधीनता के मार्ग पर अ्रग्नसर हो सके। विदेशी नीति के अ्रत्नावा प्रवासी भार- 
तीयों की समस्या भी चिम्सनीय थी । त्रिपुरी में कांग्रस को इसकी श्लास फिक्र थी कि बर्मा, खंका 
झोर केनिया में भारतीयों के हितों के लिए संकट उपस्थित हो गया है, परन्तु राष्ट्र अपना यह 
निश्चित मत प्रकट बरने के ग्रतिग्क्त »र कर ही क्‍या सकता था कि केवल म्वाधीन औ्रोर स्वतंत्र 
भारत ही विदेशों में स्थित भरतीयों के हितों की प्रभावपुण रक्षा कर सबता है। जब तक स्वाघी- 
'नता नहीं मिलती तब तक राष्ट्र सफे भरतीयों से अ्रपने प्रवासी भाइयों की सद्दायता का अनुरोध 
ही कर सकता है। 

देशी राज्यों के भारतीय भी प्रवासी भारतीयों के ही समान हैं । सभी व्यावहारिक 
कार्यो' के क्षिण रिययसतों को विदेश ही मामा जाता है और भरत सरकार के विभागों में ही उन 
के सम्बन्धों का प्रबन्ध वेदेशिक विभाग में किया जाता है, जो सम्नाट के प्रतिनथ के रूप में 
वाहसराय की अ्रधौनता में रहता है | हरिपुरा के समय से हस सम्बन्ध में जितनी प्रगति मात्रा की 
दृष्टि से हुई उतनी ही कोटि की दृष्टे से भी हो चुकी थी। राजकोट का अनुभव भी कम न था। 
परन्तु जाग्रति सभो तरफ से दिखाई दे रही थी। श्रिपुरी का श्रधिवेशन आरम्भ होते ही समाचार 
मिल्ला कि राजकोट में हुए समझते के परिणामस्वरूप गांधीजी का अनशम, जो अधियेशम आरम्भ 
होने से एक सप्ताह पू्व ३ मार्च को शुरू हो चुका था, समाप्त दो गया। सिर्फ राजकोट ही 
भहों, बिक कितनी ही रियासते' प्रजा को दिये गये वचर्नों से मुकर रहो थीं। जो हो, इस बात 
से हनकार भहदी किया जा सकता कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन फे रियासतों सम्बन्धी प्रस्ताव से 


अध्याय ५ : श्रिपुरी : १६३६ ११५ 


जो झाशाएं की गई थीं वे बाद की घटनाओं से पूरी हो रही थीं और यह सिद्ध हो रहा था 
कि रियासतों की प्रजा को संगठित होकर स्वाधीनता के लिए आंदोलन करने के लिए जो प्रोत्साहन 
दिया गया था, वह उचित ही था । इस हात्त में अगर दरिपुरा की नीति को शआगे नहीं बढ़ाया 
गया तो उसका कारण परिग्थितियों की विवशता ही थी। यह भी स्पष्ट था कि यद्द नीते अ्रनि- 
घाये भी निर्धा:रत नहीं की गईं थी । रियासतों की प्रजा का मार्ग-प्रदर्शन तथा अपना प्रभाव डसके 
लिए. उपलब्ध करना कांग्रेस का श्रघिकार ही नहीं, कर्तव्य भी था । जेसे-जेसे 
रियासतों की प्रजा में जाग्रति द्वोती थी वेसे-बैसे कांग्रेस द्वारा अपने पर ज्गाये प्रतिबंध में दिल्लाई 
होती थी या उसे बिल्कल हटाया जाता था ताकि कांग्रेस रियासतों की प्रजा की अधिक-से-अधिक 
हामी द्वी सके । इस विषय में विश्वास की भावना इस कदर बढ़ी कि कार्यप्मित्रि को समय समय पर 
इस सम्बन्ध में आदेश निकालने का अधिकार दिया गया, क्‍योंकि कांग्रेस का लच्य सम्पूर्ण भारत 
के लिए पूण स्वाधीनता था. जिसमें रियासत भी सम्मिलित थीं शोर इसीलिए इन रियासतों के 
ज्षिए भी कांग्रेस के मत से शेष भारत के समान राजनेतिक, भ्रार्थि.ध तथा धार्मिक स्वाधीनता 
प्राप्त करना आवश्यक था 

राष्ट्रीय मांग के व्यापक प्रश्न पर त्रिपुरी में हरिपुरा से श्रधिक और कुछ न कह्दा गया। स्वा- 
घीनता के ध्येय की ओर भारत की एक झोर मंजिल समाप्त हो गई | शासन विधान का सामना 
करने की भावना में प्रांतीय स्वायत्त शासन योजना को कार्यान्वित करनेसे एक तो राष्ट्रीय आन्दोलन 
को बल प्राप्त हुआ था श्र.र दूसरे साधारण जनता को लाभ हुआ था। परन्तु समय की 
झावश्यकता घयस्क मताधिकार के आधार पर भिर्वाद्त ऐसी विधान परिषद थी, जिसमें विदेशी 
शक्ति का कुछ भी हस्तक्षप न हो | यदि कशा जाय कि आत्म-निणंय के सिद्धान्त को लागू करने के 
लिए राष्ट्रीय आन्दोलन की संगठित शक्ति तथा जनता में, जिसमें रियासतों की जनता भी सम्सि- 
लित है, बहुमुखी जाग्रति आवश्यक दै तो कष्दा जा सकता है कि ये आवश्यक मात्रा में मोजूद 
हैं शोर फिर भारत को विधान परिषद द्वारा स्वाधीन लोकतंत्रात्मक राज्य स्थापित करने का पूर्ण 
अधिकार है । पू्ण' स्वाधीनता की मांग किसी राष्ट्र का सिफ निद्वित अधिकार या मर्यादा का 
तकाजा ही नहीं है; बल्कि हस के आर्थिक छुटकारे का भी एक तरीका दे । एक तरफ राष्ट्रीय 
संघर्ष के आसार दिखाई दे रहे थे तो दूसरी तरफ अ्रंतरष्ट्रीय युद्ध के बादल घिरते श्रा रहे थे। 
भारत को इन दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना था ओर इसीलिए श्रिपुरी में एकता की 
घृद्धि. फूट की शक्तियों के मिराकरण, प्रांतीय कार्यो' के एकीकरण ठथा राष्ट्रीय संस्था की शक्ति 
धढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सब कुछ ठीक था। मार्ग स्पष्ट था भोर मंजिल दिखाई 
देने क्षणी थी । उस तक पहुंचने की बाधाएं भीतरी भोर बाहरी दोनों ही प्रकार की थीं । यदि 
हमें धाहरी बाधाओं पर घिजय पाना था तो भीतरी बाधाओं को तो मार्ग से बिल्कुल हटा देना ही 
जरूरी था। भीतरी फूट बाहरी खतरे की तुलना में कद्दीं अधिक भयानक होती है । जो 
अब्यवस्था दिखाई दे रही थी उसमें से कांग्रेस ब्यवस्था को केसे खोज निकाले ९ इस राष्ट्र की 
डगमगाती नेया का केवट कौन बनेगा ! प्राचीनकाल में यहूदी जाति को मुसा झोर श्रारों ही 
झनेक पर्षतों तथा घाटियों को लांघ कर और जंगल्लों फो पार कर कानम देश को ले गये थे, जहां 
दूध झोर शद्दद्‌ की मदियां बद्दती थीं। क्‍या भारत को ऐसा नेता, ऐसा मार्ग-प्रद्शक नद्दों मिलेगा ९ 
शांधीजो राजकोट में थे भोर द्ाद्य द्वी में मनिश्चित काल के छिए झारम्भ किये गये एक अनशन 
को समाप्त कर चुके थे । डनका शरीर त्रिपुरी में नहीं था, किन्तु  झ्रास्मा यद्दीं मौजूद थी । सवा 
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सिर्फ़ यही भा कि राष्ट्र उन्हें अपना कर्रधार बनाता है या नहीं ? श्रिपुरी में देलीगेटों को इसी 
प्रश्न का फेसला करना था । यदि गांधीजी के नेतस्व की पुष्टि करनी है तो एक ऐसे ब्यक्ति की 
अध्यतज्ञता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसका सिर्फ घुनाव ही गांधीजी की मर्जी के खिल.फ 
नहीं। हुआ, ब।देक जो उनके सिद्धान्तों श्रौर नीतियों के भी विरुद् था ओर जिसे मद्दास्‍्मा गांधी 
अपनी पराजय कद्द चुके थे। पिछले दो दशक से कांग्रेस के अध्यक्ष तथा उसकी कार्यसमिति के 
सदस्यों का चुनाव गांधीजी द्वारा या उनकी सलाह से दो रहा था । क्या इस चष' (१६३६) भी 
यह सम्भव द्वो सकेगा 

अधिवेशन भर सुभाष बाबू ब-सार रदे ओर इधर काफी समय से इस बीमारी में कोई सुधार 
होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, यहां तक कि वे खुले झधिवेशन सक में नहीं आ पाये थे। 
झ,खक्ष भारतीय कांग्रस कमेटी तथा विषय-समित की बैठक में वे स्ट्रेचर पर लाये गये थे श्रोर मंच पर 
जब उनके सम्बन्धी तथ। सित्र उनकी शुश्रुषा कर रद्दे थे या पंखा मल रहे थे तो वे अ्रपनी छाया 
मात्र द्वी दिखाई देते थे । उनके स्ट्रेचर पर झाने या जाने से दया का संचार होता था, लेकिन जहां 
तक सिद्धान्तों और नीतियों का सवात्ष था, दोनों ही पक्ष अडिग थे डेजीगेटों के एक भाग में 
जेसा गुल-गणप्पाड़ा मच रहा था घेसा सूरत अधिवेशन (१६०३) के समय से या सूरत के अ्रधिवेशन 
के सनय में भी देखने में नहीं आ्रया था । इसके कारण लगभग एक घणटे तक कायवाही न दो 
सकी झोर एक के बाद एक भाषणकर्ता श्रपनी ग्रावाज ऊपर उठाने के प्रयत्न में अरसफल्न रहा। 
जब शरत बाबू मंच पर आये अर उन्होंने अनुरोध किया तब शोरगुल कम्त हुआ। यह उपब्र॒व 
पं० गो.वनत्द्ववलभ पंत के इस सुझाव पर हुआ कि खुले शझ्िवेशन में हध अ्प्रिय प्रसंग से बचने 
के लिए प्रस्ताव को अ खल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सिपषुर्द कर दिया ज्ञाय । परम्तु इस सुकाव 
का जोरदार विरोध किय्रा गया। सुमाव वापस ले ख्िथा गया और अधिवेशन स्थगित कर दिया 
गया । अगले दिन दशकों को बाहर ही रखा गया और विषय समिति के पंडाल में, जिसमें द्षग- 
भग २००० उय्रक्तियों के बठने के लिए म्थान था, डेलीगेट एकत्र हुए। डेल्ीगेटों के अलावा पंडाल 
में पत्रकार सथा स्वयंसेवक भी थे। इस बार प्रबन्ध उत्तम हुआ भौर खल। अधिवेशन सुब्यवस्थित 
रूप से हुआ । बाद में जब कि जिषप समिते के पंडाल में खल्; श्रधिवरेशन आरम्भ होने जा रहा 
था, बंगाल के कुछ मित्रों ने कक्ष वाले सुकाव को सानना स्व्रीकार किया; किन्तु फिर शोरणुल्ष 
होते से वद श्रागे न बढ़ सका । खर, खले श्रःघधवेशन की कारबाई शारम्भ हुईं भोर प्रस्ताव, जिस 
का संत्ष प पहले द्वी दिया जा चुका दे, बिना किसी उछलेखनीय घटना के पास द्वो गया । 


त्रिपूपि और उसके बाद 


कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया। किसी अ्रधिवेशन के अध्यक्ष की बिदाई बढ़ी 
प्रभावोस्पादक होतो है, किन्तु शायद उतनी शानदार नहीं, जितना उसका आगभन होता है। फिर 
भी बिदाई भावना की दृष्टि से कम प्रभावोत्पादक नहीं दोती । परन्तु त्रिपुरी में अध्यक्ष की बिदाई 
एक गम्भीर घटना थो। इस अवसर पर परिवार के कुछ लोग, एक या दो डाक्टर या कार्यश्त मेति 
के दो सदस्य उपस्थित थे। बड़ी कठिनाई से सुभाष बाबू को श्रम्बुक्लंस गाड़ी की गद्दी पर रखा 
गया, जिसमें उन्हें क्षम्बी यात्रा करनो थी | वे स|थे करिया के निकट किसी स्थान को गये और 
वहां स्वास्थ्य सुधार होने में लगभग एक महीना क्षग गया। प्रायः नित्य दी देश में कार्यस मे के 
दस्यों के चुनाव ओर हस सम्बन्ध में घोषणा की-प्रतीक्षा की जाती थी। परन्तु उन्होंने भद् 
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घोषणा की नहीं। अ्रन्त में परिस्थिति का सामना करने के ल्षिए अखितल्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
की एक बेठक बुलाई गईं। कग्रेस के काय में गतिरोध उत्पन्न दो गया था। कार्य समत के बिना 
कांग्रेस की वही अ्रवस्था थी, जो हाथ-पेर के बिना शरीर की द्वोती द्ै। कायसमिति के बिना संग- 
ठन प्रायः अस्तित्वद्दीन हो जाता है। सुभाष बाबू के रुख से पेदा हुई स्थिति का मुकाबला अखत्य 
भारतीय कांग्रेल कमेटी ही कर सकती थी, जिसकी बेठक कलकत्ता मे श्रप्रेल-मई १६३६ में हुई ।' 
जिन परिस्थितियों में सुभष बाबू ने अखिल्न भारतीय कांग्रेस कमेटी की बेटठक से पुर्थ कल- 
कतता में इस्तीफा दिया, वे अभृतपू्व न थीं। पाठकों को स्मरण होगा कि देशबन्चु दितरंजनदास 
ने १६२२ में गया श्रधिवेशन के कुछ द्वी बदु श्रपना त्यागपन्न दे दिया था; परन्तु दोनों व्यक्तियों 
की तुलना हर अवस्था में नहीं हो सकती । गया में चित्तरंजन ब.बु का चुनाव सब्सम्माते से हुआ 
थ।। दोनों द्वी के इस्तीफे सिफे खीज के कारण नहीं दिये गये, ब.एक इस्तीफे कये गये “ श्चयों के 
विश्द्ध होने वाले संगठित श्र.न्दोलनों की भूमिका मात्र थे। सुभ.ष बाबू ने तुरन्त अपना विरोध 
झ्रारम्भ कर दिया ओर बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जून ब.ली बेठक में जो-जो 
निश्चय हुए उन्हें लेकर कट विवाद छिड़ गया। देठक के बाद भी इन निश्चयों का विरोध जरी 
रहा । इस अवसर पर वर्ष के लिए निर्वाचत नये राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने कार्यसमति की तरफ 
से एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिस पर विस्तार से विचार करना श्र,वश्यक दे ।* 
»-- अखिल भ.रतीय कांग्रेस कमेटी के एक भाग म॑ प्रान्तों में सत्य अरद के प्रश्न तथा क ग्रेसी मन्च्रि- 
मणइलों ओर प्रन्तीय कांग्रेस कमेटियों के सम्बन्धों के विषय में बढ़ी उम्र भ/बना थी । पाठकों को यह 
भी स्मरण होगा कि जलप&ईगिरि (बंगाल) के जिज्ला सम्मेलन सें त्रिटिश सरकार को छ. मद्टीने का 
श्रल्टी मेटम देने श्रोर फिर से सत्याग्रह शुरू करने का गुर निकाला गया था । बंग:ल या कम-से-कम 
उसका एक भाग बड़ा उत्साह दिखा रहा था। ये लोग ब्रियिश सरकार से संघषं शीघ्र दी छेडन के 
पक्ष में थे । उन्हें यह भी आशंका था कि कद्दीं सरकार से दूसरा पक्ष समझोता न कर बंठे | वे 
सरक,.र से सीधे युद्ध छेंड़ने के हिमायती थे । परन्तु यदि बद्ाल को श्रागे बढ़ना ही था तो उसके 
लिए श्रपनी प्रान्तीय कमेटी का नेतृत्व प्राप्त कर लेना आवश्यक था | किसानों को रिय,यत देने के 
बारे में भी सत्याग्रह की धमको दी जा रद्दी थी | यद्द बढ़े मजाक की बत द्वोगी कि श्राठ प्रान्तों 
में कांग्रेसी सरकार राज कर रही द्वोतों श्रोर एक या उससे श्रधिक प्र,न्तों में मश्रियों को सत्य.ग्रह 
का स,मना करना पड़ता | इसालए परिरिथ,त का तकाजा था कि कसी भी डद्द श्य के लिए छेड़ा 
गया सत्याग्रह सम्बन्धित प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के निर्दुशन तथ। नियंत्रण में ही चलता। कार्य- 
सम के अधिकार को किसी प्रान्त पर नद्दों लदा जा रहा था। अ्रखल भ रतोय कांग्रेस कमेटी 
हू।र। बग्बई में पास किया गया यद्द साधरण-सा प्रस्त,व कितने द्वी मित्रों की दृष्ट में एक अशि- 
शाप बन गया ओझोर सुभाष बाबू ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हीं दिनों कांग्रेस के दो दलों 
में मनमुट.व बढ़ने का एक ओर भी करण उत्पन्न हो गया। यह अखिल भारदोप कग्नस 
कटी द्वारा अपनी उसी बठक में कांग्रेस पार्टियों तथा प्रान्तीय कमेंटियों को दी 
हुई सलाह थी। पान्तों में कांग्रसी मन्त्रिमंडलों के बने रहने के लिए यह आवश्यक 
था कि उन्हें सदयोग प्राप्त होता, क्योंकि इस सहयोग के बिना भ्रम फेलने की सम्भावना थी, जिस 
१( देखिये बुलेटिन नं० २, १६ मई, १६३६ पृष्ठ $ से पृष्ठ १३ तक ) 
२(देखिये बुल्तेटिन नं० ६, $ जुलाई, ३६ पृष्ठ $ से ७ तक) 
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के परिणामस्वरूप कांग्रेस के प्रभाव में कमी होती | इसलिए यद्द श्रादेश दिया गया [कि शासन- 
सम्बन्धी मामकों में प्रान्दीय कमेटियों को मंध्रैयों के काय में हृस्तक्षप न करना 
चाहिए, किन्तु प्रान्तीय कमेटियों की का्यंसमितियां जब भी चाहें किसी बुराई या अ्रन्य कढि- 
माई के सम्बन्ध में निजीतोर पर मंत्रिमंडल को लिख सकती हैं । प्रस्ताव में कहा गया था-- 
“यदि नीति के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल या प्रान्तीय कमेटी में कोई मतभेद डठ तो उसे पाल्नामेंटरी 
बोर्ड के सुपुर्दं करना चाहिए । इस सम्बन्ध में सावंजनिक रूप से कोई बदस न द्वोनी चाहिए।” 
इस नियम के विरोधियों ने जनता के श्रथिकारों पर कुदाराधात समझा ओर कहा कि इससे तो 
प्रास्तीय कांग्रेत कमेटियां म॑त्रयों तथा घारासभाओं की पार्टियों के अधीन हो गई । विभिन्‍न स्थानों 
की मातद्वत कमेटियों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निश्चयों के औचित्य पर संदेह प्रकट 
करते दुए प्रस्ताव पास किये ओर उनकी निन्‍्दा के लिए सभाएं बुलाई, गोकि ये निश्चय अखिल- 
भारतीय कांग्रेस कमेटी में बहुमत से हुए थे । उचित तो यह था कि उच्च कमेटी के पास सुमाव 
भेजा जाता या कोई अनुरोध किया जता, किन्तु किया यद्द गया कि सुभाष बाबू ओर उनके अनु- 
यायियों ने अखिल भारतोय कांग्रेतत कमेटी के उपयुक्त निर्णयों के बारे में £ जुल।ई को भारत में 
विरोध-दिवस मनाने का निश्चय किया । कांग्रेस ने इसे श्रनुशासन की अवज्ञा सादी। भविष्य की 
राजनीति में जो फूट पढ़ी उसका मुख्य केन्द्र यद्दी घटना थी । 

इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली सभी घटनाओं का विवरण देकर दी इस कद्दानी को 
समाप्त करना सुविधाजनक होगा । वामपक्तो दल्ल तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस ने £ जुलाई, १६३६ 
को विरोध-दिवव मनाया । राष्ट्रपति को कल्नक ता, कानपुर आर नागपुर से सभाश्रा के सम्ताचार 
मिले थे । बल्ञाल प्रान्तीय कांग्रेत कमेटी को कार्यत्मिति ने समस्या पर विस्तार से विचार किया 
झोर कलकत्ता की सावंजनिक समा में स्थनीय समितियों के कितने द्वो प्रमुख व्यक्तियों ने भाग 
जिया था। इन दिनों गांधीजी बड्डुत दिन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सीमात्रान्त गये हुए 
थे और जवाहरज्ञालजी कायसमिति के आदेश पर लंका वाल तथा बहां के प्रवासो भारतोयों में सम- 
मोता कराने तथा इन दोनों प्राचीन देशों के बोच सदुभावना बढ़ाने के लिए लंका जा रदे थे। परर 
कायसमिति की बठक तु(न्त बुलाना ग्रावश्यक समझा गया और शब्रगहतत १६३६ में वर्षा में बेठक 
हुईं । सुभाष बाबू से स्पष्टोकरण करने को कद्दा गया, क्योंकि उन्हींने इस प्रदर्श का अरयोजन 
किया था। सुभाष बाबू के प्रति न्याय करने के लिए राजेन्द्र बावू के नाम ७ श्रगस्त, १६३६ को 
लिखे गये पश्र को यहां देना उचित होगा --- 

“आप के रांचो से, १८ जुज्ञाई को लिखे गये पत्र का उत्तर देने में मुफे जो देरो 
उसके लिए मुझे खेद दे । भ्रखित्र भारतोय कांग्रेस कमेटो द्वारा बम्बई में पास किये गये कुछ प्रध्तावों 
के विरोध मे मेरे कार्य के सम्बन्ध में आपने मुझ से सफाई देने को कहद्दा है । 

“पदल। बात ठो यह्द दै कि किसो प्रत्ताव का विरोध करने श्रोर उसकी अवज्ञा या उसे 
विरुद्ध कारंवाई में हमें भेद करना चाहिये। अ्रभो तक हुआ केवज्ञ यहो दै कि मैंने अखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी के दो प्रस्तावों के विरुद्ध सिर्फ़ विरोध ही प्रकट किया है। 

“अखिन्न भारतोय कम्रप॒ कम्ेटो द्वारा पास हिये यये कियो प्रध्ताव पर सत पकट करना मेरा 
वेध अधिकार दे । अप कदाचित स्वाकार करंगे कि कांग्रत का अधिवेशन समाप्त द्ैने पर के ग्रेस- 
जनों में श्रखेत्न भारतोष कांग्रेत #मेडो में पास हुए प्रध्वात्रां के साबन्च में मत प्रकट करने का 
रिवाज सा चत्बा आया दे । यदि श्राप अखिल भारताय कांग्रत कमेटो में पास हुए प्रस्तावों के 
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सम्बन्ध में विचार प्रकट करने का अधिकार कांग्रेसजनों को देते हैं तो आप यद्द नहीं कह सकते कि 
केवल अ्रनुऋूज्ञ मर्तों को द्वो प्रकट करने दिया जागगा श्रोर प्रतिकूल मतों को रोक दिया जायगा। यदि 
हमें विचार प्रकट करने का बंध श्रघिकार प्राप्त है तो विचारों के अनुकूजञ या प्रतकू ज्ञ द्वोने का प्रश्न नहीं 
उठता । आपके पत्र से यह ध्वनि निकलती है कि सिक प्रतिकूत़् मतों पर हो रोक क्गाई गई दे । 

“हम इतने दिनों से बि.टेश सरकार से अन्य बातों के अज्ञावा नागरिक स्वतंत्रता के किए 
लड़ रहे हैं ! में यद्द भो माने लेता हूँ कि नागरिक स्वतंत्रता में भाषण का स्त्रतंत्रता भो सम्म- 
लित है। ग्रापका दष्टिकोण तो यद्द दे कि यदि हमारा अखिल भारतीय कंग्रपत कमेटो या कांग्रेप 
के बहुमत से विगेध है तो हमें भाषण की स्वतंत्रता का दावा न क(ना चाहिए । यदि हम ब्रिटेश 
सरकार के विरुद्ध भाषण को स्वतंत्रता का दावा कर भर कग्रेत या उसके अ्धोन किसी संस्था के 
विरुद्ध ऐसा न कर तो यह परिस्थिति बड़े श्रचरञ्ञ की द्ोगो। यदि ह में ग्रखल भ.रत;य क.ग्रस कमेटो के 
ऐसे प्रस्तावों की आलोचना का अभ्रधिकार नहीं दिया जाता, जो हमारे विचार में देश के लिए ह्वानि- 
कर हैं, तो हमें दरश्सल एक क्ोकतत्रीय थ्रधिकार से वंचित किया जाता दै। क्या में श्र/पसे 
गम्भीरतापूवक पूछ सकता हूँ कि लोकऊतंत्रोय अधिकारों का उपयोग सिर्फ कांग्रेस के ब.हर ही दो 
सकता दे, उस# भीतर नहीं ? 

“मुझे ग्राशा है श्राप यह भी स्वीकार करगे कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोई 
प्रस्ताव पास करती द्वै तो हमें बाद को किसो भी बेठक में उस प्रस्ताव को सम,क्ता, परिवतंन, 
संशोधन या रद करने का अ्रधिकार द्वोता दे । मुफे आशा दे हि आप यह भी मानेंगे कि हमें अ्रखित्त 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के निश्चय के विरुद्ध खुले अ्रधिवेशन में श्रपील करने का भी हक है। श्राप 
यह भो अ्रस्वाकार नहीं कर सकते कि किसं। अल्पसंख्यक समुदाय को प्रचा द्वारा बहुसंख्यक समुदाय 
को अपने मत का बनाने का हक है। ऐसा हम सावजनिकू सभाओं में श्रपीलों तथा समाचारपत्रों 
में लेखों के अलावा ओर कंसे कर सकते हैं ? श्रत कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों की संस्था नहीं रद्द गई 
है। इसके सदस्यों की संख्या ४९ लाख के निकट पहुँच गई दे । यदि हमें सभाएं करने दिया 
जाता है और लेख लिखने दिया जाता द्दे तभी दम साधारण कांग्रेत जन से अपील करके उन्हें 
ग्रपने मत का बना सकते दें । यदि आप मानते दें कि श्रखत्न भारतोय कांग्रेत कमेटी द्वारा पास 
किया गया कोई प्रस्ताव पवित्र है श्रोर डसमें कभी परिवतंन न होना चाहिए तो उसके विरुद्ध थ्रालो- 
चना पर पाबंदी लगाने का कुछ कारण हो समझता द्वे। लेकिन श्रग८ किसी प्रस्ताव की समीक्षा, 
उसके पघंशोधन, परिवतंन या उसे रद्द करने का अधिकार स्वयं श्रखल भारतीय कांग्रप द्वारा या 
खुले अधिवेशन में आ्राप हमें देते दें तो मेरी समर में नहीं आता कि आग उसकी अ्र।्नोचना पर 
पाबंदी कंसे लगा सकते हैं, जेसी लगाने का प्रयत्न आप करते आगे दे ? 

“आप अनुशासन शब्द का जो अ्रथे लगा रदे हें उसे में स्वोकार नहीं कर सकता। में 
ग्रपने को कड़ा अनुशासकू मानता हूँ, किन्तु आप तो श्रवुशासन के नाम पर उचित आलो बना को 
रोक रदे हैं। अभ्रनुशासन का मतलब यद्द तो नहीं दे कि किप्तो ब्यक्ति से बंध तथा ल्ोकतंत्रोय 
झधिकार छीन लिया जाय । 

“इस बात के अन्ञावा कि जिन प्रस्तावों को हम देश के लिए द्वानिकर समर्भे उनके विरोध 
का हमें वध तथा लोकतंत्राय अ्रधिक्वार है । दोनों प्रध्तारों को निजो अ्रव्ड्ाई या बुराई पर विचार 
करने से हम इस परिणाम पर पहुँञते हैं कि यदि उन्दें अमज्ञ में त्ञाया गया तो विश्वानवाद को 
प्रदुक्ति बढ़ेगा, कांग्रती संगठन के मु छाबस्े में प्रात्तोय संत्रिमंइज़ों के प्रभाव, शक्ति भर अधिकार 


१२० कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


में वृद्धि होगी, कांग्रेस खाघारण जनता के सम्पके से अज्ञग द्वो जायगी ओर उधर अखिल भारतीय 
कांग्रेस करेटी का साधारण कांग्रेसजन से सम्पक घट जायगा। यद्दी नहीं, इन प्रस्तावों से कांग्रेस 
की विद्रोद्द भावना का दास द्वोगा । इसलिए देश का सर्वोत्तम द्विव तो इसी में द्वे कि इन दोनों 
प्रस्त।वों को श्रमल में लाने से रोक दिया जाय और अंत में उसमें आवश्यक संशोधन कर दिया 
जाय और य। उन्हें वापस ले ल्लिया जाय । 

“इस सम्बन्ध में में आपका ध्यान १६२२ की गया कांग्रेस तथा उसके बाद की कतिपय 
धटन।ओों को तरफ थभ्राकर्षित किये बिना नहीं रह सकता। कृपया यह न भूलिये कि उन दिलों 
स्थशाञ पार्टी ने क्या किया था | कृपया यह भी न भूलिये कि जब अखिल भारतीय कग्रेस कमेटी ने 
गया कांग्रेस के प्रस्ताव में संशोधन कर दिया तो गुजरात प्रान्तीय कांग्रेत कमेटी ने उसकी अवज्ञा 
कश्ने का निश्चय किया था ! 

“अंतिम बात यद्द है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया' में लिखा था कि अल्पसंख्यक 
सहुदू।य को विद्रोद्द करने का श्रधिकार है | हमने तो केचल यही किया दे क्लि जो कतिपय प्रस्ताव 
हमारे विरोध के बावजूद बहुमत द्वारा पास किये गये थे, उमकी श्रालोचना करने की अपनी सर्वरं- 
श्रता छू! उपयोग ही किया है । 

“मुक्त आश्चय हुआ दे कि जिसे दृम अपना जन्म-सिद्ध अधिकार मानते हैं उसे आपने 
इतना बड़ा कर कहा दहै। म॒झे श्राशा दे कि आपको मेरी सफाई सन्तोषजनक ज्ञान पढ़ेगी। परन्तु 
यदि आपको ऐसा न जान पढ़े ओर आप कोई अ्रनुशासन को कारंवाई करना चाहें तो एक न्याया- 
नुयूल बात के लिए में उसका सामना करने के ल्लिए भी तेयार है । अंत में मेरा यह भी अ्रनुरोध 
है कि यदि इस सम्बन्ध में £ जुलाई की घटनाओं के बारे में किसी को दंड दिया जाय तो आप 
मरे विरुद्ध भी कार्रवाई करंगे। यदि ६ जुलाई का अखिल भारतोय दिवस मनाना अपराध था तो 
में मानता हूँ कि मुमसे बढ़ा अपराधी ओर कोई न था । 

सप्रेम, 
ग्रापका शुभचिन्तक, 

सुमाषचन्द्र बोस'' 

इस लम्बी सफाई ;पर कार्यसमिति ने उत्सुकतापूर्वक विचार किया और अखीर में खेद 

झोर श्रभःछा के साथ इस परिणाम[पर पहुंची कि राष्ट्रपति ने जो मुख्य बात कद्दी थी, उसे सुभाष 
बाबू ने अच्छी तरह नहीं समझा । कार्य समिति का विचार यह था कि “भूतपूर्व श्रध्यक्ष की द्ेसि- 
थयत से सुभाष बाबू को अनुभव करना चाद्दिएु था कि अ्रध्यक्ष द्वारा उन्हें जो आवश्यक आदेश दिये 
गये थे, राष्ट्र के सेवक के रूप में उन्हें पालन करना चाहिए था, चादे अध्यक्ष के निर्णय से उनका 
निजी मतभेद ही क्‍यों न रद्दा हो | यदि सुभाष बाबू को श्रध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति थी तो वे 
यह आपत्ति कायंसमिति या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने उपस्थित कर सकते थे, किन्तु 
जब तक अध्यक्ष के आदेश बने हुए थे तब तक सुभाष बाबू को उन्दें मानना चाहिए था। कांग्रेस को 
संसार की सब से शक्तिशाल्ी साम्राज्यवादी ताकत से टक्कर लेनी है और ऐसे समय में कार्य समिति 
सुभाष बाबू का यद्द तक मानने में असमर्थ दे कि प्रत्येक सदस्य को कांग्रेश् के विधान का मनमाना 
अर्थ लगाने की स्वतंत्रता है, क्योकि यदि इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई तो कांग्रेस में अरा- 
जकता फेल जायगी ओर थोड़े समय में उसका ,खात्मा हो जायगा। इसोलिए्‌ सुभाष बाबू को 
बंगाक प्रान्तीय कांग्रेल कमेटी के अध्यक्ष पद के क्षिए तथा अगस्त, १६३६ से तोन वर्ष के किए . 


भ्रध्याय ४ : त्रिपुरी : १६३६ १११ 


किसी भी निर्वाचित कांग्रेस कमेटी में चुने जाने के अयोग्य ठहरा दिया गया। श्राशा प्रकट कौ गईं 
कि श्री सुभाषचर्द्र बोस अपनी गलती मदसूस करके अनुशासन की कारवाई स्वीकार करेंगे। 
परन्तु सुभाष बाबू ने इसके बाद दक्षिण भारत का दोरा किया। इस दोरे में जनता की भारी 
भीढ़ के स्वागत से वे इस भ्रम में पड़ गये कि ये सब ल्लोग उन्हींके अ्रनुयायी हैं और ये सब-के- 
सब उनके द्वारा स्थापित अ्रग्नगामी दल (फारवर्ड ब्लाक) में सम्मिलित हो जायंगे, जिसकी स्थापना 
उन्होंने इस्तीफा देने के बाद को थी । बम्ब्ई तथा श्रन्य प्रान्तों को सरकारों ने जो मादक वस्तु 
निषेध का कार्यक्रम चत्नाया था, श्री सुभाषचन्द्र बोस उससे भी संतुष्ट नहीं हुएु। 

१६३६ में कांग्रत का का एक उल्लेखनीय पद्दलू अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों 
द्वारा उपस्थित विषयों में विभिन्‍न इष्टिकोणों से दिलचस्पी लेना था। इस वर्ष उसझह्वी तीन बेठकें 
हुईं और यह संख्या कोई अ्रधिक भी न थी । परन्तु कार्यसमिति के अलावा दूसरे प्रस्तावों की सूची 
बहुत अधिक थी। इन प्रस्तावों की सूची देखने से दो बात उल्लेखनीय जान पड़ती हं--एक तो 
यह प्रस्ताव विविध विषयों के सम्बन्ध में थे ओर दूसरे यह कि उन विषयों को सदस्यों ने अपने 
अलग तथा विभिन्न दष्टकोणों से देखा था । कलकत्ता में श्रप्रेल १६३६ में ११६ निजी प्रस्तावों की 
सूचना दी गई थी । बम्बई में जून १६३६ में १७७ की और वर्धा में अक्टूबर १६३६ में ३३ की। 
जून की बठर में सिर्फ एक निज्ी प्रस्ताव को ग्रवसर दिया गया, जो आंध्र प्रान्त के सम्बन्ध में था 
जिसके बारे में कमेटी ने मत प्रकट किया कि “उसके निर्माण के लिए तुरन्त कारंवाहई होनी 
चाहिए ।”! दूसरा प्रस्ताव दिग्वोह की हड़ताल के सम्बन्ध में था और बेजट का विचार किये बिना 
ही सवंसम्मति से प्रस्ताव को घिचार के लिए उपस्थित होने दिया गया, किन्तु अध्यक्ष ने यह भो 
स्पष्ट कर दिया कि भावी अध्यक्ष इस निर्णय से बाध्य नहीं माने जायंगे। दिग्बोह की हड़ताल, 
उसके स्वरूप तथा उसके हितों की व्यापकता श्रोर उनके संघर्ष को देखते हुए एक असाधारण 
महत्व की घटना थी ।' 

पिछले एष्ठों में एक स्थल पर दम जवाहरलालजी की लंका यात्रा का उल्लेख कर चुके हैं । 
यहां के कुछ कानूनों के कारण प्रवासी भारतीयों के लिए चिन्तनाय परिस्थिति पेंदा द्वो गई थी । 
दो मेत्री पूर्ण पड़ोसियों के बीच अ्रनावश्यक रूगड़े को रोकने के लिए अखिल्न भारतीय कांग्रेस कमेटी 
ने पंडित जवादरलाल नेद्ररू को लंका जाने ओर सम्भव द्वो तो शान्तिपुर्ण सममोता कराने के लिए 
नियुक्त किया । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू १६ जुलाई को वायुयान द्वारा को लम्बो पहुँचे । जनता ने, जिसमें 
सिंहल तथा भारतीय दोनों द्वी थे, उनका शानदार स्वागत किया। लंका की राज-परिषद के नेता 
सर बेरन जयतिलक के कद्दने पर एक विशेष स्वागत स|मति बनाई गईं, जिसका आतिथ्य पं डितजी 
ने स्वीकार किया । 

जवाहरलालजी का लंका में बड़ा ब्यस्त कार्यक्रम रद्दा। वे मंत्रियों तथा दोनों भारतीय 
संगठनों सीलोन इंडियन कांग्रेल व सीलोन संद्रल इंडियन असोसियेशन के नुमाइंदों तथा अन्य 
इ्यक्तियों से मिले । उन्होंने कई सावंजनिक सभाओं में भापण भी दिये। इन सभाओं में उन्होंने 
दोनों देशों के मध्य के ऐेतिहाध्रिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध को रढ़तर बनाने ओर एक ही शत्र के साथ 
उनके संप्राम तथा उनके अआ्राथिकर व राजनतिक कष्टों की साम्राज्यवादी पृष्ठभूमि पर जोर दिया। 





१पूरे विवरण के किए देखिये बुलेटिन ० ३, ६-७-३६ पृष्ठ ३३ से ३४ 
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१४२ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


मंत्रियों के साथ अपनी वार्ता में उन्‍होंने सिंहलों तथा लंका मं बसे भारतीयों को ब्यापक दष्टकोण 
से हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आपने कटद्दा कि हमें जिन महान समस्याश्रों का 
सामना करना है उनकी तुलना में वतंम,.न समस्याएं छोटी व गोण हैं, इसलिए इस छोटी समस्या 
को हमें ब्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए । भररतीयों तथा उनके प्र-तमिधियों से उहोंने प्रन्द- 
रूनी मतभेदों को मिटाकर आत्माभिमानी नागरिकों के समुदाय बनने का भ्रनुरोध किया, जो भारत 
के सम्मान की रक्षा के लिए वचनबढू हों । साथ ही उन्होंने भारतीयों को सलाह दी कि ह्लंका को 
क्रपना घर समर और सचाई व लगन से उसकी सेवा कर और उसके निवासियों से आतृस्व-पूर्ण 
सम्बन्धों का विकास करें । 

समस्या के प्रति इस उच्च दृष्टिकोण के कारण सब्च तरफ शान्त और अनुकूल वातावरण 
उत्पन्न दो गया; परन्तु मं,त्रगण भारतीयों को वापस भेजने की योजना में कोई बड़ा परिवतन 
करने के लिए राज़ो नहीं हो सके । हाँ, योजना में थाड़ा देर-फेर करना उन्होंने स्व॑.कार कर लिया 
झौर वायदा किया कि भारतीयों के लोटाने की घद्द ऐसी व्यवस्था करंगे कि उन्हें लौटने में विशेष 
असुविधा न हों। गोकि जवाहरल्लालजी की यात्रा के कारण दोनों देशों की परम्परागत मंत्री 
की यादगार ताजी होगईं ओर कटठुता में भी कमो हो गईं, लेकिन उसके कारण उद्द श्य की सिद्धि 
म हो सकी । उनका उद्द श्य लंका सरकार के भारतीय कमंचारियों को सभी समस्‍्याश्रों के सम्बन्ध में 
सम्मान तथा न्यायपूर्ण सममोता करने के उपाय करना था। उनकी यह्द यात्रा इस सीमा तक 
सफल मानी जानी चाहिए कि उसके कारण भारत व लंका की जनता में दृदतर सम्बन्ध स्थापित 
हो सके और थे एक दूसरे के अधिक निकट भरा सके । परन्तु यदह्द दु ख की बात है कि इसके % लावा 
लंका की सरकार का रुख उपस्थित समस्याझञ्रों के सम्बन्ध में हृतना हढी रदह्दा कि कार्यस'मति को 
अपने प्रस्ताव में कहना पढ़ा कि यह रुख अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को वृद्धि करने वाला या न्यायपूर्ण 
नहीं है। कांग्रेस ने विचार प्रकट किया कि भारत जेसा व्यवहार श्रपने प्रति चाहता दै वेसा दी 
दूसरों के प्रति करे तो वद्द साम्राज्यवादी इष्टिकोण कभी ग्रहण नहीं कर सकता--चद्॒ लंका जंसे 
छोटे देश के प्रति सद्दानुभूति तथा सहयोग का रुख धारण करेगा अर कार्य के रूप में इस रुख का 
सबूत पेश करेगा । कांग्रेस नहीं घाद्दती कि भारतीय ऐसे देशों में जाकर बस, जहां उनका स्वागत 
न होता हो । कार्य-समिति ने माना कि लंका की सरकार श्रपनी जनता को नोकरियों तथा अन्य 
ध्थानों में तरजीह देकर कुछ अब्रनुचित कार्य नहीं करती । परन्तु लंका में जो भारतीय बस गये हैं 
वे कोई यात्री नहीं हैं, बल्कि लंका को अपना घर बना चुके छें। इसलिए उनके नागरिक श्रधि- 
कारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। समिति ने विचारपूर्वक अपना मत प्रकट किया कि ल्लंका 
के द्तिए भारत से मजदूरों का जाना एकदम रोक दिया जाय और सामति ने भारत सरकार के 
तत्संबंधी निश्चय का भी समर्थन किया । यहां यह भी बता देना अप्र,सगिक न होगा कि १६४० 
में लंका सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार से वार्ता करने के लिए श्राया श्रोर इसका 
भी कोई मिन्‍न परिणाम न निकला । लंका सरकार १६४१ भें एक ओर प्रयस्न करने जा रही थी। 
भारतीयों ने लंका की भू:म को सम्पन्न बनाने में भाग लेकर, वहां बस कर ओर लंका को अ्रपना 
घर बना कर द्वीप के दूसरे निवासियों के समान माने जाने ओर नागरिकता का अधिकार प्राप्त 
करने के योग्य अपने भ्रापको प्रभाण्णित कर दिया था। इसके अलावा, जो भारतीय कुछ समय के 
किए मजदूरी करने के ल्षिएु क्लंका गये थे उन्होंने भी लंका में काम किया था। इस,लए उनके 
प्रति भी उदारता का स्यवहार होना अआदश्यक था। इस सेवा के अल्वावा दोनों देशों का भाग्य- 
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घूशत्र ऐतिहासिक, भौगोक्िक, सांस्कृतिक घ श्राथिंक कारणों से एक दूसर से बंध चुका दे भौर इसी 
कारण कांग्रेस इस बंधन को श्रौर भी मजबूत बनाना चाहती दै, जससे «दोनों देशों का ल्लाभ 
हो सके । 

कांग्रेस का भ्रनुशासन दिन-प्रति-दिन कड़ा होता गया। ये शिकायत शबज्राने पर कि 
निर्दा.चत स्थानों पर चुने गये या डनके उम्मीदवार व्यक्ति आदुतन खद्रधारी नहीं दें इस सम्बन्ध 
में एक अधिकारपूर्ण घोषणा आ्रावश्यक हो गईं । दरिपुरा अधिवेशन समाप्त होते द्वी कार्यसमिति 
की बैठक हुईं श्र डस में कट्दा गया कि सिर्फ द्वाथ का कता श्रोर हाथ का बुना कपड़ा ही खद्दर 
नहीं कद्दा जायगा, बल्कि उस कपड़े को भी खद्दर कद्दा जा सकता है, जिसे बनाने में कारीगरों को 
चर्खातंघ द्वारा निर्धारत मजदूरी दीगई हो । इस प्रकार का कपड़ा सिफे अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी या उसके द्वारा प्रमाणित दूकानों से खरीदा जा सकता है। इस समस्या पर पहले भी 
विचार टद्वो चुका था ओर हरिपुरा से पहले द्वी निश्चय किया जा चुका था कि भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार 
वदलभ भाई पटेल ने इस सम्बन्ध में जो निंय दिया था ( ओर कार्यसमिति जिसकी पुष्टि 
दिसम्बर १६३४ वाली श्रपनी बेठक में कर चुकी थं। ) उसे श्रोर कार्य समिति द्वारा अ्रप्रेल, १६३२५ 
की जबलपुर यात्वी बैठक में पास हुए प्रस्ताव को मान लिया जाय । जब कायसमिति से प्रश्न 
किया गया कि “हाथ से कती ओर द्वाथ से बुनी खादी का ग्रादतन पद्दनने वाला?” किसे कहद्दा 
जायगा तो कार्यसमिति ने फंसला किया कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो निम्न निर्णय किया दै 
उसे ही ठीक माना जाय-- 

(१) जब कोई व्यक्ति अपनी आदृत के कारण खादी से बने कपड़े पद्दनता है तो उसे 
झादुतन पद्नने वाला माना जायगा। ऐसा व्यक्ति यदि किसी उचित कारण से कुछ अ्रवसरों पर 
खादी नहीं काम में ला सकता तो उसे फिर भो अदतन खादी पद्दनने वाला ही माना जल्‍्यगा। 

(२) परन्तु यदि कोई ब्यक्ति कांग्रेस के उत्सवों के अवसर पर खादी के श्रज्ञावा श्रन्य कपढ़े 
पद्दन कर आता दे तो यही माना जायगा कि वद्द आदतन पद्दनने वाला नहीं दे । 

(३) खादी से बने वस्त्रों को आदुतन पद्दनने वाले को व्याख्या में सिफ उन्हीं ब्यक्तियों 
को स्वीकार किया जायगा, जो सिर से पेंर तक द्वाथ से कते और द्वाथ से बुने कपड़े पद्दनंगे । 

(४) जब कांग्रेसी सभा के किसी अ्रध्यक्ष को कद्दा जाता दे या वद्द खुद जानता द्वे कि कोई 
घोटर या उम्मीदवार उस सभा में खादी के कपड़े नहीं पहने हुए है तो अध्यक्ष को उस ब्यक्ति के 
प्रतिवाद के बावजूद भी फेसला करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति आदतन खादी पहनने वाला नहीं दे । 

कार्यसमिति से जो पूछताछ को गई द्वे उसके सम्बन्ध में वह प्रान्तीय कमेटियों को निर्देश 
देती दे कि अद्तन खादी पहनने वाला वही व्यक्ति माना जायगा, जो किसी कांग्रेस कमेटठ। मे 
या किसी पद के लिए निर्वाचत द्वोने के छुः म्ने पूवं से खादी पहनता रहा दो । 

यद्द भो निश्चव किया गया कि खादो व,लो धारा जिस प्रकार धार,.सभाश्रों की सदस्यता के 
लिए भ्रावेदनपत्र भेजने वालों पर लः्यू द्वोती द्वे उसो प्रकार वह म्यूनिसपल तथ। स्थ,नीय बोडों 
के सदस्यों पर भी लःगू होगी । 

१६३६ का इतिदास समाप्त करने से पूव दो श्रन्त बातों का हवाला देना श्रसंगत न द्वोगा । 
इनमें से एक २६ जुलाई, १६३६ को बंगाल प्रतताय कांग्रस कमेटा को बेंठक का निप्रमितता का 
सवाद्न था। अध्यत राजेन्द्र बार ने जांच करने के उपर/न्‍्त उस बठकू को अ्रनेप्रमित घोषित कर 
दिया । दूसरो बात कांग्रस के निव्र्तों तथ। अवुरासन सम्बन्ध प्रतिबंध को अधिक कड़ा बनाने के 
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सम्बन्ध में थी। इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के सेक्रेटरियों का एक 
सम्मेलन हुआ । चु'कि अ्रखित्र भरतीय कांग्रेस कमेटी कग्रेत्त विधान में ब्यापक परेवतंन कर चुकी 
थी, इसलिए प्रास्तीय कमेटियों के लिए भी कायंसमिति की स्वीकृति से अपने विधामों में प.रवर्तंन 
करना आवश्यक था। प्रान्तीय रकमेटियों तथा केन्द्रीय कार्यालय में सम्बन्ध रखना भी ज़हरी था। 
साथ ही नये विधान के अनुसार जिन द्विवूनलों की नियुक्ति का निश्चय किया गया था उन्हें भी 
कार्य आरम्भ कर देना था। दफ्तर की ध्यत्रस्था में भी सुधार जरूरी था। क.ग्रेस का विधान तथा 
दहिसाब-श्िताब की जानक री रखने के लिए निम्न श्रादेश जारी किये गये--- 
(१) द्विसाब-किताब की दृष्टि से एक निर्धा-रेत आर्थिक वर्ष माना जाय । 
(२) प्रान्तीय कमेटियों को अ्रयने श्रधीन नगर , जिला तथा श्रन्य कमेटियों के हिसाब की देख- 
रेख तथा जांच का प्रबंध करना चाहिए ओर प्रत्येक तिमाही में शेष रकम की रसीद 
प्राप्त करनी चाहिणु। प्रान्तीय कमे।टयां को श्रपने वाषेंक विवरण प्रकाशित करने 
चाहिएं, जिससे कि केन्द्रीय संगठन अपना संयुक्त विवरण प्रकाशित कर सक्रे-। 
(३) खर्च कमेटियों द्वारा पहले से पास बजट में से होना चाहिए -। 
(४) सभी रसीदें सेक्रेटरेयों के पास पहुंचनी चाहिएं और सेक्रेटारियों को उन पर श्रपनी 
सही करनी चाहिए । 
(५) सब घन बेक में जमा किया जाय, और 
(६) रसीदें, विभिन्‍न मियादों में जमा खर्च का द्विसाब, वेतनों का रजिस्टर, [डाकखाने में 
जमा रकम का हिसाब, फर्नचिर का लेखा वगेरह बाकायदा रखना चाहिए। 
अ्रव हम १६३६ के मध्य में पहुँच चुके हें । इन दिनों युद्ध के बादलों का गर्जन दूर पर 
सुनाई देने लगा था | इससे कुछ ही समय पू्च बम्बई ने नशावदी का कार्यक्रम आरम्भ किया। 

बम्बई के लिए १ अगस्त का दिन स्मरणीय था। इस दिन बम्बई नगरी तथा पास की बस्तियों 
में नशाबंदी का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। पहले दिन एक विशाल जलूस निकाला गया, जो 
एक ऐसी भारी सभा सें समाप्त हुआ, जेसी बग्बई के इतिहास में कभी नहीं हुईं थी। विश्वास 
किया जाता है कि सभा में २ से ३ लाख तक जनसमूह ने भाग लिया था। इस सभा में भाषण 
करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा -- सम्पूर्ण भरत आं|र बम्बई दमें देख रद्दा दे । सारा 
संसार जिस दिन की इन्तजारी कर रहा था वद्द दिन शा गया दे | हस देश के ज्िए यद्द दिन 
लशेखोरी की राह्सी से हमारे छुटकारे का दिन दे।आराज बम्बद ने अपने पिछले इतिद्ास का खात्मा 
करके एक नये अध्याय का आरम्भ किया है ।” 

पारसियों की इस बात के लिए जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ो दे कि इस सुधार का विरोध 

करने पर भी उन्दोंने विरोधी प्रदर्शन करके रंग में भंग नद्दीं किया। कुछ पारधियों ने तो जलूख 
तथा सभा तक में भाग लिया । 

प्रधानमन्त्री बी० जो० खेर ओर मन्त्रो एम० डी० डी० गिल्डर को देश के सभी भागों 

से बधाई के संदेश मिले । अस|।धारण कठेन परिस्थितियों के मध्य साहस, विश्वास व दृढ़ता के 
साथ एक कठिन प्रथधोग का श्रीग्ेंश किया जा रदा था। 

मद्दास्‍्मा गांधीजी ने, जो इस प्रयोग के प्रेरक थे, निम्न सन्देश भेजा -- 

“मुफ्ले आशा दै कि अन्त में बम्बई की सहज सदूभावना की, जिसके लिए वह प्रसेद्ध है, 

दिजय होगी ओर सब मिलकर वम्बई मंत्रिमंडल द्वारा भारम्भ किये गये इस साहइसपूर्ण सुधर को 
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सफक वनाध्गे, जसा कि इसे होना हो चाहिए । मुझे विश्वास है कि नशाखरोरी के अभिशाप से 
छुटकारा देश के लिए एक वरदान सिद्ध होगा।”” 

अभी एक उल्लेखनीय घटना और शेष है। घद्द है श्री जमनालाल बजाज की रिहाई। पाठकों 
को स्मरण होगा कि कार्यसमिति के एक सदस्य व जयपुर प्रजामंडल के भ्रध्यक्ष श्री जमनातात्ष 
बजाज को जयपुर राज्य में प्रवेश की निषेध आज्ञा भंग करने के अ्रपराध में पिद्चल्ली फरवरी में 
गिरफ्तार कर लिया गया-था । वे जयपुर श्रकाल्न-पीड़ितों की सद्दायता का कार्य करने जा रहे थे। 
झाज्ञा उल्क्ंघन करने पर उन पर बाकायदा मुकदमा नहीं चल्लाया गया, बल्कि उन्हें अनिश्चित 
कात़ के जल्विए जेल में रखा गया । जेक् के कष्टमय जीवन का उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पष्षा 
ओर उन्हें कई शिकायत हुई! । जब मामला रथार्न,य ढाक्टरों की शक्ति के बाहर हो गया तो सेड 
जी को इस शर्त पर छोड़ना स्वीकार किया गया कि वे इलाज के लिए विदेश चले जाय॑ | जमना- 
छ्तालजी ने इन शर्तों पर छोड़ा जाना पसन्द नहीं किया । £ अगस्त. १६३६ को छुः मद्दीने के अना- 
घश्यक तथा कष्टमय जेल्ल-जीवन के बाद उ'हें बिना किसी शत के छोड़ दिया गया। 

अपनी रिहाई के अवसर पर सेठजी ने समायचारपत्नों के लिए दिये गये अपने वक्तव्य में 
कहा-- “हमारा संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ दै । अभी तो जयपुर सिर्फ उसके शरू के हिस्से 
से ही गुजरा दे । सस्याग्रह से जनता को अपनी शक्ति का पता उत्न गया है और वह यह भी जान 
गई दे कि आ्रावश्यकता पढ़ने पर इस हथियार से केसे काम लेना चाहिए। यह बलिदान कभी 
बेकार न जायगा | श्राज हम अपने लच्य के अधिक निकट पहुँच गये हैं, किन्तु हमें अपना 
झासदोलन उस समय तक जारो रखना द्वोगा जब तक कि वर्तमान मांगों, जो संयत ही कद्दी जायंगी, 
पूरी न करदी जाय॑ ।?” 

इस प्रकार एक ऐसा वर्ष समःच्त द्वोता है, जिसमें राष्ट्रीय शक्तियों को संगठित तथा पक द्वोना 
था, किन्तु हुआ यह कि परस्पर कहा-सुनी हुई भोर एक दूसरे के दिल टटोले गये। कांग्रेस समाजवादी 
दक्ष १६३६ से द्वी काम कर रद्दा था। गोकि भारत सरकार ने कम्यू।नस्ट दुल पर रोक खगा रखी 
थी फिर भी वह खुखकर +दान में श्रा रद्दा था। इसके श्रलावा किसान दल भी था, जिसकी एक 
शाखा कम्यूनिस्टों की तरफ भर दूसरी शाखा समाजवघादियों की तरफ झुक रद्दी थी | यदद भेद्‌ 
संयुक्त प्रान्त व बिहार में अ्रधिक ओर बंगाल में एक हद तक स.,फ होता जा रहा था । फिर श्री 
पएुम० एन० राय थे, जिनके रोग के निदान व उपचार के सम्बन्ध में अपने निराले विचार थे। 
अग्रगामी दल में सुभाष बाबू के झूडे के नीचे वामपक्ती एकम्र द्वो रहे थे । यद्द जरूरी न था कि 
अग्रगामी दुल्ल में समाजवादी, कम्यूनिस्ट, किसानों के समर्थक या रायवादी हों और न यही आझाव- 
श्यक था कि एक दल्ञ में रहते हुए भी उनकी सहानुभूति दूसरे दल के साथ द्वो । प्रत्येक दत्त का 
भस्तित्व सिफ अपने ज्िये था। जहां तक कांग्रेस की कार्यसमिति का ताल्लुक था उन्होंने उस पर 
हमला करने के लिए संयुक्त मोर्चा कायम कर रखा था, किन्तु इसके अ्रल्लावा इन विभिन्न दर्लों में 
कोई साम्य या अन्दरूनी एकता न थी । इस प्रकार जब १ सतम्बर, १६३६ को युद्ध छिड़ा और 
३ सितम्बर को बिटेन भ्रोर भारत उसमें पड़ गये तो देश के प्रत्येक दल ने राजनेतिक परिस्थिति 
का सामना करने के द्धिए अभ्रपनी योजना तेयार की; किन्तु युद्धविरोधी कार्यक्रम चलाने के सम्बन्ध 
में सभी एक थे । कांग्रेस ने इस समय जो सतकंतापूर्ण नीति अख्त्यार की उसके परिणामस्वरूप 
ईस राष्ट्रीय संगठन को यह कटद्द कर बदमासम किया गया कि कांग्रेस ब्रिटेन का विरोध करना नहीं 
साहती । बह तो उससे समझोता करना चाहती दे । इतना दवी नहीं, बढ्कि सभी कुछ तय दो 
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सुका है, सिफे बाकायदा समसौता होमा बाकी है। इधर दंगाल प्राग्तीय काग्रंस कमेटी में गढ़दढ़ हो 
रही थी | कमेटी ने ३० अगरत, १६३६ को अपनी अधीम सम तयों से रुभ.ष बाबू के सम्बन्ध में 
काययसमिति को कारंवाई के बारे में मत प्रकट करने का अनुरोध किया | सुभाषयाबू २६ जुलाई, 
१३६३६ के दिन बंगाख प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे ओर उसी दिन कमेटी ने चुनाव संबंधी 
ट्रिब्यूनल नियुक्त किप्रा था । कायधमिति ने बंगाक्ष प्रान्तोय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव तथा रसकी 
ध्वनि पर आपत्ति की और कहा कि यह सब एक प्रान्तीय कमेटी को शोभा नहीं देता। वातावरण में 
डस शान्ति तथा सदभावना का अ्रभाव था, जो स्वाधीनता के ज़िए लड़ने वाले राष्ट्र के लिए. अआव- 
श्यक होता दै--उस्ती राष्ट्र के लिए जिसडी लड़ाई में युद्ध के कारण बाधा पड़ गईं थी। काये- 
समिति की बेठक घितम्चर १६३६ के दूसरे सप्ताह में परिस्थिति पर 'विचार करने के लिए हुई। 
पंडित जवाहरलाल भ्रभी समिति में प्म्मिल्चित नहीं हुए थे,फिर भी उन्हें अमन्च्रित किया गया था। 
वे द्विनदुस्तान से बाहर च्यांगकाई शेक से मिक्षने चीन गये हुए थे | परन्तु समय रहते ही वे वर्धा 
पहुंच गये और १० घितम्ब्र को बैठक की का? वही में सम्म क्षत हुए | इस अवसर पर मुरित्षम 
ल्लीग के अध्यक्ष श्री मोहम्मद अत्ती जिनना को बनतचीत में भ.ग छेने के (ज्ञए इुस्त.या गया, किन्तु 
उन्दोंने उत्तर दिया कि पूत्र निश्चित कार्यक्रम के कारण वे वर्धा न थ्रा सकते। परन्तु मि० जिन्‍ना 
ने यद्द भो कहा कि वे मुस्क्षिम लोग की काय समिति में भाग छेने के किए १३ तःरीख को दिवली 
पहुँच जायंगे भ्र.र राजेन्द्र बाबू उस समय उन से परिस्थिति के संधंध में विचार-थघ.भमय कर 
सकते हैं | युद्ध के समय भारत के कतब्य के बारे में पांच दिन तक दिचार द्वोता रहा। गांधीजी 
हससे पदले वाइसराप से पांच बार मिल चुके थे। 


अर 
युद्ध का श्रीगणेश ; १६३६ 

पिछले बारह साल से कांग्रेस दूसरे यूरोपीय महायुद्ध के छिड़ने की आशंक! कर रही थी भौर 
देश को चेतावनी दे रही थी कि ऐसी हाक्षत में हिन्दुस्त।न को ब्रिटेन की धन, जन या युद्ध-साधनों 
से मदद न करनी चाहिए। आ्राज़िरक र जिस युद्ध की इतने दिनों से आशंका थी, वद्द $ सितम्बर, 
१8३६ को छिढ़ गया और ३ सितम्बर से भारत भी उसमें पड़ गया। युद्ध की शुरुआत से दी 
यह ज़ांहर हो गया कि इस बार वह १६१४-१८ के युद्ध से भिन्न होगा | सब से षबहली बात सो 
यह थी कि दूसरश महायुद्ध मनुष्यों का नहीं; बल्कि मशीनों का युद्ध था। इससे जन-हानि कम 
होने को आशंका थी, लेकिन सम्पत्ति की हानि अ्रधिक होने की संभावना थी । जब सहस्तरों 
घायुयानों से कई-कई टन के बम बरसंगे तो उनसे होने वाला विनाश केवल प्रकृति के रंष से ही 
कम कहा जायगा । युद्ध भूसम पर होगा, किन्तु खंदकों में नहीं; समुद्र में भी दोगा, किन्तु 
पनडुड्कियों में नहीं और आ्राकाश में भी होगा, किन्तु वायुयान-विध्वंसिनी तोपों से नहीं । 
खंदक, पमडुड्बयां और वायुयान-विध्यंसिनी तोप थीं तो अवश्य, पर डनका प्रयोग बीते हुए 
समय की बात हो चुकी थी । युद्ध के एक नये दृथियार ने दूसरे सभी अस्त्रों को पीछे कर दिया 
था। पहले एक जगह खंदकों में जम कर लढ़ा जाता था, लेकिन श्रव झागे बदकर लड़ने का समय 
था। पनडुब्बियों का स्थान आकाश से होने वाली बमवर्षा ने ले लिया था । वायुयान-विध्वंसिनी 
त.पों का उद्देश्य सिफे जनता में ढाढ़स पैदा करता था, क्‍योंकि बमवर्षकों का मुकाबला सिर्फ 
लड़ाकू वायुयान ही कर सकते थे । एक नई विधि से रे.डेयो द्वारा झाकमणकारी की सूचना प्राप्त 
करना था, जिससे हर आधे घंटे बाद खबर मिल सकती थी । जनता में विश्वास भावना बढ़ाने, 
ऊंचे आदर्शों का प्रचार करने, अस्याचारों का वर्णन करने श्रर कूठी योजनाओं का भ्रचार करने 
के लिए रे।डयो का खूब प्रयोग किया गया। भारत में पहले सम्राट का भाषण सुना गया और 
फिर धाइसराय का और इन्हें बार-बार दोहराया भी गया। इन भाषणों में जनता ने ब्यर्थ ही यह 
सतरोजने को चेष्टा की कि जिस भारत को लड़ाकू राष्ट्र घोषित किया गया है, क्‍या वह खुद भी युद्ध- 
उद्देश्यों के अनुसार स्थाधोन हो सकेगा। परन्तु यह कहां संभव था? एक छकड़्दारा या भिश्ती 
बहीं दीवाने खास या दीवाने आम में स्थाम पा सकता था ? एक-से-एक बड़े महानुभाव ने मुह 
खोला--सम्राट, वाइसराय, गवनेर, भारतमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश विदेशमंत्री, जो 
भारत का वाइसराय भी कभी रह चुका था,--सभो बोले। प्रिटेन, भारत, अमरीका, दक्षिण अफ्रीका 
झोर यहां तक कि राजमीतिज्ञ व दार्शनिक जनरत्ञ स्मट्स तक बोक्षे; परन्तु किसी ने भारत के 
सम्बन्ध में एक शब्द तक नहीं कद्दा । इनमें से किसी ने तीम अश्षरों का शडद्‌ इंडिया” एक यार 
भी मंह से नहीं निकाला । ऐसी हाम्रत में एक ऐसे उद्द श्य के क्षिण जो ठंसका झपना भहीं था, 
पुक पेसे झंडे के भीचे जिसने उसका अपना मंडा गिरा दिया था औौर ऐसे नैताशों की अझधीनता 
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में जो डसके अपने नेताओं से सलाह नहीं लेना चाहते थे--भारत को कया नैतिक 
उत्साह होता, वह क्‍या सहायता प्रदान करती ? युद्ध छिड़ने के समय भारत के 
३१ प्रा्न्तों में स्वायत्त शासन था। भरत को युद्ध में घसीटने से पूर्व उनमें से एक भी 
प्रान्त से सलाह नहीं लो गई। भारत की केन्द्रीय घारासभा में निर्वाचित सदस्य थे, किन्तु उन्हें 
ऐसा गम्भीर निर्णय करते समय सूचना तक नहीं दी गई । १६३८ के बजट अधिवेशन में केन्द्रीय- 
असेम्बल्ली में वचन दिया गया था कि अरू॑म्बली को सूचित किये बिना देश से बाद्दर सेना के 
किसी भाग को नहीं भेजा जायगा, किन्तु युद्ध छिढ़ने से काफी पहले ही मिस्र ओर सिंगापुर को 
सेना भेज दी गईं थी झोर तक उपस्थित किया गया था कि भारत की सीमा उत्तर में पद्दाड्ों ठक 
तथा पूर्व, दु्षिण भर पश्चिम में समत्र तक नहीं है, बढ्कि एक तरफ यह भूमध्यसागर तक और 
दूसरी तरफ सिंगापुर तक द्वै । लेकिन एक तिनके के दवा से शिकायत करने से लाभ ही क्‍या है, 
जब बढ़ी लोदे भो शलाख़ उसके जोर से उड़ जाती हैं। यह भारत वही है, जो खाद्य साधनों 
“का अनन्त स्रोत द्वै, कच्चे माल का जिसमें भंडार है, जो ऐसे योद्धा और गुप्तामों का घर दै 
जो दूसरों की लड़ाई छड़ते हैं झोर जो अपने स्वामियों की स्वाधीनता की रक्षा में अपने प्राणों को 
होम देते दें । यद्द वद्दी भारत है, जिसे दीनता तथा विवशता का भंडार क॒द्द सकते हैं, जिसमें 
जी-हुजू! थ 'फर्मावर्दारों' करी कमी भहीं है। यद्द चह्दी देश है, जो अपनी इज्जत एक ऐसे 
स्वामी के द्वाथ बिच देता दे जो उसकी स्वाधीमता का अ्रपहरण फरके खुद उसी को लूटता है ! 
ऐसा भारत बादशाह के तझ़त या ताज तक पहुँचने की सीढ़ी के अलावा और क्‍या हो सकता है ! 
इसी.छणए दुसरे स्वाधीन उपनिवेशों की तरद्द भारत से राय नहीं ली गईं; परन्तु बाइसराय ने 
गांधीजी को मुलाकात के लिए बुल्ाया। दछिण अफ्रीका ने एक घोट से युद्ध में सम्मिलित होने 
का भिश्चय किया था। थ्रायलेंड ने तटस्थ रददने का फेसला किया था । गांधीजी बाहसराय से 
मिलने इस उद्द श्य से नहीं गये थे कि राष्ट्र की तरफ से युद्ध में शरीक होने या न होने का फसक्षा 
कर, क्योंकि ऐसा करने को न तो < नसे कहा ही गया था और मन ऐसा करने के क्षिएु उन्हें कोई 
श्र,धकार ही प्राप्त था। वाइसराय के पास जाकर उन्हंने युद्ध में निजी सहानुभूति तथा .सद्योग 
प्रदान करने का वचन दिया। गांधीजी ने कट्दा कि कांग्रेस ग्रपना मत अल्षग से देगी। बातचीत के 
मध्य गांधीजी ने कहा कि वेस्टमिंस्टर ऐवे, पार्लामेंट भवन अश्र.र संटपात्र के गिर्जेथर जसी 
ऐ.तह्दासिक इमारतों पर बमवर्षा होने ओर उसके विनाश की कढपना माश्र से में दुखी दो जाता 
हूँ भोर यही कारण है कि में अपना नेतिक सहयोग देने को तेयार हूँ । कुछ समय बाद कार्य- 
समिति को बेठक वर्धा में हुई झौर युद्ध के प्रश्न पर उसने अपना पऐतिद्दासक निर्णय किया । 
समिति ने गम्भी रतापूतक सोच-विचार करने के बाद ही यद्द निर्णय किया था । 

कांग्रेस १६२७ से ही युद्ध-परिस्थिति के सम्बन्ध में अपने खुले अधिवेशन में तथा अपनी 
समितियों द्वारा घिभिन्न अवसरों पर मत प्रकट करती रही द्ै । कार्यसमरति ने हस अवसर पर 
अनुभव किया कि इन १२ वर्षो में संसार की अदस्था में श्रनेक परिवसन हो चुके हैं । अगस्त, १६ ३४८८ 
सें उत्पन्न होने वाली अवस्था के करीब-करीब नज़दीक आरा गये थे । १६३६ में आ्रावश्यकता यह 
थी कि इस वर्ष ३ सितम्बर को उत्पन्न होने वाल्ली परिस्थति पर नये सिरे से विचार किया जाय । 
युद् आरम्भ होने से पहले ही यूरोप व भारत के आ्राकाश में आने वाले तृफान के चिह्क दिखाई 
ऐने खगे थे । १३६६ के अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह में अ्न्तर्राष्रीय परिस्थिति ने चिन्तनीय रूप 
घारण कर द्विया झर युद्ध का संकट उपस्थित द्वो गया | पक तरफ वे राष्ट्र थे, जो द्वोकतंत्रवाद 
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झोर स्त्राघीनता के द्वामी थे श्रोर दूसरी तरफ थे राष्ट्र जिनके इश्कोण फासिस्ट थे और जिनके 
झाचर८ से हमला करने के इरादे के चिह्न दिखाई दे रदे थे। राष्ट्रों के इन दो दर्लो के मध्य 
कांग्रेस की सद्दानुभूति स्पष्टतया पहले की तरफ थी । यदि युद्ध छिड्े तो कांग्रेस निश्चय कर चुकी 
थी कि वह युद्ध में भारत के धकेलने के प्रयस्न का विरोध करेगी। कार्यसमिति ने श्रगस्त के दूसरे 
परप्ताह में यानी युद्ध छिड़ने से तीन सप्ताद् पूव द्वी निश्चय कर किया कि समिति कांग्रेस की 
नीति को इस तरद्द श्रमत्ञ में ज्ञाने के लिए विवश है, जिससे भारत के साधनों का साम्राज्यवादी 
उद्ं श्यों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग न किया जा सके ।' 

गोकि अखिक भारतीय कांग्रेस कमेटी $ मई १६३६ को कल्कत्ते में होने -वाज्नी श्रपनी 
बठक में विदेशों को भारतीय सेना की रवानगी के बारे में श्रपने विरोध को दुद्दरा चुकी थी, फिर 
भी सरकार ने मिस्र व सिंगापुर को भारतीय सेना भारतीय जनता की इच्छा के विरुद्ध भेजी थी या 
भेज रद्दी थी, इससे परिस्थिति की गम्भीरता पर रोशनी पड़ती थी। युद्ध परिस्थिति के 
अत्लावा केन्द्रीय असेम्बली भी कष्ट चुकी थी कि उसकी अ्रनुमति के बिना सेना विदेश न भेजी 
ज्ञाय । हस तरह जाहिर था कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस व असेम्बन्नी की घोषणाश्रों का श्रनादर करके 
ऐसे काय कर रद्दी थी, जिनके परिणामस्वरूप भारत के युद्ध में फंस जाने की सम्भावना थी । 
क्ोकमत की इस अ्रवज्ञा के कारण जवाब में कार्यसमिति ने केन्द्रीय प्रसेम्बज्ञी के सदस्यों से असे- 
म्बत्नी के श्रगले अधिवेशन में भाग न लेने का श्रनुरोध “किया। साथ ही प्रान्तीय सरकारों को 
चेतावमी दी गईं कि कांग्रेसी वजारतों को चाहे इस्तीफा द्वी देना पड़े, किम्तु उन्हें युद्ध की तेयारियों 
में दरगिज सहायता न देनी चाहिए । 

हसके बाद घटनाचक्र बहुत तेजी से घूमा | इधर २४ अगस्त, १६३६ को मास्को में रूसी- 
जमंन अनाक्रमण संधि हुईं ओर उधर ब्रिटिश विदेश-विभाग ने २६ अ्रगस्त को श्रिटेन थोर 
पोलैंड के बीच परस्पर सद्दायता की घोषणा कर दी । पोलेड के प्रति ब्रिटेन ने जो जिम्मेदारी ग्रदरण 
की थी उस के कारण ब्रिटिश सरकार को जर्मन सरकाः से कद्दना पढ़ा कि यदि वह पौलेड के प्रति 
दमके की कारंवाई रोक कर संतोषजनक आश्वासन न देगी और पोलेड की भूमि से अपनी सेना 
न हटा लेगी तो तीन सितम्बर के ११ बजे से दोनों देशों के मध्य युद्ध की अवस्था आरम्भ दो 
जायगी । फिर तीन सितम्बर को श्री चेम्बरलेन ने रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा कि चू कि ऐसा 
कोई आश्वासन प्राप्त नद्दीं हुआ, इसलिए ब्रिटेन का जमेनी से युद्ध चालू समझना चाहिए | भ्री 
चेम्मरलेन ने कद्दा--“हम सभी के लिए यहद्द दुख का दिन है; परस्तु मेरे समान दुख का दिन झौर 
किसी के द्षिए नहीं है । मेंने आज तक जो कुछ किया है, जिसके क्षिए प्रयत्म किया दे, झाशा की 
है भोर अपने सावजनिक जीवन में विश्वास किया दैे--वह सब गिर कर खंडदर बस चुका है । 
अब मेरे क्षिए सिर्फ यही शेष दे कि में शक्ति भर विजय के लिए प्रयत्न करू । में नहीं कद्द सकता 
कि में इसमें कितना भाग ले सकू गा, किन्तु मुझे विश्वास दे कि में वह दिन देखने के स्लिए 
जीवित बना रहूंगा, जब द्विटलरवाद का सर्वनाश हो जायगा ओर समस्त यूरोप को पुनः मुक्ति मिद्र 
जायगी ।?” कामन्स सभा में दिये गये हस भाषण का प्रत्येक शब्द श्रथंपूर्ण भ्ोर उ्लेखनीय दै। 
पदक्ती बात तो यद्द दे कि खुद उन्हींको इलमें संदेह था कि युद्ध में उन्हें कितना भाग देने 
दिया जायगा शोर दरअसत्न साक्ष भर के भीतर दी चर्चित़् ने उनका स्थान ले किया । श्री 
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चेम्बरलेन हिटक्तरताद का अंत होने से पहले ही चल बसे । जो हो, भ्री चेग्वबरलेन यूरोप की मुक्ति 
चाहते थे ओर भारत की समस्‍या का ध्यान रखते हुए हसी का महत्व है । 

तीन सितम्बर की रात को सम्राट ने अपने साम्राज्य के नाम एक संदेश दिया। हसमें 
उन्होंने एक ऐसे राज्य की स्वार्थपरता की निन्‍दा की, जिसने अपनी संधियों और बचनों को भंग 
करके दूसरे राज्यों की स्वाधीनता पर झाफ्रमण करने के लिए पशुबक्ष का सहारा क्षिया । सम्नाट 
बी एकमात्र चिन्ता यही थी कि “जिसकी ज्ञाठी उसकी भेंस”” का सिद्धाग्त यदि एक बार संसार 
में मान जिया गया तो दहससे अबिटेन तथा समस्त प्रिटिश राष्ट्रसंडल् की स्थाधीनता संकट में पढ़ 
झायगी। सम्राट ने आगे कहा--'“इससे भी अधिक यह बात है कि संसार के राष्ट्र झ्राशंका में 
। दंगे झर राष्ट्रों के बीच शान्ति, सुरक्षा, न्‍्याय और रघाधीनता की श्राशाओं का भंत हो जायगा ।”! 
हस के उपरान्त वाइसराय ने अपनी घोषणा में उपस्थित समस्या पर प्रकाश ढात्षा भोर विश्वास 
प्रकट किया कि भारत पशुबल के विरुद्ध मानवीय स्वाधीनता के लिए लढ़ेगा। वाइसराय ने कटद्दा-- 
“हमारे सामने जो समरया उपस्थित है वह स्पष्ट है । हमें उन सिद्धान्तों की रक्षा करनी है, जिन पर 
मानवता का भविष्य निरभर है--अंतर्राष्ट्रीय नेतिकता के सिद्धान्त की ओर इस तथ्य की कि सभ्य 
मनुष्यों को राष्ट्रों के कगड्लों को तय करने के लिए पशुबल के स्थान पर तक का सद्दारा खेना 
घाहिए । हमें यह भी सममना चाहिए कि मनुष्यों के व्यवहार में जंगल के कानून यानी अधिकार 
झोर न्याय का विचार किये बिना ताकतवर की धोंस नहीं चल सकती ।”” धाइसराय के संदेश का 
सबसे उपद्दासास्पद या कहिये कि सबसे अधिक चोट करने वात्ञा--भाग वह्द था, जिस में उन्होंने 
यह विश्वास प्रकट किया था कि भारत पशुयत्ष के विरुद्ध मनुष्य की स्वाधीनता का पक्त ग्रहण 
करेगा ओर संसार की ऐतिहासक सभ्यता की दैसियत से दुनिया के महान राष्ट्रों के बीच अपने 
स्थान के अनुरूप अपने हिस्से का काय पूरा करेगा। सचमुच एक गुलामदेश के लिए यद्द रास्ता 
बहुत ह्वी अच्छा दे कि दूसरे राष्ट्रों को गुज्लाम बनाये या गुलामी से छुड़ाये ओर खुद दुनिया के 
मुब्कों का गुलाम ही बना रदे । 

वोहसराय ने पद्चला काम यह किया कि गांधीजी को शिमज्ञा बुल्लाया। इस मुल्नाकात में 
जो कुछ हुआ वह गांधीजी के शब्दों में ही सुनिये : 

“में जानता था कि मुझे कार्यसमिति से इस सम्बन्ध में कुछ भी आदेश नहीं मिले हैं। 
मुझे तार से जो निमंत्रण मिल्ला था, में तो उसी के जवाब में पद्क्की ट्रेन से रवाना द्वो गया । इसके 
श्रत्नावा में यद्द भी जानता था कि विशुद्ध और पूर्ण अहिंसा का हामी होने की वजद्द से में राष्ट्रीय 
घिचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता झोर यदि में ऐसा करने का प्रयत्न करता तो वह्द मेरी 
दिमाक़त होती शोर यही मेने वाहसराय को बता भी दिया। हसलिए मेरे बातचीत या समझौता 
करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। श्र न घाइसराय ने मुझे समझते की बातचीत के 
लिए बुलाया ही था। इसलिए मैं वाइसराय भवन से खाली द्वाथ लोटा हूं और मुझ से कोई 
जाहिर या गुप्त सममौता नहीं हुआ ६ । यदि कोई भी समझौता द्वोता है तो यद्द कांग्रेस और 
सरकार के मध्य होना चाहिए। 

“हस प्रक.र कांग्रेस के बारे में अपनी स्थिति साफ करने के बाद मैंने वाइसराय को सूचित 
किपा कि ६सानियत की दृष्टि से मेरी सद्दानुभूति इंगलेंड और फ्रांस के प्रति दै। उस क्षंदन के 
विनःश की, जिसे अरब तक अभेद्य माना जाता रद्दा दे, कर्पना करते द्वी मेरा रोम-रोम कांप डठता 
है। ओर, जेसे कि में उनसे बातचीत करते समय अपनी आंखों के आगे पार्नरर्मेंे-भवन और 
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वेश्टमिस्टर एबे के विनाश का दृश्य देखने लगा, मेरा धीरज जाता रहा। में बेचेन हूं। में अपने 
दिल्ल में ईश्वर से लगातार लड्षता रहा हूं कि वह ऐसी बात क्‍यों द्वोने देता है। मेरी अद्दिंसा एक 
प्रकार से प्रभातनहीन-सी जान पढ़ती दे । लेकिन ईश्वर से इस रोज की लड़ाई के बाद जवाब मिद्धता 
है कि इंश्वर या अद्दिसा में से एक भी शक्तिद्वीन नहीं द्े। शक्ति का अ्रभम/व तो मनुष्य में दे । 
अद्धापूथंक मुझे कोशिश करते रहना चाह्ए, भले द्वी ऐसा करते-करते मैं खत्म द्वी क्‍योंन 
हो जाऊ । 

“झोर शायद इसी क्षिए, जेसे झागे झानेवाले कष्ट का मके पता चक्ष गया हो, मैंने २३ 
ज़ुल्वादं को एबटाबाद से निम्न पत्र दर हिटलर को लिखा था--- 

“मित्र मुमसे कहते रददे हैं कि मानवजाति के कल्याण के क्षिए में झ्ापको पत्र क्विखू । 
क्षेकिन उनके अनुरोध को में इसज्षिए नहीं मान रहा था कि शायद ऐसा करना मेरी ढिठाईं होगी । 
पर मुझे कोई प्रेरित करता दे कि अब मुझे अधिक सोच-विचार न करके झापसे अझपीत् करभी दी 
चाहिए, भत्रे दी इस अपील का प्रभाव क॒छ भी क्‍यों न हो । 

“यह बिल्कुल साफ है कि दुनिया में सिर्फ आप ही एक ऐसे इसान हैं, जो युद्ध को रोक 
सकते हैं--.. एक ऐसे युद्ध को जिससे मनुप्य-जाति बबरता की सीमा तक उतर सकती है। अपने 
ध्येय के ज्िण, वह चाद्दे जितना उच्च क्यों न दिखाई दे, क्या इतनी क्रीमत श्रापको चुकानी 
चाहिए ? क्‍या आ्राप एक ऐसे व्यक्ति की अ्रपील पर ध्यान दंगे, जिसने जान बूमकर युद्ध के तरीके 
गो छोड़ रखा है श्रोर इसमें उसे सफलता भी मिन्नी है। खेर, यदि झापको ब्िखकर मेंने गद्धती 
की हो तो झाशा है, आप मुझे जरूर माफ कर देंगे ।” 

“यदि अब भी वे वाजिब बात मानते शोर प्राय' समस्त मनुष्य जाति की, जस में जमंन्- 
जन्ता भी शामिलत्र है. ग्रपल पर ध्यान देते तो कसा अच्छा द्वोता ! में किसी तरद यह विश्वास 
नहीं कर सकता कि जम॑न चाहेंगे कि लंदन जसे बढ़े शहर मदष्य के भ्रमानुषिक करतब से ह्ोने- 
वाले विनाश के भश्र से खाल्ली कर दिये जाय॑ । जम॑न खुद अपने ओर अपनी दमारतों के विनाश 
की कल्यना नहीं कर सकते । इसलिर अभो में भारत को स्वाधीवता की ब:त नहीं सोच रदा हूँ । 
बद्द स्वाधीनता आयेगी; परन्तु यदि इंगलंड ओर फ्रांस का विनाश दो गया तो उस स्थाधीनता 
दूत क्या मुल्य होगा ओर उस द्वालत में भी उसकी क्‍या कीमत होगी यदि उन्द्ोने बर्बाद व 
झपमानित जमंनी के ऊपर विजय पाई । 

“पर जान पड़ता है कि हर हिटलर पशुबल के अलावा इंश्दर को नहीं जानते और, 
ज्ेसा कि श्री चेम्ब्रलेन कहते हैं, वे किसो को सुनंगे भी नहीं इस बेमिसात्ञन मुसीब्रत के वन 
कांग्रेपजन व बाको सब्र जिम्मेदरर हिन्दुस्तानियों को निजी व सामूहिक तं.र पर फंश्ल्ला करना है 
कि इस भयानक मुसीबत को घड़ों में द्विन्दुस्तान को क्या काना दे ।?? 

हस समग्र ब्रिटेन एक तरद्द से श्रकेला ओर असद्ाय रह गया था। यहां तक कि स्वाधीन 
डपनिवेशों ने विरोधी भावनाओं का परिचय दिया था। यदि एक तरफ आयलेड ने तटस्थ रहने 
का निश्यय किया और दक्षिण अफ्रोका ने सिर्फ एकमत से स्मट्स के पक्ष में फेसल्ा किया सो 
भारदट्रेक्षिया ने स्वार्थपूर्ण भावना प्रकट की थी और कनाडा ने सुदूर मेत्नी का परिचय दिया था। 
यदि ऐसे समय गांधीजी से नेतिक सद्दयोग का वचन प्राप्त करके बाइसराय जोरदार ओर विश्वास- 
पूर्ण स्घर में उत्सुक संधार के आगे घोषणा कर देते कि गांधीज के इस घचन में वे भारत कौ 
४३२५ करोढ़ जनता के समथेन की आशा देख रदे हें ठो संसार के समस्त रा्टू अर विशेषकर शप्न- 


१३२ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


राष्ट्र बिटेन के लिए प्राप्त इस सद्दायता को देखकर चकित रद्द जाते | अ्रब ज्ञाई लिनलिथगो अर 
ब्रिटेन के सामने समस्‍या थी कि गांधोजी के इस पूर्ण और हार्दिक समर्थन से संतुष्ट हो जञाय॑ और 
भारत के साधनों और भ्रसंख्य जनों की भी सद्दायता प्राप्त करें--उन्हं| जनों की सहायता, जिनके 
साहस और त्याग, जिनके रणकोशल श्रोर शक्ति. जिनके पराक्रम ठथा सद्दिष्णुता की सूती 
सारी दुनिया में बोल रही थी--उसी भारत की सद्दायता, जो निर्धन, श्रोद्योगिक रष्टि से पिछड़ा 
हुआ और अभावयुक्त था श्रोर जो युद्ध के प्रति इतना उदासीन था कि उसकी जनता इसे किसी 
भी तरह अपना युद्ध नहीं मान सकती थी । दूसरे शब्दों में प्रश्न यह था हि गांधीजी ने बिटेन के 
लिए राष्ट्र की सहानुभति प्राप्त करने के लिए जो आत्राज उठाई थी उसे प्राप्त किया जाय या भाग्त 
की सम्पत्ति तथा उसकी करोड़ों जनता की सेना में भरती की सुविध। उपलब्ध की जाय । 

जब पागडव अपने अरणयवास के १२ वर्ष समाप्त कर खुके ओर विराट के दरबार में अ्रपना 
एक वर्ष का अज्ञातव्रास भी कर चुके तो राजा हुपद ने अपने पुरोद्दित को दुर्योधन की राजसभा 
में समका-बुमाकर सुलह कराने के लिए भेजा; परन्तु इसी बं,च दुर्योधन अपने दल्न के साथ 
श्रीकृष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिए रवाना हो चुका था। दुर्योधन जब कृष्ण के महतल्त में 
पहुंचा तो वे सः रदे थे । दुयोधन भातर जाकर उनके सिरहाने एक ऊंची जगद्द पर ग्रेढ गये । 
उसी समय शगनागार में अजु न मे प्रवेश किया और नम्नतापूर्वक श्रीकृष्ण के चरणों के निकट 
खड़ा दो गया। जब कृष्ण को आंख खुली तो उन्होंने अ्रजुन को अपने परों के पास खड़ा देखा 
शोर कुछ समय बाद सिर घुमाने पर सिरहाने के निकट दुर्योधन बंढा दिखाई दिया। श्रीकृष्ण ने 
ठोनों ही से प्रश्न किया कि वे क्‍यों आये हैं। दुर्योधन ने कशा--“"हम क्ञार्गों में युद्ध अनिवाये 
गी गया हू और इसके लिए हम आपको सद्दायता मांगने झये हैं। दम दोनों दा झ्रपक निकट 
सम्बन्धी हैं । में यहां पहले झाया हूँ । सुजन पहले उठकी सद्दायता करते हैं, जो पहले उनके 
पास आते हें और जब भं उनका नजर उन पर पढ़ती है | आप मद्दान तथा उदार स्वभाव के हैं। 
ह्सलिए आपको दु।नेया की रीति मानते हुए मेरा सहायक होना चाहिए ।”' तब्र श्रीकृष्ण ने उत्तर 
दिया- “झाप यहां पहले पधारे हँं--यद्द सत्त है। परन्तु मेरी दष्टि पहले अजुन पर पढ़ी है। 
इसलिए मुझे आप दोनों द्वी की दोनों के अनुरूप सद्दायता करनी चाद्धिए । इसकी मेंने एक युक्ति 
सोर्चा है | मेरे पास १०,००० गोपाल युद्धकला में निपुण हैं । वे तोर तथा अन्य हथिय,र चक्षाने 
में चतुर हैं। एक ओर से ये ज्ञोग नारायण के नाम पर युद्ध करगे। दुसरो तरफ, में निरस्त्र. 
निष्क्रिय किन्तु द्ितेच्छु द्वोकर रहूगा। इनमें से शाप एक को चुन लीजेये। आप दोनों में से जो 
छोटा है उसे पहले चुनाव करना चाहिए ।” और श्रीकृष्ण ने अजुन क। ओर देखते हुए कद्दा-- 
“तुम अपनी इच्छा पहले प्रकट करो ।” अजु न ने श्रीकृष्ण को चुना | दुर्योधन इससे बढ़ा प्रसन्‍न 
हुआ झोर उसने श्र'कृष्ण की सेना को चुना और फिर बलराम के महल को चल्ना गया। भजु'न 
को श्रीकृष्ण के रूप में नंतिक बल प्राप्त हुआ था ओर इसलिए उसकी विजय हुईं। श्रीकृष्ण 
अजु नम के केवल्न सारथी द्वी नहीं, मित्र तथा मार्ग-दु्शक भी बने भोर इर्साी कारण सत्य की असस्य 
पर झर भरहिंसा की द्विंसा पर विजय हुई । 

१४ सितम्बर, १६३६ को परिस्थिति पर विचार करने के लिए कार्यसमिति की बैठक हुई। 
समिति ने पोत्नड के प्रति, जो पशुब्रल्न का शिकार हुआ था, गहरी सद्दानुभूति प्रकक' की और 
ह गढड व फ्रांस जिस उद् श्य से युद्ध में शामिल हुए थे उसकी सराहना की--एक ऐसे युद्ध में 
जो साम्राज्यवादी तथा फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध तथा ल्ञोकतंत्रवाद की रक्षा के लिए ज़ढा जा 
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रहा था। साथ ही समिति ने यद्द विचार प्रकट किया कि खुद हिन्दुस्तान डेढ़ शताब्दी तक ल्ोक- 
तन्त्रवाद से वंचित रहा है, जिसे पोलड के लिए सुरक्षित रखने के लिए दइ गलंड आज कलत क्ड़ग् दा 
रहा दे । समिति ने इस बांत के लिए खेद श्रार श्रचर॒ज प्रकट किया कि जब साम्राज्य के स्वाधीन 
उपनिवेश अपनी-अपनी थार्लानेंटों से युद्ध में भाग लेने या न लेने का फेसल। कर रदे थे, ह'गलेड 
ने भारत के युद्ध में भाग लेने की बात वंसे हो मान ली । दूसरे शब्दों में भारत का युद्ध से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने पर भो उसे युद्ध में भाग लेने के लिए विवश कर दिया गया दे । 
समिति को वायसराय की इस घं,प ५। से प्रसन्‍तत' हुई दे कि सरका: ने संघ योजना को अमल में 
लाने की तयारियां को गाक दिया है. गोक उसने संघ शासन के सिद्धान्त को अत्तरण बनाये रखा 
है ।समित का सत्र दे कि केन्द्र से जिम्मेदर--पू्ण शासन के अभाव तथा संध योजना स्थागत 
होने के कारण केन्द्र में एक ऐसी अनु त .दायी सरकार रह गई दे, जो युद्ध क' तेयातियों के सम्बन्ध 
में प्र/न्ताय सरकारों पर नियत्रण रखत। हैं आर हेख तरद एक ऐपो पारस्थिते उत्पन्न हो गई है, 
जिसे चुपचाप नहीं छोड़ा जा सकता । 

यादे प्रान्ताय सरकार को सेक प्रान्तीय स्वायत्त शाखन के क्षेत्र मं ही नहीं; बल्कि 
युद्ध सम्बन्धी उन नये कार्यों # बररे 4 भ। कारवाई करनो है, 'जन का अ्रन्तिम ।जस्मेदारी प्रांतोय 

र पर आना चाहिए, ता कन्द्रय सर धर के सम्बन्ध सं उनका सस्थ,७ साफ होनी चाहिए । 

पिडले, खासकर गत मह युद्ध क अनुभच ने द्वरते सखा दिया हैं कि ब्रिटिश सरकार या 
भारत सरकरर के युद्धकालीन ववना या बक्तव्य। पर ।वश्वस नहां |कथाजा सकता। इसलिए 
समिति सरकार थे अनुरोध करता दे कि भारत के भष्य के सम्बन्ध में सिफ स्थिति का स्पष्टी- 
करण है नहीं दाना चांद्रये, बल्कि इन ।सद्धांतों पर अमल भी शुरू हो जाना चाहिये । 

समि।त ने घोषणा की कि जब तक स्थिति का स्पष्टीकरण इस भांति नहीं किया जाता तब 
तक बह देश की सरकार से पू्ण सहयोग करने को सलाह नहीं दे सकता । 

हसके अलावा सत्याग्रह का सवात् था। सत्याप्रह एक ऐसा आन्दोलन है, जिसके समय, 
स्थान ओर परिस्थि त का पहले से निश्चय होना चाहिये । सत्याग्रह का मतलब यही होता है कि 
हमें मार्शल ला फे कारण या अराजकता की परिस्थिति मं लड़ने के लिए विवश होना पढ़ रहा दे । 
लड़ाई छेड़नेवानयों को यही कल्पना करनी पड़ती है। उन्हें मान लेना पड़ता है कि नेताओं को 
जेल मे डाल दिया जायभा और दश को संग्राम्त जारी रखना पड़ेगा; परन्तु क्या रामदुर्ग -ओर 
तालचर के दृश्य फिर नहीां दिखाई देंगे | ऐसी स्थिति के लिए हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते । 
ग्रथिफ सम्भावना माशल-ला घो।षत किये जाने की थी । यद्द भी द्वोा सकता था कि शायद श्रमीर 
लोग पशोर लोकमत प्रत्यक्ष सा श्रप्रत्यक्ष रूप से, खुल कर या गुप्त रूप से, हमारा पक्त अहण न कर । 
इस द्वाज़त में परिणाम सवेनाश होगा । दूसरे पक्ष में तक यह दिया जा सकता है कि यदि मंत्रि- 
मण्डल को काम करते रहने दिया गया आर मन्त्री कांग्रेसजनों की गिरफ्तारी का प्रादेश देने को 
मजबूर हुए तो युद्ध सम्राप्त द्ोने तक राजन तिक संगठन के रूप में कांग्रेस का खात्मा ही हो जायगा। 
इस तरह कांग्रस को दो बुराहयों में से एक का चुनाव करना था । 

गांधीजी की राय थी फ़ि हमें अपना नेतिक समर्थन प्रदान करना चाहिए और मन्त्रियों को 
काम करते रहने देना चाहिए । जवादरलालजी समझता के जरिये जिस पूर्ण स्वराज्य या स्वाधीन 
उपनिवेश पद प्राप्त करने की श्राशा करते थे, गान्धीजी का खयाल था कि इस प्रकार की घोषणा 
वे मन्स्रियों के जरिये प्राप्त कर सकते थे । दोनों दी पश्रत॒स्थाओं में इस बात का खतरा था कि हो 
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सकता है कि वादा पूरा न किया जाय, किन्तु गांधीजी के दृष्टिकोण से द्वोने वाज्नी घाषणा के पूरी 
होने की सम्भावना अधिक थो। गांधेजी का कद्दना था कि उस ह्वाज्ञत में सिर्फ बनतचोत के दर्मियान 
हुए वादे को पूरा करने का ही सवात्तन न था, बल्कि तब तो एक नेतिक जिम्मेदारी अ्रदा करने की 
बात उठती थो | गांधीजी कोई राजभक्त की भावना के कारण ऐसा नहीं सोचते थे, ब्रछ्क ये 
हमारी कमजोरी का अनुभव कर रहे थे । यह भो सम्भव था कि गांधीजी की कार्य्रणालो के भ्न्त- 
गंत भो मन्त्रिमण्डलों के खात्मा करने की श्रवस्था आ जाती | साथ हो यद्द भ। विचारणीय 
प्रश्न था कि क्या अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटी इसे स्वीकार करेगी । यदि वह नहीं मानतो है तो हमें 
अपने स्थानों से हट जाना चाहिये ओर आगे आने वाली अव्यवस्था ओर श्रराजकता की जिम्मे- 
दारी हमारे विरोधियों को उठानो चाहिये । श्रब प्रश्न उठता है--“एक ऐसे आन्दोलन को किस 
हद तक सफलता मिलेगो ओर उसकी नेतिक शक्ति क्या द्ोगो जिसमें हमारे साथ गांधीजी दी 
नहीं द्वोंगे, बल्कि थे हमारे विरुद्ध ही खड़े होंगे ?!”” परन्तु दम मान लेते हैं कि गांधीजों 
शायद दमारा विरोध न कर, किन्तु इसमें तो कोई शह नहद्दीं कि वे अपना मुदह बंद कर लेंगे झोर 
सेवग्राम जाकर वहां के काम में क्षण जायंगे | उनको यह चुप्पी बढ़ी भयंकर और विनाशकारी 
होगी ! 

कार्यसमिति के सामने कई ओर विभिन्न प्रकार की समस्याएँ उठीं, किन्तु थे धभी 
की सभी स्पष्ट थीं | कायंश्रमिति ने श्रेटेन से युद्ध के उद्दे श्य की घोषणा की मांग करने का जो 
अन्तिम निर्णय किया था उस पर वह बहुत स्रोच-विचार के बाद पहुँची थी श्र इस सं,च-विचार 
में समस्या के सभी पहलुआं पर गोर कर लिया गया था। कल्पना को जा सकती है कि कार्य॑- 
समिति के आगे प्रस्ताव के जो विभिन्‍न मसविदे आये द्वोंगे उनसे गांधीजी सहमत न हुए होंगे | 
वास्तव में गांधीजी किसी प्रस्ताव के आधार पर बातचीत चल्नाने को तेयार न थे और न थे कोई 
मांग उपस्थित करने के ही पक्त में थे, यहां तक कि वे अवधि निर्धारित करने की बात भी किसो 
हालत में मानने को तेयार न थे ; यदि ब्रिटेन से कुछ मिले तब भो गांधीजी उसे लेने को तेयार न 
थे। वे सविनय अ्रवज्ञा के भी विरुद्ध थे | सभो जानते हें कि मसविदे के मुख्य भाग से जवाहर- 
छलछालजी का सम्बन्ध था। गांधीजी ने अनुभव किया कि यदि यह प्रस्ताव पास हो तो जवाहरलाल 
जी को अध्यक्ष बनना चादिए श्रोर उन्हीं को अपनी कार्यसमिति का चुनाव करना चाहिए । सच तो 
यह कि कारंधाई के बीच एक बार तो राजेन्द्र बाबू ने अपना इस्तीफा भी दे दिया ओर तब पंडित 
जवाह्टरज्नाल नेहरू को, जो द्वाल्न द्वी मं कायंसमिति में शरीक हुए थे, राजेन्द्र बाबू का उत्तराधिकारी 
बनाने का निश्चय किया गया । परन्तु सबसे बढ़ी कढिनाई यद्द थी कि विधान में हस परिवत॑न 
के लिए स्थान न था। कार्यलमिति को दुर्मियानी मियाद के लिए अध्यक्ष चुनने का हक न था। 
पाठकों को स्मरण होगा कि कलकत्ते में अ.खल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक के दमियानी मियाद 
के लिए अध्यक्ष चुनने के श्र/धकार के बारे में संदेह किया गया था । गांधोजी जवाह रलालजी को अपने 
साथ रखना चाहते थे, किन्तु ऐसा वे नहीं कर सके ओर तब वे जानबूक कर खुद जवाहरल्ञालजी के 
साथ रहने को मजबूर द्वो गये । कार्यंसमिति के बाकी सद॒स्यों के त्षिण यद्ध ध्थिति कोई सुविधा- 
जनक न थी । ऐसी अवस्थामें जवादरत्लालजो के विचारों का विरोध करना ऐसो-कठिनाइयोंको त्ञाना 
था, जिनसे बचना उचित था ओर विरोध न करने का मतलब कांग्रेस से श्रद्धिप्ता के प्रभाव को 
घटने देना था, जो खुद गांधीजो नहीं चाहते थे । इस प्रकार इस समस्‍या पर तीन ओर से कशम- 
कश हुईं । गांधीजी का विचार यद्द था कि यदि इंश्वर को कृपा से दम जंवित बचे तो हमें बिटेन 


अध्याय ६: युद्ध का श्रीगणेश : १६३६ १३५ 


से जरूर भिड्दना चाहिए, किन्तु श्रभो सविनय अवज्ञा के लिए हमारे पास साधनों का अभाव है। 
ये साधन ब्रिटेन के बर्मों से भिन्न थे । उन दिनों हम चादे जितने जोरदार शब्दों में बोल, लिख 
ओर धमकियां दे रददे हों, किन्तु सर्य तो यह था कि उस समय कांग्रेस में श्र]ुशासन का श्रभाव 
था । उस वक्त सत्याग्रह जेसी कारंवाई के भ्रनुकूल वातावरण न था। इस अवसर पर कांग्रेस के 
प्रस्ताव का प्रत्येक शब्द सोच-विचार कर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि उसका भारत से बाहर 
प्रभाव पड़ना था । जवाहरलालजी का प्रस्ताव इस शत पर पास द्वोना चाहिए कि वे जिम्मेदारी 
उढठाव और केवल एक बाहरी व्यक्ति की तरद्द सलाद देकर ही संतुष्ट न द्वो जाय॑। गांधीजी की सेवाएँ 
भी सदा प्रस्तुत रहंगी, किन्तु वे व!हसराय तथा जवाहरलालजी के मध्यस्थ की दैसियत से ही बात- 
चीत करगे। गांधीजी अपने श्रहिंसा के सिद्धान्त पर किसी तरह से आंच न आने दना चाहते थे। 
ते सिफ मध्यस्थ ही बन सकते थे, किन्तु मुख्य काय किसी दूसरे को ही करना चाहिए । यही 
उनकी स्थिति थी । यद्द उनकी शस्त्रास्त्र कानून के प्रति ग्रहण की गई स्थिति के समान थी झौर 
हसे समझा भी जा सकता था । एक समय वे सेना मे भरतो का काम भो कर चके थे । गांधीजी 
की अहिंसा के सम्बन्ध रो जो विचार-घारा थी उस्चका महत्व कांग्रेस के ग्रधिकांश सदस्य सममने 
में असमर्थ थे। गांधीजी की अ्रद्दिसा संसार के लिए आदर्श थी--एक ऐसी अश्रद्वधिसा जो दिन्दुस्तःन 
को उसको मुक्ति का श्रनूठा रास्ता बताती थी । बझ्रद्दिंसा भी विभिन्न प्रकार श्रोर दर्ज की होती है । 
एक तो मन वचन शोर कम की व्यक्तिगत अ्रहिंसा है, जो बाज्षकों तथा बढ़ों के घर ओर सम्ताज 
में रहने के त्िए एक नहीं परम्परा तथा एक नये वातावरण को जन्म देती है और इस प्रकार 
अ्रद्विंसा की वुनियाद पर एक नये राज्य के निर्माण का आधार बनता दे । दूसरी अ्रद्विसा वह दे 
जिसका प्रयोग भारत की पराधीनता और स्घतन्श्रता के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन के प्रति द्वोता है । 
अहिंसा का तीसरा प्रयोग अन्‍्तर्राष्रीय विषयों के ब्यापक क्षेत्र में होता है, जिसके द्वारा सभो अन्त- 
राष्ट्रीय कगढ़ों का निबदारा हो सकता हैं। ऐसो परिस्थिति में संसार को अपना सिद्धन्त प्रदा 
करने का पहला अवसर मिलते द्वी कांग्रेस अपने द्वी मुँह से भारत के योद्धाश्रों को एक ऐसे युद्ध में 
शरीक होने के ज्िण कसे कह सकती दे, जो न तो हमारा थ्पना युद्ध है और न जिसके लिए कोई 
नेतिक आधार या ओचित्य ही दै ? यदि ब्रिटेन को सफलता सिले तो कुछ लोग भारतीय जनता 
के युद्ध में शरीक होने के लाभ को कल्पना कर सकते हें, किन्तु इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि 
कांग्रेस की मर्यादा की अ्रवज्ञा की गई दे और ऐसी द्वाक्षत को कंसे बर्दाश्त किया जा सकता है। 
कांप्रेस एक संगठन के रूप में वसा नरपेत्ष इश्टिकोण नहीं ग्रहण कर सकती, जेसा कि उसने 
साम्प्रदायिक निर्णय के संबंध में ग्रहण किया था | क्‍या मन्त्रियों के इस्तीफे के बईदद हम तटस्थ 
रह सकेंगे ? देश को एक तो व्यावद्वारिक ओर दूसरे नेतिक नेतृत्व की आवश्यकता थो। कुछ लोग 
हस बात के लिए उत्सुक थे कि समस्या के राजनेतिक पहलू की उपेक्षा म को जाय | उदाहरण के 
लिए, जब कार्यसमिति के एक सद॒स्य के पास एक रेजीमेण्ट के लोगों ने जाकर प्रश्न किया-- 
“हमें सिंगापुर भेजा जा रद्दा है, दम वहां, जायं, या नहीं ??' प्रश्न था कि इस पूछ-ताछ का 
उत्तर दिया जाता द्ै या नहीं ? यदि जोरदार प्रचार नहीं तो मत प्रकट करना तो हमारा कतंव्य 
होना ही चाहिए; परन्तु इस स्थिति का विरोध यद्द कह कर किया जायगा कि इसे सिफ सुविधा- 
जनक मान कर ही ग्रहण किया जा रद्दा है। इस प्रकार की श्रालोचनाश्रों का उत्तर यह कह 
कर दिया जा सकता है कि नशाबन्दी स्वीकार करने पर भी हम सदा धरना नहीं देते। अन्य 
लोग समस्‍या पर छविंसा या श्रद्धिंसा के इश्कोण से विचार नहीं करंगे, बल्कि उसके असली रूप 
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पर विचार करंगे। चाहे चुप रद्द कर श्रपने विचार प्रकट करते हैं या जोरदार शब्दों 
में, किन्तु ग्रह तो हमें मजबूती से जाद्दि कर ही देना चाहिए कि हम किसी तरह फंदे में नहीं 
फंस सकते । 

सवाल था कि हम सहयोग कर या समझौते की बातचीत करे ? हम पहले समभोते की 
बातचीत की समस्या को ही क्षेते हैं । गांधीजी का विचार था कि समझते की बातचीत के अनुकूल 
वातावरण का अभाव द्वै ओर उन्होंने यद्ध भी जाहिर कर दिया हि कम-से-कम उन्हें तो इसमें 
विश्वास नहीं है | युवावर्ग की शिकायत थी कि उन्हें गांधीजी के प्रभाव का लाभ नहीं दिया जा 
रहा दे । उनका कद्दना था--“बस गांधीजी मुह से कह भर दे, छ!की हम देख लेंगे।”” गांधीजी ने 
अंत में कटद्दा कि वे बातचीत का भार उठाने को तेयार नहीं हे । इसकी जिम्मेद्‌।री जवाहरत्लालजी को 
खुद लेनी चाहिये । गांधीजी के पुराने श्रनुयायियों में यह भावना जाग्रत हुई कि वे सदा उनका 
या जवाहरल।लजी का श्रनुसरण करते नहीं रद्द सकते। इसलिए यदि जबाहरलालजी जिम्मेदारी श्रपन 
कंधों पर केते हैं तो उन्हें भी जवाहरलालजो पर भार बन कर रहना पड़ता है । इसलियेया तो 
गांधी नी और जवाहरलालजी सहमत होकर नेतृत्व ग्रहण करे आर या जवाहर लालजी को पूरे ग्रधिकार 
मिल्लें ओर कार्यंसमिति खुद उन्हीं के द्वारा नामजद की जाय । यह एक व्यावद्वारिक दृष्टिकोण था 
परन्तु दूसरा तकसंगत इष्टिकोण यद् भी था कि यदि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघध' चलना है 
तो यह अहिसा के आधार पर होना चाहिए । एस संघर्ष के लिए नेता भो अधवश्यक था। समाज- 
वादी भी गांधीजी को ही नेता बनाना चाद्ते थे। यह उस हालत में सम्भव था, जबकि 
गांधीजी अर जवाइरलालजी दोनों का नेतृस्व रद्दता | हमारा जर्मनों से कोई झगड़ा नथा। यदि 
हमारा राष्ट्र स्वाधीन होता तो हम कभी भी उनके विरुद्ध लड़ते नद्दीं। परन्तु हम एक स्वाधीन 
राष्ट्र के रूप में न तो विचार ही कर सकते थे और न कुछ कर हीं सकते थे | जोश में या किसी 
भावना से प्रभावित होकर यह कहना श्रासान था कि यदि हमे संतोष हों जाय तो हम प्रत्येक 
प्रकार की सहायता देने को तेयार दें; परन्तु वाइसराय सहायता प्राप्त करने के लिए भविष्य में 
अपने अरस्तत्व का ही अंत कर ले या वाहसराय रहें तो केन्द्र म उनका आ्रंशिक नियंत्रण रह जाय 
और प्रांतीय सरकार स्व॒तन्त्र हो जाएं--ये बातें सिर्फ बातचीत के ही जग्यि तप हा सकती थीं । 
कुछ लोग थे जो तुरंत संघष छेड़ देने के पक्त में थे, अन्य विशेष अ्रवस्था में ही संध् छेड़न। 
चाहते थे | हर हालत में दो सवाल उठते थे-- 

(१) यदि जो कुछ चाहते हैं वह मिल जाय तो हम क्या सहायता देंगे? 

(२) यदि जो कछ चाहते दें वह हमें भ मिला तो हम क्या (कसा संघर्ष) करे? 

कहना न होगा कि किसी भी अ्रवस्था में कांग्रेसी नेताश्रों को सार्जेएट जनरल बनाने की 
कल्पना नहीं की गई थी। यह भी सम्भव था कि हम सेनिक तरिषयों को हाथ में न लेकर सिर्फ: 
खाद्य प्रबन्ध जेसे विषयों से ही ताल्‍्लुक रखते । कुछ लोगों का कहना था कि उस समय कार्य- 
समिति के श्रागे जो मसबिदा था उसके अनुसार बातचीत बिल्कल असम्भव ही थी और वह भी सिर्फ 
इस अर्थ में नहीं कि युद्ध के आरम्भ में हमारी मांग तुरम्त नहीं मानी जा सकती थीं, बल्कि भारत 
शोर ब्रिटेन के मध्य समझता कराने के व्यावह्यारिक श्र्थ में भी । श्रभी हमारे मन्त्रिमण्डल काम 
कर रहे थे । इस सवाल का फंसला ता जल्दी होना ही था कि मन्त्रियों को सहयोग करना 
चाहिये या असहयोग । भारत रक्षा कानून पास होने ही वाला था । अंग्रेज कानून ओर विधान का 
कठपुतज्ञा है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स उन दिनों वर्धा में ही थे । उनका कहना था कि एक अंग्रेज की 
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द्रेसियत से में भारत को उसके अ्रलावा ओर कुछ देने को तैयार नहीं हूँ, जो पार्लामेंट देगी। 
स्वाधीनता तो सिफे भारतीय खुद ही ले सकते हैं | सुभाष बाबू का तत्काल संघर्ष छेड़ने और 
जवाहरलालजी का विशेष अ्रवस्था में संघ छेड़ने--इन दोनों ही कायक्रमों का उद्देश्य ब्रिटिश 
सरकार को विवश करना था। सुभाष बाबू ने विशेष निमंत्रण पर कछु समय तक समिति की 
कार वाह मे भाग लिया था । उनसे बार-बार यही कहा गया कि यदि भारत गौर कांग्रेस एक ही 
आवाज से मांग पेश कर ओर एक ही तरह की कारंवाई की जाय तो अच्छा द्वोगा, लेकिन ये प्रयत्न 
बेकार गये । गांधीजी ने अपना यही मत दुहराया कि जवाहरल।लजी को कांग्रेस का प्रध्यत्त बनाया 
जाय और बागडोर उन्हीं के द्वाथों मे सौंप दी जाय । परन्तु एकाएक ऐसा परिवर्तन करने से कांग्रेस 
में फूट पड़ने का संदेह फेल जाता ( जबकि फूट हुई न थी ), खासकर ऐसी हालत में जबकि 
कायसमिति की कारंवाई गुप्त रूप से सात दिन तक होती रही थी ओर उसके वारे में बाहर कछ 
भी जाहिर नहीं किया गया था। गांधीजी ने कद्दा कि ससायदा कायद्वी रूप रहने से वे कॉ्ग्रेस 
के काय मे कुछ भी भाग नहीं ले सकते आर साथ ही वे उसमे कुछ परिवतन भी नहीं होने देना 
चाहत थ। उनकी स्थिति यद्द धी--“आप ल्लोग। का अहिसा मे विश्वाल नहीं है । यहद्द पिछले 
महीने भी साफ था, जब्र मेरा प्रस्ताव गिर गया था । ! 

प्राय: यही बात सितम्बर, 48३६ में हुई थी। गांधीजी ने अचुभव किया कि काय समिति 
उनके साथ चलने को तंयार नहीं है । यदि गांधीजी चाहते तो काय सम में बहुमत उनके पक्षमे 
हो सकता था, किन्तु गांधीजी सदा से हृदय के परिवर्तन भें विश्वास करते आये हैं । इसीलिए 
गांधीजी ने मत अहण किया कि खुद सहमत न हते हुए भा जयाहरल।लज। का मसविदा मंजूर ध्ोना 
चाहिये | 2न्‍>दी को बातचीत करना चाहिए और अ्रध्यक्ष भी उन्हीं का चुना जाता चांहिए। यह 
सुकाव ऊुछ वाचत्र-खा जान पड़ता था; परन्तु वास्तव में इसस तीन दिन पहले ही राजेन्द्र बाबू 
सेबाग्राम गये थे ओर उन्होंने श्रपना इस्ताफा देने को कह्ठा था | इसके कई कारण हो सकते थ । 
शायद वे श्रयुभव करते हो कि राजनातिक वार्ता का कार्य' उनके अनुकूल नहीं है। या उन पर 
पिछले सप्ताह की घटनाओ्र--सु भाष बाबू को निमन्त्रण तथा गांधीजी की वाहसराय से मुलाकात--- 
का प्रभाव पड़ा वर्धानिक कॉठनाए के कारण जवाहरलालती को अध्यक्ष बनाने का सुझाव आगे न 
बढ़ सका | तब युद्ध-सामात नयुक्त करने का एक आर प्रस्ताव सामने आया और उसे तुरथत 
स्वीकार कर लिया गया | जबाहरलालजी इस समिति के प्रध्यक्ष थे और उन्हाने समिति के स्यन्य 
सदस्यों का चुनाव किया | ये सदस्य थे वत्लभभाई पटेल तथा श्रयुज्ञकज्ञाम ग्राजाद | प्रस्ताव का 
मसबचिदा समिति में दूसरी बार पढ़ा गया आर कुछ मंखिक संशोधनों कफ साथ उसे स्वीकार कर 
लिया गया । 

सत्राल उठता है कि गांधीजी ने यह दृष्टिकोण ग्रहण करने के बाद खुद नेतृत्व ग्रहण क्यों 
नहा! किया ? वे जबवाहरलालजी का मत जानते थे क गावजी बातचीत चलाने के लिए बड़ खतरन।|क 
ब्यक्ति हैं और वे यह भी जानते थे कि जवाहरलालजी को बातचोत करने के सम्बन्ध मे अपने ऊपर 
विश्वास था | इसीलिए कार्यसमिति की कारवाई समाप्त होने पर स|ममति क निश्चय की पुष्टि किया 
जाना ही सिफ शेष रह गया। यह पुष्टि अखिल भारतीय के ग्रेस कमेटी द्वारा वर्धा मे होने को थी और फिर 
कांग्रेसी प्रान्तों से असेम्बलियों द्वारा इसे मांग # रूप स उपस्थित किया जामा था। 8 सितम्बर से 
१४ सितम्बर तक कायंसमिति की बेठक हुई थी और इसी दर्मियान ११ सितम्बर को सम्राट का संदेश 
आया था, जिसमें भारतवासियों के प्रत्येक वर्ग ले सहायता ओर समर्थन की आशा प्रकट की गई 
श्प 
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थी । उन्होंने कद्दा---“ब्रिटेन अपने स्वार्थपूर्ण उ््द श्यों की सिद्धि के लिए नहीं लड़ रहा दे, बिक 
एक ऐसे सिद्धान्त की रक्षा के लिए, जो मानव जाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।” सम्राट 
का संदेश वाइसराय ने केन्द्रीय धारासभाश्रों के संयुक्त अधिवेशन में पढ़कर सुनाया और फिर 
अपने भाषण के श्रंत में घोषणा की कि संघ-शासन के सिद्धान्त को कायम रखते हुए १६३५ की 
संघ योजना के अ्रमल में लाने की तेयारियां स्थगित करदी गई हैं । कांग्रेस का्यंसमिति के घोषणा- 
पत्र पर गांधीजी द्वारा विचार कर लेने के बाद उसे प्रकाशित कर दिया गया। गांधीजी का 
वक्तव्य नीचे दिया जाता दै-- 

“कार्यसमिति ने विश्व-युद्धू संकट के सम्बन्ध में जो वक्तव्य जारी किया है उसे तयार 
करने में पूरे चार दिन लग गये । समिति के कहने पर वक्तव्य का मसबिदा पंडित जवाहरलाल- 
नेहरू ने तेयार किया था | इस वक्तव्य पर प्रस्येक सदस्य ने दिल खोलकर मत प्रकट किया। मेरा 
विचार था कि ब्रिटेन को जो भी कुछ प्रमथन दिया जाय वह बिना किसी शत के दिया जाय, किन्तु 
यह देखकर खेद हुआ छि यद्द विचार सिर्फ मेरा अपना ही था | यह सिफ श्रद्िसा.मक आधार पर 
ही होना सम्भव था। लेकिन समिति को तो भारी जिम्मेदारी पूरी करनी थी | वह सिर्फ अद्दिसा- 
व्मक दृष्टिकोण कंसे अहण कर सकतो थी ! समिति ने श्रनुभव किया कि विरोधी की कठिनाई से लाभ 
न उठाने की शक्ति के लिए जिस अ्रद्दिसात्मक भावना की जरूरत होती द्वे उप्तका राष्ट्र में अभाव है। 
फिर भी, समिति जिस नतीजे पर पहुंचा उसके कारण पर रोशन डालते हुए उसने अग्रेजों के प्रति 
महान उदारता का परिचय दिया। वक्तव्य का रचयिता खुद एक कल्लाक.र है। गोकि साम्राज्यवाद के, चाहे 
वह किसी भी रूप में क्‍यों न द्वों, विरोध की इष्टि से कोई उसका सुकाबलज्ञा नहीं कर सकता, फिर 
भी वह अंग्रेजों का दोस्त द्वे । सच तो यद्द दें कि वद्द श्रपने स्वभाव ओर विचारधारा को दृष्टि से 
भारतीय की बनिस्त्रत अंग्रेज ही श्रधिक दे। वह अक्सर अपने देशवासियों की बनिस्वत अंग्रेजों 
में अधिक घुलमिल जाता दे । वद्द इस अ्रथं में मानवता का सच्चा पुजारी भी द्दे कि बुराई चाद्दे 
जद्दां भो द्वो, दूर द्वोनी चाद्विए | इसलिए एक सच्चा राष्ट्रवादी द्वोते हुए भी उसको राष्ट्रीयता का 
खजाना पअंतर्रा्रीयता से भरा रहता दे । इसोलिए इस वक्तव्य को इस देश के निवासियों के नाम, 
ब्िटिश सरकार थ्रोर ब्रिटिश जनता के नाम --नहीं बल्कि संधार के सभा राष्ट्रों के नाम (इनमें .वे 
राष्ट्र भो शरीक हैं, जो भारत को तरद्द पांडित दें), एक घोषणापत्र कद्दा जा सकता दै। उसने 
कार्य समिति के द्वारा सम्पूर्ण भारत को इस बात के लिए मजबूर किया दे कि वद् सिर्फ अपनी 
स्‍्वाधोनता का द्वी खाल न करे, बलेक दुनिया के सभा शोषित राष्ट्र। को स्वाधोनता का 
ध्यान रक्‍खे । 

“समिति ने यद्द वक्तव्य पास करने के साथ द्वी जवादरल्लालजी की मर्जी का एक बोर्ड नियुक्त 
किया भोर उन्होंको इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया । इस बोड का काम समय-समय पर बदलने 
वाली परिस्थिति का सामना करना था। मुझे श्राशा दे कि इस वक्तव्य का कग्रत के सभी वर्ग 
समर्थन कर गे । उनमें से सबसे बलवान भी इसमें बल्न का अभाव न पायेगा। राष्ट्र के इतिद्दासत 
को दस सबसे महत्वपूर्ण घढ़ो में कांग्रेस को विश्वास करना चाहिए कि यदि कुछ करने को जरू- 
रत हुई तो कारंवाई के समय कमजोरी न दिखाई जायगी। यद्द बढ़े दुख की बात द्ोगी यदि इस 
समय कांग्रेसनन दुज़्गत भोतरी ओर छोटे-मोटे ऋूगड़ों में पढ़े रहें । यदि सम्रिति की कारवाई से 
कोई बढ़। या मद्दत्वपूर्ण परिणाम निकल्नता दे तो हरेक कांग्रेतजन की द्वार्दिक ओर पूरी वफादारी 
मिल्लना बढुत द्वो जरूरी दे | मुझे भाशा दे कि दूसरे सभी राजनेतिक दुल्न भी बिटिश सरकार से 
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झापनी भीति का स्पष्टीकरण करने ओर लड़ाई के दिनों में उस नीति के अनुसार जितनी कारंवाई 
सम्भव दो करने की मांग में समिति का साथ देंगे। अश्रंग्रेजों ने ल्लोकतंत्रवाद के बारे में जो कुछ 
कट्दा है उससे स्वाभाविक परिणाम तो यद्दी निऊल्नता द्वे कि हिन्दुस्तान व श्रिटिश साम्राज्य के 
दूसरे प्रदेशों को स्वाधीन व स्वतंत्र राज्य घोषित कर देना चाहिए । यदि युद्ध का उद्देश्य हश्के 
झलावा कुछ भ्रौर द्वे तो पराधीन राष्ट्र ईमानदारी से या अपनी मर्जा से केसे सहयोग कर सकते 
हैं! हां, अहिंसा के आधार पर किये गये सहयोग की बात अलग दै। जरूरत सिर्फ ब्रिटिश राज- 
नीतिज्ञों की विचारधारा में मानसिक क्रान्ति की दे | युद्ध से पूव लोकतंत्रवाद में विश्वास की जो 
घोषणाएं की गई थीं श्रोर जिन्हें भ्रभी तक दोहराया जा रह्दा है उन्हें श्रमल में लाने के लिए ईमान- 
बारी से कार्य करने की जरूरत दै | सवाल यद्द दे कि ब्रिटेन आधुनिक भारत को युद्ध में घश्तीटना 
चाद्देगा या सच्चे लोकतंतश्रवाद को रक्षा में उसका सहयोग एक इच्छुक साथी के रूप में प्राप्त 
करेगा ? कांग्रेस का समर्थन इंगलेंड और फ्रांस के लिए सबसे मद्दान नेतिक निधि होगी; क्योंकि 
कांग्रेस के पास देने को सिपाही नहीं हैं। कांग्रस दिंसास्मक साधनों से नहीं लड़ती । वह्द तो श्रद्दि- 
सास्मक साधनों से ही काम लेतो है, फिर चाहे ये साधन कितने ही अपूर्ण या बेढंगे क्‍यों न हों।'! 
हसके वाद द्वी युद्ध उप-समिति की गश्ती चिट्ठी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के नाम निकाली 
गई, जिसमें उन्हें सलाह दी गई कि “हमें ब्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जल्दी म॑ कोई ऐसी बात 
न्ठीं कहनी या करनी चाहिए, जिससे समय से पहले कोई घिशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाय।”! 
हस बात को सभी स्वीकार करगे कि युद्ध उप-समिति थोड़े दी समय रही और इस थोड़े 
समय में उसने काय भी अधिक नहीं किया । रामगढ़ में यह उप-समिति फिर नियुक्त नहीं की गई। 
१६ सितम्बर १६३६ से १६ मार्च, १६४० तक उसने प्रायः कुछ भी महत्व का कार्य नहीं किया । 
२६ सितम्बर १६३६ से लेकर श्रप्रेल १६४० तक ला ज़ेटलंड ने कई वक्तब्य दिये, जिसके बार 
श्री एछ० एस० एमरी भारत मंत्री हुए । ये सभी वच्तब्य प्रायः एक ही सांचे में ढले हुए थे। 
हून वक्तब्यों के उत्तर तो दिये गये, किन्तु उनके परिणाम-स्वरूप भारत की प्रगति कुछ नहीं हुई । 
इनकी ध्वनि इतनी प्रतिक्रियापूर्ण आर क्षोभ पेंदा करने वाली थी कि कांग्रेस शासन व युद्ध से हाथ 
स्रींच लेने पर मजबूर द्वो गई। इन सभी में इस बात की तारीफ की गई थी कि भारत के सभी 
बर्गों ने सरकार को सह्दायता प्रदान की दे । यद्द जिक्र खास-तोर पर किया गया कि देशी नरेशों ने 
धन, सेवाए' थ संनिक देने को कहा है श्रोर देश के सभी भागों से ल्लोगों ने सद्दानुभूति व समर्थन 
के संदेश भेजे हैं। पंजाब ओर बंगाल के प्रधान मंत्रियों ने बिना किसी शत के सहायता प्रदान 
करने का जो वचन दिया था उसके लिए कृतज्ञता प्रकट की गईं | सम्राट की सरकार ने इस बात की 
भी कद्दू की कि सभी प्रान्तों में मंत्रियों ने गवनरों को सहायता पहुँचाने को कद्दा है। इसके बाद 
भारतोय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये वक्तव्य का उल्लेख किया गया ओर कहा कि 
ये क्ञोग दोनों देशों के सम्बन्धों के बारे में पेश की गई शत पूरी होने की अवस्था में ही सहयोग 
करने को तेयार हैं। लाई जेटलेंड ने ल्ञाड॑ सभा की बहस के बीच लार्ड स्नेल के इन शब्दों को 
उद्छत किया कि “कांग्रेस के नेताओं ने स्वशासन के अधिक पूर्ण स्वरूप के सम्बन्ध में अपने दावों 
को जो फिर से उपस्थित किया है वद्द स्वाभाविक तो अ्रवश्य है, किन्तु साथ दी श्रसामायिक भी 
है |” ल्ञा्ड महोदय ने बढ़ी शान से यह तो मंजूर किया कि कांग्रेसी नेताओ्ों के लिए यद्द स्वाभा- 
बिक है ओर उनकी उत्कट देशभक्ति की भी उन्होंने दाद दी; लेकिन साथ द्वी यद्द भी कद्दा कि 
बस्तु-स्थिति को देखते हुए कुछ ब्यावद्दारिक कठिनाइयां हें । फिर उन्होंने हंस अभ्रवसर पर अपने 
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दावों पर जोर डालने के लिए कांग्रेसजनों की भत्संना भी की श्रोर कद्दा कि किस अवसर पर 
केसा बर्ताव हुआ, इस बात का अंग्रेज विशेष खयाल रखते हैं। क्ञार्ड जेटलंड ने कहा कि ऐसे 
समय जब कि अंग्रेज जीवन-मरण के रूंग्राम में लगे हुए हैं, किसी श्रान्दोज्नन के छेड़ने से उनकी 
परेशानी बढ़ जायगी । इसके बजाय उपयुक्त समय आने पर य।द द।वो को पेश किया गया तो अंग्रेज 
अधिक थेय॑ से कांग्रेसजन की यह मांग सुन सकंगे । आपने स्वीकार किया कि शासन के वास्तविक 
कार्य में अनुभव प्राप्त रापवादियों का होना भारत के लिए सोभाग्य की बात द्वे। यदि ये लोग 
प्रान्तीय शासन से द्वाथ ख॑च लगे तो यद्द सचमुच बड़ी मुसीबत की बात होगी, दूसरे शब्दों में 
लार्ड जेटलेड का भाषण कांग्रेसजनों के लिए इस बात की भवत्सना ही थी कि उन्होने श्रपने 
उहदं श्यों पर जोर डालने के लिए यद्ध श्रवसर चुना । मा 

गांधीजी ने २६ सितम्बर को वाइसराय से दूसरो मुलाकात को । २८ सितम्बर क। उन्होंने 
लाई ज़ेटलंड को »)चे लिखा उत्तर दिया--- 

“भारतीय समस्या के सम्बन्ध में लाड सभा म॑ हुईं बहस का 'रायटर' द्वारा किया संक्षेप 
मुझे दिखाया गया है। श',यद इस अवसर पर मेरे चुप रहने से भारत और इंगलेंड दोनों ही का 
ग्रकल्याण द्वो । बद्दस भ॑ कांग्रस को निदात्मक तुलन;ए करने मं जो पुराना जोश दिखाया गया है 
शायद उसके लिए में तयार न था। में ता यद्दी मानता हूं. कि कग्रेस मे सभी »। गये हैं । किसी 
दूसरी घंस्था की निंदा किये ।बना यह कहा जा सकता दे कि एकमात्र कांग्रेस द्वी ऐसी संस्था है, 
जो जाति और धर्म का भदु रुक्काकर आधी शतःब्दोी तक सवसाधारण का प्र.तनिशष्िित्व करती रही 
है । उसका कोई भी स्वार्थ ऐसा नहों हैं, जिध्षका मुसलमानों या रियासती प्रजा के स्वार्थों से 
बिरोध हो । द्वाल भें यद्द भी प्रकट ही गव। दे कि कांग्रेस निस्सन्देह रियासत प्रजा के हितों का भी 
प्रतिनिधित्व करती दे । इसी संस्था न अ्रंग्रेजो से अपने इृर।दे स्पष्ट करने को मांग की हैं। यदि 
ग्ग्रेज सभी की स्वाधीनता के लिए लड़ रद्दे हैं तं। उनके प्रातनधियं। को साफ शब्दों में कह देना 
चाहिए कि भारत की स्वाधीनता भी उनके युद्धू-उद्द श4। में साम्भांलत हैं। इस स्वाधीनता के 
स्वरूप का फेसला खुद भारतोय हैँ कर सकते हू । लाड ज़ेटलड के लिए सह शिकायत करना 
उच्चित नहीं हुं, जसा के उनन्‍्हान क्या ईं, के जब के प्रटन जावन-मरण क संग्राम मं ब्यस्त ही 
कांग्रेस को अंग्रआं के हरदा 4. स्पष्टाकरण की सारा फरनों चा।हूुए । मरा कहना ह के कांग्रप 
ने इस प्रकार की घोषणा की सांग करके कोई बिचन्र या असम्मानजनक कार्य नही किया हैं । 
मद्द्व केवल स्वाधीन भरत द्वारा दी हु सहृयता का हा सकता हैं। कांग्रेस को यह जानने का 
अधिकार हे कि वह जनत! से यह कह सकेती ६ या नहीं क युद्धू क बाद भारत का पढ॑ रवाधीन 
देश के रूप में होगा या सद्दी | इसोलिए पंग्रेजों के मित्र छा हैसियत से में ६ंग्रज राजनीतिज्ञों से 
ग्पीज्ष करता है कि साम्राज्यवादियों की पुरानी भाष: भ्रूुल कर एन्‍्ह उन सभी लोगों के लिए एक 


हु 


4 


नये युग का थ्रारम्भ करना चाहए, जा अभा तक साम्राज्यवाद के /शकार रह हैं ।!! 

कांग्रेल युद्धू उप-साम।त के अध्यक्ष एक कदम और बठ गये। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति 
का वक्तव्य सिफ भारत की ही तरफ से नहीं, बल्कि संखार क पो,डत लोगों की तरफ से दिया 
गया है ताकि निराश सानत्र-समाज को कुछ आशा बंध सरे । जवाहरल/लजी ने ठीक ही कहा कि 
“ज्ञार्ड ज़ेटलेड उस कल की भाषा में बाल रहे 6, जो मर चुका है, गुजर चुका हँ। ऐसा भाषण 
बीस बरस पहले दिया जा सकता था।' उनद्वाने यह भी अभिमानपूर्वक कहा कि हमने सोदा 
करने की भावना से अपनी मांग नहीं रवखी दें | पंडतजी ने जब यह कहा कि “हमें संसार को 
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स्वाधीनता मिज्नने श्रोर संसार की .उस स्वाघधीनता में भारत के स्थान का विश्वास द्वोना 
चाहिए!”---तो उन्हें अपने लचय के सम्बन्ध में कुछ भी श्रम न था। तभी हमारे ओर हम से 
भी अधिक हमारे मस्तिप्क भर हृदय के लिए युद्ध का कुछ अर्थ द्वो सकता दे, क्योंकि तब हम 
ऐसे ध्येय की प्राप्ति के ल्ञिए लड़ सकगे, जो सिर्फ हमारे ही लिए नहीं, बल्कि संसार की जनता 
के ल्लिए भी उपयुक्त होगा । चूंकि दम मदसूस करते हे कि बहुत से प्रंग्रेजां क वह्दी आ्रादश 
हैं, जो हमारे भारत में हैं, इसलिए हमने उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए अपना सद्दयोग 
प्रदान किया है। लेकिन अगर ये आदर्श हैं ही नहीं तो हम लड़ते किस लिए हैं ? जिन 
आदर्शों की खुले शब्दों में घोषणा की जा रही द्दे श्रोर जिन पर अ्रमल भी किया जा रहा द» 
उन के लिए स्वाधीन श्रोर रजामंद हिन्दुस्तान ही लड़ सकता है।' इसके बाद बाइसराय से कम 
से-कम <२ व्यक्ति मिले जिनमें गांधी जी, राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वत्लभ भाई पटेल, 
सुभाष बाबू , श्री जिन्‍ना तथा मुसल्षिम ्ञीग के अ्रन्य सदस्य, नरेन्द्रमंडल के अध्यक्ष और भारत 
के राजनेतिक जीवन के कुछ अन्य प्रमुख ब्यक्ति थे । 

कुछ समय बाद & और १० अक्टूबर को वर्धा म॑ श्रखिल भारतीय कांग्रेल कमेटी की 
बेठक हुईं. जिस में कार्यसमिति के वक्तब्य तथा युद्ध उप-सर्मित की नियुक्ति की पुष्टि की गई । 
उसने अ्रनुरोध किया कि लोकतंत्रवाद का विस्तार उपनिवेशों तक किया जाय और श्रात्म-निर्णय 
का सिद्धान्त उन्न पर भी श्रमल में लाया जाय, जिससे साम्राज्यवादी प्रभुवा का अंत किया जा 
सफे । उसने यह भी कहा कि भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाय और इस घोषणा 
को तुरंत अधिक-से-अधिक सम्भव मात्रा में झमल में लाया ज्ञाय । 

भरत एक और अ्रखंड देश है और रियाससों के कटने से वह लूजा और छंगढ़ाही दो 
जायगा । यह सोभाग्य की बात द्वै कि ऐसे समय ११ प्रान्तों बाला बिटिश भारत तथा €६२ 
रियासत एक ही संयुक्त नेतृत्व में आ गई हैं। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ का 
पि&ला अधिवेशन फरवरी १६३६ में लुधियाना में हुआ था औ्रौर पंडित जवाहरल्लाज् नेहरू उसके 
श्रध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । इस प्रकार १६३६ के अक्टूबर में वे कांग्रेस की युद्ध उप-स।मेति तथा देशी 
राज्य प्रजा पत्षिद दोनों के अध्यक्ष थे। ११ अ्रक्टूबर को १गर्षिद की स्थायी समित ने एक वक्तब्य 
भिकात् कर कायसमि।ते के विचारों तथा ग्रखिल भाग्तीय कांग्रेस कमेटी के युद्ध वेषयक प्रस्ताव का 
समर्थन किया । वक्तब्य में स्थायी समिति ने कहा--“हम भारत ही भखंडता तथा समस्त जनता 
की स्वाधीनता में विश्वास करते हैँ । इस दृष्टि से समिति को संतोष दे कि कांग्रस ने इस संकट की 
धड़ी में भारतीय रःप्ट्ू की ज्ञोकतंम्रीय स्वाधीनता की मांग को ऋपनी जारदार ग्रावाज में उपस्थित 
किया है | इस मिलने वाली स्वार्धीनता में रियासती प्रजा बराबरी की हिम्सेदार द्वानी चाहिए और 
उसे बराबरी की जिम्मेदारो भी उठाने को तैयार रहना चाहिए ।”” इसीलिए कांग्रेस ने ब्रिटिश 
सरकार से ब्रिटेन के युद्ध श्रोर शान्ति के उद्द श्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने की जो मांग की 
हैं उसके प्रति समिति अपनी सद्दमति प्रकट करतो देै। वक्तब्य में साथ द्वी कद्दा गया कि रियासतों 
के शासकों ने जहां यूरोप में ल्ञोकतंत्रवाद की रक्षा के लिए खूब सद्दाथता देने को कद्दा द्वे वहां 
उनकी अपनी रियासतों में नग्न निरंकुशवा का बं।लवाला दे । इसलिए समिति ने नरेशों से अनु- 
रोध किय। कि वे श्रपने यहां पूर्ण उत्तरदायी शासन का लच्य स्वीकार करने की घोषणा कर दे 
झ्रौर निकट भविष्य में इस मीति को अधिक-से-अधिक अमल में लाने की घोषणा करे । श्रन्त में 
स्थायी समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक ये श्राधारभुत परिवर्तन नहीं किभरे जाते भ्रोर 
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रियासतों का शासन जनता की मर्जी और उसके प्रतिनिधियों की राय से नहीं किया जाता तब तक 
नरेश प्रजा से सहयोग की श्राशा नहीं कर सकते । 

युद्ध छिड़े इंढ़ मद्दीने के लगभग दो चुका था ओर वाइसराय की एक के बाद दूसरे ब्यक्ति से 
मुज्ञाकातों से राष्ट्र ऊबने क्षणा था। मुज्ञाकातां का यद्दध ताता इस कदर बढ़ा कि श्रनेक ब्य क्ति वाइस- 
राय से निमंत्रण की श्राशा करने सगे । सभी जानते हु कि इन मुक्काकातों के समय वाइसराय सिर 
मुका कर नोट भी किया करते थे । इन २२ ब्यक्तियों से उन्होंने जो“पूर्ण ओर स्पष्ट वार्ता'की थी 
शोर विभिन्‍न इष्टिकोणों के प्रतिनिधियों से जो बातें की थीं उसमें उन्हें, जंसी कि उम्मीद की 
जानी चाहिए थी, “इशष्टिकोणणो का स्पष्ट भेद दिखाई दिया । उनकी मांगें भी श्रक्नग-अत्षग थीं झोर 
उपस्थित प्मस्याश्रों का दत्ष भी उन्होंने अपने ढंग से श्रल्लग द्वी बताया था। शोर, जैसी कि 
श्राशा की जानी चाहिये थी, जहां एक तरफ विशेष संरक्षण की मांग की जाती थी वहां दूसरी तरफ वे भा- 
निक परिषतनों की ग्रावश्यकता पर भी जोर दिया जाता था ।” इन शब्दों में बाइसराय ने १८ अ्रक्‍टू- 
बर, १६३६ को अपने वक्तब्य में “भारत में ब्िटेन की नीति!” विषय की चर्चा उठाई थी। इसमें 
सन्देद नहीं कि यदि वाइसराय श्रपनी मुज्ञाकात जारी रखते तो मतभेद उन्हें शोर भी अधिक 
मिल्नते । इन विरोधी शक्तियों का उचित परिणाम निकालने के स्थान पर ज्ञाई लिनक्निथगो 
मसभेदों से प्रभावित द्वो गये ओर उन्हीं के ग्राधार पर उन्होंने श्रपना फसला भी दे दिया। वाइस- 
राय के मत से जिन विषर्या का स्पष्टीकरण श्रावश्यक्र था वे इस प्रकार थे --- 

(१) युद्ध में सन्नाट की सरकार के उद्द श्य क्या हैं ओर यह उद्द श्य क्या इस प्रकार के 
है कि अपने दीर्घकाल्लीन इतिहास और मद्दान आ्रादर्शो को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान अपने 
झनन्‍्त:करण पर मेल आये बिना उन उद्दं श्यों से सद्दानुभूति रख सके ? 

(२)वेधानिक छुत्रमें भारतीय मद्दाद्वीप के क्षिएु केसे भविष्य की कल्पना की जा सकती है 
ओर जहाँ तक ब्रिटिश राष्ट्रमणइत्न का सम्बन्ध दै उसका पद क्या द्वोगा ! 

(३) हिन्दुस्तान ओर उसकी जनता युद्ध चलाने में जो अधिक भाग लेना चाहती द्वे उसकी 
इस इच्छा को पूर्ति किस प्रकार द्वो ? इन सवालों का जवात्र भी तुरन्त दे दिया गया। “युद्ध के 
सम्बन्ध में सम्राट की सरकार ने स्वयं द्वी अपने उद्वं श्यों की कोई श्रन्तिम व्याख्या नहीं की दे । 
यद्द स्पष्ट है कि यह व्याख्या केवल युद्ध को बाद की भ्रवस्था में द्वी हो सकती दे शोर जब भी 
वह की जायगी, सिर्फ किसी एक मित्नराष्ट्र द्वारा नहीं की जा सकती। युद्ध समाप्त द्वोने से 
पदले संसार की स्थिति तथा यद्धू परिस्थिति में अनेक परिषतन हो सकते दैं ओर युद्ध जिस अव- 
स्‍था में समाप्त द्वोता दे उस पर तथा ब॑.च की बातों प८ भी बहुत कुछ निरभर रद्देगा।'”पधानमन्त्री ने 
जो यद्ध-उद्दं श्य बताये थे उनमें से बाइसराय ने केवल यह्दी उद्धत किया कि अ्रव॒ से उत्तम एक 
पेसी अ्रन्तराष्ट्रीय प्रणाक्षी को स्थापना की जायगी, जिघसे कि बाद की पीड़ेयों को युद्ध में न 
फंसना पढे । 

झव भारत के भविष्य तथा उसकी वेधानिक उन्नति का सवाक्ष हमारे सामने झाता है। 
इसके उत्तर में वाइसराय ने मॉटफोर्ड-शासन-सुधार, १३१६ के कानून की प्रस्तावना ओर खाड़े. 
अरविम द्वारा उस प्रस्तावना की ब्याण्या से लेकर हस विषय के इतिद्दास पर प्रकाश डाला | द्वाड 
अरविन ने साफ शढदों में कद्दा था कि भारत की उन्नति का लक्षय झ्ोपनिषेशिक पद है। साथ 
ही भादेशपत्र का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि “भारत झोर ब्रिटेन के जीच 
इस सामेदारो को इस सीसा तक बढ़ाया जाय, जिससे भारत स्थाधीन उपनिवेशों के मध्य अपना 
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डलित स्थान प्राप्त कर सके ।”” अन्त सें वाःसराय ने यह भी कहा कि १६३९ का कानून उस 
समय प्राप्त होने वाले अधिक-से-अधिक मर्तेक्य पर झाधारित था, किन्तु अब भविष्य में “जब 
कभी भी पार्त्तामेंट द्वारा दिये गये श्राश्वासनों को पूथ करने के ज्षिए कोई योजना बनाई जायगी 
तो विचार किया जायगा कि १६३२ के कानून में विभिन्‍न विस्तार की बात तत्काद्धीन परिस्थिति 
के लिए कद्ां तक उपयक्त हैं।” घाइसराय ने साथ ही यद्द वाद भी किया कि १8३४ के कानून 
में संशोधन करने से पूवं विभिन्‍न सम्प्रदायों, दर्लो ओर स्वार्थों के प्रतिनिधियों तथा देशी नरेशों 
की सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे सल्वाह्न-मशविरा कर लिया जायगा । संक्ष प में, युद्ध की 
सम,प्ति पर सम्राट को सरकार १३३४ के कानून में भारतीयों की सक्ञाद्द से संशोधन करने को 
तयार होगी। वाइसराय ने भ्रल्पसंख्यकों की चर्चा करते हुए कहा कि इस प्रकार का जो भी संशो- 
धन किया जाय उसमें उनके विचारों को पूरा महत्व दिया जाय । घाइसराय ने कद्दा कि कुछ छात्रों 
में ' झधिक ब्यापक योजना”? तथा सम्राट की सरकार की हृच्छा। “अधिक ब्यापक रूप से प्रकट 
करने? की श्राशा की जाती है। परन्तु दो बातों का ध्यान रखना भ्रावश्यक है : (५) परिस्थरति 
पर विचार करते समय हमें संसार की राजनीति तथा इस देश की राजनतिक यथार्थताओं का ध्यान 
रखना चाहिये, अं.र (२) च कि इस समस्या के निबटारे पर करोड़ों व्यक्तियों का भविष्य, मद्दान 
सम्प्रदायों के आपसी सम्बन्ध, देशी नरेशों के द्वित और भारत में काम करने वाले भारतीय शोर 
यूरोपीय दोनों ही व्यापारिक तथा अं,्योगिक संगठनों की प्रगति निर्भर हैं, इसलिए इस जिषय में 
भ.धक-से-अ्र।धक व्यावहारिक सममाते के अनुसार काम होना चाहिए । इसके उपरान्त वाइसराय 
ने बताया क्र यद्ध के संचालन से भारतीय जोकमत का सम्बन्ध रखने के लिए सलाहकार संगठन 
स्थापित किये जांयगे । यहां यह बता देना श्रप्रासंगक न होगा कि यह संगठन २० भद्दीनी बाद 
२२ जुल्नाई १8४१ को स्थापित किया गया। अन्त में वाइसराय ने कहा--'इस खम्य चंद शब्दों 
के मोह के कारण भारत की एकता को खतरे में न डालना चाहिये ओर अधिक या कम मात्रा में 
मतभेदां के रहते हुए भी हमें देश की एकता की रक्ता करनी चाहिये ।?? लाड्ड ल्िनलिथगो को लंबे 
पाक्यों से बड़ा प्रेम है । उनके वाक्य उसी प्रकार अधिक लम्बे होते हैं, जिस प्रकार उनका स्वराज्य 
फे लिए बताया रास्ता । एक लम्बे वाक्य का नमूना लीजिये -- 

“मुझे खुद विश्वास है, यदि में ऐसा जोर देकर यद्दध कद्द सकू, कि वैधानिक छ्ेत्र में भोर 
भारत द्वारा पूर्ण पद प्राप्त करने की व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में मतेक्य को ध्यान में 
रखते हुए उन शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता, जिन्हें साधारण तोर पर आर व्यापक रूप से 
कट्दा जाता दै झोर जिनसे एक ऐसी परिस्थित प्रकट होती है, जो न तो वर्तमान राजनेतिक उन्नति 
की ब्यायद्दारिक कसोटी पर ही पूरी उतर सकती दे झोर न जिसका परिणाम विभिन्‍न राजनतिक 
द्नों व सम्प्रदा्यों की उस एकता के रूप में ही दो सकता दे, जिसके एमूमान्र आधार पर ही भारत 
झाग बढ़कर वह स्थान प्राप्त कर सकता दे, जिसका अपने ह सिद्दास ओर भाग्य के कारण वहद्द श्रधि- 
कारी है ।” ज्ञाई लिनल्विथगो का वक्तव्य जितना शब्दुजाल से भरा पश्लोर ज्ञम्बा था, गांधीजी का 
उत्तर उतना द्वी सरत्ष ओर संदक्षप्त था: 

“फूट डाल कर शासन करने की नीति ही चलेगी ! कांग्रेस ने म.गी थी रोटी, छेकिन मिन्ना 
उसे पत्थर । कांग्रेस को अपने लक्षष तक पहुंचने के लिए शक्ति संचय करने ओर श्रास्म-शुद्धि की 
थावश्यकता पड़ेगी भोर इसके लिए उसे दूसरा हवी रास्ता श्रख्त्यार करणा पड़ेगा । कांग्रेस के 
अध्यत्त राजेन्द्र बाबू ने कद्दा दे कि घाइसराय का वक्तब्य निराशाजनक दे, किन्तु आश्चयंजनक 
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नहीं । युद्ध समि।त के श्रध्यक्ष का कहना दे कि इसके द्वारा उस सभी पर पानी फेर दिया गया है, 
जिस के लिए भारत राष्ट्रीय तथा श्रंतर्राट्रीय दृष्टि से लालायित था ।?? ब्रिटिश सरकार अक्सर ऐसा 
करती दै कि जहां वाइसराय भारत में कोई घोषणा करते हैं तो बेसी द्वी घोषणा भारतमंत्री पर्ला- 
मेंट में करते हैँ । यह सत्य है कि जब >िटिश शासकों को लाभ दिखाई देता 2 तब भारत सरकार 
को ब्रिटिश सरकार हे अधीन बताया जाता है| परनन्‍्त इसके विपरीत कितते हो झवसरों पर यह 
भी कहा गया है कि कोई विशेष कार्य भारतीय जनता के श्रान्दोलन या भारतमंत्री के श्रादेशों के 
पारेणाम-स्वरूप नहीं, बल्कि भारत सरकार की अ्रपनी सूकयझ और अपने निश्चय के प्रनुसार 
किया गया है। अखीर में स्थिति मध्य में +्थर हो जाती है और भारत व इंगलेड दोनों ही देशों 
में महत्वपूर्ण घोषणाएं एक साथ की जाती हैं | कभी-कभी यह भी देखने में आ्राया है कि कुछ 
महन्‍्वपूण अ्वसरा पर भारतमंत्राी वाइसराय की घोषणा के छः दिन बाद बोल हैं। ५८ ग्रक्टूचर 
को लाड सभा में लाई ज्ञ टलड ने पोलड के हमले से पूर्व तथा बाद में हुई घटनाओं की समं,च्षा करने 
के बाद सूचित किया कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली संस्था कांप्रेप त ब्रिटेन में 
युद्ध छिड़ने की श्रवस्था में णक विशेष दृष्टिकोण ग्रहण करने का निश्चय पहले द्वी कर चुकी थी । 
इस सम्बन्ध म॑ लाड ज़ेटलड ने कायसमितति द्वारा केन्द्रीय अमेग्बली के सदस्यों को अगले अधि- 
ब्रेशन में भाग न लेने के आदेश का उल्लेख किया और कहा कि यह श्रादेश भारत से मिस्र अदन 
वे सिंगापुर सेना भेजने पर श्रापांत्त के सम्बन्ध में था। भारत मंत्री ने कहा-- “अपनी सेना की 
नियुक्ति से पू्व केन्द्रीय अ्रसेम्बली में बदस के हारा उस की सूचना पहले ही दुनिया को दे देना 
शायद सब से बड़ी मूखंता होती । फिर भी वाइसराय ओर में इस बात के लिए उत्सुक थे कि 
असेम्बली के शज़नगतिक दलों के नेताश्रों को इसकी सूचना पहले से द दी जाय ।”” परन्तु क्‍या 
भारत मंत्री का मतलब था कि नेताओं से सलाह लेना उनसे अनुमति प्राप्त कर लेने के बराबर दे ? 
ओर फिर क्या भारतमंत्री को यह शिकायत थी कि नेताओं ने समाचार-पत्नों व सभाश्रों में इस 
विषय को लेकर दहोहल्ला क्यों नहीं मचाया ? नेताओं को भारतीय सेना की गतिविधि के सम्बन्ध 
में सूचना देने से यह शिकायत मिट नहीं जाती कि सेना बाद्दर भेजने से पूर्व उस की श्रनुमति नहीं 
ली गईं | यह तो लाई ज़ेटलड भी मानने से इनकार नहीं कर सकते थे कि राजनतिक नेताशों को 
जो सूचना दी गई थी वह बिल्कुल गृप्त रूप से दो गई थी । खेर, लाउ ज्ेटलेड ने युद्ध छिडनने के 
बारे में आगे कहा--''खाइसराय मेरी श्रनुमति से भारत के राजनेतिक मंच के सब से चतुर खिलाड़ी 
महात्मा गांधी के भी निकट सम्पक में रठे थे । यहा में गांधीजी की प्रशंसा करना चाहता हूं, जो 
कांग्रेस का द/'ष्टकोण तथा उसको श्राकांक्षाओं की सूचना हमें तत्परता से देते रदे हैं और इसी 
कारण भारतीय जनता के प्रमपात्र बल गये ४ ओर साथ ही बे हमारे दृष्टिकोण और कडिनाहयों 
को भी समझने की चेष्टा करते रहे हैं और उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के किए अपनी 
सहायता देते रदे हैँ ।" इसके उपरांत भारतमंत्री ने गांधीजी की वाहुसराय से मुज्नाकात के नतीजे की 
चर्चा उठाई-- गांधीजी सावंजनिक रूप से कद्द चके हैं कि वे निजी रूप से कह सकते हैं--क्योंकि 
कांग्रेस की तरफ से बोलने का उन्हें अ्रप्रिकार नहीं है--कि बिटेन जिस युद्ध में पड़ गया है उसमें 
भारत को बिना किस्ती शत के उसकी सहायता करनी चाहिये ।” ज्ला्ड जेटलेंड ने सूचित किया कि 

$ धाइसराय ने युद्धकाल में सुधार के सम्बन्ध में जो सिद्ध वक्तन्य ८ अगस्त को दिया था 
डस के बाद १४ श्रगस्त को इसकी घोषणा भारतमंत्री द्वारा की गई । 
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कायसमिति का १५ सितम्बर वाला वक्तव्य तथा मुसलिम लीग का १८ सितम्बर थाल्ना वक्‍तशथ्य 
वाइसराय के वक्‍तब्य के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित कर दिये गये हैं। झापने यह भी कहा कि 
कायसप्रिति ने जहां एक तरफ जमंन सरकार के दमले की पूर्ण निन्‍दा की दै वहां उसने यह भी 
स्पष्ट कर दिया द्वैकि दल्न के रूप में कांग्रेस तब तक सहायता नहीं दे सकती जब तक युद्ध-उद्देश्यों का 
स्पष्टीकरण नहीं किया जाता शोर उन्हें यद्द नहीं बताया जाता कि ये उद्देश्य भारत पर किस प्रकार 
ज्ञागू होंगे। मुसल्िम द्वीग के प्रस्ताव से प्रकट हुआ दे कि जहां मुसल्लमान नाजी सरकार के 
आक़मण की कांग्रेस के ही समान निनदा करते हैं वहां देश की भीतरी राअनं:ति के सम्बन्ध में डन 
के कांग्रेस से मतभेद हैं। ल्ार्ड ज्ेटलेड ने इसके उपरान्त कई तथ्यों तथा घटनाओों पर प्रकाश 
डात्ा ओर वेधानिक समस्या की चर्चा उठाते हुए कद्दा: “लिखित विधानों में भी सिर्फ ढांचा 
मोजूद रद्दता है, उस में वास्तविक जीवन तो विधान को अमल में लाने वालों द्वारा डाला जाता है । 
तब ब्यावद्दारिक लियम ओर परम्पराश्ों की नींव पढ़ जाती है। फिर विधान एक विकासशीक्ष, 
जीवित वस्तु बन जाता दे और उसे अपने वातावरण से उन्नति के लिए खूराक मिल्लती रद्दती है 
कर हमें सिर्फ उन साम्प्रदायिक विरोधों को मिटाने के लिए ही काय करना है, जो भारत कौ 
राजने तिक एकता में बाधा उपस्थित करते हैं.. ...निस्संदेह भारत में वेधानिक छेश्र में पीछे हटने 
का कोई प्रश्न नहीं उठता ।” प्रस्तावित सलाहकार समिति के सम्बन्ध में ला ज़ेटजेंड ने बताया 
कि यह समिति नामजद व्यक्तियों की नहीं होगी । सम्रिति फे सदस्यों को विभिन्‍न राजनेतिक 
दुख. निर्वाचित करके भेजंगे। 

का्यसमिति ने वाइसराय के वक्तब्प को “आझसंतोषप्रर तथा नाराझी पेदा करने वाला 
बताया । इसमें वस्तुतः पुरानी साम्राज्यवादी मीति को ही दोहरा दिया गया है। विभिन्न राज- 
मैतिक दल्कों के मतभेदों को ब्रिटेन के इरादों पर पर्दा डालने का वद्दाना बना किया गया है | कांग्रेस 
हमेशा से अल्पसंख्यकों को उनके अ्रधिकारों के संरक्षण का श्रश्वासन देती आई दहे...वाइसराय का 
वक्तब्य दर तरीके से अनुचित दे | ऐसी परिस्थिति में समिति ब्रिटेन का किसी भी तरद्द समथेन 
करने को तयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब दूसरे शब्दों में यद्दी लगाया जञायगा कि 
कांग्रेस उस साम्राज्यवादी नीति का समर्थन करने जा रदी है, जिसका अंत करने के लिए वह सवा 
से प्रयत्नशीज्ञ रही है ।”” गम्भीर निणंय किये गये । कांग्रेसी मंत्रियोँ को इस्तीफा देना था । सब 
श्रांवरिक मतभेदों को समाप्त कर देना था। कांग्रेस कमे टियों से क॒द्दा गया कि जहद्दीं-एक तरफ उन्हें 
सभी परिस्थितियों के ज्षिए तेयार रहना चाहिए वहां दूसरी तरफ उन्हें संयम से काम लेना चाहिए, 
ताकि कोई ऐसी बात न द्वो जाय, जो भारत के सम्मान या कांग्रेस के सिद्धान्तों के खिल्लाफ हो । 
समिति ने कांग्रेस को सविनय अवज्ञा, दृड़ताल या ऐसी द्वी कोई कारवाई जल्‍दी करने के विरुद्ध 
चैताबनी दी और कटद्दा कि समय झाने पर वद्द उचित कारंवाई करने में द्विच्किचावेगी नहीं । 

पारज्ञामेंटरी उप-समिति ने कार्यंसमिति की अनुमति से मंत्रियों तथा प्रान्तों के कांग्रेत्ती दक्ञों 
के मार्ग-प्रद्शान के ल्लिए निम्न आदेश जारी किय्रे--- 

“क्वार्य समिति के प्रस्ताव द्वारा प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों से इस्तीफा देने के श्वषिए कहा 
जाता है। ये इस्तीफे असेम्बलियों की उन बंठकों के याद दिये जाने चाहिए, जो महत्वपूर्ण कार्य 
के ल्लिए बुलाई गई हैं, किन्तु ३१ अक्टूथर, १६३६ तक सभी इस्तीफे दे दिये जाने चाहिए ।* 

“मध्यभारत तथा उड़ीसा की प्रान्तीय असेम्बल्षियां नवम्बर के भारम्भ में बुद्धाई गई हैं 
और इलन प्रान्तों की सरकारें उनकी बेठक द्वोने के बाद सक अपने पदों पर रद्द सकती हैं । 
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“झसेम्बक्षियों के स्पीकर, डिप्टी स्पौकर, कॉसिजों के भ्रध्यक्ष व सदस्य अपने पदों व 
स्थानों पर बने रहेंगे । हस अवसर पर सिफ मंज़ियों व पलममेंथ्री सेक्रेटरियों ही से इस्तीफा 
देने की आ्राशा की जाती है। 

“असेम्बलियों में युद्ध-उर्द श्यों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव पेश किया जायगा उसमें नह 
परिस्थिते के कारण उपयुक्त संशोधन भी उपस्धित होने चाहिएं ।”' 

मदास, मध्यप्रान्त, बिद्दार, संयुक्तप्रास्त, बम्बई, उड़ीसा और सीमाप्रान्त की प्रास्तीय 
असेम्बल्ियाँ में प्रधानमंत्रियों ने निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया --- 

“यह असेग्बली हस बात पर अफसोस ज्ञाहिर करती है कि ब्रिटेन और जअमंभी के बीच 
होने वाली खाई में त्रेटिश सरकार ने भारत को रसकी जनता की हृच्छा जाने बिना हिस्सेदार 
बना दिया है श्रोर उसने ऐसी कार्रवाई की है और ऐसे कानून पास किये हैं, जिनके कारण प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकारों व कार्यों में कमी होती है। 

“यह असेम्बरल्यो सरकार से सिफारिश करती है कि यह भारत सरकार और उसके ज़रिये 
ब्रिटेश सरकार को सूचित करे कि वतमान युद्ध के कथित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए 
भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के उददं श्य से मुसक्षमान व दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए 
प्रभावपुण संरक्षणों के साथ लोक्तंत्रवाद के सिद्धान्तों को भारत पर लागू किया जाय और भारत 
की नी/ते उसकी जनता ही निर्धारित करे और भारत को ऐसा स्वाधीन राष्ट्र माना ज्ञाय, जिसे 
अपना विध/न खुद तेयार करने का अधिकार हो और इसके अ्रत्नावा जहां तक तात्काल्तिक भविष्य 
में सम्भव हो इस सिद्धान्त को भारत के घरत॑मान शसन में ही अमसत में लाया जाय । 

“असेम्वन्नली को अफ़सोस दे कि सम्नाट की सरकार ने भारत के धारे में जो वक्तव्य 
प्रकाशित करने की इजाजत दी दे ऐसा करते समय उसने भारत की परिस्थिति को ठोक सरह 
नहीं समझा दे ओर चूँकि शिटिश सरकार इस तरद् भारत की मांग को पूरा करने में असफल 
हुई है, यह असेम्बल्ली मत प्रकट करती द्वै कि सरकार ब्रिटिश सरकार की मीति से सहमत 
नद्दीं हो सकती ।?? 

प्रधानमंत्रियों ने यूरोप में युद्ध छिड़ने ओर उसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पन्न हुए 
संकट के समय से कायसमिति द्वारा समय-समय पर पास हुए प्रस्तावों को महं नजर रखते हुए 
प्रस्तुत प्रस्ताव के महत्व पर प्रकाश डाल्ञा | भ्रसेम्बल्षियों में मुसल्रिम ल्लीग दृल्ल ने प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में एक संशोधन उपस्थित किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 

ससक्षिम क्लीग का संशोधन इस प्रकार था --- 

“यद् अपेम्बली सरकार से सिफारिश करती है कि वह भारत सरकार ओर उसके जरिये 
ब्रिटिश सरकार को सूचित करे कि युद्ध के दोरान में या उसके बाद भारत के विधान की समस्‍या 
पर विचार करते समय उसे ध्यान रखना चाहिए कि मौजूदा विधान में लोकतंत्रीय पालमेंटरी 
प्रशाज्ञी भारत की परिस्थिति और उसकी जनता की स्वाभाविक्क प्रवृक्षियों के विरुद्ध होने के कारण 
झसफल सिद्ध हुई हे । इसलिए १६३५ के भारतीय शासन-कानून के अतिरिक्त भारत के 
सात्री विधान की सम्पूर्ण समस्‍या पर दहौ नये सिरे से विचार होना चाहिए और नये सिरे से 
उसमें परिवर्तन होने चाहिए और बिटिश सरकार को सिद्धान्त के रूप में या और किसी दृष्टि से 
झखिल्न भारतीय मुसल्िम लीग की, जो भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिभिधि है और उनकी 
तरफ से कुछ कद सकती है, पलुमति था स्वीकृति के बिना भौर साथ दी दूसरे महत्वपूर्ण 
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झष्पसंस्यकों एवं हितों की रजामंदी के बगैर अन्तिम रूप से कोई फेसला नहीं करणा 'चाहिए।”' 

सात प्रा-तों में प्रस्ताव अपने मुक्ष रूप में भारी बहुमत से पास हो गया। संयुक्तप्रान्त ओर 
मध्यप्रान्त में प्रस्ताव थोड़े संशोधनों के साथ, जिन्हें कांग्रेस दल ने स्वीकार कर लिया, 
पास द्वो गया। 

हम आदेशों के अ्रनुसार प्रान्तीय मन्त्रिण्डक्षों ने एक के बाद एक इस्तीफा दे दिया। पर्व्रह 
दिनों के भीतर सभी मन्श्रिमण्डक्षों ने इस्तीफे दे दिये । सब से पहले इस्तीफा मद्रास के मन्त्रि- 
मण्डत्न ने दिया था। सभी कांग्रेसी धारासभाश्नों ने आवश्यक प्रस्ताव पास किये । 

जिस दिन मद्धास के मंश्रिमंडक्ष ने हस्तीफा दिया था, पार्त्ामेंट में भारत के सम्बस्ध में एक 
बहस सचक्ष रही थी, जिसे भुतपूर्व भारतमंत्री श्री वेजबुड बेन ने उठाया था ओर एक दुसरे भृतपूव 
भारत मंत्री सर सेमुश्रत्ञ द्वोर ने जिसमें प्रमुख भाग लिया था। आरम्भ में सर सेमुश्नल द्वोर ने 
स्पष्ट कर दिया कि “जब राजनेतिक पिरोधी मिले तो उनके ध्रकार में आने पर कोई आपत्ति न 
होनी चाहिए।” आपने अपने विद्याक्षय हैरो में पढे पंडित नेहरू की चर्चा उठाई झोर इस बात 
पर प्रसन्‍नता प्रकट की कि भारत में ११ ज्ञोकतंशत्रवादी सरकार स्थापित होकर संपार की ल्ोक- 
तंत्रीय शक्तियों का बल्ल बढ़ा रही हैं। झापने कहा कि एक ऐसी दनिया में, जिसमें कितने ही वधा- 
लिक संघर्ष हो चुके हैं भारत में प्रान्तीय स्वायत्त शासन के प्रयोग को एक महान सफलता कहा 
आ सकता है। झापने कहा कि कांग्रेस ने. जो निश्चय द्वी भारत का सब से महान दत्त है, सलाद- 
कार समिति का प्रस्ताव अम्बीकार कर दिया श्रोर हस बात का भी हवाला दिया कि भारतीय 
शासम के नये कानून के दोरान में सब से अधिक यातचीत स्वाधीन आझंपनिवेशिक पद तथा भारत 
सम्बन्धी नीति के लच्य के सम्बन्ध हुई थी । सर सेमुश्रल्न होर ने कद्दा--' स्वाघीन भं,पनिवेशक 
पद दो तरह का महीं है जेसा कि कुछ लोगों फा खयाज दै...स्काधीन आपनिवेशिक पद कोई 
ऐसा पुरुस्फार नहीं है, जो किसो योग्य समुदाय को खख्शा जाय, बिक यह सो एक वास्तविक 
स्थिति को स्वीकृति प्रदान करता ही है...यदि कुछ कठिनाइयां रास्ते में हें तो वे दमारी पदा की 
हुईं नहीं है "जिस तरह हमारा उद्द श्य भारतीयों की सहायता करना होना चाद्दिए, उसी प्रकार 
भारतीयों का उद्द श्य आपस के मतमभेदों को दूर करना ध्वोना चाहिए ...साम्प्रदायिह निर्णय क*से 
समय हमने प्रकट का दिया कि दम जो कुछ भी करना चाहते हैं, ईमानदारों से करना चहते हैं... 
फिस्तु हस निर्णय के बावजूर सतमेद अभो तक सोजूद हैं ओर जब तक ये मतनेद दूर नहीं दवोते 
तब तक अल्पसंख्यकों के प्रति श्रपनों जिम्मेदारी से हम मुह नहीं मोड़ सकते ...देशी नरेश ख्ि।टेश 
भाःत के प्रभुत्व से मयभोत हैं आर मुपलमान कन्द्र में दिन्दुओं-के बहुमत का विरोध करते हें । 
दुश्धित जाति वाल्ले व दूसरे अल्पसंख्यकों का विश्वास है कि उत्तरदायिस्वपूर्ण सरकार की स्थापना 
होने पर दिरुओं की सरकार काप्रम होगी, जो श्रस्पसंख्य कों के द्वितों पर कुठाराघा? करेंगी । यह्द 
भावना अभी तक मौजूद है ओर जब तक वह मोजूद रहेगी तब तक सरकार एक निश्चित तारीख 
तह फेस्द्र में उत्तदायी शासन कायम करने की मांग मंजूर नहीं कर सकतो । 

“मेरे -विचार से कांग्रेस ने बिना विचारे ही यह धारणा बना ली दे कि वाइसराय की 
सक्षाइकार समिति ब्यथे है झोर उसका डइं श्य सिर्फ वैधा नकू उन्नति को टाक़मा दै...में महसूस 
क्रता हैँ कि सज्ञाहकार समिति का प्रस्ताव नामंजूर करके कंग्रेय ने बहुत जल्दबाजी की है।”! 
सर सेध्रु अ्रल दोर ने कद्दा कि चेम्सफोडे ओर मोंटेग्यू के वक्त में 'जेसो बातयोत चक्नी थीवेधी 
बातचीत अभी चालू होना सम्भव नहीं है, क्योंकि चेम्सफोई झोर मोंटेग्यू के समय में बातचीत 
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युद्ध से तीम १५ बाद भारम्भ हुई थी भोर इसीक्षिए बतंमान परिस्थितियों में कोई दूसरा रास्ता 
भी दिखाई नहीं देता।”” असहयोग की सम्भावना का जिक्र करते हुए सर सेमुश्रक् होर ने कद्दा कि 
इसके कारण हम उन्नति को दृष्टि से कई साल पिछड़ सकते हैं'*'ह्सका परिणाम सविनय अवज्षा, 
कानून भंग, दंगों शोर दमस हो सकता है, जिससे युद्ध के समय बचमे की हमें झाशा थी । अन्त 
में सर सेमुश्रल्न होर मे कट्दा--'साप्नाज्यवादी श्रा्कांक्राओं का हम बहुत पहले ही व्याग कर चुके 
हैं। दमारा विश्वास है कि दमारा उद्दे श्य दूसरों पर शासन करभा भ होकर उन्‍हें अपने शासन में 
सहायता पहुँचाना दे ।”” 

हमन वाकयों में सुक्षद्द के सिए घुल्तावा तो है ही, साथ हो इसमें धमकी भी है। हनके उत्तर 
में गांधीजी ने सवाज्ञ किया--“क्या भारत के स्वाधीन झोपनिवेशिक पद का तब तक कोई मतत्वव 
दो सकता है, जब तक यद्द पूर्ण स्वतम्श्रता के ही समान म हो ? सर सेमुअल होर जिस भारत 
की कद्पना करते हैं, कया उसे ब्रिटिश राष्ट्रसंडज् से अलग होने की स्वाधीनता होगी ? अगर 
र7,ज साम्राज्यवादी आकांश्ा का परित्याग कर चके हैं तो बाकायदा खुदमुख्तार होने से पहले 
ही हिन्दुस्तान को उसका सबूत मिद्धत जाना चाहिए ।”' राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने उतनी द्वी इृढ़ता 
ओर भोचित्यपूवक कद्दा-- ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वह भारतीयों पर सर्वसम्मत विधान 
तेयार करने की जिम्मेदारी डाल दे भोर हस बात का भी प्रबन्ध करदे कि ऐसा विधान तैयार 
करते समय बाहर का हस्तक्षेप न हो | हसके बाद अंग्रेजों को उसे अमश्ल में ज्ञाना चाहिए।”' 
ब्रिटेन की तरफ से इसे ससचा झर इंमानदारी का प्रस्ताव कहा जा सकता है। ऐसा किये बिना 
अस्परूख्यकों की रखा की बात मोजूदा स्थिति को बनाये रखने का बद्यामा द्वी जान पदती है। 


इस्तीफे के बाद का युग 


स्वाधीनता की हमारी प्रगति में कांग्रेस ने एक और महत्वपूर्ण मंजिज्ञ तय कर की । 
भ्राडों प्रांन्तों में प्रान्तीय मंत्रिमंडल्वों ने एक साथ इस्तीफे दे दिये। इम मंग्रिमंडत्ों के पीछे फितने वर्षो का 
कठोर प्रयास, मुसीबत, समझोते की बातचीत ओर मेल्ल-मिज्ञाप की कोशिशें थीं । अपनी भाषा 
में हम कह सकते दे कि पचास वर्ष की योजनाओं और तेयारियां के बाद जो कज्ञा-कृति तेयार 
हुई थी, वह एक ही धड़ाके में तहस-नहस हो गई । क्‍या इसे कांग्रेस फिर से बना सकती थी चोर 
कब ? क्या फिर कभी कांग्रेस शक्ति-सम्पन्न दो सकेगी ओर केसे ? ये सवाल उस समय शत्रु- 
मित्र सभी की जबान पर थे । कुछ मंत्रियों ने तो स्वयं मजाक में कहा कि हम तीन महीने की 
छुट्टी पर जा रहे हैँ ? लेकिन दरेक मजाक में निश्चय द्वी सचाई श्रन्तर्निष्ठित रहती दै । फिर भी 
कांग्रेस को ऐसी कई शआआशंकाएँ न थीं। उसे आगे थाने घाले कष्टों और कठिनाइयों का पूरा-पूरा 
ज्ञान था । ब्रिटिश-सरकार गांधीजी के लिए कोई समस्या न थी। हां, अलबत्ता हमारे दो 
आन्‍्तरिक शत्रु या समस्याएँ थों । कांग्रेस अपने प्रति मुस्खतिम क्वीग, जो किसी तरद्द से भी 
डसकी मित्र नहीं हैं, के रुख का मुकाबला केसे करेगी ओर कांभेस किस हृद तक लोगों को अहिंसा 
पर प्रमल करा सकेगी, जिसका पालन स्वयं कांग्रेसजनों की झोर से झनिश्चित-सा प्रतीत होता 
था। मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के द्वारा, जो एक अ्रप्रस्याशित क़दम था ओर बहुतों की निगाह में 
अनावश्यक भी था, लोगों को उत्तेजित करना ओर उनमें झआशाएँ भर देना श्रासान था। एक दफा 
क़दम शटा लेने पर संपूर्ण भविष्य द्वी उस पर श्राश्चित था ओर यह महतस्वपूर्ण क़दस उठाने के 
कारण जो स्थिति उत्पन्न हुईं उससे गांधीजी को भी अपने सामने एक ऐसी विस्सृत खाई दिखाई 
दी जिसमें ४नहोंने रांक कर देखा आर जिसके किनारे पर खड़े होकर अपने विचार प्रकट 
किये । ये विचार गांधीजी ने पार्लामेंट की बहस ओर सर सेम्युश्रत्न द्वोर के घमकीपूर्ण भाषण के 
कुछ समय बाद ही व्यक्त किये थे । 

इसके बाद द्वी पहक्नी नवम्बर को राजेन्द्र बाबू के साथ गांधीजी को तीसरी बार वाहइसराय 
से मुलाकात करने के लिए आमंत्रित किया गया। श्री जिन्‍ना भी वाइसराय-भवन में उपस्थित थे । 
गांधीजी झोर श्रो जिन्‍ना अलग-अ्त्ञनग भी एक दूसरे से मिले । यद्द बातचीत न सिफे नाकामयाब 
ही रही, बल्कि दोनों पार्टियों के साथ बातचीत करने से वाहइसराय को इस समस्या के सम्बन्ध में 
ऐसे नये विषय उठाने में मद॒द मिली, जो पहली बार ही उढाए गए थे ओर उनसे नई पेचीदगियां 
ओर परेशानियां पेदा दो गईं । वाइसराय ने अपने मिलने झाने वालों के सामने ठोस और लिखित 
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रूप में अ्रपने प्रस्ताव रखे । उन्होंने क॒द्दा, ' केन्द्र में मेक़जोज़ के साथ काम करने के मद्दस्व को स्वी- 
कार करते हुए मेंने आपके और अन्य उपस्थित सज्जनों के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा दे उस पर आप 
छोग कांग्रेस और मुस्क्ििम तक्ञोग के नेताओं के रूप में विचार कर । आपको इस बारे में भा विचार- 
विभियम करना चादिये कि श्राप ज्ोगों में प्रान्तीय-क्षेत्र में काम करने के बारे में कोई सममौता 
दो सकता दे या नद्दा ओर इसक बाद श्राप मेरे सामने वे श्रस्ताव रख जिनके परिणामस्वरूप 
तस्काल दोनों संगठनों के प्रतिनि।थ केन्द्रीय सरकार में शासन-प रिषद्‌ के सद॒स्यों के रूप में भाग 
ले सक ।' उपयु क्त वाक्व गे वाहसराय ने सारी समस्या ही बदल दी । इसका मतलब यह नहीं 
कि इससे पद्दल्षे के विचार-विम५ में अ्रस्पसंड्थकों, विभिन्‍न संप्रदायों श्रोर अन्य स्वार्थों तथा 
रियासता को समस्या ही उपस्थित नहीं थो, बल्कि स्थिति तो यद्दध थी कि इससे पृ जो बात 
सफ केन्द्रीय सरकार तक दी लानत था वद श्रत्र सहज भव से प्रान्तीय क्षेत्र में समभोतों के बारे 
में भी कहां जाने लगी। वास्तव में इसका तो यह अथं दुआ कि श्रार्ठों कांग्रेसी प्रान्तों में संयुक्त 
मंत्रिमंडल दोने चाहिए । इतना दी नदीं, वाइतराय ने केन्द्र को व्यवस्था के सम्बन्ध में संक्षेप 
में अपने विचार भा रखे, ।जनसे सारी व्यवस्था का स्वरूप युद्धकाल के ल्विए स्थात्री बना दिया 
गया । इसमें श्रन्य दुल। के एक या उससे आंश्रक प्रतिनिधि ज्षिए जाने थे । मये सदर्स्यों को भी 
पुराने सदस्यों जितन दी अधिकार प्राप्त थे आर यद्ध सर व्यवस्था मौजूदा कानून के श्रन्त्ंत ही 
थी । जद्दां तक आर बात का खाल दे आपने सदा की भांति समय आने पर युद्ध के बाद भई 
बातचीत आर सलाह-मशा।वरे का बात फर से कद्दी । इसके जवाब सें कांग्रेस के अध्यक्ष ने यही 
कुछ दोहराया जो बातचीत के दारान में पद्दले से द्वा स्पष्ट किया ज। चुका था शोर ह्सके अल्ञावा 
उन्होंने सिफे एक बात ओर कदो था के भ्रो जिन्‍ना स पूरी तरद्द बातचीत करने के बाद भी कांग्रेस 
अपने उत्तर म कोई रद्ोबदलज़ नहीं कर सकतों, क्योंकि युद्ध-5६ श्यों के स्पष्टीकरण के बारे में 
कांग्रेस न जो मुख्य ओर नांतक प्रश्न उठाया था, उसका इनमें कोई लिक्र तक भी नहीं था। 
यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यतमान संकट स्वथा राजन तिक दै ओर इसका भारत की 
सांप्रदायिक समस्या से कोई सम्बन्ध नहों दे । १४ सितम्बर को कांग्रेस द्वारा उठाए गये प्रश्न 
हस प्रकार थे --- 

(क) युद्ध-उद्द श्यों की घोषणा की जाय । 

(स्व) वे भारत पर किस तरहद्द त्ागू होंगे ? 

(ग) किसो बाहर प्रभाव से मुक्त विधानपरिषद्‌ का आयोजन किया जाय । 

(घ) भारत को एक स्वतत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय ओर वर्तमान स्थिति को 

उस! पद के अनुकूल कार्य रूप में परिणत किया जाय । 
(6) भारतीय स्वातश्रीनत। का श्राघार जनतंत्र, एकता और सभो अल्पसंख्यकों के 
अधिकारों की स्वीकृति तथा संरक्षण हो । 

परन्तु वाइसराय मद्दोद्य इसमें सांप्रदायिक प्रश्न घसीट क्ाए, द्वाल्मांकि कांग्रेस की 
चास्तविक इच्छा सांप्रदायिक वाद- विवाद के सभी प्रश्न समझोते द्वारा निपटाने की थी । यूरोप 
के युद्ध की सबसे द्वाल की घटनाओं को देखते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा और भी 
अधिक श्रावश्यक दो गई थी । 

स्वाभाविक तोर पर श्री जिन्‍ना को इससे खुशो हुई आर उन्होंने ७ नवम्बर, १६३६ को 
वबाइसराय को ब्िखा कि में कांग्रेस के नेताश्रों से मित्रा ओर मुके स्रिफे यही बताया गया कि वे 
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उन मामलों के बारे में कोई बःतचीत नद्दीं करना चाहते, जिनका जिक्र वाइसराय के २ नवम्बर 
वाले पत्र में किया गया है । जनता का क्षोभ और विरोध एक उच्च सीसा तक पहुँच गया ओर 
उस अध्यधिक खेद से भी वह शांत न हो सका, जिसका उल्लेख वाइसराय ने € नवम्बर के अपने 
बाडकास्ट भाषण के प्रारम्भ में ही सम्रमोते की बातचीत के असफल रहने के बारे में यह घोषणा 
करते हए किया था कि “प्रान्तों में इस प्रकार का समझता द्वा जाय, जिससे उनके खयाल से वे 
ल्लोग केन्द्र में युद्धछकल के लिए रचनात्मक प्रगति की [दशा म॑ पेस प्रस्ताव रख सक, जनके 
फलस्वरूप गवनर जनरल को शासन-परिषद्‌ में विस्तार हो सके ओर कुछ राजनंतिक नेता उसमें 
शामिल हो जाए ।?! 

अपने हथ अत्यधिक खेद में खाइसराय ने अपनी इस कार्रवाई के लिए कि “उन्हं 
इस उद्द श्य के लिए भारतीय विधान में निःद्वेत एमरजसो प्राविज्ञन्स ( संकटकालीन धाराश्रों ) 
को काम में लाते हु! जो भ््यधिक निराशा हुई 6 ?--उसे भी जोड़ दिया। उन्होंने यह्द भो कहा 
कि “उक्त घाराएँ सिफ एक स,धन हें,अ।देश नदीं।” और इसो प्रकरण में उन्दति फतेहपुर संकरी 
के महान प्रवेश द्वार पर अंकित अरबो के मूल शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा -- 

“जीवन एक सेतु दै--ऐसा सेतु जिसे तुम्दें पार करना दे । तुम्दें हस पर अपना घर नहीं 
बनाना चाहिए ।” मूल अरबी में इस प्रकार हैं -- 

“कुन फि दुन्या के अन्नक़ गरीबुन श्राविस्सर्ब।ल ।?' 

इसका कुछ भिन्‍न रूप इस प्रकार दे :-- 

ईसा ने कह्दा--'उनऊकी आत्मा को ईश्वर शान्ति प्रदान करे --य्रद्द संसार एक सेतु है, 
इस पर से गुजरो, परन्तु इस पर कोई घर न बनाना ।”' 

दोनों पक्षों ने शव तक जो स्थति ग्रहण की हैं, हम उसका सिददावलाकन कर लं। 

कांग्रेस ने चुद्ध-ड्ं श्यों के स्पष्टीकरण, भारत में उन्हे कार्या,न्वत करने शोर चास्तव में 
उनका प्रमाण केन्द्रीय सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में देने को मांग की था । 

लेकिन बिटेन ने इसका जवाब यह दिया कि स्वयं ब्रिटेन के लिए भो उनके युद्ध-उद्द श्य 
स्पष्ट नहीं हैं । इसलिए भारत के लिए उनका स्पष्टीकरण केंसे संभव हो सकता दू॑ और जब 
ब्रिटेन अथवा भारत के लिए युद्ध उद्दं श्यों का स्पष्टीकरण नहीं द्वो सकता तो फिर कया चीज हे 
जो कार्यान्वित को जाय । उस द्वालत में केन्द्र में उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। 
हां, आप एक सल्नाहकार समिते से संतष कर सकते थे, जा वास्तव में एड ठोट.-स। मोज्ञमेज- 
परिषद्‌ थी । यह परिषद्‌ एक साथ दी नं बुलाई जा सकती थी । जसा कि वाइसर.य ने 
ग्रायोजन किया था, उन्होंने €र२ मुलाकातियों को श्राम॑(त्रेत किया, परन्तु उनको बटक 
समय-समय पर ही हो सकती थीं । कांग्रस ने कद्दा, नहा, ऐसा नहीं द्वो सकता, द्वमे पद-त्याग करना 
पदेगा।' ओर उसने ऐसा ही किय्रा भी । 

ब्रिटेन ने कद्दा, “खेद है, आप लोग जरदबाजी कर रहे दें ।”' हमारा वास्तवेक उद्द श्य 
ग्रपका केन्द्रीय शासनपरिषद्‌ में शाधमल् करना दे । आपने वाइसराय को सलाहकार सामात का 
डीक से नहीं समझा । असल में इसीसे केन्द्रीय उत्तरदायित्व को उप्पात्त आर विकस द्वा सकता 
है; लेकिन हर हालत म॑ इस विकास के लिए श्रापफो उचित वातावरण आर परिस्थिातयां उत्पन्न 
करनी धोंगी । पहले आप प्रान्‍्तों में अपने साम्प्रदायिक मतभेदों को सुलका लीजिए । क्‍या आप 


ऐसा करगे । 
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एक बार फिर नेताओं को भ्रामंश्रित किया गया। उन्हें निजी तोर पर घे बात बताई गरहें, 
जो जनता को पद्दले से ही मालूम द्वो चुकी थीं । कांग्रेस ने इसके जवाब में कहा, “सांप्रदायिक 
मेलजोल की बात दम भापस में तय कर लेंगे । आ्राप युद्ध-3दद श्यों की घोषणा क्‍यों नहीं करते ? जनाब, 
आप कुछ कहिए तो, भल्ते द्वी चाद तो लाउडस्पीकर पर बोक्षिए, अथवा अगर यह सही मालूम 
होता दे कि पार्लामेंट में बोलें तो यहां बोलिए; कहीं से भी बोलिए, पर बोलिए अवश्य ।”! 
बाइसराय ने लन्दन तार दिया आर उत्तर की प्रतीज्षा करने लगे । परन्तु फतेह५र सीकरी के 
सिंहद्वार पर आधारित वाइसराय के उद्धरण को ध्यान में रखते हुए इस ब्रीच प्रान्तों के सलाहकार 
मंडल “उस पुल पर भकान बनाने में ब्यस्त थे, जिस पर से सिर्फ गुजरने को कहा गया था और 
जहां मकान बनाने का निषेघ किया गया था।” ब्रिटेन में हां! कद्दने की द्विम्मत कहां थी, परन्तु 
वह “पुल पर निर्माण”! के इस विचार के ल्िए “नहीं! अल्बत्ता कद्द सकता था। वद्द श्रनुभव करता 
था कि कांग्रेस को मांग ठीक है; लेकिन क्या पोल्लेंएड पर पुनः अ्रधिकार करने के लिए उसे भारत 
को भुज्ना देना चाहिए ? सच ता यह द्वै कि ब्रिटेन का सिर उस समय श्रोखली में था और जब 
मूसल की दत्ककों चोट पइड्ती थी तो उसे थोड़ा चेन मिलता था। 

पहले के प्रष्ठों में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है वे घाइसराय के < नवम्बर वाले 
अधिकृत वक्तव्य से संक्षेप में ली गई दें । पूरा वक्तव्य शोर उस पर गांधीजी का उत्तर नीचे 
दिया जाता है। वाहसराय ने कहा--- 

“३ सितम्बर को युद्ध की घोषणा हुईं थी। उसी रात के अपने एक ब्राडकास्ट में मेंने 
सभी दलों श्र सभी वर्गो से इसके संचालन में सहयोग प्रदान करने की अपील की थी । अगले 
दिन भेंने शिमला में गांधाजी से भट को और उनसे सारी स्थिति पर खुले दिल से विचार-विनिमय 
किया । इसी प्रकार भने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि श्री जिन्‍ना से भी मसत्काल्ल मुलाकात की । 
नरेन्द्रमंडल्त के चांसबर से भी मित्रा । 

“उसके बाद समस्या विचार-वनिमय करने के लिए कांग्रेस ओर मुस्लिम छीग की वर्किंग 
कमेटियों के सामने रखी गई । कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बंठक १४ सितम्बर को हुई। उसने खुले 
शब्दों में नाजं आक्रमण की निन्‍दा की । परन्तु उसने अपना श्रन्तिम फंसला हस खयाल्त से 
मुल्तबी कर दिया कि जिससे उसे इससे सम्बद्ध प्रश्नों, वास्तविक युद्ध-उद्देश्यों और भारत को 
बतंमान तथा भावी स्थिति के बारे मे पूरा-पूरा स्पष्टीकरण हो जाय और उसने ब्रिटिश सरकार से 
असंदिग्ध शब्दों में श्रपने युद्ध-उद्देश्य घोषित करने श्रोर उन्हें भारत पर ल्लागू करने ओर इसी 
समय उन्हें कायान्वित करने को मांग क॑। दे । गांधोजी ने वर्किंग कमेटी के वक्तव्य से अपनी पूर्ण 
सहमसति प्रकट करते हुए बताया कि उन्दें यद्द जानकर खेद हुआ कि ब्रिटेन को बिना शर्त सहायता 
देने के पक्त में केवल वे अकेले हं। हूं । 

“इसी प्रकार म्ुुध्तिम ज्ीग का वर्किंग कमेटी ने भी १८ सितम्बर को ऐसा ही श्राश्वासन 
सांगते हुए कहा, “यदि मुसलमानों की ओर से पूर्ण, प्रभावशाली श्रोर सम्मानपूर्ण सहयोग श्रपेक्षित 
है तो उनमें 'सुरह्न ओर खतोप' की भावना पेदा करनी द्वोगी । इसके अलावा उसने कांग्रेप्त-प्रान्तों 
में मुसलमानों की परिस्थिति का विशेष रूप ८ उल्लेख किया । साथ ही उसने वर्तमान विधान में 
किसी भी परिवर्तत ओर उसकी स्वीकृति तथा समर्थन के लिए मुसल्वमानों से पूरा-पुूरा सलाह- 
मशविरा लेने की आ्रावश्यकता पर जोर दिया । 

“इस पर मेंने पुनः गांधीजी, श्री जिन्‍ना ओर नरेम्द्रमंडत् के चांसलर से सं पक स्थापित 
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किया । मेंने यह मानकर कि भारत के दो प्रभुख राजनेतिक दलों के इश्टिकोणों में स्पष्टरूप से 
मतभेद दे, फसला किया कि मुझे यहाँ के ्ञोगों की विचारधारा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेने सभी दक्षों, संप्रदायों और हितों के ४० से ऊपर प्रतिनिधियों 
से मुलाकात की । श्रभी यह बात चल्न ही रही थी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने १० 
अक्टूबर को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें वर्किंग कमेटी की मांग को दोहराते हुए सम्राट की 
सरकार से युद्ध ओर शान्ति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए एक वक्तव्य देने का अनुरोध किया । 
कमेटी ने भारत को स्वाधीन घोषित कर देने की भी मांग की झौर यह भी कद्दा कि वर्तमान में दी 
डसे यथासंभव अधिक-से-अधिक सीमा तक यद्द पद दे दिया जाय । 

'मेंने अपनी बातचीत की विस्तृत रिपोर्ट सम्राट की सरकार को पेश कर दी, जिसमे श्रत्यन्त 
दबाव ओर कायभार के द्वोते हुए भी भारतीय समस्याओं की शोर श्रधिक-से-श्रश्चिक ध्यान दिया गया हैं । 
खूब गहरे सोच-विचार भोर लम्बी चर्चा के बाद द्वी मेने 4८ अक्टूबर को सम्राट की सरकार की 
ओझोर से एक घोषणा की । इसमें सबसे पहले इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि भारत का लक्ष्य 
ओोपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना है । दूसरे, सम्राट की सरकार लड़ाई के बाद भारतीय नेताझ 
के परामश से वर्तमान विधान की योजना पर पुनविचार करने के लिए तेयार है। तीसरे, सम्राट 
की सरकार युद्ध-संचालन में भारतीय जनता के सद्योग को बहुत मद्दत््व देती हैं, ओर इसो उद्देश्य 
से उसका विचार एक सलाइकार समिति स्थापित करने का दे, जिसकी विस्तृत बातों का फेंसला 
विभिन्‍न दल! के नेताओं से सलाह-मशवबिरा कर लेने क बाद होगा । 

“मेरे वक्तव्य की घोषणाएँ बड़े मद्दत््व की हं। यद्यपि उनका महत्त्व कम दिखाने की कोशिश 
की गई दे, फिर भा उनमें वास्तविक महत्त्व के तथ्य हैं। मेरे वक्तव्य के प्रकाशन के बाद पार्लापेंट 
में जो बद्दस हुई दें, उनले एक ओर अहम बात पर प्रकाश पड़ता है, ओर वह यह कि सम्राट को 
सरकार कुछ शता के पूरा हो जाने पर गवनर-जनरल की शासन-परिषद्‌ में अस्थायी रूप से 
विस्तार करके युद्ध के संचात्नन मं भारतीय जनबल का अ्रधिक सक्रिय और उत्तरदायिस्वपूर्ण तरीके 
से सहयोग प्राप्त करना चाद्दतो द्वैे । परन्तु जहां तक कांग्रेस का संबन्ध दे, ब्रिटिश भारत में की गईं 
मेरी घोषणा और बाद म॑ पात्नामेंट को बद्दस दोनां का उसने विराध ही किया हद । इक्षी सिलसिले 
में कांग्रेस वकिंग कमेटी ने २२ अक्टूबर का एुक प्रस्ताव पास करके मेरे वक्तब्य को पूर्णतः: असंतोष- 
जनक बताते हुए प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों से पद-स्याग करने का कह्दा है । उसी दिन मुस्लिम 
क्वरीग ने भी कुछ आशंकाआ। का ।नवारण करने आर वच्तब्या के सम्बन्ध सं पूर्ण स्पष्टीकरण करने 
की मांग को आर अपने प्रधान का श्रधकार दिया ।क याद ये शत पूरी द्वो जाएं ओर उन्हें पूर्ण 
रूप से संतोष द्वो जाय तो वे युद्ध संचाक्षन के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों की ओर 
से सहयोग ओर सद्दायता देने का श्राश्वासन दे सकते हैं।'! 

“इसके बाद मेंने गांधीजी, ढा० राजेन्द्रप्रसाद श्रोर श्री जिन्‍ना को $ नवम्बर को भेंट करने 
के लिए श्रामंत्रित किया श्रोर हमने सारी स्थिति पर खुले दिल से विचार-विनिमय किया। अपनी 
पिछुल्ली सुल्लाकात में मेने अपने प्रायः अन्य सभी मुलाकातियों से जो बातचीत की धी वह्दी उनसे 
भी की। मेंने विभिन्‍न पहलुशथ्रों से गवनर-जनरक्ष की शासन-प रिषद्‌ में विस्तार करने की संभावना 
पर उनसे चर्चा की । मेंने उन्हें बता दिया कि केन्द्र में सहयोग के मामले में यदि हम सलाह- 
कार समिति की योजना से आगे नहीं बढ़ सके दें. तो इसका कारण यह था कि दोतों प्रमुख 
संप्रदायों में पदलले से कोई ऐस। सममरूंता मोजूद न था, जिससे वे केन्द्र में मेज्जोत् के साथ काम 
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कर सकते । मैंने यह भी कहा कि २२ अरक्‍ट्ूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटः आर मुस्लिम लोग को 
झोर से जो घोषणाएं की गई हेँ, उनसे साफतोर पर यह पता चलता £ के इन दोनों बड़े दलों 
के बीच गहरा मसभेद दें । 

“इन परिस्थितियों में मैने अपने ध्ुलाकातियों से श्रनुरोध किया क वे आपस में बेठकर 
एक अस्थायी आधार पर विचार-विनिमय कर ले जिससे कि बाद में गुक ;सरे की सहमति से वे 
ऐसे प्रस्ताव रख सके, जिनके परिणामस्वरूप केन्द्र में गवनर-जनरल की परिषद में कुछ विस्तार 
हो सके । मैंने उन्हें वता दिया कि में दस वात की कोई थ्रावश्यकता न६ं। समझता कि शान्तों के 
मामलों भें उनमे ज्ञो मतभेद दें, उनकी हरेक बात सुलराई जाएु। आवश्यकता तो इस बात 
की थी कि उन मतभेदों को काफी हद तक सुलका लिया जाता, जिससे के केन्द्रों मिल-जुलकर 
काम करने की कोई व्यावद्वारिक योजना तेंयार हो सकती | मेने उनसे पूरं! ईमानदारी श्रर सचाई 
के साथ आग्रह किया कि वे किसी समझते पर पहुंचने के लिए कोई कसर बाकी न उठा रखें थ्रौर 
मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुख्यत, यद्द प्रश्न स्वय॑ भारतीयों पर ही निर्भर करता है श्रोर 
में इस दिशा में भारतीयों भें कोई पारस्परिक सममौता देखने को बड़ा उन्सुक हैं । मेंने न केदल 
अपनी ब्यग्नता प्रकट की, बल्कि सम्राट्‌ को सरकार की भी ब्यप्रता ज़ाहिर की कि वह चाहती दे कि 
किसी सममौते पर पहुँचने के (लए कुछ उठा न रक़खा जाय । 

“मैने जिन बातों पर विचार करने का सुझाव रखा था उनपर विचार-विनमय हों चुका 
है। परन्तु इसका परिणाम मेरे लिए अधिक निराशापूर्ण रहा दे । दोनों प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों 
में बुनियादी मामलों के बारे में भ्रत्र भी पूर्ण मतभेद्‌ विद्यमान 8ै। मंता इस समय सिफ यही 
कहना चाहता हूँ कि में इस असफलता से द्वारकर बढ जाने बाला नहीं $। में उचित समय पर 
फिर दुबारा इन बढ़े दल्तों के नेताओं और नरेशा से परामश करके यह कोशिश कर देखना चाहता 
हूँ कि क्या अब भी इनमें एकता कायम हा सकने को संभावना है । जब से भ॑ भारत में आया हूँ, 
मुझे सबसे अधिक चिंता एकता स्थापित कराने की रहद्दी है । एकवा का भारत के लिए जितना 
झधिक महत्त्व हैं, उतना अनुभव नहीं किया जाता। पुकता का अर्थ यद्द भी हं कि भारतीयों को, 
चादे वे किसी भी संप्रदाय के हां अथवा क्रिसो भी दल से सम्त्रद् दो, ओर चादे वे ब्रिटिश भारत 
में रहते हों भ्रथवा रियासतां में, चादिए कि मिज्र-जुलकर एक समान योजना पर अमल कर । इसे 
प्राप करने की कोशिश करना स्ंधा उचित ही दे । श्रब तक मं भले ही असफल रहा, लेकिन में 
फिर कोशिश करूँगा । जब में पुन. प्रयत्न करूंगा तो मे भारतीयों से कहूँगा कि वे मेरी 
कठिनाइयों को देख और वे दस बात का श्रथ् सुके दे कि मेने सदूभावना श्रार सचाई के साथ उनकी 
मदद की । हमें एक ऐसी समस्या का मुकाबला करना पड़ रहा हैं; जिस सुज़काने में इस देश के 
बड़े-से-बढ़े संगठनों का संयुक्त प्रयास भी बेकार गया । अहुत-सी बात ऐसी हं जिनमें आपस में 
गहरा मतभेद है। उनका हमें ध्यान रखना दे अर उन्हें दूर करना दे। इसके श्रलावरा कुछ ऐसे मजबूत 
शोर गहरे स्वार्थ भी दें, जिन पर दें श्रच्छी तरह विचार करना है। उन्हें आसानी से नजरंदाज़ 
नहीं किया जा सकता । देश में ऐसे अ्ल्पसंख्प्रक् बढुत ब्रढ़ी संख्या में हें, जिनका ऐतिद्ाासिक 
झौर सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा द्वो मद्त्व हे । इन मसलों पर हमें पूरा-पूरा ध्यान देना है। लेकिन 
+ समस्याएं पेचीदा द्वोते हुए भी ऐसी नहीं दँं कि सुलक ही न सक आर मेरा विश्वास दे कि 
अन्य मानवीय समस्याओं की तरद्द वे भा सदूभावता के वातावरण में घर्यपूवंक सुजकाई जा सकती 
हैं। अपने इस विश्वास में मुझ विभिन्‍न दक्षों के नेता के सादाद भ्राव से बढ़ा प्रोत्साइन मित्षा 
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है, जो हमारी बातचीस के समय विद्यमान रह्दा था| में समस्त देशवासियों से, बढ़े राजनेंतिक दलों 
के नेताओं और उनके अनुयायियों से, जिनकी मुके मालूम है, उन नेताओं में पूरी आस्था हैं ओर 
जिनका ये नेता श्रष्दी याग्यता से पद॒प्रदशन कर रदे हैँ, अनुरोध करूँगा कि यद्दि हमें अपनी 
कठिनाइयों को पार करना दें आर अपने अ्रभीष्ठ परिणाम पर पहुँचना हे तो आप मेरी मदद 
कोौजिएु । आप» मदद की मुझे इस समय बढ़ी आवश्यकता हैं ।”! 

वाइसराय के इस वक्तव्य पर महात्मा गांधी ने लिखा --- 

“मैने वाइसराय मद्दोदय के त्राडकास्ट श्रॉर उनके ओर श्री राजेन्द्रप्रसाद तथा जिन्‍ना साहय 
के पत्र-वयवहार पर उनके प्रारंभिक शब्दों को, जिन्हें स्वयं वाइसराय मद्दोदय ने प्रकाशित किया 
है, बढ़े ध्यान-पूवक पढ़ा द्वे । में इसका स्वागत करता हूँ कि वाइसराय महोदय पराजय से हार 
नहीं माने हें । म॑ उनके इस दृढ़निश्वय का भी स्वागत करता हूँ के वे एक ऐसी समस्या को 
सुलमाने के लिए कटिबद्ध दे. जिसे सुल्मकाना अ्रसभव-सा द्वो गया हू । समस्या का दल द्वूढ़ 
निकालने के सम्बन्ध में वाइसराय मद्दोद॒य की व्यग्रता में पूरी तरद्द से भागीदार हूँ । इसलिए 
सामान्य उद्दे श्य मे सहयोग प्रदान करने को प्रतीक्षा किये बिना ही में यह सुझाव रखना चाहता 
हैँ कि जब तक भारत के बार में युद्ध-उद्द श्यों की काई ऐसी घोषणा नहीं की जाती, जो स्वीकार 
की जा सके तब तक यह समस्या दल नहीं हो सकती । इस सम्बन्ध में अब तक भारत या बिटेन 
में जो भी घाषणाए हुई हँ वे सब उसी पुराने ढर् की दे आर स्वाधीनता-प्रिय भारत उन्हें सन्देह 
की दृष्टि से देखता दे आर उनकी निंदा करता है । थदि साम्राम्यवाद मर चुका द्वे तो प्रत्यक्ष रूप 
में भूत से अ्रपना नाता तोड़ देना चाहिए | हमें नये युग के अनुकूल भ्राषघा का प्रयाग करना 
चाहिए । यदि इस बुनियादी सत्य को स्वीकार करने का समय ग्रभे नहे। श्राया तो मं शअ्रग्रह 
ऋरूगा कि समस्या का दल ढ्ू ढ़ने का और प्रयत्न हमें फिलहाल मुल्तवी कर देना चाहिए । इस 
सम्बन्ध भ॑ म॑ ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को स्सरण दिलाना चाद्ता हूँ कि इस समय आवश्यकता इस 
बात का देँ कि भारत को इच्छाओं का ख्याल किये बरोर ब्रिटन अपनी भारतीय नाति के बारे में 
अपने इरादों की घोषणा कर दे । एक दास रखनेवाला, जिसने दासता को ख़त्म करने का निश्चय 
कर लिया दो, अ्रपने दासा से इस बात में सलाद्द नहीं करता कि वे आराजाद द्वोना चाहते हु 
या नहीं । 

“पुक बार दासता के बंधनों से क्रमशः: यानी सीदी-दर-सीढ़ी नहीं, बल्कि एकदम भारत के 
मुक्त आर स्वतंत्र द्वी जाने की घोषणा कर देने के बाद अ्रस्थायी इल भी श्ासानी से निकल 
आवेग। । उस दालत में अ्रल्पसंख्यका के श्रघिकारा के संरक्षण का प्रश्न भी आसान हों जाएगा । 
अआ्रंखमिचोनी का खेल तब समाप्त द्वो जाएगा। अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्राप्त करने का श्रधिकार 
है, क्रमश: नहीं, बल्कि पूर्णूूप से श्रौर एकबारगी ही । स्वतंत्रता के किसी भी अधिकार पन्न का 
कोई महत्त्व नहीं होगा यदि उससे अल्पसंख्यकों को भी उतनी ही स्वाधीनता नहीं मिल्लती कितनी 
कि बहुमत को । विधान-निर्माण में अल्पसंख्यक भी पूणरूप से भागीदार द्वोंगे। यह बात उन 
प्रतिनिधियों के विवेक ओर सूझ-बूक पर निर्भर करेगी, जिन्हें विधान तंयार करने का पविन्न कार्य 
सोंपा जाएगा । श्रिटेन ने अब तक अपनी ताकत को अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के विरुद्ध 
खड़ा करके बनाये रखा दे। किसी भी साम्राज्यवादी पछलि में ऐसा द्वोना अनिवाय दें और 
इस प्रकार उनमें कोई समझौता दो जाना असंभव बना दिया गया है। श्रत्पसंख्यकों के संरक्षण 
का कोई दृत्ध निकालने की जिम्मेदारी स्वयं विभिन्‍न दल्लों पर द्वोनी चाहिए। जब तक तव्रिटेन यह्द 


१४६ कांग्र स का इतिहास : खंड २ 


समभता है कि इसको जिम्मेदारी उसके कन्धों पर है तब तक वह भारत को परतंत्र बनाए रखने कौ 
आवश्यकता भी भ्रजुभव करता रहेगा । ओर मुक्ति के लिए उत्सुक देशभक्त, यदि में उमका पद- 
प्रदर्शन करता हूँ तो अहिंसाश्मक तरीकों से लड़ते रहेंगे ओर यदि कहीं में अ्रपने इस प्रयरन से 
असफल रहा और अपनी आहुति दे बेठा तो वे द्विंसास्मक उपायों से भी लड़गे। मेंने आशा प्रकट 
की हे ओर अब भी आशा करता हूँ कि भगवान का युद्ध का अभिशाप श्राशीर्वाद के रूप में 
बदल जायगा, यदि ब्रिटेन यद्द अनुभव करले कि अपने कार्य के ओचित्य को सिद्ध करने और 
इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए भारत जेंसे प्राचीन झोर मद्दान देश को अपने शासन के 
बोर से मुक्त कर देना आवश्यक दें । 

“वाइसराय की ईमानदारी में विश्वास करते हुए, जंसा कि में करत हैं, में अपने सहयोगियों 
से धेय्य॑ं रखने का शाग्रद्द करूंगा । एक तो जब तक (१) वाहइसराय समभाोता कराने का प्रयत्न 
कर रदे हैं, (२) मुस्लिम ल्लीग की श्रोर से मार्ग में रुकावट पंद्रा की जाती है और (३) कांग्रेस- 
जनों में एकता ओर अनुशासन को कमी बनी दै तब तक सविनय-कानून-भंग-आंदोलन नहीं शुरू 
किया जा सकता । 

“मेरी दूसरी शर्त से मुसलमान दस्तों को नाराज नद्दीं होना चाहिए ।जब तक मुरिव्षम 
लीग से कोई कामचलाऊ समझता नहीं हो जाता तब्र तक कानून-भंग लीग के प्रतिरोध के रूप 
में परिणत हो सकता द्वे। कोई भो कांग्रेसजन इसका समर्थन नहीं कर सकता। सुके पता चला 
दे कि 'दरिजन! में भेरे लेख से जिनना साहब को चोट लगी दे । मुझे इसका खेद ६ । परन्तु द््स 
समय में अपने बचाव में कुछ नहीं कहूँगा । पंडित जवाहरलाल नेहरू अं।र उनके बीच इस समय 
समझौते की जो बातचीत चल रही है में उसमें किसी तरद्द से कोई रुकावट नहीं पेंदा करना 
चाहता । मुझे आशा दे कि थद्द बातचोत जल्दी ही फिर से शुरू हो जाएगा ओर में प्रार्थना करता 
हूँ कि इसके परिणामस्वरूप देश में सांप्रदायिक शान्ति स्थापित हो जावे । 

उपयु क्त वक्तव्य देने के बाद से मंने लाइं-सभा में कल भारतमंत्री द्वारा दिये गए वक्तब्य 
की रिपोर्ट भा पढ़ी दे | इससे मुख्य स्थिति में काई फर्क नहीं पड़ता ।' 

गांधीजी के मेन्नीपूर्ण आर आरकषक वक्तब्य के साथ-साथ कांग्रेस और युद्ध-मितियों के 
अध्यक्षों ने भी अपने-श्रपने उत्तर दिये । राजेन्द्र बाबू ने इस प्रश्न को और भी स्पष्ट और असंदिग्ध 
शब्दों में व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार पर यह द।घारोपण किग्रा कि वह “किसी भी ऐसे विधान 
को, जिसे सभी भारतीय, जिनमे अल्पसंख्यक भा शामिल द्वं, ह तयार करंगे और जिसमें अल्प- 
संख्यकों के ज्िण संरक्षण भी रहेंगे, स्वीकार करने श्रर उसे वधानिक रूप में कार्यान्वित करने के 
लिपू तंयार नदीं दे ।!” इस बारे म॑ पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तब्त् भी कम दोस और 
निर्णयास्मक नहीं दे । उन्द्ांने वाइसराय के वक्तव्य पर श्राश्चर्य प्रकट किया, क्योंकि कुछ सम्बद्ध 
प्रमुख दुल्लों के संपक से दिल्ली की बातचीत के बारे में उन्हें जो कुछ पता चला था, उससे वाह- 
सराय का वक्तव्य बिलकुल भिन्‍न था | आगे चलकर उन्होंने कद्दा, “वास्तव में वाइसराय ने तो 
इसे एक सांध्रदायिक प्रश्न द्वी बना दिया ओर उन्होंने बुनियादी बातों पर प्रमुख राजनेतिक दल्लों 
के प्रतिनिधियों में पूर्ण मतभेद क। द्वी जिक्र किया ।”! 

पंडित जवाहरलाल ने बताया कि “श्री जिन्ना ओर भरे दरमियान यह सममोता हुआ 
था कि हम जल्दी द्वी किसी सुविधाजनक सम+ पर सांप्रदायिक प्रश्न पर पूरी तरद्द से सोच- 
विचार करेंगे । जब तक राजनेतिक कठिनाई दूर नहीं दो जाती तब तक इसका वाइसराय के 
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प्रस्तावों पर कोई प्रभाव नहीं पश्ता । इसलिए इस सम्बन्ध में इस पर कोई विचार नहीं किया 
गया ।”” वास्तव में यह एक ऐसा प्रश्न था, जिसके स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता थी और इससे 
बाइसराय के नाम श्री जिन्‍ना के ४-१२-३६ वाले पत्र के कथन का खण्डन हो जाता था। इस 
प्रकार हास्तत फिर दुबारा नाजुक हो गई और इसके बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस-कमेटी से 
सलाइ-मशविरा करना, ओर उस संस्था तथा उसके जरिये देश को पिछली परिस्थितियों थोर 
भावी योजनाञ्ों के सम्बन्ध में अवगत करना श्रावश्यक हो गया । जहां तक भावी योजनाओं का 
सम्बन्ध था, गांधीजी को इस बारे में कोई आ्राशंकाएँ न थीं। गांधीजी के विचार से इस गतिरोध 
का “एकमाम्र उपाय”? विधानपरिषद था, जिसकी प्रारम्भ में तो उन्होंने घ्िफ स्वीक्रति ही दी, 
लेकिन अ्रत्र वे दिन-प्रतिदिन उसके जोरदार समर्थक बनते जा रहे थे । गांधीजी ने इस प्रकार के 
विचार १६ नवम्बर, १६३६ को प्रकट किये। इस विधान-परिषद के निर्माण में उन्होंने मुसलमानों 
को प्रथक्‌ प्रतिनिधिस्त्र शरर यदि श्रावश्यकता हुईं तो प्रस्येक वास्तविक अ्रल्पसंख्यक दल को उसकी 
संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुरक्षित करने का प्रस्ताव किया । गांधीजी ने कद्दा, “निःसंदेद 
मुस्लिम लीग मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रतिनिश्चिक संस्था है. परन्तु कुछ मुस्लिम संस्थाएँ, 
जो किसी तरह भी नगयणय नहीं हैं उसके हस दावे से इन्कार करती हैं, कि वह् उनका प्रतिनिधिर्व 
करती है। विधानपरिषद्‌ उन सबका प्रतिनिधित्व करेगी और केवल वही एक ऐसा विधान बना 
सकती दै जो देशी द्वो ओर जो कि दीक-ठीक श्रौर पूरी तरह से जनमत का प्रतिनिधित्व कर 
सके ।?” परन्तु उन्होंने इस प्रयोग व परीक्षण के खतरों को भी स्वीकार किया। प्रमुख बाधा 
ब्रिटिश सरकार थी । देशी नरेशों का सवाल केवल रास्ते की एक उल्लकन था। गांधीजी ने बताया 
कि यूरोपियनों के हित तब तक बिल्कुल सुरक्षित रहंगे जब तक कि भारतीय द्वितों से” उनका 
विरोध नहीं होता | भ्रन्त में उन्होंने क्षिखा कि “सीधी कारवाई करने से पूथ हमें विधानपरिषद्‌ 
बनाने के लिए सभी साधनों से काम लेना चाहिए । हो सकता है कि एक अवस्था ऐसी शञ्रा जाय 
कि सीधी कारंवाई विधानपरिषद्‌ की भूमिका के रूप में आवश्यक समझी जाय । लेकिन वह 
अवस्था अभी नहीं थआ्राई ।” कांग्रेस वर्किंग कमेटी और श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी फे 
रूप में राष्ट्र के प्रतनिधि एक बार एकन्र हुए | इस बार यह सयेठक १६ नवम्बर को दइल्लाद्याबाद 
में हुईं । प्रतिनिधियों ने देश के सामने अ्रपनो सुनिश्चित राय रखी । सांप्रदायिक समस्या के 
दलदल से निकत्त कर स्वाधीनता के इस प्रश्न ने कुछु समय के लिए वातावरण में खलबली पेदा 
कर दी । पएुक राय यह थी कि हमें पहले से ही यद्द बात सोच लेनी चाहिए थी कि सांप्रदायिक 
प्रश्न हमारे सामने उठाया जायगा, नहीं तो जब पहली बार वर्किंग कमेटी ने यद्य प्रश्न उठाया था 
तो फिर श्री जिनना को वर्धा बुलाने की क्‍या ज़रूरत थी ? सममोते की प्रावश्यकता से सो कोई 
भी इन्कार नहीं करता । वास्तव में इस दिशा में कांग्रेस ने ग्रपना प्रयत्न कभी ढोज्ा नद्दीं किया। 
वाइसराय के साथ जो लिखा-पढ़ी हुई, उससे तो निश्चय द्वी यह प्रयसन और जोरदार द्वो सकता था और 
हो भी जाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इस मामले को न सुक्षकाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के 
सिर मढ़ने की कोशिश को भोर कांग्रेस ने इसका खुल्लकर विरोध किया । नि:संदेह इस प्रयरन में 
दमारे असफल दो जाने की संभावना थी झोर उसके परिणामस्थरूप श्रिटिश सरकार को यह 
भरोसा कराना कि यह गज्नती पर है, मुश्किल या असंभव द्वी हो जाता । परन्तु इस स्थिति का 
जवाब यह दे कि कांग्रेस भत्ते द्वी प्रायः असफल हो जाती रदी हो, सरकार को इससे क्‍या ! यहदद 
विचार चादे पूर्णतया तकंपूर्ण हो, फिर भी बाहर के देशों पर इसका केसा प्रभाव पढ़ेगा ? इसके 
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लिए प्रचार शोर शिक्षा की ज़रूरत थी, भारत के बाहर महीं, बहिक भारत में ही; क्‍योंकि भारत 
में प्रचार करने का मतलब वास्तव में भारत के बाहर प्रचार करना था। इसके अ्रत्ञाघा कि बाहर के 
देश हमारे बारे में क्या कुछ सोचगे, हर द्वालत में कांग्रेस के लिए एक हो कसटी थो, “बया यह कदम 
ठीक दे १” यह ठीक है कि तराजू से बरावर-बराबर तोलने की जिम्मेदारी झंपग्रेजों की थी भोर ये तराजू 
का पत्चद्ा एक ओर भुका भी रदे थे, ओर कि किसी राजने तिक अ्रथवा सांप्रदायिक समझते के 
लिए. समय भी उपयुक्त नहीं था--ल्लेकन सवाल यह था कि क्या अंग्रेज कभी ऐसा करंगे ? 
यह सच हैं कि कांग्रेस ने समय का ख्यात्न नहीं किया। इस कारण इस प्रश्न का महत्व या 
श्रावश्यक्ता नहीं घट जाएगी कि उसे ब्रिटेन की श्रोर से पेश किया गया था। प्रश्न सो सदा से दी 
सोजूद था । फिर भी इस बाल पर जोर देने से तो अ्रसामयिक नई पेचीदगियां पेंदा दो 
जञाती ओर मोजूदा परेशानियां श्रोर भी बढ़ जातीं । कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट थी । उसके सामने 
जो समस्या थी, उसकी उत्पत्ति सो उस युद्ध के कारण हुई, जिसमें श्िटेन भारत के साधनों से 
पुरा-पुरा लाभ उठाना चाहता था। लेकिन जब तक भारत को यह चिश्वास म दिखा दिया जाता 
कि ग्रह लड़ाई एक न्याय-संगत और उचित उद्देश्य के लिए लड़ी जा रही है, तब तक यष्ट इस मार्ग का 
अवखम्बन नहीं कर सकता था। ब्रिटेन की भीति और हस सम्बन्ध में उसका जयाब अ्रस्यधिक 
भापक्तिजनक था। प्रधानमंत्री चेम्बरलेन श्रौर ब्रिटेन के अन्य बड़े-बड़े राजमीतिज्ञों का श्राचरण 
ओर उन्तके उत्तर इस £कार के थे कि उनसे वे हमारी सहानू भूति श्र मदद हासिल नहीं कर 
सकते थे | कुछ समय तक्र एसा ख्याल्न किया जाता *हां कि अगर चेम्बरलेम की सरकार में कोई 
परिवतंन कर दिया जाय तो शायद उससे कांग्रेस के रख में भी परिवर्तन हो जाय। लेकिन जब तक 
कांग्रेस को यद्द संतोष न हो जाता कि लड़ाई कसी अनेतिक उच्द श्य से नहीं जड़ी जा रही, 
तब तक क्या सरकार को वद्द मदद नहीं दे सकती थी ? और इसकी कपस्तोटी भारत था । कांग्रेस 
भारत को किसी गलत या भ्रनेतिक लड़ाई में फँसाने के ज्षिण कभी भी सहमत भहीं द्वो सकती 
थी । उस द्वात्रत में प्िर्फ एक ही सवाल था :तो क्‍या फिर उन्हें हाथ पर हाथ घरे बेटे रहना 
चाहिए, अथवा इसका विरोध करना चाहिए 

इलाहाबाद के निर्णय में यह कहा शया था कि युद्धू की गतिथिधि, ब्रिटिश और फ्रच 
सरकार की नीति ओर खासतौर से यह घोषणा, ज्ञो ब्रिटिश सरकार की झोर से भारत के सम्बन्ध 
में की गई है, यद्द जाहिर करती देँ कि वर्तमान युद्ध सन्‌ १६१४-१८ के महायुद्ध की भांति सामख्रा- 
उयवादी उद्द श्यों के लिए छाड़ा जा रहा है भर भारत भें श्रिटिश साम्राज्य हसी तरह कायम 
रहेगा । इसलिए ऐसी खड़ाई और नीति से कांग्रेस सहयोग मनहीं कर सकती श्र भ यह यह घात 
ही देख सकती है कि एक ऐसे डद्द श्य के लिए. उसके साधनों का शोषण किया जाय । मुख्य प्रश्न 
के बारे में ।ञ्नटिश सरकार की ओर से उठाया गया सांप्रदायिक प्रश्न और देशी राज्यों की समस्या 
ब्रिल्कुल बेकार थे । स्पष्टतः एक मंतिक प्रश्न के बारे में विटिश सरकार द्वारा अपने इरादों की 
घोषणा न करने श्रार ज्रेमतलब के प्रश्नों की आड़ लेने की उसकी नीति से यही ज्ञाहिर होता था कि घद्द 
भारत में साम्र।ज्यशाही प्रभुत्व देश के प्रतिक्रियावादी तरवां की सहायता से बनाए रखमा धाहती 
है । इस सम्बन्ध में कांग्रेस क प्रधान ने ४ भमबम्बर १६३६ को वाहसराय को जें। जवाब [दया था, 
डसे स्वीकार किया गया ओर उसका समर्थन किया गया आर ब्रिटेन की नीति से साम्राज्ययाद 
का रंग हटा देने क लिए ओर कांग्रेस के क्षिए भविष्य में सहयोग प्रदान करने के सवाल तथा 
सांप्रदायिक पुव॑ अन्य कठिनाइयों को दूर करने के डई श्य से विधानपरिषद्‌ का विचार ओर उसकी 
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योजना को ब्रावश्यक बताया गया; परन्तु टसका यह झर्थ नहीं कि वक्किंग कमेटी सांप्रदायिक 
समस्या का हत् सिकाक्वने में अपनी कोशिशों में ढीज्ष डाखती | कां+ सी मंश्रिमशट्स्तों द्वारा इस्तीफे 
दिलाने फे रूप में उसने झसहयोग की जिस पीति का सश्पात किया था यह तो जारी रहने 
घाली थी । बल्कि कांग्रेसवादियों को याद दिलाया गया कि घिरोधी के साथ सम्मानपूण"ण 
समझोता करने का कोई प्रयत्न उठा नहीं रखना चाहिए । अगर अध्ठिंसास्सक लड़ाई कभी शारू 
हो तो सत्याग्रही उसके लिये हमेशा तेयार रहता है ! पर वह शांति के लिये अपने प्रयरत्नों में कभी 
श शिल्य नहीं आने देता झोर उसे हासिल करने फे लिए हमेशा सन्‍्पर रहता है । इसके बाद 
सबिभय अवज्ञा के लिए सेयारियां करने की श्रावश्यकता पर पर्याप्त ज्ञीर दिया गया, जिसकी 
सच्ची कस.टी यह थी कि काग्रेसअन स्खरय चरखा चत्ताए' सिल के कपड़ों की ज्गह खादी को 
प्रोत्साहन दें ओर घिभिन्‍म संस्थाश्रों में मेल-मिलाप स्थापित करना अपला कर्तव्य समर इस 
प्रकार जाहिर है कि चाहे ब्रिटेन का घर्ताव कितना उत्तेजक क्यों न रहा हो, उसकी घोषणाए' 
कितनी ही निराशाजनक क्यों न रही हा और उनकी कटलीति कितनी ही परेशान करनेयालो 
ओर क्रोध पेदा करने वाल्ली क्यों न रही हो फिर भी कांग्रेस अत्यधिक प्रैय झोर सहिष्णुता से काम 
ले रह्दी थी, शऔर संभवत: इसे कांग्रेस की कायरता नहीं तो कमजोरी सममने की गलसी अ्ृश्य 
की गई । इसक्षिए लाईं जटलेण्ड जेसे राजनीतिल को हलाष्टाबाद के फेसले के खाक्यों का उडरण 
देते देखकर हँसी आती है, हालांकि उससे कौर लाभ नहीं हुआ । हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि काँस स को सहासमिति ने इलाहाबाद का प्रस्ताव पाठ कांग्रेसी प्राग्तों में भारत विधान 
की धारा ६३ के लागू हो जाने के बाद और २३ नवम्बर को मुस्लिस लीग द्वारा हस बात पर कि 
आखिर कांग्रेस सरकार खत्म हो गहे, मुक्ति एवं क्तज्ञता-प्रकाश दिवस मनाएं जाने पर पास 
किया था । परन्तु इसी बीच ल्लार्ड ऊटलेशछ ने लाश सभ! में ( १४ दिसम्यर १६३४ ) कहा कि 
“झससाम में एक भूतपूत्र' प्रधानमन्श्री ने सन्श्रिम्णडल बना लिया है।?? लात है टले गछ ने थी शेस्थी 
ओर जोरशोर से देशी नरेशों झौर किसानों के बढ़े-बड़े उपहारों का उल्लेर्य किया और कुछ नरेशों 
की ओर से व्यक्तिगत सेवाएँ भी अपित करने का जिक्र करते हुए कहा, परन्तु वर्नमान परि- 
स्थि/तयों सें इससे क्ञाभ उठाना संभव नहीं है ।”” उन्होंने राजनेतिक ज्षेश्र में कटिनाइयां बनी रहते 
पर अफसोस जाहिर किया, हालांकि जब प्रांतीय स्वायत्त शासन की प्रगति -मिण्टा-माले' विधान के 
मुकाबले में तीस साल पिछुड गड्ढे थी और यह सारा परिवर्तन चुपचाप बिना “किसी हलचल के 
दो गया था। फिर भी जब लाई जेटलण्ड ने कदा, “किसी भी महत्यपुण' कषेश्र में छ्तीति में परि- 
बतंन नहीं किया गया और मोटेतौर पर, यह कहा जा सकता है कि हस्तीफे देने से 'पहले मम्ध्रि- 
मण्डलों ने जो कानून बनाए थे श्रोर जिनकी घारासभाओं ने स्वीकृति दे दी थी, उन्हें गयनेरों 
द्वारा कार्या स्वत किया जा रहा है,” कांग्रेस ते एक-एक शब्द को कसोटी पर परखा । यदि 
समस्याओं का पूर्वासास हो सकता है तो यह कहा जा सकता है कि कई मामलों में पिछड़ी हुई 
ओर दकियानूसी नीति पर अमल किया गया ।' ल्लार्ड जेटलेण्ड ने वर्किंग कमेटी के इलाहाबाद 
वाले प्रस्ताव के इस वाक्य का कि “सभी प्रकार के सत्याग्रह में विरोधी के साथ सम्सानपूर्ण' 
सममोता करने का कोई प्रयरम उठा नत्रीं रखा जाता!' खूब स्वागत किया । “उस हालत में समसैते 


के रास्ते में कोन-सी रकाघट थी (--मु स्ल्मल्ीग झोर कांग्रेस का मतभेद ? उन्होंने हस प्रस्ताव 
के एक झोर वाक्य का उद्धरण पेश किया, जिसमें कद्दा गया दे 
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१ देखिये प्रांतों में प्रतिक्रियाचादी लीति पाला अध्याय | 
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“समिति पूरा जोर देकर यह घोषणा करना चाइती है कि सांप्रदायिकता का कोई भी 
सवाल ऐसा नहीं द्वे जो कांग्र स की मांग के पूरा करने में बाधक होता हो ।” ओर इस पर श्रागे 
चलकर आप कहते हैं कि “में कांग्रेस के इस विचार से सहमत होने में श्रसमर्थ हूँ |!” इसके बाद 
श्राप श्रल्पसंख्यकों और देशी राज्यों को उन्हीं पुरानी आ्रपत्तियों की दुहाई देते हुए कहते हैं कि 
स्वयं गांधोजी ने २€ नवम्बर के 'दरिजन में अल्पसंख्यकों का सन्‍्तोष' हो जाने पर दी विधान परि- 
षद बुलाने की बात कही है। यह ठोक है। कांग्रेस ने अल्पस'ख्यकों के अस्तित्व से कभी इंकार 
नहीं किया, यद्यपि वास्तविक श्ल्पस ख्यकों का जिक्र उसने कभी-कर्भा ही किया दै। कांग्रेस बढ़ी 
श्रोर मुख्य समस्या के हल निकालने के मार्ग में रियासतों और अल्पस ख्यकों को कोई रुकावट 
नहीं मानती । परन्तु लाड जटलेण्ड ने अपने को भी मात देदी, जब उन्हेंने कांग्रेस के नेताओं से 
भारत के एक सबसे बड़े ओर श्रव्यधिक प्रभावशाली स'गठन के प्रतिनिधियों के रूप में उन कडि- 
नाइयों को सममने श्रोर श्रनुभव करने की श्रपील की, जिनके कारण मुस्लिमलीग का ऐसा रुख 
बन गया है और आगे आपने कहा कि यह खयाल करते हुणु तो यद्ध बात और भी अधिक 
महत्वपूण हो जाती है कि अभी कुछ दिन पहले ज्लीग के प्रधान ने कांग्रेसी सरकारों के समाप्ल 
हो जाने पर २२ नवम्बर को 'मुक्ति ओर #तज्ञता-प्रकाश दिवस' मनाने का आदेश दिया था। 
ख़ेर उन्होंने धारासभा के, हरेक सदस्य से अपने को पहले भाततीय और बाद में द्विन्दू या मुस्लिम 
सममभने का श्रनुरोध किया | उनके उत्तराधिकारी श्री एमरी के भारत पहले विषयक भाषण का यघ्द 
पूर्वा भास अश्रथवा भूमिका थी । श्रन्त में आपने-- 'भारत रक्षा, नरेशों के प्रति उत्तरदायित्व और 
पीढ़ियों पुराने हमारे श्रपने प्रयास सथा अ्रस्पस ख्यकों का राग?” अलापा । 

इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू ने विधान-परिषद्‌ की योजना पेश की, जो सारी 
कठिनाइयों का निदान श्रोर मतभेदों को एक स्घतन्श्र पंच द्वारा निपटाने का एकमाशत्र तरीका था। 
इस तरीके से न तो बहुमत अल्पस ख्यकों पर श्रपनी बात लाद सकेगा ओर न ही अ्रत्पस ख्यक 
बहुमत के सिर पर भ्रपनी बात लाद सकेंगे । परन्तु पिडम्बना यद्द थी कि क्ञाड जेटलेशड अब भौ 
पुराने युग की बातें सोच रद्दे थे ओर जीवन के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण अधं-घामन्तशादह्दी था। 
भारत की समस्या तो मुख्यतः शञार्थिक थी, लेकिन सज्जन और सदाशय क्वार्ड उन्हें जातीय झोर 
श्रस्पसंख्यकों की समस्याश्रों के रूप में दिखाना चाहते थे । शायद वे राजाओं को पुश्तेनी शासकों 
और राजपूर्तों तथा अन्य वर्गों को सेनिक वर्ग के रूप में समझ रद्दे थे। विधान-परिषद्‌ के प्रति 
ब्रिटेन का विरोध झासानो से समझ में आ सकता था, क्योंकि इससे प्रिटिश साम्राज्यवाद का दी 
भ्रन्त हो जायगा और इसका एक परिणाम भारत में इृधर-डघर रूसी ढंग की शासमन-पद्धति की 
स्थापना होगी । 

१६३३ के अ्रन्त में वर्किंग कमेटी ने देश की राजनेतिक परिस्थिति का सिंद्दावज्ञोकन किया 
ओर यह आधानी से समरू में श्रा सकता दे कि उस समय वातावरण फ़ितना चुब्ध था। अ्रस्प- 
संख्यकों का प्रश्न सबसे थ्रागे था और उनमें संतोष की भावना पंदा करना साफूतोर से कांग्रेस 
का कतंव्य था।। उनकी तबीयत में संदेद्द था श्रोर यद्द संदेद्द कांग्रेसी सरकारों के शासन के प्रति 
उनके आरोपों में से पेदा हुआ था, क्‍या कांग्रेस यह घोषणा कर सकती थी कि वह्द कांग्रेश्ली 
सरकारों के अ्रन्तगंत अ्रज्पसंख्यकों के द्वितों का आश्वासन दिये बिना फिर मंश्रिमएडल नहद्दीं तनायेगी ? 
वास्तव में मुसत्षमारनों के विशिष्ट स्वार्थो---घार्मिक सामाजिक ओर श्रार्थिक--के संरक्षण के क्षिए 
जो झाश्यासन जरूरी था, कांम्र स देने को तेयार थी, लेकिन क्‍या दस प्रकार की घोषणा से 
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अवसरवादी श्रल्पसंख्यकों के हाथ मजबृत नहीं हो जायेंगे अथवा और नये श्रल्पसंख्यक 
नहीं पेदा हो जायंगे और उनमें आन्दोज़्न करने की और भी दृह भावना 
नहा भर ८गे, कारण कि श्रपन आन्दोलन में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिश्ष चुकी थी २ 
यदि आप किसी को कुछ रियायतें देंगे तो उनकी पिणासा और भी बढ़ जाएगी जैसे फि ग्याने 
के साथ-साथ भूशल्ष भी बढ़ जाती है * यांद ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर इसका ठूसरा उपाय 
क्या था ? कुछ भी हा. कांग्रेस १६३२ के विधान की धर््जियां उस्त देने के लिए कटिबय 
थी । क्‍या वह उनके लिए यह घोषणा कर देती कि वह्द पुराने विधान के अ्रन्तगंत पुनः मंश्रिमंडक 
नहीं बनाएगी श्रोर यद्र विधान रद्द समझना चाहिए ? बंगाल, पंजाब, सिन्‍न्ध और आसाम इस 
बारे में क्या कद्देंगे ? क्‍या यह आपत्ति नहीं डढाई जाएगी कि कांग्रेस सुस्लिम लीग को उन लाभों 
से वंचित करना चाहती दे जो उसे प्रत्यक्षत: प्राप्त हुए हैं ? दसके विपरीत अगर कांग्रेस ऐसा कोई 
आश्वासन या घोषणा करने को तेयार थी श्रथवा कर रही थी, जिसकी पहले कल्पना की गई थी 
तो क्‍या हसका मतद्षब यह नहीं था कि वह संयुक्त-मंत्रिमण्डलों के सिद्धान्त को स्वीकार करने 
को तेयार है ? छस हालत में हले एक कारोबारी योजना के रूप में स्वीकार करके इस समव्या 
को यहीं समाप्त कर देना ब्रेहतर होगा । लेकिन कांग्रेस वर्क्रिंग कमेटी यद्द विचाग स्वीकार करने के 
लिए तेयार न थी । 

एक ओर उपाय यह्द द्वो सकता था कि सांप्रदायिक प्रश्नों का जिक्र ही न किया जाय--- 
भत्ते ही वह फिलहाल के लिए ही क्यों न द्वो। समय बडी तेजी से बदल रहा था ओर उसके 
साथ परिस्थितियाँ भी । जा हो, हांग्रेश्त के प्रस्तावों में श्रल्र्सख्यकों के धार्मिक, सामाजिक झोर 
सांस्कृतिक हितों का उल्लेस्थ किया गया था। राजनेतिक शब्द इसमें शामिल नहीं किया गया, 
क्योंकि विधान-परिषद में भी हमें उन्हें सिर्फ ये ही संरक्षण ठने थे--राजनेतिक नहीं | इस 
प्रकार का कोई सममगौता करना हिन्दु-महासभा जेसी संस्था के उपयुक्त हो सकता था, ले कन 
यदि कांग्रेस मं श्रमण्डल्ञों श्रथवा नोकरियों में ऐसी राजनेतिक रिपायत देने क्षणी तो वह स्वराज्य 
की प्रगति में देश को गल्लत राद् पर ले जाएगी। धारासभाओं में बहमत विभिन्‍न वल्ञों का 
संयुक्त बहुमत होना चाहिये, जिनका निर्वाचन संयुक्त-निर्धाचन-पद्धति के श्राधार पर हुआ हो और 
जिनमें हिन्दू , मुसलमान, इसाई, पारसी, सिक्‍्ख ओर जेन सभी राष्ट्रवादियों के रूप में हों. वरना 
कांग्रेत एक भारी गलती करेगी श्र तब उसके लिए पीछे कदम हटाना असंभव हो जाएगा। 
यदि कांग्रेस का ऐसा विश्वास नहीं है तो बेहतर होगा कि वह बियाबान में चल्ली जाय । इसके 
विपरीत समझदार मित्र कह सकते हैं कि ऐसा रुक्स, जो न केवल मुसक्षमानों ओर ईसाइयों पर ही 
लागू होता हो, बल्कि अनेक उपजातियों सहित हिन्दुओं पर भी लागू होता हो. चांडे कितना भी डचित 
ओर ठीक क्‍यों न हो फिर भी आ्राप एकदम ऐसा कठोर ओर कड़ा रुख नहीं गरहण कर सकते थे । 
कांग्रेस तो केवल प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के शाश्वत सिद्धान्तों के बारे में निश्चित हो सकती थी; 
लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि णक पखवारे के बाद ही उसे भिरस्तर परिवर्तन होने वास्ती 
परिस्थितियां की विस्तृत बातों फे सम्बन्ध में कोनसा रुख अख्तियार करमा चाहिये । ज़ाहिर था 
कि कांग्रेस यह देखते हुए कि किस तरद् से श्री जिम्ता और बिटिश सरकार दोनों ही मे राजनेतिक 
खमस्या का केन्द्रविन्दु बदलकर सांप्रदायिक समस्‍या में परित्रर्तित कर दिया था, इस समस्या के 
राज्ननेतिक पहलू पर ही जोर देती, अथवा कांग्रेस यद्व विचार करती कि क्‍या उसके लिए शपने 
अलुयायियों से यद्द कदह्दने का समय नहद्ठीं आगया था कि उन्होंने काफी क्म्बे झरसे तक हस बात 
११ 
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की प्रतीक्षा कर ली थी कि शंग्रेज हस समस्या पर उचित रूप से वियार कर और कोई उपयुक्त 
उत्तर दे ओर चूँकि उन्होंने हस बारे में कुछ भी नहीं किया, इसलिए कांग्रेस को अपना ध्यान 
संघर्ष की श्रोर लगामा चाहिये झोर हसके किए अ्रपनी तेयारी करनी चाहिये | परन्तु इस बारे में 
कांग्रेस को ओर बातों को भी ध्यान में २खना था । गांधीजी यह कहने को तैयार न थे कि वे तयार 
हैं । ये ओऔरों से कहते ये कि वे तभी अपने को कड़ाई के लिए तेयार समझे, जब ये स्वयं 
( गांधीजी ) इसके लिए तैयार हों, वर्योकि वे जानते थे कि जब उनकी तैयारी हो जाएगी तो 
दूसरे भी तयार द्वो जाएँगे । इस प्रकार कांग्रेस की स्थिति फिर पहले जी हो गई. अर्थात्‌ उसे 
राजनेतिक और सांप्रदायिक समस्‍या के बीच निर्णय करना था। यह सघाल्न उचित रूप से डठाया 
गया था कि क्‍या कांग्रेस के लिए सांप्रदायिक एकता का ज्ञिक्र ही न करना न्यायसंगत होगा; 
क्योंकि इस प्रकार वद्द अपने २छनाक्क काररब्रम के त्तील प्रमुख विषयों में से एक को अपने सामने 
से हृटा देगी। कांग्रेस श्री जिन्ना या किसी दुसरे आलोचक को हप्तका क्या जवाब दे सकती थी ! 
तफसीख्न की बातों के बारे में स्थिति भिन्‍न हो सकती है। विधानपरिषद्‌ में न सुलकाई जा सकने 
वाली कढिनाइथों के फलस्थरूप गतिरोध पैदा हो जाने पर कांग्रेस ने उसे सुलफाने के लिए एक 
स्वतंत्र पंच की बात कही थी । क्या अ्रष एसे ह_स पंच की बात छोड़ देनी चाहिये, क्‍योंकि 
कांग्रेसी सरकारों के कार्यों वे: सरबन्ध में जांच-पढ़ताल करने के लिए श्री जिन्‍ना ने एक शाही 
कमीशन नियुक्त करने का प्रम्ताव किया था। वास्तव में उन्होंने कांग्रेस के प्रश्ताव पर सोच-विचार 
करने से इन्कार कर दिया था ओर हस प्रकार की जांच-पड़ताल की मांग करके वे श्रप्रत्यक्ष रूप से 
अपने लचणय से दूर जा पड़े थे । कांग्रेस के सम्पुख प्रश्न यह था कि क्या वद्द एक ओर श्री जिम्ना 
और लाडे जेटलेणद द्वारा और दूसरी श्रोर घाहसराय द्वारा फेज्ञाण गए भश्रमजाल् को दूर करने में 
अपना मार्ग ही खो बेटे ? क्या वास्तव में हस तरह कांग्रेस श्री जिन्‍ना के राजनैतिक-सांप्रदायिक 
जाल्ल में नहीं फेस रही थी ? मुस्लिमलीग और कांग्रेस जो किसी समय दोस्त रहे थे, अ्रव दोस्त 
न थे । शाही कमीशन को हमें एक ओर पटक देना चाहिए ज़रूर | लेकिन यह कद्दना कि 
सांप्रदायिक प्रश्न सुक्षक ही नहीं सकता, अपने आपको सदा के लिए पराजित कर लेना था। 
रचनास्मक कार्यक्रम अपने तोर पर बिल्कुल ठीक था: परन्तु यहीं रुक जाना श्रपने को बड़ी 
क़बाहतत में ढाज़ देना था | हस तरह देश को लक्षाई के लिए तेसार न करके हस श्ाशा से बैठ 
रहना था कि कोई बात ऐसी हो जाएगी जिससे कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में सममौता दो 
जाएगा | यह ठीक है कि कांग्रेस अपने काय में बाधक लोगों की उपेक्षा नहीं कर सकती थी । 
हसका मतलब यह नहीं था कि हमारे इन दोस्तों---श्री श्रम्वे दकर ओर श्री जिन्ना--के बहुत अधिक 
अनुयायी थे। वे सिर्फ जनता पर ऐसा प्रभाव डालने को कोशिश कर रहे थे । इसे बावजूद कि 
शनका प्रभाव सीमित था, हांग्रेस उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी | यद्यपि गांधीजी जेसा ब्यक्ति 
यह कह सकता है कि दस ब्यक्तिगत रूप से भिन्‍न हो सकते हैं तथावि दूसरे शायद यह बात 
असंभव समझे; क्‍योंकि जेसा वातावरण पेंदा कर दिया गया था उससे हरेक के दिल पर बुरा 
प्रभाव पढ़ा था | लेकिन यह इन्हीं दोनों सज्जनों द्वारा फेलाया गया भ्रमजाल या धोखा है । 
कांप्रेस के लिए किसी भी दल य। ब्यक्ति को नगण्य सममककर उसकी उपेक्षा करना कठिन था 
भौर भ उसे ऐसा करना ही चाहिए था। इसलिए दुबारा कहने का खतरा उठाकर भी कांग्रेस को 
अ्पसंख्पकों के बारे में अ्रपनी स्थिति को फिर से स्पष्ट करना था, क्योंकि एक और तो डसे जनता 
को और दुसरी ओर वाइसराय, भारतमंत्री तथा श्री जिम्ना और अ्रस्येदकर को जयाब देना था। 
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इस समस्या पर श्रांतरिक दृष्टि से विचार करने पर कांग्रेस ने अनुभव किया कि जिस 
सेनापति को उसका नेतृत्व करना है उसके सामने अभी कोई स्पष्ट योजना नहीं है । उसे इस 
बात का पूरा विश्वास था के वह यह बताना चाहता था कि अ्ंग्रेज़ गलती पर हैं श्रोर उसकी 
यद्द कोशिश थी कि बह अंग्रेजों की इस 'गत्नती” को मुसलमानों श्रौर सारे संसार के सामने 
खोलकर रख दे | मुस्लिम-साहित्य गांधीजी के पास मौजूद था और उस्होंने अ्रच्छा-बुरा और बीच 

।--खभी प्रकार का साहित्य पढ़ा। उनका तरीका “आज़ादी, शआ्राज़ादी? चिछाने का नहीं था। 

य्रद्द याद रखने लायक बात दे कि गांधीजी ने लार्ड इरविन के नाम पहली जनवरी, १६३० को 
जो ११ शर्ता बाला पत्र लिखा था, उसके ल्षिण मोतीलालजी जैसे समर्थ पुरुष ने उनकी कड़ी 
श्राल्लाचना की थी । गांधीजी की कार्य-पद्धति या कारीगरी यह थी कि जो भी ब्यक्ति उनके 
किये-कराये काम की या जो उन्होंने नहीं किया था उसकी जांच पढ़तात्न करता तो उसमें उसे 
अ्राज़ादी! का आभास होता था। हाँ, 'श्राज़ादी' शब्द की रट उसमें नहीं लगाई गदे थी । इस 
प्रकार कांग्रेस कमेटी जो प्रस्ताव पास करे उससे सविनय-भंग शआन्‍्दोलन की भूमि तेयार हो जानी 
चाहिये और यह प्रस्ताव ऐसा होना चाहिये, जिसमें लार्ड ज़ेटलेएण्ड की उपेक्षा भी न की गई हो 
क्योंकि देश में प्रचलित शापघ्तन-प्रणाली दहन दोनों में ही मतिसान थी। जब गांधीजीने 
सर स्ट्रफड कक्रप्स से लग्बी बातचीत की तब यद्ध सब उनके दिमाग में था। 

इस प्रकरण में सर स्टफडे क्रिप्स की वर्धा-यात्रा का उल्लेख करना श्रप्रासंगिक न होगा; 
क्योंकि बाद म॑ जो परिस्थितियां पेदा हुईं उनके प्रकाश में यह यात्रा बडी महत्वपूर्ण थी, यद्यपि 
उस समग्र इसका महस्व उतना अ्रनुभव नहीं किया गया था। भारत से लौटने के बाद ही बहुत- 
कुछ रूस की मर्जी से रूस में राजदूत के पद्‌ पर उनकी नियुक्ति हो गई। 

बिटिश प्रजातंत्र में उसके कुछ अ्रत्यधिक महस्वपूर्ण राजनेतिक पदों को प्रमुख वकीलों 
ने ही सुशोमित किया है। लार्ड रीडिग, लार्ड बकंन हेड, सर जॉन साहमन, श्री एस्विवथ, 
श्री लायड जाज (सालीसिटर), ला संकी--ये सभी श्रपने समय के प्रमुख वकील थे । सर स्टफड- 
क्रिप्स भी उसी वर्ग के प्रख्यात वकीलों में से थे, और १६३६ के पतमकढ़ तक जब आप चर्चा आए, 
उनकी गणना ब्रिटेन के प्रमुख वकोलों में होती थी । लन्दन से प्रस्थान करने से एक सप्ताह पहले 

उन्होंने वकालत छोड दी थी । और उसी समय से आप अ्रपना सारा समय ओर प्रतिभा 

सावजनिक जीवन में लगा रहे थे । सर स्टेफर्ड अपने ढंग पर मोलिक विचारों के ब्यक्ति थे श्र 
इसीलिए उनका अपने दल से जोरदार संघर्ष भी हुआ । १६३४८ में उनके ऊपर दल के आदेशों का 
उल्लड्लन करने पर अ्रनुशासन-भंग की कारंवाई की गई ओर उन्हें मजदूर दल से निकाल दिया 
गया । फिर भी वे न केवल स्वतंत्र मजदूर दल के व्यक्ति थे, बल्कि पुराने मजदूर दल भी उन 
अपना मानते थे । 

इस अथलर पर सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत-यात्रा सार्वजनिक जीवन में उनके नये युग 
की भ्रूमिका मात्र थी। परन्‍्त्‌ बहुत से व्यक्ति इस बात को कुछ राजनेतिक महत्व दे रहे थे; 
क्योंकि जेसा कि कांग्रेस के प्रारम्भिक दिनों में ड्यूक ञ्रॉफ आरगित् सरीखे बड़े-बढ़े पार्लामेंटेरियन, 
जो अ्रनुदार दल्मी थे, कांग्रेस जनों के अाशाकेन्त्र होते थे । इतना ह्वी नहीं, बाद में भी, ब्रीसवीं 
सदी के प्रारम्भ सें, भारत के नरमदल्ी राजनीतिज्ञ ब्रिटेन के उदारदल्ीय नेताओं से बड़ी-बड़ी 
आशाएँ ब्रंधे रहते थे ओर यहाँ तक कि ऐसे समय में जबकि ब्रिटेन की राजनीति से उदारदल 
के लोगों का प्रभाव और उनका दत्त तक समाप्त दो रहा था--भारत के इन भरमदल्ली नेताओं 
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ने अपने दक्ष का नाम रखने के लिए भी उन्हींकी नकल की । इसी प्रकार कांग्रेस समाजवादी 
शोर बाद के अ्रधिक प्रगतिशील कांग्रेसी दल इंगलण्ड के मजदूर दल पर अपनी योजनाएँ अ्रधारित 
कह रहे थे । वास्तव में यह परिवर्तेन लोकमान्य तिक्तषक के समय से ही शुरु हो गया था, जबकि 
उन्होंने १६१८-१६ में हृगलेण्ड में हर बेलेनटाहन शिरोल के खिलाफ़ अपने मुकदमे के समय 
वहाँ के मजदूर दल को ३ ००० पोणड़ का दान दिया था। चतंमान शताब्दी के प्राग्म्भ में होने 
वाली निराशाओं के बावजूद ब्रिटेन भोर बाहर के देशों में भारत के सम्बन्ध में प्रचार करने की 
नीत में ज्ञोगों का विश्वास बना हुआ था । निःसंदेह सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारतीय राजनीति से 
दिल्लचस्पी रखते थे ओर ऐसा ख़याल किया जाता था कि जवाहरज्ञालजी के साथ अ्रपनी निजी 
मिश्रता के कारण ही यह महान वकील मुख्यतः भारत आया | 

परन्तु सर स्टेफड़ क्रिप्स ने अपनी पहली मुज्ञाकात में जो कुछ कहा वह श्रांखें खोल देने 
वाली भर अप्रत्याशित बात थी । वे किसी प्रकार की गलत बयानी करके भारतीय मित्रता और 
प्रेम को प्राप्त करने वाले व्यक्ति न थे | यद्यपि हमें यह बात माननी पड़ेगी कि यह श्रावश्यक नहीं है 
कि ब्रिटिश राजनीति में जो अ्रपरिवर्तनशीक्षता और स्पष्टता है वद्द भारतीय राजनीत्ति के बारे में 
भी ज्ञागू हो। सर स्टेफर्ड ने बताया कि हाल में बिटेन के क्ञोगों की सहसा ऐसी धारणा हो गई 
है कि भारत से सममोता कर लिया ज्ञाय और भारतीयों की शआ्राकांक्षाओं को पूरा कर विया जाय । 
ऐसे संकट के समय में ब्रिटेन भारत को अपना यिरोधी नहीं बनाना चाहता । एक और दिलचस्प 
वात यद्द थी कि भारत की [स्थति का अ्रध्ययन करने के ज्ञिए शीघ्र ही यहां एक सवंदक्षीय 
प्रत।नधि-मंडल आ रहा था | क्या हम २ह खयाल कर सकते ५ कि यह प्रतिनिधि-मण्डल एक 
जांच-पढ़तात्न करने वाले कप्तीशन के रूप में भेजा जा रहा था ? वाह्तव में कांग्रेस को ऐसे 
सर्वदत्नीय प्रतिनिधि-मंडल्लों के सम्बन्ध में काफी सम्देह ओर अविश्वास था । उसने स्टेफर्ड क्रिप्स 
का एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वागत किया जिसमें सच को सच और मूठ को झूठ कहने की 
हिम्मत थी । सवंदक्ञीय प्रतिनिधिमंडल तो सिफे लीपापोती का काम करेगा | साइमन कर्माशन 
भी तो सभीदल्नों का एक ऐसा ही प्रतिनिधिमंडल था। और भारत के लिए एक ऐसे ही परस्पर 
विरोध तर्वों का शिष्टमंडल भेजने की तजवीज की गईं थी । उसका क्या प्रयोजन था, इसका 
सभी अनुमान क्षगा सकते थे । इसके अलावा यह समय टालने की एक चाज्ष थी। भारत की 
मांग थी कि तुरन्त ही युद्ध के उद्द श्यों की घोषणा कर दी जाय ओर उन्हें ईमानदारी के साथ 
भारत पर लागू किया जाय । इसके विपरीत सवदल्लीय प्रतिनिध्रि-मंडल भेजने की योजना एक 
ऐसी चाल थी. जिसके जग्यि ब्रिटिश गजनीतिज्नों को पार्लागेंट में सर सेम्युश्रल होर द्वारा 
अपनाई गई हस स्थिति को--जिसभ न तो साफ तौर पर 'ना ही? की गई थी और न प्रकट रूप 
से हां ही की गद्दे थी--णएक व्याथद्दारिक रूप देना था । इंगलशड दोनों में पे एक भी बात 
नहीं कहना चाहता था; क्याकि बह कोई बड़ी कीमत देकर भारत की न तो सदभावना हासिल 
करणा चाहता था और न उसे खोना चाहता था । 

सटे फडड क्रिप्स ने गांधीजी, जवाहरल्ाज् और सरदार पटेल के साथ काफी लम्बी बातचीत 
को अं.र इंगलेण्ड वापस जाते हुए वे अपने साथ गांधीजी द्वारा तैयार किया गया एक घिस्तृत 
ओर लम्बा मसबिदा भी अपने साथ लेते गये । इसके साथ ही सर स्टेफर्ड की छोटी-सी यह हवाई 


यात्रा भी खत्म हो गई | उस समय गांधीजी के क्या विचार थे और उनकी क्‍या भावनाएँ अथीं, 
हम फिर उन पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं । 
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गांधीजी का ऐसा खयाल था कि यद्यपि हम सघममौते से काम चला सकते हैं; परन्तु यद्द 
समझता अंग्रेजों अर हिन्दुओं के दरमियान नहीं हो सकता था। यहद्द तो छ्विंसा होगी । यहद्दी 
वजह थी कि वे अपने ही तरीके की विधान-परिषद्‌ की कल्पना कर रद्दे थे--आश्रर जवाह्ररलाज्ञजी 
क॑ तरीके की नहीं, जो उन्होने कांग्र स के सामने रखी थी । जहां तक सविनय-अ्रवज्ञा आन्दोलन 
का प्रश्न था उनका खयाल था कि कांग्र त् जनों को देश की जनता को उनकी इच्छा से अ्रपने 
साथ लेना होगा, मशीन के कल्न-पुर्ज का तरह नहीं। लेकिन श्रफ़्तोस यह था कि देश इसे 
ग्रनुभव नहीं कर रहा था | गांधीजी का तो यह भा खयाल था कि कांग्र सी सदस्यों को अ्रसेम्बल्ली 
में जाना और उसके द्वारा काम करना चांद्विए आर कांग्र स की सदस्यता के सम्बन्ध में सबकी 
एक राय द्ोनी चाहिए । इसो कारण से वे निर्वाचन करने के पक्ष में थे, यद्यपि एक प्रस्ताव यह 
भी था कि युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण इसे बन्द रखा जाय । यह ठीक दै कि कांग्रेस 
मंत्रमणडल छोड़कर बाहर सदान स॑ श्रााई थी; लेकिन इसको वजह यह था कि दमारी त,क़त 
घटत। जा रद्दी था, कारण कि ब्रिटश सरकार अपने उद्द श्यों के ल्षिएु हम॑ इस्तेमाल कर रही थी। 
कन्द्र।य अ्सेम्बल्ञी से हम उसी हालत म॑ बाहर आये जब हमने महसूस कया के दम अ्रपनी 
शक्ति बढ़ाने की बजाय उसे बटा रदे हैं। इसका मतलब यद्द नहीं था (5 हम सर्म। चीज निषिद्ध 
करार दे रद्दे थ। गांघी जो सब प्रकार को दास्तो बनाए रखना चाहते थे । अगर दूसरा पक्ष श्र 
धझोर विषाक्त बनता जा रद्दा था ता इसका मतलब यह था कि वह सांवनय-भंग का निमंत्रण 
दे रहा था । उसके चाद्दत दही दस उसके लिए उदच्चयत थे। ऐसे समन में सत्याथद्ध का सिपाद। 
इधर-उधर को बाट थाई द्वी जद सकता था। शअ्रगर श्री जिन्‍ना न उनका यह प्रस्त।व ठुकरा दिया 
तो थे सस्सलार ओर भारत के मुलत्ञमानां के सामने अपने को गज्नतों पर साबित करंगे | श्रगर 
अ्रंग्रेज तज़ रफ्तार से काम ले रहे थ ता हव भा तेजी से काम लेना था । गांयाओ मांन्रमंडलो 
को पदग्रहण कराने क लिए आतुर नहां ये । उनका खत्राल था कि कांग्रेस को ऐसो स्थति से पहुँच 
जाना चाहिएु, जब उत्रटश सरकार भारत का स्वतंत्रता दना द्वितकारक समझ। विवान-परुघपद्‌ एक 
ऐसी चाज़ था, जिसके हाथ मे अगर ताक़त द॑ दा जाय ता किसा को ।शकरापत न द्वा । जो लाग 
१६३६ के अन्त में राष्ट्र की नाका को खे रद्दे थ, उसका संवालव कर रहे थे, उनऊे माच्तप्क में 
पुसे ही विचार उठ रद्द थे। $८ दुसम्बर की वाकग कप्तेदा का बेठक हुई ओर उसन भारतमंत्री 
की उन घोषणाओं पर ख्द॒ प्रकट किया, जनम उन्द्ोने सांप्रदायिक प्रश्न का उठाकर प्रधान 
समस्या पर परदा डालने का काशश को थी और जनता का ध्वान उस वास्वविक तथ्य से हटाने 
का प्रयत्न किया था कि प्रिटश सरकार अपने युद्ध उद्दं श्यां की घोषण। करने में असफल रही दे, 
पवासकर भारत को स्वतंत्रता के बार में । जब तक विभिन्‍न दुल तासरे दुल् पर श्राश्रत थे तय तक 
सांप्रदायिक प्रश्न कभ्ती भी सनन्‍्तोषजनक रूप से नहां दल द्वो सक्रता था, क्प्र,कि इस तासरे दज 
की सहायता से वे राष्ट्र के हुता को भं ताक पर रखकर विशेष अधिकार प्राप्त कर क्षेना चादते 
पं । पक विदेशी शाकक्‍्त के शासन का श्रथे दृश के विभिन्‍न दु्लों में मेदुभाव पंदा कर देना था । 
कांग्रेस इन दुलां सं पुकता की समथक था आर विदुश। हुकूमत के पूर्ण रूप से हट जाने पर द्वी 
उनमें स्थायी एकता स्थापित हो सकता था।। बिटेश सरकार चू कि यद्दां से दृटना नहीं चाइत। थी 
ग्रथया शक्ति नहीं छोड़ना चाहती थो, इसलिए स्वाभाविक था कि वद्द विभिन्‍न दुल्लीं में परस्पर 
फूट डालने के उद्द श्व से सांप्रदायिक प्रश्न का सद्दारा ले आर लिफे विवान-परिषद्‌ ही एकमात्र 
पुसा मार्ग रह गया था, जिसके जरिये कोई अन्तिम समझता द्वो सकता था। कांग्रेस तो यद्द 
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बात बहुत स्पष्ट रूप से कद्द चुकी थी कि संबद्ध श्रल्पसंख्यकों के श्रधिकारों की इस तरह से 
रक्षा होनी चाहिए कि उन्दें सन्‍तोष द्वो जाय श्रौर यदि इतने पर भी कोई मतभेद रह जाएँ 
तो उनका निपटारा एक निष्पक्ष पंच द्वारा करा लिया जाय । 

कठोर प्रयास के त्रिना आजादी द्वासिल नहीं को जा सकती थी । यह बात आरजादी--- 
जो कि साध्य थी आर अहिंसा जो साधन थी--दोनों ही पर लागू होती थी और दोनों के पीछे 
सबिनय अवज्ञा की शक्ति थी, जो सस्याग्रद्द का ही एक अंग था श्रोर सत्याग्रह का श्र्थ था सभी 
के प्रति सद्भावना रखना, विशेषकर विरोधियों के प्रति। इसलिए प्रत्येक कांग्रेसजन का 
अलग-अलग यहद्द परम कतंव्य दे कि वद्द सदुृभावना के लिए कोशिश करे और उसे प्रोत्साहन 
दे । सदूभावना का अर्थ गरीबों के प्रति सद्दानुभूति रखना ओर दूसरे लोगों के ल्लिए आदर और 
विनम्र भाव रखना दें | खदर इस सद्दानुभूति का और सांप्रदायिक एकता के विनम्र भाव का प्रतीक 
है। श्रहिंसा का यद्दी सिद्धान्त या दुर्शन-शास्त्र द्ै, जिससे आह्वान मिलने पर लोगों को 
क्षाभ पहुंचेगा । 

राष्ट्र के नाम कांग्रेस कार्यंसमिति ने अन्तिम्न संदेश वर्ष के अन्त में संक्षित और जोरदार 
शब्दों में दिया था । यह संदेश वास्तव में राष्ट्र को कमर कस लेने ओर श्रागामी लड़ाई के जि 
कटिबद्ध द्वी जाने का था । यद्द लड़ाई को तंयारी का श्राह्मान था। यहा आह्वान स्वतंत्रता-दिवस 
मनाने के अनुरोध और उस दिवस को प्रतिज्ञा में शामिल कर लिया गया था, जो २६ जनवरी 
के दिन नये सिरे से पढ़ी जानी थी । 

मौजूदा राजनेतिक संकट और दुश को डस संबर्ष के लिए तंयार करने की नितान्त आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुए, जो दमारी मांगों के प्रति अिटिश सरकार के रुख के कारण निकट भविष्य में 
ही हमें बाध्य दाकर छोड़ देना पद--प्रद अनुभव किया गया क्लि १६४७० की स्वाधीनता-प्रतिज्ञा 
इस! तरद्द से निर्धारित को जाग्र कि जिससे इस तंयारी में, जो पहले से हो की जा रही थी, 
मदद मिल सके । इसलिए नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया गया--- 

“कांग्र स कार्यसमिति सब कांग्रेस कमेटियों, कांग्रेसननों ओर मुल्क का ध्यान इस बात 
की ओर श्राकर्षित करता दे ,कि २६ जनवरी १६४० को व्यवस्थित रूप से संजीदगी के साथ 
आजादी का दिन मनाने को आवश्यकता दे । १६३० से द्वी यद्द दिन देशभर सें बराबर मनाया 
जा रद्दा दे श्रार हमारी स्वाधीनता के संग्राम में इसका खाप् स्थान बन गया दें । चूँकि इस 
समय भारत ओर संसार एक संकटपूर्ण धड़ी में से गुजर रदे हें श्रंर हमारी आजादी की लड़ाई 
ओर भी तीत्र रूप में जारी रद्दने की सम्भावना दे; इसलिए इस बार इस दिन के मनाने का पुक 
खास मद्दत्व दे । इससे कारण उसे इस तरद्व मनाना चाहिए कि न सिर्फ राष्ट्र का आजादी लेने का 
संकल्प द्वी उससे ज़ादिर हां, बढिर लड़ाई को तेयारी आर अनुशासन में रहकर काम करने की 
प्रसिज्ञा की भी घोषणा दो जाय । 

इसलिए कार्यसमिति ने सब कांग्रस कमेटियां ओर कांग्रेसजनों को द्ििदायत दी कि वे 
इसी काम के लिए आम सभाएं बुल्ञाव श्रोर उनमें नीचे लिखी भ्रतिज्ञो लं। जहां बीमारी या और 
किसी शारीरिक लाचारी के कारण लोग सभा में न जा सके वहां वे अपने छर पर ही अल्नग- 
अलग या मित्र-जुल्कर यह प्रतिज्ञा लें । का्रंसांमति की सल्लाद्द थी कि संस्थाएँ और ब्यक्ति जो 
सभाएँ करें ओर वेयक्तिक या सामूद्दिक रूप में जों क्ञोग प्रतिज्ञाएँ ल॑. उनकी सूचना अपनी 
प्रान्तीय कांग्रेंठ कमेटियों को भेज दी जाय। समिति का विश्वास था कि इस प्रतिज्ञा में जो 
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बात थीं, उन पर किसो की श्रास्था न हो तो वे मद्दज़् दिखावे के लिए प्रतिज्ञा न ले । जिन 
कांग्रेसियों को तय किये हुए प्रतिज्ञापत्र पर विश्वास न हों, उन्हें श्रपने नाम पते के साथ कारणों 
सहित अपना विरोध प्रान्तोय-कांप्र स-समिति को लिख भेजना चाहिपु। यद्दध सूचना उन लोगों 
के खिलाफ़ कोई ज्ञाब्त को कारवाई करने के लिए नहीं मांगी जा रद्दी थीं, बक्कि उसको 
ग्रवश्यकता यह जानने को खातिर थी कक प्रतिज्ञा की किप्ती बात पर विरोध कितना जोरदार था। 
कार्य्मिति किसी भो अ्रनिच्छुक कांग्रसो पर इस प्रतिज्ञा को ज्ञादना नद्दीं चाहतो थी । अद्विसास्मक 
संस्था में जबरदस्तो की गुजन्नायश हो नहीं सकती, मगर सविनय-भंग जारो करने के क्षिए कुछ 
जरूरी शर्ता का अनुशासनाव्मक ढंग से पूरा दोना बेशक आवश्यक था ।”! 

स्वतंत्रता दिवस को प्रतिज्ञा इस प्रकार थी --- 

“हमारा-विश्वास दे कि संसार के दूसरे लोगां को भांति भारतीय जनता का भो यद्द 
जन्मसिद्ध श्रधिकार द्वे कि उसे आजादो मिले । वद्द अश्रपनो मेहनत का फल भोगे आर जीवन के 
लिए आ्रावश्यक चोज उसे इतना मिल, जिससे उसे श्रपन विकास को पूरो सुविधा द्वों जाय। 
हमारा विश्वास दे कि कोई सरकार प्रजा के इन अ्रधिकारों को छीने श्रर उस सताए तो प्रजा का 
भो यद्द दृक द्वो जाता दे कि वद्द उस सरकार को बदल दे या मिठादे । दिन्दुस्तान में अ्रंत्र जा 
सरकार ने भारतोय प्रजा से उसका आजादी द्वी नदों छीनी है, बल्कि जनता के शाषण पर अ्रपनी 
बुनियाद रक्खी द्वे आर दिन्दुस्तान का आर्थिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक आर आध्यात्मिक दृष्टियों 
से तब्राद्द कर दिया हैं । इसलिए हमारा विश्वास द्व॑ कि भारत को श्रंग्र जों से नाता तोड़कर 
पूर्ण स्वराज्य हासिल करना द्वी चाहिए । 

“हम जानते हं कि श्राजादी द्वासिल करने का सबसे अ्रधिक प्रभावशाली उपाय दिंसा 
नहीं हे । शान्तिपूर्ण ओर वध साधनों के बल पर द्वो भारत ने बत्न ओर स्वावलंबन प्राप्त किया ुँ 
ओर स्व॒राज्य का बहुत-स्रा रास्ता तय कर लिया दे । इन्द्मीं तरोकों पर दृढ़ रद्दने से द्वमारा देश 
स्वाधोनता प्राप्त कर सकेगा । सावजनिक सभाश्रा के लिए यह्ध प्रतिज्ञा थो-- 

“हम भारत को स्वाघानता का फिर मये धरे से श्रददद्‌ करते दव॑ आर पूरा गम्भारता से 
शपथ लेकर निश्चय करते द्व॑ कि जब तक पूण स्वराज्य न प्राप्त द्वो जाएगा तब तक दस 
अद्विंसात्मक तराके पर अपना आजादों को लड़ाई जारा रखगे । 

“हमारा यकीन द्व कि श्राम तार पर किसो भो अद्विसास्मक कारंबाई के क्षिणु ओर ख/सकर 
अद्िसात्मक सबविनय-भंग जेसी सोधा लड़ाई के लिए खादी, कामी एकता झ।र श्रस्वृश्यता 
निवारण के रचनात्मक कार्यक्रम का सफलतापूवकू संचाक्षन ग्रावश्यक हैं । हम जात-पांत या 
घर्म का भेदुभाव छोड़कर अ्रपने देशवासियों में सद्भाव फेलाने का कोई मांका द्वाथ से नहीं 
जीने दंगे । जिन लोगों को आज़ तक किसो ने परवाद्द नद्दों को, उनको अ्रज्ञान झोर दारद्रता से 
ब्रइर निकालने ओर जो लोग पिछुड़े हुए ओर दबाए हुएु समझे ज।ते हैं उनके द्वितों की सब 
प्रऊार से रक्षा करने को भरसक चेष्टा कर गे । हम जानते दे कि यद्यपि हम साम्राज्यवादी प्रणाद्वी 
%। अन्त कर देने पर तुल्ते हुए दें तो भी दवमारा अंग्रेजों से कोई रूगड़ा नहीं दे, चादे वे सरकारी 
कमचारी हां अथवा गर-सरकारी व्यक्ति द्वों। हम जानते ईँ कि सवरणण हिन्दुओं झोर दरिजनों के 
बाच के भेदभाव को अ्रवश्य मिटा दुना चाहिए शोर दिनदुश्नों को श्रपने प्रतिंदन के श्राचरण से 
इस भेदभाव को भूल जाना चाहिए । ऐसे भेदभाव श्रद्धिघ्तात्मक श्राचरण के मार्ग में बड़ी रुकावट 
हैँ । दमारे धार्मिक विश्वास भल्ते दी अ्रल्॒ग-अकद्वषग हां तो भा आपसो ब्यवद्दार मं हम भारतमाता 
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की सन्‍्तान की भाँति काम करेंगे, क्योंकि हम सबका एक ही राष्ट्र है और सबके राजनेतिक 
तथा प्रार्थिक द्वित समान हें । 

“भारत के सात लाख गांवों में फिर से नया जीवन डालने ओर आम जनता की कमरतोड़ 
गराबी को मिटाने के लिए चर्खा ओर खादी हमारे रखघनास्मक कार्यक्रम के अटूट भरद्ज हें, इसलिए 
हम नियमपू्ंक चर्खा काता करंगे ओर अ्रपनी निजी श्रावश्यकताओश्रों के लिए केवल गखादी का ही 
इस्तेमाक्ष करगे अर जहां तक हों सकेगा, गांव की हाथ की बनी हुई वस्तुएं ही अपने काम में 
लाएंगे ओर दूसरो से भी ऐसा ही कराने का यरन करेंगे । 

“हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कांग्रेत के सिद्धान्तों और नीतियों का कहाई के साथ पालन 
करेगे और भारत की स्वतंत्रता क संग्राम के लिए जब कभी भी कांग्रेस हमें बुलावेगी, हम सदा 
उसकी आज्ञा का मानने के ल्ञए तेयार रदेंगे।' 

कन्द्रीय असेम्बद्यी में शामिक्ष द्वोेने के सवाल पर समिति ने फसला किया कि जहां अपनी 
सीटों को कायम रखन के ज्ञिए उपस्थित द्वोना ज़रूरी हो, वहां उपस्थित रहा जाय, भ्रनुपस्थिति 
जारी रक्‍खी जाय । 

हर बार जब कर्भी कांग्रेस की कार्यसमिति ने कोई घोषणा की श्रौर श्रपनी स्थिति का 
स्पष्टीकरण किय। ता उसके बाद या तो वाइसराय ने अथवा भारतमंत्री ने या दोनों ही ने कोई-न- 
कोई घोषण। का । परन्तु किसी भी हालत में सरकारी घोषणा कांग्रेस द्वारा समय-समय पर पास 
किये गये प्रस्तावां या वक्‍तब्यां में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं होता था। ब्रिटिश सरकार के 
इन प्रतिनिधियों की यह आदत-सा बन गई थी कि ते एक ही राग अलापते रहते थे। यह राग 
कभी तो कर्णकटु श्रॉर ताचण द्वाता ओर कभी उसमे से मधुर मंकार सुनाई देती । यह्द मानना 
पढ़ेगा कि १० जनवरी १&४० का वाइसराय ने बम्बई के झ्रोरियेणट क्लब में जो भाषण दिया 
उसका स्वर अब तक के भाषणा का अपेक्षा कम कड़ा, कस तीच्या था । पिछले मद्दीने की घटनाओं 
और उनके फलध्वरूप द्वोने वाल्ले परिवतंनों का उल्केख करने के बाद वाहसराय ने यह विश्वास 
प्रकट किया कि प्रान्तोय स्थायत-शासन क संचाद्षन में जो रुकावट या गतिरोध पंदा होगया है, वह 
ग्स्थायोी हागा आर जहदी दवा वधान का संचाह्नन संभव हो सकेगा। केन्द्र में मंत्रियों का 
सहयोग प्राप्त न कर सकन, सामान्य सरकार के रूप म॑ रियासतों का सहयोग न पाने, सुनिश्चित 
झाधार पर सभी अल्पलंख्यका का प्रात/नथित्य ध्वासित्व न कर पाने ओर भारत की एकता को 
बनाए रखने भें भ्रसमथंता पर खेद प्रकट करने के बाद वाइसराय ने कद्दा कि “भारत में उनका 
उद्द श्य वेस्टमिस्टर के कानून के तरीके का श्रांपानवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना हैँ।” इस बीच 
इस बात के लिए तयार दें क़ अगर बढ-बढ़ सम्प्रदायों के नेता मेल्जोक्त के साथ काम करने की 
इष्टि से ज़रूरी प्रथरकाता कर ज्ञ ता वद् अ्रगता सदिच्छाआझां का कार्यरूप में परिणत करने के 
द्विरु तत्काल गवनर-जनरजल को शास्न-पररवद्‌ भ॑ कुड राजनतिक नेत। शामिल्ल करके उसे बढ़ाने 
को तेंयार दें। वाइसराय ने बताया कि कस प्रकार बहुत-से त्लोग हमारे सामने डपरिथत 
समस्याझों के बार भें बढ़े मद्वयूण आर क्रान्तिकारों सुकावा के लिए जार दे रदे हैं और आगे 
चक्कर उन्द्वान कहा कि किस तरद्द ले इन साज-साद सुझावों की गद्दरी छानबीन करने पर 
अप्रत्याशित काठनादइयां उपस्थत द्वा जाता द्व आर कांठेनाइयां भी ऐसा, जिनका महत्व पहले 
कभी अंका भा न गया द्वा । अनुभव से पता चज्ञत। दे कि जरूदबज़ो काने से अक्सर बहुत-ला 
समथ नष्ट ह जाता दे | वादसराय मद्दादुय ने एक बार फर धुर्त्तिम आर अछूत अल्पसंख्यकों ,, 
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का रोना रोया । उन्दरने कद्ा कि विभिन्‍न दलों के प्रति न्त्राय होना चाहिये ओर सम्राट्‌ की 
सरकार ऐसा करने पर कटिबद्ध है । लेकिन उन्होंने तिमिनन दल के मिन्नां से अनुरोध किया कि 
वे यह घिचार कर देख कि क्या वे हकट्टे नहीं हो सकते ओर आपस में काई सममोता नहीं कर 
सकने । जहांतक उद्देश्य का सम्बन्ध दे, उन्होंने आश्वासन दिया कि सम्राट की ओर उनकी 
सरकार वर्तमान परिस्थिति ओर श्रोपनित्रेशिक स्वराज्य मिलने को अवाध को कस-सेकमस करन 
में कोई कसर नहीं उठा रखेगी । वाहसराय के भाषस का अन्तिम परा न केवक्ष आम्रहपूण 
बल्कि करुणाजनक भी था । उन्होंने कहा, “प्रस्ताव आप+ सामने हैँ । राजनाॉतक दलों आर उनके 
नेताग पर बहत भारी जिम्मेदारी आ पड़ी दे । उन्होंने थशूतकाल मं मरा मदद का हैं श्रर आज म॑ उनस 
फिर अपनी झ्ोर भारत को सहायता करने को प्रार्थना करता हूँ । यथा संभव जरदी ही वतमान 
स्थि ते को समाप्त करने के क्लिएु उनके सहयाग और सदायता का अपेक्षा करता है । इस समय का 
स्थिते तो ऐसा दे, जिसकी वेंधानिक प्रगति मं भ्रास्था रखने बाल सभो व्यक्ति निन्‍्द। कर गे और 
जिससे प्रस्थेक भारत प्रमा और भारत-हितेषो को बड़। निराशा अनुभव होती है । 

यह ज़ाहिर दे कि मघचुर आर आकषक भाषा के। प्रयोग करने पर भा वाइसराय के भाषण 
का भाव पहले जैसा ही कठोरतम था। उनके भाषण की सुख्य ब्रात थी अल्पसंस््यक, मुस्लिम 
आर परिगणित जातियां, सरकारों आश्वासन, वि।भन्न दल्तों के बच न्याय और झआपसा सममोत। 
यद्वां तक कि इस राग की तज भा वहां पुराना थी। यहे स्मरग रखन याग्य बात है कि आरयणरट- 
क्लब के भाषण के नुरतत बाद ही वाइसराय न एक भाषण बढ़ींदा मे दिया, जिसमे उन्‍्द्ताने 
त्लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि जरूद-स-जल्द ओपनितेशिक स्वराज्य 
प्राप्त करने का तरीका भारत-बिघान को संघ-योजना थी, जा उस समय खटाई में पड़ी थी । 
उनका खयाल था कि यदि सभी सम्बद्ध वगे उस स्वाकार कर ले ता उससे बहुत-सा समस्याए 
असानी से सुलम जाएंगा । चुनांच कांग्रेस क प्रधान न १४ जनवरो के श्रपने उत्तर भ यद्द बात 
स्पष्ट कह दी के हेमारा ध्येय वेहटॉमस्टर के किस्स का ओप निवाशक स्वराज्य नहां, वशुद्ध 
स्वाधीनता है और विभिन्न दुलो के नेता देश को सारो आबादा के विश्वस्त प्रतततनांघ नहीं हैं 
और हन्दीं परिस्थितियों को ध्यान म रखते हुए काग्रस ने खूब सोच-विचार के बाद विधान 
परिषद्‌ को इस समस्या का एकत्तात्र भाग बताया है। निश्चय हा यद्द काइ 'नकटतर मांग 
नहीं दे; क्योंकि इसके अन्तगंत ।जस काथयप्रणाला पर अमल हागा आर 3डसक बारे म॑ जसा 
कारवाई की जायगी, उसस ता यह माग विशेष रूप से लम्बा ह। जाएगा । इसक बाद वाइसराय 
ने # फरवरी का गांधाजों का मुल्लाकात के लिए दिल्ली बुल।व। | वाइसरायथ तथा गांधीजी का यह 
चोथी मुलाकात थी | उनम ढा घट तक खुलकर बातचीत हुई अर इसका परिणाम गांचीजी 
तथा वाहसराय की सहमति निम्नलिखित |वेज्ञप्त म सस्‍्मालत कर लिथ।| गया -- 

“चवाइसर।य महोदय क ।नमंत्रण कजवात्र सम श्राज गांधीजी उनस सजन श्राएु । बहुत देर तक 
दोन। में मित्रतापूर्ण ब्रातचात ह्वाता रहा । इस बातच,त के दारान मे दाना ने सारी स्थात का वस्तार 
से समोक्ता की । गांधोजी ने बातचात के शुरू मे द्वा यह स्पष्ट कर दिया था ।क उन्दर काग्रस 
कार्यसमिति की और से कोई द्विदायत नहां |मली ईद आर किसो तरह का काई बन्धन अपन ऊपर 
लेने का उन्हें हक़ नहीं हे । अपनी वयकतिक दसयत स हा व कुछ कह सकत हूँ । 

वाह सराय मद्दोदय ने सम्राट को सरकार के इरादा ओर प्रस्तावा पर कुछ ।धस्तार स 
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प्रकाश डाला । उन्होंने सबसे पहले इस बात प€ जोर दिया कि उमकी यह दिली ख्वाहिश हे 
कि भारत ययाशाघ्र आपनिवेशिक स्वराज का दर्जा हासिल कर ले आर थ चाहते ६ कि इसकी 
प्राप्ति में बे यथाशक्ति भारत को मदद कर । उन्होंने इस बारे में कुछ ऐसे विषयों की पेच।दगियों और 
मुश्किलों की तरफ गांधीजां को ध्यान दिलाया, जिनपर विचार-विनियम करना जरूरी था-- 
खासकर ओपनिवेशिक स्वराउग्र में रक्षा का प्रश्न । उन्होंने यद्द बात साफ तोर से बताई कि सम्राट 
की सरकार समय आने पर सभी दलों आर हितों के सलाद्-मशविरे से इस सारे ही विषय की 
जांच-पड़ताल करने के लिए उत्सुक दे । उन्होंने यद्द भी स्पष्ट कर दिया कि सम्राट्‌ की सरकार 
इस संक्रमण काल को यथासंभव कम-से-कम करना चाद्दतो है । 

वाइसराथ मद्दोदय ने इस बात की श्रोर भी ध्यान दिलाया कि जैसा कि द्वाल ही में 
उन्होंने बढ़ोदा में कहा था कि संघ-ग्रोजना यद्याप फिलद्दाल खटाई में पढ़ी है, फिर भी वह 
जरुद-से-जल्द ओपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने का तरीका दे शोर यदि सभो सम्बद्ध वर्ग इसे 
स्वीकार कर ले तो इससे बहुत-सी समस्याएँ आ्रासानी से सुलक जाएँगी, जिनका हमें मुकाबला 
करना पड़ रहा हें । 

वबाइसराय ने बताया कि पिछले नवम्बर में उन्होंने जिस आधार पर और जिस तरीके पर 
गवर्नर-जनरल की शासन-प रिषद्‌ में विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था--बद्दध श्रब तक ज्यों-का-व्यों 
बना दे ओर सम्र.ट्‌ को सरकार उस पर तत्काल अमल करने को तयार दे । 

यदि सम्बद्ध दल। को सलाद हो ता सम्राट को सरकार संघ-योजना पर भी फिर से विचार 
करने को तैयार दे, जिससे कि भारत को शोघ्र हो ओपनिवेशिफ स्वराज्य मिल सके और लड़ाई 
के बाद युद्धकाल को समस्याओं पर आसानी से समझता द्वो सके । 

गांधीजी ने इन प्रस्तावों को पेश करने की भावना को पसन्द किया; परन्तु उन्होंने कहा 
कि मेरी राय में इस समय इनपे कांग्रस दल की पूर्ण मांग पूरी नहीं द्वोती । उन्होंने प्रस्ताव 
पेश किया कि श्रच्छा यद्द होगा कि फिलहाल हम इस सम्बन्ध में और बातचीत स्थगित कर दें, 
जिससे कि उन कठिनाइयों को सुलमाने में मदद मिल सके, जो इस समय पंदा हो गई हैं । 
वाहसराय मद्दोदय ने इसे स्वोकार कर लिया ।!! 

ज्यों-ज्यों बातचीत श्रागे बढ़ी, इस समस्या पर बहुत गहराई से खोजबीन होने लगी । 
मानों सरकार ओर जनता साथ मिलकर एक कुओ्नों खोद रददे थे ओर ज्यों-ज्यों उसकी तह खुलती 
जाती थीं, उनमें से आशाश्रों के मरने प्रवाहित द्वो २द्दे थ, इन मरनों से मानों लोगों को जीवन 
प्राप्त होने ओर उनको स्वतंत्रता की पिपासा तृप्त हो जाने वाली थो, लेकिन बात वास्तव में ऐसी 
थी नहीं । इस सद्योग के प्रयास में एक ऐसी अवस्था आा गईं, जब गांधीजो ने उस गुप्त स्लोत 
शोर मरने को भ्रसलियत खोलकर वाइसराय के सामने रख दो । ६ फरवरो, १६४० के शअ्रपने 
एक वक्तव्य में गांधीजी ने बताया कि वाइसराय के प्रस्ताव का उद््द श्य भारत के भाग्य का श्रन्तिस 
निणंय ब्रिटिश सरकार के हाथों में दुना था, जबकि कांग्रेस का ध्ग्रेय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर 
ग्रमल करने का था । स्वतंत्रता की वास्तविक कसोटी यही थी, दोनों विचारधाराओं में यही मुख्य 
भेद था। गांधीजी के बिचार से इसे दूर किये बिना कोई शान्तिपूर्ण तथ। सम्म्रानपूर्ण समझौता 
संभव नहीं था । एक बार ऐसा हो जाने पर राष्ट्र को रक्षा, अल्पसंख्यकों, नरेशों ओर यूरोपियनों 
के स्वार्थों के प्रश्न अपने आप सुल्क जाएंगे । इस सम्बन्ध में गांधाजी ने कुछ बातें स।फ तोर पर 
कहीं । संरक्षण जा प्रश्न ता दुनों पक्कों पर निभर करता था, न्यायोचित अक्पसंख्यकों के पूर्ण 
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सनन्‍्तोष के बिना कोई स्थायों विधान नहीं तेंयार हो सकता था। यदि उनमें कोई मतभद हों तो 
उनका फैसला नष्पन्ष पंच से कराया जा सकता था । अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से सन्‍्तुष्ट करने की 
दृष्टि से जो भी वह फसला करें उसे अ्रन्तिम माना जाय । रक्षा के सम्बन्ध में यद्द कि शायद भारत 
बढ़े पसाने पर तयारियां करना चाहेगा ओर यदि मिल सकू तो वद्द ब्रिटेन की मदद चादेगा। 
लेकिन व्यॉक्तगत रूप से गांधोजोी का इस प्रश्न से कोई सम्त्रन्ध नहीों था: क्योंकि यदि वे भारत 
को अपने आदशा पर चला सके ता उन्हें ढाकुओं श्रादि से रक्षा के लिए सित्राय थोड़ो-सी पुलिस 
के और कुछ नहा चाहिए | नःशख्त्र ओर शान्तिप्रिय भारत तो सारे संसार की सद्धावना पर 
निभर करेगा । गांधीजी ने स्वीकार किया कि फिलहाल ऐसा होना महज़ कल्पित चीज़ है। 
जहां तक यूरोपिय्नन हितां का सम्बन्ध है, वे उन्हें बढ़े-बढ़े जमींदार या पु जीपति ही सममगे 
ओर उनक साथ भो इन दाना जंसा ही सलूक किया जाएुगा। माजूदा ऐसे द्वितों के लिए 
जो न्‍्यायोचित हैं और जिनसे राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुँंचता--उचित मुआ्रावज की व्यवस्था 
रदेगी प्र रद्नो भो चाद्विये । देशी नरेशों को राष्ट्रीय पचाग्रत में शामिल होने की आजादी 
रदेगीा, जो भारत के भाग्य का 'नणय करेगाी। देशो नरेश इससे व्यक्तिगत देसियत से नहीं 
बल्कि अ्रपनी प्रजा के डचित रूपसे निर्वाचित प्रतिनिधियों क रूप में शामिल द्वोंगे , थे तो सिफ 
सम्राट के सामनन्‍्त हैँ ओर उन्हें स्वयं सम्राट से श्रत्रिक हक नहीं मिल सकते ओर न ही उनकी 
स्थिति उससे श्रलग हों सकती देव । भ्रगर सम्राट्‌ अपना हक और अधिकार छोड देता है तो 
स्वाभाविक तोर पर राजाश्रां को ताज के उत्तराधिकारी पर निर्भर रद्दना होगा, जो कि इस मामले 
मं भारत की जनता दे । गांधीजा उनका तरफ से 'ब्रटन के साथ सम्मानपू्वंक समझोता करना 
चाहते थे | गांधीजी ओर वाइसराय न इन सभी बातों पर मिन्नों के रूप में विचार-विमर्श किया। 
लेकिन दोनों के इंष्टकोणों में भारी अन्तर था। इतने पर भा उन दोनों ने बतार दोस्तों के ह्दी 
एुक दूसर से विदा लो । कांग्रेस का अगला अधिवेशन बिद्दार मे रामगढ़ में होने वाला था। उचस्चका 
समय बहुत निकट आ रहद्दा था। एक पुरानी प्रथा के अनुसार--आगामी अधिवेशन से काफी 
मय पहले कांग्रस कायंसामात का बढठक बुक्षाइ जातो रहां हैं । चुनोंच इसक अनुसार इस बार भी 
र८ फरवरी १६४० का पटना मे कांग्रस कायसामत की एक बठक हुईं । कुछ लोगों के ख़याल 
के मुताबिक रासगढ़ कांग्रेत उस समय का युद्धकालान चर्चाओं के दरमियान प्रायः एक महत्वपूर्ण 
घटना बन गई थी । लेकिन यद्द बात ऐसो नद्ीं था। कांग्रेस ने बहुत-से विभाग खोल रखे थे 
जेंसे प्रचार, अल्पसंख्यक, दरिजन आर चखा जिनके जरिये वह अपना पुनः संगठन कर रही थी | 
इन [वभागा का उद्द श्य सत्याप्रह क कायक्रम का सफल बनान के लए देश का तेयार करना था 
क्योंकि सभी का ख़याल था कि इस गतिरोध को खत्म करने का एकमात्र मार्ग सत्याग्रह ही था , 
गांधीजी अपने अद्विसास्मक रसद्धान्तो, आर किस तरीक स उन्ह समूहिक श्रोर बड़े पेसाने पर 
कार्यान्वित करके देश को मुक्ति दिलाई जा सकतों दू, के बारे में बहुत कुछ जिख चुके थे । 
लड़ाई छिंड़ने के बाद खरे कांग्रस कायसांसमति की बहुत्त-सी बंठक हो चुकी थीं, लेकिन 
रामगढ़ अधिवेशन से पहले पटना में जो बेठक हुई, शायद वह इन सबसे अधिक मद्दत्वपुण थी । 
सच तो यह था कि कांग्रेस ओर ।ब्राटश सरकार दोना ही अपनी-अ्रपनी चाल चल रही थीं । यह 
जाहिर था कि लाई ज़ेटलेण्ड कांग्रेस पर मदज़ एक आद्शंवादी संस्था द्वोने का इलज़।म ल्ञगा 
रद्दे थे । परन्तु वे 'स्वाधीनता? शब्द पर आपत्ति करते थे ओर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य की 
बेडियों से जकदे रखना चाद्ृते थे | गांधीजी भोर भारत ने उनके वक्‍तब्य का यही भर्थ दवगाया। 
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अंग्रेज सेल के मेंदान में ईमानदार खिलाड़ियों को तरह नहीं बल्कि आँख-मर्चोल्री का खेल खेल 
रहे थे । वे ईमानदारी से भारत का सवाल नहीं। हल करना चाहते थ । वे सम टाल रहे थे । इससे 
उनका क्‍या उद्देश्य था, इसका कोई भी केवल अन्दाज़ा लगा सकता था अं. वह भी प्रामानी से । 
क्या उनका खयाल था कि यूरोप की लड़ाई अचानक खत्म हो जाएगी ? अगर ऐला हो था ता 
स्वाभाविक तार पर उनका खयाल यह होगा--- शान्ति के समय शायद कुछ उर्पानवेश हम 
छोड़ने पड़े । तो फिर उनके साथ भारत को भी हाथ से क्यों गैँवा बेठ ? अगर लड़ाहे के परिणामस्वरूप 
भारत इंगलेण्ड के हाथ से निकल गया तो यह ब्रिटन के लिए (विजय का लाभ द्वी क्या होगा! 
जो हो, भारत को समय ब्यथ जाने पर खेद करने को ज़रूरत नहीं थ॑ं, । कारगर कि इस बीच 
नोजवानो की संघर्ष के [लए भुख से वाद्ध ही हुई । भारत गर्भीरतापूर्वक अपने भाग्य के बारे मे 
सोचने लगा । इससे गांबोजी को सत्याग्रह के महत्व अं र कायक्षत्र आर किन पारिस्थ/तथों से 
उसे सफलतापुर्वक चत्नाथा जा सकेगा--इत्यांद बातों पर सोच-विचार करने का अयखसर मिला | 
सब बातों को देखते हुए, उस समय कांग्रेस को गांघाजा। की दिल्ला की निष्फल यात्राओं अ्रथवा 
लड़ाई प्रारम्भ होने के बाद छः महीने ग्रुजर जाने पर भी भारताय राजन त पर उसको कोई 
जोरदार प्रतिक्रिया न द्वाने से खेद प्रकट करने का कोई कारण नहीं था । दन-प्रतिदिन भारतीय 
जनता यह अनुभव करने लगा थी कि भारत ओर बिटेन के द्रासियान संघर्ष होना लाजिमी बात 
६ । प्रति सप्ताद्द समस्याएँ स्पष्ट द्वीत। जा रही था। प्रान्तों मं सलाहकार मंड दी ने कांग्रेस मं त्रिसडला की 
नीति को जारी रखने में पहल-पद्ंछ जो उदारत। आह अपने पूर्वाधिकारियों के आदुर्शा के प्रात जा 
स्पष्ट सहानुभूति दिखाई, उससे लोगों ने समका कि कांग्रेस जल्दी ही फर पद संभाल लेगी । 
परस्तु बाद में उन्होंने अपनी नीति में जो परिवतन किया डसका आरम्भ स॑ अपनाई गईं नीति 
से कोई मेज्ञ नहीं था | पालामिण्ट द्वारा आहउडिनेन्स-राज को रुवीकृति, अतिरिक्त लाभ करके 
सम्बन्ध में जबदंसती पास किये गए कानून, मदरास से कांग्रेस के उम्मीदवारों की परचियों के 
बक्सों के लिए पीले रंग की मनाही ओर दक्षिण भारत मे कांग्रेस को शशत्र-बन्दी की नीति में 
परिवर्तन के बारे में निरन्तर जो अफवाह फेल रहा थीं. इन सबसे यहां प्रकट होता था कि प्रगति 
का कदम आगे की बजाय पीछे बढ़ाता जाएगा | जनता इसका अपने हूत म॑ विशेष नहीं कर 
सकती थी । कहावत हैं न, कि बलछी का अनुपम्धिति मे चुहे हुड़दंग मचाते हा हैं | परन्तु इस सारी 
उछुल-कूद से भावों घटनाओं की दिशा का आभास अ्रवश्य मिलता था । उनसे यद्द पता चल्॒ता 
था कि किस प्रकार दोनों पक्ष लड़ाई के अखाड़े में उतरने की अपनी-अपनी तयारियाँ कर रददे हैं । 
प्रह प्रत्यक्ष ही था, क्योंकि एक ओर ज्या-ज्यों भारत में आत्मसम्मान की भावना दन-प्रतिदिन 
जोर पकड़ रही थो, ब्रिंटन न्याय ओर श्राचित्य का तिल्लांजल दुता जा रहा था । इस% श्रक्ञावा 
भारत के पेय, उसको सहिष्णुता, और परिस्थात के गुण-दुघ पर सोच-वचा।€ से उसके विरोधी 
के अन्दर यह भावना प्रोत्साहित द्वाती जा रह। थी कि भारत कमज़ार हद आर श्रसमंजस में 
पड़ा हुआ हें । परन्तु इंगलेण्ड का स्वश्वं पता चल जाएगा कि उसकी यह धारणा गल्नत थी 
क्योंकि अहिंसात्मक लड़ादे को चाल अहिंसास्मक लड़ाई की चालों से बिल्कुल भिन्न द्वोती हें । 
लड़ाई में धमकियों, ब्यंगोक्ति, अ(्तम चुनाती आर लड़ाई छिड़ ज्ञान तक की नोबत 


आंहसात्मक 
इसके विपरीत अ््विंस।त्मक लड़ाई में यथ्पि प्रगति घोम। २दती द॑, तथापि उचित ओर 


भरा जाती दे । 
न्‍्याय-संगत उह्ं श्य के लिए लड़ी गई इस लड़ाई स विजन जिया अली है| 
गांधीजी के सामने मार्ग स्पष्ट था। अद्विसा के आधार पर रचनात्मक कायक्रम था 
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सत्याग्रह और सचिनय श्रवज्ञा में न्हित बलिदान के लिए तेयारी करना। यही एक वजह थी कि कांग्रेस 
कार्यसमिति का आन्तरिक संघर्ष इस बात का द्योतक था कि एक ओर गांध।जी और दसरी भ्रोर 
उन लोगों में, जा सविनय अचज़ा को जल्दी ही छेड देने के पक्षपाती थे, जोरदार संघर्ष चल्त रहद्दा 
था । पटना में गांधीजी ने अनुभव किया कि श्रभी तक वातावरण पानन्‍्दोलन के प्रतिकूल बना 
हुआ है । उन्होंने देखा कि कांग्रेसजनों में इतना मतभेद ओर अनुशासन-हीनता है कि सविनय- 
अवला का परिशास डीक नहीं होगा। इसके बिपरीत लोगों का कद्दना सा कि अगर सिविल्ल- 
नाफर मानी शुरू कर दी जाय तो ये सब मतभेद दर हो जाएँगे। लेब्िन गांधीजी कव मानने वाले 
थे इसके विपरीत उनका खयाल था कि ये विरोधी ताक़त, यद्यपि कांग्रेस के नेतृस्व में संग्राम में 
शामिल्र होने का वचन दे रही थीं, फिर भी वे भद्व अवक्ता के मार्ग से विचलित हो जाएँगी । 
भोर यह एक वास्तविकता थी जो बाद के अनुभव से बिल्कुल ठीक निकली । क्योंकि साम्यवादी 
दल आन्दोलन के प्रारंभ, बल्कि उस्स्से पहले ही से श्रपनी तरफ से अन्दर-ही-अन्दर प्रचार कर 
रहा था । वास्तव में देश में ऐसी शक्तियां उस समय मोजद नहीं थीं, जिन्हें तुरन्त लडाई छेढ़ 
देने पर भद्दर अवज्ा आन्दोलन के विम्तत चेन्र में खपा लिया जाता । गांधीजी इन शक्तियों के 
सत्काल नियंत्रण में रखने मे विश्वास रखते थे। ग्रान्दोलन की प्रगति के साथ-साथ उन पर 
नियंत्रण रखने की बात में 7नका विश्वास नहीं था। वे तो तत्काल जनता को एकन्र करके लड़ाई 
छेड़ देना चाहते थे; परन्तु उन्होंने अनुभव किया कि इस प्रकार का कदम उठाने के लिए जेसा 
अनुशासन आवश्यक है, वे पेदा नहीं कर सकते । यदि वर्तमान ही अनिश्चित है तो फिर संदिग्ध 
भविष्य पर केसे भरोसा किया जा सकता है ? गांधीजी की विचारधारा ऐसी नहीं थी ओर इस 
तरद्द सोचना ही उनके मस्तिष्क के परे था। वे यह बात मानने को तेयार नहीं थे कि कोई 
नया वातावरण पंदा हो गया है अथवा कोई नया अनुभव प्राप्त हुआ हैं। उनका यह खयाल नहीं 
था कि कांग्रेस में जो ।वमभिन्न विचारों के दल पदा हो गये हैं आर कांग्रेसनना भें जो मतभेद 
दिखाई देदे हें कांग्रेस की किसी असाधारण उन्नति का परिणाम नही है, बत्क उसकी निः्क्रयता 
के कारण दे । कांग्रेस मं एक दल उन लोगों का था जिनका यह खयाल था कि 'सविनय-भंग- 
आन्दोलन छेड देन पर सब कछ ठीक हो जाएगा' ओर एक दूसरा दल उन लोगों का था, जिन्हें 
सन्‍देंह था कि “अ्रभी सब कुछ ठोक नहीं हैं ओर हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ।! इन दोनों 
दत्वों के दरसियान एक दल और था, जिसका खिचार था कि कांग्रेस को इस समय अपनी स्थिति स्पष्ट 
रूप से जनता के सामने रख देनी चाहिए आर साफ-साफ कह देना चाहिए कि वह क्या करेगी । 
भद्द-अवज्ञा-आन्दोलन की बात को तो छोड़िणु । क्या जनता अब तक इस दुविधा में नहीं थी 
कि हमें क्या करना चाहिए १? वह हमारे उहं श्यों को अन्तम रूप से जानना चाहेगी शोर 
इसलिए उस पर यह श्रमर नहीं पढ़ना चाहिए कि हम बार-बार अ्रपना विचार बदलते जा रहे हें। 
यह एक ख़तरनाक ओर कमज़ोर स्थिति होगी । जनता को स्लाफ-साफ पता होना चाहिए कि 
अगर आसमान भी टूट पड़े तो हमारी स्थिति यह होगी; वरना जनता में श्रसुरक्षा की भावना पेदा 
हो जाएगी जो स्वयं इस आन्दोलन के लिए घातक होगी । इस तरह की विचारधारा का मुख्य 
कारण यह था कि लोगों को सन्देहठ होने लगा था कि क्या आज से तीन महाने पहले देश की 
अधिक तेयारी नहीं थी ओर क्या वे उस स्थिति से पीछे नह्रीं हटते जा रहे हैं । “हो सकता है कि 
दम सविनय अ्रवज्ञा आज प्रारम्भ न कर; हो सकता द्वे कि इसे हम कल्ल भी न कर; लेकिन हमें 
सन्देद्द की इस भावना की रोक-थाम करके कोई अन्तिम निर्णय अवश्य करना चाहिएपु । कोई भी 
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व्यक्ति यह नहीं जानता कि हम क्या चाहते हैं, चाहे वह स्ताधीनता हो श्रथवा विधान-परिषद्‌ । 
उनका खयाल था कि हम बढ़-चढकर बातें बना रद्दे हैं ओर किसी-न-किसी तरद्द उनसे मेज्ञ-मिल्लाप 
कर लेंगे । प्रश्न ज्ञाद लिनलिथगो की ईमानदारी और सच्चाई का नहीं था; क्योंकि हमें इसके 
बारे में तो कोई शक ही नहीं था कि वे निषकपटता से काम ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे 
उदार हैं, बल्कि इसलिए कि ऐसा करने में उनका अपना म्वा्थ है। प्रश्न तो वास्तव में हमारे 
अपने द्वी फेसले का था | इस तरह के तक के पीछे यह घारणा काम कर रही थी कि जब 
मन्त्रिमण्डल ने स्तीफे दिये तो वातावरण गर्म श्रोर जोशीला था । उस समय देश भर में बिजली 
की एक लद्दर-सी दोड गईं थी. और साधारणतः यद्द आशा की जाती थी कि हमारे देश में 
कान्ति फेलने वाली है, जैसा कि दूसरे देशों में भी हुआ है । यह क्रान्ति निःसन्देह हमारे अपने ही 
ढंग की होती । लेकिन चूँकि हुआ कछ भी नहीं, इसलिए लोगों का जोश दब गया। स्थिति 
इत्तरोत्तर खवराव होती गईं ओर जनता में आ्रमतोर पर थकान ग्रोर उदासीनता को भावना 
पाई जाने धलगी । यह समस्या केवल दो दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तियों की मुलाकात से हल होने 
वाली नहीं थी । देश को धोखे में डाल देने वाली प्रव्नत्तियाँ मोजूद थीं, इसलिए कांग्रेस का कर्तग्य 
था कि वह' इसके कारणों की छान-बीन करके या तो इस बुराई को कम कर दे या फिर उसे 
बिल्कलल ही खत्म कर दे । कांग्रेस को यह सोचना लाजमी था कि अगले दो-तीन या छः महीनों 
में उसे क्या करना है। लखाई के कारण यह संकटपूर््ण स्थिति पेदा हुई थी और अश्ंग्रेज़ों का 
ऊहे श्य यथासंभव श्रपने साम्राज्य का विस्तार करना था। हर हालत में उसे सुद्ृढ तो करना 
थ्राही। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस डउद्दे श्य की पूति में उन्हें भारत की मदद मिले । हसे हम 
यों भी कह सकते हें कि ते भारत के साथनों से लाभ उठाने के लिए निरन्तर उस पर आक्रमण 
कर रहे थे थ्रोर उसकी रोक-थाम होनी जरूरी थी । लेकिन सचाई दरअसल यह थी कि मंत्रिमंडलों 
के इस्तीफे देने के थोडी देर बाद ही हमारी वास्तविक शक्ति कम नहीं हई, बल्कि वाम्तव में उसमें 
उत्तरोत्तर वद्धि ही हो रही थी । हमारे रास्ते में सिफे एक बड़ी रुकावट साम्प्रदाय्रिक प्रश्न की खड़ी 


कर दी गई थी, जिसका उहश्य कांग्रेस के रास्ते में रोडे अटकाना था। लेकिन कांग्रेस ने धीरज 
से काम लिया और धीरे-धीरे यह कठिनाई भी दर होने लगी । हिंसा की भावना श्रोर उसके 
समर्थक दक्ष वास्तव में न तो म्वरयं ही कुछ करना चाहते थे और न ही ने यह्ठट चाहते थे कि 
काँग्रेस स्वय॑ ग्रपनी रूपरेखा के अनुसार कोई कार वादे करे । 


रामगढ अधिवेशन के लिए कार्यक्रम तेयार करने के उद्देश्य से जब कांग्रेस कार्य-समिति 
की पटना में बेठक हुईं तो उसकी प्रष्ट-भुमि में वास्तविक स्थिति कही थी । पिछले बीस बरस में 
कांग्रेस के वार्षिक'अधिवेशन का कार्यक्रम थोड़े से महत्वपूर्ण प्रस्तानों तक ही सीमित हो गया था, 
जिनकी संग्वया बाद में दम या बारह तक ही रह गदहठ थी । यह संख्या प्रारंभिक अ्रधिनेशनों के 
मकाबले में उचित ही थी; क्योंकि उन दिनों प्रस्तावों की संख्या दगनी था तिगुनी हुआ करती 
थी । रामगढ़ अधिवेशन के लिए कांग्रेस कार्य-समिलि ने पटना की बैठक में सिफे एक ही प्रस्ताव 
तेयार किया, जिसका सम्बन्ध भारत ओर युद्ध से था। वास्तव में हसमें कोई नई बात नहीं थी । 
यह बात नहीं थी कि ऊपर जिन कठिनाइयों श्रोर श्राशंकाओों का उल्लेख किया गया है ये कोई 
एकदम नई या ताज्ञा शीं, बछ्कि लड़ाई छिडने के «्याद से कांग्रेस का यह पहला ही सालाना 


अधिवेशन हो रहा था ओर शायद पहला ही जो कि युद्धकाल में हो सकता था--यह सर्वथा 
एक डचित अवसर ही था। जब हम एक बार भी स्पष्ठ रूप से भूत की समीक्षा करते, वर्तमान 
का पर्यवेक्षण और भविष्य का पूर्वाभास करते और वास्तव में रासगढ़ ने ऐसा ही किया भी । 
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मेरह साल से कांग्रेस खतरे की घर्टी बजाती ऋा रही थी और श्रन्त में एक दिन वह 
खतरा मु ह-बाए सामने थ्रा ही खड़ा हुआ । हस खनरे के कारण नागरिक जीवन का सर्वनाश 
श्रांखों के सामने नाचने लगा था । यह खतरा था. चिश्व-व्यापी युद्ध का। जब से सखत्याग्रद्द के 
सिद्धान्त के अनुसार हमने शअ्रपने देश के भाग्य का निर्णय करने का बीडा उठाया था, उसके बाद 
से रासगढ़ में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन युद्ध की छाया में हो रदहाधा। कांग्रेस ने सभी 
प्रकार के युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने के ख़िलाफ़ देश को चेतावनी देते हुए बहत से प्रस्ताव पास 
किये थे श्रौर जब राष्ट्र का जनसमृह रामगढ़ में एकन्न हआ तो हस भयंकर सर्वनाश और संहार 
के छुः से भी अ्रधिक महीने हमारी आँखों के सामने से गुजर चुके थे और हम यह सोचने में 
व्यस्त थे कि श्रपने अ्रहिंसा के सिद्धान्त के श्रनुकूल ऐसा कौन-सा तरीका निकाल, जिरुफा सहारा 
लेकर भारत इस संकटकाल में अपने भाग्य का फेसला कर सके । भाग्य की विडस्बना देखिये कि 
उसके बाद से रामगढ़ का यह कांग्रेस-नगर हृटली के युद्धबन्दियों के एक केम्प के रूप में परि- 
वरतित द्वो गया ! उसके बाद से बहुत समय बीत चुका था और रामगढ अधिवेशन का वातावरण 
उन पिछले अधिवेशनों की तुलना में, जो ग्राए-साल होते थे, बिल्कुत्न ही भिन्न था। लड़ाई के 
नगाड़े प्रायः उस जंगल में भी सुनाई दे रहे थे, जहां रामगढ़ उसकी पहाड़ियाँ, घाटियां, तराहयां 
ओर उसके मरने बह रहे थे । रामगढ़ के अधिवेशन का प्रधान सदा की भांति नियमित रूप से 
चुना गया था । इसे हम यों भी कह सकते हें कि त्रिपुरी अधिवेशन के लिए वह “सरकारी! 
उम्मीदवार होता, लेकिन पश्रिपुरी से सम्बन्ध रखने वाले अ्रध्याय में बताया जा चुका है कि किन 
परिस्थितियों में उन्होंने स्वयं श्रपनी मर्जी से ग्रपना नाम वापस ले लिया । और यह सवंधा 
स्वाभाविक ही था कि जब भी आगे कोई सबसे पहला मोंका श्राता तो उनका नाम कांग्रेस के 
अ्रध्यक्त-पद के लिए पोचा जाता । इस प्रकार इन परिस्थितियों में रामगढ़ के श्रध्िवेशन के प्रधान 
मोलाना अबुलकक्लाम श्राज़ाद हुए। रामगढ़ में मार्च १६४० में द्दोने वाले कांग्रेस के ४१वें अधि- 
वेशन के प्रधान के लिए सिफ मामृली-सा चुनाव हुआ । १९ फरवरी, १६४० को सभी प्रान्तों में 
प्रतिनिधियों ने प्रधान के निवचिन के लिए अपने-अपने जोट डाले और मौलाना श्राजाद, 
श्री एम० एन० राय के मुकाबले में १८६४७ वोटों से कांग्रेस के प्रधान चुने गए। श्री राय को 
१८३ वोट मिले | 

रामगढ़ का नाम मजहर नगर रखा गया था श्रौर सदा की भांति यहाँ भी सब उच्सच 
खूब धूम-धासम से सनाए जाने का श्रायोजन किया गया। खुले अधिवेशन को छोड़कर विषय- 


[ १७५ | 
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निर्धाचन समिति, प्रदर्शनी. सावेजनिक सभाएँ इत्यादि का सारा कार्यक्रम निविष्न संपन्न हुआ। 
लेकिन खुले ग्रधवेशन का आयोजन इस पठार की एक सुरम्य तराई में किया गया। प्रकृति 
क्र ड् हो गई श्रौर उसने रोद रूप धारण कर किया और सारे मेंदान में घुटनों तक पानी चढ़ 
श्राया । इसका कारण यह था कि ठीक उसी समय, जब कि कांग्रेस का अधिवेशन ह्वीना था, 
जोर का तफान आया ओर वर्षा होने लगी । कांग्रेस के महारथियों ने इसका बहादुरी ले मुकाबला 
किया । यह सारा मेंदान च'कि चारों ओर से खुला हुआ था इसलिए किसी को सिर छिपाने के 
लिए भी स्थान न था । एक ही क्षण में अ्च्छी-से-अ्रच्छी पोशाक पहिने हुए स्त्री-पुरुषों शोर 
गोद के बच्चों का समुदाय मानों मोंपड़ियों के एक गांव में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उस समय 
अपने बचाव के लिए लोगों ने श्रपने नीचे से चटाइयां निकालकर अपने सिरों पर तान की थीं-- 
जो इन मॉपडियों की छतों का काम दे रही थीं । परन्तु तूफान हतने जोर का था कि प्रतिनिधि, 
दृशंक, चटाइयां ओर छाते. हजारों की संख्या में एक जल॒प्रवाह के रूप में बहने लगे। बच्चों का 
अ्ंग-अंग भीग गया, ते श्रपने मां-बाप के सीने से चिपटे हुए थे । इसी प्रललय की घड़ी में स्वागत- 
समिति के प्रधान श्रोर अधिवेशन के प्रधान ने क्रमशः अ्रपनी-अपनी कारंचाहयां कीं । ब्रेशक उनके 
श्रभिभाषण बिना पढ़े ही पढ़े हुण मान लिए गए । उस दिन का मुख्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल 
ने पेश किया श्र उसे श्रगले दिन फे लिए मुल्तवी कर दिया गया। अगले दिन कांग्रेस अधिक 
संभाग्य-शालिनी रही और डसे श्रधिवेशन के लिए काफी समय मिल गया। श्रधिवेशन आसानी 
श्रोर धूमधाम से हो गया । अधिवेशन का श्रायोजन मंणडे थाले मेदान में किया गया था, 
जहां जमीन ऊँची औ्रौर सखी थी । कांग्रेस का यह ऐतिहासिक निर्णय, जिसका समथंन गांधीजी 
ने अपने महत्वपूर्ण भाषण में किया था, लोगों ने रूण्डे के नीचे बेठकर पूरी गंभीरता ओर संजो- 
देगी से किया भा | मजहर-नशर के सिंहद्दार के सामने ३० फुट ऊँचे एक स्तंभ पर यद्द झरूणडा 
फछ्ठटरा रहा था | इस स्तंभ का रंग भूरा ओर पीला था ओर इसके बनाने में अशोक-सरुतंभ की 
नकत्व की गईं थी । 

रामगढ़ का अधिवेशन रामगढ़ के राजा के एक जंगल की देहाती बस्तियों में किया गया 
था । रामगढ़ के राजा बढ़े देशभक्त ओर सरल अश्रकृति के युवक हैं। उन्हें डींग मारने श्रथवा 
प्रदर्शन करने की श्रादत नहीं है । वह श्रत्यधिक उदार प्रकृति के ब्यक्ति हें श्रोर उत्साहशोल्न इतने 
हैं कि ग्रखिल-भारतीय कांग्रेत महासभा के सदस्यों की खूब श्रावोभगत की । यद्ध सवंधा उपयुक्त 
ही था कि श्रीयुत राजेन बाबू को दुर-दूर से इनके पद्दले कांग्रेस के प्रतिनिधियां के स्वागत के 
लिए चुना गया था और उनका अ्रभिभाषण एक ऐसी गजब की चीज है, जिसे बार-बार सिर्फ 
इसल्तिए पढा जा सकता है कि उसमें युक्तियों और विभिन्न घटनाओं का वर्णन बड़े ही बढ़िया 
तथा मोहक ढंग से किया गया है। रोमांस श्रोर धर्म तथा बुद्ध भगवान की जन्म-भूमि श्रोर उनकी 
राज्यभूमि के रूप में बिहार का प्रदेश राजेन बाबू की प्रतिभा झर विद्वत्ता की कहानियां से भर 
उठा था श्रोर जिस किसी भी व्यक्ति को उधर से होकर गुजरने का मौका मिला, उसे सभी जगह 
राजेन बाबू को विज्क्षण प्रतिभा का श्राभास मिला । अ्रगर पापाणों मे धर्मोपदेश ओर बहते 
हुए मरनों में पुप्तकों की झलक केवल कवि का कोर। कल्पना नहीं दे, बल्कि एक राजर्षि सन्त 
के तपस्तबी जीवन की स्यी बात हैं तो थद्द सिफ बिहार ही है, जहां हमें ये बात मिज्न सकगी 
और राजेम्द्र बावू ने ऐसे ही एक पर्मोपदेश का वर्णन किया है, जिसे हम नीचे दे रहे हैं । 

“कभी-कभी हम भूतकाल ले शिक्षा लेकर बड़े प्रेरित और प्रभावित हो उदठते दें । यह 
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प्रकरण समाप्त करने से पहले में ऐसी ही एक घटना आ्रापके सामने रखूगा। किसी क्ञमाने में 
राजा अजातशत्र दक्षिण बिद्दार में राज्य करते थे और उत्तर बिहार में घज्ियों का सुसरद्ध प्रजातंत्र 
था। अजातशत्रु वज्ियों को जीतकर उनका प्रदेश अपने राज्य में सम्मिल्नचित कर लेने के लिए 
बड़े उत्सुक थे। एक बार गौतम बुद्ध अजातशत्रु की राजधानी राजगिर (राजगृष्ठ) में भ्राये और 
वे गिद्धकूट (गृद्धकूट) पंत पर टहरे । अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्सकार को बुद्ध के पास यद्द ज्ञानने 
के लिए भेजा कि पज्ियों के विरुद उसकी जो योजना भोर चाल है, उसके सम्बन्ध में उनकी 
क्या राय दे । जब बुद्ध को श्रजातशत्रु के इरादों का पता च्ना तो उन्होंने अपने शिष्य आनम्द 
से सात प्रश्न किये श्रौर उनका उत्तर मिलतने-पर उन्होंने श्रजातशत्रु के प्रश्न का जवाब दे दिया। 
उन्होंने पूछा, “शआानन्द ! क्‍या तुमने सुना है कि वजी क्ञोग अपनी सभाएँ अक्सर बुल्ाते दें 
श्रोर लोग उनमें काफी संख्या में शामिल द्वोते हैं ?””. श्रानन्द ने उत्तर दिया, “प्रभु ! तथागत ! 
मेंने सुना है कि वज्तियों की सभाएँ बहुधा द्वोती हैं और उनमें लोग काफ़ी संख्या में भाग लेते 
हैं।” बुद्ध ने कद्दा, “तो दे आनन्द ! जब तक घजियों की सभाएँ“बहुधा होती रहेंगी भौर उनमें 
क्ञोग काफी संख्या में भाग लेते रहेंगे तब तक तुम यद् आशा कर सकते हो कि केवल डनकी 
अ।भवृद्धि ही होगी, विनाश नहीं ।” उन्होंने इसी प्रकार के छः भौर प्रश्न किए भौर उनका संतोष- 
जनक उत्तर मिलने पर कट्दा, “जब तक वज्ती [एक जगदह् मिल्तकर बेठते रहेंगे, एक साथ मिलकर 
काम करते रहेंगे ओर अ्रपने शार्ट्रय कर्त्तत्यों का पालन एक साथ मिलकर फरते रहेंगे, जब तक वे 
कानून बनाए बिना कोई मनमाने झादेश नहीं जारी करेगे और न अपने “कानूनों का अ्तिप्रमण 
करेंगे, जब तक वे भ्रपने बनाए नियमों के अनुसार सामूहिक रुप से कार्य करते-रहेंगे, जब तक 
वे अपने बड़ों का आदर-सम्मान करंगे, और उनकी मान्य राय को मानते रहंगे, जब तक ऋपनी 
रिन्नियों के प्रति कठोर अ्रथवा <द॒ण्डतापूर्ण बर्ताव नहीं करंगे, जब तक ये अपने चैत्यों (धार्मिक 
और राष्ट्रीय मंदिरों) का आदर-सम्मान करते रहेंगे और धर्मार्थ ध्योज्न से दी गई २भकी रूप्त 
उनसे नहीं छीनंगे, जब तक वे अपने अ्रहँतों (आत्मत्यागी विद्वानों) की रक्षा करते #हेंगे और 
बाहर के श्रहतों को श्रपने देश में प्रवेश करने की श्राज्ञा देते रहेंगे, अपने राज्य के भ्र्टतों को 
आराम से जीवन व्यतीत करने दंगे, तब तक उनकी समृद्धि होती रहेगी, वे संपन्न होते रहेंगे 
भ्रोर तुम्दें उनकी किसी प्रकार की भी क्षति की आशा नहीं करनी चाहिए |” जब अजातवशन्न ने 
यह सुना तो उसे विश्वास हो गया कि उसके लिए श्रपनी सेनाओं के बत्न पर घज्जनियों को जीवना 
असंभव है। श्राज भी ये सातों नियम, जिनके ऊपर राष्ट्रों का उस्थान-पतन निभर रहता है झौर 
जो आज से २,९०० वर्ष पूर्व लागू किये गये थे--कितने सच्चे और शाश्रत हैं। राजगिर की 
पद्दाड़ियों में गिद्धकूट का यह परत आराज भी हमें उनका स्मरण दिला रहा है। किसी भी जीवित 
समाज में मतभेद का होना सवंथा स्वाभाविक ही द्वोता है। क्या आज़ हम कांग्रेस के बारे में यह 
कह सकते हैं कि हम एक साथ मिलकर बेठते हैं, एक साथ मिलकर बात करते हैं भौर एक साथ 

मिलकर अपने राष्ट्रीय कत्तब्य का पालन करते दें ? क्या हम यह कह सकते हैं कि हम अपने ही 

बनाए हुए नियमों का उल्लंघन नद्दीं करते ? क्‍या हम अपने दी बनाए हुए नियमों के अनुसार 

सामूहिक रूप से कय॑ करते हैं ! क्या हम विश्वास और निश्चय के साथ यद्द कह सकते हैं कि 

हम अ्रपने बड़ों का आ्रादर-सरकार करते हैं, उनकी मान्य सलाह पर ध्यान देते हैं और उसे 

स्वीकार करते दें ? वज्ियों की ताकत इन्हीं बुनियादी थातों पर निर्भर थी। यदि हम भी इन 

प्रश्नों का उत्तर हां! में दे सके तो हमारी शक्ति भी बढ़ेगी । एक बार बुद्ध ने अपने भिश्ुओं को 
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धज्ियों की सभाश्ों को दिखाते हुए कहा था, “तुम इस सभा को देखो । इससे तुम यद्द अनुमान 
व्वगा सकते द्वो कि देवताओं की सभा किस प्रकार की होगी ।”” क्‍या हमारे लिए इस प्रकार का 
संगठन करना ओर अपने इस राष्ट्रीय संगठन को इस प्रकार चल्ञाना संभव नहीं दे कि जिससे 
गांधीजी हम में श्रनुशासन की कमी शोर द्विंसा की शिकायत करने की बज्माय अपने आध्म की 
फ्र्याओं को संबोधित करते हुए ऐसे ही उपदेश दें, जेसे कि भगव।न्‌ बुद्ध ने अपने भिक्तयों 
को दिये थे ? 

राइषपति का भाषण उद्यकोटि का था। मोलाना साहब एक द्ब्धप्रतिष्ठ और प्रकायह 
बिद्वान्‌ हें, जिनकी शिक्षा-दीक्षा मिश्र के प्रख्यात श्रत्नअ्रजद्दर विश्वविद्यालय में हुईं है। वे अपने 
धर्ंशास्त्र के ज्ञान ओर सांस्कृतिक ख्याति, भाषा पर अपने असाधारण भधिकार और शेल्नी की 
स्पष्टता, अपनी गदन मेधावी शक्ति और उच्चकोटि की विवाद-पटुता, अपनी सूर-बूक झोर 
प्रत्युत्पक्षमति के गुणों के लिए भारत में श्रपना साभी नहीं ररूते भर धार्मिक नेता के रूप में 
इस्लामी दुनिया में उनका श्रद्धितीय स्थान है। जिस तरह उनकी ख्याति ने उन्हें अपने साथियों 
के बीच ऊपर उठा रखा है, उसी तरद्द उनकी सुन्दर श्राकृति, चमकते हुए चेहरे ओर शाश्वत 
मुस्कान ने उन्हें अपने साथियों का प्रियभाजन बना दिया है । एक समय वे द्विपतावादी थे। 
१६१४-१८ के युद्ध में उन्हें अली-बन्धुओं के साथ १६१५४ से लेकर दिसम्बर १६१६ तक 
चार बरस से कुछ अधिक समय के लिए नजरबन्द कर दिया गया था। असहयोग-आन्दोज्नन शुरू 
हो जाने परवे पूरी तरह से राष्ट्रीय संग्राम में कूद पड़े ओर १६२१ में देशवन्धुदास के साथ 
जेल में रहे । १६२२ में गया अधिवेशन के बाद उन्होंने स्थितिपालकों और सुधार के समर्थकों 
में समझोता कराने को भरसक चेष्टा की ओर सितम्बर १४६२३ में उन्हें अपनी संतुद्वित 
निशंप्शक्ति, अथक परिश्रम ओर उच्चकोटि की तथा पिशुद्ध देशभक्ति के कारण दिल्ली के 
विशेष अधिवेशन का प्रधान चुना गया । सच्रह वध के ब.द देश का सोभाग्य था कि उसने 
भ.रतीय राजनीति के संकटकाल् में उन्हें कांग्रेस की नौका खेने का फिर उत्तरदायित्व सॉपा गया 
ओर सारी दुनिया जानती दै कि उन्होंने कितनी कुशलता से उसका संचालन करके उसे सुरक्षित 
जगह “ पर पहुँचा दिया। घे सदा से द्वी संघर्ष के पत्त में रहे थे भोर जब उन्होंने देखा कि संघर्ष 
छेड़ देने का मौका उनके द्वाय आया द्वै तो उन्होंने रामगढ़-अधिवेशन का प्रधान पद्‌ स्वीकार 
करना अपना कतंव्य समम्का । 

“आन दमारा काफिला एक बड़ी भाजुक घड़ी में से गुज़र रद्दा है। इस तरद्द की नाजुक 
घी में कठिनाई यह रहती दे कि उसमें परस्पर विरोधी संभावनाओं की झ्राशंका बनी रहती है। 
बहुत संभव दे कि यदि हम कोई ठीक कदम उठाएँ तो अपने उद्द श्य के बहुत निकट तक पहुँच 
जाएँ और दूसरी ओर यदि दम कोई गलत कदम उठा बेठ तो उससे हम नई कठिनाइयों भौर 
डलमरनों में फेंस सकते हैं।” ये शब्द मोलाना अबुखकलाम झाजाद ने रामगढ़ में भारतीय 
कांग्रेत के १श्वं अधिवेशन के अ्रध्यक्षदद से भाषण देते हुए कहद्दे थे । 

उनके भाषण के दो बुनियादी सवात्ञ ये थे : ३ सितम्बर, १६३६ को युद्ध की घोषणा 
हो जाने के बाद से हमने जो कदम उठाया दे वद हमें किधर क्ले जा रद्दा है ? भोर भव हमारी 
स्थिति क्‍या दे ? 

इस बात की पुनः घोषणा करते हुए कि भारत के क्लोग हृदय से डन ज्ञोगों के साथ हैं 
जौ प्रजातंन्न ओर स्वतंत्रता के क्षिए छड़ रदे हैँ ओर इस प्रतिक्रिया की छदर का डटकर मुकाबल्ला 
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कर रहे हें--मौलाना ग्राजाद ने कद्दा -- 

“पारत नाजीवाद शोर फासिस्टवाद को कभी सद्दन नहीं कर सकता, क्षेकिन वह ब्रिटिश 
साम्राज्य से भी बहुत ऊष चुका है। अगर भारत स्वतंत्रता के अपने नेसर्मिक अधिक से वंद्ित 
रहा तो हसका स्पष्ट झआथथ यह दोगा कि त्रिरिश साम्राज्यवाद हपनी परंपरागत विशेषताओं के 
साथ भर इन परिस्थितियों में भी फल्ञता-फूत्वता रद्दा। भारत किसी सरह से भी बिटिश 
सान्नाज्यवाद के पनपने में हाथ नहीं घंटा सकता। यद्यपि हस मामले में साश्र/ज्य के देशों को 
फैसला करने की आजादी दी गई है, फिर भी भारत की ब्रिटिश राष्ट्-मंडल में क्या स्थिति है ! 
आरा भारत से कहा जा रहा है कि निकट परन्तु अज्ञात भविष्य में बिटेन बड़ी उदारतापूर्वक उसे 
ओपनिवेशिक स्वराज्य का बहुमूल्य उपद्दार भेंट करेगा। अब ल्ष्टाई शुरू हुई--एक ऐसी लड़ाई 
जो शायद्‌ दुनिया की सबले बढ़ी छड़ाई थी--भारत को अचाभक उसमें धक्रेज्ञ दिया गया भोर 
यहां तक कि उसे यह भी मद्सूस न हुआ कि वद इसमें शामिक्ष द्वो रद्या है। सिफे पुक इली 
बात से हम अन्दाजा स्वगा सकते हैं कि दवा का रुख किधर दव ?”! 

मौलाना ग्राजाद ने विस्तार से कांग्रेस की मांग, उस पर ब्रिटिश सरकार के जबाब झर 
अब तक कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदमों का ज़िक्र करते हुए कहा-- 

“वास्तविकता की कसोंटी के पद्दले ही प्रद्दार से कल्पना का यह भवन चकनाचूर द्वोकर 
नीचे गिर पड़ा । पिछले चार साल से संसार प्रजातंत्र ओर स्वाधीनता की श्रावाजों से गूँजता रहा, 
हस सम्बन्ध में इंगलेण्ड और फ्रांस के जिम्मेदार प्रवक्‍ताश्रों की घोषणाएँ झौर वक्‍तव्य अभी 
तक हमारे दिमाग में इतने ताजा दें कि उन्हें फिर से याद करने की कोई आ्रावश्यकता हो नहीं 
प्रतीत होती । लेकिन ज्योंद्दी भारत ने यद्द सवाल उठाया, इन घोषणओं झोर वकक्‍तब्यों की 
वास्तविकता का रहस्य प्रकट हो गया और अरब हमसे कद्दा जा रहा दे कि निःसंदेह इस ल्वढ़ाई 
का मकसद राष्ट्रों की श्राजादी को महफूज़ रखना है; लेकिन यद्ट बात सिर्फ यूरोप की भोगोक्षिक 
सीमाश्रों तक ज्ञागू होती दे । एशिया और अफ्रीका के बाशिन्दों को इस वरद्द की कोई उम्मीद 
रखने की द्विम्मत नहीं होनी चाहिए। 

इस बात पर जोर देते हुए कि यह सवाल सिर्फ ख्वाद्ििश या ग्रिटिश सरकार की 
ख्वाहिश के परिमाण का नहीं है, बक्कि यद्द तो एक सीधा और आसान-सा सवाल हिन्दुस्तान 
के हक का दै मोलाना श्राजाद ने कहा, “हमारी स्थिति बिल्कुल साफ दे । दम ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद को विजयी झौर मजबूत द्वोता हुआ नहीं देखना चाहते और इस सरद्द अपनी 
गुलामी की अवधि को भी नहीं बढ़ाना चाहते | दम ऐसा करने से कतई हन्कार करते हैं झोर 
जाहिर करते हैं कि हमारा रास्ता बिल्कल दूसरी ही दिशा में दै ।”” 

“१६३७ में हमने जो श्रस्थायोी श्रीर आंशिक सद्दयोग का द्वाथ बढ़ाया था, उसे दमने युद्ध 
की घोषणा के बाद खींच ल्षिया | स्पष्ट हे कि हमारा इरादा असद्योग की दिशा में झागे क़द मे 
बढ़ाना दे । जिस स्थिति में इम अ।ज हैं, हमें यद्द फेसज्ञा करना दे कि हमें इस दिशा में भागे 
बढ़ना चादिए या पीछे कदम लोटाना चाद्विदु ? क्षेकिन एक दफा क़दम उठा लेने पर उसे पीछे 
नहीं हटाया जा सकता । कदम रोकने का मतलब पीछे हटना है श्रोर हम पीछे दटने से इन्कार 
करते हैं| हसलिए हम सिर्फ भागे ही कदम बढ़ा सकते हैं | मुके यक्ऩीन हे कि जब में यह कहता 
हूँ कि दमें आगे क्रम बढ़ाना चाद्ििए ओर दम भागे द्वी आगे चक्ंगे तो झाप सब मेरे साथ इसमें 
पूरी तरह से शरीक हैं । 
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“हून परि स्थतियों में क्या यह असंभव था कि इतिहास अपनी परंपरा के प्रतिकूत् कोई 
नया पग उठाता ? क्‍या यद्द अ्रसंभव था कि संसार को दो बड़ी कोम, जो घटनाचक्र के कारण एक 
दूसरे से शासक भर शासित की द्वैसियत से बंधी हुईं थीं, भ्रापस में तक, न्याय ओर शान्ति पर 
झ्राधारित कोई नया रिश्ता कायम करतीं ? अगर ऐसा मुमकिन द्वोता तो विश्व-ब्यापी युद्ध के 
कारण जो खेदजनक परिस्थितियाँ पेदा द्वो गई थीं, उनकी जगह नई उस्मीदें पेदा दो जातीं भोर 
तक तथा न्‍याय की नई ब्यवस्था के फलस्वरूप एक नये प्रभात का उदय होता। अगर श्राज 
अंग्रेज दुनिया से अभिमान के साथ यह कह सकते कि उन्होंने इतिद्दास में एक ऐसी नई मिसाल 
कायम की दे तो मानवता के लिए यह कितनी बड़ी ओर अद्वितीय विजय द्वोती । निःसंदेद् यद्द 
झसंभव नहीं था, लेकिन यह एक बढ़ी कठिन बात थी । 

“मौजूदा स्थिति के इस श्रंघकार में, मानव प्रकृति के उज्ज्वल पहलू में दृढ़ विश्वास दी 
एक ऐसी चीज थी, जिस पर गांधीजी की मद्दान्‌ आत्मा आश्रित थी। आपसी समभोते के लिए 
यह खयाल किये बगेर कि उनकी अभेद्य स्थिति हससे कमजोर पढ़ रही है, गांधीजी हरेक मोके से 
पूरा-पूरा ज्ञाभ उठाने के ज्षञिए हमेशा तेयार रहते हैं।”! 

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस श्रधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव पहले से ही पटना 
में तंयार कर ल्षिया गया था, रामगढ़ की गतिविधि हृतनी शान्त न थी जितनी कि श्राशा की जाती 
थी । लेकिन इस थोड़े से दरमियानी अरसे में भी विचारधारा बड़ी तेजी से प्रवाद्वित द्वो रही थी । 
श्री जिन्‍ना का दो राष्ट्रों का सिद्धांत उनके दिमाग में पनपने क्गा था, जो अश्रपने श्रापको पाकिस्तान 
की सूरत में प्रकट कर रहा था । साम्प्रदायिक रूगढ़े, जिनके पेदा हो जाने की आशंका सविमय भंग के 
कारण की जा रही थी, पहले ही शुरू हो चुके थे श्रौर सकखर का दंगा अपने पूरे वेग से प्रारंभ 
हो चुका था, जिसमें ४०० आदमी मारे गए ओर हजारों घायल्न हुए थे। यह दंगा उस समय देश के 
इतिद्दास में पाशविकता, क्ररता आर रक्‍तपात में अपनी सानी नहीं रखता था। काश कि हमने 
ढाका की उन घटमाश्रों की पहले से ही कल्पना की होती, जो एक साल बाद श्रर्थात मार्च १६४१ 
के मध्य में शुरू हुई थीं भोर जुलाई तक जारी रहीं। इसके भ्रल्नाघा उन घटनाओं की भी कछपना 
की होती जो अहमदाबाद ओर बम्बई में जुलाई १६४१ तक समय-समय पर घटती रहीं आर जो 
कानपुर, लखनऊ और बनारस में छोटे पमाने पर देखने में आईं। इन सभी घटनाओं का चित्र 
सकक्‍्खर के हत्याकांड की तुलना में कद्दी अधिक भयायक और डरावना था। जहां तक लड़ाई के 
जमाने में सविनय भंग आन्दोलन प्रारंभ करने का प्रश्न था, रामगढ़ श्रधिवेशन के समय प्रादेशिक 
शथ्रोर जातिगत सिद्धांत के आधार पर देश के विभाजन की मांग ओर सांप्रदायिक कलह की समस्या 
ऐसी नहीं थी जिस पर शान्त चित्त से विचार किया जा सकता । जब कि समस्याएं ऐसी थीं तो 
घटमाओं के सिंदावलोकन से भी कोई श्राश्वासन नहीं मिल सकता था। गांधीजी को तो सभी 
ओर अनुशासन-हीनता ही दिखाई दे रही थी। कांग्रेस के चुनावों में, स्थानीय संस्थ।श्रों-- 
म्युनिसिपेक्षिटियों--आदि के मामलों में, ओर श्राम तौर पर सावंजनिक जीवन में झोर हतना ही 
नदीं, राजकोट के मामले में भी उन्हें छुज-कपट भोर धोखा दिखाई दे रह्दा था, जिससे मजबूर 
होकर उन्द्रोंने आंदोलन को बन्द कर दिया। उन्होंने बताया कि किस तरद्द से लोग एक भोर से 
सत्याग्रद्दी दोने का बद्दाना बना रदे थे ओर दूसरी ओर चुपके-चुपके, छिप-छिपा कर ठाकुर साहय 
से मिद्षते-जुछते और उनकी खुशामद करते थे । उन्‍्दोंने निःसंदेह यह बात मानी कि झगर २० 
साक्ष तक सत्य भोर श्रहिंसा के सिद्धांत पर आ्राचरण करने के रिणाद्दीदूकन॥य सि भदे कछ्वीब पत 
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इसमें निश्चय ही ग्राम लोगों की श्रपेत्षा नेताओं की कमजोरी अधिक दे । लेकिन जितनी ही 
गांधीजी ने हस बेइमानी को दूर करने की कोशिश की उतनी ही उनकी यद्द चेष्टा महज़ शाब्दिक 
होकर रह गई । उन्होंने यह बात छिपाई नद्वीं कि देहाती क्ञोग श्रान्दोज्ञन में सकड़ों की संख्या में 
भाग ले रद्े हैं, लेकिन यदि उनमें भी बेईमानी या सचाई को कमी दिखाई दी तो उस द्वालत में 
एक ही तरीका था श्रर्थाव्‌ थोड़े से श्रादमियों को चुनकर लड़ाई लड़ी जाय | इस तरीके से गांधी 
जो समस्या को हल करने की बात सोच रहे थे । हसी उद्द श्य से उन्होंने अपनी मांग कड़ी कर दी 
थी और वे उसमें कोई त्रटि नद्दीं आने देना चाहते थे। कभी-कभी गांधीजी सोचते कि उन्हें 
मंदान म॑ से हट कर स्वयं एक ओर बठ जाना चादिए ओर दसरे को आगे बढ़ने देना चाहिए । 
जब तक वे जीवित झर क्रियाशील थे, क्या जनता इन परिस्थितियां म॑ काम कर सकती थी १ 
लोग निराश द्वोकर तथा विश्वास की कप्ती के कारण यद्द कद्द सकते थे कि उन्हें एक नये नेतृत्व 
की जरूरत थी । लेकिन गांधीजी के सहयोगी उन्हीं श्रकेज्ञा नहीं छोड़ सकते थे, दाज्लांकि उस 
समय एक पक्त की यद्दध राय भी थी कि सविनय भंग द्वी हमारा एकमान्न उपाय नहीं होना चाहिए 
ओर श्रगर कांग्रेस यद्द महृधूस करती दे कि उसकी ताकत उतनी नहीं द्वै ठो उसे अपनी वात्काल्षिक 
मांग भी श्रपनी शक्ति के अनुकूल दो रखनी चाद्दविएु । परन्तु यद्द एक ऐसा इश्टिकोण था जिसका 
समथन करने वाला दूसरा कोई नहीं था ओर गांधोजी पर इसकी प्रतिक्रिया यहद्द हुई कि वे यह्द 
कद्दने लगे कि अगर आम राय यद्द द्वो कि सारे हिन्दुस्तान के ज्ञोग थक गए हैं तो वे अपभा 
परीक्षण श्रकेले गुजरात में द्वी करना चाहेंगे, क्योंकि वहां उन्हें पूर्ण सहयोग मिलने की श्राशा थी । 
उनकी मुख्य कठिनाई थी संगठन । “में इस तरह के संगठन के बल पर केसे ड़ सकू गा १” यही 
एक विचार था जिस पर वेअपने श्रास्मनिरीक्षण के समय सोचते थे श्र विचार-विनिमय में बरावर 
हसी पर चर्चा करते थे । संगठन की ऐसी हाज्षत देखते हुए उन्होंने श्रनुभव किया कि वे कांग्रे स- 
जनां से कह द कि उन्हें बढ़ा खतरा नजर आ रद्दा दे ओर इस तरद्द के संगठन के बत्ष पर किसी 
भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती । तो क्या फिर उन्हें कांग्रेस के माम के बिना ही 
अकेले जूक पड़ना चाहिए, जेसा कि उन्होंने चम्पारन श्रोर भ्रदमदाब।द में किया था ? उनके 
सद्योगी जेसे राजेन्द्र बाबू तथा ब्रजकिशोर बाबू की स्थिति तो नगण्य थी । गांधीजी ने गंभीरता- 
पूर्वक अध्ययन किया कि वे इस नेतृत्व से अल्हद। हो जाने का प्रस्ताव कर । यद्द निश्चय द्वो एक 
नई बात थी; क्योंकि पटना में उनकी विचारधारा इस प्रकार को नहीं थी। क्या यद्द उन पत्रों 
का परिणाम था, जो उनके पास पहुँच रद्दे थे ओर जिनमें यह कद्दा गया था कि वे सुभाष याबू के 
डर से कोई कारंवाई करने को मजबूर द्वो रहे दें ? यद्द सच दे कि जब एक ओर से किसी बात का 
खंडन कर दिया जाता दै तो मनुष्य की प्रकृति यद्द द्वोती दे कि वद्द चिढ़कर दूसरी और बातें डठा 
लेता दहै। क्‍या गांधीजी भी इसी सिद्दांत पर चल रदे थे ? यद्द पद्ला मोका नहं! था जब उन पर 
डर जाने का इतल्नजज़ाम लगाया गया था। एक समय था जब उन पर क़्ाल्ना ज्ञाजपतराय ने इर का 
दोषारोपण किया था। वास्तव में वजद्द एक ओर द्वी थी, जिसके कारण गांधीजी ने ऐसा रुख 
इस्तियार किया था। लोग श्रधीर द्वंति जा रहे थे भर उनका ख्याल था कि घे उन्हें (गांधीजी) 
कोई कारंवाई करने पर विवश नहीं कर सकते थे । यही कारण था कि उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 
उनके सहयोगी रामगढ़ के लिए प्रस्ताव का एक ऐस। मस(वेद। तंथार कर जो बिल्कुल नया हो। 
यद्द ठीक दे कि यदि ऐसा हुश्रा तो उनकी स्थिति पटना से बिल्कुल्न भिन्न होगी, क्योंकि वहाँ 
उन्होंने जनता से जददी द्वी तेयार रदने को क॒द्दा था । फ्या श्रव् वे देश को इस रास्ते से विच्षित 
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महीं कर रदे थे ? स्थिति को हम संक्षेप में हस प्रकार रख सकते हैं | लोग गांधीजी से पूछ रहे थे, 
“श्राप आम्दोलन कब करगे १” और गांधोजी हसके जवाब में उनसे कह रहे थे, “जब तुम तेयार 
हो जाओगे ।”” गांधीजी अपनो पटना वाल्ली स्थिति से पीछे नहीं हटे थे । अगर कोई व्यक्ति यह 
कहता कि चू'कि देश की शक्ति काफी नहीं दे, इसलिए दमें अपनी मांग कम कर देनो चाहिए तो 
गांधीजी की और से उसका तास्काछ्िक श्रोर जोरदार जवाब द्वोता-“नदीं ! । इस तरह के जवाब 
से कुछ समय के लिए लोग भले ही यह सोचने लगते कि वे नतो आगे बढ़ गे श्रोर न पीछे 
हटगे । ल्लेकिन गांधीजो को इसमें कोई कठिनाई नदीं दिखाई देती थी, क्योंकि संग्राम की 
ग्रावश्यकता भ्रथवा मांग करने के बारे में उनकी दो रायें नद्दीं थीं। यदि मांग में कोई परिवतन 
म भी किया जाता तो भी संग्राम अनिवाय था। लेकिन उन्हें तो देश को तेयार करना था ओर 
साथ द्वी सरकार को भी । सरकार का प्रस्ताव न केवल स्वाधीनता के लक्ष्य से बहुत दूर था, बालक 
उसमें ओपनिवेशिक स्वराज्य भी नहीं था। वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस की स्थिति बचाव की 
थी । सवाख्र श्राक्रमण को तेयारी करने का नहीं था। श्राक्रमण के ल्लिएु आवश्यकता थी तेयारी 
की, जिसका अर्थ ट्रेनिंग और अनुशासन तथा गांधीजी का नेतृत्व था। एक बार अपने आपको 
सस्यपह की कल्ता का विशारद घोषित कर देने पर वे मेंदान छोड़ कर भागने वाले नहीं थे। इसके 
श्रलावा, रामगढ़ से सिफ चार मद्दीनी पहले एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जो प्राय; स्वीकार 
कर लिया गया था। इसमें सब कुछ गांधीजी पर छोड़ देने को कद्दा गया था। लेकिन वे तो 
वारतव में नेता थे, कानून को हैसियत से नद्दीं । गांधीजी सिफ यद्द चाहते थे कि ल्लोगों के अन्दर 
से यद्द धारणा दूर द्वो जाय कि वे शीघ्र द्वी आन्दोलन शुरू करने वाले हें, क्योंकि वातावरण इसके 
अनुकूल न था, न उनके पास पर्यात्ष सामग्री द्वी थी। यद्दां तक कि इस काम के लिए उनके पास 
आदमी भी नहीं ये | अन्त में रामगढ़ में पटना वाल्ला प्रस्ताव द्वी पास हुश्रा। जब गांधीजी यद्द 
कह कर अपभा पीछा छुदा रदे थे कि उन्हें श्रकेले छोड़ दिया जाय तो यह सवथा स्वाभाविक द्वी 
था कि मौलामा साहब उनसे यह सवाल करते कि क्‍या गांधीजी के क्षिए ऐसा करना डचित एवं 
ब्यायसंगत दे कि उन्हें (मौल,ना) प्रधानपद्‌ पर प्रतिष्ठित करके स्थ्रय॑ कांग्रेस से हट जाय॑ ? 
कांग्रेस इसे भारत का अ्रपमान समझती थी कि लड़ाई के बारे में देश की जनता की राय 
लिए बगैर उसे युद्रत देश घोषित कर दिया गया और वह भी एक ऐसी लड़ाई में जो बुनियादी 
सौर पर साम्नाज्यवादी डद्देश्यों के क्षिणु लड़ी जारद्दी थी ! कांग्रेस किसी भी द्वाज्ञत में हस प्रकार 
की खड़ाई में शरीक नहीं द्वो सकती थो भर इसीलिए उसने ब्रिटेन के लिए भारतीय सेनिकों को 
क्दने पर मजबूर करमे का विरोध किया। उसते इस बात का भी विरोध किया कि इस उद्देश्य 
के क्षिएण भारत को जनता झोर उसके साधनों का शोषण किया जाय | हस विचार का समर्थन 
स्‍्टेटसमेन! के भूसपूर्व संपादक श्री एस० के० रेचफ्री जेपते अनुभवी राजनीतिज्ञ ने भी किया। 
डन्‍्होंने 'केथोश्षिक वएडं! नामक पत्र में निम्नलिखित क्लेख क्िखा-- 

“पआ्ारतीय समस्या फी सर्वप्रथम उरलेखनीय बात यहद्द दे कि यदि जञाड॑ लिनलिथगो 
भारतोय धघारासभाझ्ों की सल्नलाद्द ज्िये बिना द्वी भारत को एक युद्धरत देश घोषित करने की 
ध्रारंभिक गलती न करते तो १६४० की बहुतस्ती दुखद घटनाओं की, जिनमें कांग्रेस दुल्न के बहुत 
से प्रमुख सदस्यों की गिरफ्तारी भी शामित्र है, बिना किसी कठिनाई के रोकथाम हो सकती थी । 

“इस कदम को पीछे दृटाना आसान नहीं था; लेकिन यह सवात्त किये बिना नहीं रह्दा 
ज्ञासा कि यदि स्वायत्त शासन वाले प्रान्तों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों को इस्तीफे देने से रोक दिया 
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जाता तो क्या १६४० की कठिन परिस्थितियों म॑ दोनों पक्षों के लिए फिर से स्थिति पर काबू 
पाना भ्ासान न द्वो जाता ? ऐसो परिस्थितियों में जिम्मेवारी का छुड़ देने से तो समझते ओर 
सदयोग का मार्ग प्रायः असंभव द्वी दो जाता द्वे । गांधीजी के दस्तजक्षप से भी कठिनाई बढ़ गई; 
क्योंकि उन्होने व्यक्तिगत सविनयभंग को फिर से शुरू करने की सल,ह अथवा उसकी स्वीकृत 
दी और यद्द स्थिति परस्पर-विरोधी प्रतीत होती दे ।?? 

एक बार पुन. कांग्रेस ने पूर्ण स्वार्धीनता के अपने ल्च्य की मान-मर्यादा कायम रखी आर 
यह घोषणा की कि साम्राज्यवादी ढांचे के अन्तगंत ओपानिवेशिक स्वराज्य अथवा इसी किस्म 
का कोई और स्वराज्य भारत के लिए सर्वथा श्रनुपयुक्त हैँ; क्‍योंकि उससे भारत कई तरह से 
ब्रिटेन की नीतियां ओर डसकी आधिक व्यवस्था से बंध जाएगा । श्रत्र ता विधान-परिषद्‌ के जरिये 
आ्रास्मनिर्णय का सिद्धान्त ही एकमात्र उपाय दे । केवल उसी के द्वारा सांप्रदायिक एकता प्राप्त 
हो सकेगी श्रीर उसी से भारत के सहयोग का आधार स्वतत्रता, प्रज्ञातंत्र अं।र कोमी एकता हो 
सकेगी । इस योजना में देशीराज्यों को प्रजा भी रद्ेगी, ग्योंकि भारत में सत्ता जनता में निहित 
है--चादे वह जनता देशीराज्यों की हो अ्रथवा प्रान्तों की । राजाओं विदेशी ।नदहित 
स्वार्था को भारतीय स्वाचोनता के मार्ग में रुकावट नहों डालने दो जाएगी। प्रान्तों 
में कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों से इस्तोफे दिज्लाकर भारत को युद्ध से एथक रखने का जो प्रयास किया 
गया वह तो इस दिशा में सिर एक प्रारंभिक कदम था और उसके बाद उचित समय पर 
सविनयभंग श्रान्दोलत अवश्य शुरू किया जायगा | जब गांधोाजी को संतोष द्वो जाएगा कि ज्ञोग 
अनुशासन का पालन करने लगे दें ओर रचनात्मक कार्यक्रम उचित रूप से चल्न रद्दा दे तो वे 
सस्याग्रद्द प्रारंभ करने की जिम्मेदारी अ्रपने कन्धों पर ले लगे । 

विषय. निर्वाचन समिति में झोर खुले अधिवेशन में दिये गए गांधीजी के भाषण श्र 
उसके एक सप्ताह बाद उनको ओर से देश को दी गई चेतावनी एक ऐसा स्थायी साहित्य है, 
जो हमारे युग के दृतिद्दस की प्रगति का एक आवश्यक अंग बन गया दे । 

“जब से मैं बम्बई में कांग्रेस से बाहर हुआ तभी से मुझ में शोर कार्यसमति में यह 
सममोता रद्ा दे कि मुफे अखिल भारतीय कांग्रेस सामति अ्रथवा विषय-निर्वाचिनी समिति में 
घोलने को बाध्य महीं किया जाएगा आर मुममें जो थोढ़ीसी शक्ति द्वे उसी से मुझे अपने तौर 
पर देश की सेवा करने का मौका दिया जायगा। में श्राम तौर पर कार्यसमिति की बेढकों में 
हाजिर रहता हैं। इस अवसर पर मेंने ख॒द सुकाया कि में विषय-निर्वाचचनी समिति से ओर 
प्रतिनिधियों से भी कुछ कहूँ। कार्यसमिति ने यद्द मंजूर कर लिया। में तो चाहता था कि 
प्रस्ताव पास दोने से पहले ही भाप क्ोता के सामने बोलता | मगर समित्ति ने राय दी कि श्रस्ताव 
के निपटने के बाद ही बोलूं । 

“मैं ग्राप क्ञोगों से मुलाकात करने ओर आपसे अपना परिचय ताजा करने झाया हूँ अर 
आपको हस बास का मौका भी देना चाह्वता हूँ कि आप देखें कि आया बम्बई में कांग्रेस से हट 
जाने के बाद से मुझ में कोई परिवर्तन हुआ दे क्‍या ! पूरे पचास सात से में सावंजनिक ज वन 
में भाग लेता रद्दा हूँ । मेंने कई संस्थाएँ खड़ी की और हजारों-लाखों मनुष्यों से में मिल्ला। इसके 
भ्रक्तावा मेरा झाप क्ोगों से पत्र-व्यवद्दार द्वारा भी संपक रहा हैं। हस कारण आपसे जान- 
पहचान रखना मेरे, ज्िण मुश्किल नहीं धोना चाहिए । 

“ज्षेक्रिन आपसे मिल्नने की इच्छा तो इसल्षिए थी कि में आपसे सीधा सम्पर्क कायम करना 
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चाहता था और यद्द जानना चाद्ृृता था कि मेरी ओर श्रापकी एक दूसरे के संबंध में क्‍या स्थिति 
है। में देखता हैँ कि आप क्लोगों ने वाद-विवाद की कला में खासी प्रगति को दै। में इसके लिए 
झ्रापको बधाई देता हुँ, क्योंकि लोकतंत्री संस्था को सममाने-बुकाने को शक्ति रखने श्रार ऊँचे दर्जे 
की चर्चा करने वाले लोगों की जरूरत द्वोती द्वी है। में यह भी देखता हैँ कि जो संशोधन आप 
खतोग पेश करते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ गई द्वै।यह भी अ्रच्छी बात है, क्‍योंकि दम नये-नये 
विचार चाह्दते दें | यद्द अ्रच्छी द्वी बात द्वे कि विभिन्न प्रकार के इशिकोण जनता के सामने रकक्‍खे 
जाय, जिससे कि यदि कोई बात आज नहीं मानी जा सकी तो उसे कल मान लिया जाय | 

“आपने प्रस्ताव प्रयः सर्वसम्मति से पास किपा हे; क्योंकि विरोध में सिर्फ सात या 
झाठ आदमी द्वी थे। उन्हें ऐसा करने का पूरा-पूरा हक था। इससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है; 
क्योंकि वाद-विवाद के समय में स्वयं मोजूद रद्दा | में चाहता तो राय लिये जाने से पहले श्रापको 
चेतावनी दे देता, लेकिन मेंने कार्य-समिति को यद्द बात मान लो कि प्रस्ताव पास द्वोने से पहले 
न वोलू । 

“बहस के दोरान में आपस में से कुछ ब्लोगों ने जो बात कहीं हैं उनका में उत्तर देना 
मद्दी चाहता | लेकिन में यह ज़रूर कददना चाहता हूँ कि भले ही मेरे जीवन में ऐसा समय आया 
दे जब मेंने ग्रपनो कुछु शत पूरी न होने पर भी आन्दोलन छेड़ दिये दें, पर अ्रत्र में बढ़ी सरूती 
से काम लूँगा | इसलिए नहीं कि सख्ती मुझे पसन्द है, बल्कि इसलिए कि एक सेनापति को 
जिसे अपनी फ्रोज की रहनुमाई करनी दे पद्ले से द्वी सेना को अ्रपनी शत बता देनी चाहिएं । 

“इस बार में देखता हू कि पहले की श्रपेज्ञा आज दम लोग चारों ओर से कठिनाइयों से 
कहीं ज्यादा घिरे हुए दें | कठिनाइयाँ भीतरी श्रोर बाहरी दोनों तरद्द की दें । हमने आम तौर पर 
घोषणा कर दी दै कि दम क्या चाहते हैं । इमने हसे इतना साफ क॒द्द दिया दे कि श्रव और 
स्पष्टीकरण की श्रावश्यकता नहीं द्वे । त्रिटिश सरकार ने भी अ्रपने इरादों का यथासंभव साफ़ 
ऐलान कर दिया ओर फिर यद्द बात भी तो द्वे कि ब्रिटिश सरकार विश्वब्यापी युद्ध में फंसी हुई 
है ओर झगर दम भी उससे कढ़ाई ठानल तो स्वाभाविक दे कि दम काफी कष्ट मोद्ध ले लेंगे। यह 
हमारी पद्ती कठिनाई दे; लेकिन मुके जो चीज भयभीत कर रही दे--वद दे हमारी भीतरी 
कठिनाई । मेंने श्रक्सर कद्दा दे कि अगर आन्दोलन ठीक आधार पर चले तो बाहरी मुश्किलों 
से सत्याग्रद्दी को कभी डरने की जरूरत नहीं दे । 

"हमारी भीतरी कठिनाई यह दे कि हमारी कांग्रेस के रजिस्टर ऐसे सदस्यों से भरे पड़े दें 
जो यह जानकर बड़ी संख्या में भरती द्वो गए दें कि कांग्रेस में घुसने का श्रर्थ सत्ता हासिल करना 
है। इस कारण जो पहले कांग्रेस में शामित्न द्वोनो का कभी विचार भी नद्दीं करते थे वे भी अब 
डसमें आगए हें ओर उसे नुकसान पहुंचा रद्दे हें, इसल्षिण कि शायद वे स्वार्थ की भावना से प्रेरित 
होकर इसमें आए हैं । जो लोग स्वार्थ की भावना से भी आते देँ तो ज्ञोकवादी संस्था में उन्हें थ्राने 
से केसे रोका जा सकता दे ? और जब तक दमारा संगठन दृतना मजबूत नहीं हो जाता कि सकल 
लखोकमत के दबाव से द्वी ऐसे लोग बाहर रहने पर मजबूर द्वो जाय॑ं, तब तक हम उन्हें कांग्रेस में 
थाने से नहीं रोक सकते । 

“आर जब तक प्रारंभिक सदस्यों के साथ दमारा संपर्क सिफ वोट की खातिर ही रहेगा 
तब तक बुद्धि ओर बल भी नदीं आ सकता | कांग्रेप में कोई श्रनुशासन नहीं द्े। लोग दल्ों में 
बेटे हुए दें ओर उनमें लड़ाई रूपड़े दें । स्वयं अपने भोतरी संगठन के बारे में हमें अद्विंसा रखने 
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की आवश्यकता नहीं मालूम द्वोती । में जहां कहीं भी जाता हूँ मुझे यही शिकायत सुनाई देती 
है । प्रजातंत्र तो मेरी कल्पना में ऐसे दल्लों का निर्माण नहीं दे, जो ग्रापस में इस हद तक लड़ते- 
सरगडते रहें कि उसपे संगठन द्वी नष्ट हो जाय । ओर फिर हमारी संस्था तो लोकबादी और लड़ाक्‌ 
दोनों ही है । हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुईं दे । जब दम एक सेना के रूप में आगे बढ़ते हैं 
तो हम ल्लोकवादी नहीं रहते । बतोर सिपाही के तब हमें सेनापति से आदेश लेना पड़ता द्वे और 
उसे बिना किसी द्दिचकिचाहट के मानना पड़ता दै । सेना में तो जो कुछ सेनापति कहे, वही क़ानून 
होता दे । में आपका सेनापति हैँ । इसका यह मतलब नहीं कि में आपको अपनी भावनाओं के 
बारे में अ्रन्धकार में रखू' । लेकिन म॒झे अपने जैसे कमजोर सेनापति की मिसाल इतिहास में नहीं 
मिलती । मेरे पास कोई अधिकार नहीं है | मेरा एकमात्र बल आपका प्रेम दूँ । एक प्रकार से यह 
बड़ी भारो चीज़ है; लेकिन दूसरी प्रकार से वह निरथथक भो है । में कह सकता हूँ कि मेरे दिल 
में सब के लिए प्रेम है। शायद आ्राप भो ऐसा द्वी करते हां, लेकिन आपका प्रेम क्रियात्मक होना 
चादिए । आपको श्राजादी की प्रतिज्ञा में बताई गई शर्तो को पूरा करना चाहिए | में आपको यह. 
बता देना चाहता हूं कि अगर आप उन शर्ता को पूरा नद्ीं कर सकते तो मेरे लिए आन्दोलन 
ुरू करना संभव न होगा । आ्रापको कोई ओर सेनापति तलाश करना होंगा। श्राप ममे मेरी 
मर्जी के खिलाफ अपना नेतृत्व करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते | जब आपने मे अपना 
सेनापति बनाया दै तो आपको मेरे श्रादेश का पालन करना ही दहोगा। इसमें कोई तर्क नहीं चल 
सकता । चू कि मेरी एकमात्र ताकत प्रेम है इसलिए आपसे आराग्रद्द करता हूं कि आप धेंय॑। रवखे । 
प्रेम के साथ पेय का द्वोना अनिवाय॑ दै। मेंने श्रपने मित्रों को चर्ख के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी 
करते सुना दे | म॒मे मालूम दे कि आ्राप सब जेल जाने को तेयार हें; लेकिन इसके ज्ञिए पहले आपको 
अपना हक़ और योग्यता द्ासिल करनी होगी और जेज्ञ जाने की कीमत चुकानी द्ोगी । श्रापको 
मजरिम के तार पर तो जेल नहीं जाना हैं । 

“चरखे ओर खादी की शर्ते तो मंने १६२० से ही लगा रखी हंं। हमारा कार्यक्रम श्रोर 
नीति इन वर्षा में बराबर वद्दी रद्दी दे। द्वो सकता दे कि आप तब से अब तक उ्यादा समझदार 
हो गए हों, लेकिन में तुम्दें बताता हैँ कि में तो अद्विंसा के बारे में जितना अधिक सोचता हैं, मभे 
उसमें उतने द्वी अधिक गुण दिखाई देते हं । 

“मैं १६१८ से द्वी बागी हूँ । लेकिन उससे पहले म॑ साम्राउ्य का हृतना राजभक्त था कि 
मेंने ला्ड चेम्सफोर्ड को लिखा कि में साम्राज्य का उतना हो राजभक्त बनना चांह्ता हैं, जितना कोई 
अंग्रेज हो सकता दे । मेंने यद्द इसक्निएणु लिखा, क्योंकि सत्य पर मेरा यकीन है। सत्य ही मेरा 
इंश्वर है ओर यदि में अपने प्रति सच्चा द्वोना चाहता था तो में इससे भिन्न लिख ही केसे सकता 
था। आपका सार्ग सत्य ओर अद्दिंसा से अ्रल्नग द्वो सकता दे, पर मेरा तो वही पुराना रारता है । 
आप ल्होगों की तरद्द से ही मनुष्य होने के नाते मुझ से भी गलतियां हो जाती हं। मेंने कभी 
स्वप्त में भी ख्याल नहीं किया कि में महात्मा हूँ । ईश्वर की नजरों में हम सब समान है। मेरे 
लिए हिन्दू, मुसत्लमान, पारसी आर हरिजन सभी एक-से दें | कायदे आजम जिन्ना के बारे में जब 
में चर्चा करता हूँ तो कोई हल्की बात कद्द नहीं सकृता | वद्द भी तो मेरे भाई दें । वास्तव में मुमे 
खुशी दोगी अगर वे ममे अपनी जेब में रख खक। एक समय था, जब में यद्ध कद्द सकता था कि 
पुक भी मुसलमान पेसा नहीं है, जिसका मुक पर विश्वास न हो। लेकिन यद्द मेरा दुर्भाग्य दै कि 
झाज ऐसी बात नहीं दै । उदू' के पत्रों में जो कुछ छुपता दे में वह सब नहीं पढ़ता, क्लेकिन 
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शायद उनमें मेरे लिए उप्रादातर गालियां ही रहतो हैं। इसका मुमे दुःख नहीं है । मेरा अब भी|यही 
विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमानों के समझोता के बिना स्वराज्य नहीं मिज्न सकता । शायद आप 
पूछेंगे, “तो ऐसी हालत में श्राप लड़ाई की बात क्यों करते हैं ?”” में ऐसा इध्षक्षिण कहता हैँ कि 
यह लड़ाई विधान-परिषद के लिए दै। यदि मुप्तल्मानों के वोट से विधान-परिषद में आने वाले 
मुसलमान यह घोषणा करते हैं कि हिन्दू-मुसलमानों में कोई बात घामान्य नहीं द्वै तो में उस 
हालत में पत्र श्राशाएं छोड़ दूगा | लेकिन किर भो में उनसे अ्राग्रह करूंगा; क्योंकि.वे कुरान-शरीफ़ 
पढ़ते हैं और मेंने भो उसका थोड़ा-बहुत अ्रध्ययन किया है । में उनसे कहूँगा कि ईश्वर हिन्दू- 
मुसलमानों में कोई मेद नहीं करता । जब मेंने सुना कि लार्ड ज़टलेण्ड घायल हुए हैं तो ममे 
अत्यधिक वेदना हुई | मुझे लगा, मानो में ही बायल् हुआ्रा हूँ । श्रगर आप मुझे चाहते हैं तो 
आपको इसे खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए । मेरा यह निरन्तर प्रयरन रहा द्वै कि विरोधी 

हृदय में सदभावन। पेदा की जाय । यह बात दूसरी है कि में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ 
लड़ता हूँ; लेकिन मुझे उन लोगों से कोई बेर नहीं जो साम्राज्यवाद को इस मशीनरी को चल।ते 
हैं, में उनका विनाश नहीं चाहता, में तो सिफ उनका हृदय-परिवतेत करना चाहता हूँ । 

“आपको यह बात श्रच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि सममोंता मेरे स्वभाव का एक 
अ्रंग है । अ्रगर जरूरत हो तो वायसराय के पास में पचास बार चला जाऊँगा। जब्र में जनरल 
सस्‍्मट्स से लड़ रहा था तो मेंने अन्तिम समय में उन्हें फोन किया था कि वे कोशिश काके देख, 
श्रगर लड़ाई रुक सके । उन्दोंने गुस्से में फोन बंद कर दिया। म॒झे इसका खेद न था, कं के इस 
तरह से उन्होंने मेरा कोई श्रपमान नहीं किया श्रोर आप जानते ही हैं कि आज हम दोनों में गहरी 
दोस्ती है। अगर आपको यह शआशंका दै कि में समकोता कर लू'गा तो आपको यह यकीन भी 
रखना चाहिए कि यह सममाता देश को नुकसान पहुँचाकर नहीं किया जायगा। में भरत को 
महीं बेचूँ गा। में जो कुछ भी करता हूँ, अपने मुल्क की ताकत बढ़ने की गरज से ह। करता हूँ । 
मेरी लड़ाई का आधार विरोधी के लिए प्रेम हो। श्रगर मेरे दिल में डचों और अ्ंग्रजों के लिए 
प्रेम न होता तो में दक्षिण अफ्लीका में उनसे कभी नहीं लड़ सकता था । 

“किसी ने कहा है कि सविनय भंग से सम्बन्ध रखने वाले भ्रस्ताव में 'सामूद्दिक' शब्द 
का जिक्र नहीं किया गया | यदि यह सामूद्विक सविनय भंग नहीं होनी है तो फिर म॒मे श्रापके 
सामने थाने की क्या पड़ी थो । यदि यद्दध सविनय भंग सामूद्दिक न द्ोगा तो क्या मद्ठीभर लोगो 
का होगा ? तब अप मुझे इस प्रकार आपसे तक करते नहीं पावंगे। श्राप शायद इन बातों पर 
गंभीरता से, विचार न करते द्वों, पर इस सविनय भंग के खयाल में द्वी मेरा मन आठां पदर जाग्रत 
रहता है । मेरा मन तो आपकी मद॒द झोर सद्ययोग से इस मद्दान्‌ परीक्षा को द्वी कार्याष्वित करने 
की बात सोचा करता है; क्प्रोंकि इससे न सिफ भारत का द्वी लाभ द्वोगा, बक्कि सारी दुनिया 
का कण्याण द्ोगा। 

“इसलिए ग्रत्येककांग्रेस समिति इस सत्य!ग्रद को एक इकाई बन जानी चाहिए। उस हृदू तक 
घद् लोकबादी न रहेगी श्रोर हमारे जेसे लोकवादी संगठन को स्पष्टतः मेरी द्विदायतें माननी 
होंगी । अगर ऐसा न हुआ तो दमा? लाखों द्वी बेज॒बरान देशवात्तियों की कुरबानी हो जाएगी । 
ओर ऐसा में कभी नहीं द्वोने दूँ गा। भारत के हाथ में जो ताक़त झआागई द्वे उसे महफूज़ रखने 
के लिए में स्वयं झपना जोवन बल्निदान कर दू गा । आप शायद उस ताक़त का विश्लेषण न 
कर सक; पर वह यहां मोजूद अवश्य दे | वह शक्ति अद्दिंसा की द्वे । 
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“अगर कोई ब्यक्ति लड़ाई छेड़ना चाहता है तो में उसके मार्ग में नहीं श्राना चाहता । 
लेकिन वह यह बात कांग्रेस के बाहर रहकर ही कर सकता द्वै । अ्रगर वह कांग्रेस में रहना 
चाहला दे तो उसे कांग्रेस के कार्यक्रम ओर नीति पर अमत्र करना द्वोगा। हां, श्रत्नबत्ता कोई 
आदमी कांग्रेस में रहकर भी उसके ख़िल्लाफ जा सकता है, लेकिन यह सत्य!ग्रह का तरीका 
नहीं होगा; क्योंकि वह उस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता जो उस हथियार का 
इस्तेमाल करता दै। यह प्रस्ताव आपके हाथ-पेर नहीं बांधता । श्राप श्रव भी उसे उल्लट सकते 
हैं। आपके पास कोई ओर तरीका हो सकता है, पर मेरे पास तो वद्दी एक पुराना कार्यऋम 
है। में यह जानता हूँ कि जिन लोगों ने उस तरीके पर श्रमत्न किया है, उन्हें उससे कोई 
नुकसान नहीं पहंचा ओर श्रगर श्रव भी मुझे आप लोगों का हादिंक सहयोग और मदद मिल 
सके तो में ग्रापको दिखा सकता हैं कि एक महीने में क्या-कुछु हो सकता है । 

“मुझे संशोधन पेश करने वालों के भाषण सुनने का माका मिला, इससे खुशी हुई । 
उनकी ज़बान पर सस्याग्रह का नाम था । इससे मुझे बाइबिल का यह वाक्य स्मरण हो आया--- 
“ज्ञो लोग 'प्रभु-प्रभु! करते हैं, प्रभु उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें मिलेगा, जो प्रभु को इच्छा 
पर श्रमत्ञ करते हैं ।”” ( तालियां ) ममे आपको करतल-ध्चाने की आवश्यकता |, मझे तो 
झ्रापके दिल श्रोर दिमाग को जीतने को इच्छा; हैं और इसत तशालयां ओर नारों से बाघा पड़ती 
हैं। इसलिए में आपको सचेत किए देता ईं कि जो लोग 'सस्याग्रह सत्य मह” चिछाते हैं, वे 
सत्याग्रह नहीं करंगे, सत्याग्रह तो वे करगे जो डसके लिए काम करते हैं । सत्याग्रह का 
रहस्य तो यह हे कि जिसे आपने अपना सेनापति चुना है, उसको बात पर श्रक्षरश: अमल करे 
झोर जिन चीजों से वह बचने के लिए आपसे कहता है, उनसे बच । कारण, सस्याग्रह पर 
टीक भावना के साथ अमल किये बिना न जीत है, न स्वराज्य । 

“ज्राप में से कुछ लोगों ने यह क॒हद्दा दे कि गुलामी की जंजार तोड़ फकना हमारा धर्म 
है । में भी ऐसा ही मानता हूँ; लेकिन ऐसा किया किस तरह जाय ? फ़ज्ञ कीजिए, थोड़े-से 
डाकू आकर हमारे घर पर कब्जा कर ल आर दम बाद्दर निकाल द॒ तो अवश्य ही डाकश्नों से 
लड़कर अपना घर वापस लेना हमारा धम दे; लेकिन हम यद्द कर केसे ? हमें योजना बनानो 
शोर तेयारी करनी पढ़ेगी । इसलिए जब मेंने श्रापक्रों डस वबता की बात पर तालियां बजाते 
देखा, जिसने यह कहा था कि हम तयार हैं तो मुझे धक्का सा लगा। कारण, मैं जनता हू कि 
हम तेयार नहीं हैं ओर यह जानते हुए में आपको लड़ने के लिए कंसे कह सकता हू ) आप- 
जैसों को साथ क्ेकर तो में हार दी खा सकता हूँ । ओर हारना में चाहता नहीं, क्योकि हारना 
मेंने सीखा ही नहीं । श्राप इसके विपरीत कुछ भी कह, म॑ राजकोट में भी द्वारा नद्दीं । मेरे कोष 
में 'हार' शब्द नहों मिलता ओर जो कोई मेरी सेना में भरती होने के लिए चुन लिया गया हो 
उसे य हीन रखना चहिए कि सत्याग्रद्दी की कभी हार नद्दीं होती । 

“कक घकता ने कहा कि चर्खे से मेरा झगड़ा नहों, में तो चर्खे को सत्याश्रह से अलग 
करमा चाहता हूँ। अच्छा, तो में आपको जो बात इन बीस बरसों से कहता आ रहा हूँ, वही 
अब कद्दता हूँ कि सध्याग्रह और चर्खे में शरीर ओर प्राण का सम्बन्ध है और मेरे विश्वास का 
जितभा विरोध होता द्वै उतना ही वह ओर पक्का होता दै। ऐसा न होता तो मैं मूर्ख नहीं हूँ जो 
डाफ्टरों की सलाह की परवाह न करके भी रोज-रोज, घर पर हूं या गाड़ी में, चर्खा चल्नाता हो 
रहता । में चाहता हूं, आप भी हतनी द्वी श्रद्धा से चर्खा चत्ताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और 
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आदुतन खादी नहीं पदनंगे तो श्राप मुझे भी धोखा दंगे और दुनिया को भी । 

“ग्रवश्य द्वी में तो मरूुंगा तब भी मेरी जबान पर श्रद्धिसा ही होगी; लेकिन जिन 
मायनों में में बंधा हुआ हूं, श्राप नहीं बंधे शोर इसलिए अपको अधिकार द्वे कि दूसरा कार्यक्रम 
बनाकर देश को आजाद करा -लं, लेकिन आ्राप यद्द भी न कर ओर चर्खा भी न चक्षाएँ और 
यह चाह कि में लड़ तो यद्द श्रसंभव दे । 

“मैं जानता हूँ कि आप ममे साथ लिए बिना नहीं क्ड़ंगे, लेकिन आपको जान लेना 
चाहिए कि में यहां करोड़ों मुक लोगों का श्रतिनिधि बनकर आया हूं और उसी द्ैसियत से 
लड़ गा; क्योंकि में उन्हीं के लिए जीता हू ओर उन्हों के लिए. मरना चाहता हूं । उनके प्रति 
मेरी वफादारी ओर सभी वफादारेयों से बड़ी दे और अगर आप मझे मार डाल या छोड़ द 
तो भी मैं चर्खा नहीं छोड गा। इसका कारण भी वह्दी हैं । में जानता हूँ कि मेंने चर्खा-सम्बन्धी 
शर्त ढीली कर दीं तो जिन करोड़ों बे-जुबानों के लिए मझे ईश्वर को जवाब देना है उनपर 
तबाही थ्रा आएगी । इसलिए श्रगर श्रापका चर्ख में उसी श्रथं में विश्वास न हो, जिसमें ममे है 
तो दया|करके आप मे छोड़ दीजिए । चर्खा सत्य और अहिंसा की बाहरी निशानी है । इन्हें 
यदि आप हृदयंगम नद्वीं करगे तो आप चख को स्वीकार नहीं करगे | इसलिए याद रखिए 
आपझो भीतरी ओर बाहरी दोनों तरह की शत पूरी करनी हैं | आपने भीतरी शर्त पूरी कर ली 
तो आप विरोधी से वेर-भाव रखना छोड़ दंगे, आप उसके नाश का प्रयत्न नहीं करंगे, बल्कि 
उस पर दया करने की ईश्वर से प्रार्थना कर गे। इस कारण सरकार के कुकर्मों का भण्डाफोढ़ 
करने पर सारी शक्ति न लगाइये, क्योंकि जो लोग सरकार चला रददे हई उनका हृदय-परिवतेन 
करके हमें उन्हें मित्र बनाना दे | श्राखिर प्रकृति से तो कोई भी दुष्ट नहीं होता । श्गर 
दपरे दष्ट हैं तो क्या हम कम दें ) यह बृत्ति सत्याग्रह में निद्वित दहै। आप इससे सहयत न हों 
तो भी में कट्टेंगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए; क्योंकि सेरे का्यक्रम और ध्येय में विश्वास हुए 
बिना ओ्रोर मेरी शर्ते स्वीकार किये बिना आप मेरा श्रनथ करगे, अ्रपना अनथ कर गे ओर हम सबको 
जो कार्य प्रिय दे उसका भी अनथ करगे।' 

“रामगढ़ में जब मेंने विषप्र-समिति में यद्द क॒द्दा थ। कि दरऊ कांग्रेप्त कम्रेटी को सत्याग्रह 
कमेटी बन जाना चाहिए तो में यदहदी चाद्ृता था कि मेंने जो कुछ कद्दा उसका अ्रक्षरशः पालन 
हो | मेंने ओर भी जो कुछ कद्दा उसके बारे में भो मेरी ऐसी ही इच्छा थी । म॑ चाहता हूँ कि जो 
भी कांग्रेसी सत्याग्रद-सेना में भरती द्वोना चाहते हैं उन्दें रामगढ़ के मेरे दोनों भाषण पढ़ छेने 
चाहिए भोर दरिजन में लड़ाई के बारे में में भोर भी जो कुछ लिखू, उसे भी पढ़ते रहना 
चाद्धिएु। इसके अतिरिक्त उनऊे लिए जो दिदायतें दी जायं उन पर भी अमल करना चाहिए | 

“आने वाली लड़ाई में--अगर लड़ाई आनी द्व तो--अधकचरी वफादारी से काम नहीं 
चलेगा। जरा खयाल तो कीजिए कि शंकाशोल बे-तेयार सिपादियों को क्षेकर कोई सेनापति रणत्षेन्र 
की तरफ बढ़ेगा तो वह क्या खाक जीतेगा ? उसकी तो द्वार निश्चित ही दे । में जान-बूमकर 
पेसा घातक प्रयोग नहीं करने वाल! हूँ। इसका भ्र्थ यह नहीं दै कि कांग्रेसी ज्ोग डर जाएँ । 
वे चाहेंगे तो मेरी हिंदायतों पर अमल कर सकना उन्हें मुश्किल मालूम नहीं देगा | कुछ भाई 
मुफे लिखते हैं कि हमारा आप पर या चर्खे पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन अनुशासन की खातिर 
कातते हैं ।यद्द भाषा मेरी समझ में नहीं अतो । किसी सेनापति को पता हो कि उनके सिषाहियों 
में उनके प्रति भ्रद्धा नद्दीं दे तो क्‍या उनके बक्ष पर वद्द लड़ सकता है? इस भाषा का तो 
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सीधा-सादा श्रर्थ यह है कि इन लिखनेवात्ों को सामुहिक कारंवाई पर विश्वास है, लेकिन 
उस कार॑बाई के अ्रहिसात्मक होने के लिए उसका श्रोर चर्खे का जो सम्बन्ध में समझता हूं 
उस पर उन्हें विश्वास नहीं है । वे मानते हें कि जनता मेरे हाथ में है, मगर वे उन चीजों को 
नहीं मानते, जिनके कारण मैं सप्रकता हूं, जनता मेरे।हाथ में हुई है ।वे सिफ मेरा उपयोग करके 
अनुचित त्ञाभ उठाना चाहते हैं और ,उनके खयाल से मेरे अ्रज्ञान या,दुराअह् की जो कीमत दे, 
डसे वे बेमन चुकाने को तेयार हैं । में इसे अनुशासन नहीं कहता । सच्चा अनुशासन तो इसमें दे कि 
बुद्धि को सन्‍्तोष न दो तो भी झाज्ञा का पालन उत्साह से किया जाय । स्वयंसेवक सेनापति का 
चुनाव करते समय तो बुद्धि से काम लेता है, मगर चुनाव कर लेने के बाद वह अपना समय 
ओर शक्ति इस बात में बर्बाद नहीं करता कि श्रमल करने से पहले हर हिदायत की छानबीच 
करके उसे बुद्धि की कसोटी पर कसा जाय । दलील करना टसका काम नहीं । 

“अब हिदायतों की बात सुन क्नीजिए । हर कांग्रेस कमेटी को सत्याग्रह कमेटी बन जाना 
चाहिए और जिन क्ञोंगों का सबके प्रति सदुभाव पेदा करने में विश्वास हो, जिनमें किसी भी 
रूपमें छुआछूत की भावना न हो, जो नियमित रूप से कातते हों श्रौर जो सब तरह का कपड़ा 
छोड़कर अ्रादतन खादी पद्दनते हों, उन सबके नाम लिख लेने चाहिएँ। में आशा रखता हूँ कि 
जो लोग अपनी कमेटियों में इस तरह नाम लिखाएँगे वे श्रपना सारा फालतू समय रचनात्मक 
कायक्रम में लगाएँगे । अ्रगर यद्द आशा सच्चाई के साथ पूरी की जाएगी तो ये सत्याग्रह कमेटियाँ 
कताईं के घर बन जाएँगी श्रीर वहां काम-ददी-काम दिखाई देगा। ये चर्खा-संघ की शाखाञ्रों के साथ 
मिज्कर और उनकी घत्ताद्द के अनुसार इतने ब्यावसायिक ढंग से काम करें कि कमेटियों के इलाके 
में एक भी कांग्रेसी ऐसा न बच रहे, जो खद्दर के सिवाय और कोई कपड़ा पहनता हो। में श्राशा 
रखूं गा कि प्रान्तीय दफ्तर अखिल भारतीय मद्दासमिति के सत्याग्रह कमे टयों के काम की प्रगति 
के बारे में व्यवस्थित समाचार भेजते रहेंगे । यह खयाल रखते हुए कि लोग अपने नाम स्वेच्छा 
से ही लिखाएँ, इन रिपोर्टो के नाम लिखाने घाले श्रोर न छिखाने वाले दोनों की तादाद 


देनी चाहिये | 

“नाम लिखाने वाले सत्याग्रही रोजनामचा रख और नित्य जो काम करें, उसमें ब्विखते 
जाय । अपनी कताई के अ्रलावा उनका काम यह्द होगा कि चवन्नी- मेम्बरों के पास जाय और 
उन्हें खादी इस्तेमाल करने, कातने और अपने नाम लिखाने को सममाएँ। मेम्बर ऐसा कर या 
न कर, उनके साथ संपर्क ज़रूर बना रद्दना चाहिए । 

“हरिजनों के घर भी जाते रहना चाहिए श्रोर जहां तक हो सके उनकी दिक्कत 
मिटानी चाहिएँ । 

“यह कहने की तो ज़्रूरत ही नहीं कि नाम उन्हों के लिखने चाहिएं, जो जेल के कष्ट 
उठाने को रजामन्द और समथ हों । 

“सस्याग्रही केदियों को अपने या श्रपने झ्राश्नितों के लिए किसी तरह की श्रार्थिक सद्दायता 
की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए । 

“यह तो हुईं बात सस्याग्रद्द में भाग ,लेने वालों की । लेकिन उनसे भी कहों बढ़ा वर्ग ऐसे 
स्त्री-पुरुषों का है, जो भले|ही कान नहीं या जेल न जायं, मगर उनका. सस्याग्रह के दोनों मुख्य 
सिद्धास्तों पर विश्वास) है भोर वे लड़ाई का स्वागत करते द॑ श्रोर उसकी सफलता चाहते हैं । 
इन्हें में निष्क्रिय सत्याप्र री कहूँंगा । भगर ये क्ञोग खुद जेल न जाकर या मजदूरों या विद्यार्थियों 
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की हदतालों में मदद म देकर या जरुदबाजी न करके क्ड़ाई के वाद में द्खज्ञ म॒ दें तो उनकी 

दृदू सक्रिय सत्याग्रहियों के बराबर ही गिनी जायगी । जो बहुत उत्साद् या और किसी कारणवश 
हन हिंदायतों के खिलाफ चलेंगे, वे लड़ाई को द्वानि पहुँचाएँगे और संभव है, उसे बीच में ही 
रोक देने को मुझे मजबूर कर दें । ऐसे समय में जबकि संसारभर में द्विंसक शक्तियां खुलकर झपना 
खेल खेल रही दें झोर झधिक-से-अधिक सम्य कद्दलाने वाले शाष्ट अपने कगढ़े लिपटाने के क्तिए 
शस्त्र के सिवाय झौर किसी बल का खयात्न भी नहीं कर सकते, मुझे आशा दै कि हिन्दुस्तान 
यह कद सकेगा कि उसने विशुद्ध श्रद्देंसक उपायों से श्पनी आजादी की कडाई कड़ी 
झीर जीत की । 

“मेरे दिमाग में यद्ध बात बिलकुत्ध स्पष्ट है कि राजनैतिक विचार रखने वाले दि्दु- 
स्तानियों का सहयोग मिल जाय तो भारत को शुद्ध भ्रद्दिंसा के जरिये आज़ादी द्ासित्न धोना पूरो 
तरह संभव दे । हम जो भ्रहिंसा का दंभ करते हैं उस पर दुनिया का विश्वास भहों है। दुनिया 
की बात जाने दीजिए, में तो सेनापति बन बेटा हूँ । मैने दी बार-बार स्वीकार किया दै कि हमारे 
दिल्नों में हिंसा है ओर अक्सर आपस के व्यवहार में एक दूसरे के साथ हम हिंसक हो जाते हैं। 
मुझे स्वीकार करना चाधद्तिए कि ज़्व तक हम में हिंसा है तब तक में नहीं क़ढ़॒ सक'गा। लेकिन 
जिस सूची के बनाने की मैंने तजवीज़ की है, वद्द सच्ची हुई और साहस करके ब।ददर रहने वाले 
लोगों ने लड़ाई के सीधे प्रवाद्द में बाधा न डाली तो में जरूर लड'गा। 

“अहिसक कारंबाई का यह परिणाम तो होगा ही कि संसार का क्ोकमत हमारे पक्त में कम 
करे । मुझे मालूम दे कि संसार के विचारशील स्श्री-पुरुषों की, जो युद्ध की भावना से तंग आगए हैं, 
संख्या बढ़ रद्दी दै। वे शान्ति के मार्ग के लिए उत्सुक हैं और वद्द भार्ग बताने के लिए हिन्दुस्तान 
के मुद्द की शोर ताक रहे हैं । श्रगर हम सचम॒च अहिंसक न हुए तो यद्द जोकमत हमारे पक्त में 
नहीं दो सकता । मैंने जो बात इन स्तंभों में त्षिखी है उसे फिर कह्दे देता हैँ कि सच्चे सत्याप्रहियों 
की बहुत छोटी-सी सेना के सहारे भी में लड़ सकू'गा। ल्लेकिन सेना बड़ी भारी हुईं और उस पर 
मुझे भरोसा न हुआ या उसके रवेये के बारे में में सदा निश्चित न रद्द सका तो में अपने को द्वाचार 
ओर विषम परिस्थिति में सम +ू'गा । 

“मदासमिति से में यह आशा रखता हूँ कि वह सत्याग्रह कमेटियों का संगठन कर ब्लेगी 
ओर उनकी जो प्रगति होगी, डसकी समय-समय पर मेरे पास रिपोर्ट भेजती रहेगी । श्रगर देश 
की तरफ से उरसाहवधंक उत्तर मिला तो एक मद्दीने के भीतर द्वी यह अन्दाजा क्गाया जा सकेगा 
कि सत्याग्रह कमेटियों को काम करने लायक बनाने में ठीक कितना समय चाद्दिए ।”! 

१8३8 की यद्द कद्दानी देशभर में घूमधाम से मनाई जाने वाह्ली गांधीजी की ७१ थीं 
वर्षगांद का उल्लेख किये बिना पूरी नहीं हो सकती । २ भ्रक्टूबर, १६३१६ को गांधीजी ने अपने 
जीवन के ७० वर्ष पूरे करके ७१ में प्रवेश किया । यद्यपि उनकी ताकत कुछ कम अ्रवश्य होगईं थी, 
तथापि उसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पढ़ा था । हां, इतना अवश्य हुआ कि वे दौरे पर 
कम जाने लगे ओर एक द्वी जगह बेठकर काम करने लगे । यूरोप के विनाशकारी युद्धकात्ष में भी 
डउभका अद्विंसा का संदेश संसार को सान्स्‍्वना देता रद्दा । 

सदा की भांति इस बार भी गांधी-जयन्ती देशभर में खूब धूमधाम भोर उत्साह से-मनाई 
गई । इस अवसर पर गांधीजी के स्वप्रिय कार्यक्रम को श्रोत्साइन दिया गया, जिसमें खादी का 
प्रचार ओर डसकी बिक्री मुफ्य थी। सभी जगद्द कायकर्ता खादी बेचने में प्रयस्नशीक्ष रदे । गांध्ी- 
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जयन्ती के शुभ अवसर पर समस्त देश में सावंजनिक सभाएँ हुईं, जिनमें गांधीजी के जीवन के 
महत्व, उनके संदेश और सिद्धान्तों को जनता तक पहुँचाया गया। इन सभाओं में बधाई के 
प्रस्ताव भी पास किये गए । बहुत से समाचार-पत्रों ने गांधी-विशेषांक निकाले । श्रन्य बहुत से 
पत्रों ने डनके जीवन भौर काय के सम्बन्ध में विशेष लेख प्रकाशित किये | इस अ्रच्सर पर बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस-चांसक्षर सर स्वपढकी राधाकृष्णन ने गांधीजी को एक अभिनन्दन- 
ग्रन्थ भेंट किया, जिसमें संसार के सभी देशों के प्रमुख व्यक्तियों के गांधीजी के बारे में देख 
झोर संस्मरण थे। दुनिया के सभी देशों से क्लोगों ने झोर रूस्थाश्रों ने गांधीजी को 
बधाई के संदेश भेजे, जिनमें उनके स्वास्थ्य भौर द.धघ॑ जीवन तथा अद्विसा, शान्ति ओर सदभाव के 
डभनके संदेश की सफलता की कामना की गई थी । 

फांग्रेस का प्रस्येक अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता दै। उसमें पिछुज्नी गतिविधियों की 
समीक्षा एवं सिंदहावलोकन और भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की जाती है। ११४० 
के स्वतंत्रता-दिवस के लिए निर्धारित अआज्ञादी की प्रतिज्षा ओर उसमें खादी के सम्बन्ध में किये 
गए परिवतंनों का पद्दक्ते अध्यायों में जिक्र किया गया है। कुछ समय बाद ही इन परिवर्तनों के 
सम्बन्ध में श्रापत्ति उठाई गईं। वास्तव में देखा जाय तो ये नये परिवतन कोई बहुत बड़े परि- 
वतन न थे । इनमें तो सिफ विशेष बातों पर ज्ञोर ही दिया गया था, क्योंकि तब तक तो यह 
एक बहुत पुरानी बात हो चली थी । मुख्यतः कांग्रेस के श्रार्थिक काय्क्रम की प्रधान मद कातने के 
विरोध से बचने के लिए यह एक उपाय था और गांधीजी ने जनवरी १६४० में ही सम।जवादियों, 
रायवादियों श्रोर श्रन्य लोगों को, जिन्होंने कातने के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये थे, 
बधाई दी । देश के सामने एक बड़ी गंभीर स्थिति थी । एक बार सचिनय भंग श्ान्दोज्नन छेड 
देने पर गांधीजी सिर्फ कोई उचित समझौता हो जाने पर ही उसे छु.ड़ देने को तेयार थे। इस- 
लिए उनके विचार से एक अहिंसात्मक लड़ाई केवल विशुद्ध अहिंसास्मक पेमाने पर द्वी लड़ी जा 
सकती थी । उन्होंने कहा, “में ऐसी सेना का सेनापति बनने को तेयार नहीं हूँ, जो मेरी उन 
शर्तों का पालन करने को उद्यत नहीं है, जिन्हें में सफलता के लिए अत्यावश्यक सममता हूँ ।” वे 
भ्रधकचरे सहयोग पर आश्रित नहों रह सकते थे । इससे तो ठबाही ही होगो । वे राष्ट्र पर 
अपना नेतृत्व भी थोपना नहीं चाहते थे । निश्चय द्वी उन्हें एक तानाशाह बहना वज्न पर बड़ा ही 
“निर्मम प्रहार! करना था। राष्ट्र के सवोच्च ब्यक्ति के लिए ऐसा क्हना उसके साथ भारी श्रन्याय 
करना था । यदि वे सर्वोच्च सेनापति भी थे, ठो उन्हें यह झोहदा क्सी कानून द्वारा न्दीं मिला 
था। उनका यद्द पद तो इस कारण था कि उनमें और उनके अनुयायियों के बीच वफादारी ओर 
विश्वास की एक अटूट कड़ी विद्यमान थी। जो गञ्रादमी लड़ाई के लिए उतावले हो रहे थे वे सिर्फ 
अपनी जिम्मेदारी पर ही ऐसा कर सकते थे । गांधीजी की योजना निश्चित रूप से कुछ सद्धान्तों 
पर शआ्राधारित थी । एक सिद्धान्त कातना था । दूसरा अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना 
महीं था, यत्कि उनका हृदय परिवतन करके उन्हें भारत का सेवक बनाना था । इसके मायने ये नहीं 
कि वे साम्राज्यवाद के पक्ष में थे | उन्होंने स्वयं कट्दा, 'यदि मेरा प्रेम गुलाब की पंखुडियों की तरह 
मुखायम दै तो वद्द कांच के डुकढ़े या पत्थर से ज्यादा कठोर भो द्वो सकता दहै।” उनकी 
परनी झोौर सबसे बढ़े बेटे को कठोर प्रेम का भास्वादन करना पड़ा था। गांधीजी ने कद्दा, “मेरा 
स्रयाल दे कि मैंने सुभाषबायू को दमेशा के लिए पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है; लेकिन मुझे 
यद्द शिश्वा छोड़नी पढ़ी । उनके ऊपर जो प्रतिबन्ध क्षगाया गया है उसके लिये मुझे दुख और खेद के 
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से उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ। उनका खयाल था कि यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस 
की बातों पर पूरी तरह से ध्यान देना छोड़ दिया है। वास्तव में ज़रूरत दृढ़ निश्चय और जोरदार कारंघाईकी 
थी । उनका विचार था कि जो लोग साम्राज्यवाद से किसी तरह का भी समझौता नहीं करना 
साहते, उनका एक श्रखिक्त भारतीय सम्मेलन बुलाया जाय । उनका ज़यालन था कि साम्राज्यवाद से 
समझौता करने का मतलब यह्द दे कि साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रीय ग्रानदोलन एक घरेलू संघर्ष 
का रूप लें लेगा भ्ौर बया ऐसा करना किसी भी लिहाज से वांछुनीय होगा ? सुभाष बाबू ने 
कद्दा, “अगर इस देश में साम्राज्यवाद के साथ सममोता द्वोगा तो उसका परिणाम यह होगा कि 
भविष्य में भारतीय वामपत्षियों को न केवल साम्राज्यवाद से ही जूकना पड़ेगा, बल्कि उसके 
भारतीय सहयोगियों से भी टक्कर लेनी होगी | इसका परिणाम तो यद्दी होगा कि स!म्राज्यवाद के 
खिलाफ लड़ी जाने वाली राष्ट्रीय लड़ाई स्वयं भारतीयों की घरेलू कटाई में ही परिवर्तित हो जावेगी।”? 

यह सम्मेलन कांग्रेस फरे श्रधिवेशन से पहले ही हुआ और इसमें बड़ी संख्या में लोग 
शामिल हुए श्र उन्होंने घोषणा की कि वे लड़ाई के लिए तयार हैं। 

सम्मेलन का उद्द श्य देश की उन सभी साम्राज्यवादी ताकतों का संगठन करना था, जो 
साम्राज्यवाद से सुलह न करने पर आमादा थीं । सुभाष बाबू ने एक भ्रोर तो कांग्रेस के प्रस्तावों 
ओर कार्यसमिति के सदस्यों के वक्‍तब्यों श्रोर दूसरी ओर गांधीजी तथा वामपक्ती नेताओ्ों के वक्‍तथ्यों 
की परस्पर विरोधी बातों पर प्रकाश डाला । उनका खयाल था कि पिछले छ. महीनों में वामपक्षियों 
ने कांग्रेस पर जो दबाव डाला था उसी के फलस्वरूप कांग्रेस को रामगढ़ के लिए पटना वाला 
प्रस्ताव तैयार करना पढ़ा। आपने विधान-परिषद्‌ की मांग को अनुचित बत।ते हुए इस बात पर 
प्रकाश डाला कि किस तरद्द से नरमदत्ञ ,वाले ज्ञोग एथक निर्वाचन और धारासभाओं के मौजूदा 
मताधिकार को द्वी विधान-परिषद्‌ का आधार मानने को तेयार हें। सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास 
करके इसके प्रधान श्रोर स्वागत-समिति से सीधी कारंबाई शुरू करने के लिए एक अखिल भारतीय 
युद्ध-समिति बनाने को कद्दा और यह अआरान्दोलन भ्रप्रेल में ही छेढ़ देने को कहा । शरस्ताव में कहा 
गया कि एक बार इस श्रान्दोज्ञन के शुरू हो जाने पर हमें चेन से नहीं बेंठ जाना चाहिए और 
न हमें १६३२ में शुरू किये गए हरिजन-आरान्दोलन जेसी कारंवाइयों से ही पथश्रष्ट होना चाहिए। 
जब से १६३३ में सविनय भंग स्थगित किया गया है, देश में महान्‌ जन-जाग्रति के साथ-साथ 
विधानवाद की प्रवृत्ति भी ज्ञोर पकड़ने कगी है । युद्ध के कारण भारत में नागरिक स्वतंत्रता 
को और भी अधिक कुचल्ल दिया गया है। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद देश को आगे 
क्षेजाने की बजाय श्राम जनता में श्रम फलाने की कोशिश की गई दे, चर्खा कातने ओर रचनात्मक 
कार्यक्रम पर जोर देने की निन्‍दा की गई ओर भारतीय जनता को चेतावनी दी गईं कि “डसे 
विधान-परिषद्‌ की उपहासास्पद्‌, मांग के अ्रमजाल में पड़कर गुमराह नहीं होना 
चादिण। नागरिक अधिकारों को स्वतन्त्रता पर॒ किये गए शाक्रमणों के बिरुद्ध एक 
जोरदार आन्दोलन आरग्म किया जायगा और स्वतंत्रता-प्रेसयों को देश की उस 
गरीब श्रोर जागरूक जनता--किसानों ओर मजदूरों--के साथ « घनिष्ठ-संपर्क स्थापित 
करता चाहिए, जो ञ्यार्थिक स्थतंत्रता के लिए. हमारी इस कड़ाई में शामित्र दो रद्दी दै । 
इस काम में जितनी ही देर होगी, जनता में ,उतनी द्वी निराशा फेलेगी, उनका नेतिक 
बद्ध उतना ही कम द्वोता जाएगा और वे उतना ही अश्रधिक असमंजस में पड़ जाएँगे । स्थानीय 
संप्रामों को और जोरदार बना दिया ज्ञाना चाहिए श्रौर जद्दा-कद्दीं जरूरी समझा जाय और संभव 
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हो, नये शआ्रान्दोलन छेड देने चाहिएँ।।” भ्रन्त में सुभाष बाबू ने लोगों से श्रान्दोल्न के ज्ञिए तयार 
रहने की श्रपील की । 

२० फरवरी १६४० को ढाका म॑ मलिकन्दा में गांधी सेवा-संघ का अधिवेशन प्रारम्भ 
हुआ । गांधीजी ने पग्राम-उद्योग-प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया । उनके भाषण से पद्चले विरोधी 
नारे क्वगाए गए और बहुत से गांधी-विरोधी परचे बाँठे गए। इस घटना का जिक्र करते हुए 
गांधीजी ने कहा, “मेरा यकीन दै कि मेरी श्रावाज आपके कानों तक पहुँच रहद्दी है। ख़ामोशी 
और धर्यपूर्वक सुनिये । श्रभी-अ्रभी मेंने कुछ लोगों को “गांधी-वाद का विनाश हो! के नारे 
लगाते हुए सुना है । जो क्ञोग गांधीवाद को ध्यंस करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का पूरा-पूरा 
हक दे । आ्रापको विरोधी नारों श्रथवा उसके विरुद्ध लगाए गए नारों से उत्तेज्ञित नहीं द्वोना 
चादिए। आप उन्हें शान्ति से सहन कर । जो ल्लोग गांधीवाद के खिलाफ कुछ कद्दना चाददते हें, उर्न्दे 
पेसा करने की पूरी आजादी दीजिए में नहीं जानता गांधीवाद से उनका मतक्ञब क्या दे । भेंने 
कोई नई बात नहीं कही । लेकिन मेंने तो सिर्फ जो कुछ पहले से मोजूद दे, उसे नई शक्ल में 
पेश करने की कोशिश की द्ै ।”” गांधीजी ने सेवासंघ के सदस्यों को सल्लाद्द दी कि वे 'राजनीति' 
को बिल्कुल ,भूल जाएँ और संघ के सदस्य के नाते उसमें भाग लेना बन्द कर द॑ । संघ का कोई 
भी सदस्य कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता । सिफ डा० राजेन्द्रप्रसाद श्रोर सरदार वल्॒भभाई 
पटेलज्ञ को इस बारे में-छूट दे दीगई । गांधीजी श्रोर उनके सहयोगी कल्लकत्ता होऋर वापस लोढदे 
और दूसरे द्वी स्टेशन पर किसी अ्रज्ञात व्यक्ति ने उनके डिब्बे में एक जूता फका । 


रामगढ़ ओर उसके बाद 


रामगढ़ के बाद के जमाने में या यों कह्दिये कि कांग्रेस के नये साक्ष के मौके पर भी पिछले 
सार्दों की वरद्द द्वी त्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने वे ही बात दोहराईं, जो ये पिछुक्षे कई मद्दीनों से कद्दसे 
चले आरा रदे थे'. । श्री एमरी के भारतमंत्री बनने से पहले ज्ञाड जेटलेयड ने अपने पद से अवकाश 
लेने से पूत बद्दी पुराना राग फिर श्रत्ञापा कि हमारा उद श्य भारत पर जबरदस्ती कोई बात 
दादना भहीं है; बढ्कि हम तो समझौते से द्वी अ,गे बढ़मा चाहते हैं। भारतीयों को अपने लिए 
डपयुक्त विधान स्वयं द्वी तयार करना चाहिए, लेकिन पिछले दो सौ साज्ष से ब्रिटेन का भारत के 
साथ जो सम्बन्ध चत्ना आ रहा है, टसे देखते हुए यद्द एक्द्म उससे अपना माता 
नहीं तोढ़ सकता । देशी राजाहों, रद्ा के प्रश्न, अल्पसंख्यकों, ब्रिटिश द्ितों 
झोर झाठ करोड़ मुसक्षमानों की दुद्दाई देने के बाद उन्होंने रामगढ़ में उठाये गए 
प्रश्न का उत्तर देते हुए कटद्दा कि अगर सस्याग्रद्द शरू किया गया तो सरकार को विवश द्वोकर 
डसका पूरो तरद्द से मकाबला करना पड़ेगा। श्रन्त में उन्होंने सवाल किया कि “क्या कांग्रेस 
देश की उस एकता के प्रश्न पर विचार करना बन्द वर देगी, जिसके क्षिए वे स्वयं इतने उत्सुक 
हैं? इस सवात्त के जयाब पर ही भारत का भाग्य आश्रित दे ।? ल्ाएद जेटलणड ने यद्ध ववतब्य 
सारतीय विधान की धारा £३ के अन्तगंत स्थापित की गई सरकारों को जारी रखने के ख्लिए 
पार्ता मेण्ट की स्वीकृति के समय दिया । इसी भ्रवसर पर हमें रामगढ़ झधिवेशन में कांग्रेस द्वारा 
पास किये गए उस प्रस्ताव का भो स्मरण द्वो आता है, जिसमें कार्यसमिति ने काक्स्टनदाल- 
दुर्घटना में सर माईकेलख़ ओोडायर के कत्ल और ज्ञार्ड जेटलेणड के घायत्त द्वोने पर अपना खेद 
प्रकट किया था । कार्यसमिति ने इस दुर्घटना को कोई राजनेतिक मद्दत्थ नहीं दिया झोर फिर से 
झपना यह दृढ़ विश्वास प्रकट किया कवि इस तरद की कारवादयां राष्ट्रीय द्वितों की दृष्टि से 
हानिकारक हैं । 

सत्याग्रद अब अनिवाय द्वोता जा रद्दा था। कांग्रेस ने रामगढ़ के बाद से देश की स्थिति 
पर खूब सोच-विचार किया और इसके अत्ञावा उसने देश को सत्याग्रद्द के ज्षिणु तेयार करने की 
श्रावश्यकता पर भी विचार किया । गांधीजी की हिदायतों के मुताबिक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों 
ने सत्याप्रद कमेटियों के रूप में अपना काम जोरों से शुरू कर दिया था और वे सक्रिय तथा 
मिषष्क्रय सत्याप्रदेयों की भरती में जुट गईं थीं । उन्दें यद्द हिदायत भी की गई थी कि थे अपने 
आरान्तरिक मामलों और रचनात्मक कार्यक्रम की प्रगति का भी विवरण तयार करती रहें । यदद 
द्विवायत भी स्पष्ट रूप से कर दी गई थी कि कांग्रेघ कमे टियों के जो सदस्य निर्धारित प्रतिज्ञा 
ख्ेने में झसम थे हों झोर कांग्रेस के श्रनुशासन में रहते हुए श्रान्दोक्षम की जिम्मेदारी अपने कबम्धों 
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पर न उठा सकते हाँ, उन्हें कांग्रेस में अपने पदों से हट जाना चाहिये। सविनय मंग शरू द्वामे 
से पहले इन शर्तों की पूर्ति अत्यावश्यक बताई गई थी। 

अप्रत्ष, १६४० में जो स्थिति पंदा हो गई थी, निःसंदेह बह बडी विकट थी। देश की नेय्या अशत 
दिशा में बही चली जारही थी; क्योंकि उसके कर्णंधार को अपने क्षचय का ज्ञान न था। राजनेतिक 
दल रक्ष/त्मक खेल खेत्नल रदे थे । दोनों दी दल आक्रमण करने में आनाकानी कर रदे थे---इसका 
कारण डर, कायरता या कमजोरी नहीं थी; बल्कि चूँकि दोनों हो दत्त वास्तव में लड़ना नहों 
चाहते थे । वे इसके परिणामस्वरूप पेदा होने वालो कटुता, प्रतिशोध की भावना झौर स्थायी 
शत्रुता से बचना चाहते थे | जहां तक कांग्रेस का सत्राल है उसने साफ-साफ कट्द दिया था कि 
अगर अ्रंग्रेज भारत के ऊपर से अपना साम्राज्यवादी पंजा उठा लें तो वह उनके प्रति मित्रता का 
हाथ बढ़ाने को तयार है। हां, वे भारत में रहकर निप्कंटक रूप से अपना कारबार कर सकते हैं । 
उन्हें भी अपनी ओर से दोस्ती का द्वाथ बढ़ाना होगा और भारत का यद्द अधिकार रवीकार करना 
होगा कि उसे अपनी आजादी हासिल करने का पूरा हक दै--अर्थात, ब्रिटेम भारत में श्रपनी सत्ता 
स्याग करके, श्रपने ब्यावसायिक और राजनेतिक संरक्षणों को छोड़ दे । यद्द कोई कम बल्लिदान 
न था; लेकन अगर दम यह चाहते हैं कि देश में शान्ति अ.र सदभावना बनी रदे तो 
कांग्रेस और ब्रिटिश-सरकार को एक जगह मिल-बेठकर सारी समस्या पर सोच-विचार करना 
होगा। जैसी कि स्थिति थी, दोनों ही पक्ष उसमें दुख़्ल नहीं देना चाहते थे और वे एक-दूसरे का 
रुख देखकर अपना रुख निश्चित कर रहे थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते दें कि दोनों ही 
पत्ष हवा का रुख देख रद्दे थे। इस बीच एक तरद्द से अग्रगामी दल् ने अपना अल्टीमेटम देकर 
सरकार को कुछ करने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार हसके परिणामस्वरूप द्वोनेवाली 
जोरदार प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर सकती थीं, लेकिन हसके विपरोत वद्द इस दल्न को कोई भी 
कारवाई नहीं करने देना चाहती थी ओर इसल्लिए उसने इसके सदस्यों की स्वतंत्रता को नपज्नरयन्दी, 
मिर्वासन अथवा अ्रन्य तरीक़ों से सीमित करना चाहा और यद्द सब उसे सिर्फ आस्मसम्मान की 
भावना से करना पड़ा । परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय सप्ताद् में देश के एक दल को अनिवाय॑ 
परिस्थितियों में संग्राम छेढ़ देना पड़ा । देश के उन श्रधिकांश कांग्रेतजनों के सामने, जिन्हें कांग्रेस 
कार्यसमिति के ग्रादेश-पालन में इृढविश्वास था, यद्द समस्याथी कि ऐसे नाजुक मोक़े पर उन्हें क्या 
करना चाहिये । उनका नेता, उनका संगठन भौर उनके लिए आदेश मौजूद थे और इनके 
फलस्घरूप देश को गांधीजी की शर्तो के अन्तर्गंव आ्रागामी संप्राम के लिए स्त्री-पुदषों को तैयार 
करना था । इस भाजुक घड़ी में जल्दबाजी करना तबाद्दी को बुक्नावा देना था। सत्याश्नद्द में 
प्रतियोगिता के ल्लिए कोई स्थान नहों दे ओर इसके विपरीत इसकी सफलता का रहस्य इसके 
सेनिकों का सहयोग दे । प्रतीक्षा ओर जरुदुबाजी दोनों से द्टी ध्थिति में कोई सुधार रहीं द्वो 
सकता था । 

मान क्लीजिणए कि हम सर्भी झुसाफिर हैं श्रोर एक किश्ती में जा रद्दे दें, जिसका भार 
दोनों ओर इसलिए बराबर-बरापर दे कि उस पर एक ओर तो मल्लाद बेठे पतवार चला रहे हैं 
ओर दूसरी ओर बेठा चाक्षक उसका मियोजन कर रद्दा है। इसी तरद्द गांधीजी एक चालक हैं, 
कांग्रेस-कार्यस मति के सदस्य मछाद्द ओर बाकी कांग्रेसनन इसके मुसाफिर । ऐसी द्वाल्त में 
यदि मुसाफिर और मछाह किश्ती की धीमी चाल से बेचेन या अधीर हो उठ तो उससे लाभ 
क्या द्ोगा ? इस तरद्द की बेचनी या थोड़ी-भी खत्तबली का यह परिणाम होगा कि किश्ती का 
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भार एक ओर को झुक जाएगा और तब मुसाफिरों को दूबने से कोई नहीं बचा सकेगा, न माह 
ओर न नाविक । दभने कितनी द्वी बार ऐसी कद्दानियां सुनी द्वोंगी कि एक किश्ती में बीस-तीस 
मुसाफिर थे ओर वद्दध किनारे पर पहुँच कर इसल्निए उत्नट गईं कि उनमें से दरेक यद्द चाहता था 
कि वह किनारे पर पद्ले उतरे । कितनी द्वी बार हमने सुना द्वोगा कि किश्ती में सांप, छिपकक्षी 
या मेंढक के श्राजाने से मुसाफिरों में खल्बत्ली या भगदुद मच जाने पर दुर्घटना द्वो गईं । इसी 
प्रकार राजनेतिक उथज्व-पुथज्ष भी प्राकृतिक संकट के समान ही विकट और उग्र होती है। 
सफलता, अनुशासन, ब्यवस्था, श्राग्मसंयम, सेवा-भाव और राष्ट्रीय उद्धार के लिए त्याग करने 
याज्ञों पर आश्रित द्वोती दे | बड़ी-बड़ी क्रान्तियां भूतकात़ में इसल्लिएपु असफल हो गईं कि या तो 
उन्हे बहुत जल्दी शुरू कर दिया गया ओर या फिर उन्हें बहुत देर से । बुद्धिमान सिपाही तो 
आादेश का पात्नन करता हुआ तब तक छड़ाई लड़ता रद्दता दे, जब तक कि उसे इसमें सफलता 
नहीं मिल्ल जाती ओर इस बीच बद अपने को दुंभ या निष्क्रियता का शिकार नही' होने देता । 

इस जमाने सें ब्रिटिश साम्राउ्य की शासन-ब्यवस्था में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुईं । ब्रिटेन के 
मंत्रिमएडल में परिवर्तन हुआ । १० मई १६४० को ल्ञाई जेटलेण्ड की जगह श्री एमरी नियुक्त 
किये गये । तीन-चार साल से श्री एमरी का सावजनिक जीवन से सम्बन्ध कटा-सा रद्दा था । 
उससे पद्ले थे बिटेन के मंत्रिमंडल में कई पदों पर रद्द चुके थे । १६३६ के पतककड़ में श्री एडवड 
टाम्सन वर्धा आयग्रे थे। उनको राय थी कि भविष्य में ब्रिटेन के छः राजनीतिज्ञ भारत की समस्या 
पर सद्दानुभूतिपू्वंक विचार करंगे । इनमें से एक श्री एमरी थे, जिनका उल्लेख पीछे किया गया 
दै। श्री टाम्सन का कद्दना था कि श्री पमरी भारतीय समस्या का सद्दी दल द्वँढ़ निकालंगे, परन्तु 
भारत श्री एमरी के उम्र श्रनुदारवादी विचारों से पद्ले ही काफी परिचित था । उसी जमाने में 
उन्द्दोंने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनका रूप कुछु ग्रधिक भ्रच्छा दिखाया 
गया था। पुस्तक से प्रतीत होता था कि पद्दलते की अ्रपेज्ञा श्री एमरी शअ्त्र भारत के बारे में अधिक 
सद्दानुभूति रखते देँ। लेकिन इससे अगर कोई व्याक्ति यद्द समर बेटे कि उनमें कोई बहुत बड़ा 
परिवर्तत आ गया था, तो यद्ध उसको गल्नती या श्रम द्वी द्ोगा, जेसा कि भारतमंत्री के पद पर 
विराजमान रद्दते हुए डनके कार्यो ओर वक़्तब्यों से प्रकट दे। श्री दाम्सन ने ऊपर जिन छः 
ब्यक्तियों का जिक्र किया है, उनमें से एक श्री विस्टन चर्चिल्ष भी थे | १६३६ के नघम्बर में 
श्री चर्चिल ने कटद्दा था कि अगले छः सप्ताद् मं स्थिति में बढ़ा परिवतंन द्वो जाएगा । 

विंस्टम चबिल् बोश्रर युद्ध के समय दक्तिण अ्रफ्रीका में एक युद्ध-संचाददाता के रूप में गए थे । 
बद्दां वद्द सेना में मरती द्वो गए ओर शत्र द्वारा बन्दी बना लिए गए । इसके बाद शत्रु की कंद से 
भाग मिकले ओर तीन लो मील पेदुल चलकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए । इस प्रकार कार्ड 
रंडोल्फ चर्चिक्त के पुत्र होने के अतिरिक्त अपने हस कार से वह प्रकाश में आ गये । सभी लोगों 
का खयातज्ष था कि विंस्टन चच्चिल लड़ाई की प्रगति तेज कर देंगे शोर उसमें विजय भी प्राप्त 
करेंगे । श्री चर्चिल् दृढ़ निश्चय बाले ब्यक्ति हैं ओर उनकी एक विशेषता यह दे कि किसी बात 
का फेसला जए्दी द्वी कर लेते दें । उसमें देर नहीं करते । इसलिए ब्रिटेन जानता था कि उन जैसे 
ब्यक्ति के नेतृत्व में उसे गेलिपोज्ञी ओर मारन नदियों जेसी निर्णायक लड़ाइयों के लिए तैयार 
रहना चाहिएु । १६३६ की सर्दियों में भारत के कई एक अ्रंग्रेज़ मित्र स्वेच्छा से वर्धा आए । 
उनकी राय थी कि श्री चचित्ञ भारतीय स्थिति पर काबू पा लेंगे । उनके बारे में ऐसा कह्या जाता 
है किये अपने “शत्रु पर खूब जोरदार प्रद्दार भी करते दें और बाद में डसके साथ डदारतापूर्ण 
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सममीता भी ।!! ब्रिटेन ने ऐसा द्वी ब्यवद्दधार दक्षिण अफ्रीका के साथ किया था ओर 
भारत के बारे में भी उनकी योजना यही दै। या तो वे भारतीयों को अपना विश्वासपात्र 
बना लेंगे और या फिर समझते के सारे दरवाजे बन्द करके कहेंग, “मार्शह्न-ला--श्रोर कोई 
बात नहीं सुनाई जाएगी ।” इसलिए -यद कट्दा जारदा था कि भारत की स्थिति अब ब्रिशंक की 
भांति बीच में द्वी लटकी नहीं रहेगी । उसके बारे म॑ अच्छा या बुरा कोई भी निर्णय कर दिया 
जायगा । सात महीने से अंग्रेज-अ्रॉखमिचोनी कर रहे थे ; पर अब स्थिति बदल गई थी ओर 
सीधी-सादी बात करने वाला व्यक्ति रंगमंच पर विद्यमान था। इसलिए गतिरोध का भी अ्रन्त 
होने वाला था। 

परन्तु भारत के भाग्य में तो सित्राय निराशा के ओर कुछ नहीं था। ब्रिटेन की सरकार में 
परिवतंन होने के क॒ठ्ठु समय बाद द्वी दो उल्लेखनीय घोष णाएं हुईं । एक घोषणा सम्राट द्वारा को 
गई ओर दूसरी श्री एमरी द्वारा । मद्दारानी विक्टोरिया की रूस्‍्यु के बाद से २४७ मई प्रतिवर्ष 
साम्राउप्-दिवस के रूप में मनाई जाती दै। इसकी नींव अ्रलमीथ ने डाली थी । पिछले चाज्नीस बरस 
से यद्द दिन सनाया जारहा द्वैे श्रोर १६४० का यह दिवस बहुत महत्वपूर्ण था। उस दिन ब्रिटेन 
के सम्राट ने नीचे लिखा संदेश ब्राइकास्ट किया--- 

“आज में इस साम्राज्य के सम्बन्ध में एक ब्रिरकुल नई कछपना पर प्रकाश डालने ज्ञा 
र२ह। हैं, जो मेरे सामने दे । अब इसका मद्दत्व अधिक स्पष्ट ओर अ्रसंदिग्ध नजर आता दे । चू'कि 
हस समय इसका संघर्ष एक दृषित और निन्‍्दुनीय व्यवस्था से द्वो रद्दा है, जिसके साथ इसकी 
तुलना नहीं द्वों सकती । हमारे शत्रु हमारे खिलाफ एक शब्द--साम्राज्यवाद --का प्रयोग करते हं। 
इससे उनका मतलब अधिकार और दूसरे के प्रदेश पर कब्जा दे । परन्तु दम जो इस साम्राज्य के 
स्वतन्त्र वासी हैं, इस शब्द का प्रयोग उन्हीं को मुं दृतोड़ जवाब देने के ज्षिएु करते हैँ । उनकी दी 
भावनाएँ दूषित दें। हमारा उद्देश्य तो दमेशा से शान्ति रद्दा दे ।? 

यद्द बात बहुत स्पष्ट कर दी गई थी कि युद्ध के फलस्वरूप द्वासिल्न द्वोने वाज्नी श्राज़ादी 
में भारत का कोई हिस्सा नहीं द्वोगा । बल्कि उसे तो ज्रढ़ाई के पूरे वेग का सामना करना द्ोगा । 
उसे युद्ध के प्रद्दार ही सहने द्वोंगे । न तो श्रो पमरी के भाषण से आर न सम्राट के आइकास्ट से 
ही भारत के सम्मुख उपस्थित समस्या पर कोई प्रकाश पढ़ता था। सिफ सर स्टफडे क्रिप्स द्दी 
ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत से लोटने पर उसके बारे में कुछ सद्दानुभूतिपूर्ण शब्द कद्दे । इस 
अवसर पर उनका वक्तब्य काफी मद्ृत्व रखता था। उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत की 
समस्याध्रों का दल द्वढ़ निकालने के लिए विधानप रिषद्‌ के प्रस्ताव का समरथन किया था। 

कामनसभा में श्री एमरी के सर्वप्रथम भाषण की तर्ज और उसकी भाषा उनके पूवर्णों 
या उनके पूर्वाधिकारियों जेसी ही थी। इसके अलावा उससे आपके भावी भाषणों को तर्ज 
का भी पूर्वाभास द्वो जाता था। अगले वर्ष के दोरान में आपने जो विभिन्‍न भाषण दिये, 
उनका तुलनात्मक विश्लेषण झ्रागे चलकर दिया जायगा। इस बीच युद्धकालज्न में भारत के 
स्वतंत्रता-संग्राम की कहानी की श्टखला जारी रखने के उद्देश्य से हम उनके समय-समय 
पर दिये गए भाषणों की मुख्य बातों का संक्षेप में जिक्र करना वांडुनीय सममते हैें। 
कामन सभा में अपने सर्वप्रथम भाषण में --जो वस्तुतः इस पुराने और अनुभवी राजनातिज्ञ का 
प्रथम भाषण था--श्री एमरी ने घोषणा की : “पिछली सरकार की भांति हमारी नीत का उद्देश्य 
भी बिटिश कामनवेक्थ ( राष्ट्रमंडज्ष ) के अन्तगंत भारत को स्व॒तन्तध्र और बराबरी का दर्जा देना 
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है।” आपने यद्द बात भी स्वीकार की कि भारतीय परिस्थितियों और भारतीय दृष्टिकोण के डप- 
युक्त कोई विधान तेयार करने की जिम्मेवारी स्वयं भारतीयों पर द्वी दै। सामन्‍्त सभा में, श्रप्रेज्न, 
१६४० में क्षार्ड ज़॑ टक्नड के शब्दों को दोदराते हुए श्री एमरी ने कद्दा कि ब्रिटिश सरकार का 
दरादा वर्ष के अन्त में वतंमान योजना की श्रन्तर्निद्वित नीति श्रोर अन्य बातों के बारे में फिर से 
जांच-पढ़तातज्न करने का है भोर हमारी नीति भारत के सिर पर कोई बात लादने की बजाय 
उससे सममोता करने की दे। जहां तक श्रन्य परिभाषाओं जेसे कि “सर्वंसम्मत समझौता,” 
“सभो जातियों शऔ्रोर द्वितों के न्‍्यायोचित दावे,” “समझौते के लिए दमारा सहयोग,”” “गहरा 
मतम्ेद्‌”” जिसे वे यद्द मानने से इन्कार करते हें कि उसे दूर द्वी नहीं किया जा सकता, '“अ्रस्थायी 
सुलद-सफाई””, “मंत्रियों द्वारा फिर से पद संभालने”, “क्रेन्द्रीय शालन परिषद्‌ में प्रतिनिधिक 
सावजनिक नेता,'--का सम्बन्ध दै--ये सब वे दी पुराने ओर दुक्रियानूसी नरे हैं, जिनका 
सहारा ब्रिटेन के श्रनुदारवादी श्रस्सर लिया करते दें । 

दामानतोय श्रो लिपोपोर्ड चारुस मोरिस स्टनेट एमरी ने, जिन्हें चर्चिल मंत्रिमण्डत्त 
में भारत-मंत्री के रूप में लिया गया था--भारतीय समस्या के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक “मार्च 
लास्ट! में निम्न विचार प्रकट किये : 

“भारत श्रब ऐसी स्थिति में पहुंच गया द्वे जबकि वह स्वाधीनता पाने के योग्य है । श्रव 
इसे ( यूरोपीय ) महाद्वीप का एक सदस्य समरा जा सकता है । जहां तक मानसिक या बोद्धिक 
प्रगति का सवात्न दै, आम एशियाई देशों में भारत का स्थान सबसे ऊँचा दे । 

“पात्रमेशट के सभी घर्गों के सद॒स्‍्यों का विचार द्वे कि हमें भारत की शिकायत 
यथासंभव शोब-से-शोघ दूर कर देनी चाहिये । इंगलेएड के प्रायः सभी जानकारों ने भारतीय 
समस्या की पूरी-पूरी छानबोन की दै और उनमें से हरेक का खयात्ञ हे कि अब भारत एक ऐसी 
स्थिति में पहुँच गया दे, जद्दां वह अपने मामलों की स्वयं देख-रेख करने के क्षिये एक योजना बना 
सकता दे । बशतें कि सभो संप्रदायों में कोई भ्रपसी समझौता हो जाय। दमने उन्हें अपना 
मकान बनाने में मदद की दे ओर अगर अब वे अपना मकान फिर से बनाना चाहते हैं तो हस पर 
हमें आपत्ति नदी होनी चाहिये | लेकिन वह मकान पूरी तरद्द से ओर बड़े ध्यान से फिर से बनाया 
जाना चाहिये जिससे कि भविष्य में उसके गिरने का खतरा न रहे ।”” 

यद्द पूछे जाने पर कि क्या ऐसी विधानपरिषद्‌ जिसकी कांग्रेल ने मांग की दै वांछुनीय दे 
या नहीं ! श्री एमरी ने कहा, “मेरी राय में भारत के ज्लिए सर्वोत्तम विधानपरिषद्‌ विभिन्‍न प्रान्तों 
के १० या १२ प्रतिनिधियों द्वारा तेयार की जानी चाहिये, जिसमें यूरोपियनों सद्दित सभी वर्गों 
फे लोग हों।?! 

यद्द प्रश्न किया जाने पर कि क्या केनेडा ओर दक्षिण अफ्रीका जेसी विधानपरिषद्‌ भारत के 
लिये उपयुक्त न होगी ? श्री एमरी ने संदेह प्रकट करते हुए कहा कि विभिन्‍न देशों को विभिन्‍न 
योजनाओं की श्रावश्यकता रद्दती दे भोर हो सहता द्वै कि जो चौज़ कनेडा ओर दक्षिण अफ्रीका के 
ब्विए ठीक है--भारत के लिए उपयुक्त न बेठे । आपकी राय में भारत की आन्तरिक, बाहरी 

ओर समरिक इष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थिति इस बात की इजाजत नहीं देती कि उसके क्निप्‌ 
भी अन्य स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों जेसी विधानपरिषद्‌ बनाई जाए । 
यह प्रश्न किये जाने पर कि इस नाजुक घड़ी में भारतीयों के क्षिए क्‍या प्रक्षाद् दे सकते 
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हैं, श्री एमरो ने कट्दा, “अगर कांग्रेस वाइसराय से सहयोग करके काम कर सके तो मुझे इससे 
यही खुशी होगी ।! 

आपसे यह पूछा गया कि अगर कांग्रेत वाइसराय से सहयोग करने की बजाय सत्याप्रह 
झुरू करदे तो ? इसपर आपने जवाब दिया, “में ठीक नहीं कद सकता कि सरकार का इरादा क्‍या 
है, लेकिन अगर कांग्रेस ने वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल कोई काम ड्िया तो यह निसंदेद बढ़ा 
दुर्भाग्यपूर्ण होगा ।” 

यह स्पष्ट द्वो गया था कि लड़ाई के फलस्वहप मिलने वाली आजादी में से भारत को कुछ 

नददीं मिलेगा, बल्कि उसे तो उसका पूरा वेग सदन करना पड़ेगा । उसे युद्ध के प्रहार द्वी सदन करने 
होंगे । सिफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स ही ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत से लोटने पर भारत के बरे में 
कुछ सद्दानुभूतिपूण शब्द कद्दे । २६ अक्टूबर, १६३६ को कामन सभा में दिये गए आपके द्स 
वक्तव्य का काफी महत्व था, क्योंकि उसमें आपने भारत आर उसकी समग्याश्रों के निरकाण 
का एक उपाय विधानपरिषद्‌ बताया था। पूरा वक्तब्य इस पश्रकार दे : 

विशेष रूप से “यूनाइटेड प्रेस”” के लिए अ्रपनी एक बातचीत में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने 
कद्दा, "मुझे यकीन दें कि भारत को मक्ति विधानपरिपद्‌ में है ।'' 

आगे चलकर सर स्टेफड ने कद्दा, “सभी स्थानों पर कांग्रेस, ने इस आन्दोलन में सबसे 
अधिक क्रियात्मक भाग लिया है ओर मजदूर वर्ग की विवेकशीक्ष जमात के साथ मिलकर काम 
किया है। अब कांग्रेस ने इस समस्या पर इस तरद्द से विचार करना शुरू किया है कि 
जनता की नेतिक शक्ति को किस तरीके से संगठित किया जाय कि श्रपने दष्टकोण की ओर पार्लनमेंट 
का ध्यान श्राकृष्ट करने में उसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके । सभी श्रणियों के भारतीयों में यह 
भावना जोर पकड़ रद्दी द्वे कि पाल्म्रेश्य भारतोय समस्याश्रों पर बहुत कम ध्यान देती दै । कांग्रेस 
की मांग वस्तुतः राष्ट्रीय मांग है। इसमें सभो विचारों के लोग शामिल दे और वह भारतीय 
जनता की घोषणा दे लेकिन इतने पर भो श्राशंका की जाती है कि शायद ब्रिटिश सरकार भी 
इसकी उपेद्षा करदे | इसका परिणास सबिनय भंग आन्दोक्षन होगा, क्याकि कांग्रेस का यकीन है 
कि इस प्रकार सारी जनता की नतिक शक्ति इस मांग के पीछे होगी । कांग्रेस का श्रन्तिम दृथियार 
सारे देश में एक व्यापक दृड़ताल की घोषणा द्वोगा । किसानों और मजदूरों का ऐसा विचार है 
कि कांग्रेस उन्हें जमीदारों आर पू'जीपतियों के पंजे से नज्ञात दिलाएगी और दढीक यही एक 
कारण दे कि कांग्रेस का उनके ऊपर बड़ा असर द्वै। आज अ्रधिकांश भारतीय बड़ी श्रातुरता से 
कांग्रेस की श्रोर देख रददे हें श्रोर इस प्रतीक्षा में हैं के वह उन्हें क्‍या श्रादेश देती है। उनकी सब 
आशाएं कांग्रेत पर केन्द्रित दें श्रोर वे भारत के विभाजन के लिए श्री जिन्‍ना की योजना का 
विरोध करते हैं। उनका नारा यद्द दे कि आजादी दाप्रिज्ञ करने के लिए सभी बोशशे केन्द्रित 
की जायें ।! गांधी जी को शान्तिपूर्ण नीति पर पूरा यकीन द्वे श्रोंर उनका विचार द्वै कि हिंसात्मक 
डपायों से मेंतिक ताकत कमजोर पड़ती दे ओर उस्तससे सत्य की अजेय शक्ति में अविश्वास की 
भावना प्रकट द्वोती द्वे। यद्द वास्तव में एक सच्चाई दे कि अधिकांश भारतय दिंसात्मक कार्रवाई 
को अपने थ्रान्दोज्ञन के लिए हानिकारक समफ़ते दें। भारत में अपने अ्पकाल के दौरे में में 
सभी श्रणियों के भारतीयों से मिला हूं भ्रोर उनमें से अधिकांश ने मुझे: यही बताया कि हिंसात्मक 
शब्दों से दुश्मन को नुक्सान नहीं पहुँचता, बक्कि उलटे इससे हमारे आन्दोलन के दोस्तों को 
नुक्सान पहुंचता है ।”” 
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आगे सर स्टेफई ने क॒द्दा “आज भारत का प्रत्येझ ब्यक्ति चादे वद्द पढ़ा-क्षिखा द्वो या अनपढ़, 
स्वतंत्रता, कानून, न्याय ओर श्रास्मनिर्णय्र के सिद्धान्त का द्वामी दे । 

“मुुफ्ते सभी विचारों के लोगों से मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुआ। इन भ्रभुभवों का भारत 
की गम्भीर स्थिति के बारे में मेरे ऊपर बड़ा असर हुआ दे । इस बात का भी मेरे ऊपर बड़ा 
प्रभाव पड़ा दै कि ब्रिटेन में हम ह्लोगों को भारत के बारे में बहुत द्दी कम जानकारी दे । कोई भी 
ब्यक्ति इस बात से तो इनकार कर द्वी नद्दी' सकता कि सारे देश पर कांग्रेस का बढ़ा भारी प्रभाव 
पड़ा है और अगर वह चाहे तो जरदी ही ब्रिटेन के जुएु से निकल्न भाग सकती हें, लेकिन क्योंकि वह्द 
मुस्लिम लीग के सहयोग से द्वी आगे बढ़ना चाद्वती दै। इसलिए भारत की आज़ादी रुझो हुई द्े।!” 

यह पूछे जाने पर कि सांप्रदाय्रिक प्रश्न को तत्काल दल करने के बारे में आपका रचनात्मक 
सुराव क्या दै, सर स्टेफर्ड ने कहा, "मेरा यकरोन है कि भारतीय समस्या का दत्त विधान- 
परिषद्‌ में दे ।” 

यह प्रश्न करने पर कि श्िटिश सरकार को आप क्या राय देंगे--सर स्टेफईड ने कट्दा, 
“कं प्रकार पर जोर देगा कि वह अ्रसंदिग्ध रूप में यद्दध घोषणा कर दे कि लड़ाई समाप्त द्वो जाने 
के बाद एक साल के अन्दर उसे स्घराज्य दे दिया जायगा ओर "मेरा विश्वास द्वे कि श्रगर इस 
किस्म की कोई घोषणा की जाय तो उससे सांप्रदायिक समस्या भी सुल्लक जाएगी और संभव 
है कि जब तक लड़ाई खत्म न द्वों जाय कांग्रेस भी शान्त द्वोकर बेठ रदे ।”! 

१६३६ की सर्दियों में भारत से ब्वीटने के थोड़ी देर बाद द्वी कामनसभा में सर स्टफड 
ने जो भाषण दिया था--इस सम्पनन्ध में उसका उद्धरण देना भी सब्धा समीचीन प्रतीत होता 
है, क्‍योंकि उससे क्रिप्स बनाम क्रिप्स-अर्थात्‌ क्रिप्स जबकि वे मंत्रिमणडल में शामिल नहीं' 
हुए थे भोर क्रिप्स जेसे कि उसके बाद प्रकट हुए--पर प्रकाश पड़ता दै। 

“बहत से माननीय सदस्यों ने भारतीय जनता और भारत के विभिन्‍न दल्लों से ग्रपील की हैं कि 
वे ग्राजकल की कठिन परिस्थितियों में जरा तक से काम ल। मेरा खयाल दे कि ऐसी अपील यदि 
भारतीय जनता से करने की बजाय कत्रिटिश सरकार आर नत्रिदन की जनता से की जाएं तो अधिक 
लाभ हो सकेगा। मेरे विचार से कांग्रेस ने जो वक्तत्य डिये दें वे डचित शोर संगत दें । इनमें 
उसने उस दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला दे जिस पर उसे ईमानदारी से यकीन दे । उसने कठिन 
समस्या को सुलकाने के लिए सरकार से भी सहयोग की मांग की दे । 

सभा के नेता का भाषण श्रन्तिम रूप से स्वीकार द्वो गया द्व--इसका मुझे खेद दे । 
मेरा खयाल दे कि उसमें नई परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया'''विश्व-ब्यापी स्थिति में 
नये परिवर्तन और ब्रिटेन के घोषित युद्ध उद्दे श्यों के कारण संसार को नजरों में ओर इस देश के 
बहुत से ज्ञोगों तथा स्वयं भारतीय जनता की इष्टि से भारत का मामला एक कसौटी बन गया 
है। वास्तव में इसके फत्तस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सम्बन्ध में हमारे भावी इरादों का सवाल 


उठ खड़ा हुआ दे ।'' 

लाड प्रिवीसीज्ञ द्वारा यह कहा गया दे कि सांप्रदायिक प्रश्न की कठिनाई के कारण भारत 
के लिए केन्द्रीय सरकार की स्थापना का कोई सनन्‍्तोषजनक तरीका हू ढ़ निकालना जटिल होगया दे। 
यही बात पोलेणड के बारे में भी कद्दी जा सकती थी, जहां रूसी, यहूदी, जर्मन ओर पोल रहते हैं। 
यही बात चेकोस्लोवाकिया के लिए भी कट्ठी जा सक्रतोी थी, जहां सूडेटन, चेक, शोर सलोवाक रद्दते 
हैं; भोर भगर यद्द दुल्ीत्न प्रजातंत्र को बिना पर पेश की जाय तो में इसे समझने में असमर्थ हूं, 
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क्योंकि इस तरद्द से एक अर्पसंछयक जाति को संरक्षण देने के लिए बहुसंख्यक जाति को डप्नके 
उचित अधिकारों से वंचित किया जाता है । यद्द श्रावश्यक द्वो सहता है कि बहुमत के कछ 
अधिकारों में संशोधन किया जाय ओर उसे इस पर सद्दमत कर लिया जाय, जेसा कि कांग्रेस 
ने स्वेच्छा से किया है, लेकिन आपके लिए बहुमत से डसके अधिकार इसलिए छीनना न्याय- 
संगत नदही' कहा जा सकता कि आप अल्पसंख्यकों के संरक्षण का दावा करते हें अगर श्राप ऐसा 
करते हैं तो वास्तव में बहुमत को ग्रल्पमत स परिवर्तित करते हैं । 

अगर आप प्रजातंत्रात्मक सरकार के समर्थक हैँ तो अल्पमत के लिए जरुरी हो जाता दे 
कि वद्द बहुमत का शासन स्वीकार करे ओर यही बात दस श्राय्रे दिन इस देश में देख रे हैं। 
अगर शाप प्रजातंत्र को मानते हं, अगर आप प्रजातंत्र-पद्धति का श्रपनाना चाहते हं, जिसका 
मतलब यद्द द्वोता है कि आप यद्दध जान सक कि कोन-सा वर्ग , अथया जाति या दल बहुमत में हँ, 
तो भ्रापको इस पद्धति का परिणाम भी स्वीकार करना द्वोगा। आर इस वक्त, आप चाहेंयान 
चाहें, कांग्रेत दुल का ब्रिटिश भारत में बहुमत दे । 

यदद बताने से पूर्व कि हम इस स्थिति को सुज्नकाने के लिए हमें कान-से ब्यावहारिक 
तरीबों को अपनाना चाहिये, भें एक ओर विषय का जिक्र करना चाहता है। अगर हम इस वक्त 
भारत को स्त्रराज्य देने से इन्कार करने हूँ तो उसका यूरोप की परिस्थिति और यूरोप में हमारी 
कटिनाइयों पर क्या प्रभाव पढ़े सकता दे ? सेरा खयाल दूँ कि यह प्रभाव तीन तरीकों से पड़ 
सकता है | पहले तो यद्द कि स्त्रयं हमारे ही लोगों पर यह प्रभात्र पड़ेगा कि हम श्राजादी ओर 
जमहू रियत के बारे में जो कुछ कद्दते हैँ, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता ओर इससे हमारे 
युद्ध प्रयरन की एकता ओर उसकी प्रगति कम हो जाएगी । दूसरे, मेरा खग्नाल दे कि तटस्थ देशों 
में, खासकर श्रमरीका में, जहां बहुत से लोग भारत की समस्याओं में गहरी दिलचरपी रखते हैं 
तटस्थता की नीति आर ब्रिटिश-विरोधी प्रबुज्षियां को प्रोस्साहन मिलेगा। तीसरे--णएक बिरोधी 
श्र असदयोगी भारत । द्भे यद्द न भूलना चाहिए कि भारत के इस रुख के परिणामस्वरूप संघषषे 
के खतरे हैं। भौर इससे हमें भ्रपनी कठिनाइयां सुलमाने में मदद मिलने की बजाय रूभत्रत; 
रुकावटों का द्वी सामना करना पड़ेगा । इस बात का दें उचित रूप से तथा ईमानदारी के साथ 
मुकाबला करना द्वोगा । 

*' * मेरा सुकाव यह था कि श्रगर हम यद्द दावा करते हें कि ह्रम लड़ाई भ्रजातंत्र ओर आजादी 
के लिए लड़ रददे हैं श्र वद्दी चीज दम ब्रिटिश सम्राउप के एक हिस्से पर लागू नहीं करते और 
पसे हिस्से पर जिसे स्वयं हम ओर गवनर-जनरल स्वीकार कर चुके हैं कि स्वराज्य के लिए पूरी 
तरह से योग्य हो गया द्वे-तो भारतीय जनता कद्देगी कि “यह एक झोर उदाहरण द्वे जब ब्रिटेन 
ने कद्दा कुछ दे ओर किया कुछ ओर ही ।”” इसलिए मेरे खयाल से हमें यह फेसला करना दै कि 
क्या हम वास्तव में भारत की जनता को स्वराज्य देना चाहते दं--और मुझे यकोन दे कि श्रगर 
हमने ऐसा द्वी किया तो वह देश हमारा एक शक्तिशाली सहयोगी राष्र बन जाएगा और भविष्य 
में सदा के क्षिएु दोस्ती का हाथ बटाएगा - अथवा हमें प्रतिक्रियावादी देशी नरेशों से गठबंधन 
रूरना होगा-- जेसा कि हम अब तक करते आए दें । 

कांग्रेस ने हमसे अपने युद्ध-उद्देश्यों श्रोर भारत के बारे में श्रपने इरादों पर प्रकाश ढालने 
को कहा दे--ऐसी द्वालत में हमारा क्या जवाब होना चाद्दिणु ? मेरा सुकाव दे कि हमें यह फेसब्ला 
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अवश्य करना चाहिए और भभो करना चाहिए | ओर यह फसल बहुत क॒छ दस तरद् का होमा 
चाहिये । 

दे “भारतीय जनता को यद्चीन होना चाहिये कि हमारा तात्कालिक उद्देश्य उसके 
ल्लिए स्वराज्य हासिल करना दे । 

कक दूसरे, हम ब्रिटिश भारत की केन्द्रीय असेम्बली का नया चुनाव करने को तेयार 
है ओर मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती। मेरे माननीय मित्र ने कहा दे कि भारत 
में चुनाव नहीं हो सकता। जब क्यूबेक में निर्वाचन हो सकता द्वे तो फिर भरत में क्यों नहीं ? अ्रगर 
लोग ब्यस्त हैं तो ओरों को यद्द काम क्‍यों नद्ीं सॉप दिया जाता ? निश्चय ही हम यह नहीं 
कष्टना चाहते कि इस देश का भविष्य भारत की समस्या के कारण खतरे में डाल दिया जाय, 
क्योंकि भारत में ज्ञोग इस समय इतने व्यस्त हें कि वहां घुनाव द्वी नद्ीं हो सकते। ऐसी परि- 
स्थिति में जो भारी खतरे मोजूद हें उन्हें देखते हुए मुझे यद्द एक बड़ी काल्‍्पनिक-सी बात नज़र 
आतो दे--इसमें कोई वास्तविकता द्वी नदीं-कि दम यह क॒द्द दें कि चुनाव नहीं हो सकता। 
मुझे यक्रीन दे कि उन लोगों क्री तरफ से जो इस समय भारत में चुनाव नहीं चाहते यद्ध एक 
बहनों हे ला 

तोसरे, केन्द्रीय श्र पेम्बली के मुख्य दक्लों को मिलकर एक सरकार बनानी चाहिये जिसे 
घाइसराय अ्पनो शासन परिषद्‌ में शामिल कर ले । 

यद्द सच दै कि विधान के ओर टेकनिकल दृष्टिकोण से शासनपरिषद्‌ मंत्रिमंडक्ञ नहीं दोगी । 
के किन कोई वजद् नहीं कि हमारी सरकार यद्द श्राश्वासन न दे कि वाइसराय अ्रसेम्बली के सदस्यों 
में से निर्मित ऐसी शासनपरिषद्‌ को सभो बढ़े-बड़े मामलों में मंत्रिमए्डल के रूप में द्वी स्वीकार 
करंगे, इसका मतलब यद्द दे कि वे उसी प्रकार से उनकी राय मानंगे जेसे कि सम्राट यहां के 
मंत्रिमण्डल्न की राय मानते हैं । मेरा विश्वास द्वे कि यदि हम तत्काल ही यह काम कर ओर 
लड़ाई के बाद भारत को पूर्ण स्वराज्य देने का वादा करें तो निश्चय द्वी दम संसार में प्रजातंत्र 
चोर श्राजादी स्थापित करने में भारत का द्वार्दिक सहयोग प्राप्त कर सकगे । हमें चाहिए था कि हम 
यथासंभव जरुदी-से-जल्दी भारत को श्राजादी द्वासिज्ञ करने में मदद देने की श्रपनी ओर से 
घोषणा कर देते । मुके यकीन दे कि ऐसो घोषणा का सम्रथंन न केवल्न खारा ब्रिटिश भारत ही 
करेगा, बक्षिक सारे संसार में उसे प्रजञातंत्र के सच्चे पुजारी ओर मह्दान्‌ राष्ट्र की जनता का एक 
यढ़ा भारी कार्य समझा जाएगा ।”! 

इसके बाद * जून को यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश राजदूत ने मो० मोलोतोव 
को सूचित कर दिया दै कि त्रिटिश सरकार का इरादा सर विलियम सीडस्‌ की जगद्द सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स को मास्को में त्रिटिश राजदूत नियुक्त करने का दे ओर उनका पद साधारण राजदूत का 
होगा, जिसे कोई श्रसाधारण काय न करना होगा । रूसो सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं 
थी । सर स्टेफर्ड क्रिप्स को नियुक्ति ब्रिटिश राजनीति का एक मद्दान्‌ श्राश्चय था। ?३६ की 
सर्दियों में वे कलकत्ता देखने गए ओर वहां से चु गकिंग गए श्रोर दवाई जद्दाज से चीन का 
दौरा करके मास्को से होकर इंगलेएड वापस पहुंचे। चीन में वे सीक्यांग तक गए। भारत के बारे में 
उनके विचारों का जिक्र पहले ही किया जा चुका दे। इसके अलावा यह उद्लेख भी किया जा 
सुका दे कि किस प्रकार उन्दोंने श्रेटिश सरकार पर भारत से समझौता करने के ल्लिए जोर दिया 
था। सर स्टेफई मजदूर दल्य के त्वार्ड पारमूर के सुपुत्र दैं। आपके पिता का निधन १३ जुद्याई 
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१३४१ को हुआ | १६३० के मजदूर मंश्रिमणएडल के समय क्रिप्स सोज्लीसिटर-जनरत्त ( सरकारी 
वकील ) और २४ जनवरी, १४३६ को मजदूर दज्ञ को नेशनत्न एक्जीवयूटिव ने उन्हें श्रपने दल 

से भिकाक्ष दिया भा। उश्के विरुद्ध यह कारवाई उनकी 'सावजनिक कारवाई के मोर्च! सम्बन्धी 
कारंवाहयों के द्षिये की गई थी । इसके बारे में मजदूर दत्न की संगठन समिति ने एक रिपोर्ट भी 

पेश की थी । दूसरा कारण यह था कि उन्होंने भ्रपनी स्थिति पर पुनविचार करने ओर दत्न की 

नीत पर अमस्त करने से इन्कार कर दिया था। बाद को मई-जून में साउथ पोर्ट के श्प्व 
अधिवेशन के समय इस रिपोर्ट पर फिर विचार करने का खयाक्ष उठाया गया था- परन्तु उसका 

कोई फल्न म हुआ। सर स्टेफर्ड ने ३० मई को पार्टी में फिर से शामिल्ष होने के क्षिए प्रार्थना फी 

ओझोर वायदा किया कि वे 'सावंजनिक मोर्च! के सम्बन्ध में सम्मेज्ञन के फेसले को स्वीकार कर 

क्गे, परन्तु उनका प्रार्थनापशत्र दल की नयी एक्जीक्यूटिव के पास भेज दिया गया। बाद में १६४२ 

में जाकर आखिर अ्रापको फिर से दक्क में ले क्षिया गया। मई के अ्रन्तिम सप्ताह ओर जून १६४० 

के पहले सप्ताह में भारत में जो बेचेनी और आरन्दोज्म देखने में शराया उसका वास्तविक कारण 

उस समय फ्रांस में होने वाली घटनाओं शोर युद्ध की प्रगति की प्रतिक्रिया था। ऋ्रॉंस उस समय 

युद्ध का प्रधान केन्द्र बन चुका था। वहां कालचक्र बढ़ी तेजी से चज्ञ रहा था। इजिंग का पतन, 

चेकोस्त्नोवाकिया की पराजय, पोलेण्ड का विभाश, दालेण्ड, बेल्जियम और नार्वे का श्राक्ममण--- 
ये सभी युद्ध की उस प्रगति की श्यखल्ञाएँ थीं, जिसकी इसिश्री १४ जून को 
जाकर फ्रांस के पतन के रूप में हुईं। १४ जून को कांग्रेस की कायसमिति 
का जलसा द्वो रद्दा था श्रौर फ्रांस के पतन की खबर १४ झोर १६ जून को रेडियो के 
जरिये जनता तक पहुंची और १७ जून को सारा रुसार निस्तब्ध भाव से भावी रिथिति को देख 
रहा था | डमकक का महान्‌ रुकट हस दुघ टना से पहले श्रा चुका था। शआ्राखिर फ्रांस जमीम पर 
चारों खाने चित गिर पड़ा। ओर झब शआगे बया होगा ? हिटलर को रोका नहीं जा सकता था ! 
इंगकेड पर झ्ाक्रमण टसके दिमाग में उस समय चक्कर क्षगा रहा था आर फ्रांस के पतन से उसकी 
डॉग और बन्दर-भभकियों को और भी प्रोस्साहन मित्ता । अगर इंगलेण्ड पर आक्रमण होता है तो 
भारत की स्थिति क्या होगी ? पि6ले १६० बरस से भारत इंगलेण्ड के साथ बंधा हुआ था। कांग्रेस 
के किये अपनी स्थिति के बारे में हृतना श्रधिक सोचने की झ्रावश्यकता नहीं थी, जितना कि इस 
बात पर जोर देने को थी कि भारत का ध्येय पुर्ण स्थाधीनता है। एक सप्तादह् सक के गद्दरे सोच- 
विचार के बाद कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण विषय उठाए गए थे । 
अगर हम यह याद्‌ रख कि जून में वर्धा में होने वात्ली कांग्रेस कार्यसमिति की बेटक से पहले 
गांधीजी ने हर एक श्र प्रेज के प्रति! अपना प्रसिद्ध पन्न प्रकाशित किया था--तो उस समय की 
स्थिति हमारी समझ में श्रासानी से श्रा सकेगी । इससे वर्धा में कांग्रेस ने जो स्थिति ग्रहण की, 
उसपर काफी प्रकाश पड़ता है। गांधीजी ने अभी यह पत्र घाइसराय के पास ब्रिटेन भेज देने के 
लिये नहीं भेजा था। गांधीजी की घपिचारधारा स्वाभात्रित्ी)र पर तस्काज्ीन परिस्थितियों 
को ध्यान में रख कर ही स्थिर की गईं थी । श्रघामक उन्हें नया प्रकाश मिक्ना। जिस प्रकार सूरज 
निकलने पर भ्रन्धकार नष्ट हो जाता है मानो उसी प्रकार कांग्रेस का पिछुल्ला सारा इतिहास उभकी 
इष्टि से ओमक दो गया। अब यह संघर्ष अधिक प्रत्यक्ष रूप में सामने आ्राने लगा। प्रश्न यह था 
कि किस प्रकार गांधीजी कांग्रेस का नेतृरत्र कर सकगे, जबकि उनके विचार कांग्रेस के परंपरागत 
विचारों से शोर श्राज की विचारधारा से कोई मेद्ष द्वी नहीं खाते ? इससे तीन मह्दीने पहले रामगढ़ 
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में भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ देने की बात कही थी। लेकिन आग्रहवश उन्हें श्रपना विचार त्याग 
देना पड़ा और वे कांग्रेस में टिके रदे। जून में भी वर्धा में स्थिति वही थी । उनके लेख से पता 
चक्कता दे कि उन्हें फ्रांस के पतन से बड़ा दुःख पहुंचा । उनकी नजरों में यह विजय व्यर्थ और 
बेकार थी । कांग्रेस को गव॑ अनुभव होना चाहिये कि उसने हिंसा के मुकाबले में एक बिल्कुल 
नया दृथियार दुनिया के सामने पेश किया था। क्या यद्द दृथ्रियार कमज़ोर का हथियार द्वी होना 
चाहिये ? बल्नवान्‌ का हथियार भी यही होना चाहिए ? आन्तरिक गड़बड़ ओर बाहरी थ्राक्रमण का 
मुकाबला करने के लिए भी हमें अ्रहिंसा के इसी हथियार का आश्रय लेना चाहिये। हिंसा की 
जगद् यद्द एक प्रभावशाली साधन समझना चाहिये | हस समय कांग्रेस कायसमिति के कन्धों पर 
एक बड़ी भारी जिम्मेदारी थ्रा पड़ी थी । अगर वह नया हथियार अपनाती है तो उसे अपना 
पिछला सारा इतिद्दास भुला देना होगा । उसने पीछे जो कुछ किया है वह सब मलियामेट हो 
जाएगा । उसका विश्वास जाता रहेगा | यह ठीक दे कि इस श्रस्त्र का प्रयोग हमने विटेन के 
खिलाफ किया । पर सवात्ञ तो यह है कि क्या इससे हमारी सांप्रदायिक समस्या सुलर सकेगी ? 
यह सुझाव कोई मानी नहीं रखता था कि कांग्रेस फिर से श्रोहदे संभाल ले; क्‍योंकि जब तक 
अनुकूल वात वरण न पेदा दो जाय श्रथवा उसे काफी सत्ता न हासिल दो जाए, कांग्रेस के लिए 
ऐसा सोचना या अमल करना बेकार था। श्रगर कांग्रेस के लिए बल प्रयोग का सहारा लेने के 
सिवाय झोर कोई चारा ही न था, तो फिर उसे तब तक सत्ता नहीं अहण करनी चादधिए जब तक 
कि जनता के ऊपर डसका पूरा-पूरा अद्विंसात्मक नियन्त्रण न हो जाय । इसका मतलब कांग्रेस की 
विचारधारा में क्रान्ति पेदा कर देना था। अगर कांग्रेस कार्यसमिति अहिंसा के पक्ष से विचलित 
द्वोती द. तो निःसन्देह वह विश्वासघात की दोषी ठहराई जाएगी। इसलिए डले यद् घोषणा 
करनी होगी कि विदेशी हमले के समय भी वह भ्रहिंसा से ही दुश्मन के आक्रमण का मुकाबल्ला 
करेगी ओर वह अ्रह्िंसक लोगों का एक ऐसा दुल तेयार करेगी जो शभ्राक्रान्ता के खिलाफ 
एक जीवित दीवार का काम दे । इसलिए झावश्यकता यद्द होगी कि जिन सदस्यों को भ्रहिंसा पर 
विश्वास_नहीं द्ै--5न्दें कांग्रेस संगठन से ए्थक्‌ कर दिया जाय अ्रथवा वे कांग्रेस से स्वेच्छा- 
पूचंक अश्रल्गग हो जाएं । संयोगवश हस तरह से हिंसा का सद्दारा लेने वाले सिविक गार्डो का प्रश्न 
भी दल हो जाता दे । इस प्रकार कांग्रेस ब्रिटेन से किसी तरह का सहयोग नहीं कर सकती थी 
ओर न ही वह युद्ध-प्रयत्न में उसकी कोई बढ़ी सहायता ही कर सकती थी । हां, वद्द उसे अपनी 
नेतिक मदद दे सकती थी, बशर्ते कि ब्रिटेन श्रमली रूप से अपने को इसका अधिकारी साबित कर 
देता । लेकिन उसे यह सहायता न चाहिये थी | 
जब गांधीजी के प्रस्तावों की गहरी छानबीन की गई तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना 
पड़ा कि न केवल नेतिक दृष्टि से बल्कि व्यावद्वारिक दृष्टि से भी भारत जंसे देश में संगठित हिंसा 
से काम नहीं चल सकता, क्योंकि अनंतिक द्वोने के साथ ऐसा करना कारगर साबित नहीं हो 
सकता । तब उस हालत में इसके माने यह थे कि अहिसा को स्थापना के बाद ही देश का 
शासनसूत्र हाथ में लिया जा सकता!था-- उससे पहले नहीं । परन्तु देश में उस समय जो विच्ार- 
धारा प्रवाद्धित द्वो रद्दी थी--उसकी कांग्रेस किस प्रकार उपेक्षा कर सकती थी। इसक्िए उसे 
गांधीजी की स्थिति पर संदेद्द होने लगा; परन्तु गांधीजी का विश्वास इतना इढ़ था कि उन 
पथ-भ्रष्ट करना कठिन था। ल्लेकिन कार्यसमिति उनकी नीति और सिद्धान्तों के मार्ग में कोई 
रुकावट नहीं खड़ी करना चाद्दती थी। गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि क्षोगों को अपनी आत्मा 
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की पुकार के श्रनुसार काम करना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रन्दर कुछु ओर बाहर 
कुछ । यह नहीं हो सकता था कि आप बाहर से अ्रष्टिसा का दम भरते रहें श्रोर भीतर से हिंसा का 
समर्थन कर । यह एक तात्कालिक समस्या थी | इसका विवेचन भविष्य पर नहीं छोड़ा जा सइझता 
था। ब्रिटिश ताकत छिन्म-भिन्‍न दो रही थी। पर हसके पूरी तरह से खत्म होमे के लिए पभ्रभी 
काफी समय चाहिए था। यद्यपि ब्रुराई को दूर करने में वह पर्याप्त थी. फिर भी जनता को रक्षा 
करने में वद् कभी प्रभावशाल्ली नहीं हुईं। वद्द डकेतियां रोकने में श्रसमर्थ रही, हाक्लोंकि कभी- 
कभी वहद्द दावा करती थी कि उसने उन्हें बन्द कर दिया दे | श्रगर यह स्थिति टीक थी तो फिर 
देश को अ्रद्टिसास्मक आधार पर रक्षास्मक लड़ाई के लिए तेयारी करनी चाहिये | अ्रगर क्ोग 
गांधीजी से कहते कि यह केसे होगा तो शायद वे कोई निश्चित कार्यक्रम अथवा योजना उनके 
सामने न रख सकते । उन्हें तो तत्कालीन स्थिति के श्रनुसार काम करना द्वोगा। उन्हें कांग्रेसियों 
को बताना चाहिए कि (१) डकंतियों और दंगों के समय उन्हें क्या करना चाहिए ओर (२) 
अगर इस देश पर अफगान श्राक्रमण कर द तो वे क्प्रा करें ? “अगर अफगान हमारे ऊपर चढ़ 
अाए तो हमे उनके सामने मर जाना चाहिण। गअ्रगर थआ्राज़ सारा भारत ही सरे साथ हो तो भी 
में ऐसा द्वी करूगा। मुझे सेना की आवश्यकता नहीं | ऐसा ही भ डकेतियां के मामले में भी 
करू गा । कांग्रेस को इस तरद्द के शासन को हाथ में लेना होगा | शाज हम ऐसा नहीं कर सकते । 
दम अ्रंग्रेजों से नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने से ही लड़ रहे दें।”” :नका खयात्ष था कि अब 
अहिंसा की स्थापना का समय झा गया था। “ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स देखे तो पूव में 
झौर चले पश्चिम में ।”” परन्तु शवकी लोग पूछते कि क्‍या 'यह समय था गया है?” इसी 
तरह का संदेद्द वे अ्रसहयोग, निष्क्रिय प्रतिरोध, तीन तरह के बायकाट, रचनात्मक कायक्रम, सवि- 
नय कानून-भंग ओर सत्याग्रह में भी प्रकट करते ? इन सबके ऊपर थी आराश्चित अ्रद्विंसा । वही 
स्वराज्य का मलमंत्र था । इसके खिलाफ यह कहा जाता था कि गांधीजी को अपने सिद्धान्तों पर 
कड़ाई से अमल करने के ग्वयाल से इस जीवन-मरण के संघर्ष से अपना सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
करना चाहिए । इस सम्बन्ध में गांधीजी की दृढ़ विश्वास-भावना से तो देश को रचनास्मक कायथ- 
क्रम के लिए प्रोत्साहन द्वी मिलना चाहिए । बहुत दिनां से वे राष्ट्र की कमजोरी को जानते आए 
हैं। यह तो गांधीजी का ही कतंब्य था--क्या वास्तव में यह काम उनका नहीं था। उन्हें उदार 
बनने की जरूरत थी । राष्ट्र को ९० साल के इस मद्दान कलात्मक कार्य को नष्ट नहीं होने देना 
चाद्ििए । उसे इसे खराब करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए । गांधीजी यदि डाक्टर थे तो 
राष्ट्र एक अस्पताल था। श्रगर अ्रस्पताल में रोगी ठीक न थे तो क्या डाक्टर इलाज के डर से 
अस्पताल छोड़कर भाग जाता | श्रन्त में गांधीजी को रहयम झया। अ्रगर उनके सहयोगी उनकी 
विचारधारा को सममझ सक तो उन्हें इससे बड़ी खुशी होगी। वे श्रपने प्रस्ताव में हिंसा और 
अद्िंसा दोनों ही बात एक साथ नहीं कद्द सकते थे । यह ठीक था कि वे श्रब तक फौज को 
बरदाश्त कर रद्दे थे, पर उनका उद्देश्य और उनकी इच्छा तो इसे तोड़ देने की थी । जहाँ तक 
प्रान्तों का सवाल दे वे उन्हें हस नीति पर श्रमल करने दंगे । जद्दां तक केन्द्र का प्रश्न दे यह्द 
फेसला करना उनका काम होगा कि राष्ट्र को कब शक्ति हासिज्न करनी चाहिए। इसीलिए जून 
१६४० के प्रस्ताव में कद्दा गया, “वे स्वीकार करते हूँ कि उन्हें ग्रपने ही तरीके से अपने मद्दान्‌ 
क्चय को द्ाासिक्त करने की आजादी होनी चाहिए और इसल्निए कांग्रेस उन्हें डस कार्यक्रम और 
कारंवाई की जिम्मेवारी से मुक्त रखना चाहती है जिस पर उसे बाहरी आक्रमण ओर देश के 
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भीतर की शइहबघ्ड़ का रूर'त्त बरते ह०, भारत की तथा संसार की मौजूदा परिस्थितियों में, 
भमक् करना है ।? परन्तु यह अभी तक सन्देहास्पद बना हुआ था कि यद्ञपि श्रस्ताव में गांधीजी 
को समिक और पुलिस विषयक जिग्मेदारियों से रुक्त किया गया है-- परन्तु क्या उनका मतद्षव 
उन्हें सम्यूर्ण नेतृत्व से हो, जिसमें सत्याग्रह भी शामिल था, मुक्त कर देभा न था  बया वे 
इस प्रस्ताव के रहते हुए धानदोलन का नेतृत्व कर सकते थे ? तो क्या उनका दष्टिकोश यह था 
कि ठब सक कोई सत्याग्रह भद्दी हो सकता जब तक कि कांग्रेस भारतीय सेना को खत्म करमे पर 
तैयार न दो जाय १ अथवा गांधीजी का यद्ध खथात्ष था कि फ्रांस के पतन के बाद बिटेन भी 
खर्म् दो गया है भौर अरब भारत स्वतन्त्र हो गया है। इसलिए वह अपभा शासम वास्तविक 
भहिंसास्मक ढंग पर चल्नाएगा ? गांधीजी यह नहीं कह सकते थे कि वे शासन-सूत्र अपने हाथ 
में संभाल लेने पर क्या-क्या करंगे। वे केवल हतना कह सकते थे कि राष्ट्र को हसकी तैयारी 
धभी से कर लेनी चाहिए और हृप्त नईं विचारधारा के क्षिण देश की जनता का समथैन प्राप्त कर 
लेना चाहिए। परन्तु वे यद्द कदापि नहीं सहण कर सकते थे कि कोई उनसे कहे कि हमारे 
स्वयंसेवक शान्तिपूर्ण या हिंसक हो सकते हें। इससे वे कभी सहमत नहीं द्वो सकते । हसत्षिए 
इसका मतक्षय यह था कि उनका रास्ता और था और हमारा और । 

डस समय ल्लोगों की विचारधारा कुछ इस प्रकार-की थी--क्या जून, १३४० में वर्धा में 
गांधीजी और कांग्रेस कार्यसमिति एक-दूसरे से अलग होकर अपने-अपने रास्ते पर चख्तने को 
स्वतन्त्र हो गए थे ! कांग्रेस के श्रन्त।त हस तथाकथित संकट के सम्बन्ध में थिभन्‍न दृष्टिकोण 
का विवेचन करने के बाद अब हम उन प्रश्नों पर सोच-विचार करमा चाहते हैं जो इस बारे में 
कांग्रेपष के शुभविन्तकों और दोस्तों द्वारा उठाए गए थे । क्या गांधीजी यद्द खयाल करते हैं कि 
देश उनके इस प्रयोग के लिए तेयारु हो गया है ? यह परीक्षण उभके विचारों की चरम सीमा 
था । क्‍या वे ऐसा खयाल करने खगे हैं कि सभी छोगों ने उनकी उच्च भावना को ग्रहण कर 
लिया है; क्योंकि इसीके आ्राधार पर तो वे अपना प्रयोग कर सकेंगे और हसके बिना आगे बढ़ना 
खतरे से खाली नहीं है| हसी प्रकार कोई व्यक्ति यह सघाल भी पूछ सकता है कि क्‍या प्रोफेसर 
उम्मीदवार) की परीक्षा लेकर उनके पास हो जाने की घोषणा करता है तो उससे उसका प्रयोजन 
यह होता है कि उनका ज्ञान श्रोर विद्वत्ता भी उसके बराबर ही हो गईं है ? नहीं, यह बात ऐसी 
नहीं है। आपको मेट्रिक परीक्षा में साधारणतः उसी समय पास हुआ समझा जाता है जबकि 
आपने प्रत्येक विषय में कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो और कुछ योग में ३९ प्रतिशत अंक । 
तो कहने का प्रयोजन यह हुआ कि विद्यार्थी का ज्ञान ३५ प्रतिशत और उसका श्रज्ञान ६९ प्रतिशत 
है । और इतने पर भी परीक्षा में सिफ २२ प्रतिशत विद्यार्थी ही पास हुए हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि उत्तीर्ण होने वालों की संख्या बहुत दी कम है और उनके ज्ञान का चेत्र भी बहुत 
कम है । लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय चल रदे हैं । प्रोफेसर परीक्षा ले रहे हैं। मां-बाप अपने 
बच्चो को पढ़ाए चले जा रहे हें ओर विद्यार्थी इस संघर्ष में जुक रदे हैं। इसी प्रकार मान ज्नीजिए 
कि हम सभी जीवनरूपी इस महान्‌ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं श्रौर भारतीय 
जनता ने १६२० में असहयोग की परीक्षा, १६२१ में निष्क्रिय प्रतिरोध और सबिनय-भंग की 
परीक्षाएं पास करके १६३०-३१ में सत्याग्रह की डिओ्ी प्राप्त की है। और वह १३४०-४१ में 
एुम० ए० या आनसे की परीक्षा पास करने की फिक्र में है । ऐसी द्वाल्षत में जबकि इस विश्य- 
विधाक्षय का संस्थापक अभी जीवित है तो कया हम उसकी देखरेख में पोस्ट-प्रेज्युए डिप्री 
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दासिद्ल करने के दिए जछएदी न करें ! यद्द कहने से कोई फायदा नहीं कि ज़बतक श््विंसा कौ 
सस्यप्रद्दी सेना तंयार नहीं हो जाती हम हिंसा की दुराग्रद्दी सेना का मुकाबक्ञा नहीं कर सकते। 
यह ठीक दे कि जिस प्रकार कुररत श्न्य को खात्यो रखता पसन्द नहीं करती और उसकी पूर्त्ति 
करती रहती दे उसी प्रकार राजनीति भी शून्य का स्थान खाल्ली नद्दीं रहने देती। लेकिन अगर 
उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश द्वी न की जाय ठो वद्द खतरा सदा बना ही रदेगा। यह 
वो मानों ऐसी बात हुईं कि बिना छुबकी त्वगाए तेरने की कोशिश की जाए। कद्दने का तात्पये: 
यह कि दोनों काम साथ-साथ चलते चाहिएं । वास्तव में वो दोनों काम एक ही हैं। लेकिन 
उनकी दिशाएं विभिन्‍न हैं| इस सरदह के उदाहरण का मतत्नय यह है कि सखंक्रांति-काल में हमें 
क्षे-दे को नीति से काम चत्नाना होगा । ओर द्दोना भी ऐसा ही चाहिए । राजनीतसिज्ञ पुकिस की 
मांग कर सकते दें श्रोर लेना कम कर सकते हैं, अथवा इसी प्रकार सेना की मांग करके पु क्षस 
कम कर सकते हैं | कुछ समय तक के क्षिए पुलिस रखने पर गांधीजी भी सहमत हैं श्रोर शायद 
अ््तर्का तीन झावश्यकता की दृष्टि से बे सेना रखने पर भी राजी हो जाएं; परन्तु हमें साफ-साफ 
ओझोर श्रसंद्ग्ध भाषा में उनके सिद्धान्त को अ्रवश्य द्वी स्वीकार करना पड़ेगा। वास्तव में देखा 
जाय तो कांग्रस कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में कुछ ऐसी द्वी कोशिश की दै। उसने श्रद्ठिंसा 
में अपने इढ़ विश्वास को फिर दोहराया दे झोर सेना को समाप्त करने के पम्बन्ध में श्रग्नी 
आ्राशंकाएं भी प्रऊुट को दें । इसे हम मजाक में यद्द कद्द सकते हैं कि एक टांग इधर भ्रौर दूसरी 
टांग उधर | श्रर्थात्‌ हम कद्वते कुछ हैं ओर करते कुछ दें । राजतोति में ऐसा मजाक करना विशेष 
रूप से आसान दे । परन्तु इस ताद् से आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती । 

झगर आप र/ष्टीय मामलों में हिंसा से शह्िंसा की ओझोर शान्ति से ओर ब्यघस्थित 
होकर अ्रअ्नसर द्वोना चाहते हैँ तो आप थद्द काम एकब्वरगी दही नहीं कर सकते । एक ही मरूटके 
में श्राप नीचे से निकलकर ऊपर नद्दींआ सकते । इस प्रकार श्राप एकदम नह नीति पर नहीं 
चत्त सकते । हसलिए हमें गांधीजी पर ज़ोर देना दे कि वे हमारी विचार-धारा पर सहानुमूति- 
पूंक सोच-विचार करें झर अपने विवेक से इस तरद्द काम लें कि स्याय की कठोरता से उदारता 
में कम्तमी न आजाए | श्राश्विर गांधीजी डाक्टर हैं ओर दम एक बड़े अस्पताल के मरीज़ । उनके 
बिना हमारा हलाज नहीं हो सरता । हां, वे हमारे बगेर अ्रपना परीक्षण कर सकते हैं, परन्तु 
राष्ट्रीय पेमाने पर नहीं । आगामी घन्द्‌ वर्षों में जबतक वे जीवित हैं, उनका परम करठंब्य है कि 
बे संसार को अपनी सर्वोत्तत्त चीज प्रदाम कर दें अर हमारा अधिकार है कि हम उनसे ये चीजें 
ग्रदण करल । हमें वर्धा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अतिशयोक्ति से काम नहीं लेना चाहिये भौर 
यह ख्याल नहीं करना चाहिये कि उसके फल्लस्वरूप भविष्य के ल्लिए रचनात्मक फाय क्रम की 
गाड़ी ही बैठ जायगी | का्यंसमिति ने अ्रपनी मोजूदा परिस्थिति में क्राम्तिक'री परिवर्तत करने 
की सिफ्र ऊद्दा-पोद्द ही की दे, उसने अपनो नीति नहीं बदल्ती । भ्रद्विंसा अब भी उसकी नीति 
का आधार ओर केन्द्र हे | रचनात्मक कारयक्रम अभी तक ब्यावद्यारिक रूप में अहिंसात्मक 
कारंबाई का प्रतीक है। भय ओर झाशंका हमेशा अतिशभोक्ति की भावना से पेदा दोते दें 
थोर जो ज्ञोग अपने उद्दे श्य के ल्षिएु प्रयस्नशील रद्दते हैं, वे ही भपनी झआाशाझों या श्राशंकाओओं 
को बढ़ा-चढ़ाकर कद्दा करते हें । इसब्षिए पुराने विचारों के क्षोग द्वी दस श्रात्म-प्रंचना के शिकार 
हो सकते हें--दूसरे नहीं । अपनी पिछुल्ली असफलताओं से इमें मविष्य में मपना काम ओर भी 
दुने उत्साह से जारी रखने की प्रेरणा मित्नमी चाहिये ! उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिये । 
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जब नया कार्यक्रम शुरू किया गया ठो कांग्रेस को भी उसीके अनुसार ढाल्न दिया गया था । 
इस कार्यक्रम की ऊँची सीढ़ियां कांग्रेस को इससे भी ऊँचा के जायेंगी; परन्तु जंसा कि स्वयं 
गांधीजी कद्दते थे उन्द्रें वातावरण में द्विंसा की भावना नज़र श्राती थी। इमें मालूम दे कि अगर 
भविष्य में देश में अराजकता ओर गड़बड़ फेज्ञती और कांग्रेस मंत्रिमएडत्ञ अपने पर्दों पर होते 
तो उन्हें खुक्ेझ्ााम द्विंसा का सद्दारा लेना पढ़ता ओर उससे इमेशा के लिए हमारी सारी 
भ्राशाएँ घूल् में मित्ष जाती । अगर कांग्रेस फिर से निर्माण करना चाहती है तो उसे नीचे से ऊपर 
तक नये सिरे से निर्माण करना होगा ओर इसक्षिए श्रपने को काफी संयत रखना होगा । समय 
काफी खराब है और आगे शायद वषद्द इससे भी श्रधिक खराब द्वो श्र जिन कारणों से प्रेरित 
होकर दस पदारूढ़ धोकर अराजकता का सामना करना चाद्वते थे शायद वे द्दी कारण हमें प्रेरित 
कर रदे हो कि हन मंत्रिमएडर्लों के जरिये हमें अपने को बदनाम न करना चाहिये। गांधीजी 
को यकीम दे कि अगर दम में काफो अ्रद्विंसा होती तो अंग्रेज भी हिन्दू-मुसक्षमानों में कोई 
झापसी सममोता होने में रुकावट नहीं डाज्न सकते थे । आखिरकार अभ्रहिंसा साधन दै--साध्य 
नहीं । यह तो प्रयत्न द्वे--ज्चय नहीं । जिस प्रकार तत्काल दवी पूर्ण सत्य पवित्रता, न्याय 
झोर उदारता नहीं द्वो सकते उसी भ्रकार तत्काल्न पूर्ण अहिंसा भी नहीं द्वो सकती । नकारात्मक 
संसार में ये ठोस चीज हैं । हम तो अपने श्रल्पकाल के जीवन में यही कर सकते हैं कि 
वातावरण को अ्रधिक शुद्ध ओर पविशन्न बनाए रख। श्रन्त में हमें गांधीजी की वह भविष्यवाणी 
स्मरण दो भ्राती द्वे जो उन्होंने १६३१ में क्न्दन में दूसरी गोल्नमेज-परिषद्‌ के समाप्त द्वोने से 
पूव कांग्रेस संगठन को स्वीकार करने पर जोर देते हुए की थी-- 

“यद्यपि प्रस्यक्ष रूप से आप मुमूमें विश्वास करते हैं ओर उस संगठन में अविश्वास; 
पर एक क्षण के लिए भी आप मुझ में ओर उस संगठन में भेद न कीजिए, क्योंकि में तो मद्ासागर 
की एक बूँद के समान उसका एक तुच्छ-सा सेवक हूं | में संगठन से बड़ा नहीं हूँ और अगर 
आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो में आपसे आग्रह करूँगा कि आप कांग्रेस पर भी भरोसा 
रखिए ।!! 

सच तो यह है कि दम एक नये विज्ञान का प्रयोग कर रददे हैं । हम उसके तत्वों से 
परिचित नहीं। हमें ऐसी समस्याओं को दल करना दै जो हजारों साक्षों और सेकडढ़ों प्रयोगों के बाद 
भी दृक्त नहीं हो सकी । इसी दौरान में हमारे बीच एक नया वेज्ञानिक प्रकट द्वो गया है भोर दमने 
डसकी प्रयोगशाल्ञा स्थापित करने में मदद की है। आइये, हम सब मिलकर काम और नये-नये 
अलुसंधान कर जिससे यूरोप अन्तद्दीन विनाश से बच सके । हमारा वेज्ञानिक निरा वेज्ञानिक दी 
नद्दी' है, वह प्रसिद्ध कल्ना-विशेषज्ञ भी है शोर यद्द उसीकी कोशिशों का फल्न दे कि भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा जैसा मद्दान्‌ कलात्मक निर्माण-कार्य संभव हुआ दे । हमने हस महान्‌ हमारत 
के निर्माण में उसकी मदद की हे, हसक्षिण हम उसके बिनाश में कभी सहयोग नही' दे सकते । 
और अगर दम उस ईश्वरीय विभूति के नेत॒त्व में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पदल्ले दर्मे अपने को 
उसका योग्य पात्र साबित करना द्ोगा। इसलिए हुस नाजुक छड़ी में हमें निराशा या मज़ाक 
से काम नही लेना चाहिये | कोई वजद्द नद्दी कि अगर एक तरफ अधिक घेय्य से काम किया 
जाय और दूसरी तरफ अधिक सद्दानुभूति से तो दम कांग्रेस को एक ऐसा साधन न बना सक जो 
पूक नये विश्व की रचना कर सके भौर कवि का यद्द स्वप्न भी पूरा द्वो जाय कि संसार में एक 
शाम्ति-ब्यवस्था कायम द्दो जिसमें शेर-जकरी एक घाट पानी पीते हों और चारों ओर न्‍्याय भोर मेम 
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का द्वी साम्राज्य छाया हुश्रा द्वो। यद्द थी वद्द विचारधारा जिसमें गांधीजी के श्रपरिवर्तनशील 
सद्ययोगी फ्रांस के पतन के बाद की नाजुक परिस्थिति में प्रवाद्दित द्वो रहे थे । 

कांग्रेस कायंसमिति ने फेसला किया कि उसकी बेठक थोड़ी-थोढ़ी देर बाद हुआ करंगी। 
उसने अपने सदस्यों को द्दिदायत की कि वे जल्दी में चुलाए जाने के लिए हमेशा तेयार रहा करें । 
इसके अल्ञावा कायसमिति ने जुलाई, १६४० के श्रन्त में. अखिल भारतीय मद्दासमिति की बेंडठक 
बुज्ञेने का भी फेसक्ञा किया। इन बातों का ल्लोगों पर बड़ा प्रभाव पढ़ा और उन्होंने स्थिति 
की गम्भीरता का अनुभव किया । इस बीच कांग्रेस अपनी अधीनस्थ सभी कमेटियाों को संगठन 
का काम न्रोरों से चालू रखने ओर अपनी परीक्षा के समय के लिए प्रारम्भिक तैयारियां करने 
के लिए प्रोत्साहित कर रही थी | बढ़ी संख्या में प्रतिज्ञापन्न जारी किये गये थे ओर कायसमिति 
ने श्रपनी श्रोर से श्री आर० एस० पण्डित को स्यंवसेवक-आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध में 
पूरी-पूरी और वास्तविक जानकारी हासिल करने के लिए सभी प्रान्तों का दौरा करने का आदेश 
दिया था । कांग्रेस संगठन के अ्न्तगंत अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में अधीनस्थ 
समितियों से पाक्षिक रिपोर्ट भेजने को कद्दा गया था । उनसे यह भी पूछा जाता था कि कौनसे 
दल कांग्रेस के अ्रनुशासन में नहीं हैं और वे किस तरीके से कांग्रेस के काम में रुकावट पेदा 
कर रदे हैं। इतना ही बस नही था। खादी को प्रोत्साहन देने, दरिजनों और अ्रल्पसंख्यकों 
के साथ घनिष्ठ संपक-स्थापन कांग्रेस कमेटियों के दफ़्तरों की काययकृुशलता, सत्याग्रह की 
तयारी के सम्बन्ध में कांग्रेस के सदस्यों और जनता की प्रतिक्रिया, इस दिशा में मातहत कमेटियों 
और स्थानीय संस्थाओं के खहयोग, प्रचार-कार्य और प्रान्तों के ट्रेनिंग केम्पों (शिक्षण-शिविरों) 
के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के ज्षिए एक विस्तृत प्रश्नावज्ञी जारी की गईं थी । 
सरकार ने भी अपना दमनचक्र पूरे जोरों से चन्लाया । उसकी ओर से देश भर में बड़े पेमाने पर 
गिरफ्तारियों, जेल, तलाशियों ओर नजरबन्दी का कार्यक्रम जारी रहा । युद्ध की प्रगति में 
फ्रांस का पतन निःसंदेह एक बड़ी मदत्वपूर्ण घटना थी ओर इसके फलस्वरूप वाइसराय ओर 
गांधीजी में एक ओर सुल्लाकात हुई । उस समय की परिस्थिति का तकाजा भी यही था । इस 
सम्बन्ध में स्वयं गांधीजी ने लिखा था, मुझे भी वाहसराय ने बुल्ञाया था, मगर किसी 
दल के प्रतिनिधि या किसी नेता की देसियत से नहीं । मुझे उन्होंने एक मित्र की दैसियत से 
बुज्लाया था, ताकि द्वो सके तो किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचने में में उनकी मदद कहूँ 
औ,्रौर खासकर कांग्रेस का दृश्टिकोण उन्हें समझाऊँ ” । श्रोर यह भी ऐसी घड़ी में जबकि स्थिति 
में बिजली की तेजी से परिवतन द्वो रहा था। उनके अ्रनुसार पद्चज्नी चीज, जिसके बारे में 
दर एकको विचार करना था, यद्द थी कि क्या हिन्दुस्तान वेस्टमिनिस्टर की क्रिस्मका ओपनिवेशिक 
दर्जा (स्वराज्य) स्वीकार कर सकता दै )? उनका खयाल था कि ओऔपनिवेशिक स्घराज्य श्राज 
एुक काल्पनिक चीज हो गया दै या कम-से-कम युद्ध खत्म होने पर हो जाएगा । श्रागे उन्होंने 
कहा, “ब्रिटेन की जीत हो या हार, कुछ सदियों से. जैसा वह रहा है, बसे का वेसा वह अब 
नहीं रद्द सकता । मगर एक बात पक्की दै कि अगर ब्रिटेन को हारना द्वी पड़ा, तो उसकी द्वार 
शानदार हार होगी । भ्रगर उसकी हार हुईं तो इृश्॒क्षिण द्वोगी कि उरूकी जगद्द पर दूसरी 
कोई भी ताकत द्वोती, उसे हारना ही पढ़ता। वही बात में उसकी जीत के बारे में नहीं कद्द 
पकता |?” विजय प्राप्त करने के लिए डसे क्रमशः तानाशाही ढंग अखि्तियार करना पड़ेगा । 
एंधीजी को इस बात का अ्रस्यन्त खेद था कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने कांग्रेस के 
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ने लेक बत्न को ठुकरा दिया है| यह बत्ष उन्हें आसानी से मिल्न सकता था और इससे थुद्ध का 
फैसला उनके पक्त में दो सकता था। शायद उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई | हो सकता 
है कि गांधीजी ने जिस नेतिक बल का दाया कांग्रेस की झर से क्रिया था ब्रिटिश राजनीतिज्ञों 
को उस बल का अद्सास द्वी न हुआ हो । कुछ भी हो उनके मन में एक बात बहुत स्पष्ट थी-- 
भारत का तात्कालिक उद्दे श्य विशद्ध स्वतंत्रता दी होर्ा चाहिये । हसके वाद उन्हंनि अन्दरूनी 
फसाद और बाहरी हमले के बारे में यह ञ्राशा प्रकट की कि कांग्रेसजनों का फोजी हाकत से 
कोई वास्ता नम दहोगा। उन्हें दथ्ियारों से काम नहीं लेना होगा । 

वाइसराय की शासन परिषद्‌ में विस्तार करने की तजबीज़ हमारे सामने थी । जब तक 
कांग्रेस श्राजादी ओर प्रद्िंसा पर रढ़ थी, घद्द इस तजवीज पर गौर भी नहीं कर सकती थी । लेकिन 
शगर वह इन दोनों चीज़ों पर से हट जाती तो इसका सीधा परिणाम यह द्वोता कि वह सूबों में 
फिर से मम्त्रिमणएडल कायम करे । इसका श्रथ यहद्द द्वोता कि कांग्रेस युद्धू-तन्त्र का एक जीता- 
जागशा हिस्सा बन गईं। अगर ग।धीजी की ही चक्नती तो वे इन चीजों की ओर आंख उठाकर 
देखते भी घद्दी और न उन्हें इन ज्ञोगों पर एतराज्ञ द्वोता जो इन पदों को पूरा करने में यकीन 
रखते हों । ख़ेर, कांग्रेस को अपना फेसला करना दी था। 

यूरोप की लड़ाई में जो ग्राश्वयंजनक घटनाएं घट रददी थीं उन्हें देखते हुए कांग्रेस मद्दा- 
समति को यठक खुलाना आवश्यक द्वोगया था। इसके प्रल्ावा कांग्रेस कार्य-समिति ने जो नया 
कदम उठाया था उसकी भी उसे स्वीकृति लेनी थी और खास करके रामगढ़ के प्रस्ताव को ध्यान 
में रखते हुए छसे हस समस्या के विभिन्‍न पहलुशों की फिर से जांच-पड़ताल करनी थी । यह्द 
अनुभव किया गया कि शायद्‌ कार्य-समिति की ब्ेठक श्राएदिन बुल्यानी पढ़े। हसके बाद 
१९ दिन के भ्रन्द्र ही कांग्रेस का्य-पमिति को अपनी बेठक ३ जुक्ताई को दिरली में बुल्आानी पड़ी । 

दिल्ली में पुरानी कठिनाइयां फिर से नये रूप में झोर नये ज़ोर में प्रकट हुईं। गांधीजी 
अ्रद्दिसा के प्रश्न को फिर से सामने दवाएं । उन्होंने समिति का ध्यान इस भोर भझाकर्षित किया कि 
२१ जून को वर्धा में उसने जो वक्‍तब्य दिया था उससे कांग्रे सजनों में भ्रम फेला हुआ दे । कुछ 
पश्नों ने ओर ब्यक्तियों ने, जिनमें कांग्रेलतजन भी थे, यद्द यकीन करना शुरू कर दिया था कि समिति 
ने कांग्रेत की नीति के ग्रावश्यक भंग के रूप में अहिंसा का परिष्याग कर दिया है, दाक्षांकि वर्धा- 
प्रस्ताव में उस नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट शब्दों में और श्रसं देग्ध रूप से घोषणा कर दी गई थी। 
इसलिए गांधीजी चाहते थे कि कार्यसमिति फिर से यह ऐलान करे कि जहांतक अन्द्रूनी फसाद 
का सवाल दे उसफा मुकाबला करने के किए वह सिर्फ अ्रदिंता ओर कांग्रेस 
के अनुशासन में बेँधे हुए कांग्रेस के स्वयंसेवकों पर ही आश्रित रहेगी झोर 
हमारे स्वयंसेवक सिविक गाड़ों तथा अ्रन्य ऐसे द्वी संगठनों से केवल्न अर्दिसा के 
आधार पर ही सद्योग करंगे । जहांतक बाहरी हमले के मुकाबले का सवात्ष है गांधीजी का 
विचार था कि इससे पहले इस प्रश्न पर विचार करने का कांग्रेस को कभी मोका महीं मित्ना था, 
परन्तु यद्द खयाल करके कि यूरोप के राष्ट्र हिंसा के बल्ध पर अपनी रक्षा करने में असम साबित 
हुए हैं, कांग्रेस का फर्ज द्वो जाता दे कि वद्द इस बारे में भी कोई फैसला करे। जबतक ऐसा 
मौका मे झाये कांग्रेस को सारी स्थिति पर खुले दिमाग से सोच-विचार करता ाहिये । इसका 
मस्त यह था कि कांग्रेसजन सेमिक ट्रेनिंग या उन कारंबाइयों में भाग म क्ष जिमका उद्देश्य 
भारत को छड़ाई के द्षिए तयार करना था.। इसतल्विप उनका खयाज़ था कि कार्यसमिति इस थात 
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को एक बढ़ा खतरा सममे बिना नहों रद्द सकती थी कि देश को संगठित रूप से सनिक रह्षा के 
ज्षिए तेयार किपा जाय | हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम फिलहाल दिछी की बठक को 
प्रारंभिक बातों पर सोच-विचार कर रदे हैं-उसकी समाप्ति के बाद की नहीं, औ्रोर यद्वां जप सनिक 
रत्ता का ज़िक्र किया गया हे उसका ताल्‍लुक सिविक गा्डों से था। हसका सम्बन्ध भारतकी रखा के 
ज्षिए दी जाने वाज्षी उस सद्दायता से नहीं है, जिसका वायदा दिली के प्रस्ताव से किया गया था । 

प्रति सप्ताह जो घटनाएं हो रही थीं उनकी प्रगति को सममने के किये यद्द बेहतर होगा 
कि हम दिल्ली में कांग्रेस का्यसमिति द्वारा राजनतिक स्थिति पर पास किये गए प्रस्ताव और 
जुलाई १६४० के शुरू में दिल्ली में जो कुछ द्वो रद्दा था उस पर ध्यान दं । घर्षा की तरद्द दिली 
में भी स्वयं गांधीजी ने एक प्रस्ताव का मसविदा तेयार किया, लेकिन इस बार भी उनके प्रस्ताव 
की जगह एक नया प्रस्ताव पास किया गया। कांग्रेस कार्यसम्रिति ने सारी स्थिति की फिर से 
समीक्षा करते हुए श्रनुभव किया कि “हमारा इढ़ विश्वास दै कि इस समय ब्रिटेन और भारत को 
जिन समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा दे उन्हें सुज्काने का एकमाश्र उपाय श्रिटेन-ह्वारा भारत 
की पूर्ण स्वाधीनता की स्वीकृति दे ओर इसे तस्काल काय-रूप में परिणत करने के किए उसे 
केन्द्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार कायम करनी चाहिये, जो यद्यपि एक अस्थायी साधन के 
रूप में बनाई जाए, परन्तु वह दस तरद्द से स्थापित की जाय कि उसे केन्द्रीय ध्यवस्थापिका सभा 
के सभी निर्वाचित वर्गों का विश्वास प्राप्त रहे और इसके श्रत्ञावा प्रान्तों की ज़िम्मेदार सरकारों 
का सहयोग भी उसे मिलता रद्दे ।” कायसमिति ने ऐलान किया कि अगर इन उपायों को अप- 
नाया गया तो हंंग्रप देश की रक्षा के लिए प्रभावशात्नी संगठन में पूरा-पूरा सहयोग देने को 
तेयार हो जायगी । इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितनी बार गल्लत-फहमिया फेज्ञीं और डस्तका 
गलत श्रथ किया गया, उतनी द्वी बार उनका फिर से विश्लेषण करना भी आवश्यक द्ोगया | हसो 
प्रकार का ए प्रस्ताव पूना में भो अखिल भारतीय कांग्रेस मद्दासमिति ने पास किया था, जिसका 
उल्लेख हम श्रागे चल्चकर करंगे। श्री एमरी ने उसका मतत्नब यह जिया था कि कांग्रेस की मांग 
युद्धकाल्ष में दी सारे विधान को बदलने की दे | इतना द्वी नहीं; इसका यह च्रर्थ भी किया गया 
था कि हसके बछ्िए ही ज़िम्मेदार सरकार की मांग की गई दे, जबकि घास्तविकता यद्द थी कि 
मांग एक ऐसी सरकार की की गई थी कि जिसे केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के, सभी निर्वाचित 
घर्गो का घिश्वाप्त प्राप्त द्वो । ज़िम्मेदार सरकार को सप्री निर्वाचित वर्गों का विश्व.स प्राप्त होने 
की आवश्यकता नहीं दे । उसे तो उस दल के बहुमत का विश्वास चाहिये जिसकी मदद से वह 
पदारूढ़ हुई हो । इस तरह के प्रबन्ध के त्षिए संघीय ब्यवस्थापिका सभा के भये निर्वाचन करते 
होंगे और इससे जेसा कि श्री एमरी ने क॒द्दा था--सारे विधान को ही बदलने का सवाल डट 
खड़ा होगा, क्योंकि भारतीय विधान के दूसरे भाग के अ्रन्तगंत निद्वित भारत-सरकार की संघ- 
योजना लड़ाई के शुरू होते ही मुक्तवी कर दी गई थी । इसी कारण से दिल्ली के प्रस्ताव में 
केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के सभी निर्वाचित सदस्यों का विश्वास हासिल करने की यात कही 
गई थी । यद्द टीका इसलिए आवश्यक समझी गई दे ताकि दिली-प्रत्ताव का मद्दत्व पूरी तरद्द से 
पाठकों की समम में श्रा पके । इसमें भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा करने ओर अ्रस्थायो राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना की मांग फिर से दोहराई गई थी और इन शर्तों को 'देश की रक्षा के लिए 
प्रभावशाद्वी संगठन में कांग्रेस का पूर्ण सदयोग प्राप्त करने के ल्लिर! पदल्नी ग्ावश्यकता बताया 
गया था। 
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इस श्दछुला को जारी रखने के लिए, यद्यपि हससे आगे की घटनाओं का पूर्वाभास हो 
जाता दे, स्वयंतेवक संगठनों के ऊपर क्गाए गए प्रतिबन्ध के विरोध में कांग्रेस का प्रस्ताव 
नीचे दिया जाता है : 

प्रस्ताव में कद्दा गया दे कि कार्यसमिति हस आडिनेन्स के वास्तविक उद्देश्य को सममने 
में असमथे है, क्योंकि हसकी भाषा बहुत भअस्पष्ट ओर ब्यापक है तथा असल में इससे अनुचित 
ल्लाभ उठाया जाने की संभावना दे । 

“यद्यपि हम इस बात से पूर्णतः सद्मत दें कि राजनेतिक अथवा सांप्रदायिक उद्देश्यों 
को डरा-धमकाकर या बल-प्रयोग करके हासिल करने के ल्विए निजी सेनाएं ओर संगठन 
आपत्तिजनक हैं ओर ऐसे संगठन नहीं बनने देने चाहिएँ। फिर भो समिति इस धात पर 
ज़ोर देना चाहती दै कि इस प्रकार के संगठनों और कांग्रेस के स्वयंसेवक-संगठन में कोई 
समता नहीं दहै। वह आशा करतो दे कि आ्राडिनेन्स का यद्द उद्देश्य कदापि नहीं दे और इस 
प्रकार के स्वयंसेवक-संगठनों को कुचलने में इसका दुरुपयोग नहीं किया जायगा। वह कांग्रेस 
के स्वयंसेवक-संगठनों को द्विदायत करती है कि वे अपनो साधारण कारंवाइयां जारो रख ।”? 

१६ सितम्बर को बम्बई में अ््रिल भारतीय मद्दासमिति की बंठक द्वोनेवाली थी । 

गांधीजी दमेशा से एक अहिसात्मक राष्ट्र की स्थापना पर ज़ोर देते ञआ्रा रद्दे थे। घटनाश्रा 

का सिलसिलेवार सिंद्दावलोकन करने पर हम देखते दें कि १४ सितम्बर, १६३६ के अपने प्रस्ताव 
में कायंसमिति ने युद्धकाल में कुछ शर्ता पर ब्रिटेन को सहयोग प्रदान करने की बात कही थी । 
वष् किस तरद्द का सहयोग देना चाहती थी ? दर्मे यद्द याद रखना चाहिये कि गांधीजी ने वाइसराय 
'के साथ अपनी पहली हद्वी मुलाकात में स्पष्ट कर दिया था कि वे बिना शर्त सहयोग देने को तेयार 
हैं ओर बाद को उन्होंने बताया कि इसका मतलब भौतिक सद्दायता नहीं, बल्कि नेतिक सहयोग था । 
लढ़ाई को छिड़े हुए मुश्किल से कोई पन्द्रद दिन ही हुए द्वोंगे जब कि १४ सितम्बर, 

१६३६ को कायसमिति ने युद्ध के सम्बन्ध में अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था। इसलिए 

यह सबंथा संभव दे कि गांधीजी ओर कांग्रेस सहयोग का मतलब भिन्न-भिन्न ले रहे थे; क्‍्थोंकि 

बहुत देर के बाद जाकर कहीं गांधीजी ने स्पष्ट किया कि उनके बिना शर्त सहयोग का अ्रभिप्राय 

नेतिक सहयोग से दे भोर यद्द स्पष्टीकरण गांधीजी को लन्दन के एक पत्र की चुनोतोी के जवाब 

में करना पडा । भ्रव यद्द ज़ादिर दै कि गांधीजी शुरू से ही अपने बारे में और कांग्रेस के बारे में 

नेतिक सहयोग की बात सोच रदे थे । 

१४ जून, १६४० को फ्रांस के पतन के बाद इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की जरूरत 
मद्दसूस हुईं । इस प्रकार हम देखते दें कि १७ जून को वर्धा में कार्यसमिति की बैठक होने से 
पहले ही सारा वातावरण बदल गया था। श्रहिसा के प्रश्न का ब्यावद्दारिक महत्व बहुत अधिक 
बढ़ गया था। इस सम्बन्ध में मतभेद प्रत्यक्ष हो चुका था। दिल्ली में इसका मद्तव और भी अधिक 
बढ़ गया । कारण कि इसका कांग्रेस की मांग के फेसले ओर ब्रिटेन के सामने पेश किये गये प्रस्ताव 
पर बड़ा ब्यावद्दारिक प्रभाव पड़ा । गांधीजी तत्काल ब्रिटेन द्वारा भारत की पूर्ण स्वाधीनता की 
स्वीकृति चाहते थे ओर युद्ध में उसे सिर्फ नेतिक सहायता ही देना चाहते थे । मांग के बारे में 

. कार्यसमिति ओर गांधीजी सद्मत थे, लेकिन ब्रिटेन को दी जानेवाल्ी सद्दायता के बारे में दोनों में 


गहरा मतभेद था। 
््‌ में को शत छ हि शत शो 
यह मतसमेद वास्तव में संद्धान्ितिक था। यह मतभेद किसी व्यक्तिगत कारण या ब्रिटेन के 
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प्रति भारत के रवेये पर आधारित नहीं था। फाप्तिस्टवाद ओर साम्राज्यवाद की निन्‍दा करने में 
दोनों सहमत थे । अगर श्रिटेन साम्राज्यवाद को छोड़ दे ओर इसका सबूत वह भारत की आज़ादी 
की मांग को स्वीकार करके दे तो उस द्वाल्षत में उसपर साम्राज्यवाद का लांछुन नहीं रद्देगा भोर 
उसे स्वतंत्र भारत का सहयोग और मदद द्ासिज्ञ हो सकेगी। ४ दिसम्बर को गांधीजी ने 
“न्यूज़ क्रानिकल”” के नाम जो तार भेजा, उसके पीछे यद्दी भावना काम कर रही थी--'में ब्रिटेन 
के दोस्त के रूप में, जिसका निजी रूप से उसके साथ सम्बन्ध है, उसकी जं त चाहता हूँ । उसकी 
जीत में इसलिए नहीं चाहता कि उसके पास बड़ी संख्या में सेना या शस्त्रास्त्र हैं, वल्कि इस 
कारण कि वह मन्याय-भावना से यद्द काम करना चाहता दै ।”?? 
इस तरद्द स्पष्ट द्वे कि यद्यपि दोनों ही हस बात पर सहमत थे कि आज़ाद हिन्दुस्तान 
श्रिटेन का छुम चाहता है, फिर भी उनमें इस बात पर मतभेद था कि आजाद भारत को किस 
तरह संगठित और सुसज्जित किया जाय । जो लोग यह उचित सममते थे कि भावी भारत 
एक भ्रहद्ििंसक राष्ट्र होना चाहिये, उन्हें भो श्रभी अपने फंसले की प्रतोक्षा करनी थी, क्योंकि अभी 
क ग्रेंस ने इसे स्वीकृति नद्दीं दी थी। फिर भी दर एक व्यक्ति यद्द भ्रनुभव कर सकता था कि गांधीजी 
ने जो कछपना ही है उसके बारे में कोई फेसला अवश्य दहोजाना चाहिये । 
दिल्ली-प्रस्तावों की समीक्षा करने के बाद यह आवश्यक द्वोजाता दे कि दम राष्ट्रीय सरकार 
की योजना के सम्बन्ध में हूसका विवेचन कर । दिल्ली-प्रस्तावों का समर्थन पूना में श्रस्खिल भारतोय 
कांग्रेस मद्ासमिति की बेठक में किया गया । श्रब सवात्न यह था कि क्या कांग्रेस को अपनी मांग 
में कमी किय्रे बग़ेर इस आशा से राष्ट्रीय सरकार के संचालन में भाग लेना चाहिये कि इस तरह 
से वह श्राजादी हाप्तिल्ञ कर सकेगी ? इस्रमं तो कोई शक हद्वी नहीं था कि राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना के बाद बहुत-सी जटिक्ष समस्याएं पेंदा द्वोजाएंगी । कांग्रेस जो कुछ भी करे;पूरी ईमानदारी 
के साथ करना आवश्यक था । राष्ट्रीय सरकार देने की बात कही गईं थी उसे स्वीकार करना था; 
परन्तु शुद्ट से अन्त तक यद्द जानते हुए श्रोर ब्रिटिश सरकार तथा दुनिया को जानने का भौका 
देते हुए कि ब्रिटेन का भाग्य अनिश्चित है । 
गांधीजी इस योजना को श्रोर उश्तके श्रन्तर्गत निद्चित बातों को खूब सम्रकते थे, 
लेकिन उनका ख़याल था कि यद्द योजना उनके लिए इतनी अधिक आकर्षक नहीं थी। 
क्या राष्ट्रीय सरकार के समर्थक यह समझते थे कि इस तरह से वाइसराय झोर सिविल सर्षिस 
खत्म द्वो जाएंगी । हससे उनका झभिप्राय यह नहीं था कि उन्हें सवथा ख़त्म ही कर दिया जाय । 
वे सिफे हतना ही चाहते थे कि उन्हें झशक्त बना दिया जाय ओर वाहसराय को सभी मामलों में, 
जिनमें सेनिक मामले भी शामिल हैं, राष्ट्रीय सरकार की बात माननी पड़े । 
यद्द बात भ्रासानी से समर में अर सकती थी कि सिघिल सर्विस वाक्षों को नोकरी से हटाया नहीं 
जा सकता था, क्योंकि उनके साथ नोकरी के सम्बन्ध से जो शर्त थीं-उनमें रद्दो-बद॒त्न नहीं होसकता था। 
उनका हकरारनामा ज्यों-का-त्यों बना रहना था। राष्ट्र -विधान-निर्माण के सम्बन्ध से भी कोई बात 
चीत नहीं थी । इसलिए केन्द्र में सिविज्ञ सर्विस की स्थिति वह्दी थी, जेपी कि प्रान्तों में थी । हसी 
प्रकार वाइसराय की स्थिति भी वेसी ही थी, परन्तु गवनंरों से कुछ अच्छी | उसके नियंत्रण में 
प्षिफ आपसी मद्दस्व के मामप्ते रहेंगे ओर चूंकि यद्द किसी सरकारी कानून से बेंधो हुई सरकार के 
अधीन नहीं होगा, हसल्षिए स्वाभाविक तोर पर वद्द उन दिचारों पर अ्रमज्ञ करने की कोशिश 
क्रेग। । ओर ऐसा करते समय वह यह कह सकता द्ै कि यद्द विचार ठीक नहीं है, हसलिए हस 
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पर अमक्त मद्दी' हो सकता ओश डसका परिणाम द्वोगा शासन-परिषद्‌ हारा पद्‌-त्याग । ऐेसी स्थिति 
का डटकर मुकाबला होना चाहिये ओर दो भी सकता था, बशतें कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था 
रहती । इसके अल्लावा वाइसराय उसके काम में हस्तक्षप नहीं कर सकता था । वह सिर्फ अपनी 
बात पर क्षोर दे सकता था ओर ज्यादा-से-ज्यादा उसे बरस्मास्त करने का हक़ था । फर्ज कर लीजिए 
कि सेमा भी राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में श्राजाती और किसी मामले में घाइसराय यह समझता 
कि सेना का इष्टिकोण ढीक है, ओर राष्ट्रीय सरकार का सदस्य ग़ज़्ती पर है, तो वद्द उसे सिर्फ उसके 
झोहदे से अलहदा कर सकता था । लेकिन ग्राज्नोचक यह सवाल उठा सकता दै हि क्या ऐसो ही 
यात ज़िम्मेदार सरकार के रद्दते नहीं हो सकती ? हां, यह संभव है, परन्तु उस हालत में जनता 
सरकार के साथ होगी । जनता उसे आदेश देगी, न कि वरद्द जनता को, जेसा कि पद्दली स्थिति में 
होगा। फहने का सतल्लव यह कि दूसरी हातक्षत में सरकार राष्ट्रीय न होगी ओर इस तरह से राष्ट्र 
के एक ख़तरनाक जाक्ष में फँस जाने की संभावना रहेगी । इसके अल्ञावा प्रचार-कार्य द्वारा भी ये 
राष्ट्र को ग़ज्ञत राष्ट्र पर ले जाएंगे | वास्तव में स्थिति यह होगी कि राष्ट्रीय सरकार सिफे वाइसराय 
की शासन-परिषद्‌ का एक स्वरूप द्वोगी, क्योंकि वाइसराय यद्यपि उसका प्रधान नहीं होगा, फिर 
भी वह सरकार का प्रधान तो होगा ही । जब कभी वाहसराय बरखाघत करेगा तो क्या होगा ? 
अगर यद्द कहा जाय कि उसे सर्वोच्च अ्रधिकार प्राप्त रहेंगे तो उसके लिए बरखास्त करने को नौबत 
ही नहीं श्रानी चाहिये, क्‍योंकि वे बड़ो श्रासानी से श्रपने सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग कर सकते 
थे ओर यद्द संभावना नहीं दो सहृती थी कि इस तरद्द का कोई सममोता या व्यवस्था स्वीकार 
कर ली जाती । गांधीजी को सन्तोष यद्द था कि यद्यपि राष्ट्रीप सरकार की स्थापना नहीं द्वो सकी, 
फिर भी उनके क्षिए जनता को नीचे से ऊपर उडाने की गुजाइश द्वे--राष्ट्रीय सरकार ऊपर से 
क्लादी जाती ओर यह बात कभी गांधीजी की योजना का अंग नहीं रही । इसक्षिए गांधीजी का 
इृढ़ विश्व स था कि कांग्रेस के लिए सत्ता प्राप्त करने का अ्रभी उपयुक्त समय न ग्राया था । 
खेकिन अगर कांग्रेस घास्तव में इस प्रस्ताव पर अभ्रमल्त करना चाहती थी तो इसका मतलब यह 
हुआ कि सत्ता श्िटिश सरकार के हाथों से लेकर भारतीयों के द्वाथों में दे दी जाती । और यह भी 
निश्चित था कि कांग्रेस युद्ध-काल तक इससे जेसे-तेसे पूरा स्लाभ उठाने की कोशिश करती '। उस 
हालत में सरकार किसी दल-विशेष की न होकर सभी दलों की संयुक्त सरकार द्वोती । उसके 
परिणामस्वरूप अरद्विंसा ख़त्म द्वो जाती । यदि राष्ट्र कांग्रेस के नाम पर युद्ध-प्रयत्न में द्वार्दिक 
सहयोग दे तो उसे स्वतंत्रता मित्न जाएगी। अगर कांप्रेस ताक़तवर है तो उसे सरकार के पास 
जाकर गिढ़गिड़ाने की ज़रूरत मद्दीं । सरकार कांग्रेस की मद॒द हासिल करने के लिए बहुत उत्सुक 
थी । लेकिन यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि कांग्रेस सरकार की आतुरता को 
पूरी तरद्द से समझती थी । गांधीजी की योजना के भ्रनुसार सरकार को सिर्फ नेतिक सद्दायता ही 
मिल सकती थी । उसे एक भी सिपाही या रुपया नहीं मिख्त सकता था । परन्तु उप्ते नेतिक सहा- 
यता मिल्ल सकेगी, जो भोतिक सद्दायता से कट्दी अधिक महत्वपूर्ण है। जब कभी भी गांधीजी ने 
भेतिक सद्दायता देने का जिक्र किया उनका मतलब यह था कि उससे ब्रिटेन का हृदय-परिवतंभ 
हो जाएगा। यही उनका लच्य था। वे मूक भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे । अगर बे कांग्रेस के 
सदस्यों या मूक जनता के पास जाते तो उन्हें उनमें बलवान की श्रद्िसा मिलती या न मिश्नती, 
पर वे इतना जानते थे कि उनमें यह भावना अवश्य विद्यमान दे ओर वे उसीसे झपना काम 
चद्धाना चाहते थे । गांधीजी ने कद्दा, “में नहीं कद्द सकता कि हरएक पंग्रेज के प्रति मैंने जो 
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अपील की है, डसके बारे में ऊँचे दल्कों में ख्ोभ प्रकद किया जाएगा या नहीं, पर में इतना 
जानता हूँ कि अबतक तो ऐसा नहीं हुआ ।?? 

यद्द कद्दना मुश्किल दे कि दिल्ली के उस फंधले से पदले, जिसहू समथथंन बाद को पूना 
में किया गया, कार्यसमिति में किस सीमा तक खींचातानी रही होगी । दिछी की उस बंठक के 
तुरत बाद द्वी खान श्रब्दुखाफ्फार खां ने कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया। बाकी बात निज्ञी 
हैं। परन्तु यद्द नि्शंय इतना मद्दस्वपूर्ण था कि गांधीजी ने उन्हें एक वक्तब्य द्वारा प्रकट करना 
उचित समझता । यद्द वक्तव्य उसी समय्र प्रकाशित किया गया जब कि गांधीजी ने एक तटस्थ 
शोर गहरे दोस्त के रूप में श्रिटिन को सल्नाह दी कि वह्द कांग्रेस की दोस्ती का प्रस्ताव न ठुऋराये । 
कांग्रेंस को तो यद्द फेसला करना था कि वह उनके अहिसा के सिद्धांत को माने या कार्यसमिति 
द्वारा पास किये गए प्रस्ताव को । प्रस्ताव कांग्रेस की सुनिश्चित नीति का प्रतीक था । 

मे जुलाई, १६४० को गांधीजी ने वर्धा से जो वक्तब्य प्रकाशत किया उसका यद्द 
शीष॑क स्ंथा उपयुक्त द्वी था : “किस का इष्टिकोण घूमिल दे ?! 

वक्तब्य इस प्रकार थ---'मझुके अभी खबर मिलो दे कि का्यंसमिति का महत्वपूर्ण ओर 
भाग्य निर्णायक प्रस्ताव अखबारों में निकत्न गया दें । प्रस्ताव मेरे सामने ही पास हो गया था। 
पर जबतक यद्द श्रखबारों में न छुप जाय, भें उसके बारे में कुछ कद्दना नहीं चाहता था । 

“यद्द मान लेना कि कार्यसमिति ने पूरे पांव दिन रगड़ने में खर्च किये भारी भूल 
होगी । उन्हें बड़ी भारी ज़िम्मेदारी अदा करनी थी । दुल्लील की दृष्टि से इस श्रस्ताव में और 
रामगढ़ के प्रस्ताव में कुछ विरोध नहीं है, मगर द्रश्रसत्न इस प्रस्ताव के द्वारा हम रामगढ़ के 
प्रस्ताव की भावना से हट गये दें । अक्सर ऐसा द्वोता दे कि शब्द तो प्रायः वही रहते हैं, मगर 
उनका भाव बद॒क्ष जाता है । आज तक किसी-न-किसी कारण से कांग्रस्त की नीति यद्द रही हैं 
कि वह युद्ध में द्विस्सा नहीं लेगी, सिवाय इसके कि यदि ब्रिटेन अपनी खुशी ले हिन्दुस्तान की 
मांग पूरी करदे तो कांग्रेस उसके पक्ष में श्रपना नेतिक प्रभाव डाल सकेगी । कार्यसमिति के सभी 
सदस्यों का मत ऐसा ही नहीं था। इसलिए नाजुक माकों पर हर एक सदस्य को स्वतंग्र 
रूप से निश्चय करना पड़ता था। ये पांच दिन भारी आत्म-निरं क्षण के दिन थे | मैंने एक कच्चा 
प्रस्ताव बनाकर कायसमिति के सामने रखा था। करब-करीब सभा सदस्यों का मत था कि यह 
प्रस्ताव सब से अच्छा था, बशर्ते कि वे अहिंसा में जीती-जागती पूर्ण श्रद्धा रख सकते, या सचाई 
से यह कह सकते कि जिनके वे प्रतिनिधि हैं, थे ऐसा श्रद्धा रखते हैं । कहया के पास तो दोनों 
में से एक भी नहीं था और कइयों के पास केवज्ञ उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा थी । 

'केवल्ल खान साहब ( खान अब्दुल!फ्क्रार खां ) के सामने उनकी अ्रपनी ओर उनके 
प्यारे खुदाई खिदमतगारों की श्रद्धा स्पष्ट थी। इसलिए उन्होंने पिछुले वर्धा के प्रस्ताव के बाद 
ही यद्द निश्चय कर लिया था कि श्रब उनका स्थान कांग्रेस में नहीं हैं। उनके सामने एक खास 
ध्येय. और उनके अनुयायियों के प्रति उनका स्नास फर्ज था । इसलिए कार्यसमिति ने खुशी 
से उन्हें कांग्रेस से निकल जाने की इजाज्ञत दे दी। जसे में अपने बारे में श्राशा रखता हूं, बेसे 
दी साम साहब के बरे में भी रखता हूँ कि कांग्रेस से निकल कर वे कांग्रेस की ज्यादा खिदमत 
करंगे। कोन जानता दे कि शायद हममें से जो ल्लोग कांग्रेस से निकल जाएंगे, वे जिस श्रद्धा को 
हमारे साथी आज खो बेठ मालूम द्वोते दें, बह श्रद्धा उन्हें दे सके । 

“प्रस्ताव बनानेवाल्ले राजाजी थे। जितना यकीन मुझको था कि में सद्दी रास्ते पर हूँ 
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उतना ही यकीन उनको था कि उनका रास्ता सही रास्ता है। उनकी दृढ़सता, हिम्मत भोर नम्नता 
ने कई लोगों को उनकी तरफ 'स्वींच लिया । इनमें सरदार पटेल एक बहुत भारी शिकार थे । 
अगर में राजाजी को रोकता, तो वे श्रपना प्रस्ताव समिति के सामने लाने का विचार तकन 
करते। मगर में अ्रपने साथियों को भी उनकी इृढ़ता, ईमानदारी और आत्म-विश्वास के लिए 
वही श्रेय देता हूँ जो में अपने लिए चाहता हूँ । में बहुत दिनों से देख रद्दा था कि अपने सामने 
उपस्थित देश को राजनेतिक समसयाश्रों के बारे में हम दोनों के विचारों में श्रन्तर द्ोता जाता था । 
वे मुके यह कहने की इजाज्ञत नहीं देते थे कि वे अहिंसा! से दूर हट गये दें । उनका यह दावा 
है कि उनकी अहिंसा! ही उन्दें इस प्रस्ताव तक ले गई है। उनको लगता है कि दिन-रात 
अब्विंसा के ही विचार में डूबे रहने से सुझ पर एक किस्म का भूत सवार द्वो गया द्वे । उनको 
प्रायः ऐसा क्षगता है कि मेरा दश्कोण घुधक्ता हो गया है। प्रत्युत्तर में मेरे यद्ध कहने से कि 
उनकी दृष्टि धु'धल्ली द्वो गई है, कोई फायदा नहीं था, अ्गरचे हंसी-हंसी में मेंने उनसे ऐसा कद्द 
भी दिया। मेरे पास सिवाय मेरी श्रद्धा के दूसरा कोई सबूत नहीं दे जिसके बल पर में उनकी 
प्रतिकारी श्रद्धा का दावे से विरोध कर सकू' । ऐसा करना स्पष्ट मूर्खता द्ोगी। में वर्धा में भी 
कार्यसमिति को अपने साथ नहीं रख सका था श्रोर इधलिए में उसधे अ्रलग द्वो गया। मुभे यह 
दिन के उजाले को तरद्द स्पष्ट दीख गया था कि अ्रगर वे लोग मेरी बात स्वीकार नहीं कर सकते 
थे, तो उनके पास राजाजो को बात मानने के सित्राय दूसरा चारा ही नहीं था। इसलिए यद्यपि 
में मानता था कि राजाजी सरासर गद्वती पर हैं, मेंने उनको अपना प्रयत्न जारी रखने को 
प्रोत्साहित किया । श्रादश्शपूर्ण धेयं, चतुराई ओर विरोधियों को भावनाओं के प्रति आदर प्रदर्शित 
करके आख़िर उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया। पांच सदस्य तटस्थ रद्दे । मेरे लिए यद्द खतरे 
की घण्टी थी । 

“आराम तोर पर इस तरद्द के प्रस्ताव बहुमत से पाप नहों किय्रे जाते । मगर इस मोके पर 
एकमत की ग्राशा नहीं रखी जा सकती थी। मेंने उन क्षोगों को सलह दी कि राजा जी का 
प्रस्ताव अ्रमल में लाय। जाय । सो भश्राखिरी घड़ी का्यसमिति ने यद्द निश्चय किया कि श्रस्ताव 
दुनिया के सामने जाना चाहिये । 

“यहू आवश्यक था कि समिति ने जो अच्छु। या बुरा भारी कदम उठाया है, जनता उसकी 
भूमिका को समरू ले । जो कांग्रेसी अहिंसा में जीती-जागती श्रद्धा रखते हैं, वे इससे अलग रहेंगे । 
पर इस घड़ी वे क्लोग क्या कर सकते हैं, इसका विचार करना अप्राधंगिक हे । 

“राजाजो का प्रस्ताव कांग्रेस की सोच-समक कर तय की हुई नीति को ब्यक्त करता है । 
गैर-कांग्रेसी लोगों को, जो यद्द चाहते थे कि कांग्रेस मेरे धार्मिक भार से मुक्त द्वो जाय ओर पूर्णतः 
राजनैतिक दृष्टि-बिन्दु दी रखे, इस प्रश्ताव का स्वागत करना चाहिये और उसडी पूरे दिल्ल से 
ताईद करनी चाहिये । मुस्क्षिम लीग को ओर राजाओं को भी, जो अपनी रियासतों से ज्यादा 
खयाल हिन्दुस्तान का रखते हैं, ऐसा ही करना चाहिये। 

“पत्रुटिश सरकार को भी यद्ध फेसला करना है कि वह क्‍या करे । श्रगर उसको बुद्धि उतनी 
ही धु'धली नहीं दोगी, जितनी राजाजी मानते हैं कि ऐसो है, तो वह भारत की श्राजादी को 
रोक नहीं सकती । अगर हिन्दुस्तान की आ्राजादी स्वीकार को जाती है तो प्रस्ताव का दूसरा भाग 
स्वोकार करना उप्तका ग्रनिवाय परिणाम होता है। सवाल यह दे कि शिटेन हिन्दुस्तान की मदद श्रप नी 
हुकूमत के जोर पर लेना चाहता है या कि जो मदद आजाद हिन्दुस्तान उसे दे सकता है वह! 
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में अपनी ब्यक्तिगत सलाह दे चुका हैँ कि मेरी मदद हमेशा द्वाज़िर है। मेरी सलाह को मानने 
से ब्रिटेन का शोर्य बढ़ेगा ही । यदि वे लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते तो एक निष्पक्ष ओर 
पक्के दोस्त की देसियत से में श्रिटिश सरकार को सलाह दूगा कि कांग्रेस ने दोस्ती का जो द्वाथ 
उनकी तरफ बढ़ाया है, उसे वह ठुकर। न दे ।”?? 

अब हम कुछ देर के लिए अपने मुख्य विषय को छोड़कर एक ओर विषय 
को उठाना चाहते हैं | जुलाई के पहले सप्ताद्द से पूर्व दिल्ली में पंजाब और बंगाल के 
प्रधान मंत्रियों तथा कांग्रेसी नेताश्रों के बोच कुछ बातचीत हुईं । स्वयं मौलाना आजाद 
सर सिकन्दर से मिल्न चुके थे। श्री जिन्‍ना ने इसका विरोध किया और यह कहा कि लीग की 
वर्किंग कमेटी के पीड-पीछे प्रधानमन्त्रियों को बातचीत करने या सुल्दह-सफाई करने का कोई 
अधिकार नहीं दै श्रोर न उन्हें हसकी इजाज़त ही दी जा सकती दे । हिन्दू-मुस्लिम समझौते के 
सम्बन्ध में भी उन्होंने ऐसी बातचीत करने की कोई इजाज़त नद्ीं दी थी। सर सिकन्दर और 
श्री जिन्‍ना के बीच तारों का जो आदान-प्रदान हुआ उसमें सर सिकन्दर ने कद्दा कि श्री सावरकर 
से उसकी भेंट और पंजाब की स्थिति के बारे में उनके कांग्रेसी नेताओं से बातचीत करने पर कोई 
ग्रापत्ति नहीं द्ोनी चाहिये | श्री जिन्‍ना ने जवाब दिया कि वे सर सिरूनदर की यह बात नहीं 
स्वीकार कर सकते कि वे श्री सावरकर से एक मध्यस्थ के रूप में मिल | हां, अ्रगर वे चाहें तो 
पंजाब की स्थिति के बारे में कांग्रेसी नेताश्रों से पंजाब के प्रधान मंत्री की दैसिश्रत से मिक्ष सकते 
हैं । हिन्दू-मुस्लिम एकता के बारे में हिन्दू नेता श्री जिन्‍ना से बड़ी खुशी से मिल सकते थे। 
दिछली के निर्णय के बाद देश में जो स्थिति पेदा द्वो गई थी उससे यद्द संभावना होने जक़्गी थी 
कि एक श्रोर तो सरकार से सममोता हो जाएगा श्रोर दूसरी ओरोर कांग्रेस ओर लीग में भी कोई 
सममौता द्वो जायगा । इन परिस्थितियों में कांग्रेस के प्रधान की देसियत से मोलाना साहब ने 
श्री जिन्‍ना को एक तार भेजने का साहस किया और उनसे प्रार्थना की कि वे इसे गोपनीय समझे । 
परन्तु श्री जिन्‍ना ने उसका तुरस्त उत्तर देकर दोनों तार अखबारों को प्रकाशनाथे दे दिये। दोनों 
तार नीचे दिये जाते हैं । 

श्री जिश्ना के नाम मोलाना आजाद का तार यह था :-- 

“मेंने आपका ६ जुलाई का वक्तब्य पढ़ा है। दिल्ली के प्रस्ताव में कांग्रेस ने जिस 
राष्ट्रीय सरकार का जिक्र किया द्वे उससे उसकी मुराद निश्चित रूप से संयुक्त मंत्रिमण्डल्न है, 
किसी दल विशेष को सरकार नहीं । लेकिन क्या त्लीग की स्थिति यद्द दे कि वह दो राष्ट्रों 
के सिद्धान्तों पर आश्रित सरकार को छोड़कर कोई ओर अस्थायी सरकार बनाना स्वीकार 
नहीं कर सकती ? अगर यहद्द बात ऐसी ही द्वे तो कृपया तार द्वारा इसे स्पष्ट कर दीजिएगा।” 
इसके अतिरिक्त तार में मोज्ाना श्राज्ाद ने श्री जिन्‍ना से प्रार्थना की कि वे इसे गोपनीय रख । 

श्री जिन्ना ने यह उत्तर दिया :-- 

“मुझे आपका तार प्रिक्ञा | में इसे गोपनीय नहीं रख सकता। चू'कि आप पूरी 
तरद्द से मुस्किस भारत का विश्वास खो बढठे हैं, इसलिए में आपसे पतन्न-व्यवहार-द्वारा 
या किसी और तरीके से कोई बातचीत करने को तेयार नहीं । क्या आप यह महसूस नहीं 
कर सकते कि आपको कांग्रेस का प्रधान महज़ एक दिखावे के रूप में बनाया गया है, जिससे 
कि कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय नज़र आए ओर बाद्वरी मुल्कों को धोखा दिया जासके ? आप 
न तो मुसलमानों के प्रतिनिधि दें ओर न हिन्दुओं के द्वी। आप दोनों में से किसी का भी 
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प्रतिनिधिर्व नहीं करते । कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है। अगर आप में आसत्मसम्मान की भायमा 
है तो आप फोरन इृस्तीफा दे द । अबतक आपने क्वीग के खिलाफ अ्रपना पूरा ज्ञोर ब्ञताया 
दै। आप जानते दे कि आप इसमे बुरी तरह असफल रहे हें। अब शआप हसे छोड़ 
दीजिए ।?” 

लगभग इसी समय सुभाष बाबू गिरफ्तार कर लिये गये ओर जब दिल्ली में कांग्रेस कार्य॑- 
सम्रति ने उनकी गिरफ्तारां पर कोई ध्यान न दिया तो स्वाभाविक तोर पर यद्द सवाल्न उठाया गया 
कि उसने ऐसा क्यों किया । दिल्ली से वर्धा लोटते हुए स्वयं गांधीजी से भी इस बरे में सवाल 
किया गया । उन्होंने इसका जो जवाब दिया वह भो बड़ा मद्दत्वपूर्ण धा। इसलिए द्वम यहां 
उसका जिक्र करना मुनासित्र ही समझते हैं। उनकी घारणा यह थी कि सुभाष बाद ने कांग्रेस की 
इजाज़त से कानून-भंग नहीं किया । उन्हाने तो खुद कार्यसमिति की श्राज्ञा का स्री साफ पुलक्कान 
के साथ ओर छाती ठोक कर उल्ल'घन किया दे । 

पूना में कांग्रेप महासमिति ने केवल ७ जुलाई १६४० के दिल्ली-प्रस्ताव का ही समर्थन 
किया आर यद्ट स्पष्ट किया कि यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्त के निर्मिच लड़ी जानेबाजी बाड़ाई में 
कांग्रेस अहिंसा के सिद्धान्त पर कड़ाई से श्रमल करती रदेगी, फिर भी माजूदा द्वालतों में बह्द 
भारत की राष्ट्रीय रक्षा के मामले में इस सिद्धान्त को ज्ञागू नहीं क्र सकती । महासमिति ने इस 
बात पर भी ज्ञोर दिया कि कांग्रत का संगठन प्रद्धिसा के आधार पर दी जारी रहना चाहिये और 
कांग्रेस के सन्नी स्वयंतेबक श्रपनी प्रतिझा के श्रनु धार श्रपने कतब्य का पालन करते समय अश्रहिसा 
पर चलने को बाध्य हैं श्र इस सिद्धान्त के अ्रत्नावा किसी और सिद्धान्त पर कांग्रेस का कोई 
भी स्वयंसेवकऋ-संगठन नहीं कायम हो सकता । श्रात्मरक्षा के लिए ऐसे और भी जो स्वयंसेवक- 
संगठन होंगे ओर जिनके साथ कांग्रेस को सहयोग करना होगा---उन्हें भो श्रद्ठिसा पर इंढ़ रहना 
होगा । इस सम्बन्ध में कांग्रेत कायंसमिति न देश को राजनतिक स्थिति पर बर्धा में एक उपयुक्त 
घक्तव्प प्रकाशित किया था, जिसे पूना में कांग्रेथ सद्रासमिति के श्रषिवेशन के स्प्तय सदस्यों में 
स्यापक रूप से प्रचारित किया गया था । 

पूना में कायंसमिति का प्रस्ताध कोई सुगमता से नहीं प.स हो गया था । प्रस्ताव के दक 
में ६७ और उसके खिलाफ़ ६३ वोट पड़े । विरोधियों में कुछ उद्लेखनीय नाम ये हं : बाबू राजेन्द्र- 
प्रसाद, डा० प्रफुल्ल घोष, आचाय कृपल्लानो, श्री शंकरराव देव ओर श्री हरेकृष्ण मेदताब । राजेन्द्र 
याबू ने प्रस्ताव के विरोध में भाषण दिया । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस श्रवसर पर कांग्रेस महासमिति के सम्झुग्ध एक वक्तव्य 
दिया, जिसके कुछ उद्धरण नाचे दिये जाते ईं-- 

“कार्यसमिति के एक सदुस्य की देसियत से इसकी जिम्मेचारी मरे ऊपर भी दै। आप 
जानते ही हैं कि यह प्रस्ताव पूरी ग॑भोरता के साथ पास किया गया था । 

“यहू बात स्वयं प्रस्ताव अथवा उसकी भाषा के कारण नहीं थी, फ्योंक वद्द तो समय- 
समय पर घोषित कांग्रेस की नीति के मुताबिक ही था। भारत को आजादी इस प्रस्ताव की 
ग्राघार-शिला थी । और पूर्ण राष्ट्रीय सरकार की पूर्ब-भूमिका के रूप में तरकाल अस्थायी राष्ट्रीय 
सर कार की स्थापना का जो सुझाव रखा गया हैँ, इस समय तो इस समस्या को दत्त करने का वह्दी 
एकम.श्र संभव साधन दे। घेसे पूर्ण राष्ट्रीय सरकार को स्थापना भारतीय जनता विधान-परिषद्‌ 
के बाद द्वी करेगी । 
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“हमारे माग' में जो कठिनाइयां हैं वे प्रस्ताव के कारण नहीं हैं, बल्कि उसकी संभावित 
व्याख्या के कारण हैं, और हसी से शायद्‌ दम अपना रास्ता भूल भी खकते हँ। ऐसा खतरा 
मोजूद था, लेकिन परिस्थिति का तकाजा था कि देश को कोई निश्चित मार्ग दिखाया जाता, 
क्योंकि ब्रिटेन ओर भारत दोनों के लिए ही समय बड़ी तेजी से बीता जा रद्दधा था। हमने यह्द 
खतरा इस उम्मीद से उठाया कि कांग्रेस की ताकत ओर विवेक-बुद्धि देश को माग से नहीं भटकने 
दंगी और कांग्रेस की घोषित नीति दर्भे सही रास्ते पर ले जाती रहेगी । 

“जित्य परिवर्तन द्वोनिवाल्ञी स्थिति में समय एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी थी श्रौर 
यह निश्चित था कि कांग्रेस देर तक घुपचाप नद्दीं बेठी रद्द सकती थी । उसे जल्दी ही इधर या 
डघर कोई फैसला कर लेना था। हम काफी देर तक धीरज से प्रतीक्षा कर चुके थे। भारत के 
ह्विए हानिकारक भर अ्रपमामजनक मामल्ञों के बारे में हम भर झधिक देरतक निष्क्रिय स्वीकृति 
महीं दे सकते थे । 

“उसके बाद से तीन सप्ताह गृज़र चुके हें ओर पेसा प्रतीत द्वोता है कि दमारे सामने अब 
सिर्फ एक द्वी रास्ता बाकी रह गया दे । फिर भी यह मुनासिब दी दे किदस समिति ने कार्य समिति 
के निएंय पर अपनी मोहर दागा दी दे शोर श्रय दम जल्दी द्वी अपना मार्ग तय कर लेंगे। 

“हमारे भाग्य में चाद्दे कुछ भी क्‍यों न बदा द्वो, मेरा यद्द दृढ़ विश्वास दे कि द्वर्मं पूर्ण 
स्थाधीनता बिना संग्राम किये श्रोर कष्ट उठाए नहीं दासिल हो सकती । युद्ध ओर संघर्ष की इस 
दुनिया में हम आजादी की कोमत चुकाने से नहीं बच सकते--वह तो हमें दर द्ाज़्त में घुराना 
दी होगी। इसके विपरीत कोई और बात सोचना श्रपने को घोखा देना है । अन्तिम निर्णय या 
भविष्य भारतीय जनता की साकत शऔओरे कांग्रेस की संगठित ताकत पर निर्भर द्वोगा। इसलिए हमारी 
सब ताकत कांग्रेस की संगठित ताकत को बढ़ाने में ्गनी चाहिएँ ।”! 

कारयसमिति के मत-मेद्‌ के बारे में अर जिस तरीके से यद्द प्रस्ताव मद्दासमिति में पास 
हुआ था उप्तके सम्बन्ध में ग्रनावश्यक रूप से कोई बात गुप्त नहीं रखी गई थी। विभिन्‍न दत्त 
खुले रूप में सामने आए | यदि रायवादियां का नारा बिना शर्त सहयोग का था तो श्री राजगोपाल्ा- 
यारी शर्तके साथ सहयोग देने के पक्तमें थे। यदि पंडित जवाहरज्ञालजोी कुछ शर्तोपर ने तिक सहयोग 
के पत्तपाती थे तो गांधीजी बिना शर्त के नेतिक सद्दायता के । ये स्वयं पूना में नहीं आये थे । लेकिन 
पूना के बाद उन्होंने विशुद्ध भ्रद्धिसा के पक्चपातियों ओर शेष ज्ञोंगों का अन्तर स्पष्ट रूपसे बताया। 
यद्द खयात्र किया जाता था कि कांग्रेप्त कार्यसमिति के सदस्य इरतीफा दे दंगे। परन्तु लाहोर में 
राजेन्द्र बाबू ने कद्दा हि जबतक झोर कोई नयी स्थिति नहीं पेंदा हो जाती ऐसी कोई आशंका 
नहीं दे । 

गांधीजी ने लिखा-- 

“झगर विशुद्ध अहिंसा के समथंक यह देख कि कांग्रस मद्ासमिति में वे अल्पमत में 
हैंतो उनका फर्ज द्वो जाता दे कि कांग्रेस से बाहर निकल्न आएँ ओर इस तरह उसकी 
भ्रधिक अरुछी सेवा कर । अगर वे वहाँ रहें तो संघर्ष द्वोना जरूरी दै। बहुमत को ऐस। प्रस्ताव 
पास करना द्वोगा जो विशुद्ध , भ्रह्िसा का प्रतिपादन करे वर्ना उसे स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। इससे मतभेद भौर संघर्ष ५दा दो जाएगा भोर यद्द अहिंपा का रास्ता भहीं है। 
भहिंसा तो स्वयं मार्ग से हट जाती दे भोर दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर देती दे। कांग्रेस से 
इस्तीफ़ा देने के बाद अल्पदक्त को रचनात्मक कार्य-क्रम में. झुट जाना चाहिए और मिण 
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मामलों में उनका कांग्रेस से एकमत हो उनमें उसकी सद्दायता करनो चाहिए। अगर 
हस तरह से द्रअ्रसत्ञ सच्चे अद्दिंसकों की सेना तैयार हो गई तो मेरा यक्तीन है कि कार्यसमिति 

का प्रस्ताव इंश्वरीय देन साबित होगा।”' 
जब पूना में दिल्ली का प्रस्ताव पास हुआ तो देश भर में खलबली मच गई ओर झारम- 
निरी क्षण किया जाने लगा । एक तरफ तो वे लोग थे जिन्हें इस बात का सन्‍्तोष था कि अहिंसा 
को दुर्बाधता, उसकी आध्यात्मिकता और प्रतिदिन के जीवन को उसकी श्रवास्तविकता का अब 
देश की राजनीति में कोई महत्व नहीं रद्द गया दे । क्ेकिन देश की अधिकांश जनता को इस पर 
खेद हुआ । गांधीजी पिछुले २० साल से देश का नेतृत्व कर रद्दे थे और उनके नेतृत्व में देश ने 
दो ही दुशकों में इतनी उन्नति करती थी, जितनी दो शताबिदियों में की जा सकती थी । उन्होंने 
शक्तिशाली ब्रिटेन को भारतीय जनता से समम्ोता करने पर विवश कर दिया था । इसक्िए अ्रब 
इस नाजुक घढ़ी में उनका कांग्रेस से अत्नग हो जाना देश को बहुत खेदजनक प्रतीत हुआ | लेकिन 
क्‍या चस्तुतः स्थिति ऐसी ही थी ? नहीं । श्ब भी देश को उनका नेत॒त्व प्राप्त था। लेकिन यह 
समय तो एक नये युग का संदेश क्लेकर भाया था। गांधीजी को पराजित नहीं होना पड़ा था, 
बल्कि उन्हें तो संसार के सामने एक नये रूप से प्रकट द्वोना था। मह्दान्‌ पुरुर्षों के जीवन में 
अक्सर ऐसे दी ग्रवसर आया करते हैं, जब उन्हें कसोटी पर परसा जाता द्वै। इसी तरद्द की 
एक कसोटी १&३४में आई थी जब कि गांधीजीने सविनय अवज्ञा श्रान्दोलन स्थगित करके नियमित 
सदस्थ के रूप में कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया था। परन्तु उसके बाद देश ने देखा कि 
कांग्रेस की प्रतिदिन की द्वी नद्टीं, बल्कि प्रतिक्षण की कार्यवाही में उनके नेतृत्व की स्पष्ट कलक 
दिखाई देती थी । जिस तरह से मानव-शरीर समय-समय पर अपना कार्य करता दै उसी प्रकार 
मानव-इतिहास में भी घटना-चक्र समय-समय पर नियमित रूप से चल्नता प्रतीत होता हे । 
मनुष्य विश्राम करता द्वे इसलिए कि वह जागने पर दूने उत्साह से काम करेगा। वह्द निष्क्रिय 
बनता दे, इसलिए कि दुबारा सक्रिय होकर काम कर सके। संखार के इतिद्दास की नीरसता और 
अपरिवर्तनशीलता की पुनराकृत्ति-सी होती दिखाई देती है । लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो 
फेसले श्राज कर लिए गये हैं, कल वे ही नयी श्रोर महत्वपूर्ण समस्याञ्रों के रूप में प्रकट हुए हैं । 
एक समय कांप्रेस ने घारासभाओं का बहिष्कार किया, बाद में फिर वद्द उनमें चली गई ओर 
उसके बाद दुबारा उसका बद्दिष्कार किया । सविनय अ्रवज्ञा बड़ी शक्ति समझी जाने क्षगी । स्वयं 
मन्श्रि-मण्डज्ञ भी एक बार स्थापित होने पर बाद में भंग कर दिये गए। फरवरी १६२२ में 
बारदोली की घटना के कारण सत्याग्रह स्थगित करने पर भी ऐसे ही उलटे-सीधे सवाज्ञ किये गए 
थे । १६३४ में डनकी पुनरावृत्ति केसे हुई--इसका जिक्र पीछे किया जा चुका द्वे। १६२४ में 
गांधीजी के यरवदा जेल से रिहा द्वोने के बाद यद्द खयाल किया जाता था कि उनका सारा जोश 
ठंडा पढ़ ग्या है श्र अब उनमें ताकत नहीं रद्दी । यदह्दी बात १६३४ [के बाद दोहराई गई । 
राजनेतिक क्षेत्र में सस्ती ख्याति प्राप्त करना उनका उद्दं श्य कभी -नहीं रद्दा, लेकिन जब भाग्य- 
चक्र ने उन्हें मेदान में ला पटका तो वे उससे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने बहादुरी श्रोर हिम्मत 
से देश का नेत॒स्व किया । जब उनकी जरूरत नहीं रहती तो वे चुपचाप आराम से पीछे दट जाते 
हैं। तब ऐसा प्रतीत द्वोता दे मानो गांधीजी ने राजनीति से संन्यास ही के लिया हो। उस 
समय वे राष्ट्रीय पुननिर्माण अथवा रच्चनात्मक राष्ट्रीय कार्य में जुट जाते हैं । जेसा कि जेम्स 
रसज्ष क्षोबेल ने कहा दे, वास्तव में यह इंश्वर की ही इउछा प्रतीत द्वोती दे कि राष्ट्रों की तरह 
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समय-समय पर व्यक्तियों के पुरुषार्थ की भी परीक्षा क्षी जाय । इस परीक्षा के साधन दूोते हें 
बढ़े-बढ़े खतरे ओर मद्दान्‌ अवसर । कह्दने का तात्पर्य यह कि खतरे के समय ओर मद्दान्‌ श्रवसरों 
पर ही मनुष्य की परीक्षा द्वोती दे । बार-बार सावजनिक रूप से यह घोषणा कर देने पर कि 
नागरेक विद्रोही के कतंब्य ओर अधिकार क्या हैं भोर इसके साथ ही यह मानते हुए कि सरकार 
को भो उसे फांसी पर ज्ञटका देने का अधिकार है, गांधीजी एक बार राजनीति के अखाड़े में कूद 
पड़ते हैं ओर यद्द साबित करने के ज्विए जनता का नेतृत्व करते हैं कि गुलामी के परिणामस्वरूप 
छीनी गई भाजादी एक “नतिक गलती, राजनतिक भूल और वास्तविक दुर्भाग्य है।!” शक्ति का 
स्रोत किसी बादरी साधन पर आश्रित नहीं है; बल्कि वह तो जनता से ही पेदा द्ोता है । जनता 
ही उसका स्रोत है। अनुभव बताता दे कि जब विवेकशीज्ष सेनापति विश्राम करता दे तो डसका 
डचित स्थान श्रग्मिम मोर्चे पर न होकर पीछे या सेना के केन्द्र में होता दै। कद्दते हैं कि स्थायी 
नेतृत्व का रहस्य इसमें द्वे कि नेता यह जानता हो कि बीच का मार्ग कब अख्तियार किया जाना 
चाहिये। वह्द यह जानता हो कि संयम से केसे काम लेना दै। अगर गांधीजी उसग्रवादी बनते हैं, 
तो लोग कद्दते हैं कि वे पागल हो गए हैं, और अगर वे पीछे हटते हैं तो क्ञोग कहते हें कि 
वे हार गए हैं। 

३१ जलाई, १६४० को गांधीजी ने एक लेख लिखा था। उसका निम्न वाक्य सवंधा 
प्रासंगिक प्रतीत द्वोता है-- 

“१६३४ में बम्बई में में कांग्रेस से इसलिए बाहर आया कि उसकी अ्रधिक सेवा 
कर सकू । बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि मेरा कांग्रेस से ए्थक होना उचित 
था । इस समय भी में जो कांग्रेस से अलदददा हुआ हैँ, उसका भी यही मकसद द्वे ।'' 

जिस प्रकार प्रकृति का एक ही स्पश सारे संसार को एकता के सूत्र में पिरो देता है, उसी 
तरह से ब्रिटिश नोकरशाही के एक ही स्पश ने सारे भारत को एक परिवार बना दिया था । 
ऐसे समय में जब कि कांग्रेस-जेसी सुदृढ़ चट्टान में एक मामूली-सा छिठ्र द्वो जाने पर ऐसा खतरा 
प्रतीत हो रहा था कि वह्द एक बड़ा भारी दरार बन जाएगी--&श्र्थात्‌ कांग्रेस में बहुत भारी 
मतभेद पंदा हो जाएगा--श्री एमरी ने कामन-सभा में भारत की स्थिति के सम्बन्ध में श्री सोरेन्सेन 
के बहुत द्वी संगत प्रश्न का जो उत्तर दिया उससे सब की आँख खुल गईं । श्री एमरी ने भारत 
की परिस्थिति की गम्भीरता को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने उसकी कोई कद्र ही 
नहीं की । परन्तु गांधीजी ने श्री एमरी को चुनोती देते हुए डनके इस इष्टिकोण को ग़लत 
बताया । गांधीजी ने स्वयं बताया कि कांग्रेस से श्रलग हो जाने पर भी मेरा खयात्र है कि जनता 
का एक बढ़ा हिस्‍सा अब भी मेरा मार्ग-द्शन चाहता दै ओर वह तबतक चाद्दता रद्देगा, जब- 
तक कि मेरे छल्षिये यह समझा जायगा कि में हिन्दुस्तान के दूसरे किसी भी ब्यक्ति की श्रपेक्षा 
ससयाग्रद्द की भावना का अ्रधिक प्रतिनिधित्व करता हूँ । ब्रिटिश मंत्रियों को इसका पता था कि 
म्यूनिस्व॒ के बाद से ब्रिटेन की परिस्थिति कितनो गम्भीर हो गई थी। परिस्थिति की गम्भीरता 
से वे इतना घबरा गये थे कि युद्ध को घोषणा को उन्होंने जितने ज्यादा समय तक द्वो सका, 
स्थगित रखा । गांधोजी ने बताया कि जिटिश हतिद्यास की इस अत्यन्त नाजुक घड़ी में कांग्रेस ने 
बिटिश सरकार को परेशान न करने के खयात्न से जिस संयम से काम लिया है उसका कम 
अ्रन्दाजा छगाकर भारत-मंत्री ने बढ़ी भारी भूल की है। उनका खयाद्ष था कि अगर यद्द संयम 
न रद्दे तो मुमकिन है कि शाग भड़क डटठे ओर डसका केसा असर पढ़े यद्द कोई नहीं जान सकता । 
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सरयाग्रद्द का शस्त्र पुसा है कि उसका छपयोग अन्दसरूनी कमज़ोरियों के बावजूब किया जा 
सकता हे | इसक्षिए सत्याग्रह को स्थगित करने का आखिरी उद्ंश्य यद्द है कि प्रिटिश सरकार 
को परेशान न किया जाय । ल्लेकिन कांग्रेस के इस संयम की भी एक दद है। बग्रेसजनों में यद्द 
शक बढ़ता जा रहद्दा दे कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के इस संयम का फ़ायदा कांग्रेस को कुचतनने के 
बह्विए उठा रद्दी दे । उदाहरण के तोर पर वे बढ़ी संख्या में कांग्रेसियों की गिरफ्तारियों की बात 
कहते हैं। कांग्रेपजनों को संदेह है कि इसका कारण यह द्वै कि कांग्रेस मद्ासमिति के बहुत से 
सदस्यों ने दिल्ली के प्रस्ताव को मंजूर करने का विरोध किया था। ब्रिटिश सरकार इससे फायदा 
डठा रही दे । गांधी ज्री ने आगे चलकर कहा, कि “अगर यद्ध साबित हुआ कि मेरा यह सन्देश 
इंढ़ आधार रखता दे तो दुनिया की कोई भी ताक्रत मुझे किसी-न-किसी रूप में सस्याप्नद्द शुरू 
करने से नद्दीं रोक सकती । लेकिन यद्द मेरी प्रार्थना ओर कोशिश दे कि उसे तबतक बचाऊ' जब- 
तक प्रट ब्रिटेन पर से विपदाओों के बादल न उठ जायें।?! 

खतरे की हस घयटी पर अपने विचार प्रकट किये हुए गांधीजी को श्रभी मुश्किक्ष से 
एक हफ़्ता हुआ द्वोगा कि वाइसराय मद्दोद्य ने ८ अगस्त का अपना प्रसिद्ध वक्तव्य प्रकाशित 
कर दिया। इसझी एछ श्रप्मिम प्रति उन्होंने ४ अगस्त को उटकमंड से कांप्रेस-प्रधान की भेज दी 
थी श्रीर २० अगस्त के द्वगभग उन्हें मुज्ञाक्ात करने का निमंत्रण दिया था । यद्द वक्तब्य बहुत बड़ा 
ओर विस्तृत था, इसल्लिपु दम यहां पूरा नहीं दे सकते । हां, इसको मुख्य बातों का उकत्रेख्र 
किया जा सझ्ृता दै। वाहसराय को अ्रधिकार दिया गया था कि वे विभिन्‍न राजनतिक नेताओं से 
मुलाकात करमे और सम्राट्‌ की सरकर से सलाह-मशवरा करने के बाद कुछ प्रातिनिधिक भारतीयों 
को अपनी शासन-प रिषद्‌ में शामित्न द्वोने का बुलावा द॑ और एक युद्ध सल्लाहकार परिषद्‌ की 
स्थापना कर । उन्होंने श्रल्पसंख्यकों और उचित समय आने पर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल़ के अझन्तगंत 
नयी वेधानिक योजना बनाने के सम्बन्ध में की जाने बाली ब्यवस्था पर प्रकाश डात्ा। सरकार 
को भारतीयों को इस आकांक्षा से पूरी सद्दानुभूति थी कि वे कुछ जिम्मेदारियों की पूर्ति करके 
मुख्यतः अपना विधान स्वयं ही बनाएं। जहां तक अ्रर्पसंख्यकों का सवाल द्वै उन्होंने खेद प्रकट 
किया कि ब्रिटिश सरकार किसी ऐसे दुल को सत्ता नहीं दे सकती जिसे देश के बड़े-बड़े ग्ौर शक्कि- 
शाक्षी तत्व मानने को तेयार न द्वों, श्रोर इन तर्तों को इस तरद्द की सरहार में शामित्न होने पर 
बाध्य न किया जा सके । 

वाइसराय का वक्तब्य अप्रत्याशित था। इससे नरम शोर डदार दक्वात्वों को सनन्‍्वोष 
हुआ, पर कांग्रेघ्त को नहीं । 

लेकिन वाइसराय के श्रोरिएंट क्लब वाले भाषण में श्रोर प्रस्तुत वक्तब्य में बढ़ा फर्क 
था। ओरिएंट क्लब वाले भाषण में उन्होंने वेस्ट्मिनिस्टर कानून के अम्सगंत भाव को ओपनि- 
वैशिक स्वराज्य देने की बात कद्दी थी और अ्रत्र वे “स्वतंत्र ओर बराबर की सामेदारी का द्रजा' 
देने की बात कद्द रदे थे । अगर सामेदारी स्वतंत्र है तो उसे तोड़ देने को भी स्वतंत्रता उसमें 
मौजूद दे भौर एथक द्ोने का यद्द भ्रधिकार उस क्रानून के अन्तर्गत एक बहुत बढ़ी चीज़ दे । 
इसबह्लिए वास्तव में दोनों में समान अनुपात स्थापित किया जा सकता है, परन्तु कांग्रेसमन तो 
वस्काल भ्रज़ादी की घोषणा चाहते हैं, हसल्िप्‌ उनके उन्नीस-बीस का यद्द साधारण अन्तर कोई 
मानी नहीं रखता। 


जब हम राष्ट्रीय सरकार की सांग करते हैं ठो हमारे सामने दुबारा वह्दी पुरानी शासन- 
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परिषद्‌ पेश की जाती दे । वह तो दोद्दरी शासन पद्धति से गई-गुजरी चीज़ थी। क॑ंग्रेस इस प्रस्ताव 
की श्र आंख उठाकर भी नहीं देखेगी । अगर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना दो, त्रांतों में 
किर से मंश्रिमण्डक्ष स्थापित द्वो जाएं, अगर विधान-परिषद्‌ की मांग मान सत्ती जाय झोर ब्रिरिश 
सरकार तुरत द्वी उसका आयोजन करे शओ्रोर अगर देश ही प्रजातंत्राश्मक सरकार के संचात्नन में 
अल्पसंख्यकों ओर राजाओं को भारत की मावी प्रजातंत्रास्मक सरकार को रद करने का अधिकार 
न दिया जाय तो शायद कांग्रेस इस प्रस्तावों पर सोच-विचार कर सके। क्ेकिन कांप्रस की यह 
स्थिति ऋ्रॉस के पतन से पहले थी। भ्रब फ्रांस के पतन के बाद जब कि साम्राज्यवाद कमज़ोर दो 
चुका था शोर कांग्रेस स्पष्ट एवं असंदिग्ध शब्दों में पूर्ण रवतंत्रता की घोषणा कर चुकी थी, 
वाइसराय महोदय एक ऐसी विधान-परिषद्‌ का प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसकी मांग सितम्बर, ४२ 
में डी गई थी। जब उश्चकी मांग की गई थी तय उसे टुकरा दिया गया थभा। झब जब कि 
कांग्रेस तस्कात् पूर्ण स्वाधीनता की सांग कर रद्दी है तो वाइसराय मद्दोदय स्वतंग्र ओर बराबर की 
सामेदारं। का राग श्रत्ापने क्षगे । 
वाइसराय ने मोल्लाना आजाद को दस वारे में जक्दी द्वी जवाब भेजने से पहले--झऔर झगर 
संभव द्वो सके तो २१ भ्रगस्त से पहले-पहले--मुल्लाक़ात का बुल्लावा भेजा, जिससे वे यद्द जान 
सके कि कांग्रेस के लिए उनकी केन्द्रीय सरकार और युद्ध सलाहकार परि पद्‌ में शामिल होना 
संभव हो सकेगा अथवा नहीं । उन्होंने दिखा, “मेरा खयात्र द्वै कि कांग्रेस की श्रोर से कोई नियमित 
जवाब भेजने से पहले शायद श्रापके लिए इस सम्बन्ध में मुक से और बातचीत करना सुविधा- 
जनक द्वो,!” झर अपने दारे के कायक्रम का उल्लेख करने के बाद उन्दीनि लिखा-«इनमें से 
किसी भी स्थान पर ओर किसी भी समय, जो श्रापके लिए सुविधाजनक हो, मुमे श्राप से और 
आपके किसी भी मित्र से, जिन्हें श्राप अपने साथ त्ञाना चाहें, मिलकर बड़ी खुशी होगी । श्रपना 
नियमित जवाब भेजने से पहले जंखा कि मेंने प्रस्ताव डिया दे श्रगर आप बातचोत द्वारा इस 
विषय पर और सोच-वचार करना चादँ तो कृपया आप भुमे पता द॑ कि क्‍या आप इसे लाभदायक 
सममते दें, श्र यदि ऐप्ा दे तो कौन-सी तारीख और समय इसके क्विए आपको सुविधाजनक 
होगा १!” वाइसराय चाइते थे कि जितनी जरूदी हो सके इन फेसत्नों को अमल में ल्ञाया जाय । 
न्होंने बताया कि मेरा खयाल अगस्त के श्रन्त या सितम्बर के मध्य तक इन दोनों संघ्थाश्रं में 
किये जानेवाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा कर देने का दै। कांग्रेस के प्रधान ने बाइसराय से 
पूछा कि जब सरकार ने पद्दले से ही एक निश्चित योजना पर अ्रमत्ष करने का फेसला कर किया 
है तो फिर उस द्वाक्नत में भर बातचीत करने से लाभ क्या होगा ? इसके जवाब में वाहसराय ने 
द्विखा-- सम्राट्‌ की सरकार की नीति मेरे वक्तव्य में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है। मुम्े 
आशा दै कि कांग्रेस के लिए इन शर्ता के श्रन्तगंत मेरे साथ केन्द्रीय सरकार भौर युद्ध सखाहकार 
परिषद्‌ में शामिल होना संभव हो सकेगा।” इसके साथ द्वी उन्होंने दुबरा उन्हें निमंत्रण देते हुए 
विसखा--“श्रगर अपना निश्चित जवाब भेजने से पहले श्राप इस विषय पर शोर बातचीत करना 
चाहें तो कर सकते दें।”” ८ श्रगस्त की घोषणा को शर्तों के भ्रन्तर्गंत कांग्रेस प्रधान ने कोई भौर बातचीत 
करना लाभदायक नहीं समझा । अन्य बातों को रहने दीजिये, इस छोषणा में राष्ट्रीय सरकार का 
तो कोई उक्क्षेस़् तक भी न था। इसल्षिए मे।लाना साहब ने यद्द निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। 
वाहसराय के वक्तम्य झोर कांग्रेस के प्रधान के बीच उनके पन्न-ब्यवह्वार के कुछ देर बाद 
ही मारत-मंत्नी से १४ अगस्त को पार्त्रामेयट में एक घोषणा की । क्षेकिन उस पर विचार करने 
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से पूर्व दम १६ अगस्त को उनके ब्लेकपूल वाले भाषण का जिक्र करना चाहते हैं, जिस पर 
उस समय उतना ध्यान भद्दी दिया गया था, भितना दिया जाना चाद्दिए था। 

ब्लेकपूल के भाषण के थोड़ी देर बाद द्वी श्री एमरी ने भारद में राजनीति विषयक वाद- 
विवाद तथा गतिरोध की भूमिका फे सम्बन्ध में, जिसका परिणाम घाहसराय का ८ अगस्त वात्ता 
चक्तबन्य था, एक घोषणा की । 

युद्ध के ज़माने सें स्वाधशाविक्र तौर पर भारत के हृतिद्यास में एक नाजुक समय उपरिथत 
हो गया था | अक्टूबर में चाइसराय ने जो भ्रामक और अ्रध्पष्ट भाषण दिया था, उसके कारण 
कांग्रेस मंप्निमशइल्तों ने इस्तीफे दे दिये थे | उसके बाद जम्वरी १६४० में ओरिएंट क्लब वाक्धा 
उनका भाषण कुछ सद्भावनापुणं था। हमें मानना पद़ेगा कि याहसराय की ८ श्रगस्त वाली 
घोषणा ओर पाज्मिण्ट सें भारत-मंत्री के दक्तन्य पर श्रगः एक साथ जिचार किया जाय तो हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचगे किये दोनों घोषणाएं भारत की राजनेतिक परिस्थिति, उसके वेधानिक पहलू 
झोर केर्द्रीय सरकार के तत्काज़ पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में एक अश्विकृत निर्णय के रूप में थीं। 
पद्लती बार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर लगाया जानेवाज्ा यह आरोप स्पष्ट कर दिया कि वह 
अवसक उसका बस यढेगा सत्ता हस्तात्तरित नद्दीं करेगी । इसका तो साफ मतक्ञब यद्द हुआ कि 
मोजूदा नौकरशाही श्रौर गर-जिम्मेवार हुकूमत तबतक जारी रहेगी जबतक कोई भी दल या राजे 
(अपनी प्रजा को छोड़कर, श्रथया विदेशी स्वार्थ भी भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों 
द्वारा 7नाए गए किसी भी विधान पर श्रापकत्ति उठाते रदंगे। हससे तो नागरिक अब्यवस्था और 
संगड़ों को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन सिज़्ता था और जो क्लोग समझोपे या सुक्षद्-सफ़ाई के लिए 
तेयार थे उनके लिए घातक प्रद्दार धा। १८ अगस्त, १६४० को वर्धा में कार्यसमिति की जो बेठक 
हुईं उसके फेसल्ले का यद्दी उत्वमान्र था | एकबार फिर गांधीजी और कार्य-समिति को एक कड़ी 
परीक्षा में से गुज़रना पहा। इससे पहले भी वे कई बार इनमें से गुजर चुके थे और इसीलिए 
हाल में गांधी पूना के कांग्रेस मद्दासमिति के भ्रधिवेशन में श्रनुपस्थित भी रद्दे । दिल्ली के निर्णय 
के समय स्वयं गांधीजी यहां उपस्थिय थे श्र उन्होंने बादविवाद में द्ििस्सा क्षिया । वही निर्णय 
याद सें पूना में स्वीकृत हुआ।। इसलिए €म आसानी से कद्द सकते हैं कि गांधीजी और उनके 
सहयो शियों में संपक बना रद्द; टूटा नहीं । 

पूता के बाद की 5रिस्थिति भर सरकारी ऐलान वारतव में इतने सरत्त न थे, जितने 
कि ऊपर से दिखाएं देते थे । समय-समय पर पेचीदा झोर जटिल समस्याओ्रों का खड़ा हो जामा 
झनिवाय था । यद्द सच है कि भारतीय मांग को घृणापूर्यक ठुकरा दिया गया था झौर जिन 
क्षोगों ने यह मांग की थी शोर जिन्द्रोंने इस पर आपत्ति उठाई थी, वे सभी ब्यग्रता से गांधीजी 
की ओर देख रदे थे । इसलिए सवंथा स्वाभाविक था कि इस सम्बन्ध में उनकी सलाह जी 
जाता । इसी प्रकार यद भी सवंधा स्वाभाविक था कि गांधीजी यद्द महसूस करते कि उनके खिये 
नये घातावरण भी ऐसी सल्लाह् देना असंभव था। कुछ ल्लोगों का खयात्न था कि यह पूनावाद्धा 
प्रस्ताव ही था जिसके कारण गांधीजी की ऐसी स्थिति थी । परन्तु गांधीजी इस विचार-घारा से 
सहमत म थे, क्योंकि वे ज्ञानते थे कि क्वोग समय-समय पर कांग्रेस पर दबाव डास़रे रहेंगे कि 
धद सत्ता दासिस्त करे। देश में बहुत श्लोगों का खयाद्ध था कि दम युद्ध की धास्तविकता से मुँइ 
महीं फेर सकते ओर न हम सेना में भरती द्वोने से अद्बग रद्द सकते हैं । उनका खयाक्ष था 
कि पेसे समय जबकि राष्ट्रों का भाग्य अभिश्चितता के दक्ष-दत्न में फेस गया था, हमें जनशक्ति 
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का एकीकरण करना चाहिये ओर गोज्ञा-बारूद के उत्पादुन श्रथवा जनशक्ति के संगढम के काम 
में किसी तरद्द की भी रुकावट नहीं डाज़नी चाहिये । इस प्रकार स्पष्ट द्वो जाएगा कि अगर हमें 
राष्ट्रीय सेना की जरूरत थी सो उसका निर्माण तुरंत शुरू हो जाना चाहिये । जिन ज्ञोगों ने 
दाइसराय का वक्‍तठ्य स्घीकार किया है वे हस सम्बन्ध में अपमे संप्रदाय के द्वितों की दृष्टि से 
ऐसा द्वी सयाक्ष करंगे। शासन-परिपद्‌ वाइसराय के प्रति ज़िम्मेबार धोगी, अतः उसके छद्स्यों 
को भरती का काम जोरों पर करता पड़ेगा। परिस्थिति दरअसल ऐसी थी कि अगर गांधीजी 
पूना के प्रस्ताव का समर्थन करते तो इसके मानी यह होते कि थे स्वयं भरती का फाम कर 
रे हैं। अगर पूना का प्रस्ताव फ़ायर रहा तो हजारों के जेल्न जाने से भी कोई फायदा भह्दी होगा । 
उस द्वाक्षत में ज्ेक्त जामा भी हिंसा का ही एक स्वरूप द्योगा। पेसी हात्वत में सिनय- 
झवजा से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खोगों को गोली मार दी जाएगी। ओर अगर कही 
देश में सासूद्रिक झान्दोत्नन छिड़ा तो डसके बाद हिंसा फेक्ष जाएगी । सिक्‍ख्न सेना में भरती 
होना चाहते थे । सर सिकन्द्र दी योजना के अनुसार भी भरती जारी रद्रेगी और शायद वे 
सेना में मुसलमातों की बहुसंम्या चाहेंगे । इस तरह से सेना को चाद्दे जो राष्ट्रीय या अभ्रध॑राष्ट्रीय 
स्वरूप दिया जाय, सचाई यह दे कि स्वयं कांग्रेतमन ही इस योजना को अस्तब्यस्त कर दंगे; 
क्योंकि हर मामले में वे दस्तक्षेप कर सकगे, सांप्रदायिकता को प्रोस्धाहन देंगे थार दर ०5% आदमी 
भपनी सेना को उत्कृष्ट बसाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार किसी निश्चित अवधि तक दम 
पक वारतविक राष्ट्रीय सेना बनाने की श्राशा नहीं कर सऊते थे । 

आप पूना-प्रस्ताव की उपेक्षा कर सऊते दहैँ। लेकिन जबतक यह प्रस्ताव फ़ायम था, 
शष्ट्रीय संगठन को बढ़ाने की शज़ित का क़ायम रदना संभव न था। जितना ही गांधीमी विचार 
करते उतना द्वी उनका यक्रीन दढ़ होता जाता कि उबत प्रस्ताव वर्धा, दिल्ली ओर पूना में की गई 
भारी हालती या भूज्ञ का परिणाम था। वे जान-बूककर पूना में कांग्रेस मद्दासमिति की बेठक भें 
नहीं शामिल्न हुए; क्‍योंकि ये नहीं चाहते थे कि उनके कारण उन ल्लोगों पर किसी किस्म का 
दुबाब पड़े । यद्यपि उन्दोने कार्यसमिति ओर कांग्रेस-मद!समिति को उनके इढ़ विश्वास के लिए 
बधाई दी थी, फिर भी ये अपने को उस प्रस्ताव के ग़लत पद्चलू से बंधा नहीं पाते थे । वह्द 
प्रस्ताव एक भूख थी श्रौर उसे अवश्य सुधारना चाहिये । अगर गांधीजी की योजना पर अमख्ञ किया 
गया तो वे इसका प्र।माणिक रूप से प्रदर्शन भी कर सकंगे | लेकिन इसकी ठो श्रभो सिर्फ चर्चा 
ही थो । उस समय वे प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं कद्द सकते थे; क्‍योंकि कायंस्मिति ने उनके 
बीस बरस के प्रयोग को पलक मारते द्वी धूल में मिला दिया था। जिन ल्लोगों को अदिसा में 
इृढ़ विश्वास था वे गांधीजी से पूना-प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी--मित्रों की--स्थिति के बारे में 
पूछ रद्दे थे । पूना के प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन किये बिना उनके लिए कार्यसमिति का 
मार्ग-प्रदर्शन करना कठिन था, क्योंकि वे जान गये थे कि कांग्रेसियों की अद्विसा इतनी महत्त्वपूर्ण न 
थो । एक झोर न तो वे क्रियात्मक रूप से छिंसा पर अमद्य कर सकते थे झोर म दूसरी तरफ 
उनको प्रद्धिसा का दूसरों पर कोई प्रभाव था । ऐपेघी नाजुक परिस्थिति में कांग्रेत को मार्ग-प्रदर्शन की 
ज़रख्रत थी ओर इसके लिए ज़रूरत थी कि अहिंसा की सारी नीति में फिर से संशोधन किया 
ज्ञाय । इधर गांधीजी की धारणा थी कि कांग्रेसियों ने भ्रद्विंपा को छोड़ दिया है । क्लेकिम अगर 
वे क्षदाई में सफल्नता प्राप्त कर सकते थे तो “न'? नहीं कद्द सकते थे । उन्दोंने हमेशा द्वी स्वीकार 
छिया है कि उनमें कांग्रेस का मार्ग प्रदर्शन करने की योग्यता नहीं है, पर फिर भी थे क्षबाई में 
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कूद पड़ने को तेयार थे, कांग्रेस के नाम पर अ्रथवा स्वाघधीनता के प्रश्न पर नहीं, क्योंकि उसका 
परिणाम था घरेलू युद्ध । यद्द यक्रीन करने की वजद्द मोजूद थी कि गांधीजी ने कर्नज्ष एमरी को 
चेतावनी दे दी है कि वे कहीं कांग्रेस के संयम से फ्रायदा उठाने की बात ही न सोचते रहें । 
ब्रिटेन को परेशानी में डाद्वने का सवाल द्वोया न द्वो, कमजोरी हो या न दो, संग्राम छेड़ा दी 
जाएगा । हस स्थिति से गांधीजी को फिर से वह्दी प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई जो पहले उन्हें प्राप्त थी 
झोर इससे वे श्राजादी के निकट तो आ गए, लेकिश आजादी तक पहुँच नहीं सके । वे आजादी 
उसी वक्‍त द्वासिक्ष करंगे जब सांप्रदायिक प्रश्न का फंसला द्वो जाए । लेकिन बिटेन के ज्िए 
उस समय सांप्रदायिक प्रश्न उठाना परक्ने दरजे की विवेक हीनता थी । कनल्र पुमरी के लिए 
मुसत्यमानों, दक्षित जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों का सवाल उडाने की हिमाकत करना 
बढ़ी दृल्की बात थी । कांग्रस अद्धिंसा के बिना कोई सर्वसम्मत विधान नहीं बना 
सकती थी । जबतक कनंज्त एमरी कांग्रेस के मस्थे दूसरों को मढ़ते रदेंगे--जेसा कि हार में 
उन्होंने राजाओं का सवाल उठाया है---तबतक गांधीजी का खयाल था, उन्हें द्वार माननी पड़ेगी । 
परन्तु यह उनको ज्यादती थी। संग्राम शुरू करने के लए उनके पास काफ़ी मसाला था, पर 
यह उनकी निजी बात थी । उनका ख़याल था कि कांग्रेस कार्यसरमात या दूसरे लोग इसमें मेरा 
साथ नहीं दंगे । क्‍या दरअसल उनके पाप्त कोई योजना थी ? नहीं, क्योंकि वे तो बार-बार 
अपसभी क्ाचारोी द्वी बताते रद्दे। वे अपने साथियों को पूरे जोर से रहनुमाई नहीं कर सकते थे । 
उन्‍होंने गांधीजी से बेठक में शामिल द्वोने की प्रार्थना की । वे इप्तमें शरीक हुए । वे लड़ाई अवश्य 
करंगे, लेकिन कांग्रेस के नाम पर नहीं--फिर भी कांप्रेसनन की दैसियत से--जिसने बीस साल 
तक उसको सेवा की थी । 

घास्तविकता यह द्वे कि गांधीजी ओर कार्यप्रमिति के सदस्यों में गहरा मह्भेद था। 
उन्हें इस बात से कोई सरोकार न था कि प्रस्ताव केसा है--अगर उस समय वे संग्राम न शुरू कर 
सके तो उन्हें नीचा देखना पड़ेगा । अगर गांर्घध,जी ञोर कांग्रेस श्रत्ग-अ्रल्नग भी त्ढ रहे थे तब 
भी दोनों क्ड़ाइयों में समन्वय अवश्य रहना चाहिये, गांधीजी शोर कार्यसमिति में सेद्धान्तिक रूप 
से मत-मेद होने पर भी यद आवश्यक था कि दानों में अ्रनुबन्ध रद्दे । उस समय ब्रिटिश साम्राज्य 
का भाग्य संदिग्ध था भर ऐसी द्वाह्नत में कोई आश्चयं नहीं कि सिक्ख झोर अन्य संप्रदाय सेनाओं 
की कल्पनाएँ कर रद्दे थे । इसी वजद्द से कुछ प्रमुख ब्यक्तियों को यद्द संदेद्द था कि ब्रिटिश सरकार 
पूना वाल्ञा प्रस्ताव स्वीकार करेगी, क्योंकि अिटेन में ऐसा घिधेक या सूमबूक कहां जेसी कि क्ोग 
भ्रक्‍्सर उसमें बताया करते हैं । 

सारी स्थिति को ध्यान सें रखते हुए दरएक ने यह मद्सूस किया कि गांधीजी को इस 
बारे में पूरो आज़ादी देनी चाहिये शोर इसके लिए शायद ये कार्यसमिति से अपने प्रस्ताव में 
संशोधन करने को कहें । लेकिन यद्द भी ,मदहसूस किया गया कि यह संशोधन शनयी कार्यसमिति 
को करना चाहिये, क्‍योंकि वतमान कायसमिति के अधिकांश सदस्य पूमा-प्रस्ताव के समयंक थे । 
कार्यसमिति के बाहर यह कट्दा जा रहा था कि जो सदस्य उससे भद्नग दो गए हैं, थे उसके सदस्य 
बने रहेंगे श्रोर कांग्रेस को पूरा-पूरा सहयोग दंगे। गांधीजी इससे सहमत न थे | बे इसे वात्वत 
स्थिति समझते थे; क्योंकि अगर वे कार्यसमिति को पूर्ण सहयोग दें तो फिर ऐसी कौन सी चीज्ञ 
है जो उन्हें उसका सदस्य बने रद्दने से रोकती है। इसका मतद्धव तो थद्द दे किये मीति में 
संशोधन करने पर रजामंद हैं। पेसा झगर न किया गया तो उसका मतत्लब होगा भणजाे में 
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की गई बेइदमानी । श्रगर नयी कार्यसमिति बनी तो उससे अ्रक्षग द्दोनेवाले सदस्यों के मन में 
बहुत-सी ग़ल्नतफद्द मियां फेल जाने की आशंका द्वे, क्‍योंकि तब उनके ज्िए उन सब्र बातों को 
मानना श्रसंभव हो जाएगा जो गांधीजी कांग्रेस के नाम पर कहेंगे । हां, उनके ज्िए विद्रोह का 
रास्ता खुला था । वे पहले भी ऐसा कर चुके थे और श्रब उनके लिये इसके सिवाय ओऑर कोई 
चारा नहीं था कि वे या तो कार्य समिति से सहमत होते या फिर उससे श्रललगग हो जाते । इस 
प्रकार कांग्रेस श्रहिंसा के बारे में नयी नीति पर श्रमल करनेवात्ली थी श्रोर गांधीजी उसझे मुख्य 
नेता थे । नयी कायसमिति को पूर्ण रूप से अ्रहिंसा पर श्रमल करना होगा और इस उद्दश्य के 
लिए उसमे श्रापस में कोई मत-भेद नहीं दोना चाद्दिये । ग्रहिंसा पर अ्रमक्ष करने के सम्बन्ध में 
उसे एणएकमत होना द्वंगा । लेकन वे लोग न ता इस नयी व्यवस्था में शामिल हुए आर न उन्दाने 
विद्रोद्द ही क्रिया । वे कायसमिति से किनारा करके गांधीजी को अपने सिद्धान्तों श्रोर नीति पर 
श्रमक्ष करने की पुरी ग्राजादी दे दंगे ओर वे गांधीजी के किसी प्रचार या क्रिसी उत्तेजना के 
कारण उनके मार्ग मं रुकावट नहीं पंदा करगे । वे संयम से काम लगे ताडि गांधीजी को श्रपना 
काम करने की पूरी श्राज्ञादी दी जाय । लेकिन इस तरह का रुख़ धारण करके अग्रगर कायसमिति 
के प्रमुख सदस्य उससे 'अलद्ददा हो जाएंगे श्रौर श्रपने-अपने प्रान्तों में कोई काम नहीं करंगे तो 
हससे गांधीजी का काम नहीं चल सकता । इससे उनका उद्द श्य पूरा नद्दीं हां सकता। गांधीजी 
श्री राजगोपाक्षाचारी या जवाहरलालजी को सहायता से बंचित नहीं रहना चाहते थे | लेकिन वे 
यह भी नहीं चाहते थे कि उनका वर्धा वाला प्रस्ताव पास किया जाय, अश्रगरच् उसके हक़ में 
अवास्तविक बहुमत था। जब वर्धा में यह सुरकाव पेश किया गया कि उनका नेतृत्व ख़त्म हो 
जाना चादिए और उन्हें इस काम से प्यथक्‌ कर देना चाहिये तो यद्द मद्सूस किया गया कि अगर 
गांधीजी सेनापति स्वीकार कर लिए गये थे तो उन्दे अपने पद से अल्लग द्वोने की बात नहीं 
माननी चादिय थी । बल्कि उन्हे इस बात पर ज़ोर देना चाहिये था कि जिन्हें उनपर विश्वास 
नहीं वे अपना इस्तीफ़ा द्‌ द्‌ | परन्तु उन्दाने महसूस किया कि उनमे डस मोक्र पर ( वर्षा में 
जून, १६४० में ) हृतनो ताक़त न था। अगस्त १६४० में भो उनमें ऐसा करने की ताक़त नहीं 
थी ! वाहसराय से लेकर नीचे तक के ज्ञोग कद्द सकते थे, “ओद्व ! इस समय झाप यद्यपि सत्तर 
साल्न के दो गये दे, फिर भी बात ऐसी कर रदे दं, मानों बीस साल ओर जिएंगे ।”” परन्तु उनका 
जवाब था कि यद्द कोई ब्यक्तिगत चीज़ नहीं दे | अ्रल्षबत्ता में यद्द मानता हूँ कि दूसर ल्लोग जो 
कुछु कद्दते हैँ उसमें सचाई जरूर दें । 

कमिटी के सामने कई रास्ते थ । एक रास्ता यद्द था कि कार्यसमिति को स्थगित करके 
धारा काम गांधीजी को सांप दिया जाय । दूसरा यद्द कि जो लोग कार्यसमिति से एथक्‌ द्वो जाएंगे, 
उनकी जगद्द ऐसे नये सदस्य लिए जाये जिन्द्दे उनपर विश्वास द्वो | राजेन्द्रवाव्‌ को प्रधान बनाया 
जा सकता दे । निश्चय द्वी कायसमिति के दुस सदस्य ऐसा द्वी करने को तंयार हैँ। पर गांधीजी 
खयाल करते थे कि वे उस इंजीनियर के समान दे जिसे बांध बनाने का काम सोंपा गया हो; 
लेकिन वे सिफ्र सत्याग्रद्दी इंजानियर थे और जिस तरद्द से कृष्णघागर को बाँधन के लिये बाझ़ी 
पभी इंजीनियरों को श्रपने प्रधान हूजीनियर का श्रादेश मानना चाहिये, उसी तरद्द से काग्रेधजनों 
को भी डनका शअ्रादेश मानना चाहिये । द्वां, यद्द बात ओर थी कि इनमें से कुछ छुाटे इंज्ञोनियर 
मर जाते अथवा द्वोते द्वी न; क्षेकिन जबतक वे यहां मोजूद थे, उन्हें आदेश का पालन करना ही 
चाहिये | क्षेकिन यद्द जरूर था कि कोई भी श्रादमी इंजानियर की योग्यता के बारे में सवाल्न कर 
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सकता था अथवा यह बता सकता था कि उसमें सभी प्रकार की योग्यता नहीं दे । परन्तु इसकी 
कसौटी तो अहिंसा में विश्वास था। अगर एक बार भाप उसे स्वीकार कर लेते दें. तो बाकी सब 
बात ठीक तरद्द से हो जाएंगी। लेकिन मत-मेद तो बुनियादी सवाल पर था और अभ्रगर हसी बात को 
ध्यान में रखकर मये आइमी कार्यसमिति के लिये जाएँ तो फिर मुश्किल पंदा ही नहीं टध्वो सकती 
थी । पर कठिनाई तो शुरू में ही थी । कार्यसमिति के सदस्य गांधीजी की तरह अहिंसा को राज- 
नेतिक जीवन का आदि और अ्रन्त मानने को तैयार थे या नहीं ? लोग यद्द ख़याल कर सकते हैं 
कि कार्यसमिति को साधु-सन्‍्तों की एक जमात बनाया जा रहा दे, उन्हें हर हालत में आाज्ञा-पालन 
पर मजबूर किया जा रद्दा दे श्रोर इस तरीके से, अगर हिंसा से ज्ञोगों के सिर काटे जाते हैं तो 
अदिसा से उनका दिमाग़ ओर मन काटे जा रदे हैं । संक्षेप में, उस समय हमें यद्द फेसला करना था 
कि गांधीजी को आगामी नये अद्विंसात्मक आन्दोलन का नेता बनाया जाय और हनकी सहायता 
फे किए एक नयी कार्यसमिति बनाई जाय । जो ल्लोग कायंसमिति से अल्लग होंगे उनकी रजभक्ति 
सेनिकों-जंघी द्वोगी, एजेण्टों जेसी नद्वीं। किसी भी दुल को एक दूसरे के साथ श्रधिक मूगड़ा नहीं 
चाहिये । गांधीजी का कद्दना था कि यद्ध भेड़ और बकरियों को एक दूसरे से एथक्‌ करने की बात 
नहीं थी । उन्हें ख़ुद नहीं मालूम था कि सत्याग्रह की शक्ति क्या होगी । लेकिन वद्द किसी क्रिस्म 
का भी क्‍यों न द्वो, उन्हें मोख्ताना साहब, घत्खभभाई, राजगोपाल्ताचारी शोर जवाहरलालजी को 
सद्दायता की जरूरत थी । 

एक और कठिनाई यह थी कि सत्याग्रद्द किस बात को लेकर श॒रू किया जाय ? गांधीजी 
आजादी को इसका केन्द्र-बिन्दु नहीं बनाना चाहते थे । वे तो यद्द चादते थे कि सारी बात उन्हीं 
पर छोड़ दी जाय भर यद्द फेसज्ञा वह्दी कर कि सत्याग्रह्द शुरू करने का तास्काल्लिक कारण क्या 
हो । पद किस बिना पर छेढ़ा जाय । परन्तु स्थिति गम्भीर थी । सवाल सत्याग्रह या किसी और 
थात का नहीं था। सवाज्ध तो सिर्फ एक द्वी था ओर वद्द मानव-प्रतिष्ठा और गौरव का । देश में 
जो कुछ हो रहा था उसे वह सदन नहीं कर सकता था। जो नॉजवान कांग्रेस के स्वयंसेवक द्वोते 
ओर उसके कार्य में प्रमुख भाग ल्लेते--उन्दें सेकढ़ों की तादाद में जेल में ह'!सा जा रद्दा था| कोई 
दो दृज्ञार से ऊपर नवयुवक जेल्न में जा चुके थे । सभी जगद्द मज़दूर-संगठन का काम करनेवालों 
को पकड़ा जा रद्दा था। सम्मेज्ञनों पर प्रतिबन्ध क्गाए जा रदे थे । ज्ञोगों को घरों में नज़रबन्द 
श्खना आम बात हो गई थी । इन आदेशों का कढ़ाई से पालन किया जा रहा था। ज्ञोग धड़ाधड़ 
गिरफ्तार हो रद्दे थे भोर राजयन्दियों को बिना मुकदमा घत्ताए नज़रबन्द्‌ किया जा रहद्या था। 
जिक्लों में ज्ञोगों पर हस तरह के प्रतिबन्ध लगाए जा रद्दे थे--(१) उन्हें प्रति घोम्वार कोतवाल्नी 
में द्वाफ़िरी देनी पढ़ती थी, (२) उन्हें किसी राजद्रोहास्मक श्रान्दोज्नन या युदू-विरोधी प्रचार में 
भाग लेने को इजाजत नहीं थी, (३) किपी स्कूल या कालेज के विद्यार्थियों से किसी तरह की 
भातसीत, पत्र-ब्यवद्ार या संपक नहीं रख सकते थे; (७) किसी तरह की सभा में शरीक नहीं 
दो सकते थे, और (९) भगर एक जगहद्द से दूसरी जगद्द जाना हो सो रवाना द्वोने से कम-से-कस 
२४ धणटे पहले उसकी इक्तत्ञा पुल्षिस-थाने में दी जाय ओर इसके साथ द्वी समय की भी सूचना 
डी जाय । २ जुलाई, १६४० को स्वयं सुभाषचन्द्र बोस को भारत-रक्षा कानून के मातहृत 
छत्षकत्ता में एण्गिन रोड पर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया । इस तरह परिस्थिति 
को यरदारत करना मुश्किक्ष द्वो गया और क्तोगों को यह यक़ीम दिल्लाना भी कठिन हो गया कि 
यह कार्यसमिति की अन्तिम बेठक थी । ब्यावद्वारिक सुकाव के तौर पर कार्यसमिति का पुरर्निर्माण 
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ओर पूुना के प्रस्ताव का रद किया जाना एुक मार्ग था। पूना के प्रस्ताव पर क्‍या गांधीजी के 
पांचों समर्थकों को हस्तीफा देना चाहिये या उनहे विरोधियों को ? गांधीजी को इसमें से कोई 
भी बात पसन्द न थी झोर वे .बर-बार यह सोचने लगे कि जब कार्यसमिति ने उन्हें ज़िम्मेदारी 
से प्रथक्‌ कर दिया दे तो फिर वे उसका मार्ग-प्रदर्शन क्योंकर करते हैं? उनकी सिफ्र निजी 
हेसिपत थी । एक ख़याल यह भी मालूम होता था कि उनके पास कोई ताक़त दे, लेकिन चू कि 
वे नाराज़ ओर असंतृष्ट' थे इसल्षिणु उसका उपयोग नहीं करना चाहते थे । गांधीजी कद्दते थे कि 
मुममें यह ताक़त नहीं दे । पर उनके साथो कद्दते थे कि उन्हें कांग्रेस में शामित्न द्वोकर श्रौर उसे 
ट्रेनिंग देकर यह ताक़त पंदा करनी चाहिये। ऐसा मालूम द्वोता था कि इपसे शेष कांग्रसजन 
क्रद्धू हो गए ओर जब वे चाहते थे कि कुछ क्लोग कांग्रेस छोड़कर बाहर आर जाएं भर उसके सत्या- 
ग्रही दल का निर्माण कर तो वे भी नाराज हो गए, पर सवात्र तो यद्द था कि क्‍या उस समय 
लोगों को एकदम दो दुर्लों में बांट दिया जाय--एक वे स्घौोग जो गांधीजी के साथ थे ओर दूसरे 
वे जो उनका विरोध करते थे श्रथवा दोनों दर्कों को धारे-चारे विकसित होने दिया जाय ? बात 
दरअसल यह थी कि दोनों दलों में कोई बहुत भारी मतभेद तो था नहीं थ्रौर न इस मतभेद 
का शआ्रासानी से फेसला ही हो सकता था। खद्दर के प्रश्न पर जब मतभेद उठा था तो बात और 
थी । उस्र वक्‍त दोनां दल्नों के मतभेद स्पष्ट थे । महात्मा गांधी ओर कार्यक्षमिति के दरमियान 
मौलाना साहब थे --जो एक डोलडल वाले भव्य मू वि व्यक्ति हैं। उनको श्राँखों से तेजस्विज्ञा टपकती है 
ओर आंखों को देखकर डर लगता है । वे बड़ी परेशानी और दुविधा में पढ़े हुए थे । इस मद्दान्‌ नेता, 
प्रकाएड विद्वान, श्रोीर विश्व-विख्यात मुस्लिम धर्मंगुरु ने अनुभव किया कि यद्ग प्रधानपद 
उनके क्षिए अ्रसह्म बनता जा रहा दे, दसलिए वे इस ज़िम्मेदारी से मुक्त द्वो जाना चाद्टते थे । 
उनका विचार था कि ऐसे नाजुझ वक्त पर गांधीजी का कांग्रेस से श्रद्षण होना उचित नहाँ है। 
वे कहते थे कि गांधीजी को कंग्रेसजनां में वफादारी का यह सवाल उठाने की क्‍या ज़रूरत हे ? 
क्या कांग्रेस में कोई ऐसा श्राइमी दे जो पूरी तरद्द से वक़दार नदों हे ? इस सवाज्ञ का जवाब 
देते हुए किप्ती को कोई सन्देद नहीं दवा सकता; क्योंड्धि गांधीजी यद महसूस करते थे कि कांग्रेस 
से वे सिफ्र उसकी अश्रधिक्र सेवा करने के ख़याल से अश्रक्भद्दा होना चाहते थे। उन्हें हक़ था कि दे 
अपने दृष्टिकोण का प्रचार कर । उनके साथियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा । श्रगर यह बात 
ऐसी ही थी तो फिर उन्दं ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का मतलब द्वी क्‍या था? परिस्थिति से ओर 
द्वी रुख धारण कर लिया था। इसका यद्द परिणाम हुआ कि वे बिएकुज़ चुयचाप रद्दना चाहते थे ; 
फ़र्ज कीजिए कि वे जेल चले जाते या कोई श्रोर घटना हो जाती तो कांग्रसत्नन या कार्यसमिदि 
क्या करती ? वातावरण इतना गनदा द्वो चुका था कि कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता था। 
आम चर्चा थी कि लोग सप्याग्रह के लिए तयार हैं, परन्तु जबये दिनदू-मु स्ज्लम एकता, प्रध्वृश्यता 
निवारण, मद्यपान-निषेध भोर चर्सा चलाने की बात कद्दते तो ज्ञोग उसे मानने को तयार नहीं 
थे | सेना के बिना वे आगे केसे बढ़ सकते थे ? उनके साथी अद्विंसा को नहीँ समझते थे और 
इसक्षिएु उनकी जो कुछ भी ठाक़त थो वद जनता ओर अदिंसा भें उसकी निष्ठा के सद्ारे थी । 
गांधीजी के सामने प्रस्तावों और उनकी भाषा श्रथवरा समितियों श्रर उसके कमंचारियों का 
कोई मद्दस्व नहीं था, क्योंकि वे इस बात का पक्का इरादा किये हुए थे कि में देश को था कांग्रेस को 
अकेले नहीं छोड़ दू गा भर जो कुछ में चाहूँगा अपनी तरफ से करूँगा । वे साक्र तोर पर जानते 
ये कि वे कांग्रेस के नाम पर कुछ नहीं कर सहझते थे। उन्दें मालूम था # उनके साथियों का यद्द 


२३२ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


ज़याज् हे कि उनके लेखों के कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा घटी है और उन्होंने ऐसा करके ठोक नहीं 
किया । वाइसराय के निमंत्रण के जवाब में मोलाना ने जो कुछ लिखा था--उससे वे खुश नहीं 
थे शोर वे चाहते थे कि मौज्ञाना साहब उनसे मिलकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते । 
पर श्रय वे खुश थे कि इस बार मोल्ाना वाइसराय से ज़रूर मिलेंगे और दूसरी बातों पर सोच- 
विचार करंगे। पहली बार उन्होंने इसलिए वाइसराय से मिलने से इन्कार कर दिया था कि 
उन्दें वे बातें पसन्द न थीं जिन पर वाइसराय बातचीत करना चाइते थे । गांधीजी दरवाजा खुला 
रखना च दृते थे और अपने सहयोगियों को उनके इष्टिकोण की श्राज्ञादी देना चाहते थे | अगरचे 
जद्दां तक् उनके इष्टिकोश का सवाल था--उसके लिए वे दरवाज्ञा बन्द ही रखना चाहते थे । 
वे तत्काल संग्राम नदीं छेड़ेगे । उन्होंने स्वयं श्रंग्रेजों को लिखा था कि ये हिटकर से सुक्द्द 
कर ह्ले। लेकिन यह बात फ्रांस के पतन से पदले की थी | जब वे मुनासिब सममेंगे, कोई कदम 
उठा छ्गे | इसके अज्ञावा वे कोई श्रोर सल्लाद्द नहीं दे सकते थे। उनके दिमाग में श्रनशन के 
विचार उठ रहे थे श्रोर उन्द्दोने पूरी गम्भीरता के साथ घोषणा की कि उनका इरादा आमरण अनशन 
फरने का दे | गांधीजी ने बताया कि मेंने अ्रनशन को एक विज्ञान बना दिया है और में आग्रह 
करता हूँ कि और ब्यक्ति ग्रनशन न करें झोर न मेरे पास थ्राएं दी । मुके हपका खेद है कि इस तीन 
दिनों तक मेंने जो कुछ कद्दा है ओर इधर कई महीनों से जो कुछ किया है सब ब्रेकार गया। 
गांधीजी बहुत निराश प्रतीत द्वो रद्दे थे। उन्होंने मोज्ञाना से कहा कि श्राप मुझसे नाराफक् 
न हों । मेरे पास ईश्वर का दिया हुश्रा जो कुछ भी था वह मेंने श्रापकों दे दिया है 
झोर झ्ब में झ्राप सब का आशीर्वाद चाहता हूँ। कुछ देर तक निस्तब्धता का साम्राज्य छा 
गया । इसके बाद उस स्तब्बता को भंग करते हुए मौलाना साहब ने कहा--/ हमे आपको रोकना 
नहीं चाहिये | भ्रगर आप चादे तो में श्रापसे कल्न सवेरे मिल लू गा ।” इस पर गांधीजी ने अपनी 
सहज विनम्नता के साथ जवाब दिया, “हां, श्रव आप लोगों के क्षिण यही ठीक होगा कि मुझे 
जाने दें ओर श्राप सब आपस म॑ सलादह-मश विरा क! ले ।? 

वाइसराय और भारत-मन्त्री के वक्‍तब्यों के सम्बन्ध में कार्य-समिति के जवाब की मुख्य 
बातों का जिक्र हम पदले द्वी कर चुके दें । इस बात पर गद्दरा खेद प्रकट किया गया कि कांग्रेस 
ने दोस्ती का जो द्वाथ बढ़ाया था उसे ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया द्ै, क्योंकि श्रगर वह कांग्रेस 
का प्रस्ताव मान लेती तो गतिरोध ख़त्म द्वो जाता और उसे कांग्रेस का सहयोग भी प्राप्त हो जाता । 
इससे कार्यसमिति को बहुत खेद आर क्षोभ हुआ । उसका यह यक्रीन और भी दृढ़ द्वो गया कि 
भारत साम्राज्यवादी दायरे के अन्दर रहकर अपना उद्द श्य नहीं पूरा कर सकता और इसक्निए्‌ 
ठसे स्वतम्त्र राष्र का दुरजा दासिल् करना दोगा। प्रिटिश सरकार का यद्द क़द्स लढ़ाई-मूगढ़े के 
ल्षिए प्रत्यक्ष प्रोस्साइम था। विधान-परिषद्‌ को मांग भारत की प्रगति के मार्ग में एक दुस्साध्य 
कठिनाई वना दी गई थी। कांग्रेस ने प्रस्ताव किया था कि सम्बद्ध अल्पसंख्यकों के चुने हुए 
प्रतिनिधियों के साथ सममोता करके अ्रश्पसंख्यकों के ग्रधिकरारों की रक्षा को जा सकती है। 
ब्रिटिश अधिकारी सदा से भारत के राष्ट्रीय जीवन में मतमेद्‌ पंदा करने, उन्हें क्ायम रखने और 
प्रोत्साहन देने पर आमादा ये !- ब्रिटिश सरकार किसी तरीके से भी सत्ता छोड़ने को तेयार नहीं 
है, यहाँ तक कि युद्ध-प्रयत्न में सहयोग श्राप्त करने के लिए भी नहीं। वह ऐसे ल्लोगों 
झोर दलों की मदद से अपना काम जारी रखना चाद्वती थी, जो भारत के बहुमत का विरोध 
कर रदे थे । कार्य-समिति हन वक्तब्यों में कद्दे गये प्रस्तावों को मानने को तेयार नहीं हैं । 
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जमता और प्रान्तीय ब्यवस्थापिका सभाओं के सद॒स्यां के नाम हिदायत जारी कर दी 
।ई थों कि वे सावं जनिक सभाशझ्रों में भी किसी और तरीके से ब्रिटिश सरकार के इस रुख़ की 
नेनदा कर और इसके अलावा कांग्रेस के संगठनों को द्विदायत की गई कि वे श्रपना काम 
ज़ोर-शोर से जारी रख तथा जनता को कांग्रेस की स्थिति ओर हाल की घटनाएं सम्तकाएं। इस 
पम्मीर परिस्थिति पर सोच-विचार करने के ज्ञिए १६ सितम्बर को कांग्रेप महासमिति की एुक 
पंठक बुत्ताई गई । 
अगस्त के अन्त मं पणिडत जयबाहरलाल्न ने घोषणा की कि पूने का प्रस्ताव अब ब्वागू 
नहीं रहा श्रोर वद्द ख़त्म हो गया है। देश के सामने स्िफ एक द्वी रास्ता था कि “वह रामगढ़ के 
प्रस्ताव पर श्रमल करता हुआ त्यांग तथा बलिदान करे और कष्ट केलने के लिए तेयार रहे ।”” सभी 
यह मदसूस कर रद्दे थे कि कांप्रेस को चाहिये कि वद्द इस आत्मघाती ओर भयंकर युद्ध के समय 
पूरो आज़ादी के साथ अ्रपना काम जारी रखने पर ज़ोर दे । क्षेकिन वास्तविकता यह थी कि 
सप्याग्रह की भावना ने कांग्रेस को अपने विरोधी को परेशानी में डालने से रोका । इतना मद्दसूस 
करते हुए भी कांग्रेस यद्द नहीं बरदाश्त कर सकती थी कि उसने स्वयं संयम का जो बत लिया 
है उसके कारण उसका ग्रस्तित्व ही मिट जाये इसलिए उस समय कांग्रेस का इरादा शगरआवश्यक 
भी जान पड़े तो भी वह अद्दिसात्मक प्रतिरोध-आनन्‍्दोलन शुरू करने का समय नहीं था। वर्षा की 
बेठक के बाद गांधीजी ने कुछ दोस्तों को वहीं रोक लिया। दे लोग गांधीजी का इस बात पर 
ऱामन्द करने में सफल द्वो गए कि वे अनशन नहीं करेंगे ओर उन सभी ने एक फासू ला तयार 
क्र लिया जिसे ग्रभी कायंसमिति और कांग्रेस मद्दापमिति की स्वीकृति मिलनी बाकी थी । 
फिर भी यह जरूरी था कि श्रगर गांधीजी को शथ्रान्दोलन का नेतृत्व करना था तो उन सब को 
अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक ही राय द्वोंकर कास करना होगा श्रोर उसका एक ही श्र लेना 
होगा । लेकिन इसके लिए यह भी ज़रूरी था कि गांधीजी का इरादा भी जान लेते । वे स्वतन्त्रता 
की मांग पर किसी प्रझार के भी आन्दोलन की कल्पना नहीं कर सकते थे । “इस लड़ाई म॑ कोई 
भी ब्यक्ति बिटेन की जन या घन के रूप में मदद न करे । नॉकरशाद्दी की हम प्रशंसा करते दवं, 
इसलिए कि वह यद्द साबित कर रही दे कि उसमें कितनी ताक़त ६ैं।' गांधीजी ने भी लिखा था 
कि राष्ट्र के घेय की भी एक दृद होती है। राष्र की नरमी ओर धीरज से अश्रनुचित लाभ डठ।कर 
कांग्रेस को कुचला जा रद्दा है । इसलिए मेरे सामने सवाक्ष आज़ादी का नहीं था, बल्कि, यों कट्दिये 
कि, नागरिक स्वतन्त्रता का--राष्ट्र के अस्तित्व की श्राज़ादी का था। 
भ्रब की बार गांधीजी स्वयं जेल नहीं जाएंगे । वे इस मज़ाक से दूर ही रहना चाहते थे । 
ब्रिटिश सरकार उनसे सुलद्द नहों करना चाद्दती थो । उन्होंने वर्धा में श्रपने दोस्तों को बताया 
कि मेंने अनशन का ख़याल छोड़ दिया है । लेकिन यह सिफ्र इसी माँक़े के लिए । उनकी धारणा 
कुछ ऐसी थी कि अगर स्विनय-अ्रवज्ञा को जोरदार ओर प्रभावशाली बनाने में वे सफल न हुए 
तो उनके लिए अनशन लाज़िमी था। वे चादे कुछ भी सोच रहे द्वों, पर अ्रबतक उन्होंने यहद्दी 
लय किया था कि सविनय-अवज्ञा किस किस्म की नहीं द्वोनी चाहिये, यह नहीं कि कसी होनी 
चाहिये । यद्द बात नहीं थी कि सस्‍्याग्रद्द की योजना के सम्बन्ध में कार्यंसमिति के सभी सदस्य 
पुकमत द्वों । अगर दमारे विरोधो जानवरों की तरद्द श्रसमभ्य थे, जेंखा कि उस समय ख़याल किया 
जाता था, तो सत्याग्रद्द का मतज्ञत्र यह था कि हम उनके विरुद्ध डटकर खडे हो गए दे और यह 
मानना पढ़ेगा कि बात ऐसी द्वी थी। श्रबतक तो वे ज़बरदस्ती का शोषण करके राष्ट्र को 
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ख़त्म करते जा रहे थे । आर श्रव राष्ट्र स्वेच्छा से अपना बलिदान देने को तेयार था। राष्ट्रीय 
संगठन को ख़त्म किया जा रद्दा था ओर अगर उस समय राष्ट्र अपनी अ्रद्विंसा को सुरद्षित रखना 
चाहता था तो इसका मतलब था कि स्वयं उसकी अ्रहिंसा भी ख़त्म हो ज्ञाएगी । स्पष्ट दे कि 
ऐसा ख़तरा मोजूद था । चादे परिस्थिति कितनी भी नाज़क ओर जदिल क्यों न हो गई हो, 
राष्ट्रीय संगठन कंपते भा ख़तरे में क्यों न पड़ गया हो और संयुक्त प्रान्त के श्रीकृष्णद्त्त पालीवात्न 
तथा अ्रन्य ऐसे ही कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारों के कारण हमारा संगठन धीरे-धीरे ख़स्म होता जा 
रहा हो, फिर भी कांग्रेस के सामने एक बहुत ही मर्यादित और छोटे पेमाने पर सत्याम्रह शुरू 
करने के सिवा ओर कोई चारा नहीं था । गांधीजी को प्रकाश की पझावश्यकता थी। 
उनके लिए हरएक चेतावनी स्वागत-योग्य थी । वे दर तरह से सत्याग्रह की घड़ी को टालने की 
कोशिश में थे । उनके श्रन्द्र एक मानसिक संघर्ष चत्न रदह्दा था। अ्रगर वे सध्याग्रह का कोई कार्य- 
क्रम नहीं निर्धारित करते तो वे अपने को कांग्रेस का नेता या सस्याग्रद का नेता नहीं साबित कर 
सकगे । परन्तु अगर कोई यद्दध कदे कि वे सत्याग्रह के मामले में शिथिल्न पढ़ गए हैं तो वे आज़िर 
तक दस बात को समभने के क्षिए तेयार थे । यद्द एक कठिनाई थी । यद्द ठीक दे कि इस अम में 
पढ़े रहना कठिन था कि सूंगड़े का कोई कारण ही नहीं दे । जब बजद्दध मोजूद थी तो फिर मगड़े 
के बारे में सोचते रद्दना कद्ां की बुद्धिमानी थी ? बस यहां सारा मतसेद था | गांधीजी सत्याग्रह को 
रामबाण ऑपधि सममते थे। उनके सामने इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। बदरद्वाल, कुछ आदमी 
इसे भूल कद्द सकते हैं । गांधोजी कद्दते थे कि श्रगर यद्द भूल द्वे तो उन्हें सेनापति की दैसियत 
से यह ग़ल़्ती करनी द्वी चाहिये । चाददे श्राप इसे भूल कर्द या प्रयोग, देश को मजबूरन इसकी 
शरण लेनी पढ़ेगी, इसलिए नहीं कि कोई श्रार उपाय ही नहीं था, बल्कि हसल्लिए कि अगर कोई 
और उपाय नहीं दे ठो भी सेनापति को यद्द प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि उसे इसमें पूरा यक्रीन 
दै। अगर इस प्रयोग का अ्िटेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पूरा 
हो जायगा, क्योंकि इससे वद्द अपने लोगों पर तो श्रसर डाल द्वी सकेगी । सत्य आर अश्रद्िंसा लोगों 
के मज़ाक की एक बात बन गई थी। मज़ाक में यह क॒द्दा जा रद्दा था कि कांग्रेस ने वर्धा में 
अहिंसा श्रोर दिल्ली में सत्य को तिद्वांजलि दे दी थी। पहली बात से कांग्रेत ने गांधीर्ज। को खो 
दिया था; दूसरी बात से ब्रिटेन को भारत को स्वराज्य न देने का बद्दाना मिल्ल गया था । और 
स्वराज्य के लिए कांग्रेस ने गांधीजी को छोड़ दिया था। ऐसा मालूम द्वोता था #क कांग्रेघ-द्वारा 
भारत की रघछा की जो बात कहद्दी जा रही द्वे उसका मतख्तब इस लड़ाई में ब्रिटेन की रक्षा करना 
है । जनता के ल्वषिए भाषा की ये बारीकियां समझना मुश्किल्न था। उन्हें तो साफ़ साफ़ भर सीधी 
सल्नाद्द चाहिये । यद्द सद्घाह्द उसे बम्बई में दी जानी थी । 

अब भारत के लिए मेंदान में उतर आने का माक़ा आ गया था। उसके किए कुछ कर 
दिखाने का अवसर श्रा पहुँचा था| एक सात्न तक तो वह प्रतीक्षा करता रदह्दा। १३ सितम्बर को 
बस्वई में अखिल भारतीय कांग्रप्त मद्दासमिति की बैठक हो रही थी ओर तबतक लड़ाई को शुरू 
हुए साक्ष से ज्यादा द्वो चुका था। कांग्रेस बड़ी कठिन आर दुविधापूर्ण स्थिति में पढ़ गई थी। 
भौजवान इस विज्ञम्ब का कारण कांग्रेस को भोरुता समम रहे थे। दूसरी ओर, सरकार उसके 
संयम को उसकी कमज़ोरी समझ रदह्दी थी। परल्तु कांग्रेस इन दोनों की परवाद्द किये बगेर अपनी 
सूझ-बूछ ओर विवेक के अनुसार अपना काम करती जा रद्दी थी ताकि ब्रिटेन को उसको मुसीबत 
के वक्‍त ओर परेशान न किया जाय । उसने संग्राम शुरू करने के त्विए कोई वक्त निश्चित नहीं 
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किया था। उस वक्त कद्रत चाहती थी कि यद्द आगे बढ़े । सुरहा का प्रश्न उठाकर श्रगर लोग 
आराम से ज़िन्दगी बसर करना चाद्वते थे तो इससे अधिक आराम उन्हें कहां मिल्ल सकता था कि 
वे श्रपने श्रापको ब्रिटेन की सदभावना पर छोड़ देते ? इस प्रकार की निश्कियता का सा आराम 
ओर कहाँ मिल सकता था ? ज्योंही लड़ाई छिड़ी, ब्रिटेन ने ऐसा कदम उठाया जंसा कि कोई भी 
स्वाभिमानी राष्ट्र उठाने को तयार नहों हंगा। जब ब्रिटिश सिंद्द जर्मन गीध के खिल्लाफक़ वद्माड 
रहा था तो उसने भारत को अपनी पूछ की तरद्द समझा, क्योकि पूछ को तो दर हाक्षत में 
उसके पीछे द्वी चल्लना था | कद्दने का सतल्लब यह कि बिटन ने ज़बरदस्ती भारत को युद्ध की आग 
में कांक दिया | इस बारे में ब्रिटन ने बाक़ी सभी स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों से सक्नादह्-मशविरा 
किया, परन्तु भारत के सम्बन्ध में पद्ले से द्वी मान लिया गया कि वह लड़ाई में शामिल द्वोने 
को तेयार है। क्या गांधीजी श्रान्दंज़न का नेतृत्व करगे ? माल्नाना प्राज्ञाद कद्द घुके थे कि 
गांधीजी बम्बई जा रहे हें श्रौर वे हा श्रान्दोज्षन का नेतृत्व करगे। उनके ख़याल से ब्रिटेन ने इससे 
पद्दले राष्ट्र का इतना बढ़ा अपमान कभी नहीं किया था। वे पारी द्वी स्थिति से बड़े परेशान ओर 
दुखी थे | क्ोंग पूछ रदे थे कि क्या देश सत्याग्रह के लिए तेयार हद ? पहली बात तो यह कि 
हस तंयारी का सतलब जन-धन या साज-्सापान की तयारी से त था। सत्याग्रह की तंयारी का 
सवाल मुख्यतः वातावरण से सम्बन्ध रखता था। सामूहिक सत्याग्रह के जिए हमें साधारणतवः 
अहिंसास्मक वातावरण की ज़रूरत द्व। श्रोर यह वातावरण देश में मॉजुद नहीं था। परन्तु जोश 
इतना था कि सत्याग्रद ग्रनिवा4 हो गया । उसझो एक योजना की ज़रूरत थी जिसके ज़रिये ऐसा 
करना सम्भव द्वो जाता । फिर भी वातावरण की प्रतिक्रिया इमारे प्रतिकूल नहीं होनी चाहिये ॥ 
गांधीजी का यद्द विचार सद्दी था कि वातावरण में हिंसा पाई जाती है. जैसा कि उनका 
विचार था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार पाया जाता दूं । श्राप इस बात की तुलना इससे कीजिए कि 
किसी संयुक्त परिवार का मुखिया बच्चों को उनकी फिजूल्नख़र्ची के बारे में ढांट-डपट से काम ले 
रहा हो। इसी प्रकार गांधीजी कांग्रेस जनों को पारस्परिक सम्बन्धों ओर सामान्य संगठन के प्रति उनमें 
अनुशासन की कमी के लिए डाट-फटकार रदे थे। किसी पड़ौसी के लिए संयुक्त परिवार के मुखिया 
पर इस तरद्द कीचड़ उद्धाज्षना ठीक नहीं था। यह्द डांट-डपट, यद्ध चेतावनी आत्मनिरीक्षण के 
रूप में दी जा रही थी। गांधीजी घस्याप्रद-श्रान्दोलन के जन्मदाता दहेँ। संगठन में व्यवस्था 
स्थापित करने के ख़याद से द्वी वे श्रपने अनुवायियां को उनकी ज्यादतियों के ज्लिए कड़ी चेतावनी 
दिया करते थे । आपको दुनिय्रा में ऐसी मिसाल कहां मिलेगी कि किसी सावंजनिक संगठन का 
नेता खुलेश्राम यद्द कद्ठ रद्दा द्वो कि उसके संगठन में अष्टाचार पाया जाता दे ? अभ्रगर गांधीजी 
पेसा कहते थे तो इससे उनका उद्दं श्य देश को श्रन्द्खनी द्वालत को सुधारना श्रोर जरुदी या देर 
से शरू द्ोनेवाले संग्राम के लिए इस मद्दान्‌ संगठन को श्रच्छी तरद्द से संगठित करना था। 

जब कि स्थिति ऐसी थी तो यद्द एक सचाई दे कि भारत श्रोर इंगलण्ड के पारस्परिक 
सम्बन्ध एक ऐपी शभ्रवस्था में पहुँच गए थे कि देश की अञआआम द्वालत के बावजूद भी संग्राम शरू 
कर देना अनिवाय द्वो गया था। दो सकता दे कि ये बाते परस्पर-विरोधी द्वों । लेकिन लड़ाई 
रूगढ़े का भी तो निबदारा होना ही चाहिये। क्योंकि दुनिया में श्रापों समझौते ओर; सुलह- 
सफाई की बहुत-सी बात मिलेंगी ओर यद्द सम्भव नहीं कि दुनिया-अपना काम्र मद्ृज़ कानून या 
तक की बिना पर ही चलाती रदे । 

१५ और १६ सितम्बर, १६४० को यम्बई में कांग्रेस महासमिति ने पिछले दो महीकों में 
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देश की जो द्वालत हो गई थी उसकी समीक्षा की और यद घोषणा की कि दिल्ली का प्रस्ताव, 
जिसकी स्वीकृति पूना में दी गई थी, श्रब अमद्ध में नहीं रहा ओर वद ख़त्म हो गया हे । हसके 
पाथ ही समिति ने यद्द भी कद्दा कि कांग्रेस ने ग्रबतक रवयं अ्रपने ऊपर जो प्रतिबन्ध लगा रखा 
था--जिप्त संयस से वद्द चल रही थी, उसका मतलब यह नहीं दे कि वह अपनी हस्ती द्वी मिटा 
देना चाहती दै। कांग्रस का यह इसरार है कि अ्रद्दिंसा के श्रनुसार अपनी नीति पर चलने की उसे 
पूरो श्राज़ादी रहे, परन्तु कांग्रेस की यद्द मर्ज़ी नहीं दे कि मजबूरी की द्वाल्वत में भी वह श्रपना 
अ्रद्दिसाःमक विरोध उस हद के पार ले जाय जितनी जनता की आज़ादी की रक्षा के लिए 
आवश्यक है । 
सितम्बर के मध्य में भारत के हृतिद्वास में एक नया अ्रध्याय शुरू द्वो रद्दा था । लड़ाई को 
शुरू हुए एक साल ओर १९ दिन हो चुके थे । द्वर संभव कोशिश की गई कि बिटेन की मुसीबत 
के दिनों में कोई संप्राम न शुरू किया जाय, यहां तक कि गांधीजी के नेतृत्व की भी उपेक्षा कर 
दी गई । आख़िर यद्द प्रतिज्ञा पूना में तोड़ दी गईं; परन्तु उसका फल अ्रभी सामने नहीं आया 
था। अब सिर यद्दी बाकी रद्द गया था रू फ्िजूछख़च पुत्र अपने विवेक श्रोर श्रपनी क्राबलियत 
का गय॑ गेंवाकर खाली दाथ ओर पछुताता हुआ, विश्वसनोय द्वोकर श्रोर मिननतें करता हुआ 
किर से अपने पिता के पास वापस चला अ्राए । मिननत, खुशामद आर प्रार्थना करने को भी ज़्यादा 
ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पुत्र कतंब्य-पथ से विचलित ही सकता था, पर मां-बाप का प्यार तो 
ग्रत्तरण बना हुआ था । दनियावी विचारों में फंसा हुईं सन्‍्तान श्रपने पिता की चेतावनी या डांट- 
! डुपट को बहुत अधिक नॉतक समझ सकती दें, ल्लाकन उनकी बेवकुफ्की या भूल जल्दी ही भुला 
दी जाती है। अगर इस बात को श्राम॒ चर्चा न हुईं होती कि गांधीजी फिर से सेनापति बन रहे 
हैँ और जल्‍दी ही ब्रिटेन के ख़िलाफ़ लड़ाई शरू हो जाएगी तो बम्बई में बहुत श्रघ्रिक खींचातानी 
हुई होती । अब सिक्र राष्ट्र को श्रपने श्रट्ट आ्राज्ञपालन का परिचय देना होगा । श्रहिंसा को फिर 
से उसका सर्वोच्च झ्रासन दिया जाना था, क्याकि राष्ट्रीय और श्रन्तराष्ट्रीय कूगड़ों के फेसले का 
पंच उसे ही बनाया गया था। इन बातों के बावजूद भी वातावरण में बेचनी अर खिचाव पाया 
जाता था| लेकिन यह खिंचाव किसी डर या ख़तरे के कारण नहीं था, बल्कि इस श्राशा के कारण 
था कि न जाने देश के सामने क्या चीज़ श्राएगी--गांधी जी श्रपनी कोन-सी योजना देश के 
सम्मुख रखंगे? 
कांग्रेस-मदासमिति की कारंवाई शुरू करने से पहले प्रधान ने पूना अधिवेशन के बाद की 
परिस्थिति की समीक्षा करते हुए एक वक्तव्य दिया । 
कार्यसमिति ने दो महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये, एक सविनय अवज्ञा के स्थगित करने के 
सम्बन्ध में ओर दूसरा केरल प्रान्त की परिस्थिति के बारे में ।* कार्यंसमिति चाहती थी कि उसके 
सत्याग्रह शरू करने से पद्दले देश में पूरी शान्ति और ब्यवस्था कायम रहे ओऔ. ओर वातावरण 
अहिसात्मक बना रहे । लेकिन १९ सितम्बर को केरल में पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर को पत्थरों 
से मार डाला गया था भर इस घटना के कारण कांग्रेस बहुत श्रधिक परेशान थी । इसक्षिए उसने 
केरक्ष प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के ख़िलाफ़ अ्नुशासन-भंग की शिकायतों और १२५ सितम्बर को 
सभाओं में जो गढ़बद़ हुई थी, उसको जांच-पढ़ताल करने के लिए एक समिति वहाँ भेजनी आव- 
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श्यक समझी । श्रागे कार्य-समिति ने सभी कांप्रेस-संगठनों से श्राग्रह किया कि वे “"सबिनय 
झवज्ञा--घचाद्दे वह ब्यक्तिगत हो या किसी श्रौर क्रिस्स की--तबतक के लिए बन्द क॒ह दें जब- 
तक कि उन्हें गांधीजी की ओर से कोई निश्चित द्विदायत न की जाय । गांधीजी बाइसराय के 
साथ अपनी आगामी मुलाक़ात की सफल्वता के क्षिपु इसे आवश्यक सममते थे । रजिस्टरशुदा 
ओर ग़ेर-रजिस्टरश॒दा काँग्रसजनों झोर कांग्रेस से प्रम रखनेयात्वे सभी स्थ्री-पुरु्षों के श्रनुशास्तन 
की कसोटी के रूप में भी उन्हें यद्द श्रावश्यक प्रतीत द्वोता था। ये मानते थे कि यदि सविभय 
अवज्ञा आन्दोज्षन शरू करना पड़े तो उसकी सफल्नता के किए थोढ़े समय तक शाज्ञा-पात्षन की 
शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी और अनिवाय दै।”! 

बम्बई की बेठक को समाप्त हुए श्रभी पंद्रद्द दिन भी न हुए थे कि २६ सितम्बर, १६४० 
को श्री एमरी ने 'श्रोवरसीज़ ज्ञीग' में एक झोर भाषण दिया । हिन्दुस्तान की श्राज़ादी के मक्- 
सदों के बारे में उन्होंने बढ़ी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करते दुए कहा : “इस संक्रांति-कात्ष में 
भारत में दमें चादे जो भी अन्दरूनी कठिनाइयाँ उठानी पड़, परन्तु फिर भी हमारे श्रौर भारतीयों 
के बीच एकता की एक कड्ीी मौजूद दे भोर दमारे लिए यद्द बढ़े गोरव की बात दे कि स्वतंत्रता 
के जिन आादर्शो से वे श्रनुप्राशित हो २दे दं--जिनसे उन्हीं १्रणा मिलती है--उनका आदि-स्तोत 
यहीं ब्रिटेन में है ।”” परन्तु उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापते हुए भारतीयों के आपसी मतभेद 
पर बहुत ज्ञोर दिया। श्री एमरी ने कहा, “क्रानून के मुताबिक़ स्वेय्छु/चारी रियासतों को जो प्रभाव 
प्राप्त द्वो गया दे, कांग्रेत को पार्त्रामेण्टरी प्रजातंत्र की पढति की बिना पर उस पर आपत्ति है। 
दूसरी भोर केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित बहुमत को रियासतों के मामलों में जिस दृद 
तक हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया दे उससे वे घबरा उटी हैं। इसके झलावा महान 
मुस्लिम संप्रदाय स्थायी हिन्दू बहुमत के द्वार्थों में श्रपना भाग्य सॉपने से इनकार करता दै'''।”! 
आख़िर श्री एमरी इस नतोजे पर पहुँचे कि “वेचानिक प्रगति की संभावना के कारण हीये 
मतशेद ज्ञोर पकड़ गए हैं, जो (अबतक) स्वेच्छाचारिता के नियंत्रण में दबे पढ़े थे ।”! 
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ऐसे समय में जब कि दुनिया भारी संदार और सव॑नाश में जुटी हुई थी, सिर्फ़ भारत हैं 
एकमात्र ऐसा देश था जो शान्ति भर सद्भावना का युगों पुराना सन्देश लिए हुए सभ्य मानवता 
के बीच अपना सिर ऊँचा किये खड़ा था| ऐसे ही सुअवसर पर गांधीजी की ७२ वीं शभ वर्षगॉर 
झाई । अ्रगर दम एक प्रतियोगितापूर्ण सभ्यता को मानव-समाज्न के ऊपर अपना घातक प्रहार 
का ने को इजाज़त देते हैँ तो दम किस प्रकाश शान्ति श्रोर सद्दावना को क्रायम रख सकते हैं! 
संयुक्त परिवार की ब्यवस्था, मनुष्य का ब्यक्तिगत और समाज का वर्णाश्रम धर्म, विश्व की 
भल्राई झोर समृद्धि के क्षिण मानव की दैनिक प्राथना--ये सभी बातें राष्ट्रों के श्रात्मसंपन्‍्न, 
आत्मभरित ओर आस्मनिर्भर रदने पर ज़ोर देती हैं; परन्तु ऐसी ईश्वरीय ब्यवस्था केवल उसी 
अ्रवस्था में क्रायम दो सकती है जब प्रस्‍्येक बुनियादी हकाई भी इसी तरह आआआस्मभरित और 
आस्मपूरित रदे । दूसरे शब्दों में इसका मतत्तब यह हुआ कि हमारे गांवों को अपने खाने और 
पहनने का प्रयन्ध स्वयं दी करना चाहिये; शहरों को परमुखापेक्षी नहीं बने रहना चाहिए और 
संपूर्ण देश को लालच झोर ज्ञोलुपता को छोड़ देना चादिए । इसलिए खादी नई ब्यवस्था की 
बुनियाद दे श्रोर खदर कोई नई चोज़ नहीं है; क्योंकि वह तो सन्‌ १८०३ सक अमादिकातत से 
चत्रा आ रहा था । ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी दो शताविदयों तक खदर बेचकर ख़ब घन कमाया 
झोर बाद में उसे स्वथा नष्ट-भ्रष्ट भी किया। इसलिए हम सबको मिल्नकर कोशिश करनी 
चाहिए कि हसका पुनरुद्धार किया जाय | अ्रतः प्रस्येक ग्राहक्क को इसके ल्वषिए कुछ अतिरिक्त 
कीमत देनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो इसे सरकारी सहायता देने को तेयार नहीं । पिछले साख 
७०वें जन्मदिन के अवसर पद इस मद्दान्‌ सन्त, राजनीतिज्ञ, और दार्शनिक ने ब्रिटेन और भारत के 
बीच लड़ाई की ज़ोरदार लद्दर को रोकने की भरसक चेष्टा की । वह्द इतने से द्वी सन्तुष्ट नहीं 
हुआ । उसने अपना आशा-केन्द्र ओर कार्य-स्षेत्र श्रिटेन फे बाहर भी स्थापित कर दिया; क्योंकि 
गांधीजी ने लड़ाई छिदते ही हिटलर के नाम अपना प्रसिद्ध पत्र लिखा था। वे अ्रपने उद्दे श्य 
की प्राप्ति के लिए साल्नभर से भी अधिक समय तक कोशिश करते रदे ओर इस बीच उन्होंने 
प्रस्थेक अंग्रेज़ के प्रति, अपना प्रसिद्ध पत्र लिखा, जिसका उन्हें बढ़ा रूस्वा-सा जवाब मित्रा । 
पन्न दस प्रकार था--- 

“(८१६ में मेंने दक्षिण श्रफ्रीका में अंग्रेज़ों के नाम एक अपील निकाल्ती थी। वह अ्रपीक्ष 
वहाँ के मज़दूरों श्रौर ब्यापारीवर्ग के हिन्दुस्तानियों की ख़ातिर थी । उसका असर भी हुआ था । 
उसका द्वेतु कितने दी मद््व का क्यों न रहा दो, मगर मेरी नज़र में श्राज की इस अपील के 
सामने वह तुच्छ थी । मेरा प्रत्येक अंग्रेज़ से, चादे वह दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों न 
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हो, निवेदन है कि वह राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों और दूसरे मामत्नों का फेसला करने के 
ल्षिए युद्ध का मार्ग छोड़कर श्रद्विसा का मार्ग स्वीकार करे । आपके राजनीतिज्ञों ने यद्द घोषणा 
की दै कि यद्द युद्ध प्रजातंत्र के सिद्धान्त की रक्चा के लिए लड़ा जा रद्दा है। युद्ू के ओऔचित्य को 
सिद्धू करने के लिए और बहुत-से ऐसे कारण दिये गये हैं । झ्राप पद्द सब अच्छी तरद्द जानते 
हैं। में भाप से यद्द कद्दता हुँ कि इस युद्ध के समाप्त होने पर जीत 'चादे किसी भी पक्त फी हो, 
प्रजातन्त्र का कहीं नामोनिशान भी न मिलेगा । यह युद्ध मनुष्य-जाति पर एक अभिशाप भौर 
चेतावनी के रूप में उतरा दै | यद्द शापरूप इसलिए है कि श्राज सक कभी इन्सान इहन्सानियत 
को इस क़दर नहीं भूला था, जितना कि यह इस युद्ध के असर से भूल रहा है। खदनेयाद्धों 
में आज फ़क् ही नहीं किया जाता, कोई भी इन्सान या कोई भी चीज़ छोडी नहीं जाती । मूठ 
बोलने को एक कला का रुप दे दिया गया है | ब्रिटेन छोटे-छोटे राष्ट्रों की रक्षा करनेवाकज्ञा कद्दा 
जाता, पर एक-एक करके कम-से-कम आ्राज़ तो वे सब राष्ट्र ऱायब द्वो चुके हैं । यह युद्ध 
एक चेतावनी के रूप में भी दै। अगर ज्ञोग प्रकृति की टह्स चेसावनी से न चेते तो इन्सान दैवान 
बन जाएगा । सच तो यह है कि श्राज़ इन्सान की करतूत दैवान को भी शर्मिन्दा कर रही हैं। 
में प्रकृति की इस चेतावनी का अ्रथ युद्ध छिड़ते ही समझ गया था । मगर मेरी यह हिम्मत 
नहीं होती थी कि में आपसे कुछ कहूँ, किन्तु आज ईश्वर ने मुझे हिम्मत दे दी है शोर मौक़ा 
भी श्रभी हाथ से निकल्न नहीं गया हे । 

“मैं अपीक्ष करता हैं कि युद्ध बन्द कर दिया जाये। हसल्निण नहीं कि आपलोग लदने 
से थक गये हैं, बल्कि इसलिए कि युद्ध दरअसक्त सुरी चीज़ है। अप क्लोग नाज़ीवाद का विनाश 
करना चाहते हैं, मगर आप नाज्ञीयाद की कच्ची-पक्की नकक्ष करके उसका कभी नाश नहीं कर 
सकंगे । शआ्रापके सिपाही भी श्राज जमंन रिपाहियों की ही तरह सवनाश करने में लगे हुए हैं। 
फ़्क॑सिफ्रे इतना दै कि शायद आपके सिपाद्दी इतनी संपूर्णता से तराही का काम नहीं करते, 
जितना कि जन सिपाद्दी । श्रगर यद्द सही हैं, तो शीघ्र ही जसंन सिपादियों से ज़्यादा नहीं तो 
उतनी ही संपूर्णता आप ल्लोग भी प्राप्त कर लगे । झोर किसी दूसरी शर्तें पर आप युद्ध में जीत 
नहीं सकते । दूसरे शब्दों में, श्राप लोगों को नाज़िय। से ज्यादा निदय बनना दोगा। कोई भी 
देतु, चादे घद्द कितना ही स्याययुक्‍त क्‍यों न हो, श्राज प्रतिक्षण के अन्धाघुन्ध क्रस्केग्राम को 
उच्चित नहीं झहरा सकता । में आपसे कद्दता हूँ कि भ्रगर किसी भी द्वेतु के लिए ज्ञक्‍्म ढाना ज़रूरी 
होता दे तो वह देतु कभी न्याययुक्त नहीं कद्दा जा सकता | 

“मे नहीं चाहता कि शिटेन हारे । मगर में यह भी नहीं चाहता कि वष्ट पाशविक बल्न को 
परीक्षा में जीते, भत्ते ही वद्द पशुबल्न बाहुबल के रूप में प्रदर्शित किया जाये या डुद्धिबल के रूप 
में । आपका बाहुबल तो जगय्प्सिद्ध है। क्या आपको यह प्रदर्शन करने की ज़रूरत है कि श्रापका 
बुद्धिवक्ष भी तबाद्दी करने में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दे ? मुझे आशा दे कि श्राप लोग नाज़ियों 
के साथ इस क्रिस्म के मुक़ाबले में उतरना अपनी थ्रेइज़्ज्ती समझोगे । में आप लोगों के सामने 
पुक बहुत ज्यादा बहादुरी और बहुत ज़्यादा शराफ्रत का तरीक़ा पेश करता हूँ । यद्द तरीक़ा 
बद्दादुर-से-बद्दादुर सिपाही की शान के उपयुक्त दे। में चाहता हूँ कि श्राप भाज़ियों का सामना 
बिना दृथियारों के कर, या फ़ोजी परिभाषा में कद्दा जाय तो अ्रद्दिसा के दृथियार से मुक्राबद्घा 
कर । में चाहता हूँ कि आप अपनी शोर मनुष्य-जाति की रक्षा के ज्षिए मोजूदा दृथियारों को 
निकम्मा समझकर फेक दें । आप हर दिटल्वर भर सीन्योर मुसोद्षिनी को बुद्धायं कि आप इसमारे 
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हस ख़बसूरत इमारतों वाले सुन्दर द्वीप पर क्ब्ज़ा कर लीजिए । आप यह सब उन्हें दे देंगे, 
मगर अपना दिल्ल ओर आत्मा उन लोगों को हर्मिज्ञ नहीं दंगे | थ्रे लोग अगर झापके घरों पर 
फ्रढज़ा करना चाहें तो श्राप अपने घरों को ख़ाल्नी कर दंगे और श्राप सब-के-सब मर्द, औरतें और 
बच्चे कट जाएँगे, मगर उनकी पअधोनता स्थोकार नहीं करेंगे । 

“इस तरीके को मेंने श्रहिंसक श्रसहयोग का नाम दिया है आर हिन्दुस्तान में यह तरीक़ा 
काफी सफल्ष भी हुआ दे । हिंदुरतान में आ्रापके नुमाइन्दे मेरे इस दावे से इन्कार कर सकते हैं। 
झगर वे ऐसा करंगे तो मुके उनपर खेद दहोगा। वे आपसे कह सकते हैं कि हमारा असहयोग पूरी 
तरह अ्रद्िसात्मक नहीं था| उसकी जड़ में द्रघ था | अगर ये लोग यहद्द गवाही देंगे तो में इससे 
इन्कार नहीं कख्गा। भ्रगर हमारा भ्रसदयोग पूरी तरह अदिंसान्मक रहता, अगर तमाम असह- 
योगियों के मन में आपके प्रति प्रेम भरा रहता तो में दावे से कद्ठ सकता हैं कि श्राप क्षोग जिस 
हिन्दुस्तान के भ्राज स्वामी दे, उसके शिष्य होते, श्राप हम लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कुशद्षता 
से इस दृथियार को संपूर्ण बनाते ग्रोर जमंनी, इटली और उनके साथियों का इसके द्वारा सामना 
करते । तब यूरोप का पिछले चन्द मद्दीनों का इतिहास कछ दूसरा ही होता । यूरोप की भूमि पर 
निर्दोष रक्त की नदियां न बद्दर्ती। इतने छोटे-छोटे राष्ट्रों का दरण न होता और द्वप से यूगोप के 
लोग श्राज श्रन्धे न बन जाते । 

“यह एक ऐसे आदमी की श्रपीज् है, जो अपने काम को अच्छी तरद्द जानता दै। में पिछले 
पचास बरस से ज़्यादा समय से लगातार एक वेज्ञानिक की बारीकी से श्रद्दिसा के प्रयोग ओर 
उसको छिपी हुईं शक्तियों को शोधने का प्रयत्न कर रहा हैं। मेंने जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में अ्रह्ठिंसा 
क। प्रयोग किया दे । घर में, संस्थाओं में, श्र।र्थिक और राजनेतिक चेन्र में, एक भी ऐसे मौके का 
मुझे स्मरण नहीं दे कि जहां श्रहिंसा निष्फल्न हुई हो । जहां कभी निष्फक्नता-सी देखने में आई, 
मेंने उसका कारण अपनी अ्रपूए ता को समझ है । मेने अपने लिए कभी संपुर्णता का दावा नहीं 
किया । मगर में यह दावा करता हैँ कि मुझे सत्य की, जिसका दूसरा नाम इंश्वर है, शोध की 
ल्वगन लगी रद्दी दे । इस शोध के सिल्लसिल्ते में अहिंसा मेरे द्वाथ आई । इसका प्रचार मेरे जीवन 
का उद्देश्य है। मुझे श्रगर ज़िन्दा रहने में कोई रस दे तो सिर्फ़ इस उद्देश्य को पूरा करने के 
दिये ही दे । 

“में दावा करता हूँ कि में बिटेन का आजीवन और निःस्वार्थ मित्र रद्दा हूँ । पुक वक्त ऐसा 
था कि में आपके साम्राज्य पर भी सुग्ध था। में समझता था कि आपका राज्य इिन्दुस्तान को 
फक्रायदा पहुँचा रद्दा दे। मगर जब मेंने देखा कि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, इस रास्ते से हिन्दु- 
स्तान का भला नहीं द्वो सकता, तब मेंने अ्रद्विंसक तरीक़े से साभ्राउयबाद का सामना करना शुरू 
किया श्रोर आज भी कर रहा हूँ । मेरे देश की किस्मत में आख़िर कुछ भी लिखा हो, श्राप लोगों 
के प्रांत मेरा प्रेम वेसे ही क्रायम दे ओर रद्देगा। मेरी श्रहिंसा सावंभोम है ओर वद्द सारे जगत्‌ 
के प्रति प्रेम मांगती है श्रौर उस जगत्‌ का झ्ाप लोग कोई छोटा हिस्सा नहीं हैं। आप लोगों के 
प्रति अपने प्रेम के कारण द्वी मैने यह निवेदन किया दे । 

“हशवर मेरे एक-एक शब्द को शक्ति दे। भगवान के नाम पर दी मेंने यद् क्विख्तना शुरू 
किया था ओर उसी के नाम पर में समाप्त करता हूँ । ईश्थर आपके राजनीतिज्ञों को सन्‍मति ओर 
साहस दे कि वे मेरी प्राथंना का उचित उत्तर दे सक। मेंने वाइसराय मद्दोदय से कद्दा है कि अगर 
ब्रिटिश सरकार को ऐसा द्वगे कि मेरी इस अपीकत के देतु को आगे बढ़ाने के द्षिप्‌ मेरी मद॒द उन्हें 
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डपयोगी द्वोगी तो मेरी सेवाए' उनके हाथ में हैं ।”! 

गांधीजी ने देखा कि लड़ाई की छपट यूरोप में दूर-दूर तक फैल्ती जारही हैं। इनके 
कारण ब्रिटेन का दिल्ल भारत के प्रति नरम द्वोने की बजाय शोर भी सझृत झौर कडोर होता ज्ञागहा 
है। पद इतना निर्मम और निदंय बनता जारददा था, जिसकी कदपना तक भी नहीं की 
जा सकती थी । 

फिर भी गांधीजी का उपदेश और संदेश झभीतक जनता के घामने झपभना सिर डम्सत 
किये खड़ा था। हस साख गांघी-जयन्ती के अवसर पर भी उनके पिछल्ले २१९ सात्र के स्रार्ध्जनिक 
सीवन के उपदेश का स्मरण किया गया । जनता के सामने विगत सारा इतिष्ठास रखा गया कि 
किस प्रकार देश धीरे-धीरे सस्याग्रह संग्राम की तीसरी मंजिंस तक पहुँच गया। यह 
सर्वथा उचित ही प्रतीत द्वोता है कि तीसरे मद्दान्‌ आन्दोज्नन का धर्यांतम करमे से पहले विगत 
हृतिद्दास का चिम्र पाठकों के सामने २ख दिया जाय । 

१७ अ्रक्तूबर को सस्याग्रह-संग्राम की रणमेरी बन उठी । डस दिन पहले सत्याप्रह्दी श्री 
विनोबा भावे ने यद्द प्रतिज्ञा दोहराते हुए सत्याग्रह किया--“जन या घम से बिटेन के युद्ध-प्रयत्न 
में सद्दायवा देना ग़क्षत दे । युद्ध का एकमात्र उपचार युद्धमान्र के अटिसास्मक प्रतिरोध से मुकाबला 
फरना दे ।”! 

यद बात सभी जानते थे कि दूसरे सस्याग्रद्दी पंडित जवाहरक्षात्ष नेहरू थे। कछ क्लोगों का 
ऐसा विचार था कि क्या प्रथम सत्याग्रह्ी कांग्रेस के प्रधान या उनकी कायसमिति के किसी सदस्य 
को नदों होना चाहिए था ? छे कन गांधीजी ने यद्द बात छिपाकर महीं रस्ती कि श्री घिनोवा के 
झतिरिक्त उनमें से एक भी आदमी उनके (विनोबा) यराबर नहीं था। उनमें एक झाश्य+जमक 
गुण यद्द दै कि बड़े सदुभाषी हैं, खासकर जबकि कही जाने पाली बातें यढ़ी कट हों | मवाहरक्ाब- 
जी को ७ नवम्बर को सत्याग्रह करना था। गांधीजी ने उन्हें बुज्ञाया। वापस ल्लोटते हुए २६ 
झक्तूपर को उन्हें इलाहाबाद के क़तेब छिउकी रेल स्टेशन पर गिरफ़्तार कर लिया गया। 

वार्ण:-स्वातंत्र्य की प्राप्त के लिए आन्दोलन देढ़ने के निमित्त एक ब्यक्ति का चुनाव 
कचछ स्तोगों की दृष्टि में श्रत्यघिक सूम-बूक देशभक्त, उत्साह और हिम्मत और झ्रास्म-बल्षिदान का 
परिचायक था, जो प्राय. मज़ाक-सा नज़र आरा रद्दा था। पहले तो यह कि सं|मित उद्दे श्य समझ 
के बाहर की चीज़ नज़र आती थी अं.र उस पर सप्याग्रद्द का सीमित क्षेत्र, जिसमें सिफ्र ब्यक्तिगत 
सविनय भंग द्वी था, ओर अन्त में सीमित रूप से डसका सूत्रपात और वह एक ऐसे ब्यक्ति द्वारा 
जिसके बारे में कायंसमिति के कुछ सदस्प कुछ भी नहीं जानते थे। भगर वे प्रमुख ब्यक्तियों के 
सीमित जचेत्र में भी प्रसिद्ध न थे, तो इसका कारण यद्द था कि श्री विनोबा विज्ञापन के खिल फऋ 
थे ओर वे हमेशा उससे बचते रद्दे । वे रचना'मक कार्यक्रम में इसने व्यस्त रद्दे कि राजनीति के 
रंगमंच पर कभी द्वोगों के सामने श्राये द्वी नहीं । परन्तु गांधीजी की दृष्टि में वे श्रिय, भादरणीय 
झोर झादशशबादी--प्रियमिश्र, आदरणीय सहयोगी श्रोर झादर्श सत्याग्रही थे । 

“मेरे बाद प्रायः श्रहिंसा के सर्वोत्तम प्रतिपादक और उसे सममनेवाल्े श्री विनोबा ही हैं। 
वे मूर्तिमान्‌ भद्दिसा हैं। में प्राय: शब्द का व्यवद्वार इसलिये कर रहा हूँ कि अहिंसा का सिद्धान्त 
उन्होंने मुझसे द्धिया है। उनमें मेरी अपेज्ञा काम करने की इृढ़ता अधिक है। वे एक ख़ास जगह में 
बेठकर रचनात्मक कार्यक्रम कर रददे हैं। युद्ध के प्रति उनका विरोध विशुद्ध अर्दिसा से उस्पन्भ हुआ 
है।” श्री पिनोबा के याद गांधीजी ने पंडित जवाहरब्वाद्य को चुना था। अपने कार्य-क्रम के लिप 
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उन्‍्हींने कार्यसमिति की स्वीकृति मांगी । निस्सन्देद्द यद्यपि उन्हें श्रपना काम करने का अधिकार 
दें दिया गया था, फिर भी थे कार्य-समिति का समर्थन और सद्योग प्राप्त करना परमावश्यक 
समझते थे | पे इसके लिए भी वड़े उत्सुक थे कि कार्य-समिति को सारी स्थिति समझ लेमी 
चाहिये । जो क्लोग पीछे रद्द गये धे--अभ्र्थात्‌ जिन्हें सत्याग्रह के लिए नहीं चुना गया था-- 
डन्दें जानवूककर या नासममी से जेल नहीं जाना चाहिये । पहली श्रेणी 
के कछोग अपराधी दोंगे, श्रोर बाद की श्रेणी के ग़ख़तौ पर दोंगे--पर वे चन्षम्य होंगे। 
हस प्रकार देश के ऊपर कड़े संयम का प्रतिबन्ध क्षगा दिया और उसे अब अपने को पूरी तरदद 
से रचनात्मक कार्यक्रम में लगा देना था, क्योंकि सविनय अवज्ञा की भ्रपेश्ा रचनार्मक कार्य-क्रम 
का मद्दत्व कहीं ग्रधिक था। सिविल्ल नाफ़रमानी में तो आप ग़ल़्ती कर सकते हैं; लेकिन रचना- 
त्मक कार्य-क्रम के छेन्र में नहीं। अगर सभी श्रादमी जेल चले जायें तो फिर “रचनात्मक कारय-क्रम 
ख़त्म हो जायगा झोर वे जेल में कुछु भी नद्दी कर सकते । गांधीजी की स्पष्ट राय थी कि कोई 
भी कांग्रेसनन किसी जगद्द जाकर ज्ोगों से लड़ाई में भाग लेने या उसमें चन्दे द्वारा मदद करने 
के किए न कद, फयोंकि इससे भारी खतरा पेंदा द्वो जायगा । श्री विभोवा की गिरफ़्तारी के बाद 
क्या द्ोगा ? हां, गांधीजी जवाहरक्षाक्षजी को इसकी इजाज़त दंगे कि वे सत्याप्रद्द करें; परन्तु लोगों 
के जत्थे ले जाने को नहीं । परन्तु कठिनाई यद्द थी कि गांधीजी यह केसे फेसक्षला करंगे कि जिन 
ल्वोगों ने प्रतिज्ञापत्र पर दस्ताक्षर किये दें, उनमें से कोन सच्चा ओर कोन मूठा है ?! इसलिए पहले 

उन्होंने एक आदमी को चुना-फिर दूसरे को और बाद में कया होगा यद्द उन्हीं पर निर्भर था। 
झगर इस बोच देश में शराजकता फेक्ष गई तो वे उसका सामना करने की भी तेयारी कर क्ंगे। 
कोल्धम्बस की तरद्द जो चार ब्यक्तियों को झपने साथ ल्लेकर समुद्र-यात्रा पर घर से निकतज्षा था-- 
ओर इनमें दो आदमी समुप्त की गहराई की जांच-पड़तात्ष करने के किये थे--उसी वरद्द गांधीजी 
भी देश की भावना की गहराई का पता लेते रहेंगे। भी विनोबा ओर पंडित जवाहरलाल को जेल 
भेज देने के बाद अब उनके सामने यह सवात्ष था कि उन्हें अ्रपनी सुरक्षित सेना को काम में ल्लाना 
चाहिये । एक दृष्टिकोण यह भी था कि एक व्यक्ति-द्वारा सत्याप्रद के मदत्व को तुच्छु न समझा 
जाय । कया दाणडी-यात्रा इसी तरद्द की नहीं थी ९ छोटे पमाने पर शुरू किये गये काम में बड़ी 
शक्ति द्ोती दे। लेकिन इस रष्टिकोण से सभी को सन्‍्तोष नहीं द्वो सकेगा । अगर एक द्वी अ्यक्ति 
यह काम. करेगा-तो क्‍या यद्दध बात बनावटी नहीं नज़र आयेगी ? श्रगर उस एक आदृप्ती के बाद 
भ्रोर भी द्वोते तो ज्ञोगों की समझ में कुछ झा सकता था। भ्रस्येक ब्यक्ति प्रतिरोध का प्रचार करना 
चाहता था। अगर वे भाषण दें ओर पकड़े न जायें तो इसका मतलब द्वोगा कि युद्ध करना ढोक 
नहीं दै, भोर उसे ख़त्म कर देना चाहिए। बे शान्तभाव, विनक्धता और संयम से भाषण देंगे, 
क्लेकिम यातावरण में जोश कहां से श्रायेगा | क्‍या इसका तात्काद्षिक प्रभाव यद्द नहीं द्वोगा कि 
गांधीजो जो संग्राम शुरू करना चाद्दते हैं, उसे बन्द कर दिया जाय ९ इसके अलावा यह कद्दना 
कि कोई भी कांग्रेसजन कड़ाई के सम्बन्ध में भाषण न दे-- क्या यद्द बात अखिल भारतीय कांग्रेस 
मद्दासमिति और कार्यंसमिति की द्विदायतों के ज़िल्लाफ़ म होगी कि देश को खढ़ाई के ख़िल्लाऋ़ 
प्रचार करना चाहिये ? यद्द घटना अक्तूबर के मध्य को है, और उसके बाद के दो सप्ताह्दों में 
कांग्रेस के क्षिये सदस्य भरती करने का क़ोरदार काम प्रारम्भ हो जाना था--प्रस्येक गांव में ल्वोगों 
को जाप्रत करने का काम । इसे बन्द करके यह कद्दना कि »झ्री विनोबा वर्धा में आन्दोलन 
शुरू करगे दूसरे क्षोगों की समर में कुछ भी न झासकता था । 
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इस प्रकार देश में जोशीला घातावरण कभी नहीं पैदा हो सकेगा--उसमें बिजछी 
की-सी तेज़ी नहीं ला सक्रेगी । श्री विनोबा को कोई भी नहीं जानता था। क्‍या उन्हें इस पर 
सोच-विचार करने का कोई हक़ नहीं कि विनोवा क्‍या कर रहे हैं?! क्‍या एक ही भादमी शेष 
की सद्दायता के बिना घातावरण में जोश पेदा कर सकता था ? नहीं, कभी नहीं। पर गांधीजी की 
विचार-घारा इसके सवंथा प्रतिकूल थी। यह कहना कि उस समय देश उनके साथ दै--कोरा 
षद्दाना था। इससे कांग्रेस दुनिया को सि्फे यह जाहिर कर सकेगी कि वह अपमानित द्वोकर नहीं 
मरना चाहती | यह एक भयंकर लड़ाई की तैयारी थी पर वे प्रतिज्ञा-पन्न पर हस्ताक्षर करनेवाले 
प्रत्येक ब्यक्ति को जेल नहीं जाने देना चाहते थे । श्री विनोबा का ख़यात् उन्हें शिमला से छौटने 
पर झाया। गांधीजी इस समस्या पर बिलकुल ये ढंग से विचार कर रदे थे । परन्तु इस पर कई 
तरीकों से सोच-विचार किया जञा सकता था, भौर बुनियादी तौर पर जो ज्ञोग उनके घत्तिष्ठ संपके 
में थे, उनका इष्टिकोश उनसे भिन्न था। दो सकता है कि एक इश्टकोण के विचारकों को यदद 
जानकर बहुत आश्चयं हुआ हो कि इसके फलस्वरूप किसी राजनेतिक परिणाम पर पहुँचने का 
कोई इरादा नहीं है । थे कहते थे कि नागरिक स्वतंत्रता की बजाय भारत की आजादी हमारा 
मक़्सद द्वोना चाहिये । एक बात को छोड़कर दुसरी बात पर जोर देमा न केवज्न पुक भुृष्ठ ही थी, 
बल्कि ऐसा करना खतरभाक भी था। वे लोग यह नहीं कहते थे कि डम्होंने पत्ता म केने का 
फेसला कर ल्षिया दै, बल्कि ह मौक़े पर सत्ता द्वासिल्ष करने को तैयार थे। सीमित मांग पेश 
करना दुनिया की नजरों में गलती दै। सभी सभाएं बन्द कर देने का परिणाम ल्लोगों की हिम्मत 
तोढ देना है और उनमें निराशा भर देना दै। हमें किसी भी हालत में जनता के साथ ब्यापक 
पैमाने पर संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न मददी छोड़ना चाहिये । युद्ध का उल्लेख न करना बनावटी 
बात होगी । प्रत्येक आदमी यह जानने को उत्सुक था कि आगे क्‍या होगा १ पहला क़दम यधथपि 
बढ़े सोच-विचार के बाद उठाना चाहिये; लेकिन वह बढ़ा क़दम होना चाहिए | जनता की तैयारी 
के सम्बन्ध में हमारे द्षिये उसके मानसिक पहलू पर भी ध्यान देना नितान्त आवश्यक था। ऐसा 
करना जरूरी था, जिससे कि ज्ञोगों को यह यकीन हो जाय कि कांग्रेस पूरी गंभीरता के साथ कोई 
क़दम उठाने जा रही द्वे। छुरो भावनावाले लोगों को पता लग जाना चाहिए कि आन्दोखन का 
क्रान्तिकारी पद्लू क्‍या दै। पहला क़द॒म हतना बारीक ओर सूचम न होना चाहिए कि लोग उसका 
झनुभव द्वी म कर सक । पहला सत्याग्रही कोई प्रसिद्ध कांग्रेसजन होना चादिए। उधर गांधीजी 
की विचार-धारा इसके बिल्कुल द्वी विपरीत थी। अगर क्लोग एक ब्यक्ति-द्वारा सत्याग्रद्द प्रारंभ 
करने ही बात नहीं समझ सकते तो उनके पास कोई झभोर तरीका नहीं है । उन्‍्दें इस बात का 
ढर नहीं था कि क्लोग इस तरीके को नद्दीं समझते । ल्लेकिन अगर उनका कोई साथी उनकी काये- 
पद्धति के भौचिस्य के बारे में संदेह प्रकट करता है तो वे अपने को कमज़ोर समझने लगते हैं। 
वे बार-बार कद्द चुके थे कि उनका हरादा या उनकी कक्पना सामूद्दिक आन्दोद्षन छेढ़ने की नहीं 
है । देश उस समय इसके किये तेयार नहीं था। झ्रावश्यक साज-सामान भी उस समय उपक्षब्ध 
नहीं थे । किसी ने भी स्तोगों को इसके द्विये तेयार नहीं किया था। श्राज़ादी की बात बनामा 
झासान था । वास्तव में एक अर्थ में तो यह्द उनके पास ही थी। अगर ये इसे दासिक्ष महीं कर 
सकते थे तो यद्द उनका श्रपना ही कसूर था। अ्ंग्रेज्ञ उन्दें भ्राज़ादी नहीं दे सकते थे। जबतक 
स्वाधीनता का अर्थ महज शाब्दिक था, सबतक झाप उसके बारे में बढ़ी-बढ़ी वात बमा सकते 
थे । और जब लिर्णायक छाई शुरू हो गई, तो उसके बारे में कुछ कद्दने की सनाद्दी कर दी गई । 
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इसलिए जब उन्हें भाषण की स्पतंत्रता प्राप्त दो गई तो उन्हें काम करने की भी आज़ादी मिद्र 
गई । ऐसे सीमित आन्दोलन के समय प्रधान को स्वयं अपनी स्थिति के बारे में संरेह्द था कि 
क्या वे अपने पद्‌ पर बने रहकर अ्रपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकगे ? केक्िम ये सब विचार 
अस्थायी झोर क्षणिक थे । 

श्री विनोबा ने वर्धा से पांच मोद्व दूर अपने निवास-स्थान पवनार गांव में १७ अक्तूबर 
को युद्ध-घिरोधी एक भाषण देकर सस्याग्रद्द का श्रीगणेश कर दिया । न तो सभा पर ही कोई रोक 
छगाई गई ओर न भरी विनोत्रा को पकड़ा ही गया। द्वां, इतना श्रवश्य हुश्रा कि देशभर के अख़- 
धारों को चेतावनी दे दी गई कि वे उनके भाषण अथवा उनके कार्यक्रम के बारे में कोई समाचार 
न छापे | श्री विनोबा पेदक्ष चल्ञकर गांव-गांव में भाषण देते रदे । आराखिर २१ भ्रक्तूबर को उन्हें 
गिरफ़्तार करके तीन भद्दीने की सादी क्रेद दी गई। तीसरे मद्दान सत्याग्रद्द के प्रारंभ में दिये गये 
डनके भाषणों का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है; परन्तु स्थानाभाव से दम उन्हें यहां नहीं दे रे हैं। 

सज़ा पानेवाले दूसरे ब्यक्ति पंडित जवाहरत्बाल थे। उन्हें सजा सत्याग्रद्द के त्रिए नहीं दी 
गई थी, बढेक एक विशाल सावजमिक सभा में भाषण देने के लिए । अगर भ्री विनोबा के मामले 
में दी गई सजा अपनी भरमी के लिए डस्लेखनीय थी रो पं० जवाहरत्ञनाज़् की सजा अपनी 
सफ्ती के क्षिण उतनी ही बदनाम | परन्तु भारत में समय!ग्रहियों ने सजा की मियाद का कभी 
ज़याल दी नहीं किया गया। वे खुशी-खुशी जेल गये हैं और क्रद काटी दै । वहां वे कातते रद्दे, पढ़ते 
झोर लिखते रद्दे, बीमार भी हुए भौर उसके घाद स्वस्थ भी । इतना ही नहीं, रिद्दा होने पर 
झथता जेल्ञों में ही मरे भी । 

हंस बीच आगामी सप्याग्रह श्रास्दोज्ञन के क्षिए संयुक्तप्रान्त ने किस दृद तक तैयारी 
कर द्वी दे, यद्द जानने के देसु पंडित जवाहरलाल ने प्रान्त के विभिन्न ज़िक्०ों का दौरा अभी खध्म 
दी किया था। आपने मौजूदा परिस्थिति पर सभी तरह के बहुत से भाषण दिये। उन्हें वर्षा श्राने 
को कद्टा गया था जहाँ की वापल्ती पर उन्हें ३१ भ्रक्‍्तूबर, १६४० को गिरफ़्तार कर द्विया गया । 

जिस मजिस्ट्रेट के यहां उन पर मुकदमा चत्मषाया गया, उसने उन्हें ४ सादर की सजा दी । 

अयोंद्दी सस्याप्रह अपने पूरे वेग से प्रारंभ हुआ 'स्टेट्समेंन ”, ने जिसके तत्वाव्वीन संपादक 
क्री आथर मर थे, श्रौर गांध जी की दोस्ती ओर उनके प्रशंसक होने का दावा करते थे, सप्याप्रद्द 
की ख़बर छापने के लिए 'पाग्ञों का स्तंभ” शीोषंक से अपने पत्र में एक नया स्तंभ छापना 
शुरू किया। 

१७ सवम्बर को सरदार पटेख दिरासत में क्षे क्वलिये गये। उन पर कोई दृद्यज़ाम भहीं 
क्षगाया गया और न मुकदमा ही चलाया गया। उन्हें गिरफ्तार करके अनिश्चित अवधि तक 
के लिए नज़्रवन्द कर दिया गया । देश फे विभिन्‍न भागों में सत्याग्रह करनेयाले ल्लोगों की भर- 
मार थी । गांधीजी ने एक वक्तरुय निक्राक्ना, जिसमें उन्होंने इस बात पर एक दुफ़ा फिर ज्ञोर दिया 
कि “द्वोग नेताजआओं की गिरफ़्तारी के बाद किसी किस्म का प्रदर्शन न कर ।”” बाद के सप्ताह में 
देश के विभिन्‍न भागों में बहुत-से प्र सद्ध नेता गिरफ्तार कर लिये गये । -बढ़े-बढ़े शामदार प्रदर्शन 
कहीं भी नध्टों हुए ओर जब बम्बई के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री बी० जी० स्तेर पकड़े गये तो बम्बई के 
गवनर ने हिदायत की कि “श्री खेर के साथ भ्रव्यक्षिक नम्नतापू्ण बताव किया जाय ।”” परन्सु 
थी एमरी विनश्नता ओर मज़ाक की भावना दोभों को द्वी ताक पर रख बेठे थे और भृतपूत्र मंत्रियों 
की गिरफ़्तारियों के सम्बन्ध में पक प्रश्न का उक्तर देते हुए उन्होंने समझाया :-- 
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“जेक्नों में कांग्रेलजनों को लिखने-पढ़ने की पर्याप्त सुविधाएं दी ज्ञार्येगी । ज्ढ़ ई के खत्म 
हो जाने के बाद उन्हें इजाज़त द्वोगी कि वे कोई सुनिश्चित रचनास्मक योजना पेश कर, जिस पर 
भारतीय अ्रमल कर सक और बाद में वस्तुतः उसे अविल्लम्ब कार्यान्वित किया ऊ। सके ।” 

नवम्बर के श्रन्त तक अ्रधिकरांश मंत्री ओर पालमेण्टती सचिव तथा अ्रखित्न भारतीय 
कांग्रेस महासमिति के बहुत-से सदस्य जेलों में जा चुके थे । पुक-दो दुर्घटनाश्रों को छोड़कर, जो 
नवम्बर १६४० के श्रन्त में हुईं श्रोर जिनके कारण इस आन्दोलन के उज्ज्वल्ल नाम पर धब्बा क्वगा, 
देश में पूर्ण शान्ति और ब्यवस्था क्रायम रही । जब बिहार के प्रधान मंत्री गिरफ़्तरर हुए तो लगों 
की एक बड़ी भीड़ वहां जमा द्वो गई ओर उसने प्रदर्शन भी किया | परिणाम यद्द हुआ छि पटना 
की पुलिस को उस पर लाठी बरसानो पड़ी । इसो प्रकार लद्दोर में भी जब पुलिस पंजाब प्रान्तीय 
कांग्रेल कमेटी के प्रधान मियां इफ़्तद़्ारुद्दीन को गिरफ़्तार करके थाने ले जा रही थी, तो कद्दा जाता 
दे कि भीड़ में से किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस पर एक पस्थर फंका। परिण्याम यह हुआ कि 
पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज किया । इस पर गांधीजी ने एटद्वतियात के तोर पर सभी प्रा तीय 
छांग्रेस कवेटियां के नाम द्विदार्त जारी की कि वे सत्याग्रद का नोटिप सिर्फ स्थागीय अधिकारियों 
को ही दें श्रोर जनता को इसकी सूचना देना श्रावश्यक नहीं है । 

नये वर्ष के प्रारम्भ में कांग्रेस के प्रधान पकड़ लिये गये और इसके अलावा हसी वर्ष जमी- 
यत-उल-उलेमा ने सत्याप्रद्द ग्रान्दोलन में शरीक़ होने का फ्रेसला कर लिया । उचर उत्तर-पश्चिमी 
सीमा-प्रान्त के प्रधान मन्त्री डा० खान साहब सत्याप्रद्द करने के 'अ्पर।घ में गिरफ़्तार कर जिये गये 
ओर बाद में रिद्दा कर दिये गये । डा० खान साहब ने फिर सत्याग्रह किया, परन्तु वे इस बा( भी 
गिरफ़्तार नहीं किये गये । मध्य-प्रान्त म॑ सरकार ने स्थश्री धत्याग्र्दोेयों को गिरफ्तार करना 
बन्द कर दिया। 

झगस्त १६३६ में कांग्रेस कायंस्रमिति ने केन्द्रीय असेम्बनल्ली के सदस्यों को सिवाय अपनी 
सीट बनाये रखने के उसमें ग़र-द्वाजिर रहने की हिदायत की थी। नवम्बर १६४० में उसने 
कांग्रेस सदस्यों को प्रसेम्बलो के विशेष श्रधित्रेशन में शामित्न होने की इजाज़त दी जिससे कि 
वे युद्ध के सम्बन्ध में पेश किये गये अरथंबिज्ञ को नामंजूर करके दुनिया पर यद्द ज़ाहिर कर दें 
कि हिन्दुस्तान युद्धु-प्रयरन में सरकार भो मदद नहीं कर रद्दा । विरोधो पक्ष के नेता श्री भूलाभाई 
देसाई ने अपने भाषण में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का जिक्र करते हुए कह्दा, “हमारी मांग बुत 
सरब-सी दे | दम एक ऐसो व्यवस्था क्रायम करना चाहते हैं जिस पर आसानो से अमल किया 
जा सके ओर जिसे श्रासानी के साथ परिस्थितियों के श्रनुकूछ्त ढाज्ा जा सके | हम लड़ाई के दोरान 
में कोई क्रान्तिकारी परिवतन नहीं चाहते थे ।'” इसका क्‍या परिणाम हुआ--यहद्द सभा जानते हैं । 
लेकिन पत्र कांग्रेस के धन्नावा, श्रोर उन ल्लोगों के अल्लाधा जिन्होने इस सभा में अपने ।बचार 
ब्यक्ति किये हैं, प्रत्येक ब्यक्ति ने जो जनता की राय का प्रतिनिधि है, यद्द श्रनुभव कर किया है 
हि ब्रिटेन तो सिक्के हमारे नाम का उपयोग करना चाहता दै। वह हमारी नेतिझ् मदद चाहता है । 
पद्द चाहता दे कि हम अपने सभी भोतिक -साधन उसके दववाले करदें ओर पद्द इस लड़ाई को 
जारी रखने के लिए दरें उसका साधन बनाना चाद्ता दे । दूसरे शब्दों में इसके ये माना हुए कि 
हम अपने प्रभुओं के ल्षिए काम कर । मुझे यक्रोन दे कि उसकी यद्द मांग पूरी महीं को जायगी 
और न वह्द पूरी की द्वी ज्ञा सकती दे । 

सप्याप्रह-धान्दोद्न का उद्दे श्य वाणी-स्वातंभ्य और आज़ादी के साथ दिखने के दृफ़ 
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की रखा करना था । परन्तु सरकार ने अक्तूबर १६४० में एक विशेष झ्धिकार क़ानून लागू करके 
यह भ्रधिकार भी देश से छीन द्षिया ओर गांधीजी ने नवम्बर के बाद पे अपने तीनों साप्ताहिक 
पन्नों का प्रकाशन बन्द कर दिया । इसके सम्बन्ध में विस्तृत बातों का उक्लेख समाचारपत्रों से 
सम्बन्ध रखनेयाक्षे अध्याय में किया गया दे । 

दिल्ली के 'दिन्दुस्तान टाइम्स” के ( १६४१ ) वापिंक विशेषांक में ६१ व एष्ट पर एक 
श्रमजीवी पत्रकार ने लिखा,द्सिम्बर! ४० तक भारत में एक नया संकट पेदा द्वो रद्दा था। श्रब यह पता 
चला दे कि मद्दात्मा गांधी ने पिछुल्ेे साज् बढ़े दिनों में हिटलर के नाम एक खुला पत्र लिखा था, 
जिसमें उन्होंने नाज़ी तानाशाह को श्ररुचिकर सल्बाह्द दी थी। साथ ही उन्होने भारत में ब्रिटिश- 
राज्य के सम्बन्ध में कुछ खरी-खरी बात भी क॒द्दी थीं । सरकार विदेश में श्रथवा भारत में उसके 
प्रकाशन की भ्राज्ञा नद्दीं देती, यद्द बात जरदी द्वी प्रकट हो/गई और कई पत्रों में इसकी ख़बर भी 
छुप गई । ( २ ) कुछ समय बाद द्वी गांधीजी ने सत्याग्रद्दियों द्वारा जुर्माना श्रदा करने के सम्बन्ध 
में एक घक्तब्य दिया । लेकिन श्रखबारवालों को सल्नाद्द दी गई कि वे इसे न छाप, क्योंकि यहद्द 
भारत-रक्षा क़ानून की धाराश्रों के ख़िल्लाफ़ था। ( ३ ) कांग्रेस के प्रधान की गिरफ़्तारी श्रोर 
सस्याग्रद्द-शांदोल्नन के भविष्य के बारे में गांधीजी के एक तीसरे वक्तव्य को भो दबाने की 
को शिश की गईं ।”! 

“स्पष्ट है कि ऊपर जिन दो वक्तब्यों का ज़िक्र किया गया द्वे, उन पर क़्गाया गया प्रति- 
बन्ध अनुचित था। जहाँ तक हिटलर के नाम त्रिखे गये पत्र का सवाल दे श्रत्र पता चला दे कि 
फम-से-कम फिखद्ाल स्वयं गांधीजी ने उसे वापस ले लिया दे; क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार 
का इश्टिकोण बढ़ा कड़ा हे । ” 

खड़ाई प्रारम्भ द्वोने के एक सात्ष बाद जो परिस्थिति पेदा द्वो गई थी, उसमें सुधार द्ोने 
को बजाय वद्द भोर भी ख़राब द्वोती गई । बहरद्वाल गांधीजी ने श्रक्ट्बर में प्रकाशित श्रपने एक 
घक्तब्य में बताया--- 

“में, हार क्रबूल्न नहीं करूँगा, मेरी अब भी कोशिश जारी रदेगी कि यद्द स्पष्ट सत्य 
अंग्रेज प्रजा से झबूज करवा सकूँ कि हिन्दुस्तान की श्राज़ादी में रुकावट कांग्रेस या किसी श्रौर 
दृल्ख का सममोता न द्वो सकने के कारण से नहीं दे | दरअसल वदह रुकावट तो 
यद्द दे कि ब्रिटिश सरकार न्याय की बात करने को. राजी द्वी नहीं द्वै।मेरा अ्रभ्िप्राय यद्द था 
कि ग़लतफ़द्दमी के ब्विए गुज्जाइश बाक्री न रद जाय, ओर अगर लड़ाई करनी पड़े, तो वद्द स्पष्ट 
डह्इं श्य को लेकर द्वो, ओर उसमें कोई कट्ठता न रद्दे । में यद्दी आशा लेकर लड़ाई के मेंदान में 
उतरना चाहता हूँ कि उसका झोचित्य ओर शुद्धता द्वी संघार को यद्ध मानने के द्विए मजबूर 
करेगी कि हिन्दुस्तान न सिफ्र अंग्रेज़ों से बल्कि संसार के सभी राष्ट्रों से अच्छे बर्ताव का दक़दार है । 
आाज हमारे सामने तात्काक्षिक प्रश्न स्वतंत्रता का नहीं दे, ब्कि श्रपनी हस्ती को क़ायम 
रखने का है, आत्माभिव्यक्ति का दे, प्राकृत भाषा में कद्दें तो वास्टी-स्वातंत्य का द्वै । यद्द कांग्रेस 
अपने खिये नहों, सब के ल्षिए मांगती दे, शर्तं सिर्फ इतनी द्ैकि इसमें भद्दिंसा की मर्यादा 
का तनिक भी भंग न हो। में मानता हूँ कि इस शर्त के अन्दर ऐप्ती सब बाधाओं का, जो कोई 
स्यक्ति खड़ी कर सकता हे, जवाब था जाता दे ।”” 

जनवरी, १६४१३ को वाइसराय ने अपने भाषण में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का 
उद्दे श्य भारत को वेस्टमिनिस्टर की किस्म का ओपनिवेशिक स्वराज्य देना दे । आपने यह प्ाश्वा- 
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सन भी दिया कि ब्रिटिश सरकार का इरादा दे कि मोजूदा विधान ओर ओपनिवेशिक स्वराज्य का 
संक्रां ति-काल् कम-से-कम द्वो। आपने कांग्रेस मंत्रिमण्डद्धों के इस्तीफ्रे का ज़िक्र करते हुए झाशा 
प्रकट की कि वे शीघ्र ही फिर से क़ायम दो जायेंगे। 

गांधीजी ने घोषणा की कि जो कांग्रेस-जन निज्ञी रूप से हड़ताल कराथगे, भ्रथवा आन्दोलन 
में द्विंसा या जबरदस्ती से काम लगे उनके ख़िल्लाफ़ अनुशासन-सम्बन्धी कारवाई की जायगी। 

उन्होंने राष्ट्रीय विचारों के ब्यापारियों से पुलिस की बजाय कांग्रेस कमेटियों से मदद छेने का 

आगग्रद्द किया । 

पण्डित जवादरक्ाज् को चार सातज्न को कड़ी सज़ा दिये जाने के सम्बन्ध में कामन-सभ। 
में प्रश्न किये गये । हस पर श्री एमरी ने ७ नवम्बर को एक वक्तव्य में उनको इस सज़ा पर 
चुटको लेते हुए कदा--अस्यक्ष रूप से यद सवाल सारी द्वो वंधानिक समस्या में इसलिए परिवतंन 
करने का नहीं दे कि चूंकि एक खास व्यक्ति पर अ्रदालत ने मुकदमा चलाया दे । 

पत््रद दिन बाद श्री एमरी ने पंडित जवाहरलाल नेदरू को दो गई सज्ञ। के बारे में बढ़ी 
आश्वप्जतक बत कदाों। आपने कदठा, “चादे कुद्ध भा द्वो, पंडित नेद्छर्ू को सज़ा का ताहलुक़ 
देश को शासव-यव्या से नदा दे, बिक क्रानून को व्यवस्था से दै। अ्रगर वे सममभते दें कि 
उन्दें सजा बहुत ज्यादा दो गई दे, तो उन्द अयाल करने का पूरा हक़ दे | खेर, उन्हें जेल में 'ए' 
श्रेण। में रख गया दे । इसहे अ्र्वगंव उन्दें किताबओं, अपने क्वर्टर, दूृपएं से मिलते-जज्ञते 
पत्र लिच्ने, निजो मुज्ञाकातों को सुविधाएं तथा ओर ऐस! द्वी बहुत-सा सहुद्षियत दी गई हें। 
इस्ते उनको अ्रज़ादी में कोई बढ़ा फके नहीं पढ़ा। द्वां, हतना ज़€्र हुभा दे कि श्रव उन्दें ऐसी 
तकरीर करने की श्राज़ादी नहीं रदेगी जेसी वे द्वात्न में देते रदे हें ।” 

अबकी बार फिर श्री एमरो ने ऐसो द्वी निमेमता दिखाई । एक साख के बादू १ अगस्त 
89१ को सध्याग्रहो केदियों को श्राम रिद्दाई की मांग की गईं। इस मांग का उत्तर देते हुए 
भी एमरी ने कद्दा, “जो झादमो जेल जाने पर तुले हुए हैं, उन्हें ऐसा करने दिया जाय ।?! 
हिन्दुस्तान मं घटना-चक्र काफी तेजो से चल रद्दा था। मद्दात्मा गांधो ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का 
जो झ्रान्दोलन छेड़ा था, वद्द किसी ऐसे साथु-सनत की सनक नहीं थी जिसे राजनोति की बारीकियों 
का कोई ज्ञान न द्वो--या जो ब्रिटेन जंसे बलवान्‌ राष्ट्र को बड़ी ताकत से परिचित न द्वो । 

नवम्बर के पदले सप्षाद्व में कार्य समिति को बेठक में अनशन का सवाल फिर से उठाया 
गया । इसही क्या ज़रूरत थी ? इस बार प्रश्न धिफ विशुद्ध अनशन का न था, बल्क सामृद्विक 
पघ्िविद्ञ नाक़रमानी के रूप में इसका प्रयोग था। गांबोजो का खयाल था कि उनके पास केवल्न 
ये ह्वी दो मार्ग दें। उन्दें आशंका थी कि ब्यक्तितिगत सिविज्ञ नाक़रमानी के साथ-साथ सामूहिक 
सिविज्ञ नाक्रमानो फेल्न जायगी ओर सामूद्विक सिविल नाफ़रमानो के साथ-साथ द्िंसा के फेख जाने 
का डर था। इसलिए वे श्रनशन को बात सोच रदे थे । लेकिन जदां तह द्विसा का प्रश्न दे इससे 
पहले भी गांधीजी दो आन्दोल्लनों--उपक्तिगत ओर सामूद्दिक--का नियंत्रण कर चुके थे । इस- 
ल्लिएगु अब को बार भी वे जब कभो दिंसा देखते तो उस पर नियंत्रण करके उसे बन्द कर सरूते 
थे । लोग जानते थे कि गांधीजो उनके नेता हें, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में श्रद्विंसा सर्वश्रधान रहनी 
खादहिये। यद बात सब जानते थे कि समाजवादो भी उन्दीं के नियंत्रण में रहेंगे। श्रगर कोई 
पुसी घटना हुई भो तो वे उत्ते हुमा कर देंगे। “जिस समय नाद्रिशाद चांदनी चोक में थ। शोर दिल्ली 
में चारों ओर लूट का बाज़ार गर्म था तो उसने श्रपना द्वाथ ऊपर उठाकर क॒द्दा था--“इसे बन्द 
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करदो ।”” सुमांचे प्रस्येक आदमी ने लूटमार बन्द करदी । एक सिपाही की तलवार अपने शिकार 
की गदंग पर पढ़नेवास्लो द्वी थी कि वह वहीं रुक गईं। उसने कद्दा, श्रापके आदेश का पाछ्षन 
किया ज्ञायगा' ।”! 

हस बारे में तो दो मत थे दी नहीं कि उनकी आ्राज्ञा मानी जायगी या नहीं | द्वो सञ्ता दे 
कि गांधीजी जो कुछ लिख रद्दे थे उससे उन्हें खेद हुआ द्वो, पर वे यद्द जानते थे कि उन्होंने जो 
कुछ लिखा दे वद्द सद्दी और ठीक है। लोग पछुताते थे कि वे उन्दें यक्रीन नहीं दिला सके, पर 
ऐसा द्वोते हुए भो उन्हें गांधोजी का अनुशासन मान्य था। उन्हें यक्रोन था कि उनके नेतृत्व के 
बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते । खेर, चाद्दे उन्हें यक्रोन था या नहीं, उन्होंने अपने नेता के अ्रदेशों 
का पालन किया | परन्तु गांबीजो का यद खयात्न था कि अगर एक बार सामूद्दिक ्रान्दोखन 
छि गया तो उसे रोकना असंभव दो जायगा। दहतनें यद्द नहों भूलना चाहिये कि चोरी-चोरा की 
घटना के समय सामृद्विक आन्दोलन अभो शुरू नहीं हुआ था झऔर न «उसे शरू करने को कोई 
बात हो सोचो गई थो । एक दक्का सामू द्िक्त श्रान्दुल्नन को घापणा द्वो जाने पर वे उसे रोक नहीं 
सहते ये, झोर अगर उसे रोकने की कोशिश को जाती तो लोग कचल दिये जाते। साधूद्विक 
झान्दोद्धन को कत्ञा ऐसी द्वे कि अगर एक बार उसे छेडू दिया जाय तो फिर उसे रोकना खतरनाक 
हो जाता दें | उनका ख़याद् था कि अभी इसके लिए उपयुक्त वातावरण नदीं दे । क्या वे बार-बार 
ऐसा नहीं कद्द चुके थे ? ओर अगर उन्होंने एक बार यद्द आन्दोलन शुरू कर दिया तो उन्हें हिंसा 
का सामना करने के लिए भी तेयार रद्दना चाहिये । एक योजना यद्द भी थी कि जिन ल्लोगों के 
नाम दर्ज द्वो चुके हैं उस्हें एक-एक करके जेल भेजा जाय, भोर इस तरद्द से हमारे ३०-४० आदमी 
जे भे मे जा सकेंगे । पर यद्द कोई मामूल्ो बात नहीं थो; क्योंकि अगर एक बार निश्रमित रूप से 
और बड़े पेमाने पर राष्ट्रीयया की शाग लगादी गई ठो वद्द खूब जलन उठेगी, औ्रौर उसके साथ दी 
खोगों में उत्साह अर विश्वास की इढ़ भावना भी बढ़ जायगी । पर गांधीजी इस विचार-धारा से 
सहमत न थे । वे ऐसा मद्सूस कर रद्दे थे मानो वे सामूहिक और व्यक्तिगत सत्याग्रद्द की दुविधा 
में ही पढ़ गये हों | सामुद्दिक श्रान्दोक्षन का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। व्यक्तिगत आनन्‍्दो- 
छान में भी शायद्‌ मुख्य कारवाई की ज़रूरत पड़े, पर वे यद्द नद्रीं चाहते थे । श्रधर एक तरीक़ा 
खतरनाक था तो दूसरा भरुचिकर शोर घणित। अगर सविनय-भंग शुरू करने का मतलब सारा 
गुड़-गोबर करना था, सो बेद्वतर द्ोगा कि वे भागकर कह्दों जंगल में चले जाय, ओर ऐसा वे कभी 
खयाद्वन तक भी न करेंगे। इसलिए अनशन द्वी एकमात्र उपाय्र उनके सामने था। लोग पूछते- 
हसका नतीजा क्‍या द्वोगा ? अगर वे जीवित रदे तो लोगों को अशक्त नदीीं बनाया जा सकेगा। वे 
मरना महों चाहते थे | द्वो सहृता दे कि वे अनशन का खयाल छोड़ दें ओर जोते रहें, ओर अगर 
वे मर भी गये तो उनका काम पूरा दो जायगा और मुल्क श्राज़ाद हो जायगा | चाहे कछ भी हो 
वे कम-से-कम यद्दट सोचना तो बस्द कर दंगे छि मेरे बिना उनका कोई काम द्वी नहीं चत्न सझ्ृता । 
यह निष्कियता खत्म दो जायगी । उन्हों कारणों से वे श्रपना दृष्टि क्रोण उत्तम शोर मानव-प्रतिष्ठा के 
झनुकूकत समझते थे। एक दिन आयेगा जब लोग किसी के आगे सिर क्ुकाने को बजाय रूत्यु का 
आलिंगन करना श्रेष्ठ समझगे । द्विन्दुस्तान पर दमला करने के ज्विए चारों झोर दुश्मन तेयार खड़े 
थे और कांग्रेस का कर्तब्य था कि वे ज्ञाखों व्यक्तितयों को इसका सामना करने के लिए तेयार 
फरे । उनका विचार था कि वे चाहे किसी भी दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करें यह सचाईं 
डनके सामने प्रस्यक्षद दो । जब भी उनको अन्तरास्मा यद्द कदेगी कि वे अब और इसका मुकावद्ञा 
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महीं कर सकते तो वे अपना काम बन्द कर दंगे। आगे चल्ककर गांधीजी ने कट्दा कि हाँ, यह कहा जा 
सकता है कि अंग्रेजों द्वारा फांसी लगाये जाने के ढर से में आत्महत्या कर रहा हैँ । मेरे खयाल 
से उपवास के अलावा और कोई रास्ता नहीं दै। परन्तु क्या स्थयं उपवास का परिणाम हिंसा 
न होगा ? हो सकता दे कि ऐसा द्वी दो । लेकिन इसका तो यद्दध मतलब हुआ कि हिंसा के भय 
से कछु भी नद्दीं किया जा सकेंगा। फिर भी सामूद्दिक आन्दोलन की अ्रपेत्चा इसमें द्विसा की 
गुजाहश कम दी दे। उपवास के पक्त में उनकी युक्ति ओर तक इस प्रकार का था | बहुत समय तक 
सोच-विचार करने के बाद गांधीजी को ब्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए राजी किया जा स्का | परन्तु 
शर्ते यद्द थी कि उसे ब्यवस्थित रूप से चलाया जाय, उसके लिए जरूरी योग्यता की कसौटी 
निर्धारित वरदी जाय और यह श्रान्दोज्षन सीमित पेंमाने पर चलाया जाय । उनका खयाल था 
कि सभी ज़िम्मेदार कांग्रेलननों को जेल जाना चाहिए | कार्य-समिति, व्यवस्थापिका सभाश्रों और 
धखिल भारतीय कांग्रेस मद्दासमिति के सद॒स्यों तथा श्रन्त में स्थानीय संस्थाओ्रों के सदस्यों को 
अपने-अपने सूत्रों ओर जगहद्दों में सत्य|प्रह करना चाहिये, बशर्ते कि कांग्रेस के कार्यक्रम में उनको 
पूरा यकीन द्वो । शुरू में उनका खयाल्न ब्यक्षितगत सत्यांग्रद्द दो व्यक्तियों तक ही सीमित रखने 
का था, पर वाइसराय को कार्यपद्धुति ने ऐसा करना रैर-मुमकिन बना दिया था। उन्हें ध्यक्तिगत 
सत्याग्रद्द रा काय-श्षेत्र बढ़ा देना पढ़ा | प्रत्येक सत्याग्रही स्वीकृति मिल जाने के बाद क्लक्टर 
को पहले से द्वी अपने इरादां की सूचना दे देगा । वह उसे अपने कार्यक्रम से अवगत करा देगा ! 
स्वयं वे किसी व्यक्ति के लिए तारीख निर्धारित नहीं करगे, वे तो केवत्ञ दुलों का क्रम निश्चित 
कर दगे-- भर्थात्‌ उन्दें किस क्रम से सत्याग्रह करना द्वोगा | प्रान्तों में क्रम-निर्धारण का कार 
स्वयं कांग्रेसजनों का द्वोगा । क्लेकिन वे यह आन्दोलन जनता तक नहीं फलने देना चाहते थे । 
इसे वे निष्फल सामूद्दिक आन्दोलन का रूप नहीं दुना चाहते थ | हर द्वालत में इसे ब्यक्तिगत 
आन्दोलन हा रहना चाहिये। अगर कोई झोर दुल भी सस्याग्रद्द करना चाद्वता था, तो इसकी 
ज़िम्मेदारी उस्तो पर द्वोगी, उन पर नहीं | बहुत-से श्रादमी जेल जाने को तैयार थे। परन्तु 
रचनात्मक कार्यक्रम मं या तो उनको यक्कीन द्वी नद्दीं था अग्रथवा उसका ज्ञान नहीं था। जिन 
छोगों को गांधीजी के कार्यक्रम पर विश्वास्त नदीं था, उन्हें जेल भेजने की जिम्मेदारी वे श्रपने 
ऊपर नही लेना चाद्दते थे | वे किसी भो आदमी को मजबूर करके जेल नहीं भेजना चाहते थे 
ओर न ही किसी अयोग्य आदमी को द्वी। दूसरे शब्दों में इसके मानी ये हुए कि और दूसरे खोग 
भी जिनमें सत्याग्रही की योग्यताएं तो थीं, पर वे कायश्नमिति, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी श्रथवा 
ग्रखिल भारतोय कांग्रेस महासमिति के सद॒स्य न थे, जेज्ञ जा सकते थे, डन पर किसी किस्म की 
रोक नद्दीं थी । गांधीजी के मित्रों ने उन्‍द्ेें याद दिलाया कि वे असद्ययोग के प्रारम्भिक दिनों में 
कट्दा करते थे कि मुझे बड़ी संख्या में लोगों को जेज्न भरने क॑ इच्छा नहीं द्वे । इसलिए वे चाहते 
थे कि प्रमुख ब्यक्तियों को जिन्हें सस्याग्रहियों के निर्वाचन का काम सोंपा गया था, बड़ी द्दोशियारी 
के साथ अपना काम करना चाहिएु। उन्हें उन क्ोगों की धमकियों या रोष और यहां तक कि 
दििंसा की भी परवाह म करनी चाहिये जो चुने नहीं गये थे। कुछ लोगों को डर था कि 
शायद इस वार ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को कुचल दे । लेकिन यह अ्रसम्भव था। बिटिश सरकार 
जम॑नी को कुचल सकती थी, पर कांग्रेस को नद्दी । कोई भी राष्ट्र यहां तक कि जमनी भी स्थायी 
रूप से दबाया या कुचला नह! जा सकता। उन्हें हुस बात का कोई खयाल नहीं करना चादिये 
कि जेद्य जाने के बाद वे ब्यवस्थापिका सभाओ्रों के सदस्य नहीं बन सकगे । यद्द वक्‍त उनके दिप्‌ 
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किसी किस्म के पालामेण्टरी सवाल उठाने का नहीं था। इसका मतलब यहद्द नहीं कि वे पार्तामेण्टरी 
कार्यक्रम--ब्यवस्थापिका सभाओं में जाकर काम करने की नीति का मद्दत््व गह्दीं समझते थे । पर 
वे चाहते थे कि छोग इस कार्यक्रम की शोर जितना द्वी कम ध्यान दूं उतना हो उनके क्षिए बेहतर 
होगा | उम्मीदवारों को इन सभाओ्रों के सदस्य बनने के क्षिए अ्योग्य घो.षत कर देने से देश में 
कांग्रेस का प्रभाव कम नहों द्वो जायगा । इसलिए कोई वजद्द भ थी कि कांग्रेसजन इन संस्थ।श्रों 
को छोड़कर जेक्य में जाना पसन्द न कर । उन्हें यद्द खयाल द्वी नहीं करना चाहिए कि गांधीजी 
को गिरफ्तारी की भी नौबत श्रा सकती द्वै। अगर थे उपवास भी करलें तो भी उससे सरकार 
विचल्नित न द्वोगी । वद्द तो वातावरण भी अपने अनुकूल बना लेगी, ओर जब उसे उनका जीवन- 
दीप बुझता नज़र आयेगा तो वद्द उन्दें बाहर आकर अपनी इृदत्लीला समाप्त करने के निमित्त 
रिद्दा कर देगी । जबतक विधि को स्वीकार है, गांधीजी जीवित रहेंगे और आ्रान्दोज्नन का नेतृत्व 
करते रदेंगे। अगर उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया या उन्हें क्रेद कर दिया गया तो देश को नये 
नेता का ख़याल द्वी छोढ़ देना चाद्विये । जब कांग्रेसनन जेल में चले जाये तो यद्द ज़रूरो नदी 
कि प्रत्येक की जगद्द कोई नया आदमी नियुक्त किया जाय । जिलों के मुखियाओ्रों के लिए ज़रूरी 
द्विदायत जारी करदी जायेंगी। श्रगर किसी सभा पर रोक ज्गादी गई द्वो तो वह्द नही द्दोनी 
चादिये | लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर प्रतिबन्ध क्षगाया जाय तो उसे सवंधा इससे विपरीत 
कार्य करना चादिये | ब्यक्तिगत रूप से क्वगाये गये प्रतिबन्धों को श्रवश्य तोड़ा जाय, परन्तु 
सभाओं के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों या क्गाये गये प्रतिबन्धों का डढलंघन न किया जाय । 
पदकी द्वालत में रोगों को ब्रह्मदत की तरद्द काम करना चादहिये। श्री ब्रह्मदत गांधीजी के 
आश्रम में रदनेवाले एक नवयुवक दें, जिन्‍्दें गांधीजी ने कायंसमिति के इजलास के वक्त सत्याग्रद्द 
करने की इजाज़त दी थी । श्री ब्रद्मदत्त ने सरकार को डचित रूप से नोटिस देकर नारे लगाये ओर 
वर्षा की गलियों में नारे लगाते हुए आगे बढ़े । उनके पाछे-पीछे थोढ़े-से क्षोग भी चलने बव्वगे। 
बाद में उनके साथ एक खासी भीड़ द्वो गई ओर वह्द भी नारे लगाने लगी । जब-जब वे भाषण 
देते या नारे द्वगाते, तो लोगों की भीड़ जमा द्वो जाती । वे पेंदल द्वी दिल्ली के लिए रवाना हुए । 
इस तरद्द नारे क्वगाते हुए वे छः मील तक चले गये । पुल्षिस के ल्लषिएु उनका पीछा करना मुश्किल 
हो गया | इसलिए उसने एक मोटरकार की श्रौर श्रगल्ले दिन जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया । 
इसके बाद उन्दें सजा दे दी गई । वे दूसरे सध्याग्रद्दी थे। ब्यक्तिगत «आन्दोलन के दौरान में 
विशिष्ट तरोके छोड़ दिये गये । अगर मांग करने पर टाइप या साइक्क्लोस्टाइज़ को मशीन वापस 
नही' की जानी थी तो उनका इस्तेमात्न नद्दी: द्वो सकता था। उनसे खुले तोर पर काम लिया 
जाना था और अगर पुक्तिस उन्हें उठाकर ले जाये तो उनको जगद्द नयी मशोनं काम में नहीं 
क्ञाई जाई जा सकती थी । ज्यों-ज्यों आन्दोज्णन जोर पकड़ता गया नयी-नयी द्विदायत जारी 
होती रही । 

आन्दोलन शुरू द्वोने से पद्ले प्रत्येक सूबे में उसके सम्बन्ध म॑ बड़ी सावधानी के साथ 
जाँच-पड़ताक् कर लो गई । ज्यों-ज्यों का्यंसमिति, व्यवस्थापिका सभाश्रों ओर अखिल्ञ भारतीय 
कांग्रेस मद्दासमिति के सदस्य अभ्रपने को गिरफ़्तारी के ल्लिए पेश करते रद्दे--आन्दोल्नन ज़ोर 
पकड़ता गया । कुछ प्रान्तों में सरकार ने सदस्यों को सस्याग्रद्द करने से पद्ले द्वी नज़रबम्द कर 
दिया। श्री बल्लभभाई, भी भूलभाई, श्रीमती सरोजिनी ओर बम्बई के भूतपूर्व संत्रियों, स्पीकर 
ओर बम्बई को कोन्सिल्ल के प्र4/न --इन सभो व्यक्तियों को नज़रबन्द कर दिया गया । मद्रास 
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में वहाँ के मंत्रियों ने सत्याप्रद्द किया और उन्हें दण्ड दिया गया । सिफ़ स्पीकर, चीफ़ पार्लामेण्टरी 
सेक्रेटरी ओर चार-पॉच दूसरे ब्यक्ति नज़रबन्द कर किये गये। इसो प्रकार संयुक्त-प्रान्त, 
मध्य-प्रान्त और बिट्दार में भी कुछ मंत्रियों को नज़रबन्द कर किया गया। आसाम और उड़ीसा 
में उन्हें सज़ा दी गई ओर उत्तर-पश्चिमी सरीमा-प्रान्त में न तो मंत्री ऑर न कोई अन्य ही पकड़ा 
गया । राजेन्द्र बाबू चूंकि बीमार थे, इसलिए उन्हें जेल जाने की इजाज़त नहीं दी गई । जेल 
जाने के थोड़ी देर बाद श्रीमती सरीजिन। देवी बीमार पढ़ गईं, हसलिए, उन्हें | रिद्दा _कर दिया। 
श्री कृपल्लानी कांग्रेस के दफ्तर का काम करते रद्दे शोर निरन्तर गांधीजी की मदद करते रहे । 
वे देश का दौरा करते रद्दे आर सप्याग्रद्द का मुख्य भार अपने कन्घों पर उठाते फिरे । उनकी 
पत्नी श्रीमती सुचेता देवी जेल चल्ली गईं । सन्‌ १६४१ की गर्मियों में श्री जमनालाल ज्जी को 
सख्त बीमारी के कारण रिद्दा कर दिया गया । स्वयं राष्ट्रपति को अ्रचानक गिरफ़्तार करके सजा 
दे दी गई। बाक़ो का आन्दोलन विधिवत्‌ चञ्जता रहा ओर उसमें योजना के श्रनुसार प्रगति हूं।तो 
रह्दी । स्वयं गांधीजी जेल नहीं गये । 
श्रभो आन्दोलन मुश्किल से शुरू द्वी हुआ था कि श्री एमरी ने एक और भाषण दिया । 
यह भषण आपने श्रंग्रेज़ो भाषभषी संघ द्वारा अपने सम्मान में दिये गये एक भोज के अग्रवसर 
पर २१ नवम्बर को दिया । इस बार आपने एकदुम बड़ी निर्भीक घोषणा को, जो बरिल्नकुल नई 
क्रिस्म की थी। श्रापके भाषण का मुख्य सार यह था कि भारत के लिए एक ऐसा विधान तेयार 
किया जाय जिससे आपसी मतभेद भी दूर द्वो जाय श्रोर देश की एकता भी क्रायम रद्द सके । 
भारत के गतिरोध का कारण आपने भारतीयों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बताई । आपने कहा कि 
“भारत की घवंथा विभिन्‍न और जटिल परिस्थितियों में दमने ब्रिटेन जेसी श्रजातंत्रीय पद्धति 
को सफल्न बनाने की चेष्टा की है । लेकिन ख्रिदेन और स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों में उसकी 
सफलता का कारण यद्द रद्दा हैं कि उसका स्वाभाविक विकास उसकी (ब्रिटेन) विशेष ऐतिहासिक 
शोर स्थानीय परिस्थितियों में हुआ दे ।?” उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से पूछा कि 
के विधान में कोन-सी खराबी द्वे ?” 
सन्‌ १६४५ समाप्त द्वी रहा था। युद्ध को चलते हुए १६ महद्दीने हो चुके थे । इस दोरान 
में यूरोप को महान, विनाश का सामना करना पढ़ा । भारत श्रभी तक इस सर्वनाश से बचा 
हुआ था। युद्ध की भयंकरता अ्रभी द्विन्दुस्तान तक नहीं पहुँच पाई थी । फिर भी एक ग़ल्ाम 
देश को--जिसे कहने आर करने की कोई आज़ादी नहीं थी--लड़ाई में उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 
धकेल्न दिया गया । भारत में भरती का काम, घन-संप्रह भोर गोला-बारूद का उत्पादन पूरे बेग 
से द्वोता रद्दा । कांग्रेस और दूसरे सावंजनिक नेताओं ने इसका ज़ोरदार विरोध करते हुए बताया 
कि लोगों से जब्ररन रुपया लिया जा रहा द्वे--वे अ्रपनी मज़ों से लड़ाई के लिए धन नहीं 
दे रे दें, भरती का तरीक़ा अनुचित था और ज्ञोग सिऱ पेट पालने की खातिर ही फ्रौज में भरती 
हो रहे थे-- देशभक्ति से प्रेरित होकर नहीं; ओर गोल्ा-बारूद का उत्पादन भी भारत के द्वितों 
को द्वानि ही पहुँचा रहा था, क्योंकि इंस्टनं-प्रोडकशन कोन्सिज्ञ' गुप्त रूप से जो कारोबार कर 
रही थी--उससे देश की व्यापारिक संध्थाओं झर ब्यापारिक वर्ग को यह गहरा संदेह था कि 
इसका वास्तविक प्रयोजन भारत सें उन वस्तुश्नों का उत्पादन बन्द करना था--जो श्रास्ट्रे ज्िय। 
और वूसरे स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों में बनाई जा रही थीं । कांग्रेस ने भी इस दौरान में अदिसा 
ओर सत्याग्रह के आधार पर त्रिदेन के साथ लड़ने का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया था--ओऔर वद्द 
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सुपचाप बेदी थी । परन्तु अब स्थिति बदल्न चुकी थी ओर उसे भी मजबूर होकर १७ अक्‍्तूथर 
१६४० को ब्रिटेन के ख़िल्लाफ़ लड़ाई छेड़ देनी पढ़ी । गांधीजी की योजना के सिद्धान्तों के अनुसार 
धघ॑ंरे-धीरे सत्याग्रह-आन्‍्दोलन ज़ोर पकढ़ता जा रहा था। सप्याग्रह के किये गांधीजी ने जो शर्ते 
निर्धारित की थीं--उन पर कड़ाई के साथ श्रमल हो रहा था । सत्याग्रह-आन्दोलन में कोई भी 
शरीक हो सकता था, कयोंडि श्रठारद्द सात्न से ऊपर को उम्र का कोई भी नवयुवक ओर नवयुवती जिसे 
कांग्रेत के सिद्धान्तों पर विश्वास था, इसमें शामिल द्वो सकता था। सप्याग्रद्दियों को कदी 
शर्तों पर चल्नना पडता था। गांधीजी का विचार था कि श्रगर कोई सत्याग्रद्दी ऐसी कल्ना को, 
जिसमें निष्णात्‌ द्वोने में श्राठ घण्टे से ज़्यादा नद्दीं लगते, सीखने को कोशिश नहीं करता तो 
यद्द सत्याग्रहो बनने के क़ाबिल नहों था। अ्रगर लड़ाई में जाने ओर फ्रोज में भरती होने से 
पद्दल्ने प्रत्येक सिपादह्दी के लिए अनुशाधन के रूप में कवायद करना ज़रूरी सममा जाता है, तो 
साफ ज़ाहिर दे कि सस्याप्रद्दी के लिए भी--जो हिन्दुस्तान में त्रियिश सरकार के युद्ध-प्रयस्न के 
फ़्रिज्ञाफ़ लड़ रहा था--रुदई औ्ोटने, चुनने ओर कताई के रूप में अपनी कवायद ओर 
अनुशासन सोखना उतना द्वी ज़्ख्री था । उसके लिए कम-से-कम शर्त यद्ध थी कि वह पक 
मद्दोने में लगभग १,००० गज़ सूत कातकर कांग्रेस कमेटी या चर्खा-संघ की शाखा में जमा 
करा दे । १६४०-४१ तह भो ऐसे कांग्रेघलजन मोजूद थे जिन्दें चलन में जीवित श्रद्धा भहीं थी 
झोर गांधीजो के खयाल से कातना श्रमज्ञी रूप में अ्रद्वितवा थो । ऐसे कांग्रेसी भी हदें जो अ्रद्ठिसा में 
सिद्धान्त या धर्म के रूप में विश्वास नहीं रखते; लेकिन चादे श्राप इसे सिद्धान्त कहिये अथवा धर्म 
यानोति--- उनके लिए श्रद्दिसा पर आचरण करना लाज़िमी था। अलबत्ता यद्द बात ओर द्वै कि वे 
ऋादे इसे धर्म के रूप में स्व।कार करें या नोति के, और अगर यद्द ऐसा ही द्वै तो फिर किसी 
सस्याग्रद्दी के ल्षिए कातना एक ज़हरी शत भो द्वो जाती द्वे। यद्द कद्दने की ज़रूरत नहीं कि 
केन्द्रीय कांग्रेस कमेटी की द्विदुयतों, उश्क्के स्थायी आदेशों इत्यादि का मानना प्रस्येक कांग्रेसजन 
के द्धिएु आवश्यक था। अगर कोई व्यक्ति गांघोजो को अपनो सेवाएँ अर्पित करता द्वै तो हमें उसके 
बारे में आवश्यक जाँच-पढ़ताज्ञ इन्दों मापदण्डां को ध्यान में रखकर क नी दोगी । परन्तु इसी 
सम्बन्ध में गांधीजी श्रोर सुभाष बावू की विचार-धारा पर भी प्रकाश डालना शआ्रावश्यक 
दो जाता दे । 

जनवरी १६४१ में सुभाष बाबू के श्रचानक अ्रग्तर्धान दो जाने से पदले गांधीजी और 
उनमें कुछ पत्र-उप्रवद्वार हुआ।। इसका सुर्य विषथ्र यह था कि सुभाष बाबू ने सप्याग्रह के 
सिल्यसिक्षे में गांधीज। को क्षिखा कि उनको सेवाएँ आपके अधीन दें और आप जसे चाद्े 
उनका इस्तेमाल कोजिए । परन्तु गांधीजो ने उनको सेवाएँ यद्ध कदकर अस्वीकरार कर दीं कि 
हम दोनों की विचार-धाराओं में मद्दच्तपूर्ण ओर बुनियादो मतमेद दें। साधारणतः श्री सुभाष 
बोस की कोटि के कांग्रेस जन को जो दो-दो बार कांप्रेध के प्रधान रह चुके थे--इस तरह को इजाज्ञत 
लेना कोई ज़रूरी नद्ों था, लेकिन ज़ादिर दे कि उन्होंने & जुल्ाई, १६४० के बाद की घटमनाश्रों 
को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को उठाना ज़रूरी समझा । 

यद्द स्मरण रददे कि सुभाष बावू २ जुलाई, १६४० को गिरफ़्तार कर लिए गये थे । प्रेसी- 
डेन्सी जेल में राजबन्दियों की भूख-दृदताद्व के सम्बन्ध में ३० नवम्बर को बंगाल सरकार ने जो 
विज्ञप्ति प्रकाशित की थी--उसमें कद्दा गया था कि इन भूख हृड़ताल़ियों में श्री सुभाष बोस भी 
शामिल दें । भारठ रछा कानून के अन्तर्गत नज्रबन्द्‌ किये गये सुरदढा बन्द्यों ने अक्तूथर और 
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नवम्बर में श्रपने लिए विशेष ब्यवहार की मांग की और धमकी दी कि अगर सरकार ने इन्हें 
स्वीकार न किया तो वे भूख-हड़तात्ष कर दंगे। बाद में प्रान्तोय असेम्गत्नी में बहस के दौरान में 
बंगाल्न के गृहमंत्री ने राजबन्दियों की मांगों और उनके सम्बन्ध में की गईं सरकारी कारंबाई पर 
प्रकाश डालते हुए घोषणा की कि शीघ्र दी सरकार इप सम्बन्ध में एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी 
जिससे कि जनता के सामने सारी बातें रखी जा सके | विज्ञप्ति में बताया गया कि २९ नवम्बर को 
१६ राजबन्दियों ने यद्द कद्कर कि सरकार ने उनकी मांगें पूरी करने के क्षिए जो कारवाई की दे 
उससे उन्हें सन्‍्तंष नहीं दहै--अपनी धमकी के अनुसार फिर से भूख-हड़ताल प्रारम्म कर दी | हस 
विज्ञप्ति में उन राजबन्दियों के नाम भी बताये गये जिसमें सुभाष बाबू भी शामित्न थे । इसमें 
यद्द भी कहा गया कि ये लोग अ्रभी तक भुख-हड़तात्ञ पर हैं । डकेती के जुम॑ में नज़रबन्द किये गये 
तोन विचाराधीन कंद्ियों ने इनकी सहानुभूति में २९ नवम्बर से भूख-हृड़ताद्य कर दी । केकिम 
२६ नवम्बर को उन्होंने अपनी भूख-दृड़तात्न छोड़ दी । २६ नवम्बर को सुभाष बाबू ने और कई- 
एक वजह से भोजन करने से इन्कार कर दिया और थे अब तक भूख-हड्तात्न किये रद्दे थे । बाद में 
उन्हें रिद्दा कर दिया गया। 

ब्रिटेन के ख़िल्लाफ़ कांग्रेप की श्रोर से लड़ी जानेवाक्नी हूस कड़ाई के बढ़े नाटक के सम्बन्ध 
में हमें कुछ ज़रूरी घटनाओं का भी ज़िक्र करना है। इस नाटक के साथ दिन्दू-मु स्लिम समस्या 
का गहरा सम्बन्ध दे । यद्द ठीक है कि यह समस्या कांग्रेली मंत्रिमण्डल्यों के इस्तीफ़रे के बाद पेदा 
हो सामने भ्राई, परन्तु उसझे बाद से यह ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई | डा० सप्र ने मार्च में इस 
सम्बन्ध मे हस्तक्षेप करना शुरू किया। वे सरकार के विश्वस्त ब्यक्ति थे। नमक-सत्याग्रद्द के 
समय जुलाई १६३० में भी श्री सप्र्‌ झर श्री जयकर ने सरकार और कांग्रेस में सममयौता कराने 
की कोशिश की थी । उसके बाद फरवरी और मार्च ५३५ में गांधी-इरविन सममोते की बातचीत 
के समय भी आपने भ्री जयकर ओ्रीर माननीय शास्मत्रीजी के साथ मिल्ककर दोनों पदों में 
सममोता कराने में बढ़ा महच्त्पूर्ण भाग लिया था। इसलिए मार्च १६४१ में उनके द्वारा फिर से 
सममभोते की कोशिश करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उन्होंने मार्च, १६४१ में बम्बई 
में नरमदल्ल के नेताओ्रों का एक सम्मेलन व॒लाया । सम्मेलन ने एक मद्दत्वपूर्ण प्रस्ताव 
पास करके गवनेर-जनरत्व की शासन-प रषद्‌ के पुनर्निर्माण की क्ोरदार मांग की और अ्राग्रदद 
किया कि इसमें सभी सदस्य भारतीय लिये जाएँ तथा धझर्थ ओर रक्षा विभाग भी भारतीयों 
के हाथों में ही दे दिये जायें। (२) युद्धकाल्न में यह परिषद्‌ सामूहिक रूप से सम्राट के प्रति 
ज़िम्मेदार हों; (३) श्रोर इसका दरजा वही हो ज्ञो श्रन्य स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों की सरकारों 
का दे अर्थात्‌ श्रेटिश सरकार को घोषणा कर देनी चाहिये कि लड़ाई ख़त्म होने के बाद एक 
निश्चित अवधि के अन्दर हिन्दुस्तान को पूर्ण ओपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जायगा। 

अपने उद्घाटन-भाषण में सर तेजबद्दादुर सप्र ने कहा, “मेरा स्पष्ट रूप से और 
जोरदार विचार है कि भारत की कोई भी सरकार देश के जनमत ओर मुख्य बविचार-धारा से 
इतनी अल्भग नहीं रद्दी जितनी कि मोजूदा सरकार ।”” 

बम्यई में पहले सम्मेलन के सभापति सर तेजवद्दादुर सप्र्‌ थे और अपने भाषण में आपने 
बताया कि, ' एुक-न-एुक दिन यूरोप के युद्धक्षिप्त राष्ट्र संधि-सम्मेद्षन में भाग रेंगे। में यह 
लाहता हूँ कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उसहो राष्ट्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकारों 
को देखियत से नियुक्त किये गये प्रतिनिधि दी कर । में इस बात को बढ़ा मदत्त देता हूँ ।” छर 
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यही राय कांग्रेस की भी थी | लेकिन सवाल तो यह था कि राष्ट्रीय सरकार थनाई कैसे जाय और 

सप्र-सम्मेल़न से हस बात का कोई आ्राश्वासन नहीं मिलता था; क्योंकि एक ओर तो वह राष्ट्रीय 

सरकार की स्थापना की बात क्टद्द रहा था ओर वूसरी ओर घह यह भी कद्द रद्दा था कि “क्षीग 

और कांग्रेस के श्रत्ञावा देश में ज्ञाखों ही ऐसे शौर भी ब्यक्ति हैं, जिनकी ओर ध्यान देना आब- 

श्यक है?” ओर यह कि “जब किसी को नेतृत्व दिया जायगा तो बह नेता बन भी जायगा।” ये 

वक्तव्य यद्यपि अत्तरश: सत्य हैं फिर भी राजनेतिक सोच-विचार के क्षिये उपयुक्त विषय की दृष्टि 

से सवेथा ग़ज्ञत हँ। लेकिन उनसे यद्द जानने में मदद मिली कि हवा का रुख किधर है। बम्बई 

के हस सम्मेलन में यह बताने की भी कीशिश की गईं कि बम्बई के प्रस्ताव भी लगभग वे ही हैं 

जसे कि पूना में अखित्ञ भारतीय कांग्रेस 'मद्दासमिति ने जुत्ताई, १६४० में पेश किये थे । झगर 

आप किसी बीमार को बचाना चाहते हैं तो उसकी मौत के बाद कब्र से उसकी हड्डियां निकाल 

कर उसे नहीं बचा सकते । उसे तो आ्रापको समय पर ह्वी बचाना होगा- वर्ना बाद में कुछ करना 

बेकार रहेगा। यद्दी बात पूनावाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी लागू होतो है । पूना के प्रस्ताव 

खत्म दो चुके थे शोर भारत तथा बम्बई के सभी सरकार-परस्त मित्नकर भी उन्हें दुबारा जीवित 

नहीं कर सकते थे | उनमें फिर से ज्ञान नहीं डाज़् सकते थे । ये प्रस्ताव हमेशा के क्षिए खत्म ही 

नहीं हो गये थे, बल्कि सत्याग्रह के रूप में उनका पुनर्जन्म भी द्वो चुका था और इस सस्याग्रद्द का 

आधार था वाणी-स्वातंश्य की मांग, जिसके अझन्तगंत भारत की स्वाधीनता-माँग भी निद्दित थी । 

अगर इंगलेणड ने यह मांग स्वीकार करल्ली तो उसे अपनी मुसीबत के समय भारत-जेसा सच्चा 

दोस्त मित्नष जायगा। ऐसा दोस्त जिसका सम्बन्ध श्रिटेन के साथ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामेदार 

का होगा, न कि अपनी ताकत या ज़ोर के बल पर जबरन अपने साथ मिला हुश्रा दोस्त । 

एक दिद्दाज़ से कांग्रेस की मांग, जिसे अस्वीकार करने का परिणाम सप्याग्रह-अझानदोलन था- 

बम्बई के नेताओं की अपेत्षा सरल ओर झासान थी । कांग्रेप्त तो केवक्ष यद्द चाहती थी कि स्वा- 

घीनता को स्वीकार कर लिया जाय । लेकिन जब एक बार आप उसे वहद्द दरजा देदंगे लो उसके 
मुताबिक काम स्वयं द्वी शुरू दो जायगा। और अगर आप नेतृत्व-विद्दीन किसी अ्रयोग्य ब्यक्ति को 

यहद्द दरजा देदंगे तो बेकार होगा, परन्तु श्रगर आप कांग्रेस को जिसके पास नेतृत्व और योग्यता 
दोनों द्वी बाते हैं-- यह दरजा दंगे तो निश्चित द्वैे कि आप उसके कर्मचारियों पर यह विश्वास कर 
सकेंगे कि ये अपने मार्ग की सब कठिनाइयां दूर करके अपने उद्देश्य तक पहुंच जायेंगे । बम्यई के 
इस सम्मेज्नन की एक कमज़ोरी या दोष यद्द था कि श्री एमरी की तरह ही उसकी नजरों में कांग्रेस 

देश की बहुत-सी संस्थाओं में से एक अथवा ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से एक मुख्य संस्था थी । 
ऐसा दृष्टिकोण केवल निराशा या अपने झापको बहुत ऊंचा खयात्न करने का परिणाम ही हो 

सकता दे । लेकिन कांग्रेस को इनमें से किसी से भी सन्‍्तोष या खुशी अनुभव नहीं हो 

सकती थी । 

यह शर्त कि परिवरद्धित शासन-परिषद्‌ सम्नाट के प्रति उत्तरदायी द्ो--हमारे सामने 

कौन से निगृढ़ वेधानिक तरवों पर काश डालती है? अर्थात्‌ इसके फल्षस्वरूप वेधानिक महत्व 

की कोम-सी बात हमारे सामने आठी है। यद्द तो सिर्फ़ एक तक का विषय है । हसका जवाब कुछ 
तो हमें स्वयं बस्वई-सम्मेज्ञन के मुझ्य प्रस्ताव से मित्र जाता दे ओर कछ इसके समर्थन में दिये 
गये भाषणों से । बम्वई के प्रस्ताव में की गई इस मांग को कि “शासन-परिषद्‌ प्म्नाट के प्रति 
ज़िम्मेदार है!” तुलना आप पूमा के इस प्रस्ताव से कीजिए कि, ' केन्द्र में एुक पेसी भस्थायी राष्ट्रीय- 
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सरकार की स्थापना दो, जो यद्यपि अ्रस्थायी रूप से बनाई जाय परन्तु उसे केन्द्रीय ब्यवस्थापिका- 
सभा के सभी निर्वाचित तत्वों का विश्वास और प्रान्तों की ज़िम्मेदार सरकारों का सहयोग प्राप्त 
रदे ।'”--श्राप देखेंगे कि दोनों प्रस्तावों में जमीन-असमान का फर्क है । जय हम यह कहते हैं 
कि कोई सरकार धारासभा के प्रति जिम्मेदार दो तो उसका साफ-साफ मतत्ञत्र यदद दे कि उसे 
घारासभा का विश्वास प्राप्त रदे । ए्सलिए हम उचित रूप से यह कद्द सकते हैं कि यथपि 
पूना के प्रस्ताव में 'जिम्मेदार' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था--फिर भी मूल-भावना यही 
थी । इस तरद्द हम देखते हैं कि बम्बई के प्रस्ताव में और पूना के प्रस्ताव में कोई सामंजस्य ही 
नहीं पाया जाता । जबकि पूना के प्रस्ताव में एक ऐसी अ्रस्थायी राष्ट्रीसरकार की मांग 
की गई द्ै जो केन्द्रीय ब्यवस्थापिका सभा के प्रति जिम्मेदार द्वो, बम्बई के प्रस्ताव में सिफ्े एक ऐसी 
परिवर्द्धित शासम-परिषद्‌ को मांग की गईं जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी द्वो। फके का विषय था- 
सम्राट के प्रति जिम्मेदारी ओर देश के प्रति जिम्मेदारी का। और यद्द है एक बहुत भारी फके। 
दूसरा फक यहद्द था कि केवल केन्द्रीय ब्यवस्थापिका-सभा के निर्वाचित वर्ग ही शभ्रस्थायी राष्ट्रीय 
सरकार को बरखाम्त कर सकते थे--कोई दूसरा नहीं, परन्तु परिवरद्धित-शासन परिषद्‌ के मामले 
में वे ऐसा नहीं कर सकते थे । दुसरे शब्दों में इसे यों कद्द सकते हैं कि परिवद्धित शासन-परिषद्‌ 
को भंग करने, या उसके फेसल्नों को रद्द करने का श्रधिकार वाइसराय को है जो सम्राट के -प्रति- 
निधि हैं और शासन-परिषद्‌ निश्चित रूप से पम्नाट के प्रति जिम्मेदार दै। परन्तु पूना--श्रस्ताव 
के श्रनुसार जिस अ्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार की मांग की गई दे, उसके बारे में ऐसा नहीं कद्दा जा 
सकता । इस तरद्द बम्बई का प्रस्ताव पूना-प्रस्ताव का पासंग भी नद्टीं था । इसलिए बम्बदं-प्रस्ताव 
पर कांग्रेस की श्रनुकूत्य प्रतिक्रिया नहीं द्वो सकतती थी। उस समय कांग्रेस के लिये पूना की मांग 
से कुछ भो कम मंजूर करना मुश्किल था। यह प्रश्न भी उडाया गया कि क्या सिर्फ यद्दी वजद्द दे 
कि कांग्रेस ऐसा रुख श्रर्चत्यार करेगी । यद्द वस्तुतः: एक उचित ओर उपयोगी सवाल था। इस 
समस्या पर विचार करने का ढंग ही बिल्कुल निराला था। बग्बई के उदार नेताओं का एकमात्र 
उद्देश्य युद्ध-प्रयरन को अधिक ज़ोरदार, स्वाभाविक ओर प्रचुर बनाना था | वे नयी शासन-परिषद्‌ 
चाहते थे । इसलिए कि पुरानी परिषद्‌ ,“भारत के युद्ध-प्रयव्न को संगठित करने ओर उसका संचा- 
लन करने के ल्लिए न तो पर्याप्त थी ओर न द्वी काफ़ी प्रातिनिधिक ।” उनका उद्देश्य “भारत के 
द्वितों को ध्यान में रखते हुएु यथासंभव ब्रिटिश-जनता की सद्दायता करना था ।”? 

बम्बई-प्रस्ताव में कद्दा गया है कि “उपयुक्त कारणों से सम्मेज़्न की यद्ध राय है कि 
शासन-परिषद्‌ में सभी सदस्य भारतीय किये जायें जो देश के प्रमुख तत्वों का प्रतिनिधित्व 
करते हों ।”” 

प्रस्ताव के अन्तिम शब्द श्री एमरी के भाषण से त़िये गये हैं। इसका स्पष्ट उद्देश्य केन्द्रीय 
ब्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित तत्वों की उपेक्षा करना था| बम्बई के ये नेता हन निर्वाचित तस्‍्वों 
का उस्लेख करने में भी शमाते थे ओर इसीक़िये उन्होंने इनका जिक्र श्रपने प्रस्ताव में भी नद्दीं 
किया । इस प्रकार दोनों प्रस्तावों में सामंजस्य केसे हो सकता था ? क्लेकिन एक बात तो आपको 
माननी ही द्वोगी कि सर तेजबद्दादुर सप्र ने पहले सांप्रदायिक एकता का पच्ड़ा नहीं खड़ा किया 
जो ब्रिटिश सरकार के तर्क की सब से बढ़ी (कमजोरी थी। एक बार यदि यहद्द प्रश्न ही ख़त्म हो 
जाय तो फिर रोना कादे का | सारा सवात्ष ख़द-ब-ज़द सुल्मक जायगा । 

. डदार और नरमदल्बी नेताओं के इस सम्मेन्नन के अत्ञावा पुक भटणा झोर. भी हैं जिसका 
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जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। गांधीजी चू'कि स्वतंत्र थे ओर जेज नहीं गये थे--हसलिए सर 
तेजबद्दादुर सप्र का उनसे ओर श्री जिन्‍ना से लिखा-पढ़ी करना स्वाभाविक और सरक्ष था। इसके 
अलावा वे अपने बग्बई-सम्मेलन को निदंल सम्मेज्ञन का रूप देने के लिए भी ब्यग्र थे। वे हसे 
ब्यापक रूप देने के ल्विए भी उतना दी उस्सुक थे | वे श्री जिन्‍ना को अपने पक्त में के क्षेना चाहते 
थे ओर ऐसा करना उनके किए न्‍्यायोचित भी था। 

ढा० सप्र ने यह काम “ट्वन्टीयथ संचुरी” नामक पतन्निका में एक लेख क्िखकर शुरू 
किया । इसमें भारत की वेधानिक समस्या का विवेचन करते हुए ढा० सप्रू ने बताया कि साम्प्र- 
दायिक प्रश्न के सम्बन्ध में कोई समझौता करने की जिम्मेदारी स्वयं भारतीयों की है । यह लेख 
पढ़ने के बाद गांधीजी ने डा० सप्र्‌ से कद्दा कि बे इस सम्बन्ध में श्री जिमना से मिलते । ढा० सप्र्‌ 
ने कट्दा कि यद्द अ्रधिक भष्छा होगा अगर गांधीजी श्री जिन्‍ना से मिल्लें और अगर वे (गांधीजी) 
चाहें तो में इसका प्रबन्ध करने की कोशिश करूँ। परन्तु गांधीजी को श्राशंका थी कि इस तरद्द 
झगर वे श्री जिन्‍ना से मुल्लाक्रात कर भी तो शायद उसका कोई फक्ष न निकले, क्‍योंकि श्री जिन्‍ना 
चाहेंगे कि वे (गांधीजी) डनघे एक हिन्दू नेता की दैसियस से ही कोई बातचीत करें। इस सम्बन्ध 
में श्री जिन्‍ना ने जो पत्र लिखा--उसकी बात गांधीजी के ख्िए पहले से द्वी भांप लेना, निस्संदेद्द 
पक बड़ी बुद्धिमत्ता थी। संक्षेप में कहने का मतलब यह दे कि श्री जिन्‍ना ने जसी कि श्ाशंका की 
गई थी ) डा० सप्र्‌ को एक पतन्न लिखा कि में हिन्दुओं के नेता गांधीजी या किसी ओर हिन्दू 
नेता से मित्नने के क्षिए हमेशा तेयार हैं । इस तरह यद्द योजना वद्दी ठप्प हो गईं । इस सम्बन्ध 
में सिफ इतना द्वी हुआ कि श्री जिनना शोर ढा० सप्र के दरमियान जो पत्र-श्यवद्दार हुआ था 
डसे छाप देना पढ़ा, क्योंकि श्री जिन्‍ना ने यद्द शिकायत की कि ११ फ़रवरी के डनके पन्न के बाद 
डा० सप्र ने गांधीजी ओर उन (श्री जिनना) की मुल्लाकात की सब कोशिशें छोड़ दी हैं । इससे यह 
साफ ज्ञाहिर हो जाता दे कि वे गांधीजी से सिर्फ उन्हें हिन्दुओं के नुमाइन्दे मानकर ही मित्नना 
चाहते थे। श्री जिन्‍ना के पत्र के ये शब्द कि : “हिन्दुओं की वरफ से”! उमके वक्तब्य में नहीं थे 
और यही वजद्द थी कि गांधीजी इस शत पर उनसे नहीं मित्नना चाहते थे । यद्द बात अर भी 
अधिक असाधारण थी कि बंगछोर से श्री जिन्‍ना ने जो वक्तम्य प्रकाशित किया उसमें उन्होंने यहद्द 
कहा कि बम्बई-सम्मेल्नन के पीछे कांग्रेस के पिट्ठुओं और दिन्दू-मद्दासभा के नेताओं का हाथ दै 
ओर बड़े-बड़े नेता स्वयं आगे न भ्राकर इस सारी कारंचाई की पृष्ठभूमि में रदे । सम्मेख्नन से पहले 
गांधीजी और सर तेजबद्दादुर सप्र्‌ की मुद्धाकात के बारे में अख़बारों ने ओर पत्रकारों ने अनेक 
अटकल्ञबाज़ियां छगाई। अखबारों में यद्द छुपा कि गांधीजी समझौता करने पर तुक्ते हुए हैं। 
भाखवीयजी भर इल्लाह्वाबाद में सर तेजबदादुर सप्रू से सथा नेनी जेल में मोद्षाना भाज्ञाद से 
उनकी मुलाकात विशुद्ध रूप से दोस्ताना थीं। इसमें कोई शक नहीं कि वे डा० सप्र्‌ के यहां 
सर जगदीशप्रसाद से भी प्रिल्े । ल्लेकिन जब वे सेवाग्राम से चले थे तो इन सुल्ञाकातों का 
कोई खयाख भी नहीं था। इस बारे में बाकी बातों पर स्वयं गांधीजी के ६ माचे, १६४१ के वक्तव्य 
से काफ्री प्रकाश पढ़ता है। वक्तब्य दस प्रकार दे : 

“में लिफे एक दी डद्देश्य से गया था। इसके श्रत्ञावा मेंने जो भी थोड़ा-बहुत काम किया 
वह सवंधा अप्रस्याशित था| मेरा मतखब कुछ विार्थियों और गढ़वाज्ञ के कार्यकर्त्ताशों से अपनी 
मुक्षाकात से दै। में सर तेजबद्ादुर सप्र्‌ से मिल्नने गया, हसल्षिए कि वे अस्वस्थ थे। दम दोनों 
बुराने दोस्त दें। वे मुरू से मिल्नने आनेवात्े थे, लेकिन जब मुझे पता चत्मा कि वे बोमार हें तो 
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मैंने उनके यहां जाने का इरादा कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि दम दोनों ने राजनीतिक 
परिस्थिति और हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भी सोच-विचार किया। 

सर जगदीशप्रसाद भी वहाँ आरा गये । उनका शाम का खाना उस दिन सर तेजबच्दातुर के 
यहां था। वे भी इस बात-चीत में शामिल हो गये । लेकिन इस बात-चीत का राभनेतिकफ महद्दस्य 
सन्िक भी नहीं है । हम लोगों ने निजी हैसियत से बात चीत की । किसी खास उदच्श्य को ध्यान में 
रखकर नहीं । सर तेजबद्ादुर ही क्या सभी लोग मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने के लिए 
बिस्तित हैं । हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए वे हर मुमकिन कोशिश करने को तेयार हैं | थे क्रूरत 
से ज़्यादा यह ग्वयाल करते हैं कि मुझ में हिन्दू मुस्लिम णकता कराने की ताक़त है। सर जगदीश 
भी इसके लिए कम चिन्तित नहीं हैं। लेक्नि इस बात-चीत का महत्व इससे अ्रधिक ओर कुछ 
नहीं कि हमने दोस्तों की हैसियत मे अपने ग्वयालात का तबादला किया । 

जहां तक सवाल श्री मालवीयजी मह!राज से मिल्लने का दै--उसके बारे में भी मुझे यही 
कद्दना है कि यह मुलाक़ात बिल्कुल निजी थी | वे वृद्ध हो चुके हैं मौजूदा समस्याओं पर 
सोच- विचार नहीं करना चाहिए | वे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हई। लेकिन गत दिन उन्हें देश की 
फ़क्र रहती है । जब वे गीता पढ़ना और उसका मनन करना छोड़ दंगे तो इन बातों की क्रिऋऋ 
करना भी छूट जायगा। देश के बारे में सोचते रद्दना उनके जीवन का एक श्रंग बन गया है भौद 
यह भी उनके श्रन्तिम श्वास के साथ ही बन्द हो जायगा। कौन जानता है कि वे हसे भी श्रपन्ी 
आत्मा के साथ परलोक मे ले जायेंगे । 

“ग्रह मेरा अहोभाग्य है कि में इन मित्रों से मिल सका, लेकिन हमारी बातचीत का 
मुल्क की सियासी हालत से कोई ताहलुक नहीं है । इसी प्रकार मौलाना श्र/ज़्ाद और 
श्रीमती विजयलच्मी पण्डित से जेल में की गई मुलाकातें बिल्कुल निजी थीं और उनका कोई 
राजनेतिक महत्त्व नहीं दे । में यह जानता हूँ. कि इन मुकाकातों के बारे में कल्पना की जो जो 
उड़ान की गई हैं और जनता ने जिस उत्सुकता से उनमें दिल्वचस्पी ज्ञी है उससे साफ्र साफ़ 
ज़ाहिर द्दे कि वह सांप्रदायिक एकता और राजनीतिक गतिरोध का अ्रम्त चाधती है। लेकिन 
महज़ ऐसा चाहने से ही हम अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते । वह तो तभी हासिद्ल 
किया जासकेगा अगर हम सब मिलकर इसकी कोशिश करें । सभी ख्लोग-इस बात की कोशिश 
में दे कि मिल-जुल कर कोई, कारंवाई की जाय । परन्तु भ्रटकलबाजियों से इस काम में रुकाबें 
पड़ती» हैं । जहाँ तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उसकी नीति भौर फारय स्पष्ट है। 
यह कहना बिल्कुल ग़ल्लत दै कि कांग्रेस अपने हक़ में कोई फ्रेसला कराने पर तुल्ली हुईं दै 
जिस प्रकार आज़ादी सभी के लिए होगी उसी प्रकार भाषण देने की स्वतंत्रता भी सभी के 
लिए हासिल की जायगी । श्राज़ादी के बारे में विस्तृत बातों का फ्रेसला सिर कांग्रेस ही नहीं 
करेगी--बल्कि सभी की राय से होगा । और झगर हमें इसे अहिंसा के बल्न पर हासिल्ल करना 
है तो उसका ,साफ़.मतलब यह है कि केवल बहुसंख्पकों की राय द्वोने का कोई मद्दत्व नहीं द्वोगा। 
स्वाधीनता का अधिकार-पतन्र अ्रल्पसंख्यकों झ्ौर दूसरे ऐसे न्‍्यायोचित स्वार्थों की मदद से>तेयार 
किया ,जायगा, जिनका भारतीय जनता के हितों से कोई विरोध नहीं होगा । 

“जो हो, इस ग़रज से किसी को भी अ्रपने विचार प्रकट करने की पूरी-पूरी थ्ाज़ादी हो, 
यहाँ तक कि लडाई के ख़िल्लाफ़ कहने की भी, कांग्रेस ने सिविज्ञ नाफरमानी शरू की है । 
डउपयु क्त समान आकांक्षा की प्राप्ति के द्वेतु कांग्रेस ने यद्द क्रम उठाया दे । जब तक कोई और 
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तरीका नहीं मित्र जाता तब तक सही दिशा में जाने का यहद्दी एक मार्ग है । बम्बई-सम्मेखन के 
प्रस्ताव का जो अर्थ मैंने लगाया है उसका जोरदार विरोध किया गया दै । में हसके सदी मानी 
यही सममता हूँ । लेकिन यह मेरी निम्मी राय दै। कांग्रेस की तरफ़ से मुझे! कांग्रेस के प्रस्तावों 
में परिवर्तत करने या उनकी व्याख्या करने का कोह अधिकार नहीं दिया गया । यद्द काम तो 
घास्तव में और मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रधान, कार्यसमति श्रौर अ्रन्त में श्रखित्य-भारतीय 
कांग्रेस महासमिति का है ।!” 
दूसरी बात पर हमें सोच-विचार करना श्रभी बाक़ी है। एक ओर डा० सप्र और भरी जिन्न। 
तथा दूसरी झोर श्रीसप्र और गांधीजी के बीच जो पतन्र-ब्यवद्दार हुआ उसे मई में प्रकाशित 
कर दिया गया | 
जेसी कि आशा की जाती थी, वम्बई के सम्मेलन का कांग्रेस के साथ किसी किस्म का 
सम्बन्ध नहीं था। मुकम्मिज्ष आज्ञादी उसका मक़्सद नहीं था श्रौर ओपनिवेशिक स्वराज्य के 
लिए घह बड़ी खुशी से इन्तज़ार करता रद्देगा बशर्ते कि ब्रिटिश सरकार यद्द घोषणा कर दे कि 
लड़ाई ख़त्म द्वो जाने के बाद यथासंभव शीघ्रता से एक ख़ास तिथि पर वह्द हमें दे दिया जायगा। 
युदू-प्रयस्न में ज़ोरदार मदद कर देना उनका मक़सद था । इसके लिए शासन-परिषद्‌ में ऐसे 
एकसे और योग्य आदमी लिये जाने चाहिय जो देश में काफ़ी तादाद में उन लोगों में से मिल 
सकते थे, जिनका कांग्रेस या ल्लीग से कोई सम्बन्ध नहीं है । सम्मेलन मे देश के दो बड़े-बड़े दर्लों--कांग्रेस 
और मुस्लिम लीग में आपसी सममोते की श्रावश्यकवा पर बहुब् ज्ोर दिया। बास्तव में 
सम्मेलन के प्रधाभ ने बम्बई में इसके अधिवेशन से पूर्ध दोनों में समझता कराने को संभावनाओं 
के सम्बन्ध में दौड़-चूप भी की । परन्तु सम्मेलन के संगठनकर्त्ताश्रों का विचार था कि ज्लीग भर 
कांग्रेस के बीच बुनियादी मतभेद को मद्दे कज़र रखते हुए यद्द संभावना नहीं की जा सकती कि 
दोनों दलों में जरदी ही कोई सममोता हो सबेगा। साथ द्वी सम्मेलन की यह राय भी थी कि 
ऐसी हाद्धत में हसी बिना पर सरकार-द्वारा देश की प्रगति को रोके रखना सहन नहीं किया 
जा सकता था । क्‍या ८ अगस्त को स्वयं वाइसराय ने साफ़-साफ़ शब्दों में यदह घोषणा नहीं की 
थी कि, “इस मतभेद के ख़यात्ञ से उन्हें ओर अधिक समय तक गवरनर-जनरल्ल की शासन परिषद्‌ 
के विरता। थ्रौर परियद्धू न के काम को स्थगित नहीं रखना चाहिये ।”” बम्बई-सम्मेलन का दावा 
था कि उसने कुछ ब्यावह्दारिक तजघीजे पेश कौ हैं, जिन्हें भगर मान छिया जाय तो उसका 
देश के ऊपर बड़ा अच्छा मानसिक प्रभाव पड़ेगा और हसके साथ क्वोग स्वेष्छा से तथा वास्तविक 
रूप से युद्ध-प्रयरम में सहायता कर गे । 
२२ अप्रेल्त को श्री एमरी ने एक भाषण दिया जिसमें आपने विगत मार्च के बग्बई के 
'निर्देख नेता सम्मेख्लन के प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाखा। डा० स्प्र और उनके प्रस्तावों 
की प्रशंसा करने के बाद आपने इन प्रस्तावों को हूस आधार पर भामंज्र कर दिया कि उनके 
अनुसार यतंमान सरकार में संशोधभ की बात न कहकर ठसकी जगह नयी सरकार बनाने कौ 
बात कटी गई थी और यह लड़ाई के दोरान में संभव भहीं था। उनके फद्धस्थरूप श्रान्तरिक 
वैधानिक समस्याएं पेदा द्वो जायेंगी और भावी विधान के सम्बन्ध में भी और नईं समस्याएँ 
खड़ी हो जायेंगी। आगे आपने कहा कि “में यह बात ब्रिना किसी प्रद्ारा की अभद्गता के 
कहूँगा?” कि वाद्सराय के प्रस्तावों पर अमल करना इसब्निये मुक्तवी नहीं किया गया कि उमकी 
मिनन्‍्दा की गई है, बक्कि ज़ास तोर पर इस वजह से कि मुसद्धमानों और हिम्दुओं के अपनी- 
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अपनी स्थितियों के बारे में किये गये दावों में कोई सामंजस्प स्थापित करमा कठिन है ।” मार्च, 
१६४१ में निदंज्ञ नेताश्रों के इस सम्मेज्ञन की समाप्ति पर श्री जिन्ना ने इसक सुख्तनना डच सेन। से 
करते हुए कद्दा कि, “इसमें सभो सेतवापति हैं -सिप्राद्दी एक भी नहीं ।'--पश्रर्थाव सम्मेद्वन में 
सभा नेता द्वें--तेकिन उनके पीछे चत्ननेवाज्ञा या उनकी बात माननेवात्ञा पु अं। ब्यक्ति देश 
में नहीं दे । उनके रुख से श्री एमरी को बड़ी मदद मित्नी श्रॉर उन्होंने कद्दा कि मुझे मालूम 
नद्दीं कि वास्तव में बम्बई- प्रस्ताव के समर्थक कोन लोग हैँ । 

ढा० सप्र्‌ ने 3 अ्रप्रेत को वाइसराय के साथ बड़ी द्वम्बी देर तक दो मुल्लाकातें 
कीं, जिनके दोरान में उन्होंने सम्मेज्ञन की मुख्य बातों पर जोर दिया। स्वाभावषिक था कि थे 
बम्बई के प्रस्ताव का ओर उससे निकलनेवात्ली ध्वनि का समर्थन करते । उनकी युक्ति भौर तर्क 
हस प्रकार थे .--“अ्गर कांग्रेस श्रोर मुस्लिम लत्लीग शासन-परिषद्‌ में शामित्न होने को राजो द्वो जायें 
तो बहुत भ्रच्छा होगा । हम उनका स्वागत करंगे; लेकिन यह फेसल्ञा करना उमका काम हे, 
लेकिन अगर वे इसमें शरीक द्वोना नद्दीं चाहते या श्रापसत के अ्रथवा ब्रिटिश छ्व (कार के साथ श्पने 
मतलेदों का फेसला नहीं कर लेते, तो मुझे इसकी कोई वजद्द नद्दीं दिखाई देती कि बाकी ल्लोगों 
को उनको इच्छा पर क्यों छाड़ दिया जाय । उस द्वात्त में केन्द्रीय-सरकार के स्वरूप में अ्रवश्य 
परिवतंन द्वोना चाद्िये ।?”? डा० सप्र्‌ के खाथ न्याय करने की दृष्टि पे आर उदन्दोंने घाइसराय को 
जो-कुडु कहा तथा वाइसराय और उनके इष्टिकोश का मुख्य आशय क्या था, उस पर दम यहां 
विचार करना आवश्यक सममते हें, “अगर किसी वक्त कांग्रेस ओर ज्लीग शासन-परिषद्‌ में 
शामित्र होना चाहें तो यद्द बात उन ल्लोगों पर निभर द्वोगी जिन्हें इस सरकार में त्रिया जाएगा 
कि वे उन दलों के लिए स्थान खाली कर दूं, बशर्ते कि ऐसा प्रतीत न द्वोता हो कि कप्रेस और 
मुस्लिम लीग पर देश को विश्वास नहीं रद्दा | दूसरे शब्दों में कहने का मतत्नब यहद्द द्वे कि जो 
लोग शासन-परिषद्‌ में शरीक द्वोना चाद्दते दें वे न अवसरवादी हैं और न द्वी उनका इरादा किसी 
दल्ल को उखाड़ना या नष्ट करना दे ।”” उनका खयात्न था कि बम्बई-प्रस्ताव के अनुसार बनाई 
जानेवाल्ी केन्द्रीय सरकार के लिए मोजूदा भारतीय विधान में किसी किस्म के संशोधन की 
ज़रूरत नहीं है। बम्बई-प्रस्ताव के एक वाक्य में भारत श्रौर स्वाधीनता-प्राप्त उपभवर्रेशों के बीच 
बराबर के दर्ज की मांग की गईं थो । इसका स्पष्टीकरण करते हुए सर तेज ने कहा, “'मेंने सम्मेद्गन 
में इस बात पर जोर दिपा था झोर कज्ञ फिर वाइसराय के साथ अ्रपनी मुलाकात में भी इसी 
बात पर जोर दिया था कि शान्ति सम्मेलन के घमय भारतीय प्रतिनिधि भारतीय सरकार ओर 
भारतीय मन्त्री द्वार। नियुक्त किये जायें और वे भारतमन्त्रो के द्ाथ के खिल्लोंने नहीं द्ोने चाहिए । 
उन्हें द्विदायत भारत-सर२कार से मिल्ननी चाहिए । अगर किसी बात के बारे में उन्द्द कोई घाक्‌ 
हो तो इसका स्पष्टीकरण भारत-सरकार से कराना चाहिये। मुझे वेस्टमिनिस्टर के कानून से कोई 
विशेष प्रेम नदीं दै। मेरा सदा से यद्द ज़यात्न रद्दा दे कि भारत का दरज़ा दूसरे किसी भो 
स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश-जेसा द्वोना चाहिए; चादे बढ़ाई के बंद दमारा विधान केसा ही क्‍यों 
न यने (?! 

बाद में इस बात पर खेद प्रकट करते हुए कि श्री एमरी ने गतिरोध को ख़त्म करने की 
दिशा में कोई मदद नहीं की, सर तेजबद्वादुर सप्रू ने १० मई के “बोसवों सदी” में 'श्रो एमरी और 
बम्बई-सम्मेलन' शीर्षक से एक लेख लिखा । इसमें झ्ापने बत.या कि “मेरा रढ़ विश्यास है कि 
अगर ब्रिटेन ने भारत के विभाजन की मांग को साधारण रूप से भो स्वीफार कर लिया तो भारत 
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क साथ उनका यद्द जधन्य विश्वासघात द्ोगा ।?” सर तेजबहादर जो कांग्रेसी सरकारों के पसमथक 
नहीं थे ओर जिन्होंने सत्याग्रद-आन्दोद्नन केअ|चित्य तथा उसकी वबुद्धिमत्त। के ब्रारे में संदद् 
किया था, यह देखकर कदापि प्रसन्‍न।नहीं थे कि वे ज्ञोंग जिनके द्वाथ में कल्न तक विभिन्‍न प्रांतीय 
सरकारों की बागड़ोर थी और गवर्नर जिनको प्रशंसा के पुल बांध रहे थे, श्राज जेलों में टूस 
दिये जाएँ | 

सर तेजबद्दादुर न कद्दा क निस्संदेद यद्द बढ़े घटिया दरज को राजनोतिज्षता हैं जिसहा 
परिणाम आज दम यद्द देख रदे हैं हि स्वयं सरकार के लिये अपने हा मत्रियां को जेज्ञमें बन्द 
करना आवश्यक समा गया द। -आगरोे चलकर आपने कहा, "इसका मतलब यद्द नहीं कि अगर 
पेसा कदम उठाना नितान्त झावश्यक हो जाय ता में उससे घबड़।ऊंगा, “लेकिन में इतना अवश्य 
कहूँ गा कि पुसी परिस्थिति पेंदा होने से पद्चल्त में उसे रोकने या दूर करने में किसे भी उपाय को 
काम भ॑ त्वाने की कपर नहीं उठा रखू गा | जब यह स्पष्ट दा कि दे बड़े बड़े नसंगठित दल्य विभिन्‍न 
उद्द श्यों से प्रेरित द्वोकर घरेलू युद्ध में लगे हुए ६ झर जब दोनों दवा अपने सिद्धान्तों श्र 
मिश्वयों को श्रपना घर्-वश्वास सप्तकत हूं तो त्रिघान में कोई भो परिवतन करने सपहद्दले उनक 
छ्षिये आपस समझते को नितास्त आवश्यक बताना बड़ा खतरनाक है। अगर उनमे कोई 
समझता संभव नहीं हू ता क्या द्वोंगा ? क्‍या उस हालत में बिटिश सरकार हमारे लिय विधा 
यलान का अपना अधिकार या दावा छोड़े दसे को तयार होगी ??! 

भारत की परिस्थिति अर वेधानिक-सुधरां के सम्बन्ध में श्र एमरा द्वारा दो गई 
थुक्तिय। का उल्लेख करते हुए सर तेजबद्दादुर ने कद्दा, “चतंमान कठिनाइयो श्रोर प्रतिकछृलताओं 
क॑ बीच भविष्य का ज़याल करते हुए ऐसा प्रतोत होता है कि हम ज्ञोगों को कुछ ऐसे नेताओं की 
दया पर छोड़ दिया गया दे जो यद्ध सममते दें कि उनके ज।बन का एक खास उदं श्य है और 
प्रस्यक ब्यांक को दबा सकते हूँ । प्रत्यक्ष दे कि श्री एमरी को नज़रों में किसी भी सम्प्रदाय के 
नरमद्ववात्त लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है ।”! 

आगे चलकर पाकिस्तान की योजना श्रॉर उसे कार्यान्वित करने के प्रश्न की समा्ता 
करते हुए सर तजबद्दादुर लिखते हू, “भारत के विभाजन की कोई भी योजना मद्धज्ञ इस। भ्राधार 
पर उांचत नहीं ठद्दराई जा सकती के आपको या मु कांग्रेस के श्रथवा भारत के किसी 
ख़ास द्विस्स में सक्ताप्रौप्त राजनातिज्ञो के किसी आर वर्ग के ख़िलाफ़ शिकायतें दें। इस तरीके 
ले हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकढ़ करने के मान यह द्वोंगे कि मुक्क दो ऐसे विरोधी द्विस्सों में बैंट जायगा 
जो पुक दूसरे की प्रगति में रुकावट पंदा करते रहंगे, एक दूसरे के भ्लिज्ञाफ़ साजिश करते रहेंगे 
झोर संभव दे कि पुक दूसरे के खिल्नाफ़ लड़ते भी रहेगे। 

भ्रन्त में सर तेज कद्दते दें, "कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से यद्द नहीं कद सकता कि इस 
योजना के सम्बन्ध में त्रिंटन का इष्टिकोण क्या द्वोगा। श्री एमरी ने शायद वरतंमान परिस्थिति 
की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में विनम्र भाषा का प्रयोग करना उचित 
समझा दें; लेकिन अगर आप उनकी भाषा को ध्यान से पढ़ तो आपको पता चल जायगा कि 
उन्होंने इस योजना को भन्यावद्यारिक बताया दे । मेरी इढ़ धारणा दे कि अगर अंग्रेज़ों ने साथा 
रखणखत; इसे मंजूर कर लिया तो वे भारत के साथ जघन्य विश्वासघात करेंगे। वे अपने १७८ 
साक्ष के घिगत इतिदास को|मज्षिय।मेट कर देंगे। संक्षेप में-कहने का मतलब यद्द दे कि श्री एुमर 
की सारी अपीक्षों छा, चादे वे कितने ही अब्छे हरादोवाली क्यों न रही दों, इस देश पर संभवत 
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क्री जिन्‍ना ओर उनके अलुयायियों को छोड़कर और किसी पर कोई असर नहीं हुआ। आज उन्हें 
अपना पद संभाले हुए एक साञ्ञ से ज़्यादा होने को श्रायरा; लेकिन वे यह नहीं कटद्द सकते कि, 
उन्होंने गति--रोध का दल हू ढ़ निकालने में कोई मदद की है।”! 

निरदंज्लीय नेता श्री एमरी से अत्यधिक - अ्संतुष्ट थे ओर इसलिए उन्होंने टस-से-मस न 
द्वोनेवाली प्रिटिश सरकार पर और अधिक दृबाव डालने के लिए. अपना एक और अधिवेशन 
बुक्ञाना ज़रूरी समझा; परन्तु ऐसा प्रतीत द्वोता है कि त्रििश सरकार और पूना-सम्मेल्न में होड़ 
छ्वगी हुईं थी, ओर प्रिटिश सरकार इससे फ़ायदा उठाना चाइतो थी; क्योंकि पूना-सम्मेज्नन की 
तारीख २६ जुलाई निर्धारित की गईं थी, जबकि २२ जुत्नाई को ही भारत-सरकार ने परिवर््धिंत 
केन्द्रीय शासन-परिषद्‌ की घोषणा कर दी । 
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श्री एमरी को अपना पद संभाले हुए एक साल से ऊपर.द्वो चुका था । इस दोरान में 
उन्ह्वाने बहुत से बढ़े-बढ़े ओर कच्छेदार भाषण किये थे; लेकिन इनमें उन्होंने कोई मारके की 
बात नहीं कही । ये एकदम तो से भरो पड़ी हैं। वे अस्पष्ट नहीं हूं । उनमें सो समध्याओओं 
पर विचार किया गया दूं । परन्तु उनमें पाई जानेवाद्यी कमज़ोरी या त्रुटि मुख्यतः वच्तका की 
ज्रुटियां या कमज़ोंरियां दूँ । वे दुकियानूसी ओर अनुद्धार विचारों के शिकार हैं ओर श्री चचित्न 
की प्रतिमूर्ति देँ | वे अपनी बात को बार-बार कहने में यक्रोत रखते हैं । उनके भाषणों ओर 
उक्तियां का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं । १६० ६, ५७, ८८, 
और ०६ में लाई मॉर्ले नरसदुलवाले राजनीतिज्ञों को अपने/ साथ मित्षा लेना चाहते थे; 
स्तेकिन श्री एमरी उनसे दो हाथ आगे बढ़ गये । उन्होंने नरमदलवालों, कांग्रेसयों और सभी 
दलों को ताक पर रख दिया और उन्हें समान राजनीतिक-संकट में अपनी क्रिस्मत पर छोड़ 
दिया । आपने-सबके साथ एक-जसा ही सलूक किया । २२ अप्रेल को श्री एमरो ने कामन-सभा 
में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्द श्य गवर्नंरों को प्रान्तों में एक साल तक के ज्ञिप और 
प्रान्तीय सरकारों के अधिकार देना था । इस अवसर पर आपने जो भाषण -दिया उसका आशय 
दम उपयुक्त पंक्तियों में स्पष्ट कर भागे हैं । 

क्री एमरी ने कामन-सभा को याद्‌ दिल्लाया कि बंगाल, श्रासाम, सखिन्ध ओर पंजाब में 
प्रान्तीय सरकारे अपना २ काम करती हैं और इन चारों प्रान्तों में त्रटिश भारत की कुल जनसंख्या 
का तीसरा द्विस्सा रहता दे। आपने कद्दा कि यद्द बड़े खेद की बात है कि शेष सातों प्रान्तों के 
२०,००,००,००० निवासियों को कांमस के द्ाईकमसाणड ने स्वायत्त शासन की परम्परा को जारी रखने की 
मनादहदी कर दी । भारत को वेधानिक भ्रगति के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार की नीति का डब्लेख 
करते हुए आपने कद्दा कि सारे द्वी विधान में संशोधन-किया जा सकता दे बशतें कि भारतीयों 
में आपस में समझता हो जाय कि वे श्रपने लिए किस क़रिस्म का विधान चाहते हूँ । आगे 
श्री एसरी ने कद्दा, “झगर भारतोय राजनीतिज्ञ इस नतीजे पर पहुंचते दें कि हमारे देश की 
किस्म का प्रज़ातंत्र उनके आपसी समझोते के मार्ग में रुकाबट पैदा करता दै तो सारत की 
आवश्यकताओं की इष्टि से एक ऐसा विधान उसके लिए उपयुक्त साबित हों सकता है जिसके 
अन्तर्गत अमरीका की तरद्द उसकी शासन-परिषद्‌ को सीधे संघीय इकाइया से अपनी सत्ता 
हासिल्ल हो ओर उसका ब्यवस्थापिका सभा से कोई सम्बन्ध न हो ।”” आगे चज्ञकर श्रो एमरी 
ने कद्दा कि युद्ध-काज्ष में भारत-खरकार के ढाँचे में कोई परिवर्तन करना खंभव नहीं है, परन्तु 
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भारतीय नेताश्रों-द्वारा इसी समय आपस में कोई प्रारम्भिक बातचीत झुछू करने में कोई रुकावट 
नद्दी पेदा द्वो सकतो। श्री एमरी ने कद्दा, “मुमे डर द्वै कि कांग्रेस यद्द मानने को तेयार नही कि 
इस समय कोई ओर ऐलथा विधान नहीं बन सकता जिसके अ्रन्तगंत समस्त भारत पर इतनी 
अधिक मात्रा में नियंत्रण रखा जा सके जितना कि भारत को वर्तमान विधान के अन्तर्गत प्राप्त 
है । इस दिशा में दम एक मद्दत्वपूर्ण लक्षण यद्द देख रद्दे दें कि श्रं। जिनना की यद्द मांग ज्ोर 
पकड़ती जा रद्दी दे क्लि भारत के उत्तर-पश्चिमी ओर उत्तर-पूर्वी भागों को शेष भारत से पूर्णतः 
प्ृथक्‌ करके बद्दां पूर्ण रूप से स्वतंत्र रियासत क्रायम कर दी जायें जिन्हें रक्षा, विदेश 
झोर आर्थिक मामल्नों पर पूरा-पूरा नियतश्रण प्राप्त द्वो। 

“तथाकथित पाकिस्तान-योजना के मार्ग में जो बढड़ी-बड़ी ब्यावद्दारिक कठिनाइयां हैं 
उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं दे शोर न द्वी में १८ वीं सदी के भारतीय इतिद्दाप्त के अन्धकारपूर्ण 
पृष्ठों का उल्लेख करना चाहता हूँ । इसके श्रक्ञावा श्राज दम अपनो श्राँखों के सामने देख रदे हें 
कि बाएकन राष्ट्रों की जनता को कितने भयंकर परीक्षण में से गुज़रना पड़ रद्दा दे, ओर इससे 
हम जान सकते दें कि भारत ही एकता को भंग करने का कितना ख़तरनाक परिणाम हो 
सकता दे ।”! 

इसके बाद श्री एमरी ने अगस्त-प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनकी 
अन्तनिदित नोति यद्द दे कि भारत के विधान का नया ढाँचा तेयार करने को ज़िम्मेदारी पार्ज॑मेण्ट 
पर न होकर स्वय॑ भारतीयों पर ही द्वे । यद्द एक बड़ी व्यापक और क्रान्तिकारी घोषणा थी । 

यह भारत के भावी स्वाधोनता-प्राप्त उपनिवेश पद की स्वीकृति थी । इस स्वीकृति के 
श्रन्तर्गत दो मुख्य शर्ते थीं, एक तो यद्द भारत के साथ ब्रिटेन के चिरहाल के सम्बन्ध से उत्पन्न 
होनेवाले दायित्वों की उचित रूप से पूर्ति, ओर दूसरे, भारत का भावी विधान मुख्यतः भारतीय 
द्वी द्वोना चाद्दिए, जिसे भारताय विचार-धारा, भारतीय परिस्थितियों श्रोर भारतीय आवश्यकताओं 
को ध्यान में रखरूर तेयार किया जाय । 

ग्रागे श्री एमरी ने कटद्दा, “एक शर्ते यद्द दे कि भारत का नया विधान भारत के राष्ट्रीय- 
जोवन के प्रधान तत्वों के समझोते से बनना चाहिए, जो कि सफलता के पद्दले ज़रूरी चीज़ द्वे । 

“अगर भारतीय इसी बात पर सद्दमत नदीं दी सकते कि उन्हें श्रयने लिए किस किस्म का 
विधान चाहिए तो उप पर श्रमल करने के सम्बन्ध में वे किस प्रकार सहमत द्वो सकगे ? हम हृध 
बात के लिए बड़े उत्सुक हैं कि भारत-सरकार को चलाने की ज्ञिम्मेदारी स्वयं भारतीयों के कन्धघे 
पर हो होनो चादिए; लेकिन दम सत्ता प्रिफे पेसी संस्थ। को दी दे सकते दें जो उसे ग्रहण कर 
सके और तत्काल द्वी भंग न हो सके। ऐसे सममाते को शर्ते को ध्यान में रखते हुए मौजूदा 
विधान में पूरी तरदह्द से या बुनियादी तोर पर संशोधन करने की श्राज़ादी द्वे। भारतीय राजनीतिज्ञों 
का केन्द्रीय सरकार के स्वरूप अथवा केन्द्र, प्रान्तों ओर रियासतों के आपसी सम्बन्धों से कोई 
सरोकार नहीं द्वोना चाद्िए ।”” 

इस तरद्द हम देखते दें कि श्री एमरी ने बताया दे कि अगर किसी पाक्मेण्टरी सरकार को 
सफलतापूर्वक अपना काम चलाना द्वे तो उप्ते तोन ज़िम्मेदारियां अपने ऊपर ल्लेनी पढ़ेंगी । पहली 
ज़िम्मेदारी सम्राट के प्रति, दूसरी बतोर एक संस्था के पा्नमेण्ट के प्रति और ठीसरी पाह्व॑मेण्ट के 
समर्थकों के प्रति । पद्चल्ली ज़िम्मेदारों के कारण पुराना उक्ति “सन्रद को सरकार का काम चद्वता 
रहे” को ध्वनि निकद्धतो दे, परन्तु श्री एमरो #ो पता द्वाना चाद्दिएु कि कांग्रेत की मांग भारत 
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की स्वाधीनता थी । दूसरी ज़िम्मेवारी के बारे में श्री एमरी का कहना है कि इसका आधार “श्रीमन्‌ 
(स्पीकर) आपकी अ्रधिकार-सीमा और अर्पसंख्यकों का अधिकार है, और ये अरुपसंख्यक 
पाल्मेण्ट की अधिकार-स॑ मा के अन्तर्गत रहते हुए आपके संरक्षण में हैं। श्री एमरी को मालूम 
है कि भारत प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों ने स्वेच्छा से इस्तीफे दिये हैं ओर ब्यवस्थापिका सभाएं स्थगित 
दो गई दें ओर इस प्रकार रपीकर की श्रधिकार-सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि वह 
तो इससे श्रब बिल्कुक्ष कमज़ोर पढ़ जाता है । अब :ह जाती है तीसरी क्षिम्मेवारी जिसे मंत्रियों ने 
न्‍्यायोचित ढंग से निभाया दै। इस प्रकार श्राप देखंगे कि किसी 'दलविशेष की तानाशाही”” का 
प्रश्न द्वी नहीं उठ सकता है--जसा कि श्री एमरी का विचार था। वाइसराय के प्रस्तावों का 
स्पष्टीकरण करते हुए श्री एमरी ने बताया है कि भारत के /सुख्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों 
को घाइसराय की शासन-परिषद्‌ में शामित्र होने का जो निमंत्रण दिया गया है, उसमें बता रिया 
गया है कि महत्त्वपूर्ण विभागों की ज़िम्मेदारी न केवद्ध अ्रल्नग-अलग रूप से उनके ऊपर होगी 
बल्कि परिषद्‌ की सामूहिक ज़िम्मेदारी भी पूर्ण रूप से उन्हीं पर होगी । जुलाई मैं कामन-सभा में 
बाइसराय की परिवर्दधित परिषद्‌ के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र पेश करते हुए श्री एमरी ने जो भाषण 
दिया था उसमें आ्रापने साफ़ साफ़ बत।या था कि सम्पूर्ण शासन परिषद्‌ पर वधानिक रूप से पूरी 
सामूहिक ज़िम्मेवारी होगी; परन्तु स्थयं श्री एमरी भी जानते हैं कि यह एक काल्पनिक चीज़ या 
मदहदज्ञ एक ढकोसल्ला है; क्योंकि परिषद्‌ की धारा-सभा के प्रति कोई ज़िम्मेव!री नहीं होगी । इस 
प्रकार साफ़ जाहिर है कि ऊपर से तो श्री एमरी की योजना बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है; परन्तु 
उसके भीवर कुछ भी नहीं । आगे श्राप फरमाते हैं कि “'अत्र तक तो हमें निराश ही होना पढ़ा 
है। कांग्रेत ने हमारे मुख्य और अन्तर्काल्लीन दोनों ही प्रस्ताव भामजूर कर दिये हैं। उसका रुख 
यह है कि या तो 'सब कुछ दो, या हम कुछ भी नहीं लंगे।” अंर इस सब्र कुछ! का मतखब 
श्री एमरी यह लेते हैं कि एक ऐसे भारत की तस्काल प्राज़ादी--जिसके विधान पर बहुमत का 
नियंत्रण रहेगा--अश्र्थात्‌ उस द्वालत में बहुमत सारे देश पर छाया रहेगा । उसके बाद आप कहते 
हैं कि गांधीजी ने एक भ्रनोखा श्रान्दोज्ञन शरू किया हुआ है जिसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूव 
मंत्री और जनता के चुने हुए ल्लोग शामिल हैं। ये ल्लोग युद्ध-प्रयर्न के खिलाक़ भाषण देते हें 
झोर जान-बूककर क़ेद की सज्ञा या जुर्माने को घुनौती देते हैं | ये लोग अपने दल का कट्दना उसी 
तरद्द मान रदे हें जिस तरद्द मं त्रिमणडल छोड़ते समय उन्होंने किया था। फिर आपने आन्दोलन 
की तीन विभिन्‍न अवस्थाओं पर प्रडाश डाला । “पहली श्रवस्था प्रमुख कांग्रेसियों तक सीमित 
रही जो जनवरी में खत्म हो गई | दूसरी प्रान्तीय ओर स्थानीय कमेटियों के प्रतिनिधियों तक 
सीमित रही जो इस महीने के प्रारंभ में खस्म हो गई और अब तो८री अ्रवस्था चलन रही है, 
जिसमें जनता के अमलोग भाग ले रे हैं।” आगे आपने कहा कि “मेजिस्ट्रेट कानून- 
ब्यवस्था की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए बढ़ी सूक-बूक से काम ले रदे हैं। वे साधारण आदमियों 
की उपेक्षा कर देते हें---3 सके खिल्काफ़ कोई कारवाई महीं करते झोर बहुत-से मामलों में सघिफ्रे 
जुर्माने ह्वी करते हैं और यह शर्त नहीं ज्ञगाते कि जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को जेन्न 
जाने की आज्ञादी है। इस बात से उन लोगों को बढ़ी निराशा हुई दे जो इस खयात्ष से जेल 
जाना चाहते ये कि भविष्य में चुनाव के समय, उन्हें इससे बड़ी मदद मिल्लेगी । यही वजह दे 
कि गांधीजी को यह घोषणा करनी पड़ी दे कि कांग्रेस की दृष्टि में जुर्माने की सज़ा भी उतनी दी 
महत्त्वपूर्ण है ।”” 
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श्री एमरी ने खेद प्रकट किया कि नवम्बर में वाइसराय को शासन-परिषद्‌ की स्थापना 
के सम्बन्ध में श्रपनी कोशिश छोड़ देनी पढ़ीं; क्योंकि मुस्लिम-लीग ने खास तौर पर हिन्दुओं के 
मुक़ाबले' में एक निश्चित प्रतिनिधित्व की मांग की और भविष्य के लिए भी यहो शर्ते रखी । 
परन्तु वाइसराय महोदय ने उसे स्वीकार करने में अ्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की । 

कामन सभा में श्री एमरी के भाषण के सम्बन्ध में गांधीजी ने निम्नलिखित वक्तव्य 
दिया:-+- 

“भारत के सम्बन्ध में कामन-सभा की लग्बी बहस पढ़कर मुझे दुःख हआ।। कहा तो 
ऐसा जाता है कि। मुसीबत से लोगों के दिल्ल नरम पड़ जाते हैं और वे सघचाई का महत्व समभने 
लग जाते हैं; परन्तु धाफ़ ज़ाहिर है कि ब्रिटेन आज जिस भारी संकट में से पुज़र रहा है उसका 
श्री एमरी पर कोई प्रभाव नहीं पडा। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका हृदय श्राज़ भी चिकनी 
प्रिद्टी के घड़े-जसा ६ना हुआ है । उनके कान पर जू' तक नहीं रेंगी । उनकी इस निर्भयता को 
देखकर मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हो जाती द्वै कि चाहे कांग्रेस को कितनी दही मुसीबत क्यों न 
मेलनो पड़, उसे श्रहिंसा की नीति पर इृढ़ता से श्रमल करना चाहिए । भारत की मौजूदा परि- 
स्थिति के प्रति श्री एमरी ने जो अवहेलना प्रदर्शित को है उससे उन्होंने प्रिटेन की कोई मदद नहीं 
की । वे इस बात को बड़ी डींग हांक रहे हैं कि ब्रिटिश-राज ने भारत में शान्ति स्थापना की है। 
क्या उन्हें मालूम नहीं कि भ्रहमदाजाद और ढाका में क्या हो रहा है ? इन दोनों स्थानों पर 
शान्ति बनाये रखने की ज़िम्मेदारी किस पर है ? मेरा ख़याल दै कि वे मुझे यह कहकर टालने की 
कोशिश न करेंगे कि बंगाल में तो द्वायत्त-शासन क्रायम है| वे जानते हैं कि इस तरह की 
संकटपूर्ण परिस्थितियों ने इन कठपुतल्ली मंत्रिमण्डलों के हाथ में कितनी ताकत रहती है, फिर 
चादे ये 7 स्रिमणडक्ष कांग्रेस के हों, लीग के हों ग्रथवा किसी और दल के । 

“में उनसे एक मुनासिथ सवाल करना चाहता हूँ : क्या वजह दे कि इतने समय तक 
ब्रिटिश राज के रहते हुए भी ये लोग इतने नपुसक बने हुए हैं कि मुद्टीभर गुण्डों का भी मुक्रा- 
बल्ला नहीं कर सकते ? यद्दध बद शर्म की बात है, हमारे क्षिए ऐसी नहीं जेसी कि ब्रिटेन के 
लिए, कि लोग इसकल्षिए अ्रपना घर-बार छोड़कर भाग जायें कि कुछ गुण्डों को आ्राग जगाने, हत्या 
करने शोर लूट-मार | मचाने का मौक़ा मिल गया है। किसी भी सरकार का यह पद्दला फ़ज्ञ दे कि 
वह ज्ोगों को आआस्म-रक्षा का काम सिखाये; परन्तु विदेशी बिटिश सरकार को हिन्दुस्तानियाँ की 
इस बुनियादी भज्ञाई से कोई सरोकार नहीं था। इसक्निए उसने ज्ञोगों से हधियार चलाने का 
हक भी छीन कलिया। 

“श्री एमरी ने भारतीय सेनिकों की जो, भूरि-भूरि प्रशंसा की है, उसका भारतीयों पर कोई 
असर नहीं हो सकता, क्योंकि अश्रगर फिल्लद्दाल्न हम कांग्रेस की अश्रहिंसा की नीति का खयाल भी 
न कर हो भी यदि भरत को प्रात्म-रक्षा'के ज्षिए शिक्षा दी गईं होती और वह स्वेच्छा से ब्रिटेन 
को सहयोग प्रदान करता तो में दावे के साथ कहता हैँ कि यूरोप की तमाम ताकत समिक्षकर भी 
ब्रिटेन का बाल बांका नहीं कर सकती थीं । 

“श्री एमरी ने यह बात फिर दोहराकर भारतीय जनता का अपमान किया दै कि भारत 
के राजनीतिक दल्लों के लिए आपस में समझौता करने के श्रल्ावा ओर कोई चारा ही नहीं है और 
ब्रिटेन तो सिर्फ संयुक्त भारत की द्वी बात सुनेगा। में बार-ब्रार यह बात साबित कर चुका हूँ कि 
ब्रिदेग की यद्द परंपरागत नीति रद्दी है कि भारतीय दल्लों में एकता न हो सके । ब्रिटेन का आदर्श 
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सदा से यही रद्दा है कि क्ोगों में फूट डाज्कर अपना राज बनाये रखे । भारतीयों की पारस्परिक 
फूट की ज़िम्मेवारी ब्रिटिश राजमीतिज्ञों की है शौर जय तक हिन्दुस्तान गुल्ञाम रद्देगा, यद्द मेंद- 
भाव ओर आपस की फूट भी बनी रदेगी। मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्य से काँग्रेस और सुस्क्षिम-क्षीग 
के बीच भारी मतभेद है; लेकिन अिटिश राजनीतिज्ञ यद्द क्‍यों नहीं मानते कि श्राखिर यह हमारा 
घरेलू कगढ़ा दे ? 

“में वायदा करता हूँ कि भ्रगर अंग्रेज़ हिन्दुस्तान से चले जायें तो कांग्रेस, क्षीण और 
भ्नन्‍्य दल्य भ्रपने हितों के खयात्ष से एक-दूसरे से मित्न जायेंगे और खुद ही भारत के ल्विए अपने 
ढंग की कोई मुनासिब घरकार बना लंगे। द्वो सहृता है कि हमारी यद्द सरकार वेजश्ञानिक ढंग की 
या पश्चिमी ढांचे की न द्वो; लेकिन यह निश्चित रूप से स्थायी तो होगी। यह मुमकिन है कि 
उस शभ-घढड़ी के श्राने से पहले हमें श्रापस में दी लड़ना पढ़े; परन्तु यदि. हम किसी बाद्दरी 
ताक़त का मुँह ताकना बन्द कर दें तो पनत्रह्द दिन के अ्रन्द्र-अन्दर ही फेसला हो ज्ञायगा और 
शायद्‌ एक दिन में इतनी क्षति न दो सके जितनी आज यूरोप में दो रद्दी दै। इसका एक साधा- 
रण-सा कारण यद्द है कि ब्रिटेन की दया से आज दम निःशस्त्र हैं । 

“श्री एमरी सचाई का गक्ञा घोंटकर आज अपनी अ्रनजजान जनता को यद्ध कहकर भ्रम में 
डाल सकते हैं कि कांग्रेस या तो 'सब कुछ लेना चाहती है श्रथवा कुछ भी नहीं ।! मैं उन्हें याद 
दिक्काना चाहता हूँ कि मुख्यतः ब्रिटिश जनता को खुश करने के किए ही कांग्रेस ने-पूना-प्रस्ताव 
पास किया था ओर जब बम्बई में उसने अपना यह प्रस्ताव रद्‌ कर दिया तो मैंने अधिकृत रूप 
से घोषणा की थी कि हस समय ब्रिटिश-सरकार भारत को नतो आज़ादी दे सकती है और न 
उसकी घोषणा कर सहती है, इसक्षिए फिलहाल दमें भाषण देने शोर लिखने की पूरी श्राज़ादी 
से ही सन्तुष्ट हो जाना चाहिए । क्‍या उससे “यह ज्ञाहिर द्वोता है कि कांग्रेस या तो 'सबकुछ 
त्लेना चाहती है अथवा कुछ भी नहीों !! 

“मेरा विचार दै कि श्री एमरी की मानसिक स्थिति को -देखते हुए उनसे यद्द उम्मीद 
करना बहुत बढ़ी बात द्वोगी कि उनमें इतनी शिष्टता भी होगी कि वे कांग्रेलके इस नियंश्रित संयम 
को स्वीकार कर सकंगे कि उसने श्रिटिश-सरकार को अपनी मुसीबत के वक्त परेशान न करने की 
कोशिश की; लेकिन श्री एमरी में ऐसा सोजन्य कहष्दां ? वे तो कांग्रेस के संयम की उपेक्षा करके यह 
कह रहे हैं कि सिधिद्ष नाफरमानी चारों खाने चित्त गिरी है। 

“मेंने जब भारत की सम्दद्धि के सम्बन्ध में उनका बयान पढ़ा तो मुझे बढ़ा आ्राश्चर्य हुआ। 
में अपने अनुभव के श्राधार पर कद सकता हूँ कि यह बिक्षकुज्ञ काल्पनिक चीज़ है। भारत की 
जनता धीरे-धीरे मुफद्धिसी की ओर बढ़ती जा रही दे । उसे तन ढकने को कपड़ा और भरपेट 
खाना भी मयस्सर नहीं होता । वजद्द यद्द दे कि देश पर एक ही आदमी की हुकूमत दै और वह 
ज्लाखों का बजट तेयार करता है। में दावे के साथ कद्द सकता हूँ कि यद्द -बात हिन्दुस्तान की 
भूखी जनता की सम्गद्धि की खूचक न होकर हस बात की सूचक है कि आ्राज हिन्दुस्तान ब्रिटेन के 
पेरों-तल्ले रोंदा जा रद्दा दे । दर दिन्दुस्तानी का, जो हमारे किसानों की मुसीबत को जानता है, 
फर्ज हो जाता है कि दस स्वेच्छाचारी-शासन के खिल्लाफ़ बद्रावत का कणडा खड़ा करे। सौभाग्य 
से हिन्दुस्तान की मानवता शान्तिपूर्ण है ओर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी शालन्तिपूर्ण तरीके 
से वह अपनी किस्मत का फेसल्ञा करेगी और अ्रपने पेदायशी हक़ को हासिल करेगी; स्ेकिन मैं 
श्री एमरी के दुःस्तब्‌ बयान पर भोर ज़्यादा विचार नहीं कश्ना चाहता। उनके भाषण के इस 
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संक्षिप्त विश्लेषण से भी-मुझे दुःख पहुँचा हे; लेकिन चू'कि यह इतनी झाश्चर्यजनक गत्त- 
फद्दमियों से भरा पड़ा है कि मुझे मजबूर होकर यद् महसूस करना पढ़ा कि अगर मैं हनकी भोर जनता 
का ध्यान न आ्राकर्षित करूँ तो में अपने फर्ज से गिर जाता हूँ। अगर वे चाहते तो इतने में ही 
सनन्‍्तोष कर क्ेते कि ४० करोड़ जनता पर उनका एकछुम्र राज्य कायम है ।”! 

पिछुले कुछ समय से “स्टेट्समेन”” के सम्पादक श्री ऑॉर्थर मर ब्रिटेन के अखबारों में और 
चह्दां के क्ञोगों से बातचीत करके यदह्द कोशिश कर रद्दे थे कि हिन्दुस्तान के साथ सममौता कर 
लिया जाय । कुछ एंग्लो-इंडियन ब्यापारियों को यद्द अभिशाप-सा भ्रतीत होता था झौर अरन्‍्हें 
फूटी आंखों भी न भाता था। 


बंगाल-ब्यापारमंडल्त के प्रधान, उप-प्रधान ओर कई प्रमुखसद्€्यों ने “स्टेट्समैन'” के नाम 
नीचे लिखा पशन्र भेजा.--- 

“ २२ भअग्रेल को कामन-सभा में भारत-विषयक बहस के बाद ब्रिटेन के श्रखबारों में भारत 
के सम्बन्ध में सम्नाट्‌ की सरकार की वर्तमान-नोति के गुण-दोष और उसके वेधानिक गतिशेध के 
हत्न के सम्बन्ध में काफी वाद-विवाद हुआ है। उस वाद-विवाद में 'स्टेट्समेनः के संपादक श्री 
झाथर मुर ने जो इस समय हूंगलड में हैं, विभिन्‍न लेख लिखे हैं, जिन्हें भारत में प्रचारित किया 
गया दे ओर छापा गया दे । 

“इस खयाक़् से कि ब्रिटेन या भारत के लोगों के दिल्लों में किसी किस्म के शक या ग़त्नत- 
फ़मी की यु जाहश न॒ रहे, बंगाल चेम्बर आफ कामसे के हम निम्नलिखित सदस्य यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत झौर ब्रिटेन के वेधानिक प्रश्न के सम्बन्ध में श्री मूर के राज 
नतिक विचार, जो द्वाल में ही ब्रिटेन के अखबारों में प्रकाशित हुए हैं और जिन्हें श्री मर ने द्लोगों 
के साथ भ्रपनी मुलाकातों के द्रमियान व्यक्त किया दै, उन्हें किसी भी तरद्द से भारत में रद्दनेवाल्े 
ब्यापारिक-वर्ग के विचार नहीं समझना चाहिए। हो सकता दै कि 'स्टेट्समेन! के सम्पादक 
के रूप में ओर कलकत्ता के क्ञोगों के साथ उनके घनिष्ठ सम्प्क के कारण ब्रिटेन या किसी और 
जगद्द क्ञोग यद्ध समसने लगें कि उनके राजनेतिक विचारों और कारंवाहयों को भारत-स्थित ब्रिटिश- 
ब्यापारिक-वर्ग का समर्थन प्राप्त हे । हसलिए हम यद्द बात ज़ाहिर कर देना चाहते हैं कि यह 
वास्तविकता से कोसों दूर दे ओर साथ ही हम यद्द भी कद्द देना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में 
स्टेट्समन! की सम्पादकीय नीति से भी हमारा किसी किस्म का तादलुक नहीं है।” 

इस बात पर हस्ताक्षर करनेवाले सज्जनो के नाम इस श्रकार हैं--श्री जी० बी० मॉर्टन 
(प्रधान), श्री झार० आर० दैडो (उप-प्रधान), श्री एन० इब्ल्यू शिशोम्‌, श्री ई० थी० प्राट 
भ्री पुच० जी० स्टोक्स, श्री जे० एच० बड़स, श्री ए० डमन्कन और सर एच० एच० बने। 

२२ जून, १६४१ को जमनी ने रूस पर धावा बोल दिया । इससे भारतीय प्रश्न के बारे में 
ब्रिटेन के मज़दूर-दुल् के सदस्यों को और भी ज़्यादा उत्साह मित्ना | हंगलेंड का मज़दूर दल कामन-सभा 
में श्री एमरी को परेशान किये था । यद्द बार-बार भारतीय समस्या की ओर उनका ध्यान आककर्दित 
कर रद्दे थे । जम॑न हमल्ले के थोड़ी देर बाद द्वी मज़दूर दत्त ने कामन-सभा में भारत के सम्बन्ध में 
ब्रिटिश सरकार की नीति की कड़ी आलोचना करती शुरू कर दी थी। भारत के डप-मन्त्री ड्यूक 
झाव डीवनशायर ने झॉक्सफोर्ड विश्वविधालय में दिये गये अपने एक भाषण में कहा कि भारत 
की सरकार 'भारत'के लिये, भारतीयों द्वारा और भारत में” स्थापित होगी; लेकिन इश्ाहम 
किकन के शब्दोमें उन्होंने यह कभी नहीं कद्दा कि यह सरकार 'जनता की,जनता के किए और जनता द्वारा! 
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होगी । ड्यूक के भाषण के परिणाम-स्थरूप कामन-सभा में श्री सोरेन्सन ने रूस-जमंन युद्ध के बाद 
भारत के सम्बन्ध में कई एक प्रश्न पूछे ओर उनका जवाब देते हुए श्री एमरो ने कहा कि “इस 
समय मेरे सामने कोई नया प्रस्ताव नहीं है श्रोर भारतीय राजनेतिक दलों के साथ परामश करने 
का कोई सवाक्ष ह्वी नहीं उठता !!” १० जक्ञाई को मजदूर-दल के सदस्य श्री सोरेन्सनने प्रश्न किया 
कि क्या परिवर्तित भ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखते -हुए भारत-मंत्री ने हस प्रश्न पर 
विचार किया दै क्ति “भारत में राजनेतिक बन्दियों की आम रिहाई के कारण हमें क्चितना बड़ा 
कूटनीतिक और मानसिक ल।भ प्राप्त हो सकता है ? क्या उन्होंने राजनीतिक गतिरोध के जारी 
रहने की बुनियादी वजह ओर उसे दूर करने की स्वीकृत नीति पर फिर से विचार करने के सम्बन्ध 


में कोई का किया है ? क्‍या उनका हरादा भारतीय राजनीतिक दलों से फिर से बात-चीत 
करने का दे ?”! 


दनका जवाब देते हुए श्री एमरी ने कद्दा कि परिवतंन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का भारत 
के राजनेतिक गतिरोघ पर पड़नेवाल्ले प्रभाव के सम्बन्ध में श्री सोरेन्सन जिस निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं उससे में सहमत नहीं हूँ । ज़र कुछ भी हो, में हस सम्बन्ध में कोई और नया वक्तव्य देने 


को तेयार नहीं, फिर भी इतना ज़रूर है कि सम्राट की सरकार इस विषय पर बड़े ध्यान से 
सोच विचार कर रही दे । 


१७ जुलाई, १६४१ को ऑक्‍्सफोर्ड में भाषण देते हुए श्री आर्थर मूर ने कद्दा :--- 

“हमें एशिया में भी अगने कत्तव्य का पालन करना चाहिए । यद्द काम हम्तारा है कि हम 
भारत को यह महसूस करा दें कि उसके ज्ञषिए यही मुनासिब्र वक्‍त दै जब बद्द अपने को एक 
राष्ट्र के रूप में साबित कर सकता दै। ज्यों-ज्यों सप्ताह बीतते जायेंगे, स्वनाश का ख़तरा भी 
बढ़ता जायगा और यह खुतरा तब तक दूर नहों द्वो सकता जब तक भारत अपने को एक राष्ट्र 
साबित न कर दे, अपने मासूक्ञी-मामूली रगढ़ों का फेसज्ञा न कर ले शोर झ्ास्ट्रे लिया अथवा 


किसी शोर दूसरे ऐसे देश को तरद्द जो हस समय लड्दाई में पूरे वेग से लड़ रह। है, उसकी 
बराबरी का पद्‌ साबित न कर दे और एक संयुक्त-राष्ट्र के रूप में नहीं लबता। 


“यह स्पष्ट कर देना हमारा फ़र्ज द्वे कि श्रगर वद्द चादे तो इसी समय वद्द पद्‌ हासिल कर 
सकता दै । दसमें हिन्दुस्तान झौर सारी दुनिया को दिखला देना चाहिए कि हम केवल पुरानी 
स्वाधीनताओं को बचाने की खातिर ही नहीं बल्कि नई स्वाधीनताएँ स्थापित करने के लिए लड़ 


रहे हैं । इस खयाल से नहीं कि उससे हम पुराने संसार का बचाब कर सकें, बलिक एक श्र छतर 
संसार की स्थापना के लिए । 


“अगर चीन ख़त्म हो जाता है तो क्या भारत जीवित रद्द सकेगा ? ब्रगर जरमनी एशिया- 
माहनर या मध्य-एशिया पर चढ़ श्राये तो क्या भारत जीवित रह सकेगा ? केवल ब्रिटेन और 


भारत ही मिलकर एशिया में उत्साह की एक ऐसी श्राग सुलगा सकते हैं जिससे द्विटलर और 
जापानियों की योजनाएँ विफल की जा सकती हूँ ।”” 


३९ २८ ३८ 

कवियर रवीन्द्र डन दिनों बहुत बीमार हो गये थे ओर कलकत्त। में इत्नाज कराने के बॉ शान्ति- 
निकेतन क्ौट आए थे, जहाँ उन्हें परम शान्ति प्राप्त होती थी। स्वास्थ्य-क्ञाभ की हस अवधि में 
विश्व के इस मद्दान्‌ कवि ने कृतज्ञ संसार को अपनी भ्रन्तिम उज्ज्वत्त कृति प्रदान की । उनकी इस 
कृति में जितनी करुणा झोर उत्कृष्टता थी उसकी मद्दत्ता की तुलना केवल एक इस बात से हो सकती है 
कि उन्होंने अपनी झुस्यु के ठीक पहले ७ अगस्त, १६४१ को स्वयं मृत्यु के सम्बन्ध में यह कबिता 
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लिखी थी । उनका यह काय उनके जीवन के सिद्धान्तों तथा उनकी विरक्ति की भावना के, जो 
उनके जीवन का भ्रंग बन गई थी, सवंधा अनुरूप था । भारत के वे मद्ृर्षि.महाकवि ये। मानवता 
के हस सच्चे पुजारी का, जिसने अपने देश झोर संसार की सेवा में भ्रपना सारा जीवन ही ख्गा 
दिया था, अवसान राष्टू के लिए एक मद्दान्‌ द्षति थी । उसी राष्ट्र की जिसे अपनी संकट की 
घड़ी में वयोश्ृद्ध राजनतिज्ञ, कवि और योद्ाओं की सेवाशों की झावश्यकता थी। जकियाँवाला 
थाग के दत्याकाण्ड के विरोध में ओर वाद में अंग्रेजों द्वारा प्रदर्शित की गई निर्मेमता के विरोध 
में उपाधि त्यागने के द्वी दिन से जीवन की अन्तिम घढ़ी तक कवि ने जहां एक ओर सरस्वती 
की आराधना ओर नवयुवकों के शिक्षाक्षेत्र में दिल्वचस्पी ली, वहाँ दूसरी ओर मातृभूमि की 
सकट की घड़ियों में उसकी मर्यादा, उसके सम्मान झोर उसकी स्वाधीमता को दिमायत करने में 
कुछ भी उठा नहीं रखा। 

उपाधि स्यागते हुए क्षार्ड चेम्सफोर्ड के नाम उन्होंनेअपने पत्र में लिखा था-“ अब वह समय 
झा गया है जब ये सम्मान-सूचक चिह् हमारी ल्लांहना की एव्ठभूमि पर हमारी ज़ज्जा को और 
भी मग्मरूप में उपस्थित कर देते हैं ओर जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, में इन सम्मान-सूचक चिट्ठों 
से अयुक्त होकर अपने उन देशवासियों के समकक्ष आना, चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित 
नगरण्यता के कारण मानवोचित पद से भी नीचे गिर जाते हैं ।”! 

यथपि कषि की बीमारी १६३७ से प्रारम्भ हुई थी, पर वे तथ अच्छे हो गये थे । 

३० अक्टूबर, १६३७ में अ्रखिल भारतीय कांग्रेत महासमिति ने एक प्रस्ताव पाप्त करके उनके 
स्वास्थ्य ओर दीर्घायु के लिए प्राथंना की थी । 


कपि ने “स॒त्यु”! शीषेक से अपनी जो श्रन्तिम कविता लिखी थी, उसका आशय 
हस प्रकार है: -- 


परिताप को अन्धकारपूर्ण रात्रि बारम्बार मेरे घर तक आई है। उसका पुकमाश्र 
भस्त्र जो मुझे दिखाई दिया, पीढ़ा की सिकुड़ी भोंदें, भय के भयानक संकेत थे, वह उस 
अन्धकार की कालिमा में भी दिखाई दे रद्दे थे । 


जब कभो मुझे उसकी भयपूर्ण मुद्रा का यक्रीन हुआ, तभी मुझे पराजित 
होना पढ़ा है। जय झोर पराजय का यह्द खेल्न ही जीवन की भ्रान्त्रि है । 


शेशधावस्था से द्वी पग-परगपर यह विभीषिका, परिताप से भरी हुई मेरे पीछे 
छाया की तरद्द क्वगी हुई है । 


अनेक झाशंकाओं का यद्द चल्न-चित्र--विश्द्वुलित कालिमा में निर्मित मृत्यु की 
कुशल कृति है । 


२९ >< ५८ १८ 

जुलाई के शुरू से द्वी पत्र-प्रतिनिधि केन्द्रीय शासन-परिषद्‌ के परिवद्ध'न के सम्बन्ध में 
बहुधा जिखने ख्गे थे | कुछ क्लोगों का ख्याल था कि ये समाचार किपी की प्रेरणा पर लिस्बे 
गये थे भोर दूसरों का खयाल था कि ये सिर्फ कल्पमाएं ही हें। इसी बीच २२ जून को जम॑नी 
ने रूस पर आक्रमण कर दिया। फल्नतः भारत को परिस्थिति का स्वरूप भी बदल गया। अब 
क्लोग यह कहने क्वगे थे कि चू कि १२ जुलाई के रूसी और ब्रिटिश समझौते के अनुसार रूस 
श्रिटेन का सहयोगी राष्ट्र बन गया है, हसकिये भारत के राजनीतिक बन्दियों--विशेषकर साम्य- 
बादियों भोर नज़रबन्दों को मुक्त कर देना चाहिए; लेकिन वास्तविकता यह प्रशीत होती है कि 
रूस ओर जम॑ती में ल्ढ़ाई छिढ़ जाने के परिणामस्वरूप नई परिस्थितियां पैदा हो गई थीं भौर 
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प्रध्यक आदमी उसके बारे में प्रथक-प्रथक राय दे रहा या। रायवादियों, किसान-सभा वादों और 
साम्यवादी संगठनों ने भी हसी प्रकार अपनी-अपनी विचारधाराएं बना क्ों । अखिल भारतीय 
छिसान-सभा और कुछ साम्यवादी तृथा मज़दूर संघवादी रूस को ही भारतीय किसानों और 
मज़दूरों का ग्राशा-केन्द्र बताने क्षगे । वे रूस को अपना पितृदेश समझने लगे; परन्तु कांग्रेस के 
खयाल से भारत हद्वी उनकी मातृभूमि थी | इसलिये जाहिर है कि किसानों और मज़दूरों के लिप 
भारत को अपनी मातृभूमि और रूस को श्रपनती पितृ-भूमि समझने में कोई तुक नहीं था। कहने का 
मतलब यह कि उनकी एक टांग हिन्दुस्तान में ओर दूसरी रूस में थी। वे दो भावों पर सचार थे । 
हन लोगों ने रूस की तन, मन और धन से पूरो मदद करने के लिए प्रस्ताव पास किए । साथ ही 
वे ब्रिटिश विरोधों होने का भी दम भरते रहे | युद्ध के पक॒पाती, ब्रिटेन के विरोधी और खूस के 
पक्षपाती लोगों ने देश को विभिन्‍न विचार-घाराओ्रों को अमजाल में डाल दिया। कुछ समय के 
लिए देश में श्रब्यवस्था-सी फेल गई । लोग भ्रम में पढ़ गये । 

ये दुविधाएं ओर पेचीदगियां तो एक ओर रहीं, वास्तविकता यद्द थी कि सरकार हस बात 
से बढ़ी परेशान थी हि छड़ाई भारत के द्वार तक थ्रा पहुंची थी। यध्यपि पाल्नमेण्ट में प्रति सपाह 
श्री सोरेन्सन, श्री गाकवे ओर दूसरे मज़दूर-इलोय सदस्य, श्री एमरी के यह सममाने की कोशिश 
करते रहते कि अ्रन्तरष्ट्रीय परिस्थिति बदल गई है। इसलिए ब्रिटेन की भारतीय भीति में भी 
परिवर्तन होना झरावश्यक है; परन्तु थे भला ये बात कहां माननेघाले थे। फिर भी यह साफ्र 
ज़ाहिर था कि ब्रिटेन के समायार-पत्रों का एक वर्ग भारतीय-नीति में परिवर्तन करने का प्पाती 
था। इसे ध्यान में रखते हुए भारत-सरकार चाहती थी कि अगर संभव हो तो डसे अपने 
युद्धू-प्रयस्‍्न में जनता की सहानुभूति ओर सहयोग प्राप्त हो जाए और हस शद्देश्य के लिए वह 
चाहती थी कि अगर गति-रोध दूर न दो सके तो भी कम-से-कम भारत के निहिस स्वारथों के साथ 
उसका मेल-जोद्य स्थापित हो जाए भोर वे दोनों सुर-में-सुर मिलाकर अपना काम जारी रख घड़ें। 
२१ जल्लाई को इस सात भारतीयों--पसतर सुक्षतान अहमद, सर होमी सोदी, सर अकबर 
दैदरी, श्री अणे, श्री पुन० अार० सरकार, श्री राघवेन्द्र राव और सर किरोजखां नून को वाहसराय 
की शासन-परिषद में नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई । इमके भ्रत्धावा श्री रामस्वामी 
मुदाल्लियर को भी हसमें शामित्त कर लिया गया। इस प्रकार वाहइसराय की शासम-परिषद्‌ में 
झाठ भारतीय, तीन यूरोपियन सदस्य ओर प्रधान-संत्री थे । “डेली देरर्ढ”” ने हस पर टिप्पणी 
करते हुए लिखा था कि सरकार की इस कारंवाई का मद्दत्व इससे अधिक और कुछ भी नहीं कि 
भारतीयों को कुछ और नोकरियां दे दी गई हैं। इसके भअद्धावा उक्त पत्र ने सारी समस्या 
पर हो बिलकुल भये सिरे से शोर नये दृष्टिकोश से पुनर्विच्चार करने पर ज़ोर दिया। यहां तक 
भारत के उदारवादी भी इस परिवतन से सन्तुष्ट नहीं द्वो सके । 

जय हम हस बात पर विचार करते हैं कि यद्द घोषणा रूस भर जम॑नी की क्षबाई छिड़ने 
के डीक एक महीने जादू की गई थी ठो हमें भारत-सरकार के हस वक्‍तब्य में कि “युद्ध के 
सिलसिले में काम का अधिक दबाव ओर ज़ोर बढ़ जाने के कारण”” उसने शासमन-परिषद्‌ में 
विस्तार करने का फ़ैसला किया है, कुछ तुक नहीं दिखाई देतो । सरकारी विशप्ति के इस कथन 
से कि यद्द कारंबाई सिर कानून, ओर रसद तथा ब्यापार और श्रम, विभागों को पृथक करने, शिक्षा, 
स्थास्थ्य और भूमि-विभाग के वर्तमान पिभागों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि तथा भारतीय 
सपुत्‌-पार के अखग-अक्वग विभासों सें विभक्त काने ओर सूचना तथा नागरिक रक्षा के लये विभागों 
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को स्थापना कर के लिए की गई है, भारत-सरकार स्वयं अपराधी साबित हो जाती 
है ।.इसकी झाज्ोचना करते हुए ढा० सप्र ने निर्दल नेता-सम्मेज्ञन के दूसरे अधिवेशन में पूना में 
कहा था कि आज देश में चारों ओर से यह पूछा जा रहा द्वै कि क्‍या रतक्ता, अर्थ ओर य.तायात 
विभागों में कढ़ाई की वजद्द से काम का ज़ोर नहीं बढ़ा ? शासन-परिषद्‌ में इस विस्तार के कारण 
प्रत्यक्ष थे ओर इन पर२१ जुल्लाई को शिमल।से जारीकी गईं एक विज्ञप्तिमें प्रकाश डाला गया था । 

इस प्रकार दम देखते हैं कि---इस तथा कथित “गैर-राजनेतिक और गेर-पांप्रदायिक! 
परिषद्‌ में तीन सरकारी ओर झाठ गेर-सरकारी सदस्य द्वो गये, जबकि उससे पहले प्रधान सेनपति 
को छोड़कर शासन-परिषिद्‌ में चार सरकारी ओर तीन गेर सरकारी सद॒स्य हुआ करते थे । 

यद्द दावा किया गया था कि इस घोषणा के श्रनुसार प्रधान राजनीतिक दल्लों के तस्कात्नीन 

रुख़ को देखते हुए अ्रगस्त-प्रस्तावों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की गईं है । इस बात पर ज्ञोर 
दिया गया था कि श्रगस्त के प्रस्तावों के बाद से सरकारी नोति में किसी क्रिस्म का परिवर्तन 
नहीं किया गया । शासन-परिषद्‌ के विध्तार का उद्दे श्य युद्ध-रत राष्ट्र के लिए कायकुशल सरकार 
को स्थापना करना दै ओर ये परिवर्तन मौजूदा विधान के अन्तात किये गये हैं और हनके कारण 
भविष्य के वधानिक निर्णय पर जो राजनेतिक दलों के पारस्परिक समझोते से किया जाएग[--- 
कछिस्ती क्रिस्म का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेंगा। 

शासन-परिषद्‌ के इस दिस्तार भ्रोर राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषद्‌ की स्थापना के पीछे काम करने 
वात्नी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए यह कद्दा गया था कि उक्त दोनों बातें महज़ युद्धकाक्वीन 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई हें ओर इनका मकप्तद किसो राजनेतिक दल की 
मांग को पूरा करना नहीं द्वे। इस कारंवाई के परिणामस्वरूप किप्ती भी राजनेतिक मांग को 
न तो दृष्टि से ओपेकक्ष द्वी किया गया है भोर न उसके विरुद्व कोई क़दम उठाया गया है। अगस्त- 
प्रस्ताव के अन्तर्गत किये गये वायदे अब भी ज्यों-के-त्यों मोजूद दैं।यह भी कट्दा गया था कि 
जिन. भारतीयों को शासन-परिषद्‌ में द्षिया गया है, भारतीयों के प्रतिनिधियों की दैसियत से 
उनकी स्थिति सवेथा अविवादास्पद दे | वे अपने ओहदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक सम्राट 
की मर्जी द्वोगी । 

सरकारी तौर पर यद्द घोषणा भी की गई कि शासन-परिषद्‌ के मौजूदा और नये सदस्यों 
को ६६,०००) सालाना वेतन मिल्नेगा जबकि उससे पहले यह वेतन ८०,०००) साज्नाना था । 
यह आशा भी प्रकट की गई कि नये सद्र्य अविल्ञम्ब अपने श्रोहदे संभाल लेंगे । 

नागरिक रक्ता भोर सूचना के जो दो नये विभाग स्थापित किये गए थे, उनके सम्बन्ध 
में यह कहा गया कि पहले विभाग का स निक,विभाग से किसी प्रकार का कोई प्वम्बन्ध नहीं 
रदेगा; लेकिन इसमें मुख्यतः दवाई दम ले से रछा। का काम, ओर न केवल हवाई हमक्वों के तात्कालिक 
ख़तरे अथवा प्रभाव बक्कि शत्र-ढ्वारा स्थज्ष अथवा नोसनिक बमवर्षा का मुकाबला करने के लिये 
झावश्यक साज-सामान की ब्यवस्था भौर से निक संगठनों की स्थापना भी शामित्न है। इसके झत्ावा हस 
विभाग के अन्तगंत शत्रु की जल-स्थज्ष और हवाई कारंबाई का प्रतिरोध करने के लिये आवश्यक 
सर्विसों को कायम रखने, शरणार्थी जनता अथवा बेघर लोगों की देखभाल और डर दूर करने 
का काम इत्यादि बात भी शामिल्नष धोंगी। यह झाशा प्रकट की गई थी कि इंगलेण्ड की भाँति 
नागरिक-रक्षा-विभाग भी एक बढ़े ओर महत्वपूर्ण विभाग का रूप धारण कर क्ेगा भौर इसलिए 
डसे किसी ओर दूसरे विभाग में शामित्त कर देना असंभव था । इस विभाग के सदस्य 
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श्री ह० राघवेन्द्र राव उस समय इंगलेण्ड में थे । इसल्षिये उनसे कट्दा गया कि भारत कोटने से 
पद्चल्ले वे नागरिक रक्षा के कार्यो का विशेष रूप से अध्ययन कर ले । 

सूचना-विभाग का काम-देश के युद्ध-प्रयय्न के एकीकरण और जनता के नेतिक 
साहस तथा विश्वास को बनाए रखमा था। 

यह दावा किया गया था कि परिवरद्धित शासन-परिषद्‌ में जो ज्ञोग लिए गये हैं वे इस 
बात का सबूत हैं कि वाइसराय और सम्नाट की सरकार उत्तरदायित्त्वपूर्ण विभागों को संभावने 
के किये यथासंभव उद्चतम कोटि के ओर वास्तविक रूप से गेर-सरकारी प्रतिनिधियों का सइयोग 
प्राप्त करने के किए इच्छुक है । 

यह भी कहा गया कि युद्ध की परिस्थित में तेजी से होनेवालें परिवतनों को देखते हुए 
झोर भारत के करीब युद्ध के पहुँच जाने पर संभवतः भविष्य में भूतकाज्ष की अपेक्षा सरकारी 
व्यवस्था पर बहुत अधिक दबाव पड़े और इसक्षिए यद्द प्रबन्ध करना आवश्यक दै कि शासन- 
परिषद्‌ को उस समय झहिसी बढ़ी कठिनाई का सामना न करना पड़े । यद्द प्रबन्ध करना भी 
आवश्यक दे कि कहीं सदस्य अपने विभागों के अर्यधिक काम के कारण अपने प्रधान कार्यालय 
में ही न फँसे रहें । उनके लिए भारत का दौरा करना भी संभव और अआ्रासान द्वोना चाहिये । 

यह कद्दा गया कि परिवर्दधित शासन-परिषद्‌ और राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषद्‌ उस सरकारी 
मशोन के दो मुख्य अंग हैं, जिसमें विस्तार करने का फेसला किया गया दै । यदि सुरक्षा-परिषद्‌ 
को अपना वह मकसद पूरा करना है जिसके लिये वह बनाई गई दै तो उसके लिये शासन-परिषद्‌ 
के सद॒स्यों को श्रपना काफ़ी समय उस शऔरर त्ञगाना पड़ेगा । 

हसके साथ ही २२ जुलाई को भारत-मंत्री श्री एमरो ने भारत भ्रौर युद्ध की परिस्थिति के 
बारे में पाल्न॑मेण्ट में एक श्वेत-पत्र उपस्थित किया । यह श्वेत-पतन्न न्यूनाधिक रूप में पिछले ग्यारह 
मह्दीनों की घटनाश्रों का सिंहावक्ञोकन श्रोर वाइसराय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति की 
पुनरावृत्तिमानत्र था । 

घाहुसराय की शासन-परिषद्‌ के विस्तार पर जो प्रतिक्रिया हुईं वद्द बढ़ी दिलचस्प थी। 
श्री जिज्ना इस बात से सित्लमित्ना उठ कि वाहसराय ने स्वयं लीग के प्रधान और उनकी कार्य 
समिति से सत्ाइ-मशविरा लिये बगेर ही उनके आदमियों से बातचीत की । उन्होंने बंगाल, 
पंजाब ओर आसाम के प्रधानमंत्रियों के प्विलाफ़ श्रनुशासन-सम्बन्धी कारंवाई करने की धमकी 
दी । सिन्ध के प्रधान मंत्री का लीग से कोई ताल्लुक़ न था। स्वयं सर सिकन्दुर दृथात खाँ पंजाब 
असेम्बली में यूनियनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गए थे । सर सिकन्दर दयात की तरह दी 
श्री फजलुद्धदक भी ज्ञीग की बजाय बंगाल की कृषकप्रजा-पार्टी के टिकट पर छुने गये थे । सिर्फ 
सर सादुकला ही स्वीग के शिकार थे, पर वे भी चुनाव के समय उसके साथ नहीं थे। यद्द क्ीग 
दी थी जो उनकी मिन्नतं, खुशामद कर रही थी, न कि वे ल्लोग लीग के आगे-पीछे घूम रद्दे थे । 
अगर श्री जिन्ना वस्तुतः अनुशासन-सम्बन्धी कारंवाई करते हैं तो उसका परिणाम यही द्वौगा कि 
पंजाब और बंगात्ञ के प्रधान-मंत्री उस सौभाग्य से वंचित द्वो जायंगे--जो 4क संद्ग्धि लाभ 
किन्तु निश्चित भार-स्वरूप ही था; छे किन एन तीनों प्राम्तों के प्रधान-मंत्रियों का कद्दना था कि 
अगर क्रीग चाहती है कि वे प्रधान-मंत्री पदों पर बने रहें तो उन्हें श्रपनी उस दैसियत से सुरच्षा- 


परिषद्‌ के प्रति भी अपने कत्तंब्य का पाक्षन करना पड़ेगा। हस युक्ति को स्वीकार करना 
कठिन था। 


श्धरे कांग्रेस का इतिहास : खंड 


भारत की वुढित जातियों के एक नेता अर्थात्‌ ढा० अम्बेदकर पर इसकी प्रतिक्रिया बढ़ी 
आश्रयजनक हुईं । 

डा० अम्बेदकर ने श्री एमरी के नास नीचे क्विख्रा समुद्री तार भेजा .--- 

“झापने मुसलमानों को लगभग हिन्दुओं जितना भ्रर्थात्‌ ४३ प्रतिशत प्रतिनिधित्थ देकर 
६ करोड़ दक्षितों का अपमान किया दे । यद बहुत ही आ्राश्चयंजनक बात है। सरकार ने केवल 
कुछु संप्रदायों को दी गिरवी रख दिया है। आपने यह स्वीकार किया था कि दुक्तित वर्ग भारत 
के राष्ट्रीय जीवन का एक मद्दस्वपूर्ण और प्रधान भंग दे भोर किसी भी वेधानिक परिवतंन के 
स्विएु उनकी सहमति आवश्यक दे । इस प्रकार आपने कढ़ाई में उनके सहयोग से अनुचित त्ञाभ 
उठाया दे । वाइसराय की शासन-परिषद्‌ में उन्हें न लेने का साफ मतस्लय यह दै कि झाप पर 
भरोसा नहीं किया जा सकता । हमने अंप्रेजों से कभी सहायता नहीं मांगी और न उनके समथंन 
की याचना दी की है। दम तो केवद्ध न्याय चाहते हें। दक्षित जातियां शासन-परिषद्‌ में अपने 
प्रतिनिधित्व का अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। इसल्षिए हम आपसे ज़ोरदार आगम्रद्द करते हैं 
कि आप हमारी यद्द बात अवश्य ही स्वीकार कीजिए । हमें कोई नुक्सान नहीं पहुँचा सकता ।” 

“हितयाद! का कथन था कि श्री श्रणे का वाइसराय की परिषद्‌ में जाना आ्रासान अथवा 
सरक्ष नहीं हे, क्योंकि अखबारों में छुपे समाचारों से ्रकट दोता-था कि पं० मदनमोहन माज़वीय 
जी ने श्री भणे से कद्दा दे कि वे कांग्रेस राष्ट्रवादी दल्न के नेतृत्व से इस्तीफा देदें । श्री भ्रणे भौर भी 
होशियार निकल्षले ओर उन्होंने जुल्बाई के भ्रन्त में कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया । महामाननीय 
श्रीनिवास शास्त्री-जेसे भनुभवी और कुशज्ञ ब्यक्ति का कथन था कि मुझे तो इस घोषणा से 
कोई ज्ञाभ होता नजर नहीं भा रहा | सरकार ने न तो श्रपनी स्थिति ही सुदृढ़ बनाई और न किसी 
भी अंश में जनता की मांग द्वो पूरी करने का प्रयरन किया । दूसरी ओर गांधीजी का विचार था 
कि इससे कांग्रेस की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता शोर न उससे कांग्रेस की मांग ही पूरी 
होतो दे | एक सवाद्ध का जवाब देते हुए गांधीजी ने कद्दा, “में तत्काल यह स्पष्ट कर वेना चाहता 
हैं कि अखिल-भारतीय कांग्रेस-मह्ासमिति के सदस्य जो चाहें कर । मुमे उन्हें ऐसा करने से 
रोकनेका कोई अधिकार नहीं । मद्दाज्ययिनि ने मुझे जो अधिकार प्रदान किये हैं, उमकी वजह से में 
किसी तरद्द से भी सदस्यों की पूर्ण आजादी में बाधा नहीं पहुँचा सकता । जिस संस्था ने मुझे ये 
अधिकार दिये हैं वह किसी भी समय उन्हें वापस ले सकती दे अथवा नामंजूर कर सकती है।”! 

सिक्‍स्तों ने इसे अ्रपनी सारी जाति का अपमान समझा कि उनका एुक भी झादुमी केन्द्रीय 
मन्त्रिमणएडल्ल में न द्धिया जाए ओर खासकर उस हातद्यत में जबकि इस विस्तार का असली 
डइ श्य सरकार के युद्ध-प्रयत्न को प्रोत्साहन देना दे । 

स्वयं सरकार का दावा भी यही था कि यद्द परिषद्‌ महज पुक युद्ध-मंत्रिमण्डल है ओर 
इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस को गई कि छड़ाई के कारण कास बहुत बढ़ गया था। सरकार 
की इस उक्ति ओर तक में भी जान न थी; क्‍योंकि पूना -के स्वंदत्य सम्सेज्षन में डा० सप्र्‌ 
ने अपने अभिभाषण में प्रश्न किया था कि यद्द केसे द्वो सकता है कि केवल्न भारतीय सदस्यों के 
महकमों में ही काम बढ़ा हो ओर जो महकमें अंग्रेजों के अधीन थे डसमें काम का जोर न बड़ा हो ! 
यह केसे संभव था कि श्री क्‍्क्को के यातायात, श्री मंक्सवेस के गृदद और भरी रेजमेन के भर्थ- 
विभागों को काम की अधिकता के कारण सद्दायता की जरूरत न थी । ढा« सम्र्‌ ने तानाड़ानी 
करते हुए भोर मज़ाक में पूछा कि क्या श्री रेजिनाल्‍ड, मेक्सवेज्ञ ऐसे जरूरी ब्यक्ति हैं कि उनके 
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बिना सरकार का काम दी नहीं चल सकता ! लेकिन श्री एमरी और भारत-सरकार ने समझा कि 
शासन-परिषद्‌ का यद्द विस्तार किसी वेधानिक परिवर्तन का श्रंग नहीं दे भोर उनका यहद्द ज़याक् 
विज्ञकुत्न ठीक था; क्योंकि उनके मुताबिक ८ अ्रगस्त के भ्रस्ताव ज्यों-के-स्यों क्रायम थे ओर उन पर 
अ्रमत्ष करना स्वयं भारतीयों का काम था। यद्द पदले द्वी कद्दा जा चुका दे कि ब्रिटेन का प्रमुख 
पत्र “डेल्बी हैरल्ड” बृटिश सरकार की भारतीय नीति का जोरदार विरोध कर रद्दा था भर श्री 
एमरो पर दबाव डाज्न रहा था झि वे सारी परिस्थिति पर फिर से सोच-विचार कर । इसी प्रकार 
भारत से सहानुभूति रखनेवाते मज़दूर-दुज्ीय सदस्य सदा की भांति पात्रमेणट में भारत विष- 
यक भ्रश्न उठा रदे थे और मांग कर रद्दे थे कि इस पर विचार करने के लिए कोई दिन निर्धा- 
गित किय्रा जाय । चुनांचे पदल्ली श्रगसत को श्री एमरी ने कद्दा कि ब्रिटेन लड़ाई के बाद यथा- 
संभव शीघ्र-से-शीघ्र भारत को स्वतंत्रता और बराबरी का दरजा देने को हमेशा तयार है । आपने 
कहा कि धवात्न यह नददीं दे कि भारत को कब स्वाधघ्ीनताप्राप्त-उपनिवेश घोषित किया जायगा, बल्कि 
प्रश्न तो यह है कि वद्द देश का शासत्र क्रिस ढंग से चल्लाएगा ? “इस विज्षम्व का एकमात्र 
कारण यह दे कि श्रभी तक भारतीय यह फ्रेसला ही नहीं कर सके कि वे देश का शासन किस 
ढंग से करगे ।”' 
इस प्रकार स्पष्ट दै कि यद्यपि श्री एमरी के सभो भाषणों का मृत्त तत्व एक ही था, 
“कुछ भी न किया जाय ?', फिर भी समथ-समय पर उन्होंने जो धोषणाएँ कीं, वे एक-दूसरे 
से बड-चढ़ कर थीं और ऐसा श्रतीत द्वाता था कि वे श्रपनी इस कला में प्रवीण द्वोते जा रदे हैं । 
गपने बताया हक्वि भारतीय विधान पास करने से पद्दले प्रश्न यद्द था हि क्‍या ब्रिटेन भारत-खरकार 
की सम्पूर्ण सत्ता भारतीयों को इस्तान्तरित कर दे ओर यदि ऐसा द्वी तो यह किस सीमा तक 
की जाथय---यह एक ऐसा प्रश्न था जिस पर न केवल्य भारतीय नेताश्रों श्रीर पाल्न॑मेण्ट में 
मतभेद था, बल्कि स्वयं पालंमेण्ट में भी एक राय न थी |?” आपने यद्द भी बताया कि किस 
तरद्द से श्रब यद्द सिद्धान्त का प्रश्न विवादास्पद नहीं रहा । भागे आपने कट्दा कि “हमारे सम्प्ुखत 
भ्राज प्रमुख प्रश्न यह नहीं दे कि भारत को श्रपना श।सन स्वयं करना चाहिए या नहीं, बल्कि 
यह दे कि बद् शासन किस ढंग से करे; किस प्रकार के विधान के अन्तर्गत वद्दध अपनी एकता 
स्थापित कर सकता दे और साथ द्वी अ्रपनी स्वाधीनता प्राप्त करके देश के राष्ट्रीय जीवन के 
प्रघलन तक्त्दों को उचित्र रूप से आत्म-निर्णय का अधिकार दे सकता है ।”” आपका विचार था 
कि १६३७ के भारतीय विधान का सफज्ञता के सम्बन्ध में जिसका आधार ब्रिटेन की उत्तरदायित्व- 
पूर्ण प्रजातंत्र पद्धति थी, बाद के अनुभव और प्रान्तीय स्वायत्त शासन के वास्तविक संचातद्धन 
के परिणामस्वरूप संदेद उत्पन्न द्वो गया दे । इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ तक ब्रिटेन का सवात्ष 
हैं वहाँ एक दल्व का शापन द्वोता, क्षेकिन देश के श्रति बफादारी दक्ष की वफादारी से बड़ी समझो 
जाती है। वहाँ राष्ट्र का द्वित सर्वोपरि समझा जाता दै । राष्ट्र के दितों के मुक्राबले में किसी 
दुद्द-विशेष के द्वित इतना मद्दत्व नहीं रखते । श्री एमरी का कद्दना था कि ब्रिटेन ज्ंसी परिस्थि- 
तियाँ भारत में मोजूद नहीं हें; अर्थात्‌ भारत में यद्ध सम्भव नहीं था कि आज का अ्रल्पमत कल्न 
बहुमत में परिवर्तित दो जाय | लेकित इमारे लिए यद् समझना बड़ा मुशिकल्न द्वे कि क्‍यों 
श्री एमरी भारत में दल्वों को धार्मिक झ्रोर सांप्रदायिक आधार पर स्थापित करने की कल्पना 
कर रदे थे ओर इसक्निए उन्हें द्विन्दू ओर मुस्क्षिम दल्नों में बॉट देना चाहते थे। ऐसी द्वाज्त में 
उन्हें चाहिए था कि वे ब्रिटेन के दल्लों को भी प्रोटेस्टेण्ट ओर रोमन केथक्निक दल्वों में विभक्त करते; 
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अर्थात्‌ अपने यहाँ के दत्तों की कश्पना भी धार्मिक भ्रोर साम्प्रदायिक आधार पर ही करते। तब सस 
अवस्था में ब्रिटेन का अक्पसत भी कभी बहुमत में नहीं परिवर्तित द्वो सकता था।नद्दीं, यद्द ऐसा नहीं 
था; बढ्कि बात दरअसल्न यह दे कि भारत में यद्यपि सभी अल्पमतों को सामाजिक, धार्मिक ओर 
सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं, फर भी भ्रभी यहाँ की जनता का विकास दो रहा दे भोर दसमें चाहिए 
कि दृप्त डसका विकास एक ऐसे समान राजनीतिक कार्यक्रम के आधार पर कर जिसमें समस्त राष्ट्र के 
आर्थिक स्वार्थों की प्रधानता रद्दे । उस श्रवस्था में हन दक्लों के परस्पर-विरोधी विचारों का आधार 
भी ये ही आर्थिक स्थार्थ दोंगे। भ्गस्त १६४० में श्री एमरी ने कद्दा था कि, “प्रान्तों भें एक- 
दुल्नलीय शासन के अनुभव से भारत के राष्ट्रीय जीवन के मद्दान्‌ ओर शक्तिशाली तत्वों की ऐसी 
सही या गलत धारणा बन गई दे कि वतमान घिधान की केन्द्रीय सरकार-सम्बन्धी धाराझों के 
अन्तर्गत अथवा उसमें किये गए किसी शअ्रन्य ऐसे संशोधन के भ्रन्तगंत जिसके फल्नस्खूप देश 
का नित्यप्रति का शासन-प्रबन्ध बहुमत के नियंत्रण में ही रहेगा, उनका जीवन तथा उनकी विभि्ष 
स्वतंत्रतापं सुरक्षित नहीं रद्द सकंगी; क्योंकि उस द्वाज्मत में बहुमत पर अआधारित यद्ध सरकार 
अन्धाधुन्ध “बाइर की कायकारिणी का झादेश”” मानती रहेगी। क्षेकिन अगस्त १६४१ में श्री 
एमरी के लिए वद्दी राग अल्ापते रहने का साफ्र मतत्षयब यह था कि वे वास्तांवक प्रश्म को 
अन्धकार में रखना चाहते थे। उनका असल्ली मक़्सद वस्सुस्थिति पर पर्दा डास्तना था। 
अ्रगर प्रान्तीय स्वायत्त शासन के साथ-साथ केन्द्र में भारतीय सरकार का ढांचा भी बदक्ष दिया जाता 
तो यद्दध कठिनाई ही सामने न आती । परन्तु केन्द्र मे जिग्मेचार ६कूमत कायम किये बिमा, प्रान्तों 
में जिम्मेदार सरकारे स्थापित करना एक द्वद्खड़ाते हुए ढांचे को खड़ा करने के समान था। 
माना कि यह ढांचा ऊपर से खूबसूरत था लेकिर इन दोलमों ढांचों--प्रान्तीय और केन्‍्द्रीय-को 
जोड़नेवाज्नी कोई मजबूत कड़ी मी तो चाहिए थी १ ऐसी बे न्द्रीय सरकार के अ्रभाष के कारण ही तो बाहर 
की कार्यकारिणी केआदेशों को मानने की ज़रूरत महसूस हुई, क्षेकिन सवात्न तो यद्द दे कि क्‍या यह कार्य- 
कारिणी कोई बाद्दरी शरारती भ्रथवा ख़ामसखाद्द दखल देनेवाली संस्था थी ? क्या उसे देश के द्विलों से कोई 
मतलब न था नहीं, यद्द ऐसा नहीं था। क्‍या सभी नाजुक मोकों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 
सबसे पहले ब्रिटेन के यूनियन एसोसियेशन का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते ? 
याएडढविन ने यद्दी किया और चेम्बरल्लेन ने भी | अगर ब्रिटेन में अविश्वास का कोई प्रस्ताव पास हो 
जाय तो उसका मतक्ब होता दे प्रधानमंत्री ओर मन्शत्रिमण्डत्त की बरखास्तगी। और यह काम 
पाज्न॑मैण्ट नहीं करती बढ्कि स्वयं श्री एमरी के शब्दों में हसकी जिम्सेवारी होती हे, “बाहर 
की एक कार्यकारिणी के आदेशों को अन्धाघुन्ध पाद्नन करने पर ।”” श्री एमरी ने कांग्रेस-राज 
श्रथवा हिंदू-राज के ख़तरे का जिक्र किया है, जिसकी वजद्द से मुसद्वमानों की तरफ्र से 
हिन्दुस्तान को हिन्दू और मुसक्तिम--दो राज्यों में बॉँट देने की जोरदार माँग की जा रही दे । 
आगे श्रो एमरी फरमाते दें कि “हस समय मुझे हस योजना के सम्बन्ध में उठाई गई बहुत-सी 
अतियाये आरपत्तियों का उत्लेख करने की झ्रावश्यकता नहीं। में तो यही कहूँगा कि इसका 
परिणाम स्थायी श्र्पमतों को कुछ अपेक्षाकृत छोटे-छोटे इत्नाक़ों में भेज देन। होगा; क्षेकिन डससे भी 
तो समस्या दत्त नहीं दो सकेगी । यद्द बात तो निराशा की प्रतीक है भौर इसे में सबवंधा श्रनावश्यक 
निराशा की भावना सममता हूँ; क्‍योंकि में निश्चित रूप से जानता हूँ कि हिन्दुओं ओर पमुसत्नमानों 
में काफ़ी रचनात्मक योग्यता ओर बुद्धि ओर काफी सद्भावना तथा पर्याप्त देश-भक्ति विद्यमान है 
जिसकी सद्दायता से वे एक ऐसा वधानिक दत्त ढूँढ़ सकते हैं, जिससे सभी संप्रदायों श्रौर सभी द्वितों को 
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सन्‍्तोष द्वो सकता है और डन्‍्हें उचित मान्यता प्राप्त द्वो सकती है। ख़ेर जो कुछ भी हो, पिछले 
साक्ष भगस्त में त्लाडं लिनकल्लिथगों ने सम्राट्‌ की सरकार की ओ्रोर से जो मद्ृत्वपूर्ण भोर ब्यापक 
घोषणा जारी की थी, उसकी एष्ठभूमि में यही भावना काम कर रही थी। श्री एमरी 
यह बात भी स्वीकार करते हैं कि “मझुसत़्षमानों ओर दूसरे मद्दत््वपूण। तत्वों ने अगस्त 
की हस घोषणा का स्वागत किया । इसब्वषिए कि इससे उन्हे यद्द श्राश्वासन मित्नता था कि 
ब्रिटिश सरकार ओर कांग्रेस उनकी पीठ के पीछे ही उनके भाग्य का निपटारा नहीं कर 
सकेंगे । लेकिन इसके विपरीत यद्दध बात भी बिज्नकुल सद्दी है कि इससे न केवल्न कांग्रेस को दी 
घक्का लगा, बक्कि भारत और यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी बहुत से नरम दत्तीय त्ध्वों को धक्का 
पहुँचा; क्‍योंकि इस घोषणा में यह बात स्पष्ट रूप से कद्द दी गईं थी कि भारत को अपने लक्ष्य 
तक पहुँचने से पहले एक और अनिवाय॑ परन्तु नई अवस्था में से होकर गुज़रणा पढ़ेगा।” 
आपने सुलद-सफ़ाई और आपसी बातचीत-द्वारा समझोता करने की कार्य-प्रणाह्षी पर बहुत जोर 
दिथा। सत्याग्रह से नई परिस्थितियाँ नहीं सुलक सकगी । आरपने कटष्ठा कि इस वक्त हमने जो 
अन्तर्कालीन नीति निर्धारित को दै वद्द लचय को देखते हुऐ अस्यधिक व्यावद्यारिक है 
शोर उससे किसी वेधानिक प्रश्न पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और 
जो शआ्रादमी युद्ध-प्रयत्न में सद्दायता दे रहे हैं, उनके प्रति कोई वायदे भी नहीं किया गया। 
सम्राट्‌ की सरकार को यद्द द्ार्दिक आकांक्षा हे कि भारत का अधिक-से-अधिक शासन-सूत्र स्वयं 
भारतीयों के ही द्वाथो में रदे । इसका सबूत वायसराय की शासन-परिषद श्रोर युद्ध-सल्ञ।हकार 
परिषद्‌ की स्थापना है। लेकिन जब इस सम्बन्ध में वायसराय ने राजनीतिक दुल्लों के नेताओं का 
दरवाजा खटखटाया तो उन्हें निराशा का मुँद्द ताकना पड़ा। कांग्रेस ने असहयोग के मार्ग को 
अपनाया । वायसराय की शासन-परिषद्‌ श्रोर उनके युद्ध-मंत्रिमण्डस्त के विस्तार के पीछे मुख्य 
बात परिषद्‌ की कार्यकुशलता थी । महत्त्वपूर्ण पद ओर स्थान दिये जाने की ब्यवस्था की गईं 
थी । अ्रस्यक्षिक मद्दच्वपूर्ण बात ऐसे योग्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना था जो स्वेच्छा से 
ओर सामूद्दिक रूप से परिषद्‌ की जिम्मेवारी ओर कार्य-भार अपने कन्धों पर उठाने को तेयार 
श्रे। भोर श्री एमरी तो यहाँ तक क॒ट्द गए कि इस दिशा में वाहसराय को बढ़ी भारी सफलता 
मिद्की है। यद्द बात नहीं थी कि उन्हें सिफ्र अ्रपनी दाँ-में-दाँ भमिल्लानेवाले व्यक्तियों का दल मिल 
गया था। आपने कांग्रेस की भूरिं-भुरि 7शंसा करते हुए कट्दा, “में अनुभव करता हूँ कि पिछुखी 
दो पीढ़ियों से भारत ने कांग्रेस-द/रा चलाए गए राष्ट्रीय भानदोल्नन से बहुत कुछ पाया है। 
वास्तव में अगर देखा जाय तो हम यहद्द कद्द सकते हैं कि इन्हीं वर्षों में कांग्रेस ने भारत के लिए 
जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया द्वे, वे वारतव में वद्दी भादरश हैं, जिनका समर्थन दम भी 
करते हैं।. .... . भौर कांग्रेस मौजूदा विधान के संघीय अ्रंग के कार्यान्वित करने में मदद करती, तो 
क्या कोई ब्यक्ति यद्द सन्देद्द कर सकता दै कि स्वराज्य के दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान श्राज के 
मुकाबले में कहदीं अधिक श्रागे बढ़ा हुआ दे? क्या कोई भी यह संदेद्द कर सकता है कि 
भारत सरकार में कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत ओर शक्तिशाद्वी होती जितनी कि शायद यह 
फिर कभी द्वासिज्ञ न कर सके १”! 

श्री एमरी ने अपने भाषण में जो सवात्न ओर विषय उठाये थे उनका उन्हें तत्काज्ष जवाब 
भो मिक्ष गया । श्री जयकर जेसे शान्त वृत्तिवात्ने राजनीतिज्ञ ने श्री एमरी से एक सीधा सवाद्ध 
किया कि क्‍या ब्रिडिश जनता ने १३३१ में दूधरी गोल्ममेज परिषद्‌ के अवसर पर मुसल्यमान भर 
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हिन्दू सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पेश किये गये स्मृतिपत्र का कोई उत्तर श्रव तक दिया है ! श्री 
एमरी अक्सर यद्द कद्दा करते थे कि दिन्दुओं ओर मुसद्धमानों में देश की सरकार के बारे में कोई 
सममौता ही नद्दीं होता । इस प्रकार उनकी हस शिकायत का यद्द मु दृतोढ़ जवाब था। लेकिन 
श्री एमरी की वेधानिक और कानूनी, ऐतिद्ाासिक और भौगोक्षिक, सांस्कृतिक और राजनेतिक 
बुद्धिमत्ता अधिकाधिक प्रखर होने लगी जब वे यद्द कद्दने ज्ञगे कि वास्तविक समस्या इहिंदू-मुस्लिम 
एकता नहीं, बक्कि भौगोलिक हकाइयों, शेष अल्प-संख्यकों भोर प्रान्तों की एकता की है । 

जहां तक कामन सभा में पद्दक्ली अगस्त को श्री एमरी-द्वारा भारतीय उद्योग पर दिये गए 
वक्तव्य का सम्बन्ध दे, उसका भ्री बाल्नचन्द द्वीराचन्द ने मुद्दतोढ़ जबाब दिया था। आप एक 
ऐसे श्रौद्योगिक थे जिन्हें विजगापइ्टम में, जद्दाजी उद्योग तथा मेसूर में वायुयान-निर्माण उद्योग 
को उन्‍नत करने में गद्दरी दिज्चचस्पी थी। उन्होंने बढ़ी बेताबी से श्री एमरी के जवाब में उन्हें एक 
तार भेजा कि मुझे अपने इस प्रयास के कल्षिए ४७० जाख डालर के अमरीकी ऋण 
श्ौर दूस विशेषज्ञों की जरूरत दे; लेकिन उन्हें यद्द मदद नहीं मिल सकी । परन्तु 
निराशा के इन बादह्यों में आशा की नहीों, बल्कि घुधल्ने-से प्रकाश की एक रेखा 
दिखाई दी, भोर यद्द रेखा ब्रिटेन के मजदूर दुत्ल का रुख था। ब्रिटेन के मजदूर-सम्मेक्लन ने, जिसके 
अध्यक्ष श्री डोबी थे, यद्द फेसत्ञा किया कि श्रिटेन को भारत की अपनी झ्राजादी का दृक मान ब्वेना 
चाहिये और उसे ऐसी सुविधा देनी चाहिये कि जिससे भारतीय स्वयं अपने दिये कोई उपयुक्त 
विधान बना सके । प्रोफेसर त्ञास्की ने बताया कि इस सम्बन्ध में कोई तारीख निश्चित करो अन्यथा 
भारत के लिए सरकार की स्थापना करने में कोई कठिनाई नहीं उपस्थित द्वो सकती । 

इसमें कोई झाश्वयं की बात नहीं दे कि श्री एमरी सरीखे व्यक्ति पर भी भारत में होनेवाल्े 
विदार-विमशं का प्रभाव पढ़ा द्वो । लेकिन झ्रावश्यकता तो इस बात की थी किराजनेतिक परिस्थित 
का सिंदावद्ञोकन किया जाता म कि राजनेतिक बातचीत की विस्तत बातों की छानबीन या डनकी 
उधेढ-ब्ुन की जाठी । जिस प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य का अन्दाजा दम उसकी डाक्टरी परीक्षा से 
सवगा सकते हैं, उसी प्रकार देश के राजनेतिक जीवन का अन्‍्दाजा द्वम राष्ट्र में प्रचल्षित पार- 
स्प रक सहयोग भ्रोर अरातृ-भावना से क्षगा सकते हैं । दो सकता दे कि त्लोगों में मतभेद द्वों; परन्तु 
छोटी-मोडी बातों से सम्बन्ध रखनेवाल्ले मतभेदों श्रोर सेद्धान्तिक मतभेदों में बढ़ा अन्तर द्वोता है; 
किसी कार्यक्रम क्री विस्तृत बातों का फेससल्ा करते समय मतभेद का द्वोना ह्ाज़िमी है। पेसी 
दाज्वत में हमें देखना दै कि कांग्रेध की स्थिति उस समय क्या थी श्रोर आज की उसकी स्थित क्‍या 
है? वाइसराय की शासन-परिषद्‌ में विस्तार भर युद्ध-सल्ाहकार परिषद्‌ की स्थापना के कारण 
हम देखते हैं कि देश में ब्याप्ल मतभेदों को प्रोत्साहन द्वी नहीं मित्ला, बदिक आपसी मतसेदों की 
खाई और भी चौढ़ी दोगई । एक झोर यदि साम्यवादी दद्ध को क्वोग छोड़ रदे हैं, उससे निकाले 
जा रहे हैं, तो दूसरी श्रोर समाजवादी दुज्ञ की नीति भी बढ़ी डावॉडोल दिखाई देती है,-कभी वे 
एक पक्ष का समर्थन करते दें तो कभी दूसरे का । उधर किसानों में भी मतभेद देखने में झाता दे । 
पुक पक्ष यदि विशुद्ध रूप से अपने आर्थिक द्वितों के बचाव का पदछपाती दे ठो दूसरा राजनीतिक 
ओर आर्थिक दोनों ही प्रकार के हितों का समर्थक है। इसी प्रकार ट्रेड यूनियन में एऋ नहीं दो 
या तीन दल्ल हो रदे हैं। उधर मुस॒क्षमानों में एक ओर मोमिन हें जो कुत्ष मुस्छिस आबादी का एक चौथाई 
हैं।उघर उनके अल्वावा राष्ट्रवादी जमोयत-उद्य-उल्लेमा, अद्दरारी ओर मुस्क्षिम क्ीगी भी हैं। हृतना दी 
नहीं, स्वयं हिन्दू महासभा ने भी पुक और नये संगठन हिन्तू क्वीग को जन्म दिया दै। दम देखते 
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हैं कि ये रद मतभेद या नये संगठन सीधे ब्रिटिश सरकार की नीति का ही परिणाम हैं। ऐसी 
द्ालत में कांग्रेस अपना मस्तक ऊँचा किये एक श्रोर खड़ो दे। उसके द्वारा सभी जातियों के लिए 
खुले हैं । उसकी इमारत राण्ट्रीयता की भित्ति पर टिकी हुई दे । श्रौर उसका संचात्वन-सूत्र एक ही 
ब्यक्ति के द्वाथों में है जिसे विधाता ने द्शन और धर्म के क्षेत्र से हटाकर राजनीति में ला पटका है। 
पिछले २५ बरस से यद्द ब्यक्ति कांग्रेस की नीति का व्यवस्थापक ओर निय्न्त्रक रद्दा दे, उसी ने 
कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हैं। उसी का सिद्धान्त कांग्रेस का मूल्षमंत्र है। वही 
कांग्रेत का सच्चा दोस्त दे । वास्तव में वह सारे राष्ट्र का मृत रूप है। यह बात भ्री एमरी जानते 
हैं, ज्ार्ड लिनलिथगो जानते हैं और बटिश पालमेण्ट भी जानती दै। इतना ही नहीं, ब्रिटेन से 
यह बात छिप नहीं है; लेन सवात्ष तो यद्द है कि ये लोग सब कुछ जानते हुए भी सत्ता नहीं 
छोड़ना चाहते | बस, इसीलिए गतिरोध भी बना हुआ दे । 

खुरशं:दबेन के कारबास का जिक्र करते हुए गांधी जी ने मंत्रिमण्डल्त के विस्तार ओर 
परितद्धू न पर श्रांखें खोल देनेवाली टीका की द्वै। सभी जानते थे कि श्रीमती ख़ुरशीदबेन दादा 
भाई नोरोजी की चार पोतियों में से सबसे छोटी हैं। गांधी जी ने श्रीमती खुरशीदबेन के उन 
पत्रों का उल्लेख किया दै जो उन्होंने सजा मिल्नने के बाद कुछ बड़े-बड़े अफसरों को अपमी 
नजरबंदी के आदेशों का विरोध करते हुए लिखे थे । पद्दले तो श्रीमती खुरशीदबेन को बम्बई 
शहर को चार-दीवारी के भीतर ही नजरबन्द्‌ किया गया; लेकिन बाद में यह आदेश सारे बम्बई प्रान्त 
पर ही आयद कर दिया गया। आपको वर्धा जाने से रोक दिया गया और गांधीजी के शब्दों में तो 
सरकार “ उन्हें उठाकर यरवदा संद्रल्न जेल्'” ले गई । 

अ्रागे चलकर गांधीजी कद्दते हैं कि सरकार की इस कारंवाई से में बढ़े चक्कर में पड़ गया 
हू, कस से-कम मुझे तो वद्ध समरू में नहीं आतो ओर यह वाहसराय की शासन-परिषद्‌ के तथा- 
कथित बिस्तार पर एक महत्वपूर्ण ओर अआ्राख खोल देने वाल्ली टीका है। जनता को समर लेना चाहिये 
कि खुरशीदबेन का काम किसी युद्ध-विरोधी अआ्रान्दोज्षन का भाग नहीं है। लेकिन जनता शायद 
द्वी यद्द बात जानती द्वो कि बहुत से व्यक्ति इसी प्रकार गिरफ्तार कर लिये गए हैं ओर छनपर 
मुकदमा चल्नाएं बिना द्वी उन्हें नजर-बत्द कर दिया गया है, हालांकि जहां तक मेरी जानकारी है 
डनके खिलाफ यह्द अभियोग भी नहीं कि उन्होंने कांग्रेस के भ्रान्दोत्नन में भाग ज्लेकर अथवा उससे 
बाहर रद्वकर युद्ध का विरोध किया द्वे। उन्हें किन कारणों से नमरबन्द किया गया है, इस बे में 
न तो उन्हें कोई ज्ञान दे भोर न ही जनता को । खुरशीदबेन का उदाहरण इस बात का द्योतक है 
कि दूसरे ब्यक्तियों के साथ भी धद्दी ब्यवहार किया गया दै ९?” 

२६ जुक्बाई को ढा० सप्र्‌ की अध्यक्षता में निर्दल-नेताओं के सम्मेक्षन का दूसरा अधिवेशन 
हुआ । उन्दोंने वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के विस्तार का स्वागत करते हुए यह असन्‍्तोष प्रकट 
किया कि भृह, रक्षा झोर अथ जेसे महत्वपूर्ण विभाग भारतीयों को क्‍यों नहीं दिये गये । इन नेताओं 
का खय्ाल्न दे कि भारत की वेधानिक लड़ाई धीरे-धीरे चत्लनेवाज्षी लड़ाई दहे। इस में कोई शक 
नहीं कि स्वयं थ्री एमरी ने स्वीकार किया द्वे कि वाहसराय की परिवर्द्धित शासन परिषद्‌ को “वर्ण 
प्रधानिक सामूद्विक उत्तरदायित्व के अधिकार प्राप्त होंगे |?! 

निदंख नेताझों का यद सम्मेब्नन इसल्निए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि डस में 
साननीय डढा० एस. आर. जयकर ने भाग किया। आप प्रिघी कोसिद्ध के न्यायाधीश के पदसे हस्तीफा 
देकर प्रचार-आन्दोछ्नन में कूद पढ़े । श्री जिनना ने बम्बई सम्मेद्वन पर कटाक्ष करते हुए कद्ाा था कि 
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यद्द सम्मेज्ञन ढवच सेना को भांति था, जिसमें सभी सेनापति हैं--भ्रर्थात्‌ इस सम्मेज्ञन में सभी 
नेता थे, अनुयायी एक भी नहीं । इसका उत्तर देते हुए श्रीजयकरने कह्दा-''में सिर्फ़ इतना द्वी कददना 
चाहता हूँ कि बिना सेनिकों के सेनापत बने रहना उस सेनापति से कहीं अश्रच्छा है, जिसके 
सेनिक लड़ाई की पहल्ती मार से दी घबराकर मेदान से भागने लगे हों।'' 
इसके प्रस्युतर में श्री जिन्‍ना ने कद्दा--“छोटे ल्लोगों को बात भी छोटी ही द्वोती हैं । श्री 
जयकर--जेसे ब्यक्ति के लिए, उन क्षोगां पर तानाकशी करना जो लीग का साथ दूढ़ गये हैं, 
कुछ भ्रच्छा नहीं क्षगता, क्‍योंकि वे स्वयं अपने राजनेतिक जीवन-काल्न में एक नहीं कई दल्नोंसे 
प्रथक्‌ हो चुके हैं ओर यद काम उन्होंने पहत्नी मार से घबरा कर द्वी नहीं किया, बल्कि उसके पहले 
ही मोके से ।”! 
आगे चत्नकर श्री जयकर ने कहा-- 'मुमे संदेद्द हे कि श्री जिन्‍ना शायद यद्द जानते ही नहीं 
कि 'थोथा चना बाजे घना! । जद्दां तक राञ्ननेतिक विचारों के परिवर्तन का सम्बन्ध है, १४ शर्तों से 
पाकिस्तान पर आजाना उन सभी परिवतंनों के मुकाबले में बढ़ा परिवर्तन दै जो मेंने अपने जीवन 
में देखे हैं या जिनका मेंने समर्थन किया है। यद्द ठीक है कि मैंने जीवन में बहुत से परिवत्त न देखे हैं। 
पर मैंने हतना बड़ा परिवर्तन क्भी नहीं देखा कि कोई अल्पसंख्यक, चादे वह कितना ही महत्वपूर्ण 
क्यों न द्वो, श्रपने को जातिविज्ञान, सामाजिक शास्त्र ओर राजनीतिक इष्टिकोश से और जीवन के 
सभी महत्वपूयणों क्षेत्रों में ग्पने को बिलकुल एक अलग “राष्ट्र”! कहने द्षम गया हो और वह 
अपनी पढ़ोसी जातियों के साथ प्विफे निरन्तर लड़ाई मगढ़ा करके ही रद्द सकता हो और अपनी 
खिचढ़ी श्रक्ञग द्वी पकाता रहे । हमारी जिन्दगियों में पिछले कुछ महीनों में यद्द एक बढ़ा भारी 
परिवर्तन देखने में आया द्वे । पाकिस्तान प्रत्येक को शक्र की निगाह्द से देखता है और पर्दे की 
ओट के पीछे रहकर सब काम करता है। शायद ब्रिटेन ओर भारत दोनों ही जगद्द यद्द कोशिश की 
जारद्दी दे कि बहुमत के सिद्धान्त को बिल्कुद्ध ही खत्म कर दिया जाय और डसकी जगद्द एक 
ऐसा विधान बना दिया जाय जिसक्ना प्रजातंन्न के सिद्धान्तों से दूर-दराज़ का भी कोई वास्ता 
नहों।! 
आगे श्री जयकर ने ऋह्दा, कि “केवक्ष सरकार दी इस देश की जनता के अ्रन्द्र से गहरी 
मिराशा की भावना को दूर करके देश के गतिरोधका अन्त कर सकती दै | केवल वद्दी भारतीयों के 
हाथों में सत्ता देकः सकती दे । ओर लड़ाई के बाद एक खास अवधि के भीतर भारत को श्राज़ाद 
करने की घोषणा कर सकती द्वे । इससे वास्ताविकता की भावना पेदा द्वो जाएगी और दो सकता 
है कि इस प्रकार कांग्रेस ओर मुसलमानों का एक बढा भाग संतुष्ट हो जाय | सरकार के इस 
कथन से कि विभिन्‍न दलों में कोई आपसी सममोता नदीं है, सिफे यद्दी खयाल किया जाता है कि 
उसका हरादा दर असल सत्ता न छोड़ने का है। १६३४ के विधान का आधार कोई ऐसा समम्ोोता नहीं 
था श्रोर यद्द एक सच्चाई है कि गोलमेज़ परिषद्‌ की पालंमेण्टरी समिति के साथ सहयोग करनेवाले 
भारतायों ने संयुक्त रूप से जो सम्हतिपत्र पेश किया था उसकी स्वंथा उपेक्षा कर दी गई और 
इस वात का कोई खयाल नहीं किया गया कि उसे सभी भारतीयों ने मिज्ककर पेश किया था । 
“मैंने ऊपर बहुमत के सिद्धान्त को खत्म करने की बात कद्दी थी। इस सिलसिले में हमें 
श्री एमरी के द्वात्न के वक्तन्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत द्वै। प्रास्तों में कांग्रेपत-द्वारा 
पद-त्याग पर टिप्पणी करते हुए श्री एमरी ने कहा दै कि कांग्रेस ने स्वेषछा से सत्ता ओर अधिकार 
का त्याग करते समय यह्द नद्ीीं ख्नयात्ष किया कि वे एक ऐसे विधान को तिद्वांजक्ि दे रद्दे हैं जिसके 
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श्रन्तर्गत उन्द्ेें इतनी शक्ति ओर अधिकार हदासितल्न थे जिसकी शायद वे फिर कभी भविष्य में 
कल्पना भो नद्वीं कर सकते । भारत की शासन बव्ययस्था के सर्वोच्च प्रधान के ये शब्द बड़ा 
महत्व रखते हैं। इनसे साफ जाहिर दै कि ब्रिटेन के प्रजातंत्रीय बहुमत के सिद्धान्त पर आधारित 
किसी भी विधान के क्षिए भारी खतरा पेंदा होगया है और अगर ब्रिटिश सरकार बहुमत के प्रति 
मुस्लिम लीग के विरोध का पूरा-पूरा कल्लाम उठाए तथा हस बात से लाभ उठाए कि केन्द्रीय 
परिषद्‌ में कांग्रेस ने लीग के सहयोग से बहुमत पर आधारित भारतीय विधान के अ्रन्तगंत संघ 
विधान को श्रस्वीकार कर दिया ५ तो हमें हस में तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा। हमें श्री एमरी 
के इन शब्दों से सावधान ओर सतक द्वो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद के भाषणों में भी 
उन्होंने बढ़ी होशियारी से इन्हीं बातों को दोहराया हे । 

“मुस्लिम लीग के नेताश्रों की यद्द एक बढ़ी भारी चाल दे कि एक ओर तो वे सरकार के 
सिर पर पिस्तोल्न ताने खड़े हें और दूसरी लड़ाई के जमाने में अपनी मर्जी के ब्रिना भारत में 
किसी किस्स की भी वधानिक प्रगति नहीं द्ोने देना चाहते । ये ही नेता कांग्रेस के साथ भी 
घम्कोते की बातचीत को असम्भव बना रदे हें; क्‍योंकि वे अपनी ऐसी अ्रसम्भव शर्तों पर झअड़े 
हुए हैं, जो उन्हें पता होना चाहिये कि किसी भी द्वाल्षत में पूरी नहीं की जा सकतीं । 

“ये शर्त ऐसी हैं कि इनके आधार पर कोई बातचीत नहीं हो सकती और इसका परिणाम 
यद्द दो रद्दा दे कि गतिरोध वेसे द्वी कायम दे ओर द्विन्दू बहुमतवाले प्रान्तों में प्रान्वीय शासन- 
व्यवस्था के लिए सिवाय पूर्ण स्वनाश के औ्रोर कुछ नद्दीं दिखाई देता । 

"इसलिए यद्द बात पाकिस्तानी मुसलमाना के द्वित में दे कि जब तक हो सके सभी तरीकों 
से गतिरोध को जारी रखा जाय । उन्हें इससे कोई नुक्सान नहीं पहुँच रद्या ओर बहुमतवाले 
जिन प्रान्तों में कांग्रेत ने श्रपनी मुर्खतावश पद-त्याग किया दै, बद्दाँ क्या बीत रही है हससे उनको 
कोई सरोकार नहीं । 

“इसलिये यह बात उन सब लोगों के द्वित में द्वे जो पाकिस्तानी मुसलमान हें कि वे 
यथाशक्ति इस गतिरोध का श्रन्त करने में मरृद्‌ कर । इसे श्र अधिक समय तक जारी नहीं 
रद्दने देना चाहिये । इस दिशा में हमें उपयु क्त कारणों से सरकार या मुस्व्मिमज्ञीग स्रे किसी 
किस्म की सहायता को आशा नद्दीं रखनी चादिये | ऐसी द्वालत में हमारे ल्षिए सिवाय कांग्रेस 
का मुँह ताकने के ओर कोई चारा द्वी नहीं ।”” 

आइये अ्रव हम कुछ क्षण के ब्विये ब्रिटेन की दत्तचलों पर भी ग़ौर कर देख । उप-भारत 
मंत्री ड्यूक श्रॉफ डेवनशायर ने ६ श्रगस्त को ला्ड सभा में भारत में साधारण निर्वाचन स्थगित 
रखने के सम्बन्ध में एक बिल्ल पेश करते हुए क॒द्दा कि भ्रगर इस समय भारत में चुनाव किये गये 
तो उससे देश में और भी मुश्किल पेंदा द्वो जाएँगी | परिस्थिति खराब हो जाएगी । इसके 
अल्लावा इस समय भारत बढ़े भारी युद्ध-प्रयस्न में व्यस्त दे ओर अ्रगर अब चुनाव किये गए तो 
निश्चित दै कि कुछु हद तक दस दिशा में रुकावट पेदा द्वो जाएगी । 

संभवत: बिटेन के वास्तविक एतराजों का जिक्र मार्विवस आफ क्रयू ने किया | श्रपने 
कहा कि हमारे सामने इसके सिवा ओर कोई उपाय द्वी नहीं कि इस समय भारत में चुनाव को 
स्थगित रस्ता जाय क्योंकि, “प्रान्तों में शासन-ब्यवस्था उसी हाक्षत में जारी रद्द सकती द्वे, श्रगर 
हिन्दुओं या मुसक्षमानों की माँग मान को जाएँ। इस संशोधन बिल्न के अन्तर्गत भारत के प्रध्येक 
प्रान्त में १६३९ के विधान के अनुसार बनाई गे पहलो ब्यवस्थापिका सभा उक्त कानून की 
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घारा ६१ के २ रे उपनियम का खयाल किये बिना भी लड़ाहँ के खत्म हो जाने के बाद एक साल तक 
की अवधि के क्षिपु जारी रहेगी, बशर्ते कि उक्त विधान की घारा ६२ के २रे उपभियम के 
अन्तर्गत उसे पद्दले ही भंग न कर दिया गया हो | इस धारा (नियम १) के प्न्यर्गत उलिखित 
“बुद्ध-अवधि”” से अभिप्राय उस अवधि से दे जिसमें १६३६ का भारत-रक्षा-विधान लागू रहेगा। 
लाड सभा में पास हो जाने के बाद जब यह बित्ञ कामन सभा के सामने आया तो श्री एमरी ने 
एक बढ़ी महत्वपूर्ण बात की जिससे प्रकट होता है कि चुनाव मुल्तवी रखने के पीछे उनका 
वास्तविक उदद श्य क्या था। बिल्ल के दूसरे प्रचचन के समय १० सितम्बर, १६४१ को श्री एम्री 
ने कह्दा, कि जब तक प्रान्तों में मंत्रिमंडल फिर से कायम नहीं दो जाते तव तक चुनाव स्थगित 
करना स्वंधा उचित ही है; क्योंकि श्रगर उससे पहले चुनाव किये गए ओर यह संभावना बनी 
रही कि प्रान्‍्तों में मंत्रिमंडज्ञ स्थापित नहीं होंगे तो उससे सिफे गांधीजी की नकारात्मक नीति 
को ही प्रोत्साहन मिलेगा ओर मेरे खयाल में ऐसा करना महज़ एक मज़ाक ही होगा । इसी बीच 
जबकि दस बिस्त पर पालमेणट में बद्दस हो रद्दी थी ओर युद्ध तीसरे वर्ष में पदाएंण कर रहा था, 
भागपुर ओर लखनऊ से यह समाचार मिला कि श्री एच० वी० हृडसन, सुधार-कमिश्नर, जिनकी 
नियुक्ति उन्हीं दिनों हुईं थी--भावी विधान के सम्बन्ध में जनता की राय जानने के ज्लिए देश 
का दौरा कर रहे हैं और वे इन चार बातों के सम्बन्ध में आँकड़े एकत्र कर रदे हैं:- (१) संयुक्त- 
मंत्रिमण्डल्, (२) ऐसी शासन परिषद्‌ जिसे भंग न किया जा सके, (३) प्रान्तों का पुनर्विभाजणन, 
यह आवश्यक नहीं कि यह विभाजन भाषाओ्रों के आधार पर ही द्वो और (४) क्या भारत के 
लिये संघ अथवा संयुक्त-संघ अ्रधिक उपपुक्तत रद्देगा | वास्तव में श्रो हदसन को सौंपे जानेवाले 
काम को पूर्व-सूचना श्री एमरी ११ अगस्त शोर २१ नवम्बर, १६४० के अपने भाषण में दे चुके 
थे, लेकिन उस वक्‍त जनता ने इस श्रोर काफी ध्यान नहीं दिया । ११ अगस्त को ब्लकपूल्न में 
श्री एमरी ने भारत का उल्लेख करते हुए कटद्दा था कि उसे “अश्रपनी मर्जी के अनुसार और 
अपने राजनोतिहू, सामाजिक तथा प्रार्थिक विचारों के श्रनुसार अपना विधान तैयार करने की 
आज़ादी होगी । और अगर लड़ाई समाप्त द्वोने के बाद ही हस दिशा में कोई अ्रन्तिम फेसला 
किया जाय तो कोई वजद्द नहीं कि लड़ाई के जमाने में ही दोस्ताना तोर पर इस सम्बन्ध में 
आावश्य # प्रारम्भिक कार्य का अ्रष्ययन ओर बातचीत न की ज्ञाय ।? इस प्रकार हम देखते हैं कि 
ऐसे समय जबकि देश के प्रधान नेता जेज्नों में पड़े थे, श्री दहृढडसन इस समस्‍या के अध्ययन, 
सोच-घिचार झोर बातचीत के प्रारम्भिक काम में जुटे हुए थे । लेकिन यद्द बातचीत वे किसके साथ 
कर रहे थे ? साम्नाज्यवाद के पोषकों ओर अगर हम यह कहद्दें कि भारतीय राष्ट्रवाद के शज्रुझों के 
साथ ? लेकिन इतना द्वी काफी नहीं था। जिस आधार पर भारत के नये विधान के सम्बन्ध में 
अध्ययन, सोच-विचार भौोर बातचीत की जाती थी, उसका उल्लेख भी भ्री एमरी ने अंग्रेज़ी 
भाष|-भाषी जमता की यूनियन के एक भोज्ञ के अश्रवसर पर २१ नथम्बर को किया। श्री एमरी 
ने कद्दा कि “हमें एक ऐसे अंग्रेजी विधान की सलाश करनी दे जिसमें भारतीय मतभेद भी 
सुक्षक सके और आवश्यक बातों में भारत की एकता भी बनी रद्दे ।!” इस गतिरोध का कारण 
झापने यद्द बताया कि “भारत की सर्वथा विभिन्न ओर जटिज् परिस्थितियों में हमने ब्रिटेन जेसी 
प्रजातंश्रीय पद्धति को सफल बनाने की चेष्टा की है । क्ेकिन ब्रिटेन और स्वाधीनताप्राप्त शपनिवेशों 
में उसकी सफलता का कारण यह रद्दा है कि उसका स्वाभाविक विकास उसकी (ब्रिटेन) विशेष 
पऐेविदासिक ओर स्थानीय परिस्थितियों में हुआ दे ।?” गतिरोध को दूर करने की दिशा में आपने 
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प्रान्‍्तों को ओर अधिक अ्रधिकार देने का प्रस्ताव रखा, और कद्दा कि अगर दो सके तो 
उनका पुनर्गठन कर दिया जाय। इसके श्रत्ञावा विदेशी मामलों, रक्ता के प्रश्नों और ग्रार्थिक नीठि के 
क्षेत्र में भी एकता स्थापित करने के मकसद से प्रान्तों को कुछ दृदतक नियंत्रण रखने के अधिकार 
दिग्रे जाएँ। आपने अमरीकी आधार पर एक शासन-परिषद्‌ कायम करने का भी सुझाव रखा--- 
जो अपने कायकाल्ष में ब्यवस्थापिका सभा के दस्तक्षेप से परे हो अ्रर्थात्‌ सभा को उसझे कार्यों में 
हस्तत्तेप करने का कोई अधिकार न हो। अपने पेशेवार प्रतिनिधित्व का भी सुझाव उपस्थित किया । 

जहाँ तक खड़ाई के दोरान में श्री हडसन को सुधार-कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने का 
साल है, यद्द बात उल्लेखनीय द्वे कि इस बार भी इस पद पर एक ऐसे ब्यक्ति को ही नियुक्त 
किया गया जो गोल्लमेज-परिषद्‌ में भाग के घुका था । 


हा 
आन्दोलन की प्रगति 


बड़ाई छिड़े दो साल हो चुके थे । एक और वे लोग थे जो निरन्तर पीछे दो साल्लों से 
युद्ध-प्रयय्न का विरोध करते आरहे थे श्रोर दूसरी श्रोर वे ल्ञोग थे जो उसमें सक्रिय रूप से भाग ले 
रदे थे । यह मोका दोनों द्वी पक्षों के ज्ञोगों के ज्ञिण अपनी-अपनी स्थिति की समीक्षा करने का था। 
३ सितम्बर, १६४१ को स्थिति यद्द थी कि उस समय तक जम॑नों ने यद्यपि न तो रूस के चारों 
ही बढ़े शहरों में से किसी पर कब्जा किया था, न उन्होंने इंग्लेंड पर हमला किया था और नवे 
अफ्रीका को पराजित कर सके थे, फिर भी यद्द कटद्दा जा रद्दा था कि वे ल्लेनिनग्राड की बस्तियों के 
करीब तक पहुँच गए हैं, जिससे शद्दर को भारी खतरा पैदा द्वो गया दै । फिनलेंड की उत्तरी 
सेन।एं ओर जमंनी की पूर्वी सेनाएं ग्रे बढ़ गईं, बल्लेकिन दक्षिण में माशज्ञ वोरशियात्नोफ़ की 
सेनाश्रों ने जमंन सेनाओं को तीन मील तक पीछे घकेल्लन दिया। लेनिनग्राड का बाहरी दुनिया से 
सम्बन्ध काट देने शोर रूस को दोनों श्रोर से स्थत्न सेनाओं द्वारा घेर लेने की योजना श्रभी कार्या- 
न्वित नद्दी हो सकी थी । जमंनी का खयात्न था कि श्रोडेसा पर कब्जा हो जाने से डोन नदी के 
मेदान और बातुम श्र बाद में शायद ब्राकू तक का कार्य खुल जायगा । कीफ पर कब्जा द्वोजाने 
के बाद यूक्रेन के खनिज, श्रोौद्योगिक श्रोर कृषि-सम्बन्धी भंडार को दृथिया लेने का रास्ता खुल 
जायगा । मास्को पर कब्जा द्वोजाने का नतीजा यद्द द्वोगा कि पिछुले बीस बरसों में रूस ने नयी 
सामाजिक ब्यवस्था के ज्षेत्र में जो कुछ भ्री तरक्की की द्वे वद्द सब-कछ उसके द्वाथ से निकल्न जमंनों 
के पास चल्नी जागगी । 

इस प्रकार यूरोप की परिस्थिति श्रभी श्रधर में लटक रद्दी थी झोर उधर एशिया में लड़ाई 
के बादल घिर रद्दे थे, क्योंकि ३ पितम्बर को प्रिंस कोनोय ने यद्ध संक्टपू्ं ओर खतरनाक खबर 
त्राइकास्ट की कि जापान इस समय श्रपने इतिद्दास को सबसे श्रधिक्त नाजुक घड़ी में से गुजर रद्दा 
है । इसलिये उन्होंने जापानी जनता से तेयार रहने की अ्रपीक्ष की । श्रब तक तुर्की ही एक ऐसा 
देश था जिपतके सम्बन्ध में कोई भी बात निश्चित रूप से नहीं कद्दी जा सकती थी ओर उसके 
परिणामस्वरूप सीरिया, ईराक ओर ईरान की स्थिति के द्षिए खतरा बना हुआ था । इसी बीच 
अमरीका अपनी उधार-पट्ट की नीति पर अश्रमज्ञ करता रहा ओर अपने ब्यापार तथा उद्योग को 
उन्नत करता रहा। अमरीका के प्रति चिरकाल से बृटेन का जो कज चल्ञा रद्दा था उसे माफ कर 
देना उसका काम था। जेसा कि लाड डी टी का कद्दना था कि ईंसाइयत का दुम भरते हुए झम- 
रीका सबसे श्रधिक चतुर बोल्शेविक शक्ति के साथ मित्न गया। मुक्त ब्यापार का जिक्र करते हुए 
उन्होंने बताया कि अपने $ करोड़ १० ल/ख लोगों को रोजगार पर ज्गाने की गरज से श्रमरीका 
पुरानी दुनिया की मुसीबतों से श्रनुचित ज्ञाभ उठा रद्दा था। यद्ध कहकर कि वह कोई और 

[ २८२ ] 
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भू-स्घण्ड या प्रदेश अपने में नहीं मिलना चाहता, अमरीका उधार-पट्ट के नाम पर ब्रिटेन के पेतृक 
आपनिवेशिक भण्डार पर कब्जा करता जा रहा था श्रोर उसने इंगलेड को ९० पुराने मशहूर क्रज़र 
बेच दिये । लड़ाई के तीसरे साल के शुरू में जबकि यूरोप की ताकत पिछले सात्नों की परिस्थितियों 
के सिद्दावत्लोकन में क्वगी हुई थीं, कांग्रेस को अपना श्रान्दोलन छेढ़े अभी एक वर्ष भी पूरा नहीं 
हुआ था, क्योंकि उसने सत्याग्रह आन्दोज्ञन का सून्रपात १७ अक्टूबर १६४० को किया था। 
जर्मनी की युद्ध-शब्दावल्लि में हम यद्दध कह सकते हैं कि सत्याग्रह-श्रान्दोलन की प्रगति योजना के 
अनुसार धीरे-धीरे दो रही थी। गांधीजी के सामने पीछे कदम हटाने का कोई सवाल्न ही नहीं 
उस्पन्न द्वोता था। सदाशय मित्र, पदु पत्रकार, उदार दुल के राजनीतिज्ञ, निदंलीय नेता और कुछ 
रिहा किये गये सध्याग्रही आन्दोलन को बन्द करने ओर मंत्रिमण्खल पुनः संभालने पर ज़ोर दे रदे 
थे। क्षेकिन गांधीजी अपने स्थान पर अडिग खड़े थे | वे देश में प्रवाहित होनेवाद्धी नयी विचार- 
धाराओं का अध्ययन कर रहे थे । ओर वे रा४ की नब्ज़ पहचान कर अपना काम करते जा रहे थे । 
वे एक कुशल्ष वेच्य की तरद्द रोग के निदान में व्यस्त थे । समय ओर धेय॑ इन दो मुख्य बातों को 
ध्यान में रखकर वे श्रागे बढ़ रद्दे थे। आप मंरूघार में जाकर नाव नहीं बदुल सकते । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि गांधीजी पर इन मित्रों की राय का काई प्रभाव नहीं पड़ सका । वे अ्रपने मार्ग से 
तनिक भर भी विचलित नहीं हुए वे अपने स्थान पर डटे रद्दे । उन्होने शत्रुओं की बदनामी या 
गालींगालौज की परवाह नद्दीं की । लेकिन जो राप्ट्र दहिसा में यकीन रखते द्वों, »|र रफक्तपात की 
लड़ाई में जुटे हुए द्ों, उनके सामने सत्य ओर अ्रदिंसा का क्‍या महत्त्व हो सकता था। पर 
सस्याग्रही के तो ये द्वी दोनों शाश्वत सिद्धान्त है। इन्हीं के सद्दारे रह कर तो वह जीता ओर 
मरता है | ले किन हिंसा के समरथक इनकी खिल्ली उड़ाते हैँ। डसका गलत मालब निकाकते हैं। 
नहीं तो फिर दम वाइसराय के उस ब्राडकास्ट का क्‍या मतलब लगाएं जो उन्होने ३-६-४१ को 
लड़ाई की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर किया था ओर जिसमें उन्होंने कांग्रेस का जिक्र करते हुए 
ये शब्द कद्दे थे :--- 

“हम में कुछ ऐसे लोग भी हें जो किसी किस्म की सहायता किये बिना द्वी विजय में 
द्विससा बटा।ना चाहेंगे । इन के अलावा ओर दूसरे ऐसे लोग भी हें जो इस बात की परवाह न कर 
के कि राष्र के क्षिए मद्दान्‌ खतरा पेदा हो गया दे लोगों में मतभेद पेंदा करके युद्ध-प्रयत्न को 
कमजोर कर देना चाहते हैं और इस प्रकार जनता में विश्वास की भावन नष्ट कर देने का प्रयत्न कर 
रहे हैं |” सरकार कांग्रेस के गआ्रान्दोलन का परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न खयाल करती रही हो, 
लेकिन इस बात से इन्कार नद्टीं किया जा सकता कि बड़े से बड़े व्यक्ति ने इस आन्दोलन के 
स्वरूप ओर उसपर किये गए अ्रमल की तारीफ ही की । 

१६४०--में पुलिस विभाग के शासन प्रबन्ध की रिपोर्ट का जिक्र कश्ते हुए उड़ीसा 
की सरकार ने लिखा था;--- 

“श्राल्नोच्य वर्ष में पुलिस विभाग को सत्याग्रह-आन्दोलन के सिलसिले में ग्रसाधारण 
रूप से व्यस्त रहना पड़ा । यह आन्दोलन सात्न के अंत में शुरू हुआ । सौभाग्य से इस आन्दो द्वत 
के नेता द्वारा जो हिदायत दी गई थीं उनके परिणामस्वरूप इस प्रान्त सें किसी किस्म की 
गड़बड़ नहीं हुई ।?--(“नागपुर टाइम्स” २८-८-४१) 

बार-बार गांधी जी पर यद्दध जोर दिया गया कि वे अपना आन्दोतज्नन वापस ले ले, लेकिन 
उनके पास एक ही रिश्रायत थी जो वे सत्याप्रहियों को दे सकते थे | रिश्रायत यद्द थी हि किन्‍हीं 
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खास परिस्थितियों के अ्ंतगंत जेल से मुक्त हो कर आनेवाक़े सस्याप्रही यदि चाह तो फिर 
दुआरा सरयाग्रह न करें भ्रोर इस के लिए उन्हें अपनी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के जरिये श्राषेदन 
करना चाहिये | उस के बाद उनके मामल्ले पर सोच विचार किया जाएगा और इस प्रकार जिन्हें 
सस्याग्रह करने से मुक्त किया जाएगा उन्हें अपने आप को रचनाप्मक कार्यक्रम में क्षगाना 
पड़ेगा । पहली श्रेणी के ब्यक्षितयों का नाम सत्याग्रद्दियों की सूची में से काट दिया जाएगा । क्ड़ाई शुरू 
हुए दो साल द्वो चुके थे, पर परिस्थिति वेसी ही बनी रद्दी | सिर्फ पन्र-प्रतिनिधि ही ऐसे ब्यकिति 
थे जो ये भविष्य-वाणियां कर रद्दे थे कि नयी शासन-परिषद्‌ के पद्‌ संभाज्न लेने पर राजनीतिक 
कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा । यहाँ तक क॒द्दा गया था कि नये सदस्यों में इस सम्बन्ध में 
परस्पर पन्र-ब्यवहार भी चलन रहा दे | लेझहिन जेल के बन्दियों के द्विए इन अफवाहों का कोई 
महत्त्व नहीं था, क्योंकि धत्याग्रहियों के सामने तो सिफ एक ही सवाज्न था-- वाणी-स्थातंत््य का 
ओ,और यह खयाल तक भी नहीं किया जा सकता था कि अंग्रेज कभी इसे स्वीकार भी कर लगे, 
चू'कि इस के बाद की मंजिल श्राजादी की थी। मानो शायद इन्हीं शंकाओों भोर भविष्य-वाणियों 
को खत्म कर देने के खयाल से श्री चर्चित्न ने 8 सितम्बर को पार्त्रामेण्ट में एक बढ़ा उल्ले खमीय 
भाषण दिया । पार्लामेण्ट का यह छोटा-सा असाधारण अधिवेशन कामन सभा को युद्ध की 
परिस्थिति से अवगत कराने के लिए बुलाया गया था। अ्रटज्ञोटिक-घोषणापन्र का खलछ ख करते 
हुए श्री चर्चित्न ने भी वे दी बात दोहराई' जो वाइसराय ने ग्रपनी ८ श्रगस्त १६४१ वाली घोषणा 
में कहीं थीं। उन्होंने श्रोपनिवेशिक स्व॒राज्य की बजाय स्वतंत्र और बराबरी की सामेदारी का 
ही जिक्र किया--इस वाक्यावल्षि के जनक श्री एमरी थे और इसका ब्यवहार आपने पदहल्की वार 
पिछले साल किया था। राष्ट्रपति रूज़वेक्ट से श्रटक्ञांटिक की ऐतिद्राप्तिक मुज्ञाकात के बाद पद्चक्ो 
बार श्री चर्चिल् ने उस घोषणा को भारत पर ज्ञागू किये जाने के सम्बन्ध में सभी शंकाओं का 
निवारण करते हुए कहाः--- 

“हमारी इस संयुक्त घोषणा का उस नीति से सम्बद्ध रखनेवाले विभिन्‍न वकक्‍तव्यों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है जो समय-समय पर भारत, बर्मा अ्रथवा ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में 
वैधानिक सरकार की उन्नति के बारे में दिये गए हैं। हमने श्रगस्त ११४० की घोषणा में भारत 
को ब्रिटिश राष्ट्रमणडल के अ्रन्तंगत स्वतंत्र श्रोर समान सामेदारी का पद प्राप्त करने में मदद 
देने का वायदा किया दै। हाँ, अलवत्ता ऐसा करते समय हमें भारत के साथ अपने पुराने सम्बन्धों 
के परिणामस्वरूप पेंदा द्ोनेवाल्ली जिम्मेदारियों और उसकी बहुत-सी ज्ञातियों, स्वार्थो भर 
धर्मों के प्रति अपने उत्तरदायक्ष्तों को ध्यान में श्रवश्य रखना होगा । 

“अटलॉटिक की बैठक में हमने मुख्यतः नाजी शासन के श्रधीन यूरोप के राष्ट्रों के राष्ट्रीय 
जीवन, उनकी स्वायत्त सरकार ओर उनकी सत्ता के विस्तार के प्रश्न पर ही सोच-विचार किया 
था। साथ ही हमने उन सिद्धान्तों पर भी सोच-विचार किया जो पिभिन्‍न देशों की सीमाओं के 
परिवर्तन के समय हमें अपने ध्यान में रखने दंगे । 

“उन इलाकों में जिनकी जनता ब्रिटिश सम्राट्‌ के प्रति वफादार है, प्रगतिशीक्ष संस्थाओं 
के विकास से इस समस्या का कोई सम्बन्ध नहीं दै। यह समस्या उन से बिलकुक्ष भक्तग है । 
हमने इन विषयों पर जो स्वयं पूर्ण हैं, सवंधा असंदिग्ध शब्दों में अपनी घोषणाएं करदी हें 
झौर इनका सम्बन्ध उन देशों भ्रोर जनता के द्वाज्ञात से है जिन पर युद्ध का प्रभाव पढ़ा हे । इस 
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संयुक्त घोषणा को झाजादी और न्याय की जिस भावना से $२णा मित्ती है, उसके साथ द्रनका 
पूर्ण मेत्व है ।!! 

श्री चर्चिक्ष का यद्द भाषण श४न भाषणों का ही एक नमृना था जो वे चिरकाल से भारत 
के बारे में देने के अादी हैं । 

उनके भाषणों के कुछ नमूने हस प्रकार हैं ! 

दूसरे मद्दायुद्ध के छिढ़ जाने के बाद श्री चर्चित्ष ने कामन सभा में एक बद्दस के दौरान 
में कद्दा :--- 

“भारतीय राजनीतिज्ञों की हस भ्रत्यधिक कृश्रिम ओर सीमित श्रंणी के हाथों में यह 
उत्तरदायित्व सौंप देना एक प्रतिगामी कदम उठाना होगा। यह एक शर्मनाक कार्रवाई होगी। 
यह एक कायरतापूर्ण ओर अपमानजनक काम होगा ।”! 

१६३० में भी श्री चर्चिज् ने अपनी असामथ्रिक आत्मकथा 'ए रोविंग कीशन!” में ऐेसे 
दी विचार प्रकट करते हुए किखा था कि “मेंने हमेशा से इस बात पर ज़ोर दिया है कि हमें 
अपूर्न विज्ञय-प्राप्ति तक पूरी ताकत से क्लड़ाइ्यां लड़नी चाहिएं श्रौर उसके बाद पराजित देश 
की झोर दोस्ती का द्वाथ बढ़ाना चाहिये । इस प्रकार में लड़ाई-मगढ़े के वक्त शान्ति का समर्थन 
करनेवाज्ञों और उसके खत्म होने के बाद उसके विरोधियों के सदा से ही खिल्लाफ रहा हूँ । 

“मेरा विचार है हि हमे पहले आायरलेण्ड को जीत केना चाहिये था भर उसके बाद 
उसे स्वराज्य दे देते; हमें पहले जमनी को भूखों मार देना चाहिये और उसके बाद वहां खाने-प॑.ने 
की व्यवस्था करने... ...जो लोग भ्च्छी तरद्द से लड़ाई जीत सकते देँ वे शायद द्वी कभी भ्रच्छी 
संधि कर सक झोर जो ले अच्छी संघि कर सकते हैं वे कभी लड़ाई नह्दीं जीत सकते । शायद 
ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण हो कि में ये दोनों हो काम कर सकता हूँ ।'' 

'मैब्रेटिश राष्ट्र का ऐसा कोई दरादा नहीं द्दे कि वह श्रन्ततोगत्वा भारतीय जीवन श्रोर उश्की 
प्रगति पर से नियंत्रण उठा के । दम सम्राट के मुकुट का वह चमकता हुआ ओर बहुमुल्य हीरा 
कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारे शेष सभी स्व्राधीनताप्राप्त उपनिवेशों ओर श्राश्रित देशों 
की तुल्लना में भारत ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति का मुख्य आधार-स्तंभ दे ।?? 

२६ मार्च, १६३३ को कामन सभा में भाषण देते हुए श्री चचित्ञ ने कहा --- 

“इस देश में $ करोढ़ ० त्याख व्यक्ति ओर ऐसे हैं जो दमारे विदेशीय सम्बन्धों, हमारे 
निर्यात्‌ ब्यापार, जो भ्रब भ्राधा रद्द गया है, हमारे जद्दाजों, जिनकी स्थिति इस समय बहुत 
अधिक खराब होगई है, विदेशों में लगाई हुई दमारी पूजी की श्राय, जिसके सहारे सामाजिक उप- 
योगिता को हमारी ब्यवस्थाएं कायम रद्दती हँ---के विना जीवित ही नहीं रह सकते । मेरा खयाक्ष 
है कि ब्रिटेन के २०-३० लाख आदमी अ्रपनी आजीविका के लिए भारत पर झ्ाश्रित हैं ।”' 

२६ जनवरी, १8३५ को भारत के सम्बन्ध में आडकास्ट करते हुए श्री चचित्न ने कद्दा; 

ब्रिटेन के वेतन-भोगियों से भारत का बहुत गद्दरा सम्बन्ध दे । त्ंकाशायर की मिक्कों में 
काम करनेवाल्के मजदूर यह बात अच्छी तरह से जानते हैं । उनमें से १ ज्लास्त ब्यक्तियों की 
झाजीपिका का साधन भारत है झोर झगर हम भारत को अपने हाथ से निकत्न जाने दें ओर अगर 
स्वतंत्र भारत भी हमारे साथ बेसा ही ब्यवहार करे जेसा कि स्वतन्म्न आयरलेण्ड ने किया है, तो 
इसका यह परिणाम होगा कि इस देश फे २० ज्ञाख आदमी बेकार दो जाएँगे।”” 

भारत पर झपना शासन और अधिकार बनाए रखना बृटेन के पू'ज्ञीपतियों के द्वित में है। 
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श्री चर्चिल हध वात पर जोर देना कभी नहीं भूलते । ईमिंग में ८ जुलाई, १६१८ को भाषण देते 
हुए आपने कहा!--- 

८“ब्रटेन की संपन्‍नता और समृद्धि के क्षि"ण भारत एक अध्यधिक महत्वपूर्ण साधन दे श्रोर 
जब मैं उन साधनों का, जिनके सद्दारे हमारी जनता जीवित रद्दती है, धीरे-धीरे दास होते हुए 
देखता हूँ तो मुझे बड़ी बेचेनी द्वोती है । दमारी विदेशी पूजी ओर जद्दाजी शक्ति का धीरे-धीरे 
दस होता जा रद्दा है भोर श्रगर हन कठिनाइयों के साथ-साथ दस भारत को भी किसी न किसी 
शक्ल में अपने दाथ से वा बेंठे तो हम अभूतपुव संकटों का सामना करना पड़गा। उस द्वालत में 
इस देश में आप क्यों इतने फालतू आ्रादपी मिलेंगे, ज्िककी आजीविका के लिए सरकार कोई 
प्रभावशाली ब्यवस्था नहीं कर सकेगी ।”! 

लड़ाई से पदले वेधानिक वलब में भाषण करते हुए श्री चर्चित्न ने कद्दाः-- 

''वालंमेण्ट ने भारत को स्वराज्य देने शोर वहाँ की शासन ब्यवस्था में सुधार करने का 
निश्चय करके बड़ी भारी भूक्त की है । जब तक श्राप भारत में अपने अधिकारों ओर हितों की रक्षा 
करने को तेयार नहीं हो जाते तब तक आपको भारत में अपनी एक-एक चीज़ से वंचित रहना 
पढ़ेगा ओर आझापकों अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया जायगा । अगर भारत हमारे द्वाथ से 
निकल्ष गया तो दमने अश्रब तक जो कुछु भी किया दै वद्द सब मज्ियामेट हो जाएगा । 

भारत के लिए ओऔपनिवेशिक स्वराज्य के प्रश्न पर सोच-विचार करते हुए क्रो चबिद्ष ने 
विचेस्टर के अपने एक भाषण में कहा-- 

“चादे कुछ भी हो, हमारे ज्षिए यद्द एक अत्यधिक मद्दत््वपूर्ण बात दे कि दम स्पष्ट रूप से 
कट्द दें कि श्रपने जीवन-काल्न में अथवा ऐसी किसी श्रवधि तक जो हमारे लिए उपयोगी हो, इस 
भारत को ओऔप निवेशिक स्वराज्य नहीं दे सकते । भारत की जनता का भाग्य भारतीय राजनीतिक 
वर्ग के हाथों में सॉप देना एक बड़ी भारी गलती द्वोगी । 

लेकिन सिर्फ चचित्न ही श्र3के ब्यक्ति न थे जिनकी भारत के बारे में ऐसी धारणा थी। 
१६३० में ब्रिटेन के अत्यधिक उदार विचारोंबाल्े पत्र “मांचेस्टर गार्जियन”” ने “वास्तविक 
समस्या! शीषंक से अपने एक संपादकीय लेख में लिखा: -- 

“दो वजद्द हो सकती दै, जिनके कारण भ्रात्माभिमानी हंग्लेणड को भारत पर से अपना 
नियंत्रण ढीला करने में दिचकचाद्ट दो सकती है । पद्दली बात तो यहद्द है कि पूवे में उसका 
प्रभाव इस पर श्राश्नित है कि वह आवश्यकता पढ़ने पर भारत से सेनाए' बुला सकता है और उसके 
साधनों पर निर्भर रह सकता है। ज्यों ही भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया श्रिटेन का 
यह अधिकार भौर शक्ति खत्म हो जायगी । दूसरी वजद्द यह दे कि ब्रिटेन के माद्य की खपत के 
ल्षिए भारत सर्वोत्तम बाज्नार है ओर इसके अलावा भारत में डसकी +* श्ररब पोंड पु'जी भी 
क्षगी हुई है।”' 

जब गांधीजी से कद्दा गया कि श्री चर्चि्न के भाषण पर उनकी क्या राय है, तो उन्होंने 
कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया, क्योंकि उनके विचार में उनका मोन रहना और उनके द्वारा 
चत्षा गया आन्दोद्नन श्री चर्चिज्ञ के भाषण का स्पष्ट प्रत्युत्तर था। 

“अगर मेरा ऐसा विश्वास न द्योता तो में आप लोगों के कहने के विना ही वक्तब्य दे देता । 
लेकिन मेरा यकीन है कि मेरा मौन मेरे किसी भी वक्तव्य की अपेक्षा श्रधिक स्पष्ट हे । आखिर 
अमक् ही तो सब से बड़ी चीज़ दे। और मेरा श्रमज्ञ या काम सारे हिन्दुस्तान दी नहीं, बल्कि 
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सारी दुनिया के सामने है। भारत के बारे में श्री चचित्न-ह्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तब्यों 
से जो लोग भद्धीभांति परिचित हैं उन्‍हें निराश होने की जरूरत न थी और न ही उन्हें चर्चित 
की द्वा्न की घोषणा से क्र दू होने को आवश्यकता थी ओर यद्ध सवंथा ठीक द्वी था कि गांधीजी 
ने उस पर कोई राय जाहिर करने से हन्कार कर दिया। 

प्रान्तीय ब्यवस्थापिका सभाओं के निर्वाचन स्थगित करने के सम्बन्ध में पेश किये गए 
बिल्व के तौसरे प्रवचन के समय श्री एमरी ने इस कानून के कारणों पर फिर से प्रकाश डालते हुए 
कद्दा कि न केवल्ल ब्रिटिश पात्नमेण्ट द्वी, बल्कि समस्त ब्रिटेन ओर उसकी जनता चाहती है कि 
भारत शीघ्र-से-शीघ्र ब्रिटिश राष्ट-मण्डक्ष के श्रन्तगत स्वतंत्र ओर समान सामेदारी का पद प्राप्त 
कर सके :-- 

“ यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिस पर हमने अटक्वांटिक के घोषणापत्र से पहले ही अमक्त 
करणना शुरू कर दिया था। मैं पारक्तामेण्ट के उन सदस्यों का बहुत श्राभारी हूंगा जो इस सम्बन्ध में 
शीघ्र से शीघ्र कोई कारवाई करने के समथक हैं। अगर वे कोई ऐसी निश्चित योजनाएं मेरे 
सामने प्रस्तुत करें जिनके अन्तर्गत भारत-सरकार को भारतीय मामल्ञों का नियंत्रण सोपा जासके 
झौर जो स्वयं भारतीयों के आ्रापसी सममौते से भ्रपना काम जारी रख सके--तो में उनका 
विशेष रूप से कृतज्ञ हूंगा।”? 

ज्ञाडे ल्विनद्षियगों के कायकाञ्न में वृद्धि इन घिचारधाराशं के सवंधा श्रनुरूप थी । 

श्री एमरी से पूछा गया कि इस बात में कद्दों तक तक ओर सामंजस्य है कि एक ओर 
तो पंडित जवाहरल!द्व को जेल में टूस दिए जायें झौर दूसरी ओर यद्द कद्दा जाय ब्रिटेन की नीति 
भारत को स्वराज्य देने की है। श्रमरीका के नाम अपने एक ब्राढकास्ट में इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए श्री एमरी ने पंडित जवाहर ल्ञाल पर युद्ध-प्रयस्न में बाधा पहुँचाने का दोषारोपण किया। 
श्री एमरी को निश्चय ही इस बात की तसल्ली होगी कि वे जो कछ कहद्द रद्दे हें ठोक है । क्‍योंकि 
पंडित जपाह्रज्ञाक्ष तो जेल में बन्द होने की पजद्द से उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन 
पहले तो पंडित जवाहरलाल शायद उन्‍हें कोई उत्तर ह्वी नहीं देते श्रोर अगर वे उत्तर देना भी 
चाहते तो उन्हें श्रपने ऊपर छगाएं गए उस इल्लनजाम पर कोई एतराज भी महीं द्वो सकता था 
कि वे युद्ध के विरोध में अत्यधिक हिसात्मक जोरदार ओर जानबूक कर जनता को भद़काने 
वाले भाषण देते रद्दे हैं। परन्तु इन भाषणों को हिंसात्मक कद्दना निपट मू्खता थी। कम-से- 
कम थेसी द्वी मूर्खंता, जिसका परिचय नागपुर के डिप्टी कमिश्नर श्री ए० जी* एफ० फक्यू हर 
ने पणिडत जवादरब्बाज्न नेहरू को देशद्रोह्दी कद्द कर दिया था, भौर बाद में जिसके द्विए उन्होंने 
बिद्धकुछ इमानदारी के साथ च्मा-याचना की थी । 


क्री फक्‍्यू हर का पत्र इस प्रकार था:--- 
१६९ सितम्बर १३४७ 
नागपुर टाइम्स' के नाम 
प्रिय महोदय ! 
जब मैंने यद्द वक्तव्य प्रकाशित हुआ देखा कि मैंने पणिडत जवाहरलाल नेहरू को देश- 
द्रोद्दी कद्दा है, ओर यह बात मेरे वक्‍तव्य को तोढ़-मरोढ कर कहद्दी गई दे तो में यद्द ख्याल 
करके भयभीत हो उठा कि म जाने इसके क्या-क्या अथ किए जाएंगे। इसक्षिए में पूरी सचाई 
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और ईमानदारी के साथ यथाशीघ्र '्षमा-याचना करना चाहता हूं कि मेंने यह बात एक 
सभा में जद्ाँ बढ़ी गड़बड़ फेली हुई थी-- कद्दी थी और में टस खमय यद्द नहीं जानता था कि इसका 
मतलब यह लिया जायगा। 

श्री पी० एम० नायडू के नाम मेरा पत्र प7्रकाशत हो चुका है । उसमें मेंने स्पष्ट रूप से 
बत,व। द्वे कि मेंने यद्द बात किस सम्बन्ध में कह्दी थी भोर उसका क्‍या मतद्लब था। इस समय 
में इतना ही कद्द सकता हूँ कि जिन क्लोगों को मेरे इस शब्द से ठेस पहुँची दो वे मुके छमा 
करेंगे ओर यद्द वाद-विवाद यहीं समाप्त कर देंगे। 

में हू, 
आपका सेवक 
ए्‌० जी० एफ० फक्यू हर । 

उधर पंजाव में सर सिकन्दर दृयातखाँ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ से इस्तीफा देने के बाद 
पंजाब के नये गवर्नर स रबटेरणढ ग्केन्सी के सम्मान में एक भोज दिया । इस अवसर पर सर बर्ट रेण्ड 
गलन्‍्सी ने कट्दा कि में शतप्रतिशत पंजाबी बनने की कोशिश कटछूँगा झर्थात्‌ मुझे सांप्रदायिकता से 
कोई वास्ता न होगा । इसके कुछ समय बाद द्वी सर सिकन्द्र दयातसों ने $ अक्टूबर को पश्र- 
प्रतिनिधियों से अपनी एक भट में बताया कि किस प्रकार श्रो चचिल्न के द्वात्व के वक्‍तब्य से सारे 
देश में क्षोम की ्रददर दौड़ गईं द्वे श्रोर उसकी कड़ी भ्राज्नोचना हो रही है। झोर “स्वयं मुझे भी 
समम में नहीं श्राता कि उनके इस वस्तब्य का क्‍या मकसद है ओर इसकी क्‍या आवश्यकता थी ।”” 
सर सिकन्दर ने यद्द भी कहा कि इस वक्तब्य के कारण देश में निराशा की भावमा फेल्ष गई दे 
ओर पिटेन के मित्रों के लिए बढ़ी परेश।नो पंदा द्वो गई दै। डन्होंने श्री चर्चित्य से एक स्पप्ट ओर 
असंदिग्ध वक्‍तब्य देने की मांग की। जिसके अनुसार भारत को भोपनिवेशिक स्वराष्य 
देने की तारीख़ निश्चित कर दी जाय ओर बढ़ाई के जमाने में ही नये विधान का मस्विदा 
तयार करने के त्विए एक समिति नियुक्त की जाय | टाइम्स आफ्र हृबिडया? ने सर पिकन्दर 
के इस वकक्‍तब्य का ततकाज्न समथन करते हुए खकिखा। “हम इस बात से इम्कार नहीं कर 
सकते कि श्री च्चिल्न के इस तक्तव्य का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा है। इस वक्‍्तब्य के 
परिणाम स्वरूप कुछु सीमा तक वद्द सदभावना जाती रही है, जो वाइसराय को शासन परिषद्‌ 
में विस्तार और राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषद्‌ की स्थापना की घोषणा के बाद देश में पेदा होगई थी । 
ग्रह एक सचाई और वास्तविकृता है, जिसका ब्रिटेन ओर भारत दोनों को हो साक्षना करना 
चाहिए ।?! 

यह स्मरण रहे कि लड़ाई प्रारम्भ हो जाने के कुछ समय बाद द्वी सर सिकन्दर दृयातखाँ 
ने घोषणा की थी कि अगर ब्रिटेन ने भारत को ओ्रीपनिवेशक स्वराज्य देमा मंजूर न किया तो वे 
स्वयं उसके खित्माफ कढ़ंगे । और अब, वे ही सर सिकन्दर यह कटद्द रहे थे कि उनकी समझ में 
नहीं गआराता कि श्री चित्त के वक्तव्य; का क्रया मक़्सद दै। ख़ेर, कुछ भी हो, यह कोई कम 
मददस्वपूर्ण बात नद्दीं दे;कि ब्िटेन की , मदद 'के द्धिए युद्धू-गयत्न के सर सिकन्द्र-सरीखे ज़ोरदार 
समर्थक को भी चर्चित्व के इस मु दफट -वक्‍तब्य से अस्यधिक निराशा हुई; ओर उन्हें यह कहना 
पढ़ा कि. श्रो -जचित्य को ऐसा वक्तव्य न देना चाहिए था जिससे भारत में उनके दोस्तों को परेशानी 
उठाभी पढ़ती । 

सर सिकन्द्र ने ब्रिटिश प्रधानमन्न्नी के वक्‍तब्य पर जो टीका की डसका देश में बहुत 
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स्वागत नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ नहीं कद्दना चाहती थी। हिन्दू मद्दासमा 
चाहती थी कि पंजाब के प्रधानमन्त्री मुस्लिम नेताओं से बात-चीत शुरू कर । लेकिन दिव्क्ी 
के सरकारी क्षेत्रों का कद्दना था कि ऐसा करना राजनीतिज्ञता नहीं है | बम्बई के च्षेत्रों का कहना 
था कि स€ सिकनदर श्री चचचित्र से नया वकक्‍्तब्य देने की मांग करके एक बढ़ी अनोखी चीज 
मेंगा रदे हैं। कलकत्ता के हलल्‍कों का कहना था कि यद्यपि वे आक्रमण करने को तयार हैं, 
लेकिन मेदान में कूद पड़ने से घबराते हैं । ज्खनऊ के हृएकों का झआआाग्रह था कि नयी घोषया 
के साथ-साथ उसपर श्रमल भी होना चाहिए । मदरास के छोम्रों की प्रतिक्रिया यह थी कि यथ्यपि 
झटक्वांटिक घोषणापत्र में भारत के लिए कोई ऐसी नयी बात न थी, जिसे देने का उसे पहले 
ही वायदा न किया गया हो, लेकिन फिर भी श्री चर्चित्न के वकक्‍तव्यसे भारतीयों की आश।ओं पर चाहे 
वे कितनी ही श्रप्रत्याशित और भ्रनुचित क्यों न रही हों, तुषारपात हो गया है ओर “सर सिकन्दर 
गलत कारणों को छ्ेकर अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ।?” लादोर के क्षेत्रों की 
प्रतिक्रिया यह थी कि उन्हें भी सर सिकन्दर की तरद्द खेद दे कि श्री चचित्न का यह वकक्‍तब्य 
नितान्त “असामयिक ” है ओर इस वक्‍तब्य के मानसिक प्रभावों से ऐसा प्रतीत होता दै कि 
ब्रिटेन के प्रधामन्त्री ने भारतीय मनोबृत्ति का गल्नत श्रन्दाज़ा लगाकर भारी भूल की दे भोर 
उन ( श्री अ्ित्व ) के वक्‍तब्य से गलतफहम्मियां फेल्न सकती हैं। टाहम्स आफ इृणिडया! 
के शब्दों में यह वक्‍तब्य अ्रव्यधिक दुर्भाग्यपूण था। 

रुवयं सर सिकन्दर का यह विचार था कि श्रो एमरी ने अमरीका-हवारा डढाए गए प्रश्नों का 
जो उत्तर किया है उससे स्थिति और भी बिगढ़ गई है ओर इसके साथ ही उन्होंने नीचे लिखी 
धमकी भी दी :-- 

“झगर दो-तीन सप्ताह के श्रन्दर ऐसी घोषणा न की गई जिसकी मांग की गई दै तो में 
बिना किसी दिचक्षिचाहट के भारतीय राजनीतिक दलों से भर्प/ल करूँगा कि वे एक संयुक्त मोर्चा 
स्थापित कर ,--वे एकमत होकर हस नयी स्थिति का मुकाबल्ला करें ।”' 

उस समय भारत के चार प्रान्तों अर्थात्‌ पंजाब, बंगाद्, अ्रासाम ओर सिन्ध में मंत्रि- 
मणढक्ष काम कर रहे थे। पंजाब के प्रधानमंत्री का दोहरी शाप्तन-नीति के सम्बन्ध में वाक्षी तीनों 
प्रधान मंत्रियों से गद्दरा मतभेद था | सर सिकन्दर ने राष्ट्रीय सुरक्षा-परिषद्‌ से हस्तीफ़ा दे दिया। 
श्री फ़जलुल्न हक ने क्षीग की कार्य-कारिणी और सुरक्षा परिषद दोनों द्वी इस्तीफा दे दिये। 
श्री अत्लाइबख्श का हन दोनों से कोई सम्बन्ध नहीं था--इसलिए उनके हस्तीफे का सवाल ही 
महीं उठता था। भासाम के सर धादुढ्ला के बारे में यह कट्टा जा रहा था कि श्रस्वस्थ रहने के 
कारण वे सुरक्षा-परिषद्‌ तथा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रद्दे हें। इसलिए यद्द आशा ही नहीं की 
जा सकती थी कि ये चारों र!जनीतिज्ञ किसी नीति या देश के पम्मसुख डपस्थित आवश्यक सम- 
स्थाओं के बारे में पकमत द्वो सकते थे। सर सिकन्दर के वक्तब्य के कुछ देर बाद ही ४ अ्रक्ट्यर 
१8४१ को शिमला से खानबद्ादुर भअर्लाहबर्श ने एक वक्तब्य प्रकाशित किया जिसमें आपने 
कह): -- 

“अगर मेंने सर सिकन्दर दृयात के वक्तव्य को ठीक से समझा है तो उससे यह ज़ाहिर 
होता दे कि थे ब्रिटेन से पुरानी घोषणाओं को दोहराने की मांग नहीं कर रहे, बढिकि एक नयी 
घोषणा की मांग कर रदे हैं, जिससे कि उन छोगों के साथ भारत के भावी-विधान का फेसक्षा 
करते समय विशिष्ट ब्यवद्दार किया जाय जो इस समय भारत की सुरक्षा के काम में हाथ बेंटा रहे 
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हैं अथवा जिन्दें सर सिकन्दर “मित्र” कद्द रहे हैं। इसका मतत्नब तो यह हुआ कि भारत के लिए 
वे जिस विधान की कए्पना कर रदे हैं उसमें सबको एक-से हक द्ासिल न होंगे। उनके साथ 
समान बर्ताव न होगा । बढिक जो आ्रादमी इस समय युद्ध-प्रयरन में मदद कर रद्दे हैं, उन्हीं का 
उसमें बोल्न-बाला रदे । कम-से-कम मुझे तो इस तरद्द के रुख या मनोबृत्ति से बड़ा दुख 
पहुंचता है ।” 

खान बहद्दादुर श्रदलाहबख्श ने बताया कि भारतीय समस्‍या का दल छू'ढने की बजाय 
पंजाब के प्रधानमंत्री के रुख से जेसा कि उनके वक्तब्य से प्रकट होता दै--देश के द्वितों को नुकसान 
दी पहुँचेगा ओर समस्या को सुलमाने के मार्ग में भारी कठिनाइयां पेदा द्वो जाएंगी। 

आगे चलकर सिन्ध के प्रधानमंत्री ने बताया कि “जब मेंने पंजाब के प्रधानमंत्री का १ 
अक्टूबर वाकज्षा वक्तब्य देखा, जिसमें उन्होंने श्री चर्चित्न से एक नये वक्तव्य की मांग की द्ै, तो मेरे 
सामने स्वाभाविक रूप से यहद्द प्रश्न डठा कि अगर भ्री चचित्ष ने ऐसी कोई घोषणा न की तो 
फिर उस द्वाल्त में सर सिकन्दर हयात स्वाँ क्या करेंगे ?! पंजाब के प्रधान मंत्री ने मेरे सवात्ष का 
जो जवाब दिया दे--उसे मेंने देखा है । उस पर मेंने गौर किया है। उनका कद्दना है कि अगर 
ऐसी कोई घोषणा न की गई नो भारत को एक संयुक्त मोर्चा स्थापित करना चाहिए । 

“६ अक्टूबर के भ्रपने वक्तध्य में पंजाब के प्रधान मंत्री ने कद्ा है कि भारत को श्राज़ादी 
सत्याग्रह-आन्दोल्लनन अथवा अटक्ञाँटिक घोषणा-पन्न की मदद से नहीं मित्त सकती, बल्कि यह 
आज़ादी तो उसे कढ़ाई के विभिन्‍न मोर्चों पर लढ़नेवात्ने भारतीय सेनिकों की वीरता और बल्नि- 
दानों की सद्दायता से द्वी मिल सकेगी | ल्वेकिन उन्होंने यद्द सन्देद्द भ्रकट किया कि भ्रगर देश में 
पारस्परिक विश्वास की भावना और अन्तर्जातीय एकता न होगी तो हमारे इन वीर घेनिकों की 
कुरबानियां भी बेकार जाएंगी । 

“झगर वास्तव में सर सिकन्द्र की ऐसी घारणा है तो उनका पहद्दत्ञा कर्तव्य यहद्द है कि वे 
ऐसी घोषणा की प्रतीक्षा किये बिना द्वी हसी समय देश में पारस्परिक विश्वास की भावना और 
अस्तर्जातीय एकता स्थापित करने के लिए अपनी सारी शक्तियां जुटा दें । जेसा कि स्वयं पंजाब के 
प्रधान मंत्री ने स्वीकार किया है कि, आज भी एकता भारत की सर्वोपरि आवश्यकता है, इसकिये 
नहीं कि उससे भारत की कठिनाइयां दूर दो जाएंगी । 

“लेकिन जहाँ तक मेरा सम्बन्ध दे, में यद्ध खयाल नहीं करता कि श्री चर्चित्न ने भारत 
के बारे में जो कुछ कद्दा द्वे उससे त्रिटिश सरकार की पिछुल्ी किसी घोषणा का खंडन द्वोता है 
अथवा उनका कथन परस्पर विरोधी द्वै। भोर अगर नयी घोषणा से सर सिकन्द्र की मंशा यह 
है कि पिछली घोषणाओं का खण्डन न द्वो, तो मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती कि 
ब्रिटेन की सरकार अथवा श्री चचित्र को ऐसी घोषणा करने में क्योंकर कोई आ्रापत्ति हो सकती 
है? लेकिन भारत के बहुत से राजनीतिक नेताओं ने प्रिटिश सरकार की इन पिछुक्षी घोषणाओं 
के सम्बन्ध में भी गद्दगा असंतोष प्रकट किया है, यद्यपि सर सिकन्दर उनमें से नहीं हैं। तब हम 
पिछुद्ी घोषणाओं की पुनरावृत्ति या उनके समर्थन करने की इस माँग का मकसद ही क्‍या है ? 

“झथयं सर सिकन्दर दयात यद्द स्पष्ट कर चुके हैं कि वे इस कढ़ाई में पंजाब के सभी 
वर्गों और संप्रदायों के प्रतिनिधि की देसियत से ही मदद कर रहे हैं, क्सी और दैसियत से 
नहीं । उस द्वात्मत में युद्ध-प्रयरन में मदद करने के परिणामस्वरूप जो व्याभ दोगा उसका येंटथारा 
भी पंजाब के सभी त्वोगों में होना चाहिये; किसी विशिष्ट वर्ग या स्वार्थ के पक्ष में नहीं । 
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''सर सिकन्द्र भज्नी भाँति.यदह बात जानते हैं कि भारतीय समस्याञ्रों का हल द्वॉढ़ने के 
मार्ग में जो कठिनाहयाँ हें उनका कारण वर्तमान विधान में पाईं जाने वाल्ली कुछ त्र॒टियाँ ही हें। 

“निश्चय ही वे इन बन्रुटियों को कायम नहीं रखना चाहते, लेकिन एक नयी विशिष्ट 
अधिकारोंवाल्ली श्रणी स्थापित करने-की वे-जो माँग कर, कर रद्दे. हैं, उससे तो ये त्रुटियाँ और भी 
बढ़ जाएंगी और वतंमान गतिरोध से भी'बुरा गतिरोष पंदा हो जाएगा। 

“मेरी यद्द स्पष्ट राय दे कि अगर ब्रिटेन ने वह घोषणा की जिसकी सर सिकन्दर उससे 
माँग कर रहे हैं अर्थात्‌ देश, के -कुछ वर्गों के साथ विशिष्ट ब्यवह्दार किया जाय तो वह बड़ी 
गद्धती करेगा । इस तरद्द की घोषणा से सर सिकन्दर का यद्ध मकल्द ही, कि देश में पारस्परिक 
विश्वास की भावना ओर साम्प्रदायिक एकता स्थापित हो जाय, बिल्कुद्धद नष्ट हो जाएगा। 
इसका परिणाम एक ही द्वोगा कि विभिन्न संप्रदायों में दुर्भावना ओर कटुता उत्पन्न द्वो जाण्गी 
ओर उससे ब्रिटिश सरकार बड़ी परेशानी में पड़ जाएगी । 

“पचिरकाल से ब्रिटिश सरकार यद्द (चिन्ता करती रही है कि विभिन्न संप्रदायों में एकता 
स्थापित द्वो जाय । यह मकसद सिर्फ उसी दह्वाव्यत में पूग्र हो सकता है अगर ब्रिटिश सरब्थर 
किसी खास वर्ग या संप्रदाय की तरफ से पेश की गई ऐसी गर-मुनासिब माँग को मंजूर न करे, 
खासकर जबकि एक दल्ष यह धमकी देकर अ्रपनी माँग मनवाना चाहता दो कि श्रगर उसकी माँग 
न मानी गई तो वह दूसरे लोगों से जा मिल्केगा । इस प्रकार के किसी भी भ्रस्ताव पर ज्ञिसमें ऐसी 
धमकी दी गई हो-सरकार को कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिये ओर उसे ऐसी माँग कभी 
मंजूर नहीं करनी चाहिए, जिप्तसे कि ऐसी माँग पेश करनेवाले दल को दूसरे ज्ञोगों से जाकर 
मिक्कने का मोका तो मिल सके भ्रोर इस प्रकार ब्रिटेन के इरादों का भी सबूत मिज्न सके । अगर 
बिटिश सरकार ने ऐसी कोई माँग मंजूर-क( ली तो उससे उच्च पर लगाए जाने वाले हस इलजाम 
की पुष्टि हो जाएगी कि वह भारतीय संप्रदायों में मतभेद कायम रखना च!।हती और उनमें 
फूट बनाए रखने की नीयत से वद्द कभी एक संप्रदाय या दुल् का समर्थन करती द्वै तो कभी 
दूसरे को बढ़ावा देती रहतो दे और देश की जनता की उसे कोई परवाह ही नहीं द्वे ।”' 

लेकिन श्री अश्रल्लाहदबख्श के वक्‍तब्य का सर पिकन्दर ने तत्काल प्रव्युत्तर दिया :-- 

“मेने खानबद्दादुर अलछाहबख्श का वक्‍तब्य देखा दे औौर मुझे यह देखकर खेद हुश्रा 
कि मेने + अक्टूबर को श्रपनी भेंट में जो दो स्पष्ट प्रश्न उठाये थे उनका गल्लत मतलब लिया 
गया है । ये दोनों प्रश्न सरल ओर स्पष्ट थे;ओर मेंने पहली मांग यद् की थी कि श्रासान और 
असंदिग्ध भाषा में भारत के भावी पद के बारे में घोषणा की जाय श्रर्थात्‌ उसे एक निश्चित अवधि 
के भीतर ब्रिटिश -राष्ट्रमण्डल के श्रन्तर्गत स्वतंत्र ओर बराबरी की सामेदारी का दरजा देने की 
घोषणा कर दी जाय भऔ्रोर दूसरे यह कि देश के मुख्य वर्गो के प्रतिनिधियों से कहा जाय कि वे 
एक सर्वंसम्मत विधान तेयार करें और अगर उनमें आपस में कोई सममोता न हो सके तो 
प्रिटिश सरकार उन लोगों की मदद से, जो भारत की रक्षा के लिए सद्दायता करने को तंयार हों, 
एक विधान तेयार करे जिसका आधार स्वतंत्र ओर समान सामेदारी का सिद्धान्त हो ।! 

इ गलेण्ड के ज्षेत्रों में सर सिकन्द्र की आल्नोचना की-तस्काल प्रतिक्रिया देखन में आई । 
श्री एडवर्ड एम्सघन को श्री चर्चित्ष में यद्यपि अगाघ विश्वास था, फिर भी आपने इस बात को 
निन्‍्दा की कि भारत के बारे में कोई भी निर्णय करने से पद्ल्ले यद्द शत रखी जाय कि विभिन्‍न 
सम्प्रदायों में त्मकौता हो जाना भावश्यक है। भापने कद्दा कि यह शर्त कभी पूरी नहीं हो 
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सकेगी। आपने मांग की कि वाहसराय के मंत्रिमण्डक्ष का दरजा वास्तविक- मंश्रिमणडक्ष का सा 
होना चाहिए जिसे सामूहिक ज़िम्मेदारी का हक़ हासिल हो। इसके अत्वावा एक छोटी-सी 
समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो तत्काल ओपनिवेशिक ढंग का विधान बनाने का काम शुरू 
कर दे। आपने यद्द आशा प्रकट की कि, “इस डदारतापूर्ण प्रस्ताव की भावना को सामने रखते हुए 
मेरा विश्वास द्वे कि कांग्रेस को इस बात पर राजी किया जा सकेगा कि वह अद्पसंख्यकों को 
इतने व्यापक अधिकार दे दे कि देश का जनमत इतना शक्तिशाज्षी हो जाए कि कांग्रेस और 
मुस्लिम क्ञीग का यह भगड़ा जारी रद्दना असम्भव हो जाय ।” श्री एम्सन ने झ्ााप्रह किया कि 
श्री चर्चिज्ञ को भारत के सम्बन्ध में इसी आधार पर एक ववक्‍तब्य देना चाहिए । उन्हें भारत 
को “अपने बराबर का सहयोगी”” समझकर ही ऐसा वकक्‍तब्य देना चाहिए। अगर ऐसा किया 
गया तो “मुझे यक्रीन दे कि श्रमरीका शोर दूधरे देशों में हमारे दुश्मन भारत का बहद्दाना बमा 
कर और अधिक समय तक हमारी रक्षा के लिए ख़तरा नहीं पेदा कर सकेंगे। हमारा डद्ंश्य 
बिलकुल स्पष्ट और सच्चा होगा जिसकी प्राप्ति के क्षिणए मानव सदा से चेष्टा करता रहा है 
और जिसकी रक्षा के लिए उसने अपनी जान भी दे दी है ।”” ब्रिटेन के समाचार-पन्न भी चुप नहीं 
बेटे रहे । 

भारत में बृटेन की नीति के सम्बन्ध में ब्रिटेन के क्लोगों ने ज्ञोरदार शब्दों में अपना विरोध 
प्रकट किया । ब्रिटेन के सुदृर-पू्व के मामल्ञों के मंत्री क्री डफकूपर ने सितम्बर १६४१ में अमरीका 
का दौरा किया । अमरीका में ये जहाँ-कद्दीं भी गए उन्हें बढ़ा कट्टु अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने 
जहाँ-कर्दी भी भाषण दिया उनसे भारत के सम्बन्ध में सवाक्ष पूछे गए। झन्‍न्त में स्वीक कर 
उन्होंने कद्दा कि “आख़िर जर्मनी के साथ ब्रिटेन की लड़ाई का भारत से क्‍या ताल्लुक़ है १? 

हसी समय ब्रिटेन के लब्धप्रतिष्ठ ब्यक्ति कर्नल यंग हस्बेणड ने, जिनकी झायु उस समय 
जगभग &० सात्र की थी, एक ज़ोरदार ल्लेख में भारत के पक्ष का समर्थन किया। झापने भारत 
को अपने हाथ से निकल्लष जाने का ख़तरा उठाकर भी ब्रिटेन की आत्मा ओर उसकी प्रतिष्ठा को 
सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाया । 

१% अ्रक्ट्बर के द्वन्दन टाइम्स? सें सर फ्रांसिस यंगदस्बेणड का भिम्मन्निखित पत्र 
प्रकाशित हुआः-- 

“भ्रारत के मामल्ले में हमने बड़ी भारी ग़ल्मती की है। एक शोर ती हमने यद्द हरादा 
प्रकट किया दे, कि दम संसार के प्रत्येक देश को श्राज्ञाद करना चाहते हैं, उधर दूसरी ओर 
भारत की स्वतंत्रता के बारे में हम कुछ और ही कद्दते हें । हसका नतीजा यद्द हुआ है कि हससे 
मुसल्लमानों भोर दिन्दुओं--दोनों में ही समान रूप से क्षोभ पेदा हो गया है | हम इस मामत्षे 
में इतना क्यों द्विचकिचाते हैं ? इसलिए कि हमें डर है कि अगर हम भारत पर से अपना 
नियंत्रण ढीला कर दें तो उसके टुमड़े-टुकढ़े हो जाएँगे। ल्लेकिन हमें इस तरद् की आाशंकाएँ 
क्यों होनी चाहिएँ ? भारतीय श्राख़िर मुख तो हैं नहीं। उनमें भी चीनियों, जापानियों और 
रूसियों जितनी .दी राजनीतिक भ्रोर सेनिक बुद्धि है। और भारतीय बड़े: आात्माभिमानी होते हैं । 
उन पर किसी बात की प्रतिक्रिया बड़ी शीघ्रता के साथ द्योती है। उम्हें यह कदापि सहन नहीं 
हो सकता कि हम उनकी तुक्षना में मिञश्न, सीरिया, अरब देशों और।| एबीसीनिया के द्वोगों से 
अधिक उदारतापूर्ण बर्ताव करें । श्रग्रेज्ञों के क्षिए यह सवंधा भनुचित है कि वे एक भी पेसे 
ब्यक्ति को उसकी हृच्छा के विरुद्ध ब्रिटिश साम्राज्य में रहने को विवश करं, जो इसमें रहना 
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अपने लिए गोरवशाक्ी श्रनुभव, नहीं करता । जहाँ तक मेरा सन्बन्ध है, में भारत में ही पेदा 
हुआ और पिछले २£ सालों से मेरा भारतीयों के साथ घनिष्ट संपक रद्दा है, लेकिन मेरे लिए 
यह बड़े घिक्कार की बात है कि हम भारतीयों के साथ वफादार सहयोगियों और प्रिय मित्रों 
जेसा बर्ताव न करे । आप एक बार एक भारतीय पर पूरी तरह से विश्वास कर लीजिए वह्द 
मरते दम तक आपका साथ देगा। आप उसका अपमान कर या उसको भावनाओं को ठेस पहुँ- 
चाएँ तो वह आपके नाकों-चने चबवा देगा। शापका जीना दूभर कर देगा। निश्चय हो 
हम काफ़ी बढ़ा दिल्व रखते हैं। इसलिए हमें हूस मामले में ओर अधिक बखेढ़ा नहीं खड़ा 
करना चाहिए। हमें मद्दान्‌ त्याग करना चाहिए ओर उदारतापूर्ण नीति से काम लेना चादिए । 
हमें चाहिए कि हम उन्हें निश्चित रूप से ग्रद आश्वासन दे दें कि विराम-संधि होने के 
बाद, उसी धर्ष हम यद्द बात स्वयं उन्हों पर छोड़ देंगे कि वह ख़ुद फ्रेसला कर लें कि क्‍या 
वे ब्रिटिश साम्राज्य में रहना चाहते हैं या नहीं। इसके ख़िल्लाफ़ सेकढ़ों कारण दिए जा सकते 
हैं। लेकिन श्रगर इसके ख़िलाफ़ दज़ार वजद्दें भी दवों तो भी दर्मे एक द्वी बात का खयाज्ञ रखकर 
अलग हो जाना चाहिए--ह ग्लेणड के नाम पर घब्बा न क्गने पाए । द्वो सकता है कि इस 
तरद्द से हम भारत को अ्रपने द्वाथों खो बठ लेकिन हमें यद्द तो सनन्‍तोष होगा कि हमारी आस्मा 
पविशत्र ओर निमंत्र दे | हमारी श्रास्मा जीवित द्ै। भ्रौर इ ग्लेण्ड की आत्मा को जीवित रखना 
कितने ही भारतीयों से श्रेष्ठतर दै; उसका मुल्य कितने द्वी भारतीयों से अधिरू है।”! 

परन्तु इस वीर कनंल को तुरन्त द्वी प्रस्युत्तर मिज्न गया। सर एक्डफ्र ड नाक्स ने उन्हें 
जवाब देते हुए कद्दा कि इसका फंसला स्वयं भारतीयों पर हो छोड़ देना कायरता द्ोगी । ओर 
कट्टर पन्थी टोरी ने 'टस्टीशिप' किसी देश को धरोहर के रूप में किसी दूसरे देश को सुपुद 
करने का सवाल उठाया । 

ब्रिटेन के कुछ पत्रों श्रोर देशभक्त श्रंग्रेज्ञों द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारतीय नीति की इस 
कड़ी भर्संना के साथ-साथ अमरीका के देशभक्तों ने भी इस नीति की कड़ी आज्ञोचना की । 

अक्टूबर, १६४१ के प्रारम्भ में एक समाचार मिला कि किस प्रकार लखनऊ क्रिश्चियन 
कालेज के अ्रथंशास्त्र विभाग के एच प्रेफेतर और भमिशनरी श्रो द्दोल्ड इ० ब्यूइक्न ने अपने पद 
से इस्तीफा दे दिया दे | श्री ब्यूडल ने निवेदन किया कि १ दिसम्बर तक उन्हें इस्तीफा देकर 
अ्रमरीका वापस चले जाने की आज्ञा दे दी जाय | वे अ्रमरीका के मेथोडिस्ट चर्च के एक मिशनरी 
थे । उन्होंने हस पद से भी इस्तीफा देने की प्रार्थना की । 

कटद्दा जाता है कि उनके इस्तीफा देने का प्रधान कारण यद्द था कि उन्होंने डस 'वायदे! 
को पूरा करने में अपनी असमथथंता प्रकट की जो भारत में आनेवाले प्रत्येझ विदेशी मिशनरी 
को पड़ता देना है कि वह भारत में रहते हुए ऐस। कोई काम नहीं करेगा जो ब्रिटिश सरकार के खिल्ञाफ 
हो; जिससे ब्रिटेत के द्वितों को नुक़सान पहुँचता द्वो । उन्होंने मद्सूस किया कि दृप तरह का वायदा 
करने का मतलब यह द्वोगा कि उन्द्ें वाणी-स्वातंत््य के अ्रधिकार से वंचित कर दिया जायगा 
शोर उन्हें अपनी झात्मा के अनुसार काय करने की आज़ादी न रहेगी । 

पता चक्ा दे कि श्रपना इस्तीफा पेश करते हुए श्री ब्यूइल ने लिखा कि “भारत में 
एक मिशनरी की हैसियत से प्रवेश करने से पहले मुझसे एक प्रतिज्ञापन्र पर हस्ताक्षर 
करने को कद्दा गया, जिसका झ्ाशय यद्द था कि “में यहाँ रद्दते हुए इस देश की सरकार के 
खित्ञाफ़ कोई कास नहीं करूँगा। भारत के किए रवाना होने से दो दिन पहले मेंने मेथोडिस्ट 
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चर्च के पादरी के रूप में यह प्रतिज्ञा की कि में ईंसामसीह के सिद्धान्तों ओर उपदेशों के श्रनुसार, 
जेसे कि मेरी झात्मा कद्देगी, काम करूंगा | जब से में भारत में आया हूँ मेंने यह मद्दसूस 
' किया है कि अगर मुझे अिटिश सरकार को दिये गए वायदे का पालन करना दै तो मुझे ईश्वर 
के सामने की गई अपनी प्रतिज्ञा का उढ्लंघन करना पड़ेग।। और ऐसा में कर नहीं सकता । 
यद्द उल्लेख करने के बाद कि वे साधारणतः युद्ध के विरोधी हें शोर ख़ासकर हस 
के, श्री ब्यूदल ने आगे चलकर बताया:--- 

“मुझे इस्तीफा अवश्य दे देना चाहिये, क्योंकि भारत में रहकर यहाँ की सामाजिक, 
हाजनोतिक श्रोर आर्थिक बुराइयों के खिलाफ मेरे क्िएु मुंह बन्द करके बेठे रहना अ्रपनी 
अन्तरात्मा की पुकार का उल्लंघन करना द्वोगा । मेथोडिध्ट चच के 'सामाजिऊ धर्म! में यह कद्ठा 
गया द्वै कि दमारा ग्रह विश्वाप्त दे कि ग्रावश्यक्रता, अन्याय श्रोर शोषण को देखकर चुप बेठ 
रद्दना ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करना है, में उस विजेता के श्रन्याय को देखते हुए चुप 
द्ोकर नहीं बेढ सहूता जो यद्द दावा करता है हि वह सभो लोगों के इस अधिकार को रक्षा के 
द्विए लड़ रहा दे कि उन्दे श्रपनी इच्छानुसार अपने लिए सरकार का स्वरूप निर्धारित करने की 
स्वतन्त्रता है। उन्हें अ्रपनी इच्छानुपार श्रपनी सरकार चुनने की पूरी स्वतन्त्रता है लेकिन वूसरी 
श्रोर यहो विजेता पाँच दजार भारतीय नेताओं को जेल्ों और नजरबन्द क्षम्पों में बन्द किये हुए 
हैं। उनका शअ्रपराध सिफ इतना ही है कि वे इसी मर्यादित अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं । 
एक श्रोर तो यह दावा किया जा रहा दे कि यह लड़ाई तानाशाहो के खि ज्ञाफ प्रजातंत्र को रक्षा के लिए 
कड़ी जा रहो है ओर दूसरी श्रोर भारत को गुज्ञामो में रखा जा रद्दा ६ | पेसी हाज्नत में में भल्रा 
क्योंकर और कसे मोन धारण करके बेठ सकता हूँ । एक धदाशय ओर सभ्य व्यक्ति होने की हैसियत 
मुके उन दावों का विरोध करना चाहिए जिसमें यह कहा जा रहा दै कि हम सद्भावना से 
प्रेरित द्वोकर स्वयं भारतीयों के द्वित में ही शासन कर रहे दें। और इतने पर भी मैं जानता हूं 
पीढ़ियों तक दूसरे के शासन के नीचे रहकर भी भारत के ३ करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं । 
“मुह में राम-राम झोर बगल्ल में छुरी” जंसोी परिस्थिति को देखते हुए मैं भला कंसे चुपचाप 
बेठ सकता हूँ । में देख रद्दा हूँ कि जिन लोगों ने सिफ शोषण के लिए ही प्राप्तन्य और वांछित 
प्रदेशों पर अधिकार कर रखा द्वै। श्रोर इनमें भारत भी शामसित्र दें--वे इन पर अपना नियंत्रण 
झोर भी कड़ा कर दे, ओर अपनी नन्‍्यायपरायणता को दुद्दाई देकर अब यह घोषणा कर रहे 
हैं कि उनका हरादा किसी प्रदेश पर अधिकार करने का नहीं दे । इस तरद्द के शोषण और अन्याय 
को देखते हुए मेरे लिए मौन धारण करना या ईसा के अ्रस्तित्व को अस्वीकार करना होगा। 
मेरे सामने दो धी मार्ग हें---एक तो रास्ता यह है कि में सरक!रको दिये गए वचन का पालन क़रूँ और 
हस प्रकार उश्न ईश्वर के श्रसितित्व से इन्कार कर दूँ आर दूसरा यह कि अपने सर्वोच्च आदर्श पर 
दृढ़ रहते हुए में हस देश को द्वी छोड़ दूँ । ओर मेंने फेश्द्धा किया है कि में इसी मार्ग का 
अवल्षम्घन करते हुए अपने प्रभु-ईंसा के प्रति वफादार बना रहूँ । 

इस प्रकार एक ओर तो विदेशों में इस तरद्द की विचार-धारा प्रवाद्तित द्वो रही थी ओर 
भारत में रहनेवाल्ले श्रमरीकी मिशनरियों के क्षिए श्रपनी आत्मा के अनुसार काम करना कठिन 
होता जा रद्दा था। उधर इसकी ओर हमें दुर्भाग्य तथा वाहसराय की नयी शासन परिषद्‌ के 
सदस्यों के वक्‍तब्य सुनने पड़े । श्री एन० आर० सरकार के प्रारंभिक भाषाणों के मुकाबिले में हमें 
श्री माधवराव अणे के वे वक्तब्य सुनने पड़े जिन में उन्होंने धीरे-धीरे स्वराज्य प्राप्त करने की 
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बात कहद्दी थो । उनके अ्रत्ञावा हमें ढा: राधवेन्द्र राव के वक्तव्य भी देखने को मिले जिनमें आपने 
कहा था, कि जब तक भारत के ज्ञोगों में कोई सममोता नहीं द्वो जाता तब तक हमारे किए 
कोई भी विधान बनाना कठिन है। 

सर फिरोजल्लां नून ने भारत पहुँचने पर एक नयो तान छेड़ी, यद्यपि उसका स्वर पुराना 
ही था; आपने कद्दा कि “श्री जिनना गांधी जी को स्वराज्य श्रोर गांधी जी श्री जिनना को पाकिस्तान 
दे सकते हैं ।” ऐसा करना स्वंथा उन्हीं के अधिकार में दै। यद्यपि यह वाक्य सूत्र रूप में कद्दा 
गया था ओर देखने में अ्राकष क था, फिर सी यद्द एक माया-जाल था । 

श्री एमरी दसेशा से यहद्दयी कहते चक्ने आरदे थे कि अटलांटिक घोषणा-पत्र सिफे पराजित 
राज्यों पर ज्ञागू होता दै भोर इस तरद्द ही उन्होंने एक ऐसे घोषणापत्र का क्षेत्र बिल्कुल सीमित 
कर दिया जो “'मेग्ना कार्ट!” और अमरीका के घोषणापत्र के बाद सबसे . श्रधिक महत्वपूर्ण 
सममा जाता दे । परन्तु श्री एमरी को इतने पर भी संतोष न हो सका औ्रोर वे पारल्लमेण्ट में 
अपने सहयोगियों के दिमाग में यह बेठाने क्वगे कि भारत साम्राज्य का एक अंग है और वह अंग 
संसार की राजनीति में अपना सिर उठाने का दावा नहीं कर सकता था। अन्त में श्री एमरी 
भारतीयों को यह कह कर फुपञ्ञान। चाद्वते थे कि वाइसराय के अ्रगस्तवाले प्रस्तावों के श्रन्तगंत 
भारत को इतने विह्तृत और व्यापक अधिकार दे दिये गए है जितने कि उसे अटलाांटिक घोषणापत्र 
के द्वारा भी नहीं मित्र सकते थे। तब इसका मतलब यह हुआ कि अटलांटिक घोषणापत्र 
भारत पर लागू नहीं हो सकता । इसल्षिएु कि वाइसराय के प्रस्ताव मोजूद थे शओऔओर वाइसराय के 
प्रश्तावों पर इृधलिए अमत्र नहीं हो सकता था छि भारतीयों में एकता का अभाव था। 

(२) 

१६४०-४१ के व्यक्तिगत सस्यगग्रद्द अन्दोलन को शुरू करने श्रोर उसे आगे चल्नाने के 
क्विए गांडोजी के पास शअ्रपनी निश्चित योजना माजूद था। उन्हें यद्द आन्दोक्नन शुरू करने में 
एक साक्ष से भी अधिक समय ल्वग गया--यह इस बात का प्रमाण हे कि किस तरह से वे 
यथाशश्ति संघर्ष से बचना चाहते थे । उधर दूसरी ओर वे राषटू-ब्यापी श्रान्दोज्नन से बचने के 
ब्विए श्रनशन करना चाहते थे । यद्द सवंधा संभव था कि उनका यह अनशन श्रन्तराष्ट्रीय मद्दस्व 
की घटना का रूप धारण कर लेता। लेकिन वे सामूद्ििक भानदोलन शुरू न करके हर हालत में 
ब्रिटेन को परेशानी से बचाना चाहते थे। निःसदेह इस तरह के आानदोज्ञ़न का एक के ऊपर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता । परिणाम यद्द हुआ कि देश ने गांधो जी के नेतृत्व में ब्यक्तिगत सत्याग्रद्द 
शुरू कर दिया भोर यद्द भान्दोद्बन धीरे-धीरे जोर पकड़ता गया ओर उसमें योजनानुसार प्रगति 
होती रद्दी । राष्ट्र के ल्षिए बढ़े सोभाग्य की बात थी कि गांधी जी जेज्न नहीं गए ओर वे स्वतंत्र 
रहकर इस आन्दोलन का नियंत्रण और संचाक्षन करते रद्दे । यद्ध सत्य है कि अखबारों के नाम 
उनकी सभी विज्ञप्तियां और वक्तब्य कुछ प्रान्तों में छपने नहीं दिये गए। यद्दध भी छतना ही 
सस्य है कि सरकार ने गांधीजी को अपना साप्तादिक-पत्र अथवा निजी वक्‍तब्य या निजी लेख 
लिखने को विशेष सुविधाएँ देने से इन्कार कर दिया। उदाहरण के तोर पर सप्याग्रद्दियों को 
उनकी यद्द सल्लाह कि वे अपना जुर्माना अदा कर दें, क्‍योंक़नि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के 
बाद उनकी एक-एक पाई उन्हें वापस मिल जाएगी, केवल “नागपुर टाइम्स” में ही प्रकाशित 
हो सकी और ज्यों द्वी गांधीजी की यह द्विदायत प्रकाशित हुई दूसरे प्रान्तों में इसका प्रकाशन 
रोक दिया गया | हन बाधाओं ओर कठिनाइयों के रद्दते हुए भो गांधीजी प्रमुख कांग्रेसजनों के 
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साथ अपना संपक ओर पन्र-ब्यवहार जारी रख सके । विभिन्‍न जिल्हों के काथकर्त्ताओं की मदद 
स्रे प्रत्येक प्रान्‍्त को बड़ी सतकंता के साथ 'सस्याग्रद्दियों को सूची तेयार करके गांधी जी के प!स 
मेजनी पड़ती थी ओर गाँधीजी प्रत्येक प्रान्त के सकड़ों द्वी नामों की समीक्षा करते । कुछु नाम उनमें 
से काट देते । कुछ श्रोरों के बारे में ताजे विवरण भेजने को कद्दते ओर इस प्रकार पूरी-पूरी छान- 
बीन करने के बाद द्वी वे किसी व्यक्ति को सस्याग्रह-आन्दोलन में शामित्र होने की इजाज्ञत देते । 
इस काम में उनके सेक्र टरी श्री महादेव देसाई के अतिरिक्त कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी 
श्री जे० बी० कृपलानी भी गांधीजी की मदद करते रद्दे । इन दोनों मित्रों तक राजेन्द्रबाबू--इन 
तीन कांग्रेतजनों के साथ गांधीजी निरन्तर सल्लाह-मशविरा लेते रहे । श्री जे० बी० कृपलानी 
और श्री महादेव देसाई समहघ्त भारत का दौरा करके देश के विभिन्‍न भागों में स्थानीय 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में निजी रूप से छानबीन कर रहे थे । प्रान्तों में कांग्रेस के अध्यक्षों 
अथवा एजेएटों को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अ्रघधिकार दिया गया था। लेकिन 
उनको स्वीकृति गांधोजी से लेनी पड़ती थी | पुक्षिस श्रोर जेज्न-अधिकारियों के प्रति शिकायत 
सुनने में आारद्दी थीं। यद्द शिकायत भी सुनने में आई कि राजबन्दियों को चर्खा कातने की 
सुविधाएं भी नहीं दी गईं । यद्यपि कातना स्वीकृत जेक्ष-उद्योगों में से था। दक्षिण भारत की 
जेलों में 'धी' क्लास को दिया जानेवाला स्त्राद्य पहले की तरद्द ही खराब था। कभी-कभी जेल 
के भीतर ल्ञाढी-चार्ज की भी नोबत पहुँच जाती थी | जे्नों के पुराने सुपरिन्टेडेन्ट राजनीतिक 
बन्दियों के साथ ब्यवह।र करने के अग्ोग्य थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि इन केदियों के साथ 
केसा सलूक किया जाना चाहिये । वे अपनी ब्यक्तिगत मनोवृतियों का प्रदर्शन करते रहे । 
दक्षिण भारत की जेलों के सम्बन्ध में एक नगय्री बात देखने में आई । यहां पुल्निस के पऐेग्लो- 
इंडियन अथवा यूरोपियन डिप्टो-सुपरिन्‍्टे डेेल्टों को, जिन्हें जेल के काम का कोई अनुभव नहीं था- 
थोड़ी-सी ट्रेनिज् देने के बाद जेल्ञों के डिपष्टी-सुपरिन्टेडेन्ट नियुक्त किया जाने लगा। राजनीतिक 
नजरबन्दों की वजह से प्रारम्भ में ही जेल भरने छ्गीं । शुरू-झुरू में तो उन्हें १० रु० और &€ रू० 
के छ्विसाय:से भत्ता भी किया जाने लगा, किन्तु कुछ समय बाद ही यह भत्ता बन्द कर दिया गया । 
और सब से बढ़ी वात यद्द थी कि उन्हें दो श्रेणियों--'ए' और 'सी! में विभक्त कर दिया 
गया। पहले श्रेणी के आदमियों को ०-४-३ फी अ्रादमी के द्विसाब से स्थान मित्षता था और 
दूसरी श्रेणी के केदियों को ०-३-४ फी आदमी के द्विसाब से । जब बार-बार अनुरोध करने का 
भी कुछ फत्ष न निकत्षा तो कहीं-कद्दीं भूख-दृड़ताल़ भो की गई। वस्तुतः प्रान्तीय पघरकारं 
केन्द्रीय सरकार के ब्रांच (शाखा ) डाकधर बन गए और वे जेल-अधिकरियों की तरद्द ही 
निस्सद्दाय बन गईं थीं। उनसे कुछ किये नहीं बनता था। वाडंर, प्रधान-वार्डर पर निर्भर था। 
प्रधान वार्डर डिप्टी जेलर पर ओर जेलर साहब नये डिप्टी-सुप रिन्टेडेस्ट पर निर्भर रद्दते थे और 
डिप्टो साहब सुपरिन्टेडेन्ट पर । सुपरिन्टेडेन्ट साहब जेलों के इस्पेक्टर-जनरल पर श्र वे चीफ सेक्रे- 
टरी पर आश्रित थे। चीफ सेक्रेटरी साहब सल्बाहकार पर और सल्लाहकार गवर्नर पर निभर था। 
यों सभी भारत-सरकार का मुह ताकते रहते थे ओर भारत-सरकार अपने से ऊपर के अधिकारियों 
का । यह एक बढ़ी असाधारण बात थी कि सीघे-सादे मामलों का निवटारा सीधे और सरक 
तरीकों से नद्वीं किया जाता था। आखिरकार ब्रटिश सरकार इतनी कार्यकुशल नहों दे जितना 
कि दावा करती दे । जेक्लों में पत्र बहुत देर के बाद मिल्षते थे, कभी-कभी महीने के बाद ओर 
इसी प्रकार जेल्लों से बन्दियों के पत्र भो उनके घरवाल्नां को बहुत देर से पहुँचते थे । और बहाना 


अ्रध्याय १? : आन्दोलन की प्रगति २६७ 


यह किया जाता था कि संसरशिप का पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है। बहाने तो ढेरों हो सकते हैं । 
जैकिण सवाल यद्द है कि उनसे सिर्फ केदियों की हालत शोचनीय बनाने में हवी मदद मिलती है 
और सरकार की उस कार्यज्षमता की पोल खुल जाती है, जिसका वह अक्सर दावा किया 
करती है । 

सस्याग्रहियों को दी जानेवाली सज्ञाओं के मामले में सरकार ने विभिन्‍न समय पर 
पघिभिन्‍न नीति से काम लिया | शुरू-शुरू में सजाएं कड़ी दीगई और भारी-भारी जुर्माने किये 
गए । इस श्रान्दोत्षन के प्रारंभ में दी दी गई सजाओं में भारी अन्तर था। उदाहरण के तौर पर 
पंडित जवादरलाव् नेहरू ओर श्री विनोबा भावे को दी गई सजाझ्रों को ही देख त्लीजिए । पहले 
व्यक्ति को दूसरे के मुकाबले में सोक्नद्द गुना ज्यादा सजा दी गई। आंध्र जेसे प्रान्त में ही 
अकेले कुज्ष मिक्नाकर १,३+८,६६०---१२--० जुर्माना किया गया । 

वर्धागंज से ३ मार्च को जारी की गईं एक विज्ञप्ति इस प्रकार की थी; विभिन्‍न प्रान्तों 
से अखिल्व भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्याज्षय में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ब्यक्तिगत 
सत्याग्रह आन्दोद्लन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये ब्य क्तियों की कन्न संख्या ४,७६६ हे और 
सध्याग्रद्दियों पर किये गए जुम्मने की कुल रकम २,०६,६६३ रु० बेठती है| इन गिरफ्तारियों 
और जुर्मानों में पंजाब के झांकड़े शामित्न नहीं हैं, क्‍योंकि वहाँ से अब तक हमर सम्बन्ध में कोई 
सूचना नहीं प्राप्त हो सकी । 

लेकिन यह सूचना अभ्रखित्न भारतीय कांग्रेस महासमिति के जनरल सेक्रेटरी द्वारा किये गए 
एक घकतब्य में शामिल कर क्ली गई हे । 

सबसे अ्रधिक गिरफ्तारियां संयुकतप्रान्त में हुई | फरवरी के मध्य तक वहां १,४६३ 
व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। सबसे अधिक जुर्माना शआ्रांध्र प्रान्त में हुश्रा। वहां सर्याग्रद्ियों पर 
क॒ल्त मिल्लाकर ७६,१३३ रु० जुर्माना किया गया। 

आंकड़े 

सेवाग्राम से अखिक्न भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यालय ने विभिन्‍न प्रान्तों में 
सस्याग्रद्दियों पर किये गए जुर्माने और उनकी गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में नीचे लिखे आंकड़े 
प्रकाशित किये हें:--- 


प्रान्त गिरफ्ता रियां ( जुर्माने रुपयों में ) 
अजमेर १० ९६२९ 
भ्राध्र पणर ७६,२३३ 
असाम १७६ 8 
बंगाल डे & ३,६२२ 
बिहार २४२ ४3,३४० 
बम्बई ४3७ प्राप्त नहीं हुए 
दिल्ली ६ २,०२० 
गुजरात २६६ ६,१२७ 
कर्नाटक २१० ९, बै८३ 
केरत् 2 2 
मद्ाकोशत् १३७ 


१०,३०२ 
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मद्दाराष्ट्ू २२१ १,६१५ 
नागपुर २१ €,रे १५ 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त २ ( जिन्हें श्रब रिहा कर दिया गया दै ). शून्य 
तामिलनाद ४२४ ३६,०३० 
संयुकक्‍तप्रान्त १,४६९ इ८,००० 
उसकल ३१२ 8,२३२ 
विद्भ १२६ ८,१७६ 

७.७४६ २,०६,६६३ 


बाद में सिफ दो, तीनअ,र चार मद्दोने को द्वी सजा दी जाने जक़्गी। परन्तु जब 
सत्याग्रदी दूसरी बार सत्याग्रद करते थे तो उनकी सजा भी बढ़ा दी जाती थी । डदाहरण के 
तोर पर दक्षिण भारत में कोयम्बटोर जिले में एक सस्याग्रही को जेज्ञ से रिद्ा होकर आने के 
बाद अपने सम्मान में अयोजित एक सभा में भाषण करने के ल्षिए छुः मद्दीने की सजा दी गई। 
उस पर भारत-रक्षा कानून के श्रन्तगंत मुकदमा चलाया गया और छुः मद्दीने की सजा दी गई। 
और उसकी सजा बढ़ाने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में श्रपील दायर की । 

हस सम्बन्ध में आखिरी बात केदियों की विभिन्‍न श्रेणियों के अन्तर्गत रखने की प्रथा को 
बन्द कर देने की थी | श्रभी तक सरकार ने इस बारे में कोई फेघल्ा नहीं किया था । राजबन्दियों 
पर चलाए गए मुहदमों के सम्बन्ध में मे जिस्ट्रेटों के आचरण के बारे में भी एकाघ शब्द कदना 
अनुचित न द्वोगा । इस क्षोन्र में नेलोर जिले के श्रन्तगंत गुडूर के डिवीफ़नक्न मेजिस्ट्रेट 
श्रो० आर० गेलेटी अई० सी० एस० का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय दे। एक मुकदमे का 
फैसला सुनाते हुए उन्होंने न केवल्न यद्द राय दी कि पुलिस इस आन्दोलन के प्रधान नेताओं को 
स्वतंत्र छोड़कर, जो वस्तुतः मुख्य षड॒यंत्रकारी हें ओर आन्दोलन की रूपरेखा निर्धारित करते हैं 
तथा उसे जगद्द-जगद् फलाते हें -- छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चक्काकर भारी गलती 
करती है, बठ्कि वे स्वयं सावंजनिक सभाश्रों में शामिल द्दोकर जनता से श्रान्दोलन की भ्रच्छाइयों 
और बुराहथों पर बहस भी करते थे । श्री गलेटी एक नवयुवक भधिकारी हैं और आप एक 
भूतपूर्व तथा प्रसिद्ध नागरिक अ्रधिकारी केडीलाड डी गेलेटी के सुपुत्न हें। आपके पिताने तेलगू- 
अंग्रेजी भाषा का एक शब्दकोश भी लिखा दे। वे एक उद्ारचेता शासक थे । नवयुवक गेलेटो 
का ब्वक्तित्व अपने ही ढंग का श्रोर विलक्षण दे । 

आपने अपने वक्तव्य के शुरू में बताया कि सारे भारत में यद्द एक पहद्क्की सभा थी 
जिसमें दोनों पक्षों के वक्ताओ्रों को जनता के सम्मुख अपने-अ्रपने घिचार प्रगट करने का मौका 
दिया गया था। सभा के प्रधान को इस बात पर बधाई देते हुए कि उन्होंने उन्हें (श्री गेज्लेटी को) 
ऐसा मौका दिया दै, श्री गेलेटी ने कहा कि इस देश में बहुत थोड़ी बार ऐसे अवसर दोते हैं 
जब कि दोनों पत्तों को जनता के सामने अपने विचार प्रगट करने क्री आज़ादी दी जाती है, उन्होंने 
गुहर के लोगों से आगाद्द किया कि वे श्रपना कोई निर्णय करने से पहले दोनों पक्षों को सुनने की 
आदत डाले | उन्दोंने सुलुपेट ओर वेकटागिरी की समभाश्रों में शरीक होने को भी इच्छा प्रकट 
की जहां क्रमशः श्रो वेकटनारायण रेड्डी ओर श्री के० षण्मुखम्‌ ने पिछुले दिसम्बर में सत्य,ग्रद 
किया । कैकिन वे श्रपने काम में व्यस्त रद्दने की वजद्द से हम सभाओं में भाग म ते सके । 
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सस्याग्रह्िियों के इश्टिकोण को सममने के इरादे से ओर उनके साथ अदालत के कमरे में विभिन्‍न 
प्रश्नों पर सोच-विचार करने के इरादे से ही उन्होंने सत्याग्रह्िियों को अपने विचार प्रकट करने की 
आज्ञादी दी | क्ेकिन राजबन्दियों ने उनके प्रश्नों का उत्तर देने से श्रोर भ्रदालत में बहस करने 
से साफ हन्कार कर दिशा । एक और अवसर पर जब कि श्री नरसा रेड्डी पर उनकी अ्रदात्षत में 
मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने कछ कठोर शब्द कद्दे, परन्तु अभियुक्त ने उनके जवाब में कु 
भी नहीं कहा । उन्होंने उसी वक्त कहा कि अगर मेंने आपके प्रति कोई सख्त शब्द कहे हैं तो 
में क्रमा मांगने को तैयार हूँ। उन्हें सूचित कर दिया गया कि उनके द्वारा अभियुक्त को रिहा 
कर देने के श्रादेश की श्रोर मुकदमे में दिय्रे गए उनके फेसले की ओर गांधीजी का ध्यान 
झाकर्षित कर दिया गया है श्रोर इस पर गांधीजी ने श्री रेड्डी को आदेश दिया द्वै कि वे १५ दिन 
तक चर्खा कातने के बाद फिर सत्याग्रद्द कर । उन्होंने श्री रेड्डी से पूछा कि “क्या यद्द बात सच 
है ।”' श्री नरसा रेड्डी ने कहा कि हाँ गांधीजी ने ऐसी हिदायत उन्हें कीथी उन्होंने कहा कि 
मेजिस्ट्रेट ने उनके खिल्लाफ जिस भाषा का प्रयोग किया दै उसको उन्हें तनिक भी परवाह नहीं, 
क्षेकिन देशके सम्मानित नेताश्रों के प्रति उन्होंने जो कुछ कहद्दा द्वैे उससे उन्हें ठेस पहुँची है। वे 
अ्रव नियमित रूपसे चर्खा चला रहे थे | श्री गैलेटी ने चर्खे के सम्बन्ध में श्री रेडी के कथन का 
खशडन किया । श्री गेलेटी ने श्रागे चल ऋर कट्दा कि में चरित्रवान्‌ व्यक्तियों का आदर करने को 
तेयार हूँ, भल्ले ही वे कितनो गलतफद्मी में हों, लेकिन जिन ल्लोगों के पास चरित्रबल्ल नहीं है 
उनकी में पोल खोले बिना नहीं रह सझुता | अपने डिवीज़न के श्रन्तगंत युद्ध-प्रयरन का जिक्र 
करते हुए उन्होंने कद्ठा कि वहां सस्याग्रद्वियों को दाल नदी गल सकती, भले दी गांधीजी भी वहां 
क्योंन चले आएं । श्री गेलेटी ने रेडक्रास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में नेज़्ोर के जिला मैजिस्ट्रेंट 
श्री ई० ई० मंक और ग।न्धीजी में हुए पन्न-ब्यवहार का भी ज़िक्र किया | इस सम्बन्ध में गांधीजी 
ने यह राय जाहिर की थी कि अगर कांग्रसजन रेडकास में शामित्न भी हों तो भी उनका यह काम 
कांग्रेस के अनुशासन के खिल्लाफ नद्रीं द्वोगा। श्री गलेटी ने कद्दा कि जेसा कि प्रत्येक व्यक्तित जानता 
है, गांधीजी अपने आध्यात्मिक निर्णय के बाहर कभी नहीं जा सकते थे । आपने क्वेकर मत के 
समर्थकों का उदाद्वरण देते हुए कद्दा कि यद्यपि वे सेद्धान्तिक रूप से कढ़ाई का विरोध करते हैं, 
फिर भी वे युद्ध के शिकार व्यक्तियां की सद्दायता का काम करते हैं। गांधीजी का भी यही विचार 
था। परन्तु प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी उस समय क्या कर रहद्दी थी ? कांग्रेसजनों के रेडक्रास में 
शामित्ष होने के बारे में गांघीजी ने जो राय दी थी उससे बहुत से कांग्रेसजन गांधीजी से नाराज़ 
थे | कुछ सच्चे कांग्रेसी भी थे--पर उनमें से बहुत से कांग्रेलजन जिनमें मौलाना आ्राजाद और 
श्री राजगोपालाचारियर सरीखे नेता भी शामिल थे--अ्पने विचारों पर दृढ़ नहीं थे। एक समय 
वे कुछ कद्दते थे ओर दूसरे समय कछ और । 

इन्हीं मेजिस्ट्रेट ने गुड्टर में श्रां> जी० वो० सुब्रहमश्यम्‌ को रिद्दा करते हुए सितम्बर, 
१६४१ को एक ओर दिलचस्प फेसला सुनाया :-- 

अभियुक्त को गत १९ मार्च को गुद्दर को एक सावंज़निक सभा में से गिरफ्तार किय [ 
गया था और कद्दा जाता है कि बाद में उसके घर की तलाशी लेने पर उसके यहां से कुछ 
हिंस।त्मक ओर राजद्रोद्ात्मक परचे भी मिल्ने । पुलिस ने उस पर भारत-रक्षा कानून के श्रन्तर्गत 
मुकदमा चल्लाया | अभियुक्त ने श्रपने को दोषी नहीं माना और इस बात से इन्कार किया कि 
मेरे पास ऐसा कोई साहित्य घर में था। उसने बताग्रा कि मैं एक पक्का और कट्टर कांप्रेसो हैँ और 
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में न तो दिसा का समर्थक हूँ ओर न द्वी मेरा उस पर विश्वास हे । झापने कुछ गयाहों से भी 
जिरद्द की जिनमें नेल्रोर जिला बोर्ड के प्रधान शोर नेज्ञोर जिले के कांग्रेस के डिक्टेटर श्री बी० 
कोद्ण्डराय रेड्डी भी शामिल्र थे । 

श्रभियुक्त को रिद्दा करते हुए श्री गेलेटी ने अपने फेसले में कहा कि अभियुक्त स्वयं अपने 
शब्दजाल का द्वी शिकार है। उसका नाम स्वेच्छा से जेल्न -जानेवालों की सूची में मौजूद था 
झोर निःसंदेह समय आने पर वद्द गिरफ्तार द्वी जाता शोर इस तरद्द खुशी-खुशी बद्द शहीद दो 
जाता | लेकिन गुड्टर के स्टेशन द्वाउस अफसर ने बढ़ी होशियारी से उसे एक भाषण देने के बाद 
पकड़ किया श्रोर इसकी प्रतीक्षा भी नहीं की उप्ते “नारा” लगाने का श्रवसर भी दिया जाता । 
हस “नारे” शब्द का अर्थ युद्ध के वाध्तविक जयघोष से नहीं है। बल्कि हस नारे का उद्दंश्य 
लड़ाई का विरोध करते हुए अपने देशवासियों को यद्द सममाना हे कि सेनिक सुरक्षा की तैयारी 
के ज़रिये अपने अधिकारों, श्रपने घरों ओर स्त्रयं अपने को श्राक्मण से बचाना गज़्ती करना हे । 
गिरफ्तार द्वो जाने के बाद नि.संदेद्द डसे भी शअ्रपने साथियों ही तरह ही जेल्ल भेज दिया जाता । 
यह कितना सरल था छि वह स्वयं कुछ कहे बिना दी जेल भेज दिये जाते। ऐसा मालूम होता 
है कि शायद वाणी-स्वातंद्रय के अधिकार की रक्षा करने का एकमात्र तरीका यही है, द्वाज्लांकि 
वाणी-स्वातंत्र्य के इस अधिकार से कभी इन्कार नहीं किया गया | परन्तु दुर्भाग्य ने पुलिस को 
उसके घर की तलाशी लेने पर विवश किया ओर चद्दां डसे बहुत-ल्ली पुस्तक झोर परचे मिले, 
ज्ञिनमें हिंसात्मक कारंवाई का गुणगान किया गया था, ल्ोगो को क्रान्ति और विद्रोद्द के लिए 
भड़काया गया था भ्रोर कांग्रेस को अ्रद्धिसात्मक नीति को एक बेकार-सी नीति कहकर शसकी 
निन्दा की गई थी । एक प्रमुख कांग्रेपती के लिए ऐसा करना उचित नहीं कि वह द्विंसा का प्रचार 
और समर्थन करता हुआ जेल्न-यात्र। करे। इसलिए अभियुक्त को वाण्यीस्थातंत्रय के अपने 
अधिकार की रक्षा करनी थी, जिसे डसके सहयोगी घृणा की दृष्टि से देखते दें। यह बड़े आश्चय 
की बात है कि जिस भाषण के कारण अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उसमें डसने अदद्धत 
को (गुडूर के ज्वाइंट मेजिस्ट्रेट को) भक्षा-बुरा कद्दा हे, क्योंकि उसने प्रमुख कांग्रसजनों के अ,चरण 
शोर उनके पिछले इतिद्वास के बारे में छानवीन की हैं; लेकिन अपने पक्ष का प्रतिप.दन करने के 
क्षिए उसने अपने बारे में अदालत को ओर अधिक जानकारी देना मुनासित्र समझा । उसने अपने 
जीवन और अ्रपने परिवार के सम्बन्ध में इतनी अधिक सूचना दी है, जितनी कि अ्रद।लत को 
नहीं चादिये थी--ओर न ही श्रद्दालत ने दूसरे अभियुक्तों के बारे में हृतनी विस्तृत जानकारी 
हासिल करने की जरूरत ही समझी । “सो कालचक्र अथवा भाग्यचक्र भी अपना बदल ले दी 
खेता है। परन्तु किसी अदालत के लिए अपने ही श्रालोचक को जवाब देना निर.छी वात है और 
यह और भी अ्रनोखी बात द्वै कि स्वयं आलोचक ही अपने मु'द्द से यह जवाब दे ।” 

आगे चत्षकर मेजिस्ट्रेट ने कद्दा कि १९ मार्च की सावंजनिक सभा में जब कि उसे 
गिरफ्तार किया गया था श्रभियुक्त द्वारा दिए गए भाषण की रिपोर्ट के अनुसार ठस पर 
भारत-रक्षा। विधान के श्रन्तगंत जुम नहीं ज्गाया जा सकता | छसने भी कांग्रेघ्तो नेताझों की शरद 
ही यह कटद्दा है कि इस कढ़ाई से भारतीयों का कोई वास्ता नहीं दे। अभियुक्त ने जनता से 
आग्रद्द किया कि वह उस दिन सत्याग्रद करनेवाले सत्याग्रदी के भाषण पर गौर करे। ल्लेकिन 
सू'कि इससे पद्दले भी कई बार लोग ये नारे सुन चुके थे, हसज्िये हस बात से कोई फक नदीं 
पढ़ता कि उन्होंने वक्ता का भाषण सुना या नहीं सुना । इस बात का हमारे सामने कोई सद्ृत 
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नहीं दे कि इसका गुर की जनता पर कोई प्रभाव पढ़ा ओर उसने श्रपना युद्ध-प्रयर्त शिथित्न 
कर दिया । 

अभियुक्त के पास पाई गई तीन पुस्तिकाओों का डह्लेख करते हुए मेजिस्ट्रेट ने कष्दा कि 
यदायपि वे झापत्तिजनक हैं और सिर्फ दल्न के प्रचार के धोखे के शिकार लोग ही उसे पढने में 
अपना समय गंवा सकते हैं फिर भी उन्हें भारत-रक्षा कानून के अन्तगंत आ्रापक्तिजनक साद्दित्य 
नहीं कद्दा जा सकता । इसलिये उसने उन्हें जब्त किये जाने की आज्ञा दी और उन्हें श्रपने कब्जे 
में रख ने के सम्बन्ध में अभियुक्त पर कोई जुम नहीं क्वगाया । 

मार्च के प्रारंभ तक सत्याग्रहियों को न पकड़ने की नीति काफी व्यापक रूप धारण कर 
घुकी थो । पहले तो गांधीजी ने गेर-गिरफ्तारशुदा सत्याग्रहियों को यद्दध हिदायत की कि वे 
मार्ग में युद्ध विरोधी प्रचार करते हुए दिल्‍ली की ओर कूच कर लेकिन बाद में उन्होंने द्विदायत 
दी कि गिरफ्तार न द्ोनेवाले सप्याग्रद्दियों को चाहिये कि दिल्ली रवाना द्वोने से पदले वे श्रपने 
गांध के घर-घर में जाकर ओर प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर अ्रपना प्रचार कर । उनकी योजना यहद्द 
थी कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा ताललुका चुन लिया जाय, जहां तदसीज्न के हर गांध में, 
दर घर में ओर दर नागरिक में जोरदार प्रचार किया जाय । उनकी सारी यौजना का डद्दश्य 
वाणी-रवातंत्र्य का अधिकार प्राप्त करना था। १९ फरवरी को गांधीजी ने टाइम्स आ्राफ इंडिया! 
के नाम जो पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने हस आन्‍्दोल्नन के उदय ओर योजना दोनों पर ही 
प्रकाश ढात्ना था। टाइम्स आफ इंडिया' के नाम गांधीजी का पत्र नीचे दिया जाता है :--- 

“श्रीमान--आपने ७ फरवरी के अंक में मेरे सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसका में 
जवाब देना झावश्यक सममता हूं । 

“आपके अविश्वास के बाबजूद भी मेरा अब तक यही दढ़ विश्वास दै कि पतित से पतित 
ब्यक्ति भी अहिंसा के शागे कुक जाता है। अहिंसा की भावना सभी विरोधियों पर विजय पा 
लेती है। यद् संभव द्वै कि में स्थयं अध्विसा की उस सीमा तक न पहुंच पाऊं और मेरे शभ्रक्षावा 
दूसरे भ्रम्य ब्यक्ति उससे भी कम सीमा तक पहुँच सक। परन्तु में अहिंसा की शक्ति को कम 
करके नहीं दिखाना चाहता और न मेरा ऐसा विश्वास है कि फ्पूहरर पर सच्ची अधब्दिसा की 
प्रतिक्रिया द्वी नहीं होगी । 

“झपने अविश्वास के सम्बन्ध में आपने जो उदाहरण दिये हैं वे सब श्रनुचित हैं और 
उनका मेरे हस दृढ़ विश्वास से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध नहीं साबित द्वोता | यह आवश्यक 
नहों कि दृथियार डाज़् देने का मतस्नब यह हो कि मनुष्य अहिंसा पर चल रहद्दा दे | हो सकता है 
कि चेक ल्लोगों, डेन्माक॑ के क्ोगों, आस्ट्रिय्नों भर पोलेण्डवालियों ने बढ़ी बुद्धिमतापूर्ण काम 
किया हो, ल्लेकिन निश्चय ही उन्होंने अहिंसात्सक कारंवाई पर अमल नद्ीीं किया। अगर वे 
शस्त्रों की मदद से जञान्नु का सफलतापूवक विरोध करते रद्दते तो डनका यह काम निःसंदेह 
अधद्दिंसात्मक दोता और उनके देशवासी उनकी तारीफ करते | परन्तु जब उनके लिए प्रतिरोध 
सारी रखना कठिम हो गया तो उन्होंने ग्रात्मसमर्पण कर दिया। इसके लिए में हन्दें दोष नहीं 
देसा । परम्तु इसी तरद्द के संकट का मुकाबच्चा करने के क्षिए ओर हस उद्ं श्य से कि विनाश के 
आधुनिकतम शस्त्रों से पूर्णतः सुसज्जित बल्लघान्‌ व्यक्ति के मुकाबले में कमजोर से कमज़ोर व्यक्ति 
भी अपने को असद्दाय और नि:शक्त स ख्यात्ध करे, मेंने सत्याग्रह के अस्त्र की खोज की थी 
और १६०७ में दक्षिण अफ्रीका में डसका प्रयोग भी किया था। झौर उसके बाद से इस अस्त्र 
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का प्रयोग विभिन्‍न और कठिन से कठिन परिर्थितियों में भी किया गया है। आप मुझे क्षमा 
करेंगे यदि में यद्द भेद मानने से इन्कार कर दू' कि हिटल्लर-द्वारा काम में क्ञाई जानेवाली ताकतों 
में, ओर भारत में जिन ताकतों का मुझे सामना करना पड़ रहा है, उनमें किसी किस्म का फर्क 
है । मेरी दृष्टि से दोनों एक-सी द्वी ताकत हैं। इस संभावना से कि वह्द प्रत्येक सत्थाग्रही को 
मौत के घाट उतार देगा मुके न तो कोई भय द्वोता है और न कोई निराशा द्वी। श्रगर 
हिन्दुस्तान को इस तरद्द की श्रग्नि-परीक्षा में से गुजरना दे श्रोर अगर बहुत से सत्याग्रद्दी श्रपने 
हृदय में बिना किसी विद्ठ ष-भावना के द्विटल्लर की सेना का मुकाबत्ना करते हुए मर भी जाएं तो 
भी उसके लिए यद्दध एक नया अ्रभुभव द्वोगा-- चाद्दे उस पर हसकोी कोई प्रतिक्रिया हो अश्रयवा 
नहीं। परन्तु में यद्द अ्रवश्य जानता हूँ कि ये सत्याग्रद्दी भी हतिद्वास में देसे द्वी बीर श्रौर 
वीरांगनाएं समझती जाएंगी, जिनहझा उल्लेख हमें कट्दानियों श्रोर गाथाओं में मित्षता दे । 

“ज्ञेकिन जब आप मेरे सहयोगियों की ईमानदारी और भ्रह्धिज्ञा पर अविश्वास करते हैं तो 
आपका आ्राधार कुछ कम कमजोर होता दै | श्रापको हक है कि आप मेरे सामने पूना-प्रस्ताव की 
वकालत करें। में पहले ही स्वोकार दर चुका हैं कि अगर मेरी क्षणिक कमप्नोरी न द्वोती तो पूना 
का प्रस्ताव किसी भो ह्लत में स्वीकार नहीं किया जा सकता »।। जहाँ तक ईमानदारी की कमी 
अथवा अ्रहिसा की त्रुटियों का प्रश्न है में तो सिफ इतना द्वी कद्द सकता हूं कि इस बात का 
प्रमाण भविष्य दे सकेगा कि क्या ये सत्याप्रही वस्तुतः वे थे जेसे कि आप कद रदे हैं अथवा 
हतने ईमानदार भोर अद्धिंसक जितना कि एक मुल्क हो सकता है। में यद्द बात दावे के साथ 
कद सकता हूं कि अहिंसा के उचित मापदुणड़ को ध्यान में रखते हुए द्वी बढ़ी सतर्कतापूर्वक 
सस्याप्रद्दियों का निर्वाचन किया गया दे । फिर भी मैं मानता हूँ कि इनमें कुछ पासण्डी,ओर मूटे 
लोग भी घुस आए हैं। परन्तु मेरा विश्वास दे कि अधिकांश सत्याग्रद्दी सच्चे उतरंगे। कांग्रेस के 
प्रधान ने खुले-अआरम अद्दिसा के सम्बन्ध में अपनी मर्यादाएँ - खामियां घोषित कर दी हैं । लेकिन 
जद्दां तक में उन्हें जानता इं--भोर मेरा दावा दे कि और कोई ब्यक्ति उन्हें इतना नहीं जानता 
जितना कि में --डनकी अहिंसा उनके द्वारा निर्धारित मर्यादाओं के अन्तर्गत अडिग रदेगी चाद्दे 
कितनी भी बाधाएं उनके कार्य में क्‍यों न आएं । अगर मेरे पास मोज्ञाना साहब जेसे दृढ़ विश्वाध- 
बाले सहयोगी द्वों तो में फ्यूदरर का डटकर प्रतिरोध करूँगा। कया ऐसी अहिंसा कसोटी पर खरी 
डबरेगी या नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। पअतब्र तक मेंने ऐसी ही सामग्री--अ्रर्थात सह- 
योगियों के आधार पर सफलता प्राप्त की दै। आपका यद्ध कहना गलत दे कि में समाचारपत्रों के 
लिए श्रथवा लोगों के क्षिण भाषण की अनिमंत्रित अ्राजादी की मांग कर रहद्दा हूँ। मेंने तो यह 
कद्दा दे कि हमें अनियंत्रित आजादी चाहिये बशरतें कि वह श्रद्दिसा के प्रतिकूत्न न हो। मुझे इसका कोई 
ज्ञान नहीं कि कांग्रेस के मंत्रियों का सीमित काम मर्यादा के बादइ्दर चला गया दे | अगर यद्द सच 
है तो में कहूँगा कि निश्चय ही यद्द कायवाई कांग्रेस की घोषित नीति के खिलाफ थी औ्ौर वह 
मेरा पथ-प्रदुर्शन नद्दीं कर सकती और न ही वद्द मेरे।लिए कोई कसोटी द्वो सकती दै। 

“इस अभियोग के रूप में मेरी दस मांग का श्रध्॒ल्ली उद्द श्य श्रिटेन से राजनीतिक रिश्रायते 
हासिल करना दे । मेरे ऊपर निर्ममतम प्रद्दार किया गया दै | अगर सविनय-भंग का डर दिखला 
कर राजनीतिक मांग भी पेश को जाएं तो राभनीतिक दृष्टिकोण पते उसमें कोई दोष नहीं दे क्षेकिन 
सारी जनता जानती है कि पूना का भ्रस्ताव खत्म द्वो चुका है। और जहां तक मेरा सम्बन्ध दै, 
लड़ाई सत्म द्वोने तक इस प्रस्ताव पर अमद्य नहीं हो सकता ओर उसे समाप्त ही समझा जायगा । 
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“अगर कभी स्वातंत्रय का अधिकार मान लिया गया और देश में पहल्ले जेसी ही ब्यवस्था 
कायम कर दी गई तो निश्चय द्वी सविनय-भंग-आनन्‍्दोलन वापस ले लिया जायगा । 

“मेने पिछले आन्दोलनों के बारे में कभी यद्द अनुमान नहीं लगाया न्‍था कि वे देर तक 
चकते रहेंगे । परन्तु इस बार मैंने ऐसा अनुमान नहीं क्षणाया, चू कि मेरा दृढ़ विश्वास दै कि 
जब तक लडढ़ाईं जारी रहेगी ततन्र तक कांग्रेस के साथ पूर्ण स्वाधीनता के आ्राधार के विना किसी 
किस्म का समझोता संभव नहीं है । इसका सीधा-सादा कारण यह दै कि कांग्रेस कढ़ाई में जन 
ओझोर धन शक्ति से सक्रिय भाग नहीं ले सकती । इसका मत्क्षव कांग्रेस की उस श्रद्धिंसात्मक नीति 
के विरुद्ध काम करना द्वोगा जिस पर वह् पिछले बीस बरस से चछती श्रा रद्दी दै। ओर जब तक 
बढ़ाई जारी रद्देगी तब तक किसी सममोते के जरिये हमें श्राज्ञादी हासिल नहीं हो सकठी । हस- 
ल्षिए जद्दां तक मुझे मालूम द्वै श्रगर कांग्रेस को श्रहिंसास्मक आधार पर प्रगति करने को पूरी 
आजादी दे दी जाए तो उसे सन्तोष हो जायगा । कांग्रेस की मांग सभी ज्ञोगों और दक्लों की 
ओर से है । 

“इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने मुक से सवाल किया द्वे कि क्‍या मेरे लिये 
मौजूदा श्रान्दोज्ञन को जारी रखना नेतिक दृष्टि से उचित दे श्रथवा नहीं ? हसका जवाब तो स्वयं 
आपने ही नकार।त्मक रूप में दे दिया है। परन्तु यद्द आवश्यक नहीं कि में आपके जवाब से 
सन्‍्तुष्ट द्वो जाऊँ । पदक्ली बात तो यद्द दे कि जैसा मैंने ऊपर कहा दे में झापकी बात मानने को 
तेयार नहीं । दूसरे, अगर मैं पका जवाब मान भी लूँ तो उसका मतक्भब मेरे किये अपने 
झापको बिल्कुल दिवाज्िया घोषित कर देना होगा | पिछुले क्षगभग पचास सात्न से अहिंस! पर 
मेरा जो विश्वास रद्दा है--उसके प्रति ऐसा करना विश्वासघात द्वोगा । द्वो सकता द्वै कि प्रत्यक्ष 
रूप से में अपने काम में असफल्न रहूँ लेकिन यद्द खतरा उठाकर भी कि लोग मुझे गज़्त समझ 
रदे हैं, अपने विश्वाप्त से रत्तीभर भी विचक्नित नहीं द्वोना चाइ्वता । मेरा इढ़ विश्वास द्ै कि में 
झपने इसो मार्ग पर चत्ककर भारत, ब्रिटेन और मानवता की सेवा कर रहा हूं। में ब्रिटेन को 
नुकसान पहुँचाकर भारत की भलाई नहीं चाहता भोर इसी तरद्द में जमंनी को नुकसान पहुंचाकर 
ब्रिटेन का कल्याण रहीं चाहता | हिटलर तो दुनियां में आते और जाते रहेंगे। जो ज्लोग यहद्द 
खयाल करते हैं कि द्विट्लर के मर जाने पर अथवा उसके पराजित द्वोने पर उसकी (द्विटल्लर) 
भावना मर जायगी--बढ़ी भारी भूल क९ रदे हैं | विचारणीय प्रश्न तो यह है कि दम उस 
भावना का मुकाबल्ञा केसे करते हँ---.हिंसा से या अद्दिसा से । अगर दम उसका मुकाबला हिंसा 
से करते हैं तो इसका मतलब दे कि हम उस दुर्भावना को प्रोत्साहन दे रदे हें। ओर अ्रगर हम 
डसका मुकाबत्ना भहिंसा से करते दें तो उसका अ्रभिप्राय यद्द द्वे कि हम उसे निस्तेज और निःशंक 
कर देते हैं ।”! 

गांधीजी की द्विदायते हर समय उपल्नब्ध हो रूकती थीं ओर वे प्रत्येक क्षण इस आन्दोह्नन 
की नब्ज़ देखते रद्दते थे । इतवार के दिन सत्याग्रद्द नहीं होता था | बढ़े दिनों में २५ दिसम्बर से 
लेकर ४ जनवरी तक सत्याग्रह-आन्दोत्नन स्थगित रखा गया ओर <€ जबनदी को इतवार था। 
फरवरी के शुरू से ६द्वी ये अफवादें सुनने में आरारदह्दी थीं कि शायद्‌ गांधीजी गिरफ्तार कर लिये 
जाय । १६४१ के शुरू में एक-एक करके सभी प्रांतीय गवनेर वाइसराय से मिलद्चने गये भोर 
इसलिये यह फ्यात्ञ किया जा रद्दा था कि शायद उनसे गांधीजी की गिरफ्तारी के बारे में राय क्वी 
जा रही थी । बेसे तो शायद इससे पदल्े भी उनसे इस बारे में राय मांगी गईं थी । परन्तु चाहे 
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कुछ भी हो, जब तक गांधीजी स्वयं कुछ विरोधी कारवबाई में भाग न लेते सरकार उन्हें गिरफ्तार 
करने की मुखंता नहों कर सकती थी । इस प्रकार दम देखते हें कि श्री गेलेटी, जिनका जिक्र दम 
पहले कर चुके हें--ओर भारत-सरकार के विचारों ओर इष्टिकोण में कितना अन्तर दै। सत्याप्रह- 
अान्दोलन के सम्बन्ध में समय-समय पर बढ़ी कड़ी छानबीन की जाती थी। जनवरी १६४१ के 
शुरू में कांग्रेस-संगठनों के जो कार्यकर्ता या प्रतिनिधि गांधीजी से मिह्षने वर्धा गए-- उन्हें गांधी 
जी ने बड़ी कढ़ी चेतावनी देते हुए कद्दा कि सत्याग्रहियों का चुनाव करते समय इस बात का खास 
तौर पर खयाल रखा जाय कि वे न केवल्न चर्खा ही कातते हों, बल्कि उनका दिज्न श्रोर दिमाग 
दोनों दी इस काम में क्गे हुए हों ओर वे यह बता सक कि वे कितना भ्रोर किस तरह का सूत 
कातते हैं । कुछ भादमियों ने जो उनसे मिलने गए यह कहा कि वे इस बात का आश्वासन नहीं 
दे सकते कि जिन ज्ञोगों के नाम सूची में शामित्न किये गये हें--वे सभी कातते हैं ओर इन ब्लोगों 
में एक ने अपने बारे में कद्दा कि में कातना जानता हूँ । 

“ज्ञेकिन श्राप कितना कातते हैं ?”! 

“पांच या दस गज ।”! 

“पांच या दस गज एक दिन में, या एक सप्ताह में ग्रथवा एक मद्दीने में ?'--गांधीजी 
ने पूछा । 

जपाब मित्ना “भ्रतिदिन नहीं ।”' 

स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में श्रोर अधिक छानबीन करना ब्यथ्थ था। 

जर्दा तक भ्रद्ठिंसा का प्रश्न है, यद्द स्पष्ट कर दिया गया था कि सितम्बर १६४० के बंबई 
 थाल्ते प्रस्ताव के अनुसार न केवल स्वराज्य-प्रप्ति के आन्दोज्नन के व्विए ही मन-बचन और कम से 
अद्दिसा की नीति €वीकार की गई है, बल्कि जहां तक संभव होगा श्राजाद हिन्दुस्तान में भी इसी 
मीति पर अ्मक्ष किया जाएगा । वर्तमान कढ़ाई के कारण ज्ञो संकट पेदा दो गया दे उससे विवश 
होकर दी हमें भविष्य का खयात्ञ करना पड़ रद्दा है । हम न केवक्ष स्वराज्य प्राप्त करने की बात 
ही सोच रहे हैं, वल्कि डसे बनाए रखने के प्रश्न पर भी गौर कर रहे हैं । इस प्रकार बम्बई का 
प्रस्ताव प्रारंभिक स्थिति से कहीं श्रागे चढ्का गया था | जून १६४१ तक सत्याग्रद्द को दूसरी अवस्था 
खत्म हो गयी थी और यद्द समय था कि परिस्थिति की समीक्षा कर क्षी जाती। सत्याग्रह 
झान्दोक्नन की--$ जून तक की दूसरी अवस्था का वर्णन श्री महादेव देसाई ने संक्षेप में इस प्रकार 
किया है । इसमें रचनाश्मक कार्यक्रम शामिल नहीं दै :-- 

५अब सस्याप्रह-आन्दोक्नन का दूसरा चरण समाप्त हो गया दै श्रोर यह बेहतर होगा कि 
हम सारी परिस्थिति की समीक्षा कर देख | यह बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि इस 
श्रान्दोज्ञन के कारण हम किसी ठोस परिणाम का अ्रन्दाज नहीं लगा सकगे। हमारा तास्काब्षिक 
उद्देश्य तो अपने ध्रारंभिक अधिकार का प्रतिपादन करना दे भोर यह अधिकार या तो हमें उस पर 
अमल झरने से दासिल्न हो सकता है या फिर उस पर अ्रमत्न करते हुए जेछ्ल जाने में । कद्दा ज्ञाता 
है कि उत्तर-पश्चिमी प्रान्त में हमने यह अधिकार द्वासित कर किया है, यथपि सरकार ने भाषण 
झौर दिखने की स्वतंत्रता घोषित नहीं की दे | सरकार वहां सस्याग्रद्दियों को गिरफ्तार दी नहीं 
करती; क्योंकि उसका स्लाभ हसी में है । लेकिन जब दम परिस्थिति का सिंद्दावक्षोकन कर रे हैं 
तो उसका यद्द अ्भिप्राय नहीं कि हम हस बारे में भी छानबीन कर कि सरकार कया रही है और 
क्या नहीं । हमें तो यद्द देखना है कि क्या दम अपने कत्त ग्य का पाक्षन सद्दी तौर पर करते रहे हैं 
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अथवा नहीं ? यह आन्दोलन स्वतंत्रता के लिए ब्रढ़े जानेवाले आन्दोक्षन का द्वी एक द्विस्सा दे । 
इसक्षिए इसके परिणाम-स्वरूप दम में धीरे-धीरे सत्य, श्रह्चिंसा भ्रौर श्रात्म-शुद्धि की उन्नति द्वोनी 
चाहिए ।?! 

इसके अलावा दिल्‍्खी की झोर कूच करनेवाल्ने श्रथवा गिरफ्तार न किये जानेवात्े सत्या- 
ग्रदी हैं, जिनकी संख्या कई दृक्ार है। उनमें से कुछ ने बढ़ा मद्दत्वपूर्ण काम किया | इस सम्बन्ध 
में श्रीमती दमयन्ती धर्माधिकारी श्र श्रीमती सरयूबाई घोमे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं। उन्होंने सस्याग्रह और रचनात्मक-कार्यक्रम का सन्देश ८० ले अधिक गांवों में पहुँचाया । उनका 
प्रतिदिन का कार्यक्रम, गज्नियां साफ करना, दरिजनों की बस्तियों में जाना, सामूद्विक रूप से चर्संा 
कातना ओर शाम को सभा करना होता था । उनका दौरा इतना सफल ओर प्रभावशात्ली रहा कि 
हरिजनों के ज्षिए तीन मंदिरों के द्वार खोत्न दिये गए, जहां कहीं भी वे गईं' कातने भर खादी के 
कायक्रम को प्रोत्साहन मित्ना । इसके श्रद्धावा प्रसिद्ध सत्याए्रद्दी ज्कतदर की बहू श्रीमती प्रभावती 
जकतद र का नाम भी विशेष रूप से डढ्लेखनीय हे । उन्हें अन्त में ६ गुना अधिक ज्यादू जुर्माना 
किया गया ओर ६ महीने केद की सजा दी गई । वे दोनों ही इस समय नागपुर जेक्ष में हैं । 

दिश्क्की की ओर कूच करनेवाले सत्याप्रद्दियों का काम जितना दिल्नचस्प दै उतना ही 
कठिन भी । बंगाल्न के गांवों में एक सत्याग्रह्दी को कई दिन तक भूखों रद्दना पड़ा । कारण कि 
ग्रामीण सत्याग्रही की आव-भगत करने से डरते थे, लेकिन श्सके धे्य भौर इस्तकलक्षात्न से एक 
ज़मींदार हृतना प्रभावित हुआ कि उसने यह्द ब्यवस्था कर दी कि वद्द जहां-कह्ीं भी जाए उसे 
भूखा म रद्दना पड़े । आंध्र भोर तामितल्लनाद के सेकढ़ों ही सत्याग्रही अपने जीवन में नये-नये 
अनुभव कर रदे हें । उनका शानदार स्वागत किया जाता है। भोर उन्हें अपनी झांखों से यद्द देखने 
का मौका सित्षता दे कि किस प्रकार क्लोगों से लड़ाई के ज्षिए जबरदस्ती चन्दा वसूत्न किया 
जा रहा ह्दे। 

हन सत्याप्रहियों के सम्बन्ध में सभी तरह के समाचार मित्न रद्दे हैं--अच्छे-बुरे और बीच 
के दर्जे के । हमें पत्र मिलने हैं कि इसमें से कुछ सत्याग्रदी बड़े बे-सिर-पैर के भाषण देते हैं और 
मध्यप्रान्त की सरकार ने इक्षजाम लगाया दे कि मध्यप्रान्त के कुछ सध्याग्रही कूठी और शरारत- 
भरी अफवाह फेल्ञा रदे हैं । हम हन शिकायतों की छानबीन कर रदे हैं और अगर वे ठीक साबित 
हुई तो इससे हमें वढ्ा दुःख पहुँचेगा। इनमें से बहुत से सस्याग्रद्दी गांवों के रहनेवाले हैं, इसल्विपु 
अधिक शिक्षित नहीं है । इन क्ञोगों को किसी किस्म के भाषण नहीं देने चाहियें, बल्कि उन्हें 
अपना सारा समय रचनास्मक-कार्यक्रम में द्वी क्षगा देना चाहिये । ओर जब तक उन्हें हिन्दुस्तानी 
भाषा का पर्याप्त ज्ञान न हो उन्हें कोई भाषण नहीं देना चाहिये । इनमें से कुछ सत्याग्रद्दियों ने 
चाददे वे कितने ही 'गोण' क्‍यों न दों, यद्द दृढ़ निश्चय कर द्विया दे कि जब तक वे श्रपनी मंजिक्ष 
तक नहीं पहुँच जाएँगे थे सब-कुछ सद्दने को तेयार हें । 

इस तरद्द के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं । क्ेकिन मदृज्ञ 'दिल्त्ी की ओर कूच 
करने का दृढ़ मिश्चय करने से ही काम नहीं चत्न सकेगा । जेसा कि में पद्चल्ले बता चुका हैं, इनमें 
सेकड़ों दी ऐसे हैं, जिःदें गिरफ्तार नहीं किया गया। हज्लारों सत्याप्रद्दियों के नाम उस सूची पर 
हैं, जिन्हें, अभी सत्याग्रद्द करने की स्वीकृति दी जानी दै। लेकिन सवात्ष यद्द दे कि क्‍या इन 
क्लोगों को स्वीकृति देना मुनासिब द्वोगा ओर इतने अधिक सत्याप्रद्ियों का भार गांवों पर ढाद् 
दिया जाय ? इसलिये यद्द फेसक्ञा किया गया दै कि जिन इलाकों में सत्याप्रद्दियों को गिरफ्तार नहीँ 
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किया गया वहां और अधिक सत्याग्रद्दियों को कृच करने की थ्राज्ञा नहीं दी जा सकेगी । कुछ इलाकों 
में सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात दे कि सत्याग्रद्द का स्वरूप ब्यक्तिगत 
होने की वजह से किसी जगद्द भी हस गढड़बढ़ का सम्बन्ध सत्याग्रद्द से नहीं है । परन्तु जिन जगह्दों 
में भ्ातंक फेला हुआ दे भौर शान्ति के किए प्रतिदिन खतरा बना हुआ दे, वहां ब्यक्तिगत सत्या- 
ग्रह करना भी बेवकूफी है । सत्याग्रही का कतंब्य लोगों में उत्साह भरना है ओर--जहां-कद्दीं भी 
गड़बड़ फेली हुई दो अथवा उसके फेलनने का डर हो--उसे वहां जाकर क्लोगों की सेवा 
करनी चाहिये । 

गढ़बढ़वाले इत्ताकों में वतमान सत्याग्रद्दियों को और भाषी सत्याग्रद्दियों को बन्द करना 
चाहिये । इस बारे में कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया दे । दूसरे इक्ाकों में---खासकर जहद्दां गिर- 
फ्तार न किये हुए असंख्यों सत्याग्रद्दी प्रान्तों में से द्वोकर गुजर रहे रँ--भावी सत्याप्रद्दियों को 
सत्याग्रह करने की स्वीकृति मिल्लने से पुव एक कड़ी परीक्षा में से गुजरना पड़ेगा। वे श्रपने श्रापको 
गांवों में खपा दंगे और उन्हें अपने पास एक देनिकी रखनी पड़ेगी जिसमें उनके काम की एक- 
एक बात का विस्तृत रूप से उरल्ेख रद्देगा-- गज्नियों की सफाई, द्ररिजनों की बस्तियों में जाना, 
कोगों को ताड़ी की दूकानों में जाने से रोकना, सामूद्दिक रूप से चर्खा कातना, हदिन्दू-मुस्क्तिम 
पेक्य के ज्षिणु कोई ठोस काम, दंगे को शान्त करने इत्यादि बात शामित्ष हें। अगर सभी भावी 
सत्याग्रहदी इस कार्यक्रम पर चलेंगे तो यद्द संभावना दै कि उन्हें सत्याग्रद्द करने से पहले दी 
गिरफ्तार कर त्िया जाय । सरकार की नक्नरों में वे ज्ञोग 'गौण” द्वो सकते हैं, परन्तु ज्योंददी दमारे 
सत्याग्रहदी अपना काम शुरू कर देंगे, सरकार को भी अपनी नीति में संशोधन करमा पड़ेगा । 

उदाहरण के तौर पर संयुक्तप्रान्त में न केवल सत्याप्रद्दी द्वी पकढ़े जाते हैं बल्कि विशद्ध 
रूप से रचनात्मक-कार्य में संद्वग्न कार्यकर्ता भी । में श्री धीरेन मजुमदार के सम्बन्ध में पद्दले ही 
उल्लेख कर चुका हूँ । एक भौर उल्ल खनीय ब्यक्ति तथा शब्रसिद्ध हिन्दी कवि श्री मेथिन्नीशरण 
गुप्त हें, जिन्हें ईश्वर जाने किप्त विना पर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनके मित्रों ओर संब- 
न्धियों का ऐसा खयाद्न दे कि उन्हें इस वजद्द से पकड़ क्षिया गया दै कि वे अपने घर में अर्ख की 
शिक्षा देते थे । 

झान्दोज्नन का उद्दे श्य कोई झाश्चयंजनक काम करना नहीं है। इसकी वजद् से कोई 
गढ़बढ़ नहीं पेदा दो सकती । अ्रनजान और पक्षपात से काम कोनेवाक्षे श्राक्नोचकों ने दंगों का 
कारण सप्याग्रद्द बताया दे | लेकिन किसी भी जगद्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से उनका संबन्ध सत्या- 
ग्रह से नहीं रहा है । अ्रगर यह आन्दोल्नन सफल द्ोगया तो उससे कांग्रेसी और गेर-कांग्रेसी 
दोनों ही श्रेणियों के ल्लोगों को ज्ञाभ पहुँचेगा । अगर यद्द असफल्न रद्दा, जेंसा कि सम्भव नहीं है, 
तो उससे सिर्फ कांग्रेसवाज्नों को ही नुकसान पहुँचेगा--दूसरे किसी और को नहीं, वह भी यदि 
हम स्वेच्छा से सदन किये गए कष्ट को नुकसान पहुँचना कहें । 

यद्द स्मरण रद्दे कि पंजाब के वकीत्षों के संघ ने देशभक्ति ओर निःस्वार्थ-भाव से प्रेरित 
होकर सत्याप्रहियों के ऐसे मामके द्वाईकोट के सामने पुनः विचार करने के द्विए पेश करने का 
फेसक्ञा किया हे--जिनमें उनका रुयाक्ष है कि उनके साथ अम्याय किया गया है। 

सत्याग्रद्द आन्दोल्नन के द्वितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित परिस्थितियों में नये प्रति- 
बन्ध करगाना आवश्यक दहोगया हे । इसकिए अखिकर भारतीय कांग्रेस महासमिति के जनरक्ष 
सेक् टरी भाचाये जे० बी० कृपक्षानी ने मद्दास्मा गांधी के परामश से १७ जून, १६४१ को सल्या- 
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प्रद्दियों और कांग्रेस कमेटियों के पथ-प्रदर्शन के ह्विए नीचे ल्षिखी द्विदायत जारी की :--- 

( १ > जेल्न से रिह्ा होकर आनेवाले सत्याग्रही को -यथासंभव शीघ्र ही फिर दुबारा 
सत्याग्रह करना चाहिये | झगर किसी खास वजद्द से वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे चाहिये 
कि घह् प्रांतीय कांग्रेस कमेटो के प्रंधान संबद्ध के ज़रिये गांधीजी से इस बारे में छूट देने के निमित्त 
आवेदनपत्न भेजदे । इसमें उसे हूस छूट की वजें भी देनी चादहिये' । 

( २ ) जिस तारीख को संभावित 'सत्याग्रद्दी का नाम गांधीजी के पाप्त स्वीकृति के किए 
भेजा जाय उसी दिन से उसे श्रपना निजी काम स्थगित करके नीचे क़िल्ले रचनात्मक-कार्यक्रम की 
१३ मदों से किसी एक को या ज़्यादा को लेकर पूरी तरद्द से उसमें जुट जाना चाहिये ! 

( क ) हिन्दू-मुस्किम अथवा सांप्रदायिक एकता, (सत्र) अस्पृश्यता-निबारण, (ग) 
मद निषेध या शराबबन्दी, (घ ) खादी, ( व ) दूसरे भासोद्योग, (छ ) गांव की सफाई, 
(ज ) नयी या बुनियादी ताक्षीम, ( रू ) प्रोढ़ शिक्षा, (८ ) स्त्रियों की उन्नति, (5 ) स्वास्थ्य 
ओर सफाई की शिक्षा, ( ड ) राष्ट्रभाषा का अ्रचार, ( ढ ) स्वभाषाप्रेम, (( त ) श्रार्थिक समा- 
नता का यटन । 

(३) प्रत्येक संभावित सस्याग्रद्दी से यद्द आशा की जाती द्वे कि वह अपने पास एक 
डायरी रखे जिसमें वह्द अ्रपने प्रतिदिन के काम का ब्योरा द्षिखे और १५ दिन के बाद उसे 
संबद्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पास भेज दे । सस्याग्रद्द करने की इजाज्ञत केवल उन्हीं कार्य - 
कर्ताश्रों को दी जाएगी जो अ्रपने प्रतिदिन के काम से अ्रपनी योग्यता का सबूत दे दगे। 

( ४ ) भविष्य में सस्याग्रद्द श्रान्दोज्ञषन की प्रगति तथ। उसके द्वितों को ध्यान में रखते 
हुए सस्याग्रह्चियों की सूबियों को पास करने के क्षिये नयी शर्त और प्रतिबन्ध क्षगाने आवश्यक 
समभे गए हैं ओर वे उत्तरोत्तर ओर भी कड़े द्ोते जाएंगे । इसकिये नये सस्य!ग्रही ऐसे दोने 
चाद्दिये जो नयी परीक्षा में या कस्तोटी पर खरे उतर सक । हमारे पास शिकायत पहुँची हैं कि 
सध्याप्रहियों के नामों की स्वीकृति प्रदान करने में ग्रनावश्यक रूप से देर ह्ोजाती है । परन्तु 
जिन क्वोगों ने अपने नाम सत्याग्रद्टियों की सूची में लिखाए' उन्हें इस देरी पर श्रधीर द्वोने की 
जरूरत नहीं । इस बीच में उन्हें रचमनात्मक-कायक्रम में ब्यस्त रहना चाहिये। 

अगर कोई सस्याग्रही, जिसने श्रपना नाम पद्दक्ती शर्तों झोर प्रतिबन्धों को ध्यान में रखकर 
सूची में लिखाया था--अ्रब इन नयी शर्तों को मंजूर करने में भ्रपने को श्रसमर्थ समझता है तो 
उसे चाहिये कि वह अपना नाम वापस छे ले ओर श्रगर वहद्द ऐसा करता है तो उसमें कोई भप- 
मान-जनक बात नहीं है । वद्द यथाशशर्ि किसी और तरीके से देश की सेवा का काम जारी 
रख सकता 'दे । वह पहले की तरह दी कांग्रेत-जन बना रद्देगा । उसकी स्थिति में कोई 
फके नहीं आएगा । 

( ९ ) जिन सत्याग्रद्दियों ने श्रपने नाम दर्ज करा दिये हैं. वे स्थाभीय संस्थाओं के 
चुनाव नहीं कढ़ सकते । जो ल्लोग सस्याप्रद्दियों की सूची में माम दुज कराने से पहले हम 
चुनावों में उम्मीदवार खड़ें होगए थे उन्हें चाहिये कि या तो वे चुनाव से हटजाए' श्रथवा 
सत्याग्रह न कर । एक सत्याग्रही की हैसियत से वे दोनों जगद्दों पर नहीं रह सकते । 

(६ ) जेल्न-मुक्त द्वोनेवात्वा कोई भी सत्याग्रही जो किसी स्थानीय संस्था का सदस्प है। 
तब तक उसको बेठकों में भाग नहीं ले सकता, जबतक कि गांधीजी उसे इसके किए विशेष रूप 
से अनुमति न दे द । 
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(७ ) गिरफ्तार न किये जानेवाले सत्याग्रही जो अपने-अपने जिलों का दौरा कर रहें 
तथा वे सत्याग्रद्दी जिनका नाम स्वीकार कर जिया गया है--स्थानीय संस्थाओं की बेठकों में भाग 
नहीं ले सकते । 

( ८ ) वर्षा-ऋतु में, अगर कोई सत्याग्रद्दी चादे तो अपने गांव के अत्ञावा किसी और 
गांव अथवा गावों के समुद्द में ठदद्र सकता है ओर वहीं उसे सत्याग्रह और रचनात्मक-कार्य करते 
रहना चाहिये । 

( & ) गिरफ्तार भ किये जानेवाले जो सत्याप्रही या तो अपने जिल्लों का दौरा कर रहे 
हों अथवा दिल्ली की श्रोर कृ'घकर रहे हॉं--- 2नहें चाहिये कि वे अपने काम की रिपोर्ट हर पन्द्रहव 
दिन अपने यहाँ की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भेजदं । और प्रांतीय कांग्रेस कप्रेटियां 
उनके काम फी संयुक्त रिपोर्ट दवर पन्द्रद्रव दिन अथवा महीने में एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस 
मद्दासमिति के कार्याज्षय को भेज दंगी। 

( १० ) कुछ सत्याग्र्टियों द्वारा अनियंत्रित श्रथवा श्रशिष्ट भाषा के प्रयोग के सम्बन्ध में 
शिकायत मित्नी हैं । सत्याग्रद्दियों को समझ लेना चाहिये कि किसी को गाल्नी देना या भक्ा- 
बुरा कद्दना सस्यापग्रह की भावना के सवंथा प्रतिकूत् दे शोर हसक्षिये उन्हें दर द्वाल्मत «में उससे 
बचना चाहिये । 

जुलाई के मध्य में गांधीजी की इन कड़ी शर्तों के सम्बन्ध में त्ञाहौर के डा० सत्यपात् ने 
बहुवक्षोभ प्रकट करते हुए कद्दा कि “इस समय कांग्रेस में जो निष्क्रियता देखने में आरा रहद्दी है 
उससे मुझे बढ़ी निराशा हुई दे। उन्होंने भारत के लिए दो खतरों श्रर्थात्‌ झान्तरिक सुरक्षा 
ओर बाहरी हमले की समीक्षा की श्रोर गांधीजी के फामू तले पर एतराज करते हुए कद्दा कि इसका 
साफ मतलब यह दे कि या तो आप कांग्रेस में रहिये अथवा उसके बाहर द्वो जाइये ।'! 
डा० सत्यपात् ने इस सम्बन्ध में श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस झोर श्री एम० एम० राय के प्रति 
किये गये व्यवद्दार का उदाहरण देते हुए कद्दा कि ये दोनों घटनाएं मेरे कथम को पूरी तरह 
साबित कर देती हैं। आपने कटद्दा कि “कांग्रेस के प्रति मेरी वफादारी में जरा भी फर्क नहीं झाया 
ओर अभी तक कांग्रेस के साथ मेरा इृढ़ संपक बना हुआ दे ।”” आपने बताया कि मैंने हूस उद्देश्य 
से कि हमारे देश को बाहरी हमले से बचाया जा सके “ब्रिटेन की मदद करने के प्रतीक-स्थरूप 
अपनी सेवाएँ सरकार को भ्रपित कर दी हैं ।” आपने यह मानने से इन्कार कर दिया कि “में 
सरकार के साथ सहयोग कर रहा हूँ, क्‍योंकि मेंने सरकार को श्रपनी जो सेचाएँ अर्पित की हैं, 
डनका सम्बन्ध भारत के दिन-प्रतिदिन की शासन-ब्यवस्था से क़तई नहीं दै ।”” इसके बाद उन्होंनि 
अपने वक्‍्तब्य में तानाज़नी के तोर पर बहुत से ऐसे उदाहरण पेश किये जो डनके खयाक्न में 
असहयोग की भावना के प्रतिकूत्न थे ओर फिर भी पंजाब में सत्याग्रह आन्दोत्नन के कुछ नेता 
उन पर अ्रमद्ध कर रदे थे । उन्होंने कद्दा में सत्याग्रही नहीं हैँ और मुझे इस आन्दोत्तन पर 
विश्वास नहीं है । हाँ, अलवत्ता स्वराज्य-प्राप्ति के किए में सामूद्दिर आन्दोत्नन प्रारंभ करने की 
बात का श्रोचित्य समझ सकता हूँ । इन शढदों में कांग्रेस कार्यसमिति के इस भूतपूर्व सदस्य ने 
१४ जुलाई, १६४१ को कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके एक सप्ताह याद अखित्ष 
भारतीय अ्रग्मगामी दुल्त की कार्यसमिति की एक बेठक हुईं, जिसमें सत्याग्रह भान्दोत्षन, गांधीजी- 
द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, युद्ध की परिस्थिति तथा राजनीतिक बन्दियों के सम्बन्ध में ये कई 
प्रस्ताव पास किये गए । 


अध्याय १९: आन्दोलन की प्रगति ३०६ 


'सस्याग्रद्टियों के सम्बन्ध में सरकारी नीति की जोरदार निनन्‍दा करने के साथ-साथ समिति 
यह घोषणा कर देना चाहती है कि गांधीजी-द्वारा इस समय चक्ाए गए इस प्रकार के श्रान्दोलन 
की उपयोगिता में उसे कोई विश्वास नहीं दै । श्रग्मगामी दल्ल कांग्रेस के इस सिद्धान्त पर अटल्त 
बना हुआ्ा दे कि' स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त सभी न्‍्यायोचित और शान्तिपूर्ण उपायों से काम 
जिया जा सकता दै | यद्द समिति उन कांग्रेसजनों को जिनका गांधीजी से मतभेद द्वै यह सलाह 
देती है कि वे कांग्रेस से हस्तीफा न दें, बल्कि वे इसमें बने रहें ओर निर्भय द्वोकर श्रान्दोत्नन 
करते हुए उसे पवित्र बनाएं । उसे शोध । 

“अआन्तरिक अव्यवस्था को शास्त करने और बाहरी श्राक्रमण से देश की रक्षा के उद्द श्य 
से यद्द समिति सारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रिगेडों की स्थापना का भी समर्थन करती द्वे । समिति 
ञ्ग्रह करती द्वै कि शस्त्रास्त्र कानून के अ्रन्तगंत भारतीयों द्वारा अस्त्रों के प्रयोग पर ल्वगाए गए 
प्रतिबन्ध उठा लेने चाहिये।”! 

एक भ्रोर जबकि देश में धस्याग्रद्द आ्रान्दोक्ञन में बढ़ी शीघ्रता के साथ प्रगति द्वो रद्दी थी, 
दूसरी ओर देश में विषम परिस्थितियाँ पंदा द्वो रद्दी थीं। १६४०-४१ का सत्याग्रद्द श्रान्दोज्न 
एक दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय शोर अ्रनोखा द्वै कि कांग्रेस के मंत्री सरकारी पदों से इस्तीफा 
देशर जेल के संकचों का चुम्बन करने के किये उत्सुक द्वो उठे थे। और कांग्रेसजरनों के इस 
श्रेणीयद्धू संगठन म॑ जो जल्लोग सत्ता के उच्च चिख्रर पर शआ्रासीन हो गए थे, उनर्म वे लोग भी 
शामिल थे, जिन्होंने चिरकाल तक कष्ट-सहन करके देश की अ्रथक सेवा की थी झंर इन उच्च 
पदों पर पहुँचने से पद्दले ये लोग स्थानीय संस्थाओं के उत्तरदायिस्वषपूर्ण पदों को सुशोभित कर 
चुके थे । निस्संदेद्द यह एक कल्पनातीत बात दे कि ब्रिटेन जितने बड़े ओर जनसंख्या वाले प्रान्तों 
में एक ओर तो स्वायत्त-शासन चल रहा हो और दूसरी ओर स्थानीय संस्थाओं में मंत्रिमंडलों के 
विरोधियों का बोलबाला हो । चुनांचे जब सत्याग्रह श्रान्दोज़्न शुरू हुआ तो उस समय दक्षिण 
के २६ ज़िक्ना-बोडों में से २७ का संचाक्नन कांग्रेसजनों के हाथ में था ओर इसी प्रकार मदरास की 
तीन-चोथाई म्युनिश्तिपेलिटियों में भी कांग्रेसियों का दही राज्य था। रामगढ़ में हस पश्न पर 
सोच-विचार किया गया था कि क्या इन संस्थाश्रों के प्रधानों ओर सदस्यों को वहाँ से दृटा क्षिप्रा 
जाय ? लेकिन फंसला इसके विपक्ष में हुआ श्रर्थात्‌ उन्हें इन संस्थाश्रों में बने रहने को कद्दा 
गया । युद्ध-प्रयत्न में तीबरता आने के साथ-साथ दो और परिस्थितियाँ पेंदा द्वो गईं । एक तो 
यह कि सरकारने इस बात पर अश्रधिकाधिक जोर देना शुरू ऋर दिया कि स्थानीय संस्थाएं युद्ध- 
प्रयरन में आर्थिक मदद कर ओर अपना रुपया युद्ध के बांडों में लगाएं । दूसरी परिस्थिति यह्द 
यह थी कि सरकार के इस दबाव डालने पर कमजोर वर्ग तो डसके आगे कुक गए और जिन 
संस्थाओ्रों ने युद्ध-प्रयस्न में चन्दा देना मंजूर कर किया था--उनमें से कांग्रेसियों को दृटा लेना 
आवश्यक द्वो गया। परिणाम यद्द दुश्रा कि स्थानीय संस्थाप्नों के कांग्रेसी सदस्यों में कटुता औ्ौर 
मतभेद पेदा दो गये । सरकारी दुबाव ओर आपसी मरूगड़ों और मतमेदों के अज्ञावा लोभ और 
दुलबन्दी ने भी उनका साथ दिया। इन सब बातों का परिणाम श्रच्छा न था। इससे गम्भीर 
०रिस्थिति पंद। द्वो गई । मद्रास में यद्द बात देखने में आई कि प्रचल्नित कानून के अनुसार 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्य दर तीन मद्दीने के बाद अपने पदों पर बने रद्द सकते थे, लेकिन 
किसी जिला बोर्ड अथवा म्युनिशप्विपेज्ञिटी का प्रधान अनिश्चित काज्ञ तक अपने पद पर नहीं 
बना रद्द सकता था। यह स्थिति आन्दोत्नन के शुरू-शुरू में थी | परन्तु भब सवात्ष यह्द पेदा 
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हुआ कि जो क्लोग जेल्ञों में चल्ले गए हें क्‍या उनके सम्बन्ध में यह समझ लिया जाय कि वे 
स्वेच्छा से इन संस्थाओं की बेठकों में श्रनुपस्थित रद्दे हें । इनके अलावा नजरबन्द व्यक्तियों का 
सवाल भी था, जिनका मामला ओर भी सन्देद्वास्पद था। मद्रास सरकार ने अपने एडवोकेट- 
जनरत्ष की राय ज्ली । उन्होंने बताया कि इस प्रकार सदस्य श्रपनी मेम्बरी से वंचित नहीं 
किये जा सकते । इसी बीच मदरास कारपोरेशन में १५ स्थान खाकी द्वो गए। १५ सदस्यों ने 
इसलिए हृस्तीफा दे दिया कि कारपोरेशन की ओर से युद्ध के ल्विए १०,००० रू० की शार्थिक 
सहायता दी गई थी ओर फिर कुछ सद॒स्य जेल में भो चले गये थे । इसी अवसर पर मद्गास- 
सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने एक सरकारी आ्रादेश में संशोधन करके यद्द घोषणा की कि इस 
सवाक्ष का फेसज्षा कि सदस्यों के जेज्ञ चले जाने पर अ्रथवा नजरबन्द किये जाने पर उनके स्थान 
खात्बी समझे जाने चाहिये अथन्रा नदहीं--एथक-एथक्‌ रूप से एक प्रदालत-द्वारा किया जायगा 
ओर सम्बद्ध सदस्यों को चाहिये कि वे अपना मामला जिला मैजिस्ट्रेटों के सामने पेश करें । 
इससे एक ओर नया सवात्न यद्द पेंदा हो गया कि सरकार के इस आदेश से पहले जो चुनाव 
हो चुके हें--क्या उन्दें वेध समझा जाय या नहों, क्या पद्दले और बाद के आदेशों के दरमियान 
की अ्रवधि में चुनाव होने चाहिये थे या गद्दों, भोर अन्तिम सवाल यद्द था कि जजों के फेसला 
देने तक परिस्थिति क्‍या होगी, क्‍योंकि यद्ध संभव था कि विभिन्न जिलों के जज अलग-श्रत्ग 
फंसले दें । इधर दक्षिण में परिस्थिति यह थी और डघर उत्तर में, बिद्दार प्रान्त में पक संकटपूर्ण 
परिस्थिति पेदा हो गई ओर उसके फत्नस्वरूप गांधीजी ने राजेन्द्र बाबू के परामर्श से यह फेसला 
किया कि कांग्रेसियों को स्थानीय संस्थाओ्रों से इस्तीफा दे देना चाहिये । इसी बीच सरकार ने 
नीचे लिखा आदेश जारी किया, जिससे स्पष्ट रूप से साबित द्वो जाता द्वै कि इस बारे में गांधीजी 
का फंसल्ञा बिलकुल उचित और ठीक थाः-- 
भारत-रक्षा-कानून में एक संशोधन-द्वारा सरकार ने श्रपने द्वाथ में यद्द अधिकार ले लिया 

है कि वह स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक सतकतापूण कारंबवाई करने का आदेश दे सकती 
है । यद्द श्रादेश दिया जाता दे कि, “सम्बद्ध सरका( यदि चादे तो कहद्दीं मी स्थानीय अ्रधिकारियों 
को यद्द आदेश दे सकती है कि वे एक निश्चित अभ्रवधि के अन्दर ऐसे साधनों को अपने हाथ में 
लें ले जिनके बारे में उन्हें सरकार द्वारा आदेश दिया जाय ।ये वे साधन होंगे जिन्हें सम्बद्ध 
सरकार उनके नियंत्रण में या उसकी अ्रधिकार सीमा के श्रन्तर्गत रहनेवाले ब्यक्तियों श्रौर 
जायदादों के संरक्तण के लिए आवश्यक समझतो दो । अथवा विरोधी आक्रमण के समय ह््न 
उपायों का उपथ्रोग इस मकसद से भी किया जा सकता है कि उस सम्बद्ध इलाके की महत्वपूर्ण 
ब्यवस्थाश्रों को कायम रखा जा सके । इसके श्रद्नावा उन्हें ये हिदायत भी माननी होंगी :--- 

(क) स्थानीय ,अधिक।रियों को इन आदेशों का पात्नन करना होगा । 

(ख्र) स्थानीय संस्थाओं के कोष से इन उपायों के ल्षिएु रुपया दिया जा सकेगा। 

(ग) स्थानीय भ्रध्िकारियोंको अपने ओर सब काम छोड़कर दहन उपायों को प्राथमिकता देनी 

द्ोगी । 
अगर किसी जगह स्थानीय अधिकारी हस संबन्ध में सम्बद्ध सरकार द्वारा जारी किये 

गए आदेश की शर्तों के अनुसार एुक|निश्चित अवधि में हन उपायों पर अमक्ष नहीं करेंगे तो सरकार 
स्वयं उन्हें अपने दाथ में ले लेगी ओर कार्यान्विद करेगी। उस द्वालत में डनपर जो भो खर्च 
आयेगा उश्चकी पूर्ति उस सघम्बढ़ स्थानीय शासन-ब्यवस्था के कोष में से की जायगी । 


अध्याय २२ : आन्दोलन की ' प्रगति ३११ 


सम्बद् सरकार से श्रभ्िप्राय छावनियों के अ्रधिकारियों, बन्दरगाहोंके अधिकारियों और 
मुख्य बन्दरगाहों में केन्द्रीय सरकार और अन्य स्थानीय संस्थाओं के मामले में प्रान्तीय सर- 
कारों से है । 

सस्याग्रदद-जेसे महान्‌ और ब्यापक तथा राष्ट्रब्यापी श्रान्दोज़्न के दौरान में समय- 
समय पर थोड़ी-बहुत अनुचित परिस्थितियों का पेदा द्वो जाना सवंधा स्वाभाविक ही है। 
एक ऐसी द्वी नई बात यद्द पेदा हो गई थी कि क्ञोग धार्मिक उत्सवों के अवसर पर और मन्दिरों 
पर राष्ट्रीय कण्डा ल्दराना चाहते थे। 

राष्ट्रीय” कण्डा ओर “हिन्दू” पताका के प्रश्न के सम्बन्ध में 'सिमोगा हिन्दू- 
महासभा” के सेक्रेटरी के नाम गांधीजी ने नीचे क्षिखा पत्र भेजा। इसमें आपने लिखा: -- 

(“प्रिय सेक्र टरी, 

मुझे पता चला दे कि गणपति-उत्सब के अवसर पर आयोजित जुलूस में राष्ट्रीय रूणडे 
का प्रयोग किया गया दै। मन्दिरों पर राष्ट्रीय रकणडा क़्गाना गलती है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय 
संस्था दे । कारण कि उसके द्वार सभी जातियों और धर्मों के ज्षिए बिना किसी भेदभाव के खुले 
हैं। कांग्रेत का हिन्दू या दूसरे इसी किस्म के स्योद्दारों-उत्सवों से कोई सम्बन्ध नहीं है।! 

पत्रों में बार-बार यह घोषणा की जा रदह्दी थी कि गांधीजी ससस्‍याग्रह श्रान्दोलन की 
निरन्तर प्रगति से संतुष्ट हैं। अक्सर कांग्रेल के जनरल सेक्रेटरी, श्री कृपज्ञानी गांधीजी के 
प्रवक्‍ता की द्ेसियत से कोई घोषणा शअ्रादि किया करते। और प्रत्येक छोटी से छोटो ऐसी घटना 
का, जिसका दूर-दराज का सस्याग्रद्द आन्दोज्न पर प्रभाव पड़ता था शोर उसके सम्बन्ध में 
गांधीजी की जो प्रतिक्रिया होती थो उसका ज्ञान बाहरी संसार को आपके ज़रिये ही दहोताथा। 
श्री कृपक्ञानी का काम बाद्दरी दुनिया और गांधीजी के बीच घनिष्ट संपक बनाए रखना था। 

गांधीजी सरकार भोर जनता--दोनों की ही तारीफ ओर बुराई करने में बड़ी निष्पच्चता 
से काम केते थे । गांधीजी ने सरकार को इस बात पर बड़ी खरी-खरी सुनाई' ओर उसके कान 
भी एंठे कि उसने श्रीमती खुरशीद नोरोजी को उनसे मिलने के लिए वर्धा नहीं आने दिया। 
उनके मामले की विस्तृत बातों का उल्लेख कहद्दीं ओर किया गया द्वे और गांधीजी की हस 
कड़ी आल्लोचना के बाद एक सप्ताद्द के भीतर द्वी १४ अगस्त को उन्हें रिद्ा कर दिया गया। 

कभी-कभी कांग्रेसजनों पर बड़े अपमानजनक प्रतिबन्ध त्ञगा दिये जाते थे और एक 
ऐसे ही मोके पर गांधीजी ने उनका विरोध ओर डल्लंघन करने का जोरदार परामर्श भी दिया। 

१९ सितम्बर को वर्धा से गांधीजी ने श्री इकबालकृष्ण कपूर के नाम नीचे लिखा 
पत्र लिखा:-- 

“प्रियवर कपूर, मेरी राय द्वेकि आपका मामला बिलकुल स्पष्ट है। यद्द आदेश 
अपमानजनक दै। आप हसका प्रतिरोध बतोर एक सत्याग्रहदी के नहीं करेंगे, बल्कि एक ब्यक्ति- 
गत द्वैसियत से, जिसके द्षिए तथाकथित आजादी से भी अधिक मूल्य उसके आत्मसम्मान का 
है | हसद्विए किसी साधारण हिदायत की जरूरत नहीं है । ग्रापका सच्चा, एम० के० गांधी”? 

यद्द स्मरण रद्दे कि श्री इकबाल कृष्ण कपूर भारत रक्षा कानून की धारा १२६ के 
अन्तर्गत दो मद्दीने तक नजरबन्द रद्दने के बाद ६ सितम्बर को कानपुर की जिला जेल्न से रिद्दा कर 
दिए गए थे । रिद्दा करते समय आप पर संयुक्तप्रान्त की सरकार के चीफ सेक्र टरी की ओर से एक 
नोटिस तामीद्ध किया गया। इस नोटिस के भ्रन्तगंत आप पर कुछ प्रतिबन्ध क्गाए गपु। 


३१२ कांग्रस का इतिहास : खंड २ 


उदाहरण के तौर पर आप को कोतवाल्नी पुलिस थाने की पीमा के बाहर जाने की ग्राज्ञा नहीं 
थी। सप्तादह्द में एक घार स्वयं उपस्थित होकर कोतवाली में रिपोर्ट देना, ओर कांग्रेस के 
सत्याग्रह आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाल्ली किसी कारवाई में भी भाग न लेने को कहट्दा 
गया था । 

श्री कपूर सत्याग्रद्दी नहीं थे ओर साधारणत: कांग्रेस की करंवाइयों से भी उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं था। हाल में आपने कांग्रेत के रचनात्मक कार्यक्रम में दिज्चस्पी लेना शुरू 
कर दिया था और इस पर श्रापको दो मह्दीने के क्षिए नजरबन्द कर दिया गया । श्रपने ऊपर लगाए 
गए प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में उन्होंने गांधीजी को श्रपना पथ-प्रदर्शन करने के लिए लिखा । 

यह बढ़े भ्राश्चयं की बात दे किस प्रकार कुछ सस्याग्रद्दी, जिन्होंने गांधीजी के श्रादेशों के 
अ्रनुसार सत्याग्रह किया था--उनपर मुकदमा चलाकर उन्हें सजा दी गई, परन्तु जेल से रिद्दा 
होने के बाद उन्हें फिर नजरबन्द कर दिया गया। इसका कारण सिर्फ सरकार हो जानतो थी। 
प्रारंभ में दक्षिण भारत में कभी नज़रबन्दों को एक ही श्रंणी में रखा गया। परन्तु जल्नाई, 
१३४१ के मध्य में शन्हें 'ए!” और 'बी' दो श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया। पहली श्रेणी 
के अन्तगंत हन भमजरबन्दों को प्रतिदिन ०-४-३-० फी शआदमी के द्विसाव से ओर दूसरी श्र णी 
बालों को ०-१-७ के द्विसाव से राशन मिज्नता था। यह कहना अ्रधिक उचित ट्वोगा कि यह 
राशन 'ए! और 'सी' क्लास के केदियों जितना था। केदियों को इसप्रकार दो श्रेणियों में बॉटे 
लाने के परिणामस्वरूप वलोर जेक्ष में उन्होंने भुख-दृड़ताल़ कर दी | इसके अ्रल्लावा शुरू-शुरू में 
हरेक नजरबवन्द को १० रु० और < रु० के द्विसाव से माप्तिक भत्ता मिलता था, पर श्रब वह 
भी बन्द कर दिया गया था। वेल्लोर जेल्न के १९० नज़रबन्दों में से केत्रज्न तीन-खार को ही 
भत्ता मिल रदह्दा था और वह भी तुच्छु-सा--७ रु० से ज्ञेकर १० रु० तक । एक ब्यक्ति को ३४ रु० 
ओर एक दूसरे को जिसकी, सोभाग्य से दो पत्नियाँ थीं--१५४ रु० मिलता था। १० रुू० 
पद्दक्ती पत्नी के क्षिण ओर € रु० दूसरी के क्षिण । और जब इतने पर भी उन्हें दो श्रेणियों 
में बाँट दिया गया तो उनमें भारी श्रसन्‍तोष की कदर दोड़ गई श्रोर भ्राखिर दोनों “श्रेणियों के 
लगभग ८० राजबन्दियों ने € मई, १६४१ को भूख-हड़ताल्ल शुरू करदी और १७ दिलों के बाद 
२२ मई को यह भूख दृढ़ताल बिना किसी शत के खोल दी गई । लेकिन उन्हें प्रारम्भ में ही एक 
संदेश मिक्ना कि उनके भूख-हृड्तात्वन करने से पद्ले द्वी इस सम्बन्ध में मद्रास-सरकार ने भारत- 
सरकार को किखा है। मद्रास-सरकार की स्थिति बढ़ी विचित्र थी। .उससे कार्यकर्त्ताओं को 
गिरफ़्तार करने, उन्हें नजरबन्द रखने ओर कानून तथा ब्यवस्था कायम रखने को तो कहा गया 
लेकिन उन्हें सूचित किये बिना ह्वी केदियों के लिए विभिन्न श्रेणियाँ निर्धारित कर दी गईं और 
हस प्रकार सरकार की मूर्खताश्रों का फक्ष उन्दें भुगतना पड़ा। बदरद्ाज्ष, कुछ वक्त के बाद 
यह ऐल्लान किया गया कि दूसरी श्रंणी के नजरबन्दों को ०-४-० और पद्दचल्ली श्रेणी के नज्ञर- 
बन्दों को ०-८-० प्रति खुराक भोजन के लिए मिलेंगे । इसके अ्ल्ावा उन्हें आजादी थी 
कि ये अगर चाहें तो क्रमशः < और १० रु० तक का अतिरिक्त राशन और से सकते 
थे । पर सवात् तो यह था कि यह रुपया कहाँसे आएगा ? अधिकांश नजरबन्द मजदूर- 
पेशा लोग थे । यहुत-से अपने गाढ़े पसीने की कमाई से गुज्नारा करते थे । उनमें 
बहुत से मजदूर-संगठनों में काम करते थे और सरकार को मजदूरों से चिढ़ थी। कोई 
भी ब्यक्शि जिसका मजदूरों के साथ बहुत दूर-दराज़ का भी ताएलुक द्ोोता आ--डसे 
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गिरफ़्तार करके नजरबन्द कर दिया जाता था और जिन सप्याग्रद्टियों को रिद्दा करने के बाद 
फिर गिरफ़्तार कर ब्विया जाता था--उसकी वजह अक्सर यददी द्वोती थी कि उनका सम्बन्ध 
मजदूरों से साबित कर दिया जाता था । सरकार को इससे कोई मतलब नहीं था कि क्‍या यह 
रेज्न अथवा जद्दाज, वर्कशाप या जदहाजघाट, मित्ञ या कारखाने में काम करनेवाल्ला मजदूर दो 
चाहे वद्द चीनी की मिल में हो अ्रथवा कपड़े की, चाद्दे वद्द मशीनों पर काम करता द्वो अ्रथवा 
हाथ से श्रोर श्रन्त में चाहे वद्द पान अथवा बीड़ी का काम करता हो--श्राखिर था तो मजदूर । 
सरकार की नजरों में हरेक मजदूर-पेशा शख्स मजदूर ही तो था ओर उसका मतलब था कि 
यद्द लुक-छिपकर काम करेगा । कढ़ाई को शुरू हुए दो साजन्न दो चुके थे फिर भी बहुत से 
ऐसे ब्यक्ति अज्ञात रूप से काम कर रदे थे -जिन्हें सरकार द्विरासत में के लेना चाहती थी। कुछ 
ज्लोगों को सिर्फ उन पर संदेद्द होने की वजह से नजरबन्द कर दिया गया था । हनमें से कुछ आदमी 
जिन्हें सरकार पकड़ना चाद्ती थी--वे थे जो जेज्न से दूसरे साधारण नजरबन्दों के साथ भाग 
निकक्ने थे । इनमें से चार आदमी बेजलारी श्रोर पाँच वेल्लोर जेल से भाग गए थे । इधर दष्ठिण 
भारत के नजरबन्दों को इस तरद्द की मुसीबत मेलनी पढ़ रहीं थीं और उधर पश्चिम भारत में 
उनकी दालत शायद इससे भी बदतर थी । 


४ १२५ 
सत्याग्रह ओर उसके बाद । 


१७ अ्रक्टूबर, १६४१ को इस ब्यक्तिगत सत्याग्रद्-आन्दोज़्न को शुरू हुए एक साल 
हो चुका था। दस आंदोलन का वास्तविक उद्द श्य वाणी-स्वातंत्य के अधिकार का प्रतिपादन 
शौर उसकी रक्षा करना था। इसकी प्रणाली भी विलक्षण थी। सप्याग्रही सत्याग्रह करने से 
पहले ही उसकी सचना मजिस्ट्रेट श्रार पुलित्त की भेज देता था। वद्द जनता के सामने घोषणा 
करता कि उसका युद्ध-प्रयत्न में सद्दायता न करने का इढ़ विश्वास दे । इसके अलावा जिस जगद्द 
झोर जिस समय उसे सत्याग्रद्द करना द्वोता उसकी सचना वह अ्रधिकारियों को पहले से ही 
दे देता था। सम्भावित सत्याग्रद्दियां की सची गांधीजी को भेज दी जाती थी । वे ख़ब छानबीन 
करने के बाद आदेश देंते थे कि कोन ब्यक्ति सत्याग्रद्द कर सकता दे । सत्याग्रद्दियों के निर्वा 
चन का काम स्वयं गांधीजी ही करते थे | इस ग्रान्दोलन को प्रगति का दारोमदार इस बात 
पर नहीं था कि कितने ग्रधिक आदमी जेल जाते हैं | संसार भलीभांति जानता द्वै कि किस प्रकार 
१६२१ के सत्याग्रद्द में ३०,०२०, १६३० में ६०,००० और १६३२-३३ में १,२०,००० ब्यक्षित 
कृष्ण-मंदिर के अतिथि बने थे | यह आन्दोलन किसो शइ्ुल्ला की कड़ी नहीं था । उसकी पघफलता 
प्रगति का अ्न्दाज्ा गणित शास्त्र या ज्यामिति से नहीं लगाया जा सकता था। इस आंदोलन 
के नेता ने बारम्बार यह घोषणा की थी कि यह आन्दोलन पूर्णतः सफल रहा दे और दाल में 
गांधीजी ने जो वक्‍तब्य दिया है, जिसका उक्लेख आगे चल्रकर किया गया है, उसमें उन्होंने 
बताया दूं कि मुमे सत्याग्रह आन्दोज्षन की प्रगति से पूर्ण सन्‍्तोष दे ओर इसलिए इस समय 
यह प्रश्न द्वी नहीं उठता कि “क़दम पीछे हटाया जाय अथवा आगे बढ़ाया जाय ।”? 

१२ अक्टूबर, १६४१ को सेवाग्राम में गांधोजी को जन्मदिन के उपद्दार में ल्वगभग 
हे करोड ग़ज़ सत ओर १२,००० रु० भठ किया गया। गांधीजी ने छ्वगभग ४५ मिनिट तक 
हस सभा में भाषण किया । अपने भाषण के दोरान में गांधीजी ने कहाः-- 

“मेरा हमेशा से ऐसा यक्रीन रहा दे कि अनुभव के साथ साथ देश का खद्र की उप- 
योगि » के सम्बन्ध में विश्वास इढ़तर होता जायगा । परन्तु मेरे-जसे अत्यधिक श्राशावादी को 
भी इस बार यह श्राशा न थी कि देश के सभी हिस्सों सें खादी का इतना उत्पादन हो पायेगा 
और ख़ासकर जेलों में । इस अप्रत्याशित सफलता से मेरी यह धारणा श्र भी दृढ हो गई है 
कि हम जिस उद्द श्य को लेकर लड़ रदे हें, उसमें हमारी विजय श्रवश्यम्भावी है। हिन्दी के 
और लब्धप्रतिष्ठ कवि श्री मेथ्रिज्ञीशरण गुप्त को मेंने श्रपने पत्र में लिखा है कि आपने झोर 
आपके सहयोगियों ने जेल में जो सूत काता दे उससे आप स्वराज्य को अधिकाधिक निकट 
त्ञाने में समर्थ हुए हें । 

[ ३१४ | 
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“में यद्द बात कोई बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहद्द रद्दा; जो कुछ में कटद्द रद्दा हूं।डसका वेसा ही 
भाव और अर्थ है, क्‍योंकि मेरे सामने स्वराज्य का श्रथ भारत की मूक जनता का स्वराज्य है। 

““इसका श्रर्थ श्वेत स्वेच्छाचारिता के स्थान पर भारतीय स्वेच्छाचारिता।को अधिष्ठित 
करना नहीं है । स्वराज्य की परिभाषा के श्रनुसार तो ग़रीब-से-ग़रीब भारतीय को भी काफ़ी 
दूध --घी, तरकारि यां ओर फल्न मयस्सर होने चाहिए। प्रत्येक मर्द और औरत को उचित 
और संतुल्नित ख़राक ओर रहने को सुन्दर मकान मिल्नना चाहिए । जब मेंने वह ख़त दिखा 
तो मेरे सामने स्वराज्य की यही परिभाषा श्रोर कक्पना थी । 

“प्भो प्रान्तों की जेलों से मेरे पास जो समाचार पहुँचे हैं उनसे मुमे हार्दिक प्रसश्वता 
हुईं दे । अगर मुझे सद्दी समाचार मिल्ना दे तो हमारे साम्यवादी भाई भी शौक़ से चरस्वा 
कासने लगे हें। मेंने ये बात आपसे इसलिए कही हैं कि कुछ ज्ञोग बारम्बार सुकसे यह सवाल 
कर रद्दे हैं कि मौजूदा श्रांदोज्ञन का क्या दशर होगा ? सरकार पर इसका कोई असर नहों 
पढ़ रहा है । 

“हस बारे में मेरा जवाब यह दे कि मुझे सस्याग्रह की वर्तमान प्रगति से पूर्ए सन्‍्तोष 
है। में फ़िल्लदाल इ्यादा तेज़ कम नहीं उठाना चाहता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कोई 
तेज़ क़दम उठाना ही नहीं चाहता, लेकिन प्रहिसा के क्रानून के म्लुताबिक्र उसमें ख़द-ब-ज़द तेज़ी आा 
जायगी । अगर ज्लोग फ्रोरम द्वी कोई श्राश्वयंजनक घटना या परिणाम द्वोते देखना चाहते हैं, 
तो यह मुमकिन नहीं दे । श्रहिंसता उस परमपिता प्रभु का स्वरूप है शौर उस सबनियंता 
के तरीके श्रवर्णनीय दें | वाणी उनका वर्णान नद्दों कर सकती | 

“वारम्बार यद्द कद्दा जा रद्दा दे कि ह ग्लेणड की मुसीबत हमारे लिए कज्ञाभ उठाने का 
सबसे अच्छा मोक़ा दे । में ग्रापको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस मद्दा- 
समिति के बम्बईवाले प्रस्ताव के अनुसार इस तरह की किसी भी नीति पर ग्रमक्ष करने की 
सम्भावना नहीं हो सकती । यद्द केसे सम्भव दो सकता द्वे कि एक तरफ्र तो हम अग्रद्धिसा को 
मान और दूसरी तरफ़ दम इंग्लण्ड को उसकी मुसीबत की घड़ी में परेशान कर ? कांग्रेस के 
प्रस्ताव एक ऐसे ज़िम्मेदार संगठन-द्वारा पास किए गये प्रस्ताव हैं, जो दुनिया पर रोब नहीं 
गांठना चादह्ृता । उसे अ्रानिति में नद्ठीं रखना चाहता । 

“मेरे लिए यद्द कोई मुनासित्र मोक़ा नहीं द्वे कि में आपको यद्द स्पष्ट कहूँ कि अन्त में 
किस्त तरह से श्रहिंसा का सफल द्वोना भअ्रनिवाय है। द्वो सकता है कि में जो कुछ कहूँ उससे 
आपको सनन्‍्तोष न द्वो सके, लेकिन में ग्रापको निश्चय दी यह बता सकता हूँ कि अहिंसा अपना 
काम किस तरीक़े से करती द्वे और यद्दी एक वजद् दे कि हम इस नाज़ क अवसर पर ब्रिटेन को 
परेशान करने की करपना तक भी नहीं कर सकते | 

“ज्लोग कद्दते हैं कि भ्रवांछित लोग इस आंदोलन में घुस आये हैं| मुफे मालूम दै कि 
एक भी ऐसा सूबा नहीं जद्दाँ श्रवांछित क्ञोग जेल न गये हों, पर मैं यद्द भी तो जानता हूँ कि हर 
सूबे में ज्ञोग मेरी द्विदायतों पर अ्रमज्ञ करते हुए ही जेब्न गये दें। श्रगर ये मुट्टीभर क्षोग भी 
अपने धमं ओर विश्वास पर श्रढिग बने रद्दे तो दृसारी विजय निश्चित और झनिवायं है। 
लेकिन कामयाबी के ल्विए सबसे ज़रूरी शर्त कांग्रेस के तेरह-सृत्री रचनात्मक कारये को पूरा 
करना है । 


“जैसा कि में वार-घार कद्दते थकता नहीं, खादी उस सारे कार्यक्रम का केन्त्र-विम्दु है। 


३१६ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


अगर कोई कांग्रेसजन खादी में यक्रीन नहीं रखता, अपने निजी जीवन में अस्प्ृश्यता को मानता 
है दूसरे मज़द्ब के लोगों से घणा करता दै तो वद्द सत्याग्रही बनने के क़ाबित नहीं है । उसे 
कोई हक़ नहीं कि वह सप्याग्रह करे । उसका जेल्ल जाना उतना ही महद्दत्व रखता है जितना कि 
किसी चोर या डाक का । इसमें कोई शक नहीं कि सिविज्न नाफ़रमानी एक शक्तिशाल्ती और 
अमोध अस्त्र है, लेकिन जब तक एक रचनात्मक कार्यक्रम पर श्रमल्ष करने को राष्ट्र तयार नहीं 
हो जाता तब तक हथियार का प्रयोग बेकार द्वै । उसे हम प्रभावशाली नहीं बना सकते । 

“जो ज्ञोग एक बार जेल्न द्वो आए हैं, उन्हें बार-बार जेज्न जाना चाहिए | हमारे पीछे 
हटने का तो कोई सवाल हो नहीं उठ सकता | पर इसका मतलब यद्द नहीं कि इस मामले 
में हम अ्रपनी विवेक-बुद्धि से काम न लेंगे । 

“हो सकता दै कि कुछ मामलों में हमें छूट देनी पढ़ें--कुछ व्यक्ति इस दिशा में अपवाद 
हो सकते हैं । अ्रगर कोई सत्याग्रही हर सम्भव कोशिश करने पर भी गअ्रपना स्वास्थ्य क्रायम 
नहीं रख सकता तो में उसे दुबारा जेल जाने की इजाज़त कभी नहीं दे सकता | इसके अक्ावा 
ओर भी ऐसे श्रप्रस्याशित कारण हो सकते हैं, जिनमें हमें किसी ब्यक्ति को छूट देनी पड़े । 
हस सम्बन्ध में हमें अपने विवेक से काम क्षेना चाहिए, लेकिन साधारण नोति स्पष्ट द्वे। साधा- 
रणतः प्रस्येक सत्याग्रद्दी को श्रनावश्यक विज्ञम्ब किये बिना बारम्बार जेल जाना चाहिए । 

“में आपको यद्द भी स्वष्ट कर देना चाद्वता हूँ कि तीन प्रान्तों की ओर से आपने मुमे 
जो रकम दी दै, उसे में किस तरीके पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ । यद्द कद्दने की तो ज़रूरत 
ही नहीं कि इसका उपयोग खद्दर का मार्ग प्रशस्त करने में किया जायगा । में इसे किसी और 
मकसद के लिए हस्तेमात्न नहीं कर सकता । में श्रोर श्री जाजू जो क्रिसो भी 'ऐसे सुकाव का 
स्वागत करेंगे जो आपक्ञोग मिल्ञषकर या अ्रक्तग-अक्षग इस अ्रभिप्राय से पेश करंगे कि आ्रापके 
प्रान्तों में खद्दर को प्रोत्साहन देने के लिए इस रुपये को इस्तेमाल करने का सब्रसे बढ़िया 
तरीका कौन-सा दे ? दम इन सुम्कार्वों पर पूरी तरद्द से गौर करगे । 

“अ्रन्त में में क्ञोगों पर फिर स्पष्ट कर देना चाद्वता हूँ कि सस्य!ग्रद्द की लड़ाई कष्ट छठाने 
और त्याग करने की लड्डाई दे। द्विंसा-जेतों पंशाचिक युद्धकल्ना में जेसा कि श्राजकल यूरोप 
में देखने में आरद्दी दे लोगों को मजबूरन अनेक काष्ट सद्दन करने पड़ रहे दें। परन्तु दमारे संघषं 
में इतने बढ़े पेमाने पर कष्ट मेजने का सवाल नहीं पंदा द्वोता । इसमें तो हमें सिर्फ वारम्बार 
जेज्ष द्वी जाना है । अगर दम इस मासूछी से कष्ट को भी बरदाश्त नहीं कर सकते तो हमारे 
लिए स्व॒राज्य की चर्चा करना बिज्ञकुज्ञ बेकार है । उसके कोई माने नदीं ।! 

सस्याग्रद्द आन्दोज्षन की इस बर्षंगांठ का इसलिए इतना महत्त न था कि उस+ परिणाम- 
स्वरूप लोगों में भावोद्रेक को ग्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि बहुत से मह्दत्त्वपूर्ण नेता जेल से रिहा 
होकर आ रहे थे । १६ अक्टूबर तक कायंसमिति के ग्यारद्द सदस्य मुक्त द्ोकर वर्धा पहुँच चुके 
थे । उनके अल्लावा श्र भी नेता वहाँ मौजूद थे । ययपि कोई भी दल सरकार के रुख और 
उसकी कारवाई का समर्थक नहीं था, परन्तु उनका दो बातों के बारे में ग्रापसली मतभेद था । 
एक तो यह कि कांग्रेस के साधारण सुख का समर्थन वे अ्रपने-अपने दृष्टिकोश से करते थे और 
दूसरे गतिरोध का श्रन्त करने के ज्षिए उनके अपने-अपने सुकाव थे । कुछ दल्न तो पूर्णतः भार- 
तीय शासन-परिषद्‌ के दमी थे ओर कुछ दूसरे यद्दध चाहते थे कि शासन-परिषद्‌ का स्घरूप तो 
यही बना रदे, क्षेकिन बद सम्राट ओर वाइसराय के प्रति सामूद्दिक रूप से ज़िम्मेवार होनो 


अध्याय १२ : सत्याग्रह और उसके बाद ३१७ 


चाहिये । डा० सप्र के नेतृत्व में निर्द्ञ नेताओं की मांग यद्द थी कि उपयुक्त आधार पर शासन- 
परिषद्‌ के निर्माण के श्रत्ावा ब्रिटिश सरकार को युद्ध समाप्त द्वोने के बाद एक निश्चित श्रवि 
के भीतर भारत को श्रोपनिवेशिक स्वराज्य देने के सम्बन्ध में भी घोषणा कर देनी चाहिये । 
निर्दृत्ञ नेता निरन्तर गांधीजी से यद्दी कद्द रद्दे थे कि वे सत्याग्रह-अ्रान्दोज्नन बापस लेल । मुस्लिम 
क्षीग का र/ष्टकोण बिल्कुल निरात्षा द्वी था। उसने इस सिलसिले में पाकिस्तान का सवात्न खढ़ा 
कर दिया और यहद्दध फेसला क्रिय। कि जब तक इस प्रश्न का निपटारा न हो जाय तब तक -शासन- 
परिषद्‌ श्रथवा सुरक्षा-परिषद्‌ से श्रसद्योग किया जाय । यद्यपि क्ञीग ने अ्रपने श्रपने पार्न्तों में 
मुस्ल्तिम त्न॑ग के प्रधान मंत्रियों को युद्ध-प्रयव्न में पूर्ण सद्दयोग देने की छुट्टी दे दीं, लेकिन उसमे 
त्लीग $ श्रध्यक्ष भ्रोर कार्यसमिति की सहमति ज्षिये बिना उनके सुरक्षा-परिषद्‌ में भाग कोने पर 
आपत्ति उठाईं। 

परन्तु मुसक्षमान यद्द महसूस कर रहे थे कि इंग्लेण्ड द्वारा सीरिया पर कब्जा ईरान के 
शाद्व रज्ञा खान पद्चलवी का सिंहासन च्युत होना श्रोर १६१६ की तरद्द ईरान पर विदेशी शक्तियों 
का अधिकार श्रर्थात्‌ दक्षिणी भाग पर इंग्लेण्ड का और उत्तरी भाग पर रूस का श्रधिकार इस्लाम 
की तौद्दीन करना था । इसके अलावा मुसक्ञसानों की नाराज़ी की एक और बजद्द यह भी थी 
कि मुस्लिम क्ञीग की कायंसमिति ने ईरान की परिस्थिति के बारे में जो प्रस्ताव पास किया था, 
सरकार ने संभवत: उसका प्रकाशन दृस्तक्षिए रोक दिया था कि उसके कारण भारत-रक्षा कानून 
का उल्लंघन द्वोता था । २६ श्रक्ट्बर से केन्ब्रीय अ्रसेम्बक्ञी का अधिवेशन शुरू द्वो रह्दया था । 
हस सम्बन्ध में लीग का रुख क्या होगा, इस बात को देश में बड़ी चर्चा थी | अश्रपना 
सिंद्ासन छोड़ते समय शाद्द ने जो संदेश दिया वद्द बड़ा करुणापूर्ण था श्रोर भारत के ब्िपु 
डसका बढ़ा मधद्दत्व है, इसलिये उसे दम नीचे देते दें:--- 

“मेरी शक्ति का द्वास द्वोता जा रद्दा है, इसलिये में निबंल पढ़ गया हूँ । मेरा रूयात्न 
है कि श्रव देश का काम-काज, जिसके ज्िए निरंतर देखरेख की ज़रूरत रहती है, एक नोजवान 
और स्फूर्ति से भरे हुए द्वा्थों में चल्ला जाना चाहिये, जिससे कि राष्ट्र संतुष्ट हो सके और उसका 
भन्ता दोसके । इसीक्षिये मेंने १६ सितम्बर, १६४६ से अपने उत्तर।घिकारी के दक में राज़गद्दी 
छोड़ना स्वीकार कर लिया दे । इसक्िए संपूर्ण राष्ट्र को, जिसमें नागरिक और सेनिक 
सेनाए' भी शामिक्ष हैं, चाहिये कि वे मेरे उत्तराधिकारी को वध राजा स्वीकार कर और भज 
तक देश के द्वितों के खयाक्ष से वे मेरे जल्विए जो कुछ भी करते रददे हैं, भविष्य में उध्के 
जिए वद्दी कर ।”” 

नरम दुल्षवाल्ञों की नीति यद्द थी कि वे एथक-एथक घटनाओं के सम्बन्ध में अपने पविन्न 
और ज़ोरदार विचार प्रकट करके सनन्‍्तोष कर लेते थे । लेकिन समस्या को इल करने की कोई 
उपयुक्त योजना नहीं खुकाते थे । इनके श्रज्ञावा देश में साम्यवादी दु््--साम्यवादी नेता भ्रत्गञग- 
अलम अपनी देसियत से, उसके सदस्य की देसियत से नहीं-समाजवादी दस्त, भ्रञ्मगामी दुत्न,भोर 
किसान सभा वाले अपने विचार सावंजनिक रूप से नहीं जाहिर कर रद्दे थे। इसके अ्त्ञ।वा उन्हें 
ऐसा करने का मोका भी नहीं मित्ना था। केकिन इनमें से कुछ कार्यकर्ता मुख्य रूप से अपना 
कार्य कर रहे थे शोर ये सभी दल ब्रिटेन के विशेधी थे। २२ जून १६४१ को जब जमंनी ने रूस 
पर आक्रमण किया तो इन विभिन्‍न दल्लों के सामने एक नयी परिस्थिति पेदा दो गई। इस 
बात पर जोरदार बद्स की जाने ज्ञगी कि क्या अब उन्हें लड़ाई के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण 
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में परिवर्तन कर ना चाहिये या नहीं ! कुल ख्ोग यह कद्द रददे थे कि उन्हे अपनी नोति में आमूत्न 
परिवतन करके युद्ध-प्रयत्न में सक्रिय रूप से जोरदार मदद करनी चाहिये । दूसरा पक्ष यद्द 
कद्दता था कि रूस को तो पूरी मदद दी जाय, लेकिन ब्रिटेन को नहीं । श्रखित्त भारतीय किसान- 
सभा ने यधथ्यपि अपने “पितृदेश”' की यथासंभव मद॒द्‌ करने का समर्थन किया, परन्तु साथ 
ही हस बात पर खेद भी प्रकट किया कि भारत में उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय 
है और इसलिए उनके लिए प्रत्यक्ष रूप से रूस की कोई मदद करना संभव नहीं दै। 
तो फिर रूख को एक रेडक्रास पेम्बुलेंस दुल ही क्‍यों न भेजा जाय ? रूस के पक्ष में 
प्रचार करने और उसकी सहायतार्थ धनादि एकन्न करने के उद्देश्य से देश का दौरा करने 
के लिए दुल बताये गए । उन क्लोगों का विचार था कि रूस की सद्दायता का काम और ब्रिटेन 
का विरोध दोनों बात॑ परस्पर विरोधी नहीं थीं, क्योंकि २१ जून, १६४१ को दोनों राष्ट्रों में 
एक पारस्परिक सन्धि द्वो गईं थी कि वे क्ड़ाई में एक दूसरे की मदद करंगे श्रोर जमंनी के साथ 
कोई अलहदा सुलद्द नहीं करंगे । इसज्विए परिस्थिति बदुल्न चुकी थी। बद्दरद्दाल रूस की मदद 
करने की यद्द सरगर्मी श्रोर जोश कुछ देर बाद ठण्डा पड़ गया। वजद्द यद्ध कि एक तो भ्री एमरी 
ने भारत की समस्या के बारे में वद्दी पद्चले-असे दकियानूसी खयाल ज़ाहिर किये और 
ब्रिटेन ने जो कुछु कद्द दिया था उसमें रक्तीभर भी परिवर्तन करने कोबे तेयार नहीं थे। दूसरे, 
जैल्षों भें राजनेतिक केदी युद्ध की इस परिवर्तित स्थिति श्रौर रूस को सहायता देने के प्रश्न पर 
खूब बहस कर रदे थे जिससे साफ ज़हिर था कि इस बारे में उनमें काफी मतभेद दे । इसलिये 
रूस को मदद देने का जोश जढदी ही ठयडा पढ़ गया । रूस के खिलक्काफ जरूदी ही कढ़ाई 
का भ्रतिकूद्न पांसा पक्षट गया। ब्रिटेन की उत्तेजनापूणं उदासीनता, अश्रटल्लांटिक घोषणा-पत्र के 
बाद मास्कों सम्मेलन में श्रनावश्यक विलंब, हर बात में अमरीका का व्यापारिक दृष्टिकोण ओर 
सबसे बढ़ी बात यह कि श्री चर्चित्न के यद्द घोषणा कर देने पर भी कि श्रटरक्नांटिक-घोषणा भारत 
पर ज्ञागू नहीं की जा सकती, मो० मेस्की का इस सम्बन्ध में जुबान तक न दिलाना श्रोर रूस 
की ओर से उसकी स्वीकृति दे देना--इन सब बातों से एक ध्वनि निकत्नती थी कि रूस की 
हालत कितनी शोचनीय ओर दयनीय बन गई थी । किस प्रकार उसकी आशाएँ पूरी नहीं हो 
रद्दी थों और किस प्रकार वद्द शत्रु के आगे सिर क्रुकाने की बजाय वीरतापू्वंक मर-मिटना अधिक 
श्रेयस्कर समझता था । इस प्रकार दम देखते हैं कि किस प्रकार ये साम्यवादी, श्रग्मगामी दुल्लवाले 
ओर तथा कथित वामपक्ष के ज्ञोग दर-हर भटकते फिर रद्दे थे। परन्तु सिक्‍खों ओर हिन्दू-महदा- 
सभाइयों ने युद्ध-प्रयत्न में पूरी-पुरी मदद की | इधर तो ये विरोधी विचारधाराएँ, वाद-विवाद 
ओर विचार-विनिमय द्वो रद्दे थे, उघर कांग्रेल निश्वल भाव से श्रपना मस्तक ऊँचा किये अपने 
निर्धारित कार्यक्रम पर श्रग्मसर हो रद्दी थी। उसे पूरा यकीन था कि छड़ाई में मदद न करते 
हुए या ब्रिटेन को परेशानी में न डाज़ने की डसकी जो नीति है, वद्द सदी और समयानुकूत्ष दे । 
सस्याप्रदद-श्रान्दोलन में ६स दूषित विचार के लिए कोई स्थान ही नद्दीं था कि दुश्मन को 
मुसीबत से फायदा उठाया;जाय । गांधीजी को इस बात पर कोई यकीन नहीं था कि सामूहद्दिक 
सत्याग्रह-द्वारा दम शत्र पर विजय प्राप्त कर छंगे । 

इसी बीच कुछ ऐसी ताकत जिन पर हमारा कोई निमंत्रण नहीं था, सत्याग्रह के कार्यक्रम 
में कुछ परिवतन करने को बाध्य कर रद्दी:थीं। केन्द्रीय अ्रसेम्बद्नी की कांग्रेस पार्टी के डपनेता 
झोर मंत्री का यह खयात्ष था कि उन्हें असेम्बन्नी के आगामी अधिवेशन में सम्मक्तित द्ोने की 
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श्राशा मिक्षनी चाहिये, विशेष कर इसक्विए कि उसमें धर्मा ओर लंका में भारतीयों के प्रवास 
के सम्बन्ध में कुछु आवश्यक समस्याओं पर बहस होने जारहदी थी ओर इस सम्बन्ध में जो 
प्रस्ताव पेश किये जा रद्दे थे वे नितान्त प्रतिक्रियावादी और भारतीय हितों के विरोधी थे । 
इसके श्रक्नावा उनका यह खयाल भी था कि औ्रौर किसी श्रौर वजद्द से नहीं तो कम से-कम 
अ्सेम्बत्नी में अपने स्थान बनाये रखने के क्षिए ही उन्दें एक दिन के लिए अधिवेशन में शामिद्ञ 
दोने की इजाजत दी जानी चाहिये । यद्द उल्केखनीय दे रि प्रारंभ में इस अ्रसेम्बली की भ्वधि 
केवद्ध तीन वर्ष तक के लिए थी, परन्तु उसे दर सात बढ़ाते-बढ़ाते अब तक चार बार बढ़ाया जा चुका 
था। एक दृश्टिकोश यद्ध भी था कि केन्द्रीय ग्रसेम्बक्नी के कांग्रेसी सदस्यों को इस्तीफा 
देकर युद्ध में सहयोग देने के प्रश्न को लेकर फिर से चुमाव क्ड़ना चाहिये, जिससे यह साबित 
हो जायगा कि निर्वाचर्कों पर कांग्रेस का कितना प्रभाव है । लेकिन श्री एमरी तो वास्तव में 
कांग्रेस के इस प्रभाव को पहले द्वी स्वीकार कर चुके थे; क्योंकि प्रान्तोय. ब्यवस्थापिका 
सभाभश्रों की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध सें बिल पेश करते समय श्री एमरी ने कामन सभा की 
एक बहस के दौरान में कद्दा था कि “में इस प्रकार के चुनाव नद्दीं चाद्रता जिस में सिर्फ गांधी 
जी की नकारात्मक नीति के प्रतिपादन का ही अ्रवसर मिले ओर इस बात की कोई संम्भावना 
न हो कि इन खुनावों के बाद फिर से देश के विभिन्‍न प्रान्तों में वंधानिक सरकार कायम दो 
सकंगी ।”? सिर इतना ही काफी नहीं था। निस्संदेह त्रिटिशमंत्रमण्डक्ष के इशारे पर श्री एमरी 
तो भारतीय विधान की रूपरेखा में ही परिवतन करने की योजनाएं बना रददे थे ओ्रोर हस 
सम्बन्ध में आपने भारतीय विश्वविद्याक्षयों में पढ़नेवाले नवयुवर्कों से भारतीय विधान को नये 
झाधार पर बनाने की श्रपीक्ष की । 

इन्द्दी परिस्थितियों में वर्धा में नयी बातचीत प्रारंभ हुई । इस बातचीत के समय युद्ध 
की परिस्थिति भी कोई बहुत भ्रनुकूज्न न थी। दुश्मन मास्को के दरवाजे तक जा पहुँचा था और 
रूस के दूतावास पूर्व की झोर सुरक्षित स्थानों में भेज दिये गये थे। स्वतंत्र रूस की रजधानी 
भी वोल्गा के किनारे पर स्थित कुजीशेव में स्थापित कर दी गह्टे । उधर जापान के मंत्रिमणड्त्ञष में 
भी परिवर्तन हुआ और देश का शासन-सूत्र एक युद्धश्रिय प्रधान मंत्री के हाथों में चल्ला गया । 
अमरीका ने घोषणा की कि वह ल्ढ़ाई में शामित्र नद्दीं होगा लेकिन उसने जापानी जह्दाजों को 
प्रशान्‍्त महासागर में से दृटाक्षेने की मांग की। उधर हमारे देश में लयी शासन-परिषद्‌ 
के सभी नये सदस्यों ने अ्रपने-अपने भोद्ददे संभाज्न लियेथे झौर उनकी भी पदली बेठक डसी 
तारीस्न को द्वोनी थी जिस दिन की कांग्रेस कार्य-समिति के गहारह्द सदस्यों की एक बेठक वर्धा 
में होने जा रह्दी थी । कांग्रेस कायं समिति की बेठक १६ श्रक्टूबर को और विभिन्‍न ब्यवस्थापिका 
सभाओं के नेताझों ,तथा का्यसमिति की बेठक २० अक्टूबर को द्वोनेवाज्ञी थी। इसी प्रकार 
एक बार पहले भी हुआ था, जबकि गांधी-इरथघिन सममझोते को बातचीत के समय जहाँ एक और 
कांग्रेत कार्यंसमिति की बेठक १ दरयागंज (दिल्ली) में ढडा० अंसारी की कोठी पर द्वो रद्दी थी, 
दूसरी तरफ़ वहाँ से दो-तीन मीज़ के फासिले पर भारत-सरकार के सेक्र टरियट में वोहसराय की 
शासन-परिषद्‌ की बेठक द्वो रद्दी थी। इसी प्रकार इसबार भी जहाँ एक श्रोर वर्धा में कांग्रेस 
की बैठक हो रद्दी थी, उधर दूसरी तरफ़ नयी दिल्‍की में वाहसराय को नयी परिवर्द्धित शासन- 
परिषद्‌ की बेठक द्वोने जा रही थी। उस समय सारे देश में हस तरह के सवाल उठ रद्दे थेः--नये 
सदस्य क्‍या कुछ करने जा रदे हें ? वे किस तरीके से अपनी हन नयी नियुक्तियों का औचित्य 
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सिद्ध करंगे वे राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा किस ढंग से करंगे ? कमसे-क्रम अपने-अपने विश्रार्गों में 
श्रौर राजनीतिक केदियों के बारे में वे क्‍या करेंगे ? इत्यादि-हव्यादि । 
हसी अवधर पर भारत-सरकार ने उस पन्न-ब्यबद्दार की एक संद्िप्त-स्ली रिपोर्ट प्रकाशित 
की, जो उसके खयाल से दिरली में एक कथित नजरबन्द द्वारा अ्रपनी पत्नी से की जानेवाह्दी 
थी। परन्तु ज्ञोगों के ज्षिणि यह समझना कठिन था कि सरकार ने विशेष रूप से १८ भक्टूवर 
को द्वी उक्त सनसनीखेज पत्र-व्यवद्दार प्रकाशित करना कयोंकर बेहतर और मसुनासिब समझा ? 
हो सकता दे कि ऐसा करने का हरादा यद्द हो कि विभिन्नि श्रेणियों के राजनीतिक 
बन्दियों के साथ अक्षग-अक्वग ब्यवहार करने का प्रमाण-संग्रह किया जाय ? अथवा 
ऐसा करने की एक झोर वजह यह भी हो सकती दै कि इससे वाहसराय की 
शाघन-परिषद्‌ 'के नये खद॒स्यों को यद्द कहने का मोका ही न मिल्ले कि हन 
कद्यों के साथ उदारपूतार्ण ब्ययहार किया जाय १ और यह समझ में नहीं श्रा रहा था कि क्यों 
सरकार एक-के बाद-एक नयी उल्लकम, पेचीदृगियाँ और जटिल्वताएँ पेदा करती जा रही दे । 
लेकिन ऐसा वद्द हमेशा के क्षिए नहीं कर सकती थी; क्योंकि सरकारी नीति में कोई ऐसी बात 
तो द्वोती नहीं कि उसे बहुत स्म्रय तक जनता से छिपाकर रखा जा सके । हसी बीच २१ 
भ्रक्टूबर को गांधीजी ने एक बार फिर जोरदार शब्दों में ऐज्ञान किया, कि जेल से रिहा द्वोकर भ्रामे- 
वाल्ने सत्याप्रहियों को एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर पुनः सत्याग्रह करना चाहिये। ऐसे मौके 
पर जबकि देश के सभी प्रान्तों और भागों के नेता जेक्न से मुक्त होने के बाद सेचाप्राम में 
एकत्र दो रद्दे थे, तो गंचीजी को अश्रपनी दिदायत फिर से दोहदराने की क्‍या ज़रूरत महसूस 
हुईं थी ? स्पष्ट है कि वे किसी को भी इस गल्लनत-फद्दमी में नहीं रहने देना चाहते थे कि डनकी 
तरफ से सप्याप्रद्द के कार्यक्रम को ढीला कर देने का प्रस्ताव किया गया है। अगर वाहसराय 
को श|सन-परिषद्‌ के नये सदस्य इस सम्बन्ध में नये सुकाव रखने जा रहे हैं तो उनका आधार 
किसी किस्म की गजलतफद्दमी नहीं द्वोनी चाहिये । 
यद्यपि वर्धा की इस बातचीत के सम्बन्ध में कोई अधिकृत निवरण डपक्षब्ध नहीं हें, 
फिर भी संवाददाताओं ने इस सम्बन्ध में जो अटकल्ष-बाजियाँ कीं डनसे इनपर कुछ प्रकाश 
अ्रवश्य पढ़ता दै। ञ्राम तौर पर यद्द क॒द्दा जा रद्दा था कि एक उच्च सावजनिक नेता का यह 
सयात्त है कि सत्याप्रद्द आ्रान्दोज्नन को और देर तक चक्नाने से कोई ज्ञाभ नहीं हो सकहृता 
ओर वह बिल्षकुल् असफल रद्दा दे। साथ द्वी यह भी कहा जा रद्दा था कि इस नेता ने 
व्यावहारिक छोश्र में अ्रहिंसा के सिद्धान्त को ज्ञागू करने के बारे में संदेद्द प्रकट करते हुए गांधीजी 
से आग्रह किया द्ै कि वे भ्रपने सारे द्वी कार्यक्रम में संशोधन कर । कांग्रेस के इन दोस्तों की 
इस स्थिति से लाभ उठाकर कि वे सावेजनिक रूप से आगे ,विचार क्यों नहीं प्रकट करते, 
श्रो के० एफ० नरीमान-जेसे भूतपूर्व कांग्रेसी नेताओं ने, जिन्हें कांग्रेस के कार्यक्रम पर यकीन 
नहीं था, तानाज़नी करते हुए यह कद्दा कि कांग्रेस ने श्री सुभाष बोस भोर उनके अग्रगामी 
दक्ष की बात न मानकर बढ़ी मूर्खता का परिचय दिया है। गांधीजी की स्थिति कुरुक्षेत्र के 
रखस्थल में श्रीकृष्ण जेसी थी | पाणढवों ने ही श्रीकृष्ण को अपने दूत की दैसियत से 
दुर्योधन के दरबार में सेजा था। जब सन्धि की बातचीत असफल होगई भोर युद्ध करने का 
ही फेसला रहा तो श्रीकृष्ण ने दोनों दुखों की बात मानकर अपनी सेनाएँ तो कोरयों को दे दीं 
झोर रुूथयं पायडवों के पक्ष में चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना भी 
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हि 


'बीकार कर लिया । ठीक इसी प्रकार गांधीजी ने भी वाहसराय के साथ बातचीत के असफल्ष 
ती ज्ञाने पर कांग्रेस का सेनापति द्वोकर सत्य... . #ा नेतृत्व अपने हाथ में क्ेना 
'वीकार कर किया थ, । लेकिन पहले प्रद्दार के पढ़ते द्वी अ्रजु न की भाँति कांग्रेस के सेनिकों 
ऐ भी नेतिक, धार्मिक और इसी तरह के दूसरे और भ्रश्न उठाने शुरू कर दिये । उन्होंने नये नहीं, 
रल्कि वही पुराने प्रश्न जो पूने में उठाये गये थे--नये रूप में उठाने शुरू किये, द्वालाँकि बस्वई 
7इस रूप को नामंजूर करके 'संघर्ष' छेढ़ने का फेसला किया गया था। गांधीजी की स्थिति 
क्‍या थी ? वे क्‍या करते ? क्‍या बम्बई में एक भी ब्यक्ति ने इस बात का विरोध किया था कि 
तड़ाई न छेड़ी जाय ? वर्धा में की जानेवाज्ञी बातचीत भी कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र की तरद्द दी 
ग्यापक बहुमुखी विस्तृत रद्दी द्वोगी । क्या गांधीजी भी बसी दी परिस्थिति का सामना करते जिसका 
कि श्रीकृष्ण ने किया था, जबकि चुने हुए वीरों ने हथियार उठाने से जवाब दे दिया था और 
5नहें विवश होकर आक्रमण करने का आदेश देना पड़ा था। क्‍या उसी तरद्द से श्रब गांधीजी 
जेल से मुक्त होकर आनेवाले कैदियों को नहीं कद्द रददे थे कि वे फिर दुबारा सत्याग्रदद करके 
जेज् जाएँ 

अक्टूबर के अन्तिम सप्तादह्य में गांधीजी ने एक व्यापक झौर विस्तत वक्तब्य 
प्रकाशित किया जो उन लोगों की इस युक्ति का प्रध्युत्तर था कि कार्यक्रम में परिवर्तन किया 
जाय भौर आन्दोलन की पिछुले साल की प्रगति-समीक्षा की जाय । गांधीजी ने अ्रपने वर्ूब्य 
में भी अपने शाश्त सिद्धान्तों को दोद्दराते हुए कद्दा कि 'सविल्ि नाफरमानी को छोड़ देना बेवकृफ़ी 
दोगी। सिविलि नाफरमानी स्वयं पूर्ण रूप से एक अद्विंसात्मक कारंवाई दै। -हिंसा के मुकाबले में 
यद्द परम कतंब्य बन जाता है, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मितद्ष सकती ।”” 


जेल से रिहाइयाँ और उसके बाद 


अचानक २७ अ्रक्टूब!र, १६४१ को सारे भारत में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि 
वेज्नौर संटरूज़ जेल से कुछ नज़रबन्द क्रैदी छोड़े जा रद्दे हैं. जिनमें मद्रास की ब्यवस्थापिकासभा 
के अध्यक्ष भर छुः अन्य भी शामिल हैं । इस समाचार के तुरन्त बाद दी कैदियों को पद्दली 
नवम्बर को रिद्दा कर दिया गया। आख़िर इसकी वजद्द क्‍या थी ? कोई कुछ नहीं कद्द सकता 
था | हाँ, हृतना अवश्य था कि पिछुले कुछ समय से यद्द श्रफ़वाद्द अवश्य फैल रही थी कि 
सरकार आंशिक रूप से क्रेदियों को रिहा करने के प्रश्न पर स्लोच-विचार कर रही है और 
सबसे पद्दल्ले वे सस्याग्रद्दी छोड़े जाएंगे जिन्होंने कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे 
और जो नारे जगाने अथवा सत्याग्रह के सम्बन्ध में अधिकारियों को नोटिस देने से पहले ही 
गिरफ़्तार कर लिये गए थे; लेकिन जब पद्ले-पहल्ल इस सम्बन्ध में अक्ववादें फेली थीं तो यह 
पता चला था कि सरकार फिल्द्यात्न यद्द जान ल्ञेना चाहती दे कि क्या मुक्त किये हुए सप्याम्रद्द 
दुबारा तो जेल नहीं जाएँगे | परन्तु जब तक वस्तुतः उन्हें रिद्दा क्िया गया तब तक सरक'र 
की नीति बदल चुकी थी । उसने यद्दध किया कि बहुत-से साधारण सस्याप्रद्दियों को भी झ्ामतौर 
पर पहली बार सत्याग्रह करने पर गिरफ़्तार करना छोड़ दिया। किसी-किसी को दूसरी बार 
और किसी को तीसरी बार सत्याग्रह करने पर गिरफ़्तार करना छोड़ दिया। मद्गास में हन 
रिद्वाइयों के बाद बम्बई के प्रधान मन्त्री और एक-दो और आदमियों को तथा और जगह 
भी एकाघ आ्रादमियों को रिद्दा कर दिया गया। बात दरअ्रसत्न यद्द थो कि सभी दल्कों के ज्लोगों- 
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द्वारा जिनमें कामन सभा के कुछ सद॒स्थ भी शामित्ष थे, यद्द मांग की जा रही थी कि पंडित 
जवाद्द लाल नेद्दरू तथा दूसरे क्रेदियों को रिहा कर दिया जाय जिससे कि देश में गतिरोध का 
अन्त करने के द्विए नया प्रयत्न करने के श्रनुकूल वातावरण पेदा द्वो सके । 

यह स्मरण रहे कि अ्रक्टूबर १६४१ के प्रारम्भ में ह्वी मद्रास के भूतपूव प्रधान मंत्री 
ओर भूतपूर्व मात मंत्री को रिद्दा कर दिया गयाथा। इसजल्निए कि उनकी श्रवधि पूरी द्वो 
चुकी थी। सरकार ने बताया कि पहल्ली नवम्बर को की गई रिद्वाइयों की वजद्द यद्द दे कि श्रगर 
हन क़ेदियों को नज़रबन्द रखने के बजाय उन पर साधारण रूप से मुकदमा चल्नाकर उन्हें 
सज़ा दी जाती तो उनकी क्रेद की मियाद भी * नवम्बर तक ख़त्म दो जाती । मतत्नब यह कि 
सत्याग्रह को शुरू हुए साज्न भर द्वो चुका था भोर दहन क्रेदियों को भी श्रब सत्याग्रहियों की 
तरद्द ही मुक्त कर दिया जाता । यद्द श्रफ्रवाद्द बड़े ज्ञोरों पर फेली हुईं थी कि सप्याग्रहिियों की 
आम रिद्वाई के सवाल पर सरकार सोच-विचार कर रही है, लेकिन बार बार पूछताछ करने 
पर भी इस सम्बन्ध में कोई आशाजनक उत्तर नहीं मिन्न रद्दा था। कांग्रेस के प्रधान मौक्षाना 
आज़ाद और परिडत जवाद्रलाल नेहरू की रिहाई के ज्िण बड़ा दबाव श्रोर ज्ोर डाला जा 
रद्दा था। बेसे श्रभमी मोलाना श्राज़ाद के रिद्दा होने में आठ मह्दीने और पण्डित नेहरू की 
रिद्दाई में श्रभी तीन बरस औश्रोर बाक़ी थे । 

इस श्रकार जहाँ एक तरफ़ वातावरण आशापूर्ण दिखाई देता था, वहाँ दूसरी तरफ़ 
घोर निराशा का वातावरण भी पाया जाता था। राजनीतिक क्षेत्र हस बात से बहुत चितित थे 
कि अगर कहीं सत्याग्रद्दियों की ग्राम रिहाई शुरू द्वोगई तो फिर न जाने क्ती परिस्थिति 
पैदा हो जाय । पद्दले द्वी ऐसा यक्नीन किया जा रहद्दा था कि मद्गाप्त के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
श्री सी० राजगोपालाचारी न केवल सत्याग्रद्द बन्द करने के पक्त में थे, बल्कि उन्हें सन्देद्द था 
कि इस अवसर पर ऐसा करना लाभदायक ओर यहाँ तक कि वांछुनीय भी होगा कि नहीं ? 
१8४१ में सत्याग्रद्टियों के जेल जाने के बाद एक महत्त्पपूणं घटना यद्द हुईं थी कि २२ जून, 
१६४१ को जम॑नी ने रूस पर यह दोष त्वगाकर श्राक्रमण कर दिया था कि उसने १९०० से क्षेकर 
२००० मीक्षे तक की सीमा के किनारे भ्रपनी फ्रौज जमा कर रखी दें। ख़ेर; कुछ भी दो 
रूस पर जर्मनी का आक्रमण जितना द्वी नारकीय भ्रोर अप्रत्याशित था, उसकी सफलता भी 
उतनी ही नारकीय और आझराश्चयंजनक थी । आशंका पेंदा हो गई थी कि क्‍या रूस ओर ब्रिटेन 
इस अग्नि-परीक्षा में सफल भी हो सकगे । यद्द श्राशंका इसलिए की जा रही थी कि भारत के 
सहयोग के बिना ब्रिटेन की सफल्कतता अनिश्चित थी। पर सवाल यद्द था कि क्‍या भारत भी 
इस डूबते हुए शिटेन के साथ डूब जाए अथवा उससे अपना किनारा कर ल्ले। गांधीजी ऐसी 
परिस्थिति में सबसे बढ़े पारखी थे, क्योंकि जहाँ एक ओर उनमें सूक-बूक, दूरदर्शिता, राजनीतिक 
विवेक की प्रचुरता है, वहाँ दूसरी तरफ़ उनमें यह साहस भी दे कि वे भूठी प्रतिष्य का खयाद्व 
किए बिना ही अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। क्षेकिन गांधीजी ने हन रिदाइयों का 
मूल्य आंकने में एक चरण की भी देर नहीं की । उन्होंने तो अक्टूबर के प्रारम्भ में ही उनका 
डटकर विरोध करते हुए बार-बार यह द्विदायत की थी कि रिद्या होकर आनेवाले सत्याग्रह्तियों 
को पुनः सत्याग्रह करना चघाषिए । हुसके साथ ही गांधीजी ने हस सम्बन्ध में ३१ अक्टूबर 
को भारतीय समाचार-पत्रों में एक तीन स्तम्भ का छ्लेख भी प्रकाशित किया । 

हसी बीच नवम्बर में दिन-प्रतिदिन देवत्बी के नज़रबन्द केम्प की परिस्थिति ख़राब 
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होती जा रह्दी थी । लगभग १८० नक्रबन्दों ने वहाँ भूख-हड्ताज्न कर रखी थी और भारत भर 
में इसकी ब्यापक प्रतिक्रिया हो रद्दी थी। गांधीजी इस सम्बन्ध में नज्ञरबन्दों और वाहसराय 
के साथ निरन्तर लिखा-पढ़ी कर रहे थे और इस तरद्द सारी स्थिति समम रहे थे | श्री एन० 
एम० जोशी की देवल्ली-यात्रा, नज़रबन्दों को शिकायतों के बारे में उनकी निजी जांच-पड़ताल 
तथा इस विषय पर केन्द्रीय असेम्बली में उनके प्रस्ताव का एक अच्छा अभ्रसर यद्द हुआ कि भागत- 
सरकार के गृहमंत्री ने इन नष्नरबन्दों को उनके श्रपने-अपने प्रान्तों में भेजना स्वीकार कर 
लिया । लेकिन हस पर स्वयं नज़रबन्दों की ओर से यद्दध सवात्य उठाया गया कि इडन्‍न्हे प्रान्तों 
में भी वह्दी अधिकार और सुविधाएं मिल्ननी चाहिए जो उन्होंने देवली में कठिन संघर्ष के बाद 
प्राप्त की हैं | नतीजा यद्द हुआ छि इस दिशा में प्रगति धीमी पड़ गई। इस पर गांधीजी 
ने श्री महादेव देसाई को नक्रबन्दों-हारा लगाए गये कुछ आरोपों की जांच-पड़ताल करने के 
लिए भेजा । लेकिन श्रभी श्री मद्दादेव देसाई दिल्‍ली ही पहुँचे होंगे कि रेडियो पर यह समाचार 
सुनाया गया कि क्रैदियों की मांगें स्वीकार कर ली गई दें ओर इसलिए भूख-दृड्ताल भी 
ख़त्म द्वो गईं द्वे । 

इस अ्रप्नत्याशित घटना से गांधी जी की बहुत-सी चिन्ताएं दूर द्वो गईं । बात यह थ्री कि 
कि गांधी जी को कंदियों की इस भूख-हड्ताल से बड़ी चिन्ता थी । उन्होंने बार-बार उनसे श्राग्रह 
किया था कि वे भूख-हड़्ताल हर्गिज न कर । नवम्बर, १६४१ के तीसरे सप्ताह में उन्हें यकीन 
हो गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रिद्दा नहीं किये जाएँगे ओर उन्हें इस बात पर बढ़ा 
दुःख था कि भूख-हड़ताल अ्रभी तक जारी दे । उन्हें वस्तुतः इस बात का खयाल तक भी नहीं 
हो सकता था कि आखिर मद्ज़ उन्हें नीचा दिखाने के लिए ही अंग्रेज जवाद्दरल्लाज्ष को मुक्त 
कर देंगे। वजद्द यह थी कि वे इस बात की कल्पना तक भी न कर सकते थे कि सरकार उन्हें 
नीचा दिखाने के लिए भी कोई कारंवबाई कर सकती दै। नवम्बर भर गांधीजी तथा रिहा 
होकर आनेवाक्ते सत्यापग्रहियों के दौरान में निजी रूप में इन्ही विषयों को लेकर विचार-विनिमय 
होता रहा; परन्तु इतने पर भी वे इस बात पर तुक्े हुए थे कि सत्याग्रद्दियों को दुबारा फिर 
सत्याग्रह करना चाहिये। वे उनकी मुक्ति के सख्त विरोधी थे ओर उन्हें यकीन था कि जवाहरलाल 
नेहरू रिहा नहीं किये जा सकते। वे तीन दिन तक श्री भूलाभाई जे० देसाई के साथ साथा- 
पच्ची करते रहे । यद्द बातचीत सिफ उन दोनों में दही विशेष रूप से होती रही ओर चांथे 
दिन श्री राजगोपालाचारी भी इस में शरीक होगए्‌ । श्री देखाई के ज्ाख तक करने पर गांधी जी 
टस-से-मस नहीं दो सके । उनका सिंहासन रत्ती भर भी हिला-डुज़ा नहीं । लेकिन हमें यद्द भी 
स्वीकार करना होगा कि गांधी जी श्रपने 'चेज्नों' और अपने सर्वोत्तम सहयोगियों के तक 
ओर युक्तियों की क्षमीज्ा कर रहे थे । गांधी जी की एक बड़ी विशेषता यद्द रद्दी द्वे किवे यह 
नहीं चाहते कि क्ञोग उनको हां में हां मिलाते रहें, वे तो दमेशा से मेन्रीपूर्ण विरोध, डचित 
ओर युक्तियुक्त विचार-विनिमय झर रचनात्मक आ्राल्ोचनाओं का स्वागत द्वी करते रहे हें। 
उन्होंने कभी यद्द नहीं चाहा कि ज्ञोग सिफ भद्गतावश या नम्नतावश ही श्रन्धाधुन्ध उनके पांछे 
चलते रहें। इस बातचीत के दौरान में आपने यह बात स्वीकार की कि अगर केदियों की आराम 
रिद्ाई हुई तो हस का मतत्यब यद्द द्वोगा कि सरकार ने अपनी ओर से उदारतापूर्ण संकेत किया 
है भौर उसके कारण सारी समस्या का स्वरूप ही बदल्न जायगा। ल्लेकिन सत्य तो यह दे कि 
बरसों की पुरानी चट्टान क्द्दरों, और हवा के थपेढ़े खाकर भी त्रेसी ही बनी रहती दे । हां, इतना 
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अवश्य होता है कि हर नये प्रहार से उसकी जड़े और धरातल कमजोर पढ़ता जाता है। हसी 
प्रकार बम्बईवाले प्रस्ताव पर जो टीका-टिप्पणी हो रही थी, जो विरोध किया जा रहा था, जो 
चुनोती दी जारही थी, उसकी जो प्रतिक्रिया दिखाई दे रहीं थी--उससे भी हम इसी नतीजे पर 
पहुँचते हैं कि गांधी जी की स्थिति कप्तजोर पड़ती जा रही थी और शाखिरकार उन्होंने महसूस 
किया कि उन्हें अपने सेनापति-पद को छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्‍या उनके लिए अखिल 
भारतीय कांग्रेस महासमिति में कार्यसमिति के इस निर्णय को चुनौती देनी चाहिये ? बया उन्हें 
कायंसमिति में मतमेद और फूट पदा कर देनी चाहिये ? खैर, अभी इन बातों पर सोचना क्षरा 
असामयिक-सा था; क्योंकि अ्रभी जवाहरक्ञाल जेज में थे। उनके छूटने की कोई आशा भी न 
थी । 
इसी उधेड़-बचुन में एक सप्ताह द्वी गुजरा होगा कि भारत-सरकार ने अ्रचानक नई दिल्ली से 
एक पिज्नप्ति प्रकाशित की जिसमें बताया गया था कि भारत सरकार को इस बात का यकीन है 
कि भारत के सभी ज़िस्मेवार ब्यक्ति युद्ध में विज्ञय प्राप्त होने तक युद्ध-भयत्न में सद्दायता करने 
“का दृढ़ निश्चय किये हुए हैं। इसलिए वह इस नतीजे पर पहुँची दै कि सविनय-भंग-श्रान्दोज्ञन 
के डन कंदियों को जिनका भ्रपराध सिर्फ रस्मी तौर पर अथधा सांकेतिक रूप में था, उन्हें रिहा 
किया जा सकता दै। इनमें पंडित जवाहरकब्लाज़ नेहरू झौर मौज्ञाना अश्रबुल कन्नाम श्राज़ाद भी 
शामित्र हैं। 
डन्दें तत्काल दी रिद्दा भी कर दिया गया। जेसी कि श्राशा थी, गांधीजी ने अपनी स्थिति 
ओर स्पष्ट करदी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष की रिद्वाई को ध्यान में रखते हुए कटद्दा कि कांग्रेस की 
भावी नीति का निर्णय अ्रसखितज्ञष भारतीय कांग्रेस महासमिति और कार्यसमिति ही करंगी। 
गांधीजीका नीचे दिया गया वक्तब्य ऐतिदह्ासक दृष्टि से महत्व रखता है, क्योंकि आजतक उन्होंने 
यह नहीं कद्दा कि यद्द वक्तब्य कांग्रेस के सत्याग्रह आन्दोक्नन के सम्बन्ध में श्रन्तिम घोषणा है:--- 


रिहाइयों के बारे में गांधीजी का वक्तव्य 

“जैसा कि मैं इस घटना से पद्ले भी कद्द चुका हूँ, ओर अरब भी कहना चाहता हूँ कि 
में हसे पसन्द नहीं करता । 

“में अपने विद्यार्थी-जीवन से अपने को ब्रिटिश जनता का मित्र समझता रहा हूँ औ्ौर 
अभी तक समझता हूँ; लेकिन इस मिन्नता का यह्द तात्पय नहीं कि में यद्द स्तयाज्ञ करना छोड़ 
दू” कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि भारत को अपना क्रीतदास समझते हैं । भारत को आज जो आजादी 
मिलनी हुईं है वद्द गुलामों-जेसी आजादी दे, बराबरी के दरजेवाज्ञों की वद्द आजादी नहीं, जिसे 
हम दूसरे शब्दों में मुकम्मिल्ष आजादी कह्दते हें । 

“श्री एमरी की घोषणाओं से हमारे घाव ओर हरे होते हैं; क्योंकि वे उनपर नमक 
छिडढ़कने की कोशिश करते हें। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर मुझे रिद्वाइयों के प्रश्न की 
समीक्षा करनी है । 

“अगर भारत-सरकार को ऐसा यकीन द्वै कि देश के सभी उत्तरदायी ज्ञोग युद्ध-प्रयत्न 
में सहयोग देने का इढ़ निश्चय किये हुए हैं तो उसका स्वाभाविक परिणाम यहद्द द्वोगा कि 
सविनय-भंग के केदियों को जेल्लों में बन्द ॒रखा जाय, क्योंकि वे हस कथन के अपवाद हैं। में 
तो इन रिदहाइयों का सिफे एक ही मतत़्व समझ सका हूँ भोर वह यह दै कि सरकार यह 
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उम्मीद करती दे कि उनके विचार बदत्व जाएंगे मुझे उम्मीद दे कि इस बारे में सरकार को 
बहुत शीघ्र ह्वी निराश होना पड़ेगा । 

“सस्याग्रह आन्दोज्ञन खूब सोच-विचार करने के बाद द्वी शुरू किया गया था। यह बदला 
लेने की भावना से नहीं प्रारंभ किया गया था| यद्द इसलिए शुरू किया गया था ओर मुझे 
उम्मीद दै कि आगे भी जारी रहेगा कि कांग्रेस ब्रिटिश जनता और संखार के सामने अपना यद्द 
दावा साबित कर देना चाहती है कि देश का एक बढ़ा भाग जिसका कांग्रेस प्रतिनिधित्व करतो दे, 
बड़ाई का सत्रथा विरोधों दे | इसक्षिए नहों कि वद् ब्रिटेन की पराजय ओर नाजियों की विज्ञय 
चाहती दे बल्कि इसलिए कि वद्द जानती दै कि इस लड़ाई से विजयी ओर पराजित राष्ट्रों 
को रक्तपात से मुक्ति म मित्ल सकेगी। वह निश्चित रूपसे जानती दे कि भारत को इस 
लड़ाई के फल्लस्वरूप आजादी नहीं मिल्रेगी । 

“कांग्रेस का यद्द दावा द्वै कि वह्द देश की करोड़ों मूक जनता का प्रतिनिधित्व करती द्दे । 
उसने गत बीस वर्षा से अ्रह्िंता पर चल्नते हुए द्वी भारत की श्राजादी द्वासिल् करने की कोशिश 
की दे । झोर यद्दी उसको निरन्तर नीति भो रद्दी है। इसक्तिए सत्याग्रह को, चाद्दे वद्द फिल्द्ाल 
प्रतोक स्वरूयर ही क्यों न द्वो, बन्द करने का मततल्षव यद्द होगा कि हसने नाजुक घड़ी में आकर 
अपनी नीति छोड़दी । 

“घरकार यद्द दावा करती दे कि कांग्रेस के विरोध करने पर भी उसे भारत से यथेष्ट 
सेनिक ओर धन मिक्ष रद्दा है । इसक्निए कांग्रेस का विरोध सिर्फ एक नेतिक विरोध ही है 
में तो इससे बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुके यकीन दे कि इसी नंतिक प्रदर्शन से समय भाने 
पर हमें स्वाधीनता मित्र जाएगी फिर ब्रिटेन में चाहे किसी भी दल्ल का प्रभुत्व क्यों न हो । 

“कांग्रेस का संघर्ष देश के प्रस्येक कोने में फेला हुआ द्वै श्लोर चु'कि राष्ट्रपति जेल्न से मुक्त 
द्ोनेवाले हें. इसलिए वे दी यद्द फेसल्ञा करगे कि कार्यसमिति अथवा अखिल भारतीय कांप्रेस 
महासमिति की बेठक बुलाई जाए था नहीं और यदि बुलाई जाय तो कब ? ये दोनों संस्थाएं 
ही कांग्रेस को भावी नोति का निर्धारण करंगी। में तो सविनय-भंग श्रान्दोलन को संचाल्षित करने 
में एक तुच्छु सेवक हूँ । 

“परन्तु, में नजरबन्दों और दूसरे केदियों के सम्बन्ध में एक-दो शब्द कद्दना चादता हूँ । 
यह एक विचिन्र-सी बात प्रतीत द्वोती द्वै कि जो क्लोग स्वेच्छा से जेज्न गए हैं, उन्हें तो मुक्त 
किया जा रहद्दा है, ओर उन लोगों को रिहा नहीं किया जा रहा दे जो या तो बिना मुकदमा चलाए 
तजरबन्द रखे गए हैं अथवा जिन्हें केद की सजा दी गई दे । उनका अपराध सिर्फ इतना 
दी है कि उन्दें निजी आजादी की अपेत्षा अपने देश को श्राजादी अधिक प्यारी थी । निश्चय 
ही, कहीं दाल्य में कुछ काला दे, इसलिए मुझे भारत-परकार के फेसले से खुशी नहीं 
हो सकती ।”” 

वास्तव में देखा जाय तो जवाहरलातह्नजी ओर कांग्रेस के प्रधान की रिद्वाई का ज़िक्र 
सरकार को खास तौर पर करने की कोई जरूरत नहीं थी । वास्तव में सरकार ने उनके सत्याग्रह 
करने ही प्रतीक्षा दी नहीं की । ओर इन दोनों के मामलों में सरकार ने जो कारंवाई की उससे 
वह सस्याग्रद्टियों में आतंक पद! करना चाहती थी । जवाहरलाब्वजी को चार साज्न की जो सजा 
दीगई उसके पीछे तो निश्चय द्वी यद्दी भावना काम कर रह्दी थी । दूसरे मामन्ने में मेजिस्ट्रेट ने 
अपनो अधिकार-सं।मा का उद्लंघन करके कांग्रेस के प्रधान के सम्बन्ध में कद्दा कि उन्होंने युद्धू- 
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विरोधी नियमित नारे त्वगाएं बिना ही एक युद्ध-विरोधी भाषण देना प्रारम्भ कर दिया था । 
कांग्रेस के प्रधान मोत्ाना आजाद को भारत-रक्षा कानून के अ्रन्तगंत १८ मद्दीनी की सादी सजा 
देते हुए इलाहाबाद के सिटी मेजिस्ट्रेट ने नीचे लिखा फेसल्ञा दिया, 

“कांग्रेस के प्रधान मौज्ञाना अबुल्ल कज्नाम श्राजाद ने यदह्द स्वीकार किया है कि उन्होंने 
१३ दिसम्बर, १६४० को पुरुषोक्षमदास पाक, इज्ाह्यबाद में एक भाषण दिया था । डनके 
इस भाषण की नकल्न शार्टद्रेएड (संकेतलिपि) के रिपोर्टर ने क्षी थी । बाद में उसने यह भाषण 
गवाद्द को पढ़कर सुनाया झोर उसने दृध पर अपने हस्ताक्षर किये । शार्टद्रेश्ड रिपोटर ने इस 
भाषण के सम्बन्ध में प्रमाण दिया हे :-- 

“मोलाना आ्राजाद ने अपने वक्तव्य मे बताया दे कि रिपोर्टर ने मेरे भाषण की जो नकल 
ली दै, वह गलतियों से भरी पड़ी द्वे लेकिन जहां तक उसमें यद्द कद्दा गया द्वै कि कांग्रेस की 
नीशि यद्द दे कि लड़ाई में मदद न की जाय वहाँ तक वद्द ठीक द्वे भर उन्होंने इस बात की पूरी 
ज़िम्मेवारी श्रपने ऊपर ली दे कि मेंने ऐसा भाषण न केवल इत्ताहाबाद में द्वी दिया दे, बल्कि 
सारे भारत में ही श्रोर साथ ही मैंने दूसरों को भी ऐशवा हो कद्दने की द्दिदायत की है | इस भाषण 
में एस. बहुत से वाक्य भरे पढ़े दें जिनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति देश में घृणा फेक्नाना 
ओर युद्ध के ज़ोरदार संचात्नन में रुकावट पंदा करना द्वे । ये बात ३४ व नियम के अन्तर्गत 
श्रापत्तिजनक दें. इसलिपु उनपर भारत-रक्षा कानूस की धारा ३८ ( ५ ) के अनुसार जुम॑ लगाया 
गया दें श्रोर उन्होंने श्रपना अ्रपराध स्वीकार भी किया है। 

''यह् बात विशेष रूप से उक्लेखनीय दे कि यद्यपि कांग्रेस का कार्यक्रम बड़ा ब्यवस्थित है; 
प्रत्यक सत्याग्रद्दी अ्रधिकारियों को सस्याग्रद्द करने से पहल्ले उचित समथ पर सप्याग्रह की तारीख, 
स्थान ओर समय की सूचना दे देते हैं; परन्तु कांग्रेस के प्रधान ने स्वयं कांग्रेस के उस कार्यक्रम 
की बुरी तरद्द से श्रवद्देज्ञना करने के बाद एक जोरदार युद्ध-विरोधी भाषण दिया।! 

( हिन्दू ,, १० जनवरी, ११४१, एछठ ८ ) 

इसमे तो कोई शक ही नहीं कि इन दोनों को मुक्त करने के लिए सरकार को काफी 

परेशानी उठानी पढ़ी; लेकिन इसे दम हृदय-परिवतंन का सबूत नहीं समझ सकते । वाह्तविकता 

यह है कि सरकार ने इन रिद्वाइयों के सम्बन्ध में ढीज्-ढाल की जो नीति अ्रपनाई उससे उसके 

( सरकार के ) इस सद्भावना के संकेत का सारा मद्दत्व जाता रद्दा । अगर इन दोनों प्रमुख 
व्यक्तियों को मुक्त न किया जाता तो यद्दध सारी कारवाई मद्दज एक मजाक द्वो जाती । 

४ दिसम्बर को मजदूर दल्न के खद॒स्य श्री सोरेन्सन ने कामन सभा में श्री एमरी से पूछा 
कि क्या आप भारतीय जनता को यहद्द बता सकते हैं कि सम्राट की सरकार किस प्रजातंत्रास्मक 
आधार पर भारतीयों को अपने देश के भावी विधान का निर्णय करने का हक देना चाद्दती है; 
क्या वे यद्द बताने की कोशिश करंगे कि भारत की कोन-कोनसी प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं इस सिद्धान्त 
का समथन नहीं करतीं; क्या वे निकट-भविष्य में भारत के मोजूदा विधान में किसी किस्म का 
धंशोधन करने का इरादा रखते हैं १” 

श्री एमरी ने उत्तर दिया: “भारत की वधानिक; समस्या के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार 
ने अपने हरादों की घोषणा वाहसराय के ८ अ्रगस्त, १६४० वाले वक्तब्य में कर दी थी । डसके 
अनुसार यह कद्दा गया था कि स्वयं भारतीयों को ही श्रापस में मित्लफर हस बात का फेसल्ञा कर- 
ब्वेना चाहिये कि कढ़ाई के बाद भारतका भावी विधान बनाने के ल्विए किस-किस्म की संस्था बनाई 
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जाए और वहद्द अपने निर्णय किस ढंग से करे तथा इस विधान की रूपरेखा भौर सिद्धान्त क्‍या 
दोने चाहिय ।” 
रिहाश्यां 

स्वाभाविक तौर पर यद्ध झाशा की जा रह्दी थी कि मुक्त हुए नेता घुआधार भाषण 
दंगे । इनमें से सप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें ४७ दिसम्बर, १६४१ को जेल से 
मुक्त फिया गया । आपने रिहा होने के बाद द्वी अपने सभी सहयोगियों ओर मित्रों का दवार्दिक 
झभिवादन करते हुए उनके नाम निम्नल्लिख्ित अत्यधिक द्ृदयस्पर्शी, क्रान्तिकारी ओर ज़ोरदार 
संदेश भेजा:--- 


भारत के नाम नेहरू का आह्वान 


“झपने साथियों, कांग्रेसजनों और संयुक्त प्रान्त की जनता का में अभिवादन करता हूँ । 
पुराने मित्रों, परिचित जनों और जोरदार स्वागत को देखकर खुशी द्वोना स्वाभाविक ही दे । 
दूर-दूर तक फेले हुए खेतों, भीढ़ से भरी हुई गल्नियों श्रोर मानव जाति के परिवतंनशील्न चित्र 
को देखकर खुशी होती दै । परन्तु एक विदेशी हुकूमत के कद्दने पर जेल जाना और उससे 
बाहर आने में मुके किसी-किस्म की खुशी नहीं मद्दसूस दोतो । जेल की तंग चारदीवारी में से 
निकलकर भारत जैसे विशाल केदखाने में शाना कोई खुशी की बात नहीं दे । निश्चय ही एक 
सम ऐसा आएगा जब दम गुलामी की इन बेडियों को तोइकर आजादी के साथ सांस ले सकेंगे । 
परन्तु अ्रभी वह दूर दै और दमें इस तुच्छ-से परिवर्तन पर प्रसन्‍न नहीं द्वोना चाहिये । 

“इस संसार में जद्दाँ श्रसीम दुखों, द्विंसा, छणा, ओर सर्वनाश का साम्नाज्य छाया हुआ्ना है, 
हम आराम और चैन से क्‍यों कर बैठ सकते हैं । इस भारत में जद्दां विदेशी ओर स्वेच्छाचारी 
शासन हमें दबाकर और जकड़ कर रखता दे, दें शान्ति नहीं मिल सकती । इसक्निए स्वतंत्र 
भारत तथा स्वतंत्र संसार के द्वितों को श्रम्मसर करने का दें निरंतर आह्वान करना है। जो ब्यक्ति 
इस आह्वान को सुनना चाद्दते हें, उनके लिए यद्द मोजूद द्दै । दुखित मानव जातिका अश्राह्मान 
दिन-प्रतिदिन कष्टकर द्वोता जा रहद्दा दे ।”! 

रिद्ाहयों पर गांधीजी की निजी प्रतिक्रिया ओर कांग्रेस की भावी नीति के सम्बन्ध में 
उनके विचारों का आभास <-१२-१६४१ के उनके नीचे लिखे वक्तब्य से मित्षता देः-- 

“क्रार्यसमिति और अ्रखिल-भारतीय मद्दासमिति के सदस्यों को भ्ौर उन ज्लोगों को, जो 
बम्बई के निर्णय को बद॒द्धवना चाहते हें, किसी भी द्वाज्नमत में सस्वाग्रद नहीं करना चाहिये । इनके 
अलाबा सत्याग्रह-घंग्राम निर्बाण गति से चत्नते रहना चाहिये । 

“गांधीजी की इढ़ धारणा है कि रचनात्मक कार्यक्रम के बिना सविनय-भंग आन्दोलन से 
हमें आजादी द्वासिज्ष नहीं द्वो सकृती । उसके बिना यद्द आन्दोलन एक द्विंसाव्मक साधन की शक्ल 
झख्स्यार कर लेता है और अन्त में उसका असफल द्वोना अवश्यंभावी ओर अनिवाय दै।”! 

जल्दबाजी की जरूरत नहीं 

पक सवात्न का जवाब देते हुए गांधीजी ने कद्दा कि “रिद्या हुए सत्याग्रद्दियों को सभाओं 
में भाग लेना चाहिये और भाषण देने चाहिये । में यद्द नहीं चाहता कि वे तत्काल ही पुनः 
सस्य।प्रद्द करें । वद्द तो अनुचित जक्दबाजी होगी, लेकिन साधारण रूप से सविनय-भंम 
जारी रद्द सकता दे । 


श्ेश्८ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


“मैं यद्द बात साफतौर पर कद्द देना चाहता हूँ कि मुझे किसो बाहरी कारण के आधार 
पर सस्याग्रद-आन्दोलन सुछ्तवी करने का कोई हक नहीं द्वे । यह काम तो कांग्रेस का है।' आगे 
गांधीजी कद्दते हैं, “में तो शान्तिप्रिय ब्यक्ति हूँ और इस नाजुक घड़ी में युद्ध-विरोधी कारवाई 
को स्थगित करने का तात्पय यद्द होगा कि में अपने श्रस्तित्व से ही इन्कार कर रहा हूँ ।”! 

गांधीजी का पूरा वक्तब्य नीचे दिया ज्ञाता हैः--- 

“इप्त समय सत्याग्रद्दियों की शीघ्रता के साथ जो रिद्वाह्या दोरद्दी हें, उनसे हम इस निष्कष 
पर पहुँचते हैं कि हमें भ्रखिल भाश्तीय मद्दासमिति की बेठक अवश्य बुलानी चादिये, क्योंकि 
सरकार का भ्रस्यक्ष रूप से यह ख्याल दे।के उसमें बम्बई के उस प्रस्ताव को वापस ले लिया जायगा 
जिसकी ब्रिना पर मेंने सत्याग्रह-आन्दोलन चलाया हे । इसलिए मेने मोलाना साहब से कांग्रेस 
का्यंसमिति ओर अखिल भारतीय मद्दासमिति की बेठक बुलाने को कह्दा है, लेकिन जब तक वह 
फसला बदल नहीं दिया जाता, तब तक सप्याग्रह-आ्रान्दोज्ञन जारी द्वी रद्दना चाहिये । परन्तु में 
यह मानता हूँ कि सरकार-द्वारा सस्याग्रही बन्दियों की मुक्ति के कारण सत्याग्रह का संचालन 
कठिन अवश्य हो गया है, केकिन आगर हमें अपने मकसद तक पहुँ चना हे तो हमें हरेक मुश्कित्न 
का मुकाबल्ला करना होगा । यद्द मुश्किज्ष तो उस मुश्किल के मुकाबले में कुछ भो नहीं है जिसका 
सामना शायद हमें अपनी स्थिति सुधर जाने पर करना होगा। अखिल भारतीय महासमिति की 
बेठक होने तक कांग्रेस कायंसमिति श्रोर भारदीय महासमिति के सदस्यों को तथा जो ज्ञोग बम्बई 
के प्रस्ताव को बदलना चाद्वते हैं, उन्हें किसी भी हाज्नत में प्रत्याग्रह नहीं करना चाहिये । इनके 
अलावा सस्याग्रदह-आान्दोलन निर्बाध रूप से चलते रइना चाहिये | हां, भ्रत्नबत्ता बढ़े दिनों में श्र 
नये वर्ष के दिन के मौके पर यद्द मुल्तवी रहेगा। 

“अब स्वाभाविक तोर पर यह सवाल उठता है कि सत्याग्रह पूव॑ंवत्‌ निर्धारित कार्यक्रम 
के अ्रनुसार जारो रहना चाहिये या नहीं । में तो कम-से-कम उसी तरीके को पस्तम्द करता हूं; क्योंकि 
उससे आन्दोलन में समानता आ जाती है । उसी नारे को उसी तरीके से दोहराने में बड़ी ताकत 
है। इससे ल्लोगों का ध्यान उन्हीं विषयों की ओर आकर्षित होता है | नारे क्नगाना कोई छोटा काम 
नहीं द्वे । यद्द तो युद्ध के तरीके से संसार की समस्याओं का फेसला करने के खिल्लाफ राष्ट्र का 
विरोध प्रकट ह्वोता द्वे । यद्द संसार में शान्ति ओर मानव-जाति के प्रति सदूभावना का सन्देश दै । 
आज जो एक व्यक्तिगत नारामाशन्र है। कल वही समय आने पर जनता का नारा बन जाएगा । 
लेकिन हो सकता है कि सरकार अब इन व्यक्तिगत सत्याग्रद्दियों को एक बार रिह्दा करने के बाद 
अब दुबारा नारे क्षगाने पर उन्हें गिरफ्तार न करे | ऐसी द्वा्मत में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं । 
अगर सरकार सत्याग्रहियों को दुबारा नहीं पकड़ती तो हमें उससे निराश नहीं द्वोना चाहिये, 
हमारा होसला नहीं गिरना चाहिये। जेत्न जाना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा तात्कालिक 
उद्देश्य वाणी-स्वातंत्र्य के सिद्धान्त की रक्षा करना है । अगर नारे लगाने पर तज्ञोगों को गिरफ्तार 
नहीं किया जाता तो उससे हम बहुत कुछ अपने उद्द श्य के निकट तक पहुँच जाते हैं और केवल 
हसीकिए जेल जाना बेवकूफी द्वोगी । निराशा ओर निरुत्साह् पेदा द्वो जाने की वजह यहद्द हे हि 
साधारणत: कांग्रेसजरनों ने श्रब तक यद्द महसूस नहीं किया है, कि रचनात्मक कार्यक्रम और 
सविनय-भंग में परस्पर कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर रच्वनात्मझ कार्यक्रम के बिना सविनय भंग 
की बदोलत हम किसी भी हाक्षत में आज़ादी दासित्न नहीं कर सकते | उसके बिना यहद्द ग्रान्दोक्षन 
एक हिंसात्मक साधनकी शकूु भ्रखूप्यार कर लेता दे झोर अ्रन्तमें उपका असफल होना अवश्यम्भावी 
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और श्रनिवाय है। इसके श्र्ञावा जब उसका स्वरूप सामूहिक दो जाता हैं, तब भी केवल 
वे ही सत्याग्रही इसमें भाग ले सकते हैं, जो शारीरिक रूप से उसके ज्षिए उपयुक्त बेठते हैं। 
परन्तु उसकी तुलना में रचनास्मक कार्यक्रम में सभी लोग शामिल दो सकते हैं और अगर सारा 
राष्ट्र ही ईमानदारी के साथ डसमें शरीक रद्दे तो उसे मुक्तवी करने का सवाल भी नहीं उड 
सकता । हमें मुकम्मल्न श्राजादी मित्नने पर सन्‍्तोष द्वो जायगा । 

“रचनात्मक कार्यक्रम पर अमल करने #ा मतलब स्वराज्य की इमास्त खड़ी करना दे । 
अगर इस कार्यक्रम में हमारा जीता-जागता यकीन नहीं द्द॑ तो अहिंसा की वद्द परिभाष। जो मेंने 
की हे, बिलवल नष्ट द्वो जाती द्वे। मेरे खयाल से तो रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति द्वी श्रद्दिसा पर 
झाधारित स्वराज्य दे । इसलिए चादे सरकार हमें जेत्न में बन्द करे या न करे, दर्मे अपने रचना- 
त्मक कार्यक्रम पर चलते रद्दना चाहिये । 

“मुझसे पूछा गया है कि जेल से मुक्त द्वोकर आ्रानेवल्ले सस्थाग्रहियों को सभाओं में भाग 
लेना चाहिये श्रथवा सभाए' करनी चाहिये और उनमें भाषण देने चाहिय। हां, उन्हें ऐसा करना 
चाहिये । में यद्द नहीं चाहता कि वे रिद्दा द्वोने के तुरन्त बाद द्वी फिर सत्याग्रह कर । वह्द तो 
अशिष्टतापूर्ण ओर अनुचित जल्दबाजी होगी; लेकिन साधारण रूप से सत्याग्रदद-आान्दोज्नन जारी 
रद्द सकता है । उन्हें अपने-अपने हल्कों में, जिनके वे प्रतिनिधि हैं, सभाएं करनी चाहिएं और 
इन सभाओं में धारी स्थिति पर सोच-विचार करना चाहिये । वे साधारण परिस्थिति के सम्बन्ध में 
अपने विचार पेश करते हुए कांग्रेस की युद्ध-विरोषी नीति की व्याख्या करने में भी नहीं द्विच- 
किचाएंगे । 

“घवांकेतिक-सत्याग्रह का एक खास मतलब दे; -लेकिन सरकार अगर चाहे तो उन कांग्रेस- 
जनों को भो भाषण देने पर पकड़ सकती दे, जिनका इरादा सत्याग्रद्द में भाग लेने का नहीं है । 
ओऔरों का तो क्‍या कद्दना, सरकार ने इसी तरद्द से मोलाना साहब ओर पंडित जवाहरल्ञाल नेहरू 
को गिरफ्तार कर जिया था। में यह बात स्पष्ट कर देना चाद्दता हूँ कि मुझे किसी बाहरी कारण 
के आधार पर स्याग्रह-श्रान्दोल़न मुक्तवी कर देने का कोई दक नह्रीं है। यहद्द काम तो कांग्रेस का 
है | मेरे ल्षिण तो कोई और मार्ग ही नहीं । में तो शान्तिप्रिय ब्यक्ति हूं ओर इस नाजुक घड़ी में 
युद्ध-विरोधी कारंवाई को स्थगित करने का तात्पय यहद्द होगा कि में अपने अस्तित्व से द्वी इन्कार 
कर रहा हूँ । इसलिए जिनका मेरे जेसा ह विश्वास दै, हमें इस बात का खयाल किये बिना कि 
हमें गलत सममा जा रद्दा दे श्रधवा दमारे ऊपर इससे भी क॒छ बुरी बीतेगी, अपने कार्यों द्वारा 
अपने विश्वास का सबूत देना चाहिये। यद्दध काम हमें इस श्राशा से प्रेरित होकर करना होगा कि 
अन्त में सभी युद्धरत शक्तियां केवल दमारे द्वी तरीके को उस रक्तपात से बचने का एकमाम्र उपाय 
सममेंगी, जिसकी वजद्त से भ्राज़ हम देख रदे दें कि मनुष्य इतना नीचे तक गिर गया दै ।” 

दिसम्बर के मध्य में दो उल्लेखनीय भाषण दमारे सामने श्राए । एक तो १२ दिसम्बर को 
कत्षकत्ता के ब्यापार-मण्डत्त संघ के सम्मुख वाहुसराय ने दिया ओर दूसरा भाषण श्री सी० राज- 
गोपाल्ााचारी ने १३ दिसम्बर को लखनऊ विश्वविद्याज्नय के दीकज्षान्त समारोद्द के अवसर पर दिया। 
अपने भाषण में वायसराय ने फिर से ८ अगस्त, १६४० के प्रस्तावों को दोहराया । परन्तु शायद 
वाहसराय महद्दोद्य वास्तविकता पर परदा डाल देना चाहते थे । नहीं तो बार-बार अगस्त प्रस्तावों 
का ही राग श्रद्धापते रहने से क्या फायदा था ? क्‍या उनका मतलब यद्द था कि कांग्रेस की एक 
साक्ष की तपस्या बेकार और निरुद्द श्य थी ? क्या वे यद्द कद्दना चाहते थे कि जो क्षोग ८ अगस्त, 
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१६४० के प्रस्ताव मंजूर कर लगे, उन्हें द्वी द्विनदुस्तान का राजप्र प्राप्त करने का सोभाग्य द्वोगा ? 
अगर उनका ऐसा ही खयाल था तो निःसंदेद्द वे बढ़ी ग़ज्नतफइ्ठमी और भूल में थे । 

वूसरा भाषण श्री सी० राजगोपाज्ञाचारी का था। इसका मद्त्व इसलिए अधिक दे कि 
उन्होंने सावंजनिक रूप से अहिंसा-जेसे विषय पर नये ओर विवादास्पद विचार प्रकट किये । 

पता चन्ना कि आपने लखनऊ में निजी बातचीत के दोरान में देश की राजनीतिक परिस्थिति 
के सम्बन्ध में अद्विसा के प्रश्न पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला । आपने बताया कि श्रद्दिसा कह्दां 
तक वतंमान राजनीतिक परिस्थिति पर लागू द्वो सकती दे । प्रतीत द्वोता द्वे कि आपने मानवीय 
मामल्रों में अद्विंसा की खामियों के विषय में जोरदार संकेत किया | डन्‍्होंने यद्द बात साफ तोर 
पर कद्द दी कि मुझे ब्रिटेन ओर उसके सहयोगियों के प्रति किसी किस्म की सद्दानुभूति नहीं दे । 
अ्रद्दिसा के सम्बन्ध में मेरे जो विचार हैं, उनके अनुसार मेरे जेसा बूढ़ा व्यक्ति भी अपने देश की 
रक्षा और उसकी श्राज्ञादी के लिए सेना में भरती होने से द्वदिचकिचाहट नहीं कर सकता । लेकिन 
शर्त यद्द द्वै कि जद्दां तक हिन्दुस्तान का सवात्ञ दै, ब्रिटिश सरकार स्वतन्त्रता को इच् प्रकार को 
वास्तविकता में परिणत कर दे । उन्द्दोंने बहुत-कुछ पूना-प्रस्तावों पर द्वी जोर देने का समर्थन किया। 
उन्होंने यह भी साफ तोर पर कद्दा कि केन्द्र में एक संयुक्त राष्ट्रीय सरकार भ्रोर प्रान्तों में ज्लोक- 
प्रिय सरकार स्थापित द्दोनी चाहियं । उन्होंने कहा हि जेसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार 
है, शासन परिषद्‌ के महज भारतीयकरण में मेरा यकोन नहीं दे । वद्द तो उसे बदनाम करना है । 

श्री राजगोपालाचारी का विचार था कि राजनीतिक सूमबूक श्र चाल के रूप में हमें 
अपने इष्टिकोण पर पुनः प्रकाश डालने के बाद ओर तटस्थता की नीति अख्त्यार करके चतंमान 
परिस्थिति में सत्याग्रद ग्रानदोलन स्थगित कर देना चाहिये । वे यद्द नहीं चाद्ृते थे कि दम अ्रपने 
दृष्टिकोण में ऐसा संशोधन कर जो ब्रिटेन को स्वीकार द्वो सके । उनको राय थी कि कांग्रेस अपने 
दृषिकोण साफ तोर पर जनता के सामने रख दे । उस हात्नत में यद्द ज़िम्मेवारों सरकार को 
होगी कि वद्द उसे या तो स्वीकार कर के या फिर नामंजूर कर दे । 

यद्यपि उन्दें ब्रिटिश सरकार के रुख का कोई ज्ञान न था, न द्वो सकता था, फिर भी 
उनका ऐसा ख्याल था कि एक-न-एक दिन सरकार परिस्थिति की वास्तविकता को मानकर यह 
मद्दसूस करेगी कि बारम्बार इस तरह के प्रत्ताव| को ठुकराना स्वयं ब्रिटेन के द्विताीं को दृष्टि से 
द्ानिकारक होगा | एक दफा जब ऐसा हो जाएगा तो फिर दम अ्रपनी स्थिति को सुदृढ़ बना 
सकगे । उस समय हम सभी स्वार्थों को, जिसमें सांप्रदायिक भी शामित्र दें, अपने साथ मिल्लाकर 
हतना दुबाव डालंगे कि किप्तो के ल्षिए भी दमारा प्रतिरोध करना कठिन द्वो जाएगा। 

जेक्षा कि स्वयं गांधीजी ने संकेत किया था कि सत्याग्रद्दियों की रिद्वाई के बाद पहला 
काम शीघ्र ह्वी कायंसमिति को बेठक बुल्लाने का था ओर यद्द कि उसके बाद अखिल्न भारतीय 
मद्दासमिति की बेठक बुल्लाकर उसमें कांग्रेस को भरती-नीति पर सोच-विचार करके कोई फेसल्ना 
कर लिया जाय । तदुनुसार कार्यसमिति की बेठक २३ दिसम्बर, १६४१ को बुलाई गईं। पिछुल्ले 
कुछ साक्षों से गांधीजी जाड़े के दिनों में दिपम्बर-जनवरी के मद्दीने बारदोल्ी में गुज़ारा करते थे । 
१३६४१ से दो-तोन साल पद्दले गुजरातवाले पूरी तरह से इस कोशिश में थे कि गांधीजी 
बारदोक्की को द्वी अपना स्थायी ओर प्रधान शिविर बनात्ञ । केकिन गांधीजी सेवाग्राम झोर वर्धा 
को नहों छोड़ सकते थे । वर्धा अहिसात्मक भारत को राजधानो ओर सेवाप्राम गांधीजी का निजी 
निवाध-स्थान बन चुके थे । श्रोर वे गुजरात तथा बारदोल्ली को खातिर अ्रपना यद्द छोटा-सा गांव 
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नहीं छोड़ सकते थे, जद्दां वे ग्रामोद्योगों, शिक्षा, सामाजिक सेवा और महिलाओं की ट्रेनिंग के 
रूप में सत्य ओर अहिंसा के श्रनेक परीक्षण करने में ब्यस्त थे । वास्तव में देखा जाय तो ये काम 
गांधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम के ही विभिन्न अ्रंग थे। कार्यसमिति की बेठक बारदोली 
में गांधीजी के मिवास-स्थान पर हुईं । यद्द एक ऐतिहासिक बेठक थी, जिसके निर्णय श्रप्रत्याशित, 
परन्तु उचित ही थे । 

कारययसमिति के प्रस्ताव 

कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा पास किया गया मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार द्वै :--- 

“कार्यसमिति की पिछल्ली बैठक को हुए चोदद्द मद्दीने दो चुके हें ओर इस दौरान में विश्व 
लड़ाई की श्राग में बुरी तरह फेस गया दे श्रोर बिना सोचे-सममे श्रात्मविनाश की ओर अ्रग्रसर 
होता जा रहा है। समिति के सदस्य अपनी रिहाई के बाद फिर एकत्र हो सके हैं और उन्होंने 
मानव-इतिहास की इस भाग्य-निर्णायक-अवधि में डत्पन्न दहोनेवाक्नी राष्ट्रीय और अश्रन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं पर खूब गोर किया दे | इस नाजुक घड़ी में जबकि पुरानी मद्दत््वपूर्ण समस्याएँ नये 
रूप में दहमारे सामने आर रही हैं ओर लड़ाई हिन्दुस्तान की सीमाध्नों तक आ्रा पहुँची है श्र उसके 
कारण नयी-नयी समस्याएँ पंदा द्वो गई हैं, कांग्रेस ओर राष्ट्र के पद्‌-प्रदर्शन की ज़िम्मेवारी बहुत 
अधिक बढ़ गई दे श्रोर यदह् समिति उसे सिर्फ उसी द्वालत में योग्यता के साथ अपने कन्धों पर 
उठा सकती है अगर उसे भारत की जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त रद्दे । 

“इन पिछुले बहुत से साल्नों में कांग्रेस ने जो सिद्धान्त ओर उद्दं श्य अपने सामने रखे हैं, 
उन्हें ध्यान में रखते हुए सम्रिति ने उन पर संसार की परिस्थितियों श्र संसार की स्वतन्त्रता के 
ब्यापक दृष्टिकोण से सोच-विचार किया है । समिति का इढ़ विश्वास है कि भारत की जनता 
के लिए पूर्ण स्वाधोनता नितान्त आवश्यक द ओर विशेषकर संसार के वर्तमान संकट के समय । 
यह स्वाधीनता भारत के लिए द्वी नहीं बल्कि विश्वभर के द्वितों के बल्विए भी आवश्यक दै। 
समिति का यद्द विचार भी दे कि संसार के स्वतन्त्र राष्ट्रों के पारस्परिक सदयोग के आधार पर दी 
संसार में वास्तविक शान्ति और स्वतन्त्रता स्थापित हो सकती है । 

“युद्ध के सम्बन्ध में समिति ने अपने रुख पर १४ सितम्बर, १६३६ के अपने वक्तब्य द्वारा 
पूरी तरद्द से प्रकाश डढात्ना था। उस वक्तब्य में उसने नाजी ओर फासिस्ट श्राक्मण की जोरदार 
शब्दों में निनदा करते हुए यद्द कद्दा था कि भारत के लोग प्रजातन्त्र और स्वाधीनता की रक्षा 
के ल्षिए सहयोग देने के लिए तेयार हैं, बशर्तेकि युद्ध के उद्द श्यों का स्पष्टीकरण किया जाय 
श्र वर्तमान परिस्थितियों में जहां तक बन पड़े उन पर अ्मतज्ञ भी | श्रगर ये उद्द श्य 
प्रजातन्त्र श्रौर स्वाधीनता हैं तो उनके अन्तर्गत,साम्राज्यवाइ|का विनाश और भारत की स्वा- 
धीनता की स्वीकृति भी श्रवश्य सम्मिल्नित होनी चाहिये । उसके बाद से ब्रिटिश सरकार की शोर 
से घोषणाएँ की गई हैं और उसने जिस प्रतिप्रामी ओर दुमनकारी नीति पर आचरण किया है, 
उसपे यह्द स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटेन की वर्तमान सरकार भारतीय जनता के शोषण ओर 
भारत पर भ्रपने साम्राज्यवादी पंजे को बनाए रखने के लिए द्वी नहीं बढ्कि उसे ओर भी अधिक 
मजबूत एवं कड़ा करने का इढ़ निश्चय किए हुए दै। ब्रिटेन की नीति जान-बूककर भारतीय 
राष्ट्रवाद का अपमान करने, स्वेच्छाचारी शासन को कायम रखने तथा विनाशकारी और प्रति- 
गामी वर्गों को प्रोत्साहन देने को रद्दी दै। उसने न केवल कांग्रेस-ह्वारा सम्मानपूर्ण समझोते के 
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लिए की गई कोशिशों को द्वी ठुकराया है, बल्कि उसने नरमदुत्ञीय विचार के द्वोगों की रायका भी 
शअ्रपमान किया है । 

“इसलिए कांग्रेस को विवश होकर भारतीय जनता के सम्मान, प्रारस्भिक अधिकारों, राष्ट्रीय 
आन्दोलन की एकता ओर अखंडता बनाए रखने के उद्दश्य से गांधीजी से निवेदन करना पड। 
कि वे कांग्रेस को बताएँ कि उसे ऐसी द्वाज्मत में क्या करना चाहिये ? गांधीजी ने यद्दध खयात्ञ करके 
कि जहाँ तक सम्भव हो ओर खासकर क्वाड़ाई की नाजुक घड़ी में अपने विरोधी को परेशाम 
न किया जाय, सप्याग्रह-श्रान्दोलन का स्वरूप सीमित दी रखा ओर उन्होंने यह आन्दोज्नन 
केवल कुछ ऐसे चुने हुए ब्यक्तियों को लेकर ही शुरू किया जो उनकी शर्तों की कसौटी पर पूरे 
उतरे । इस आन्दोक्नन को शुरू हुए इस समय १४ महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं ओर इसके 
फक्वस्वरूप २९,००० कांग्रेसी जेल गये हैं । उनके श्रल्लावा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा देश के 
दूसरे भागों में हजारों दी ऐसे सस्याग्रद्दी थे, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया । 

“घपमिते गांधीजी के नेतृत्व शोर राष्ट्र-द्वारा इस गआन्दोलन में दिए गए सट्दयोग की 
सराहना करती द्ै श्रोर उसकी कद्र करती द्वै । उसकी राय दे कि इससे जनता की शक्तिबद़ी है। 
ब्रिटेन ने भारत की आ्राजादी का विरोध किया है और वद्द भारत में यहां की जनता की शअआराकांज्षाओं 
को ठुकराकर, पूर्णतः स्वेच्छाचारी शासन पर श्रमत्न करता रद्दा है। प्रजातन्त्र ओर स्वाधीनता के 
उद्दे श्य श्रोर क्लड़।ई के फलस्वरूप वद्द जिस संकट में फंसा हुआ दे, उसे ध्यान में रखते हुए भी 
उसकी नीति भोर मनोवृत्ति में किसी किस्म का परिवतन देखने में नहीं श्राया और जो कोई 
परिवतन हुए भी दें उनके कारण परिस्थिति बिगड़ी ही दै, सुधरी नहीं । 

“हाल में राजनीतिक बन्दियों की जो रिहाई हुईं दे, वद्द मद्स्वद्दीन है, बर्योकि यद्द कारंवाई 
जिन परिस्थितियों में की गई दे ओर इस सम्बन्ध में सरकारी तोर पर जो घोषणा हुई है उससे 
साफ जाहिर दै कि इसका सम्बन्ध नीति में किसी परिवतंम से नहीं दे । श्रब तक बहुत से लोग 
बिना मुझूदमा चलाए ही भारत-रक्षा कानून के श्रन्तगंत जेल्ों में नजरबन्द पड़े हैं । इन लोगों का 
एकमात्र अपराध यही दै कि वे सच्चे देशभक्त हैं, वे विदेशी हुकूमत से ऊब चुके हें. भर रन्‍्द्रोंने 
देश को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय कर रखा द्वे। हाल में जो प्रमख ब्यक्ति गिरफ्तार किए 
गए हैं और जेक्ष में उनके साथ जो व्यवद्दार किया जा रद्दा दे, उससे भी यद्दी जाहिर होता है कि 
कि अब तक बुरानी नीति पर अ्रमल दो रद्दा है । 

“यद्यपि ब्रिटेन की भारतीय नीति में किसी किस्म का परिवतंन नहीं हुआ है, फिर भी 
कार्य-समिति डस नयी परिस्थिति पर पूरी तरद्द से ध्यान देना चाहती है, जो इस लड़ाई के 
विश्वब्यापी रूप धारण कर लेने तथा डसक्रे भारत के द्वार तक आ पहुँचने के कारण पेदा 
होगई दै। स्वाभाविक दै कि कांग्रेस की सहानुभूति श्राक्रान्त ज्ञोगों और स्वाधीनता की रक्षा 
के किए कड़नेवात्े क्लोगों से है। परन्तु केवल श्राजाद भारत ही राष्ट्रीय आधार पर देश की 
रक्ता की ज़िम्मेवारी अपने कन्धों पर उठा सकता दे ओर लड़ाई के परिणामस्वरूप जो बड़े-बड़े 
उद्दे श्य सामने झा रदे हैं, उनकी रक्षा कर सकता दे । 

“झारत का सारा वातावरण अंग्रेज्ञों के विरोध और उनके प्रति अविश्वास की भावना-से 
झोतप्रोत है और बड़े-बड़े ब्यापक वायदों से भी इस परिस्थिति में कोई फक नहीं पढ़ सकता 
ओर न द्वी भारत स्वेच्छा से, अभिमानी साम्राज्यवाद की कोई मद॒द ही कर सकता है; क्‍योंकि 
डसकी दृष्टि में साम्र।ज्यवाद भोर तानाशाद्वी में किसो किस्म का अन्तर नहीं दे । 
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“इसब्नलिए समिति की राय है कि १६ सितम्बर १६४० को श्रश्चिल भारतीय मद्दासमिति 
ने बम्बई में जो प्रस्ताव पास किया था और उसमें कांग्रेस की जो नीति बताई गई थी, वह 
झभी तक कायम है।”? 

हसके अलावा कार्य -समिति ने ये प्रस्ताव पास भी कियेः-- 

“कार्य-समिति को गांधीजी का एक पत्र मिला है और उसमें उन्होंने जो प्रश्न उठाया है 
वह उसके शआऔचित्य को स्वीकार करती है और इसक्िए उन्हें उस ज़िम्मेदारी से मुक्त करती है; 
जो उन्हें बम्बई के प्रस्ताव के श्रनुसार सॉँपी गईं थी, जिसका गांधीजी ने उल्लेख किया है; परन्तु 
समिति उन्हें यकीन दिलाना चाहती है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उनके पथ-प्रदशन में 
रहकर श्रहिंसा की जो रीति अपनाईं गईं है और जिसके कारण हमें जनता में जागृति उत्पन्न 
करने में इतनी श्रधिक सफक्षता मिली दै, उसपर कांग्रेस दृढ़ रद्देगी । 

“कार्य-समिति उन्हें यद्द यकीन भी दिल्वाना चाहती दे कि जहाँ तक संभव जान पड़ेगा 
वद्द आजाद भारत में भी डसी नीति को ल्ञाग करेगी। समिति अआशा करती है कि कांग्रेसजन 
उसे उनकी उद्देश्यपूर्ति में, जिसमें सत्याग्रह भी शामिक्ष दे, पूर्ण सद्दायता प्रदान करंगे।! 

कार्य -समिति द्वारा कांग्रेसजनों के नाम निम्नल्लिखित हिदायत जारी की गई:-- 'विश्व- 
व्यापी परिस्थिति में हाल में जो परिवर्तन हुए दें; उनके कारण लड़ाई भारत के द्वार तक पहुँच 
गईं है। हो सकता दे कि इसके कारण देश के कुछ भागों में अब्यवस्था फेल जाय । यह संभावना 
भी दै कि कुछ शहरों पर दृवाई श्राक्रमण भी हों । 

“चाहे जितने खतरे और कठिनाइयाँ सामने आएँ, उनका मुकाबला करने का वास्तविक 
उपाय शान्ति और धेय से काम लेना दे । और हमें किसी भी परिस्थिति में अःतंक, बेचेनी ओर 
उत्तेजना का शिकार नहीं द्योना चाहिए। कांग्रेसजर्नों को अपने कतंब्य-पथ पर दृढ़ बने रद्दना 
साहिए और जहाँ-कद्दीं भी जरूरत पड़े जनता की सेवा करने का श्रपना काम जारी रखना 
चाहिए । उन्हें चाहिये कि जिन लोगों को श्रधिक सुरक्षा की आवश्यकता दो उन्हें सुरक्षित स्थानों 
पर पहुंचा दिया जाय और जिन्हें सद्दायता की आवश्यकता पड़े, डनकी सद्दायता करने को वे 
दमेशा तेयार रहें । 

“कांग्रेस आगे श्रानेवात्ते कठिन दिनों में जनता की सेवा सिर्फ उसी द्वाज्नत में कर सकती है 
अगर डसका संगठन मजबूत और अनुशापघतनपूर्ण बना रद्दे ओर अ्रपने-अपने इलाकों में कांग्रेस- 
समितियाँ और फांग्रेसतन निजी रूप से जनता के विश्वास-भाजन बने रहें । 

“पृद्चल्निएु कांग्रेस कमेटियों और कांग्रेसनननों को चाहिये कि वे तुरन्त ही खंगठन 
का काम तथा गाँवों ओर शहरों में ज्षोगों के साथ घनिष्ट संपक स्थापित करने का काम शुरू 
करदें । जदाँतक संभव हो गाँव-गाँव में कांग्रेस का सन्देश पहुँच जाना चाहिये और लोग 
आगे आने वाल्नी विपत्तियों का सामना करने के लिए तेयार हो जाएँ ।” 

हसके अलावा तत्काल बाद ही राजेन्द्र बाबू, सरदार पटेज्न, श्री कृपल्लानी ओर डा० घोष ने 
एक बक्तब्य निकाज्ष कर अखिल भारतीय मद्दासमिति की आगामी बेठक में स्वतंत्र रूप से 
झपने-अपने विवेक के श्रनुसार कांग्रेस की भावी नीति पर विचार प्रकट करने का श्राग्रद्द किया। 

बारदोली के प्रस्ताव पर ओर अधिक प्रक्नाश 'हरिजन!' में प्रकाशित गांधोजी के निम्न संक्षिप्त 
वक्तब्य से पढ़ता है :--- 

आपने बताया कि “यह प्रस्ताव एक दपंण है, जिसमें सभी दत्ल श्रपना-अपना प्रतिबिम्ब देस् 
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सकते हैं। इसका मसविदा जवाहरलाल जी ने तैयार किया था, लेकिन उसके बाद हसे एक डप- 
समिति के सुपुदे कर दिया गया जिसने उसमें काफों परिवर्तन कर दिया । 

“पूल प्रस्ताव में राजा जी के दष्टिकोश के लिए कोई गुर्जाइश नहीं थी, परन्तु उडपसिमिति 
ने इसके किए थोड़ी-सी गुज्जाइश करदी | जवाहरलाज़ जी भी प्रायः युद्ध- प्रयत्न के डतने द्वी सख्त 
विरोधी हैं जितना कि मैं हूं। उनके कारण कुछ और हैं। श्रगर कांग्रेस की कुछ शर्ते मंजूर 
कर ज्ञी जाएं तो राजाजी कढ़ाई में मदद देने को तेयार हैं। राजेन्द्र बाबू जिस प्रकार के श्रह्विंसात्मक 
असहयोग के हामी हैं, उसके किये भी निश्चय ही गुम्जाइश है, क्‍योंकि जब तक ऐसी घटना 
नहीं घट जाती तब तक अहिसा का प्राधान्य रहता है|!” 

आगे गांधीजी ने क॒द्दा:--- 

जब यह कद्दा गया कि अखिल्नल भारतीय महासमिति में मतभेद हो जाने की संभावना दे 
तो कई सदस्य उस संभावना का विचार करके घबरा डटठे कि कहीं कांग्रेस फिर से पागज्न गांधी 
का नेतृत्व बनाए रखने के लिए उसकी बात न मान जाए ओर वह राजनीतिक संगठन की 
चजाय एक धार्मिक संगठन बन जाय । में उनकी इस आ्राशंका का समाधान कर देना चाहता हूँ कि 
कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि जिससे हमारे पिछले सात्म के किये-कराये पर पानी फिर 
जाय । कांग्रेस-ने तो केवल्ञ-यद्द फेसला किया है कि संसार जिन शर्तों पर चाद्दे उसके प्रति बर्ताव 
कर सकता दे श्र यदि उसे ये शर्तें उचित प्रतीत हुईं तो वह उन्हें मंजूर कर लेगी। पर श्रापको यह 
भी समझ त्षेन। चाहिये कि कांग्रेस श्रासानी से संतुष्ट द्दोनेवाली नहीं दै। जब तक उसे अपनी मनो वाँ- 
छित वस्तु नहीं मित्र जाएगी तब तक “वह किसी भी द्वाज्नत में संतुष्ट होकर नहीं बेठ सकेगी | जब 
तक उसे वास्तविक वस्तु नहीं प्राप्त द्दो जायगी वद्द तब तक यही कद्दती रहेगी “यह नहीं” , यह नहीं”! 

“इसलिए आप ठीक-टीक बताइये कि आप क्या चाहते हैं ओर इसी प्रकार में श्राप त्नोगों 
को बताऊंगा कि मुझे क्‍या चाहिए । यही कारण दै कि मेंने तीनों साप्ताहिक पत्रों को प्रका- 
शित करने का निर्णय किया है ओर जब तक प्लुके आजादी रद्देगी में उनके जरिये अपने विचार 
पूरी तरद्द से प्रकट करता रहूँगा। इसी बीच अगर आपको अ्रपनी मनोवांछित चीज मिल जाए तो 
आप समझोता कर लीजिए श्रौर हस सम्बन्ध में, में श्रापों यकीन दिलाता हूँ. कि मुझे इससे 
कोई दु:ख नहीं होगा । इसलिए में संसार को इस प्रस्ताव के बारे में, जो उसने खुशी जाहिर 
की दे, धोखे में नहीं रख्नना चाहता। में दुनिया की नजरों में कांग्रेस की हँसी नही उड़वाना 
चाहता । में यद्द नहीं कददज्ञाना चाद्दता कि मैंने अ्रपनी नेतागीरी को बनाए रखने के क्षिए आप 
ल्लोगों को अपने विचार छोड़ देने को कद्दा ।”' 

गांधीजी ने * जनवरी, १६४२ को बारदोल्ी-प्रस्ताव के मद्त्व का स्पष्टीकरण करते 
हुए बतायाः-- 

गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और गुजरात के कार्यकर्त्ताश्रों की बेठक में जिसमें सरदार 
पटेक्ष, ढा० घोष, आचाये कृपत्ञानोजोी ओर डा० राजेन्द्र प्रसाद भी शामित्ष थे, भाषण देते हुए 
गांधीजी ने कहाः---“हस बारे में मेरी राय चाहे कुछ भी क्‍यों न हो, आप त्वोगों को अपने वियेक 
से काम लेने की पूरी आजादी है ।”' 

बारदोलो के श्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए गांधीजी 
एक घरणटे तक भाषण देते रहे ओर उन्होंने अखिल भारतीय मद्दासमिति के गुजरात के पदुस्यों 
से कहा कि वे वर्धा की आगामी बेठक में अपने विचार बिना किसी बाग ल्पेट के पेश करें। 
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गांधीजी ने बताया कि मेंने कांग्रेस छोड़ी नहीं दे भ्रोर बम्बई में नी मेरी स्थिति 
पेस्ली ही थी । ञ्रागे आपने कटद्दा, “मैं तो कांग्रेस का एक सेवक हूँ श्रोर सत्य और अददिसा के 
प्रद्धान्त एर चत्नकर कांग्रेस की सेवा करना चाहता हूँ । काययसमिति ने फेसल्ाा किया दैकि 
अगर ब्रिटेन भारत को स्वराज्य दे दे तो वह लड़ाई में उसकी मदद करने को तयार द्वे । यह कहना 
ठीक नहीं कि कांग्रेस ने अहिंसा के सिद्धान्त का उल्लंघन किया है; लेकिन उसने ब्रिटेन की 
तरफ दोस्ती का द्वाथ बढ़ाने की मामूक्ती-ली कोशिश की है। राजाजी का खयाक्ञ है कि हम 
सब को पूरी तरद्द से शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर क्ढ़ाईं में शामित्र द्वो जाना चाहिए, परन्तु 
दो सकता है कि सबका ऐसा ही विचार न द्टो ।”! 

यद्द बताते हुए कि रचनात्मक कार्यक्रम जारी रह्दना चाहिए, गांधीजी ने कद्दा, 'श्राज- 
कक्ष के दिनों में, में कारयकर्त्ताश्रों को जेल नहीं भेजना चाद्ृता जबकि उनकी सेवाश्रों से दम 
झातंक को दूर करने में मदद ले सकते हें ।” 

सरदार वल्लवभभाई पटेल इस सभा के अध्यक्ष थे। आपने श्रपने भाषण में कद्दा, 
'“इससे भी कद्दीं अधिक नाजुक समय दमारे सामने अआनेवाला है। दमारी जिम्सेदारियाँ बढ़ 
जाएँगी, और तब हम सरकार का मुद्द “नहीं ताक सकगे, क्योंकि वद्द स्वयं अ्रपनी जिम्मेदारियों 
के चक्कर में फँसी हुई दे; इमें यद्द फेसला खुद द्वी करना द्वोगा कि हमें क्या करना चादिए ।” 

तस्काल ही इस प्रस्ताव की शोर इंगलेयड के ज्लोगों का ध्यान आकषित द्दोगया; लेकिन 
प्रत्यक्ष रूप से इसकी कोई प्रतिक्रिया या प्रभाव देखने में नहीं आ्राया । 

भारत मंत्री ने & जनवरी, १६४२ को कामनसभा में भाषण देते हुए कद्दा, “दिलम्बर के 
अ्रन्त में भारत के राजनीतिक दक्नों ने जो प्रस्ताव पास किये दें ओर इस सम्बन्ध में राजनीतिक 
नेताओ्ों ने जो विभिन्न वक्तब्य दिये हैं, उनकी श्रोर मेरा ध्यान आकषिंत हुआ दे, लेकिन मुमे 
स्तेद दे कि द्वात्य में वाइसराय ने समान संकट को देखते हुए भारतीय जनता से सहयोग और 
एकता की जो श्रपीज्ष की थी, उसके सम्बन्ध में इन दुल्लों ने कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं 
दिया ।”! 

आगे आपने बताया, “सरकार ने भारत से जो वायदे कर रखे हैं, ऐसे वायदे जिनका 
झटब्वांटिक भ्रधिकारपत्र से किसी किस्म का सम्बन्ध नहीं है; केकिन जो पूर्णतः: उसके सिद्धान्तों 
के भलुकूत़ हैं उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक समझोते को प्रोत्साहन देने से तो वद्द कभी पीछे हृटेगी 
नहीं ।?! 

कार्यसमिति की एक बेठक १३ जनवरी को हुई, जिसमें उसने कांग्रेस संगठन से सम्बद्ध 
विषयों पर घोच-विचार किया। कार्यश्नमिति ने स्वाधीनता-दिवस के मनाने, कांग्रेस कमेटियों 
द्वारा पुन अपना काम शुरू करने ओर कांग्रेस के साधारण सदस्य भरती करने के सम्बन्ध में 
हिदायत जारी कीं । 

कार्यंसमिति ने स्वाधीनता-द्विस की प्रतिज्ञा में से ब्यक्तिगत सत्याग्रद्द से सम्बन्ध रखनेवात्ते 

भाग दहृटाकर उसमें आवश्यक संशोधन कर दिया। 


संशोधित प्रतिज्ञा 
संशोधित प्रतिज्ञा इस प्रकार है :--- 
“हम हिन्दुस्तानी क्षोग भी अन्य कोमों की भांति अपना यह जन्मसिद्ध्‌ अधिकार मानते हें 
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कि हम स्वतंत्र द्वोकर रहें, अपनी मेहनत का फल खुद भोगें और हमें जीवन-निर्वाह्द के द्षिप 
आवश्यक सुविधाएं मित्न, जिससे दमें भी विकास का पूरा-पूरा मोका मिल्रे। हम यह मानते हैं 
कि श्रगर कोई सरकार जनता के इन हकों को छीने ओर उस पर जुल्म करे तो टसे इस बात का 
भी अधिकार है कि वह उसे बदल दे श्रथवा खत्म करदे। अंग्रेजी हुकूमत ने सिर्फ हिन्दुस्तान की 
जनता की श्राजादी को दी नहीं छीना है, बल्कि उसने अपनी बुनियाद द्वी जनता के शोषण पर 
कायम की है और हिन्दुस्तान की राजनीतिक, श्रार्थिक, सांस्कृतिक श्रौर श्राध्यात्मिक इशियों से 
भी तबाह कर दिया दे । इसलिए हमारा विश्वास द्वै कि हिन्दुस्तान को ब्रिटेन से श्रपना ताल्लुक 
खत्म क्र पूर्ण स्वराज्य अ्रधवा मुकम्मज्ञ आजादी द्वासिल करनी चाहिए । 

“हम मानते हैं कि हिन्दुस्तान की आजादी के हासिल करनेका सबसे कारगर तरीका हिंसा 
नहीं है । शान्तिमय और उचित उपायों के जरिये द्वी हिन्दुस्तान ने ताकत द्वासिज्ञ की है और 
आत्मविश्वास पदा किया दै तथा स्वराज्य के रास्ते पर इतना -आगे बढ़ सका है। इन्हीं तरीकों 
पर चलकर हमारा मुल्क पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा । 

“हम आज हिन्दुस्तान की श्राजादी की प्रतिज्ञा को फिर से दोददराते दें ओर दृढ प्रतिज्ञा 
करते हें कि जब तक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नहीं द्वोगा तब तक अ्रपनी आजादी की कढ़ाई को 
अहिंसास्मक तरोके पर ही जारी रखगे । 

“हमारा यकीन दै कि आ्राम तौर पर दर श्रद्विंसात्मक काम में ओर खासकर अ्रद्धिंसात्मक 
कढ़ाई या सत्याग्रद्द के द्षिए यद्द जरूरी है कि खादो, कौमी एकता कायम करने और अछूतपन 
दूर करने के रचनात्मक कार्यक्रम को कामयात्री के साथ पूरा किया जाय । दम जाति या मज़ददब 
का भेदभाव छोड़कर अपने मुल्क के रहनेवालों में सदूभाव और प्रेम कायम करने की पूरी कोशिश 
करंगे। जिन क्लोगों की उपेक्षा की गई है, उनकी जद्दाल्तत ओर गरीबी दूर करने का द्वम प्रयत्न 
करेंगे भशौर जो पिछुड़े हुए हैं, तथा पद॒दुल्लित माने जाते हैं, उन्हें ऊपर उठाने और डनके द्वितों 
की दिफक्राजत का हम भरसक प्रयत्न करंगे, द्ाज्नांकि हम साम्राज्यवाद का खात्मा करना चाददते 
हैं, लेकिन दमारा अंग्रेजों से, चाहे वद्द सरकारी अफसर हों या गेर-सरकारी, कोई मूगड़ा नहीं है। 
हमारा विश्वास दे कि हरिजनों और सवर्ण दिन्दुओं के ऊँच-नीच के भेदभाव को मिटा देना 
चाहिए और हिन्दुओं को अपने रोजाना के बर्ताव में भी इस भेदभाव को भूल जाना पड़ेगा। 
इस तरद्द के फके अरद्विसात्मक ढंग और कार्य में रुकावट पेदा करते हैं। चादे हम विभिन्‍न धर्मों 
के माननेवाले द्वी क्‍यों न हों; लेकिन आपस के बर्ताव में भारतमाता के बच्चों की तरद्द काम 
करेंगे, क्योंकि हम एक द्वी राष्ट्र के रहनेवाले हैं श्रोर हमारे राजनीतिक और आर्थिक हित 
समान हैं । 

“ट्विन्दुस्तान के सात क्ञाख गांवों में फिर से जान डालने ओर श्राम जनता की जबरदस्त 
गरीबी को दूर करने के ल्निए चर्खा और खादी हमारे कार्यक्रम के अ्रमोघ भ्रंग हैं। दम निजी 
झावश्यकता के लिए खादी द्वी इस्तेमाज्ञ करंगे, जद्दां तक मुमकिन द्वोगा ह्वाथ से बनी हुईं गांव 
की चीजों का ही उपयोग करंगे । दूसरों से भी ऐसा द्वी कराने की कोशिश करेंगे। आज दम फिर 
से प्रतिज्ञा करते हैं कि कांग्रेस के सिद्धान्त और नीति का संयम के साथ पालन करंगे श्रोर कांग्रेस 
के आदेश के अनुकूज्ष भारत की भ्राजादी के युद्ध को जारी रखने के लिए हर घड़ी तेयार रहेंगे ।”” 

अखिल भारतीय मद्दासमिति की बेठक में मुख्य बहस का उत्तर देते हुए पंडित जवाहर 
द्वाज्ञ नेहरू ने कोगों में पाई जाने वाली इस प्रवृत्ति की कड़ी श्राज्नोचनाकी कि लोग नारों के प्रवाद्द 
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में बद्द जाते हैं । उनका खयाल था कि साम्यवादी, समाजवादी और गांधीवादी, सभी छोग इस 
प्रवृत्ति के शिकार हैं। समाजवाद अभ्रथवा साम्यवाद दोनों में से किसी का भी यह उद्देश्य नहीं रहद्दा 
कि भारत की परिस्थितियों की उपेक्षा करके हस देश पर पश्चिमी देशों के आधार पर हन निगुढ़ 
सिद्धान्तों को क्ञागू किया जाय । उनका विचार था कि कांग्रेस समाजवादियों का यद्द सुझाव कि 
विधान-परिषद्‌ बुलाई जाए, इस नाजुक घड़ी में श्रब्यावदह्दारिक था; द्वाज्नांकि डनका यहद्द इढ़ 
विश्वास था कि अन्त में भारत के भाग्य का निर्णय करने का एकमात्र उपाय विधान-परिषद्‌ ही दे । 

नेदरूजी ने आगे बताया कि मुके उन लोगों का रवेया समर में नहीं आता जो “शत्‌ 
प्रतिशत अ्रहिंसा की बाद कर रदे हैं । लेकिन साथ ही वे द्विसा ओर अन्याय पर आधारित मोजूदा 
सामाजिह ढांचे को सद्दन करते जा रद्दे हैं ओर जो यद्द भाशा क्वगाए बेठे हैं कि पूजीपतियों और 
घनिक वर्ग को ममोकृत्ति में परिवर्तन करके वे एक नया ढांचा खड़ा करने में समर्थ दो सकगे । 
आपने कहा कि मेरा डा० राजेन्द्रप्रसाद ओर उनके मित्रों से इस बात पर मतभेद दै कि हमें 
हइं गल्लेग्ड और अमरीका-जेसी श्राजादी की जरूरत नहीं द्ै। केकिन में तो कम-से-कम इस किस्म 
की आजादी को किसी भी क्षण स्वीकार कर लेने को तेयार हूँ, चाद्दे वद्दध कितनी भी अपूर्या क्यों 
न दो । उसको बाद में में उसकी खामियां दूर करने की कोशिश करूँगा श्रोर समाज का एक ऐसा 
नया ढांचा खढ़ा करने की चेष्टा करूँगा जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद द्वोनेवाली लढ़ाश्यों 
झौोर भ्रहिंसा के लिए कोई गुजाइश न होगी । 

श्री चर्चित्ष भ्रभी श्रमरीका में ह्वी थे जब कि उन्हें बारदोली के प्रस्ताव का समाचार मिदत्षा 
झौर एक सवाल का जवाब देते हुए आपने कद्दा कि में फिल्नद्ााल इस बारे में कुछ भी नहीं कद्द 
सकता; क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरा भारत की धटनाओं से कोई संपक नहीं रह सका । 
केकिम ल्तंदुन पहुँचने पर पात्नमेणट में यही प्रश्न किया गया। श्री चर्चित्न ने उत्तर दिया कि 
अमरीका से प्रस्थान करने के वक्‍त द्वी मुझे डा० सम्र्‌ का पत्र मिल्ना था ओर में उनके सुरावों] पर 
पूरी तरद्द गौर करके उन्हें उत्तर भेज दू'गा। इसे जनता के लाभ के लिए प्रकाशित भी कर 
दिया जायगा । 

२२ जनवरी, १६४२ को कामनसभा में एक सवाल का जवाब देते हुऐ श्री एमरी ने कहा 
कि में भारत की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में कोई और वक्तव्य नहीं देना चाहता । २७ जन- 
वरी १६४२ को कामन सभा की एक बद्स में हिस्सा लेते हुए श्री पेथिक ज्ञारंस ने कहा, कि 
मेरे विचार में भारतीय समस्या का कोई -सन्‍्तोष-जनक हृत्ल ढूंढ़ निकालना युद्ध-प्रयसन का एक 
महत्वपूर्ण अंग है भोर प्रधानमंत्री को भारतीय जनता तथा डसके राजनोतिक नेताझ्ों को यह 
स्पष्ट कर देभा चाहिये कि देश के सभी ज्लोगों की द्वार्दिक इच्छा यह दे कि कढ़ाई के बाद आपको 
झपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया जाय । 

कामनसभा में विश्वास के प्रस्ताव पर द्वोनेवात्षी बहस के पद्दले दो दिनों में भारत के 
सम्बन्ध में कई थार उरद्ेख किया गया । 

श्री एडगर प्रेनविज़ ( उदार राष्ट्रवादी ) ने यह झाशा प्रकट की कि सरकार भारत के 
सभी साधनों का एकीकरण करने में सफल द्वो जाएगी ओर प्रधानमंत्री यद्द घोषणा कर देंगे कि 
दूसरे स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों की भांति भारत का प्रतिनिधि भी लम्दन के युद्ध मं॑त्रिमणडत्व 
में के द्विया जाएगा । 

३ फरवरी को एक बार फिर द्वा्ड सभा में एक गरमागरम बहस हुई, जिसमें ल्लार्ड 
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फेरिंगटन ( मज़दूर दल ) ने बड़ा प्रमुख भाग दिया | 

आपने सरकार का ध्यान उस वक्‍त की जरूरी समस्या की ओर अञ्राकर्षित किया । आपने 
शिकायत की कि सरकार में आत्म-संतुष्टि की भावना घर कर गई दै और परिस्थिति हर शोज 
नाजुक होती जारद्दी है; लेकिन इस पर भी उसका मुकाबला करने की कोई कोशिश नहीं 
की जाती । 

आगे लाड फेरिंगटन ने कद्दा कि यद्द बड़े दुर्भाग्य की बात प्रतीत द्वोती है कि सम्राट की 
सरकार ने भारत को स्वायत्त शासन देने का जो वायदा कर रखा है, उसे वद्द यथाथ रूप देने में 
असफल्ष रही दे । अ्रटत्ञांटिक के घोषणा-पत्र की भारत के लिए जो थोड़ी-बहुत उपयोगिता हो 
भो सकती थी, उसे दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री के इस वक्तब्य द्वारा बिल्कुल द्वी नष्ट कर दिया गया 
है कि उक्त घोषणापन्न भारत पर लागू नहीं हो सकता। मौजूदा गतिरोध का श्रन्त करने के ल्विए 
में कुछ व्यावद्दारिक सुकाव रखना चाहता हूँ । पिछुले कुछ मद्दीनों में इस गतिरोध के कारण 
भारी खतरा पेदा द्ोगया है। इसके अर्लावा मत्ाया से जो खबरें यहां पहुँच रद्दी दें डनसे 
ज़ाहिर होता है कि देश की जनता लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं ले रद्दी है। इसलिए भारत का 
यह गतिरोध ओर भी श्रधिक खतरनाक नज़र आता है । 

मेरा सबसे पद्दज्ला सुझाव यह है कि सरकार यद्द घोषणा कर दे कि वह भारत को 
भविष्य में नहीं, बल्कि इसी वक़्त स्वराज्य दे देना चाहती द्वे। ऐसा प्रतीत द्वोता द्वै कि कुछ 
क्लोगों के साथ भारतीय नेता सममोते की बातचीत चल्नाने को तैयार हैं। उस व्यक्ति को 
झोर सरकार को बाइसराय की शासन-परिषद्‌ का पूर्ण मारतीयकरण करने को तैयार रहना 
चाहिए। विदेशी मामले ओर रक्षा-विभाग भी भारतीयों को ही दे देना चाहिए । उन्हें ऐसी 
परिषद्‌ को भारत की अस्थायी सरकार स्वीकार कर लेनी चाहिए और इस नयी परिषद का 
यहद्द कत्तब्य द्ोना चाहिए कि वद्द विधान-परिषद्‌ अथवा विधान बनानेवाला सम्मेत्नन बुलाने 
का आयोजन करे और हस सम्बन्ध में आवश्यक कार्य भी करे । मेरा भाज़िरी सुझाव यह 
है कि सरकार यद्द घोषणा कर दे कि इस विधान-परिषद्‌ के फेसले पार्लमेण्ट में एक सरकारी 
क़ाबून के रूप में पेश कर दिये जाएँगे और द्ढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद कम-से-कम तीन साल 
के अन्दर उन्हें पास कर दिया जायगा। 

ख्ार्ड फेरिंगटन ने कटद्दा कि सरकार ने यद्द घोषणा की द्वै कि अगर भारत के दोनों दल्तों 
में कोई सममोता दो जाय तो वद्द उसका समर्थन करेगी, लेकिन मेरे ख़्याज् से यह कुछ अनुखित 
रवेया है । मुस्ल्षिम ज्लीग ने, जो कि मुसल्षमानों का प्रतिनिधि होने का दावा करती है, कागज 
पर अपनी माँग क्षिखकर रख दी हैं ओर स्पष्ट दै कि कांग्रेस उन्हें किसी भी हाक्नत में म॑ ज़्र 
महीं कर सकती । लेकिन वास्तविकता यह द्वे कि मुस्लिम त्वीग सभी मुसल्षमानों का प्रतिनिधि 
होने का दावा मददीं कर सकती और यद्द आवश्यक दै कि श्रिटेन के लोगों को भी यह बात 
झासानी से समर लेनी चाहिए झोर उन्हें उग्र विचारोंवाले मुसत्षमानों के हाथ का खिल्दौना 
बनकर भारतीयों के समझ्कोते के मार्ग में रुकावट नहीं पेदा करनी चाहिये। झागे आपने कहद्दा, 
ऐसा मालूम होता दे कि मुस्लिम क्लीग तो भारत के अधिकांश मुसत्षमानों का भी प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकती ओर मेरे ख़याल्न में भारत के विभाजन की उसकी योजना अब्यावद्दारिक द्वी नहीं, 
बर्कि प्रतिगामी भी दे । 

खाद देखी ने कद्दा कि यद्द यक्नत छोटी रस्मी बातों का नहीं है | दमें सीरिया की तरद्द 
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दी भारत के बारे में भी कोई स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए। यह कद्दा गया हे कि युद्ध-काल 
में कोई वेधानिक परिवतंन नहीं किए जा सकते, परन्तु भारतीय इतिद्दास की एक महत्त्वपूर्ण 
घोषणा -- भ्र्थात्‌ १६१७ की घोषणा बढ़ाई के ज़माने में द्वी तो की गई थी ओर मांटेगू-चेम्स- 
फोर्ड योजना भी १६१८ में द्वी तयार हुईं थी, जो कि क्ढाईकी बहुत द्वी नाज़क घढ़ो थी । हमारा 
वास्तविक उद्द श्य क्या दै ? उसका ख़याद्बल किए बिना हमारे क्षिप भारत के गतिरोध का कोई 
हल दूं ढ़ निकाज़ना बढ़ा कठिन है। १६३५ का विधान बहुत समय तक के विचार-विमश ओर 
सतकंता के बाद तेयार द्वो सका था और श्रिटेन की जनता ने स्वाधीनता-प्राप्त किश्ली भी उपनिवेश 
अथवा साम्राज्य का विधान तेयार करने में इतनी सतर्कता और धेयं से काम नहीं क्षिया था, - 
जितना कि १8६३५ का विधान बनाने में । 

लाड देली ने पूछा कि भारतीय रियासतों की स्थिति क्या रद्देगी ? ओर क्‍या अब हमें 
मुसलमानों की यह बात मंजूर कर लेनी चाहिए कि संयुक्त भारत के टुकढ़े-दुकढ़े कर दिए 
जाये। आपने कद्दा कि मेरे ख़याल से तो सम्राट की सरकार को एक ऐसी संतोषजनक घोषणा 
कर देनी चाहिए कि जिसके अन्तगंत या तो कोई तारीख निश्चित कर दी जाय अथवा कोई 
ऐसा तरीक़ा बताया जाय जिससे कि भारत के दोनों दलों में कोई समम्गौता दो सके । 

अगर दम युद्ध-प्रयत्न के रास्ते में कोई भारी रुकावट नहीं देखना चाहते तो यद्ध आ्रावश्यक 
है कि हम मतभेदों को ख़त्म करके कोई सममौोता कर ल्े। आपने प्रश्न किया कि क्‍या यहद्द 
सम्भव नहीं द्वै कि प्रान्तों में इस तरह का परिवतंन किया जाय कि वे स्वयं केन्द्रीय धारासभा 
की हकाइयाँ बन जाएं । 

लाड केटो ने कह्दा कि बहुत से भारतीय नेता अभो तक यह मद्दसूस नहीं कर रद्दे कि 
यद्द लकाई ख़्द उनकी लड़ाई भी है भोर उन लोगों की मद॒द के बिना भारत की जनता को 
राजनीतिक परिस्थिति के ख़तरों से अ्रवगत कराना श्रौर युद्ध प्रयत्न में उनका श्रधिकाधिक 
सहयोग प्राप्त करना कठिन है। जब तक दम उनकी वेधानिक समस्या को नहीं सुलमा देते 
और झपनिवेशिक स्वराज्य देने का श्रपना वायदा पूरा नहीं कर देते तब तक युद्ध के प्रति उनकी 
यह उदासीनता ओर उपेक्षा जारी रद्देगी । 

ज्ञार्ड सभा में भारत-विषयक बद्दस के दोरान में उप-भारत मंत्री ढ्यूक झाफ डीवन 
शायर ने जो भाषण दिया उससे साफ़ तोर पर यह ज्ञाहिर हो जाता दै कि साम्राज्य के लिए 
भारी ख़तरा पेदा हो जाने पर भी अ्रपनी भारत-विषयक नीति के सम्बन्ध में ब्रिटेन की मनोबृत्ति 
में किसी क्रिस्म का कोई फक नहीं आया। 

ढ्यूक का यद्द भाषण बड़ा उत्तेजनापूर्ण था और उन्होंने कांग्रेल का असर घटाकर 
और मुस्क्षिम क्षीग का असर बढ़ाकर दिखाने की कोशिश की । आपने कहा, “ऐसा मालूम 
होता दै कि मुस्ख्तिम क्वीग का असर भोर उसह्ली ताकत निश्चित रूप से बढ़ रही दे भोर इस 
वक़्त कांग्रेस की ताक़त कम द्वो रद्दी दै। कांग्रेस के दावे को चुनौती दी जा रही दे भोर मद्दान्‌ 
मुस्लिम जाति हमेशा द्वी उसके दावे को चुनोती दैती रद्देगी।”! 

व्यू क ने सांप्रदायिक मतभेदों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया भर बताया कि भारत 
की समस्या का हृत्त १६४० के भअगस्तवाले प्रस्तावों में द्वी है। एक भारतीय सरकार अथवा 
सरकार” बनाने का भी संकेत किया गया। आपने मानों बढ़े अनजानेपन से कद्दा कि भारत- 
कार्याक्षय अब भारत पर हुकूमत नहीं कर रद्दा और नोकरियों में अरब यूरोपियन ल्लोग बहुत 
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कम रह गए हैं | छ्लेकिन “यह निश्चित है कि अगर किसी क्रिस्म के आपसी समझौते के बिना 
भारत में सत्ता दस्तांतरित की गई तो उसका परिणाम देश में अ्रब्यवस्था भौर भ्रराज्कता 
को जन्म देना द्वोगा ।”': 

ड्यू के ने भारत के युद्ध-प्रयस्न के सम्बन्ध में पूर्ण संतोष प्रकक किया और उनका रवेया 
यह था कि अगर राजनीतिक आनन्‍्दोल्नन जारी भी रहे तो भी उनका काम चलता रहेगा; रुक 
नहीं सकता । हसमें कोई शक नद्वीं कि बद्दस के दौरान में कुछ बुद्धिमत्तापूर्ण भाषण भ्रवश्य 
दिये गए, लेकिन ड्यू क का भाषण कांग्रेंस के बारदोत्ी-प्रस्ताव का प्रत्युत्तर समझना चाहिए । 

ल्ाड़ सभा की इस बहस के बाद ल्लीड्स में ७ फरवरी को साम्नाज्य के युद्ध-प्रयव्न की 
समीक्षा करते हुए श्री एमरी ने श्रपने भाषण में उन्हीं पुराने बद्दानों को फिर से दोहराया भर 
प्रान्तीय स्वायच शासन का जिक्र करते हुए कद्दा, “जहाँ तक और बातों का सम्बन्ध हैं दम 
लड़ाई के वाद भारत को भी स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों की भाँति द्वी अपने बराबर का द्रजा 
ओर आज़ादी देने के लिए वचन-बद्ध हें। जेसा कि भ्ौर जगद्दों पर दै भारत के बारे में भी 
साधारणतः यद्द स्वीकार किया जाता दै कि स्वायत्त शासन के लिए सम्बद्ध तर्तों में एकता 
दवोना नितान्त आवश्यक द्वे । अन्त में विश्लेषण करने पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
भारत की थ्राज्ञादी स्वयं भारतीयों पर ही आश्रित दै। जब तक भारत के घपिभिन्‍न दरों में 
कोई समम्योता नहीं हो जाता हम उन पर उसी तरह से कोई विधान नहीं त्ञाद सकते जैसे कि 
यूरोप के ऊपर ओर फिर दम उसके सफल होने की भी आशा नहीं कर सकते | 

“हम भारत को श्राज़ञादी देने के ल्षिण वचनबद्ध हैं । हम भारत की एकता के हृच्छुक 
हैं। भोर दमीं ने भूतकाल़् में इन दोनों द्वी बातों की नींव भी रखी ।”” इस तरद्द से श्री एमरी ने 
ब्रिटेन पर लगाये जानेवाले हस हृखजाम का मुँह घोने की कोशिश की कि यद्द जनता में भेदभाव 
पैदा करके अपना शासन चला रहा है। लेकिन बहुमत से पिछले मौक़ों की तरह हस बार भी 
श्री एमरी ने तुरस्त ही भारत में कोई वेघानिक परिवर्तन किये जाने का विरोध किया, हस 
बिना पर कि भारतीय भ्राज्ञादी ओर एकता के मार्ग में सबसे बढ़ी रुकावट सांप्रदायिक मतभेद 
है । लेकिन सोभाग्य से भारत ही अकेला ऐसा देश नहीं है जो ब्टिन पर इस तरद्द का दोषा- 
रोपण करता है, बल्कि आयरलेएड भी यद्द महसूस करता दै कि बरसों की प्रगति के बाद भी 
उसकी स्थिति भारत-जसी दी दे । 

अभी कुछ द्वी समय पूर्व डी वेलरा ने यद्द कद्दा था कि ब्रिटेन की नीति सदा से यह 
रही दे कि जहाँ मतभेद न भी हों, वह्दोँ उन्हें पेदा कर दिया जाय। १८६० और १८६५ के 
द्रमियान जब ग़ल्लामों के व्यापार को लेकर उत्तरी अमरीका और दक्षिणी श्रमरीका की रियासतों 
में गृद-युद्ध छिड़ गया तो श्रिटेन ओर ग्लेड्स्टन ने दक्षिणी अमरीका का पक्ष लिया, जो कि इस 
दास-प्रया को जारी रखने का समरथतर कर रहद्दा था। इस प्रकार अमरीका में यह सवाद्व उत्तरी 
ओर दक्षिणी अमरीका का था। आयरक्षेणड में यही सवात् अल्स्टर और शेष आयरकैणड का 
था । भारत में यद्द सवाल्न एक सम्प्रदाय का दूसरे संप्रदाय के प्रति विरोध के रूप में और 
राजाओं द्वारा सभी के विरोध के रूप में प्रकट दुआ दै। जद्दाँ तक बर्मा का सवा है, श्री एमरी 
कहते हैं कि शान की रियासत, केदेन, काचिन, और सचिन की रियासत ख़ास बर्मा को ब्दाई 
के बाद भी प्रोपनिवेशिक स्वराज्य देने के ख़िलाफ़ हैं। एक कंनेडियन पश्रकार श्री डेविड 
मार्टिन से बातचीत करते हुए श्री एमरी ने बताया कि हमें न केघक्ष भअ्रन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ 
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ही अपने ध्यान में रखनी हें बल्कि बर्मा की आन्तरिक स्थिति भी ।” आगे आपने बताया कि 
“गोलमेज परिषद्‌ के अवसर पर शान के नेताओं ने इस बात का विरोध किया था कि बर्मा की 
केन्द्रीय सरकार उन पर शासन करे । इसी प्रकार कोइ एक शताब्दी पद्दले “लन्दन टाइग्स” ने 
कनेडा की 'श्राज़ादी श्रीर एकता के विरोध में ऐसी द्वी बातें कद्दी थीं। उस समय ला डरहम 
ने कैनेडा के उपनिवेश का दौरा करने के बाद उसके लिए एक विधान की सिफारिश की थी, 
लेकिन ल्वन्दन के इस प्रमुख देनिक पत्र को यद्द बात नागवार गुज़री और उसने उनका विरोध 
किया । (उसने ल्ञार्ड डरहम पर छींटाकृशी करते हुए उन्हें राजविद्रोद्द फेज्नानेवाले ल्लार्ड की 
उपाधि दी थी । कदह्दने का मतत्वव यद्द कि केनेडा, अमरीका, आरायरलेण्ड, मिस्र, मध्यपूव, 
भारत श्र बर्मा आदि में--जिधर भी देखो उधर द्वी ब्रिटेन को हस विषाक्त भेद-नीति का 
बोलबाला था। इतना द्वी नहीं लाडे नाथ से लेकर विस्टन चर्चित्र के शासन-काल तक ब्रिटेन 
के राजनीतिज्ञों ने जो बेवकूफ़ियां कीं, उनसे उसने कोई सबक़ नहीं सीखा औ्रौर अ्रपना भारी 
अद्वित किया । ! 

जिस प्रकार नाटकों में एक-एक अंक ओर एक-एक इश्य के कथानक के बाद हमें पाठकों के 
मन-बदत्लाव की सामग्री का आयोजन करना पड़ता द्वे उसी प्रकार युद्ध के दुखान्त नाटक के बीच- 
बोच में दें श्रो एमरी दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दिखाई देते हैं । श्री एमरी समय-समय पर 
रंगमंच पर भाझर सोरेन्सन ओर पिल्धवरमन सरीखे सदस्यों के प्रश्नों का वद्दी दुकियानूसी और 
प्रतिक्रियावादी जवाब देकर श्रपना मन शान्त कर लेते हैं | फरवरी १६४२ के मध्य में ब्रिटिश- 
मन्न्रिमण्डज्ञ में परिवतन द्वोने जा रद्दा था। १६ फरवरी को श्री एमरी पर पुनः भारत के सम्बन्ध 
में किये जानेवाल्े प्रश्नों की बोछार पढ़ने लगी ; लेकिन आपने अपनी उसी चिर-परिचित नज्ञाकत 
के साथ उत्तर दिया कि “में भारत के सम्बन्ध में कोई श्रोर नया वक्तब्य देने में असमर्थ हूं । में 
हस अवसर पर श्रपसे इससे अधिक ओर कुछ नहीं कद्द सकता।” श्री सिल्लवरमेन ने आशभ्रद्द 
किया कि युद्ध में भारतीय जनता का सक्रिय सद्योग प्राप्त करने के ल्विए दसें भारत को आजाद 
कर देना चाहिये | लेकिन श्री एमरी टस-से-मस न हुए ओर इस बारे में आपने बिल्लकुलत्न मोम दी 
घारण कर किया । २० फरवरी को ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में किये गए परिवतनों की घोषणा की गईं; 
लेकिन भारत में उससे रत्तीभर भी निराशा नहीं देखने में आईं, क्योंकि दुनिया चादे हधर-पे-उधर 
द्वो जाती, पर विवदूषक एमरी को अपने स्थान पर द्वी बने रद्दना था। ब्रिटेन ओर अमरीका में द्वोने- 
बाजी प्रतिक्रियाश्रों और आल्लोचनाश्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता था। उधर अन्ध- 
मद्दासागर के पार न्यूया्क का ध्यान गांधी ओर चांगकाई शेक के मिल्लषन की श्रोर आकर्षित हो 
गया और “न्यूयार्क टाइम्स” ने लिखा द्वे कि भारतीय राष्ट्रवादी इस समय केवल्य समय की 
प्रतोक्षा में बेटे हैं। आगे यही पत्र प्रश्न करता दे कि “क्या भारत की जागृति का समय निकट शभ्रा 
गया दै ? हस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम; लेकिन दस इतना अ्रवश्य जानते हैं कि अब चीन 
झोर भारत पअ्रंग्रेज के घर पानी नहीं भरते | वे अब उसको कठपुतद्ली नहों रददे ।?” 

& फरवरी, १६४१ को अन्तरष्ट्रीय महत्व की एक घटना हुईं जब कि भारत ने जनरल 
चांगकाई श्वेक, मदाम चांगकाई शेक ओर उनके सेमिक अफसरों का भारत के वाइसराय के श्ति- 
थियों के रूप में स्वागत किया । एक विज्ञापन में बताया गया कि “'जेनरल्िस्घिमो चांगकाई शेक 
भारत और चीन के सम्बन्ध रखनेवाले समान विषयों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ओर खासतोर 
पर भारत के प्रधान सेनापति से सल्लाह-मशविरा करने झ्ाए हैं । उन्हें श्राशा हे कि,भारत में अपने 
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प्रवास की अवधि में उन्हें भारत के प्रमुख सावंजनिक नेताओं से भंट करने का अवसर प्राप्त हो 
सकेगा । 

“सारत सरकार का निश्चय दे कि भारत की जनता चीन के मद्दान्‌ प्रजातन्श्न के हस घीर 
नेता का स्वागत करने में उसका हाथ बटाएगी ।”! 

आधुनिक चीन के उद्धारक के नाम भारत के विभिन्‍न भागों से डनका स्वागत करते हुए 
बहुव से सन्देश भेजे गए । बिटेन ओर अमरीका के समाचारपतन्नों ने इस अभूतपूर्व और अ्रप्रत्या- 
शित घटना पर बढ़ी प्रसन्‍नता प्रकट की । पंडित जवाहरत्वाल नेहरू ने उसके साथ कई बार भंट 
की । पहले तो स्वयं भकेले, फिर कांग्रेष के प्रधान मोलाना झ्ाजाद के साथ भोर बाद में अपनी 
बहन ओर पुत्री के साथ । यह भाशा की जाती थी कि जेनर ल्िस्सिमो गांधीजी से भी मुत्नाकात 
करंगे, लेकिन ऐसा न दो सका । 

वाहसराय भवन में हिज एक्सीलेसी जेनरल्िस्सिमो श्रोर मदाम चांग काई शेक के सम्मान 
में एक भोज दिया गया । इस अवसर पर वाइसराय ने निम्नलिखित भाषण दिया । 

“श्रीमान और श्रीमतो चांग काईशेक, देवियों भोर घज्जनो ! 

“पुक मद्दान्‌ बुद्धिमान्‌ दार्शनिक कनफ्यूशियस ने प्रश्न किया दै--'समान विचारवाल्ते 
ब्यक्ति यदि दूर से आकर मिल्न तो क्या इससे प्रसन्‍नता नहीं होती ?' 

“उस दाशशनरिक ने जिन पीढ़ियों के क्षिए यद्द वाक्य लिखा था उनमें हमसे अधिदह हस 
सत्य कथन का अनुभव श्रोर कोन कर घक्तता है. जिन्हें इत दृषंपूर्ण अवधतर पर चीनी राष्ट्र के दो 
महान नेताओं ओर उनके सम्मानित साथियों का अपने बीच स्वागत करने का झवसर मित्र 
रद्दा है । 

“यदि पिछुल्ते दस वर्ष के चीन के इतिद्दास का श्रनुशीज्ञषन किया जाय ठो हमारे सम्मानित 
मे द्रम।नों के नामों पर इष्टि पढ़नो अ्निवाय॑ है । इन मद्दान्‌ ब्यक्तियों ने मानों अपने को घेय, दृढ़ता 
झोश संगठित प्रयत्मों की प्रतिमा बना किया है। ओर झाज चीन उस प्रतिमा को सभ्य संसार के 
पथ प्रदर्शन द्ेतु प्रस्तुत कर रहा है । 

“इतिद्दास में जो कुछ हो चुका है उसका स्मरण दिल्लाने की ग्रावश्यकता में नहीं 
सममता । हन पांच वर्षो के कठिन ओर संकटपूर्ण काल में चीनी प्रधान सेनापति ओर उनकी 
घमंपत्मी ने अपनी समस्त शक्तियां लड़ाई में केन्द्रित कर रखी हैं ओर जापानी प्राक्रमणों के 
प्रति स्वाधीन चीन के गौरघपूर्ण संघर्ष की तो वे प्रति मूर्सियां बन गए हैं। बृटिश साम्राज्य 
के क्षिए संकट की घड़ी में बूटिश प्रधान मन्त्री श्री विस्टन चर्चिल्न ने एक बार कद्दा था कि यदि 
आवश्यकता हुई तो दम वर्षो तक ओर भ्रकेत्े दही! क्वढ़ते रहेंगे। चीन हन शब्दों का तार्पय॑ 
भक्ञी-भांति समझता है। शक्ति-शाल्रो श्रोर सुसन्नद् झ्राक्रमणकारी राष्ट्र का सामना करते हुए 
उसने स्वतंत्रता की ज्योति को जज्ञता रखा है। चोन के इस मद्दान्‌ संघर्ष में सब से अधिक भार 
हमारे सम्मानित मेहमानों ने ही वहन किया दे । 

“यह भार अभी हल्का नहीं हुआ है | किन्तु ईश्वर को धन्यवाद हैकि भ्राज हम या 
उनमें से कोई भी अकेल। नहीं है | झ्ाज हम मित्न-राष्ट्रों की स्थिति में हं-औभर नये संकल्प 
तथा विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए कटिवत्ध दें । कुछ सप्ताह पहले श्री मान्‌ 
ने चीनी युद्ध-छेन्र में लड़नेवाली मित्रराष्ट्रीय सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व स्वीकार किया 
था । इस चोेम्न में दिग्दुचीन ओर थाईलेएड भी सम्मिल्षित हैं। यद हमारे लिए गौरव को 
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बात है कि प्रधान सेनापतित्व का भार प्रद्दण करने के बाद जेनरलिस्सिमो चांग काई शेक ने सबसे 
पहला काय श्रपमी धमंपरनी के साथ भारत की यात्रा का किया है। उनके इस साहस और 
डदारता से बरिपूर्ण कायं से भारत श्रोर चीन के बीच की प्राकृतिक बाधाएँ दूर द्वो गई हैं | इस 
कारण अब यद्द बात पहले से भी अधिक प्रकाश में आ गई है कि चीन और भारत एक-वूसरे 
से कितने निकट हें ओर सभ्यता की कितनी अमूल्य देन उन दोनों को समान रूर से मिल्नी 
हुई है। दोनों देशों में, संस्कृति तथा उदारठा के आदर्शों को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ओर दोनों 
देशों में स्वतंत्रता की ज्योति आल्लोकित द्वो उठी है। भारत में हमत्लोग चीन के उदाद्रण से सीख 
सहते हैं कि साहसी और नि.स्वार्थ स्त्री-पुरुष आक्रमण के भयानक-से-भयानक प्रद्दार को सद्दन 
करने के लिए किस प्रकार अपने ल्चय की प्राप्ति के उदद्द श्य से मिलकर कार्य कर सकते हैं । 

“हम जानते हैं कि श्रीमती चांग काई शेक से केवज्न चीन के लक्ष्य को द्वी नहीं, वरन्‌ 
समस्त संघार को ओर भारत को तो अवश्य ही प्रोत्सादन मित्ना है। युद्ध-पीढ़ितों की सहायता 
करने श्रोर बच्चों तथा लड़ाई में मारे गए वीर सेनिकों के भ्रनाथों के लिए घरों का प्रबन्ध करने 
में उन्दंने जो अ्थक परिश्रम किया है, उते हम सुन चुरे दें | हम यद्दध भी जानते हैं कि श्राप 
अनेक बार युद्ध के ख़तरों में भी पड़ चुकी हैं, और अपने पति के साथ उनकी रणा-यात्राश्रों में 
साथ रद्द चुकी दें । यह हमारा सोभाग्य दे कि मित्रता का सन्देश छ्ाने में भी वे उनके साथ 
हैं और श्राज रात को अपने मध्य उन्हें पाकर हमें अभिमान है । 

“देवियो और सज्जनो, दम सुन चुके हैं कि शआआाज शत्र्‌ जब दमारे पूर्वी दुर्ग के बुर्ज 
पर भ्राक्रमण कर रद्दा द्वै तो चीनी सेनिक किसी प्रकार की द्विचकिचाहट न कर सद्दयोग-सीमा के 
बरमा के मोर्चे पर हमारा साथ देने को गश्रा गए हदें। यद्द है एक मद्दान्‌ मित्र ओर बन्‍्धु 
का कार्य | ये हैं वे लोग, ओर ये दें उनके नेता जिनकी युद्ध-कीर्ति के पट पर चांगशा ओऔर 
तायरच्वांग के नाम अंकित हैं। अ्रतः इस युद्ध में हम इस बात पर विश्वास और अभिमान 
करते हुए लड़ेंगे क्लि दमारा मार्ग चादे कण्टकाकीण द्वो चादे सरल, समय अच्छा द्वो चाहे बुरा, 
विजयी द्वोने तक दम चीन के साथ रहेंगे । हमारे साथ भी ऐसा ही होगा जेसा कि जॉन बनियन 
के यात्री के साथ हुआ था ( जॉन बनियन--पिज्षिप्रिम्स प्रोग्रेत” मासक प्रसिद्ध लेखक का 
नाम दै। ):-- 

“जिन्होंने उसे निराशाजनक कथाएँ कद्द कर ब्याकुल करना चाद्दा वे स्वयं ही घबरा गए 
झोर उसकी शक्ति में ओर भी वृद्धि ध्वो गई | ऐसी कोई निराशा नहीं दे जो उसे यात्री बने 
रद्दने से सर्वप्रथम इढ़ निश्चय से विप्तुख कर सके । 

“सगवान्‌ की सद्दायता से दमारी यात्रा चीन तथा अन्य शक्तिशाली मित्रों के साथ-साथ 
तब तक समाप्त नहीं द्वोगी जब तक शत्रु को एशिया, यूरोप और मद्दासागरों में पूर्णतया 
पराजित नहीं कर दिया जायगा ओर जबतऊक दमारी विज्य-पताकाएँ अत्याचार ओर दमन से 
मुक्त स्वतंत्र वायुमणडक्ष में नहीं लद्दराने क्वगंगी। इस समय जिस विजयश्री की ओर हम 
साथ-साथ बढ़ रहे हैं, उसके आगमन का इससे अधिक दृ्षपूर्ण प्रतीक ओर क्या होगा कि आज 
रात्रि को हमारे मध्य चीनी स्वातंत्य-पंग्राम के दो नेता उपस्थित हैं। देवियो और सज्जनो ! 
मैं श्रीमान भ्ोर श्रीमती चांग काई शेक के स्वास्थ्य की कामना का प्रस्ताव करता हूँ ।”” 

माशल चांग का उत्तर 
श्रीमान्‌ वाहसराय के उपयुक्त भाषण का उत्तर देते हुए जेनरलिस्सिमो ने कद्दा :--- 
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“आीमान वाहसराय, लेडी क्षिनल्नियगों मद्दोदया, देषियो तथा सज्जनो ! 

“अरमान ने श्रीमती चांग का और मेरा जेसा अपूर्व स्वागत किया है, उसकी दम हृदय से 
करत करते हैं । हमारे निजी प्रयसमों की श्रापने बड़ी उद्ारतापूर्वक प्रशंसा की है। जिन पांच थका 
देने वाले वर्षो की आपने चर्चा की हे उनमें हमारा काम उतना नहीं दो सका, जितना दम करना 
चाहते थे । सच तो यह है कि लोकतंत्र के क्षिए ल्ढ़े जाने वाले हस युद्ध का भार अपने आदुशों 
के अनुरूप चीनी जनता ने द्वी उठाया दे । जापाम ने चीनी भूमि पर जब पद्दचल्की बार आक्रमण 
किया था तभी से चीनी जनता का दृष्टिकोण उच्च समतत्ञ पर पहुँच गया है। उनमें उचश्च-कोटि के 
सिद्धान्त, देशभक्ति, निसस्वार्थभाव, साहस, सहिष्णुता और उदारता ने स्थान प्राप्त कर लिया है । 
उनका उद्द श्य एकमान्न यही है कि हमें जो यातनाएं ओर द्वानियां उठानी पढ़ रही हैं उनके 
परिणामस्वरूप एक नवीन ओर ऐसे संसार की स्वृष्टि हो, जिसमें विश्व भर के ,नर-नारी सुस्त 
ओर शान्ति से रद्द सक । 

“प्रशान्त मद्दासागर में युद्ध छिड़ने के समय से चीन ओर भारत एक दूसरे के निकट 
आागए हैं। इस युद्ध के बीच मेंने मित्र-देश भारत की यात्रा के प्रथम अवसर से लाभ उठाया है 
ताकि उसके साधनों के सम्बन्ध में, में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकूँ और जान सकूँ कि अपने द्वक्षय 
की प्राप्ति के क्षिए वदह्द कितना योगदान कर सघकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि में 
हस देश में अपने अ्रल्पकात्नीन प्रवास की अवधि में बहुत कुछ सीख सका हूं। चीनी भाषा में 
एक कहावत है, “चीजों को स्वयं देख लेना उनके सम्बन्ध में सुन लेने की श्रपेक्षा सेकड़ों गुना 
अच्छा दै ।”” भारत की मद्दानता से में सचमुच ही बहुत प्रभावित हुआ हूँ । 

“श्रीमानू, आप से मिल्लकर, आपसे परिक्षय प्राप्त करके मुझे हार्दिक प्रधन्नता हुई है । 
भारतीय समस्याश्रों के सम्बन्ध में श्रापका ज्ञान विस्तृत है ओर आपकी राजनीतिज्ञता महान दे । 
ग्रपपसे मिलकर मेंने अनुभव किया दे कि में आपकी प्रचुर बुद्धिमत्ता से झवाधित लाभ उठा 
सकता हूं । ल्लेढी क्विनक्षिथगों मद्दोद्या समाज-सुधार के काय॑ में जो दिक्षचस्पी छ्लेती रही हैं 
उसका पता हमें भारत की यात्रा से पद्दले ही छग चुका है। हम आपके प्रति अपनी हार्दिक 
सम्मान की भावना प्रकट करना चाद्दते हैं । 

“आपने ब्रिटेम के प्रधान मन्त्री श्री चर्चित्न की चर्चा की है। हस महान नेता ने जबसे 
अपना पदु-प्रदण किया दे तभी हतना दूरी से जितना सम्भव है उतना उनके घेयक्षिक सम्पर्क में 
में रद्या हूँ, और उससे मुझे प्रोत्साहन भौर प्रेरणा प्राप्त हुई है । 

“अश्रीमान्‌ ने बरमा में चीनी सेनिकों की उपस्थिति का ज़िक्र किया है। चुँगर्किंग में जब 
मेरी भंट जनरल सर आर्थिवाएड वेवज्ञ से हुई थी तो उनसे मैंने कद्द दिया था कि झाक्रमणका रियों 
के विरुद्ध मिल्लकर मोर्चा लेने के क्षिएु वे चीन के सहयोग ओर सद्दायता पर निर्भर रद्द सकते हैं । 
अपदे हस घच्चन को पूर। करने के किए मेंने यथाशक्ति प्रयरन किया है। इसमें भ्रच्छाई और 
बुराई का कोई प्रश्न द्वी नहीं द्वे। यद्द तो एक दूसरे के प्रति हमारा कत्त ब्य हे । 

“देवियो ओर सज्जनो, अब में श्रीमान्‌ वाइसराय और लेडी क़िनल्विथगो के स्वास्थ्य की 
शुभ-कामना का प्रस्ताव उपस्थित करने का सम्मान प्राप्त करता हू ।”! 

१६ फरवरी, १६४४२ को शान्तिनिकेतन में जनरक्िस्सिमो चांगकाई शेक और मदाम 
चांगकाई शेक का खूब धूम-घाम से स्वागत किया गया । 

रथीग््रनाथ के स्वागत-भाषण का उत्तर देते हुए जेमरत्निस्सिमो ने कद्दा :-- 
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“इस अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्याक्षय में मद्दाकधि के निवासगृद्द पर आकर मुझे ओर 
मदाम चांगकाई शेक को बड़ी प्रसन्‍नता हुई दै। आपने दमारा जो स्वागत किया है उसके किए 
हम आपके आभारी हैं। इमने मद्दाकवि के साक्षात्‌ दर्शन तो नहीं किये हैं; लेकिन अपनी 
इस संस्था में जो जीवन वे ढाल गए हैं; उसे देक्षकर हमें बढ़ी प्रसन्‍नता हुईं हे । 

“हमें पूर्ण आशा दै कि इस संस्था के भ्रध्यापक ओर द्ात्रगण, जो यहाँ एकजल्नित हैं, 
इस संस्था की परंपरा को बनाए रखने का प्रयत्न करंगे और उस महान्‌ कम को जारी 
रखंगे जिसकी आराधार-शिक्षा आपके गुरुदेव रख गए हें। जिस प्रकार दमारे सनयात सेन ने 
हममें विश्वब्यापी अ्रातृृव का बीज बोया था और नवीन चीन के यश को बढ़ाया था उसी 
प्रकार आपके गुरुदेव ने श्रापके मद्दान्‌ देश के अध्यात्म को उन्‍नत करके एक नयी जागृति 
पेदा करदी दै ।”! 

श्री टेगोर, अ्रध्यापक ओर विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए मार्शल ने कहाः-“भ्रपनी 
सहृदयता और चीन-वासियों की शुभकामनाओं के अ्रतिरिक्त में झभापके लिए चीन से श्रौर 
कुछ नहीं जाया हूँ। भगवान्‌ करे श्राप उस विशाक्ष कार्य को पूरा कर सक जिसे पूरा करने 
का भार आपके महद्दान्‌ नेताओं ने समस्त राष्ट्र के कन्धों पर छोड़ा दै ।”! 

जनर क्विस्सिमो चांगकाई शेक और उनके साथी कल्षकत्ता से स्पेशल गाड़ी में शान्ति- 
निकेतन पहुँचे थे। उनके साथ परणरिढ्त जवाहरब्नाव् नेहरू भी थे । 

योलपुर स्टेशन पर उनका स्वागत कवि की पोती श्रीमती प्रतिभा टेगोर, प्रिंसिपत्न 
ज्ञितिमोहन सेन श्रोर विश्वभारती के प्रधान सेक्रेटरी श्री अ्रनिद्वचन्द्र ने किया। वहाँसे 
ये सब लोग सीधे मोटर-द्वारा उत्तरायण पहुँचे | जहाँ श्री रथीन्द्र नाथ टेगोर ने उनकी 
अवभगत की । 

कवि के अन्तिम निवासस्थान 'उदीची” में कुछ देरतक विश्राम करने के बाद माशत्ञ 
चागकाई शेक ओर मदाम चांगकाई शेक ने शान्ति-निकेतन के कल्ना विभाग का निरीक्षण किया । 

मध्याह्ोत्ततर उनका स्वागत सिंद्र सदन में किया गया। जब सम्मानित अतिथि अपने- 
अपने स्थानों पर बेठ गए, तो समारोद्द वेदिरू मंत्रों से प्रारम्भ हुआ। इसके बाद उन्हें 
पुपष्माक्षाएँ पदनाई गईं ओर उनके मह्तक पर भारतीय विधि के अनुसार चंदन का तितल्ञक 
व्व गाया गया । 

विश्व-भारती की ओर से जेनरलिस्सिमो को एक जोड़ा रेशमी घोती तथा एक चादर 
शौर श्रीमती चांगकाई शेक को एक सुन्दर रेशमी साढ़ी भेंट की गईं । 

विश्व-भारती की ओर से माशंल चांगकाई शेक ओर श्रीमती चांगकाई शेक का झभि- 
नन्‍्दन करते हुए श्री रथीन्ब्रनाथ टेगोर ने चीन के प्रति मद्गाकवि रवीन्द्रनाथ की असीम सहा- 
नुभूति और प्रेम का डक्लेख करते हुए कद्दा कि “झन्तिम समय तक कवि ने आपके देश की 
निर्जाति के सम्बन्ध में गद्दी दिक्नचस्पी ल्ली ओर थे आपकी जनता के मद्दान गुणों ओर जीवन 
रस्युके मद्दान्‌ संघर्ष में भी ज्ञान के प्रति उनके आराम की प्रशंसा करते नहीं थकते थे ।”! 

श्री टैगोर ने कद्दा कि शान्ति निकेतन की यात्रा करके सम्मानित अतिथियों ने विश्व- 
भारती का सन्‍्मान किया है ओर यह मद्ान घटना हमारे निजी जीवनों तथा विश्वविद्यालय 
के इतिद्दास में चिरस्सणीय रहेगी । आगे आपने कहद्दा, मुझे खेद है कि झाज हमारे बीच हमारे 
अधिथ्ठाता देव नहीं दे, वरन वे द्वी आज आप क्लोगों का स्वागत करते । इस अवसर पर 
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विचारों तथा प्रसन्नता को ब्यक्त करने की सामथ्य उनके अतिरिक्त हममें से किसी में भी नहीं 
है। इस प्राश्रम में भाप क्षोगों का स्वागत करके छनसे अधिक प्रसन्‍नता भौर किसी को नहीं हो 
सकती थी । 

श्रागे श्री टेगोर ने कहा “श्रीमान, झाप यह तो जानते ही हैं कि मेरे पिता आपझी तथा 
झापकी योग्य सदृधर्भिणी श्रीमती चांगकाई शेक की कितनी प्रशंसा ओर झादर किया करते 
थे । उन्होंने आ्रापके प्रति श्रपनी यह प्रशंसा ओर श्रापके देश के मद्दान्‌ भविष्य में अपने दृढ़ विश्वास 
को बहुत अवसरों पर व्यक्ष किया था। और वे सदा डस महद्दान्‌ दिवस की प्रतीक्षा किया 
करते थे जब आपकी भोर दसारी जनता मिक्ञषकर भ्रर्नी पुरानी विरासत भोर घनिष्ट मेन्नी को 
पुनरुज्जीघित कर सकेगी । धाज-जेसे स्मरणीय-द्विस के अवसर पर उनकी आस्मा हर्षातिरेक 
से उद् लि दो उठती दै और मेरा तो विश्वास द्वै कि वह श्राज भी इस हर्षातिरिक में मस्त 
होकर नाच रही दे ओर वह दमारे साथ मिज़्कर ही आपका ओर आपके साथियों का स्वागत 
कर रही दै।”! 

भ्री टेगोर ने कह्दा कि भारत औश्रौर चीन को एक-दूसरे से बाँधनेवाज्ञा सूत्र केवज्ष राज- 
नीतिक द्वी नहीं है; इन दोनों देशों की मेत्री किसी क्षणिक राजनीतिफ उद्द श्य के ल्विए नहीं है क्योंकि 
इतिद्दास और सभ्यता के श्रादिकात्ञ से ही दोशों देशों की मेत्री, एक दूसरे से उनकी सहानु- 
भूति ओर एक-दूसरे को समझने की उनकी शक्ति अबाघ गति से प्रवाद्धित होती रही है । 
परन्तु दुर्भाग्यवश, कात्नचक्र के कारण चीन भोर भारत एक-दूसरे से प्रथक्‌ होगए। जहाँ तक 
हमारा सम्बन्ध दे, मेरे पिता प्रथम ब्यक्ति थे जिन्होंने चीन के साथ अपने पुराने घनिष्ट संपक 
को फिर से स्थापित करने की नितान्त आ्रावश्यकृता समझी श्रौर इस विश्वविद्यालय की स्थापना के 
दिन से दोनों देशों की प्राचीन सांस्कृतिक मेत्नी और एकता को पुनरुज्जीवित करने की चेष्टा 
करते रहे । यद्द प्रसन्‍नता की बात दे कि इस काये में उन्हें पर्याप्त सफल्नता भी प्राप्त हुईं, क्‍योंकि 
चीन के विद्वानों श्रोर चीनी जनता ने उनके विचारों का खूब स्वागत किया । दमारा चीन-भवन 
जिसमें श्रोमान्‌ ने भो निजरूप से गद्दरी दिल्लचस्पी की है, आज इन दोनों मद्दान्‌ भोर प्राचीन राषट्रो 
की एकता का प्रतीक बन गया दै । 

भ्रन्‍्त में श्री टेगोर ने यद्द झाशा प्रऊट की कि “माशंत्न चांगकाई शेक जो सरृप्युज्जयी चीन 
के अप्रतिहत और दुर्दमनीय साहस की प्रतिमूर्ति हैं,” अपने राष्ट्र की धवज्ष कीर्ति भविष्य 
में उत्तरोत्तर बढ़ाते रदेंगे । 

श्रीमती चांगाकाई शेक ने थक रूप से उत्तर देते हुए कद्दा:-- 

“आ्ाज मुझे अपने देश के हजारों छात्रों का स्मरण हो रहा दे । आपके चेहरों को देखते 
हुए बढ़े गव शोर बड़ी झाशा के साथ नूतन चीन की उत्साह भरी भ्राप्मा का स्मरण हो 
रद्दा है। मुझे यह भो स्मरण द्वो रद्दा है कि हुस समय उन्हें कितनी कठिन परीक्षा में से होकर 
गुजरना पड़ रहा है। जब से जापान ने चीन पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया है, हमारे हजारों 
छात्रों को बमों, ट हों भौर तोपों का संमना काना पड़ा दे । शत्रु ने उनके घरों और विश्वविश।- 
क्यों को नष्ट ऋर दिया। लेकिन जेघा आपको ज्ञात है, दमारे छात्र सेकहों मीज पेदत् 
चत्चकर सरकार द्वारा देश के भीतरी भागों में स्थापित नये शिक्षाद्षयों में पढ़ने के द्षिपु गए । 
उन्होंने चीन के मस्ति5कु को जगछूरू बनाए रखा ओर देश-भक्ति की ज्योति को अपूरव थूति 
के साथ ग्रउज्शत्विव रुखा | दस शानितमय भूमि में जद्ाँ जापानी सेनिकृवाद का कोई खतरा नहीं 
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है आपके लिए यह समम्ना कठिन द्दोगा कि हसका क्‍या अप्तिप्राय है । 

“में समरकती हूँ कि आप यह अनुभव करते द्वोंगे कि मानवता के सिद्धान्तों का तक्ाजा है 
के हम जीवन के प्रति कोई अटल रुख धारण न कर । यदि घृणा के अभाव में भी दूसरों के 
ज्ञए दुष्टता ओर अन्याय करने की संभावना बनी रहे तो जीवन निर्जीव और चेतनाह्वीन बन 
जाएगा । आपके लिए एक मद्दान्‌ अवसर उपस्थित है इसक्िए लाखों-ऋरोड़ों ब्यक्तियों को 
व्वतंशत्रता ओर समानता की श्रोर श्रग्रसर कीजिए । जापानिर्यों ने यद्द समझकर हमारे विश्व- 
वेश्यालयों पर बम बरसाये कि प्रतिरोध के प्रधान केन्द्र वे द्वी हैं । भौर हमारे छात्रों ने उन्हें 
शह्के विरोध का वास्तविक देज्द्र बना भी दिया । उन्होंने जनता में अपना काम जारी रखा । 
उन्होंने एक संयुक्त मद्दान्‌ चीन की नींव डाली । 

“मेरा विश्वास है कि आपकी संस्था के वन्दुनीय संस्थापक का उद्देश्य यह था कि आप 
नेता बनने की तेयारी कर । वे जनता से पृथक्‌ रहकर नाममाम्र के नेता नहीं रद्धना चाइते थे । 
वे उन पीढ़ियों में जागृति पेदा करना चाद्दते थे, जिन्हें श्रापके देश को उठाना है । मुझे मालूम 
है कि यदि मेरे देश के युवकों को मेरे इस देश में आने की संभावना का ज्ञान होता तो वे आपके 
साथ अपने बन्घचुभाव तथा अपनी धद्दानु भूति प्रकट करने के ल्विए अ्रपनी द्वार्दिक शुभ कामनाएं 
जेजते । आपके मद्दाकवि ने चीनियों के हृदय में हमेशा के लिए. बड़ा सनन्‍्मानपूर्ण स्थान प्राप्त 
कर लिया है ।”' 

बहुत श्रधिक वर्षा हो जाने के कारण उस दिन उनको सनन्‍्मान का आयोजन अमराई से 
हटाकर सिंदहसदन में करना पड़ा । 

शान्तिनिकेतन को छूात्नाओंने केसरी साढ़ियों में मार्शन्ष चांगकाई शेक को “गार्ड आव 
आनर ! दी । पंडित जवाहरलाल नेद्रू ने इस “गाड आाव आानर” का निरीक्षण किया। 

मार्शक्ष चांग काई शेक और श्रीमती चांग काई शेक ने कल्ला-भवन शोर श्री-भवन का 
निरीक्षण किया । चीन-भवन में दोपहर बाद चाय दी गई । भवन चीनी चित्रों से कलापूर्ण 
ढंग से सजाया गया था । बाद में वे उत्तरायण गए जहां उनके मनोरंजन का प्रबन्ध किया 
गया था । 


भारतीय जनता के प्रति माशंल चांग का संदेश 


“प्वारत में दो सप्ताद्द तक ठद्दरने की अवधि में मुफे सर्वोच्च सेनिक तथा शहरी अधि: 
कारियों और भारतीय मित्रों के साथ आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त योजनाए' तंयार करने तथा 
अपने समान युद्ध-प्रयस्नों के उद्ं श्य के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करने का अवसर 
मिल्ना है । मुमे प्रसक्षता दे कि दम में परस्पर पूर्ण सहानुभूति है ओर साधारणतया पूर्णा रूप से 
एकमत हैं । भारत से प्रस्थान करते समय में अपने समस्त भारतीय मित्रों से विदाई लेना 
चाहता हूं. और श्रीमती चांगकाई शेक तथा मेरे प्रति जो असीम प्रेमभाष प्रदर्शित किया गया है 
उसके लिए में धन्यवाद देना चाहता हूं । इस देश में में बहुत कम समय -तक ठहर पका हूँ, 
हसलिए भारतवासियों से में जो कहना चाहता वह सब ,प्रकट नहीं कर सका हूँ । इस अवसर 
पर मैं उन्हें निम्न संदेश देना चाहता हूँ, । भारत के प्रति मेरे हृदय में जो उच्च सन्‍मान है. तथा 
भारत के क्षिए बहुत दिनों से मेरी जो आशाए' रही हैं उन्हें यह संदेश प्रकट करता है । यह मेरे 
हुद्य के अन्तस्तस्व से निकलना दे । 
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“इस देश में आने के बाद से मेंने बड़े सन्‍्तोष के साथ यद्द अनुभव किया है कि भारत के 
निवासियों ने एक द्ोकर भ्रस्याचार का विरोध करने का इढ़ निश्चय कर रखा है । 

“चीन झोर भारत में मित्वाकर संसार की आधी जनता रहती दे । ६,००० किल्को मीटर 
की लम्बाई तक उनकी सीमाए' आपस में मित्ती हुई हैं । २००० वर्ष के पारस्परिक सम्बन्ध के 
कात्न में, जबकि इन दोनों देशों का सम्बन्ध मुख्यतः ब्यापारिक और सांस्कृतिक रहा है, हनमें कभी 
भी संघर्ष नहीं हुभा दे । 

“बस्तुतः संसार के श्रन्य किन्द्रीं दो पढ़ोसी राष्ट्रों में क्वगातार इतने दीघेकाज्ञ तक शान्ति 
नहीं रद्दी है । यद्द इस बात का अरकाठ्य प्रमाण है कि हन दोनों देशों के निवासी स्वभाषतः 
शान्तिप्रिय हैं । 

“आज इन दोनों देशों के हित ही समान नहीं हैं बिक इनका भाग्य भी एक सूत्र में 
बेंधा हुआ है । श्रतएव दोनों देश इस बात के ल्लिए -कतंब्यबद्ध हें कि वे आतंकवाद का विरोध 
करने वाले राष्ट्रों का साथ दें ओर समस्त संसार के लिए घास्तविक शान्ति श्राप्त करने के किए 
परस्पर कम्धे-से-कन्धा भिढ़ाकर शत्रु से मोर्चा ले। 

“इसके अ्रतिरिक्त हमारे दोनों देशों के निवासियों में न्याय भ्रोर सचाई के लिए स्याग 
करने की भावना का विशिष्ट गुण समान रूप से विद्यमान दे । यद्दी परंपरागत भावना है जिसके 
कारण मानव-समाज के हित के लिए वे आत्मोत्सगं करने को -प्ररित द्वो सकेगे । इसी भाषमा 
से प्रेरित होकर अस्याचार के विरुद्ध चीन ने सबसे पद्ल्े शस्त्र उडाया और हस युद्ध में वह बिना 
हदिचकिचाहट के ग्रातंकवाद के विरोधी राष्ट्रों के साथ द्वोगया । चीौन ने केवल अपनी स्वतंत्रता की 
प्राप्ति के द्विए नहीं, बल्कि सारे मानव-समाज के लिए न्याय भ्रोर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 
ऐसा किया दे । 

“में अपने भारतवासी भाइयों से यद्द श्रनुरोध करना चाहता हे कि सभ्यता के इतिहास के 
हस विकटतम काल में दमारे दोनों देशों के निवासियाँ को समस्त मानब-समाज की स्वतंत्रता के 
लिए अधिक-से-अ्धिक प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि स्वतंत्र संसार में ही चीन तथा भारत भी 
अपनी स्वतंम्रता प्राप्त कर सकते दें। इसके अतिरिक्त यदि चीन या भारत को स्वतंत्रता से वंचित 
रखा गया तो पघंसार में वास्तविक शान्ति नहीं रद्द सकती । 

“बतंमान श्रन्तर्राष््रीय परिस्थिति के कारण संसार दो भागों में विभक्कत होगया हे । एक 
अस्याचारी दुल्त शोर दूसरा अ्रत्याचार-विरोधी दुत्न । उन सब लोगों को भस्याचार-विरोधी दुल्ल में 
सम्मित्षित द्वोना चाहिये जो आतंकवाद के विरोधी हैं झोर अपने देश तथा मानव-समाज की 
स्वतंत्रता के ्षिण यसन कर रदे हैं । बीचका]) कोई मार्ग नहीं है और न घटनाक्रम की प्रतीक्षा 
करने का अवसर दे । मानव-प्तमाज के भविष्य के क्षिए यह यढ़ा मद्दश्वपूर्ण कार्य हे । हमारे 
सामने किसी एक व्यक्ति या देश की स्वतंत्रता का प्रश्न है और भ किन्हीं दो राष्ट्रों के निवासियों 
के बीच की किसी खास समस्या से इस प्रश्न का कोई संबन्ध है । हसल्िए जो भी राष्ट्र आतंक- 
विशेधी मोर्चे में सम्मिज्षित द्वोगा वह् किसी खास देश के साथ नहीं बढ्कि सारे मोर्चे के साथ 
ही सहयोग करेगा । इस प्रकार हम यद्द विश्वास कर सहते हैं कि राष्ट्रीयवा के इतिद्वास में 
प्रशान्त सागर का युद्ध एक युगान्तरकारी घटनाक्रम है । क्षेकिन साधनों के द्वारा संघार के ब्लोग 
झपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, वे अठोत में काम में ज्ञाए जानेवाज्े साधनों से भिन्न दो 
सकते दें । आतंकवाद-विरोधो राष्ट्री को आशा दे कि नये युग में स्वतंत्र संघार की रक्षा के ल्षिपु, 
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जिसमें भारत का अपना स्थान होगा, भारत के निवासी अपनी इच्छा से वतंमान युद्ध में पूरी 
तरह सद्योग प्रदान करगे । संसार के ल्वोगों का बहुत बढ़ा भाग भारतीयों की स्वतंत्रता की 
मांग से पूर्ण सहानुभति रखता है। यह सदानुभति इतनी मूह्यवान्‌ है तथा इसे प्राप्त करना इतना 
कठिन है कि हसकी कीमत घन या साज-सामान की दृष्टि से नहीं कूतो जा सकती । ह्सलिप्‌ इस 
सद्दानुभति को बनाए रखने का पूर्णा प्रयत्न करना चाहिये | 

“बतंमान युद्ध स्वतंत्रता और गुज्ञामी का, भ्रकाश और अन्धकार का, भच्छाई और बुराई का 
तथा आतंकवाद झोर उसकी विरोधी शक्ति का युद्ध है। यदि शआआातंकवाद-विरोधी मोर्चा युद्ध में 
पराजित द्वो गया ठो संसार की सभ्यता को सौ वर्ष पीछे ढकेज्न देनेवाज्ञा धक्का लग जाएगा और 
मनुष्य-समाज के कष्टों का पारावार नहीं रद्देगा । 

“जहां तक एशिया का प्रश्न है, जापानी सेनिक तानशाहों के अत्याचार अवर्गानीय हैं। 
जापान के शासनाधिकार में आ्राने के बाद से फामू'सा और कोरिया के ज्ोगों को जो यातनाएं 
सही पड़ी हैं वे हमें चेतावनी देने के ज्लिए पर्याप्त हें। जापानियों के विरुद्ध हमारा मोर्चा प्रारंभ 
होने के बाद से अ्रव तक जापानी सेना ने जिस प्रकार की बता दिखाई है से प्रकट करने के 
लिए दिसम्बर, १६६७ में नानक्िंग के पतन का उदाहरण दिया जा सकता है। एक सप्ताद्द के 
झन्दर द्दी २,००,००० से अधिक लागरिकों की दृत्या कर डाली गई थी। स्वतंत्र चीन की 
मागरिक जनता विछुले पांच वर्षों से प्रायः प्रतिदिन हवाई हमक्नों भौर तोपों की बमयारी का 
अनुभव करती रही है। जापानी सेना ने जहां भी आक्रमण किया वहां पुरुर्षो, स्त्रियों और 
बच्चों पर या तो हमक्षा हुआ या वे मारे गए। शज्र ने युवकों और पढ़े-लिखे क्ञोगों की भोर 
विशेष रूप से ध्यान दिया। फक्षतः सद्बुद्धि भोर सद्विचारों के ब्यक्तियों को विशेष रूप से 
कष्ट दिये गए। हतना ही नहीं सांस्कृतिक संस्थाओं, ऐतिद्वाधिक मद्दत्व की चीजों और खाना 
पकाने के बतंनों, हृद्वों, औजारों, तथा घरेलू पशु आदि जीवन के आवश्यक साधनों को जापानियाँ 
ने या तो नष्ट कर दिया या उन्हें छीन कर ले गए। जो प्रदेश जापानी सेना के अधिकार में हैं 
यहां ब्यभिचार, लूटमार तथा दृस्या और अग्निकाण्डों का बोल्याज़ा है। इसके अतिरिक्त- 
चीमियों की शक्ति क्षण करने झोर उनके उत्साह को नष्ट करने के उद्द श्य से जापानियों ने सरकार 
की प्रेरणा पर हर जगह अफीम बेचने के अड्ड , जुश्मा खेलने के अर तथा ब्यभिचार के केन्द्र 
स्थापित कर दिये हें । जापानियों के कारनामे ऐसे ल्लज्ञाजनक हैं कि श्रन्य श्रस्याचारी देशों ने 
दूसरे देशों में जो कुछ भी किया दे वह जापानियों के हन कारनामों की बराबरी नहीं कर सकता । 
चीनियों तथा प्रध्यक्षदर्शों विदेशियों ने जापानियों के अस्याचारों का जो विवरण दिया है उसका 
यह एक झअपूर्या लित्र है। 

“बरयंरता और पाशविक दलछ्क के हस युग में चीनियों भौर उनके आय॑ भारतीयों को चाहिए 
कि अटलांटिक अधिकार-पत्र तथा २६ राष्ट्रों के संयुक्त घोषणापत्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का वे 
एक दोकर समर्थन कर झर आतंक-बिरोधी मोर्च का साथ दे । मुझे आशा है कि भारत के 
भियासी पूर्ण रूप से मित्रराष्ट्रों श्र्थाव्‌ चीन, ब्रिटेन, अमरीका ओर रूस का साथ देंगे और स्वतंत्र 
संसार की रक्ा के द्षिए तब तक कन्घे-से-कन्धा सिढ़ाकर छड़ते रहेंगे अब तक कि पूर्ण विजय न 
प्राप्त कर क्ली ज्ञाय ओर जब तक कि वे हस संकट-काद्ध के अपने कतंश्यों को अच्डी तरद्द से 
पूरा भ करत । 


“झन्त में, मुके पूरी श्राशा और दृढ़ विश्वास है कि हमारा मद्दान मित्र ब्रिटेन भारतीयों 
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की मांग की प्रतीक्षा किये बिना ही उन्हें शीघ्र-से-शीघ्र वास्तविक राजनीतिक शाक्ति प्रदान करेगा 
जिससे कि वे अपनी आत्मिक तथा भोतिक शक्तियों को और भी. अधिक उन्नत कर सके ओर 
इस प्रकार यह अ्रनुभव कर सक कि वे सिफ आतंकवाद के विरोधी राष्ट्रों की विजय के ज्िए दी 
युद्ध में सहयोग नहीं दे रहे हें, बल्कि यह भी अनुभव करें कि उनका यह सद्दयोग भारतीय 
स्वतंत्रता के उनके संघर्ष में भी-एक युगान्तरकारी घटना है। क्रियात्मक दृष्टि से मेरे विचार में यहद्द 
सब से श्रघिक बुद्धिमत्तापूर्ण नीति होगी जो ब्रिटिश साम्राज्य के यश को चतुर्दिक प्रसारित 
कर देगी ।?! 

द्विज्ञ एक्सलसी जेनरलिस्पसिमो चांगकाई*शेक का भारतीयों के श्रति यद्द सन्देश मुल्क रूप 
से चीनो भाषा में था, परन्तु उस्रका अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती चांगकाई शेक ने किया जो श्रखित्ष 
भारतीय रेडियो के कल्नकत्ता स्टेशन से त्राड़कारट किया गया। 

चांगकाई शेक की भारत-यात्रा जितनी अप्रत्याशित थी उतनी ही गोपनीय थी । जहां 
तक गर-सरकारी क्षेत्रों का प्म्बन्ध है श्रीमती चांगकाईशक ने सब से पहले पंडित जवाहरलाल 
नेहरू से उनकी गति-विधि के बारे में पूछुताछु की और उसके बाद ही दूसरा समाचार पॉडत 
नेहरू को कल्नकत्ता से यद्द मित्ना कि जेनरलिस्सिमों और उनकी पत्नी कल्नकत्ता पहुंच गए दें। 
अब तक यद्दय एक रहस्य बना हुआ दे कि क्‍या चीन के ये दोनों मद्दान्‌ नेता भारत-सरकार के 
अआ्राग्रह करने पर यहां आए थे अथवा स्वयं अ्रपर्न। मर्जी से ? संभवत: पहली बात ज्यादा ठीक 
हो । लेकिन एक बात जो उससे मेत्र नहीं खाती वह यह दे कि भारत-सरकार ने उनके प्रति 
उचित और पर्याप्त चिनम्रता तथा शिष्टता क्‍यों नहीं प्रकट की । आ्राप्न तीर पर यह कहद्दा 
जाता दे कि हमारे ये सम्मानित श्रतिथि, अपने भ्रति भारत सरकार के व्यवद्दार से संतुष्ट ओर 
प्रसन्‍न नहीं दो सके । ख़र, चाहे कुछ भी द्वो, हम यद्ट बात कभी नहीं भूल सकते कि उन्हें 
गांधीजी से मुज्ञाकात करने में कितनी कठिनाई अनुभव करनी पढ़ी । श्रोर उन्की यात्रा का 
मूल्यांकन करते समय हम इस तथ्य की किसी प्रकार उपेक्षा भी तो नद्दीं कर सकते । गांधीजी 
दुनियां के किसी भी तख्ते पर चांगकाई शेक से मिक्ञने को राजी थे । ल्लेकिन सवात्ष तो यद्द था 
कि आखिर इस सुक्ाकात का प्रबन्ध कहां किया जाना चाहिये ? जखनऊ श्रोर बनारस का नाम 
लिया गया। श्रॉर सेवाग्राम का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। आखिरकार चांगकाई शेक ने पूछा 
कि क्‍या कल्नकत्ता में गांधीजी के लिए भंट करना उपयुक्त रद्देगा। गांधीजी ने बड़े डरते-डरते 
उन्हें पत्र लिखा। इस पर जेनरलिस्सिमों ने उत्तर दिया कि मेरे ऊपर आपके पत्र का इतना 
गहरा अ्रसर पड़ा दे कि में हर द्वाव्बत मे आप से मुज्लाकात करने को उत्सुक हूँ । शराखिर कल्नकत्ता 
में इस मुत्लाकात का प्रबन्ध किया गया। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से मुज्नाकात ओर त्ञम्बी 
दादिंक बातचीत की । 

जैसा कि श्रब पता चला दे कि चांगकाई शेक यद्ध कद्दते थे कि भारत को बिना शर्त॑ युद्ध 
में सहयोग देना चाहिये । दूसरी तरफ गांधीजी इस बात पर दृढ़ थे कि किसी भी द्वालत में हम 
लड़ाई में शामित्न नहीं द्वो सकते । इसलिए दोनों के एक राय होने की गुजाइश न थी। हां, 
इतना अवश्य था कि दोनों के बीच ऊँची संस्कृति की एक अटूट कड़ी थी, जो चीन ओर भारत 
को एक दूसरे से बांधे हुए थी । श्री जिन्ना भी चांगकाई शेक से मिले, परन्तु डनकी मुजाकात के 
वक्त गांधीजी की तरद्द श्रीमती चांगकाई शेक ने दुभाषिये का काम नद्दीं किया, बल्कि चांगकाई- 

६ रोक के एुक कमंचारी ने द्वी यद्द ज़िम्मेवारी निभायी । 
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२१ फरवरी, १६४२ को राज्नि के समय उक्त दोनों मद्दानुभावों ने कल्लकतता रेडियो 
स्टेशन से भारतीयों के नाम श्रपना संदेश ब्राडकास्ट किया। श्रोर जेनरल्िस्सिमो ने भारतीयों 
के नाम जो सन्देश दिया वद्द सवंथा समीचीन था। उन्होंने यद्द ग्राशा प्रकट की कि ब्रिटेन भारत 
में आवश्यक राजनीतिक परिवर्तंत कर देगा । आ्रापका यद्द यकोन था कि श्री चर्चित्न जेंसे मद्दान्‌ 
व्यक्ति से इस महान्‌ कार्य की आशा की जा सद.. 

निःसन्देद्द जेनरत्िस्सिमो की यद्ध भारत-यात्रा सामरिक दृष्टि से बढ़ी महत्वपूर्ण थी। 
प+नतु इसके अक्लावा न केवल्न चीन भर भारत के क्षिए ही उसका सांस्कृतिक महत्व था बल्कि 
समस्त संसार के लिए, क्योंकि जब दम हन दोनों प्राचीन देशों की श्राबादी की तुल्नना शेष संसार 
की भाषादी से करते दें तो दम यद्द बात आसानी से समझ सकते हैं कि सम्पूर्ण मानव जाति के 
हस एक तिद्दाई दिस्‍्से का सभ्यता की प्रगति पर कितना ब्यापक ओर बड़ा प्रभाव पड़ना चाहिये । 
ब्रिटेन के समाचारपन्नों ने इस अवसर से ज्ञाभ उठाते हुए यद्द भ्रश्न किया कि “अगर ब्रिटेन चीन 
का सम्मान कर सकता है तो कोई वजद्द नद्दीं कि हम भारत के साथ समानता के आधार पर 
अपनी दोस्ती का द्वाथ क्‍यों न बढ़ाएं ?!” ल्ृगभग हसी समय यद्द फेसल्ला हुआ कि भारत-सरकार 
को ब्रिटेन के युद्ध-मब्त्रिमण्डल में अपना एक प्रतिनिधि भेजने का निमंत्रण दिया जाना चाहिये । 
भारत में इसकी प्रतिक्रिया मिश्रित-सी रद्दी; क्योंकि यहां ऐसा अनुभव किया जा रद्दा था कि यह 
प्रस्ताव मद्ज्ञ एक पुरानी प्रथा की पुनरावृत्तिमान्र है; क्‍योंकि इससे पहल्ले पिछली लबई में सी 
तातकाब्षिक प्रधान मंत्री न्लॉयड जॉर्ज ने शाही युद्ध मंत्रिमंडल में डपनिवेशों के प्रधान मन्त्रियों के 
साथ-साथ एक भारतीय प्रतिनिधि को भी ल्ले क्षिया था| यद्द भी स्मरण रद्दे कि किस प्रकार द्वॉयड 
जॉल ने राजकीय युद्ध-सम्मेज्ञन में एक प्रस्ताव द्वारा भारतीय प्रतिनिघ को भी बह्ी स्थान दिये 
जाने का फेसल्ञा किया था जेसा कि उपनिवेशों के प्रधान मंत्रियों को प्राप्त था। १६१४--१८ के 
युद्ू में भारत के प्रतिनिधि सर एस० पी० सिन्द्दा थे। यद्द साबित करने के ल्षिए कि इस सम्बन्ध 
में क्‍या ब्रिटेनके इरादे सच्चे थे, श्री एमरीसे पूछा गया कि क्या भारतीय प्रतिनिधि को भी वह्दी दरजा 
दासिद्ध रद्ेगा जो स्वाधीनता-प्राप्त पनिवेशों के प्रधान मंत्रियों को प्राप्त है ? इस पर श्री एमरी ने 
कद्दा हां । आपने हस सुझाव का समरथन किया। “'मेंचेस्टर गार्जियन”” ने यह सुकाव दिया कि 
वाहसराय को इस झवसर से द्वाभ उठाकर एक ऐसे भारतीय को नामजद करना चाहिये, जिसे 
सथयं भारत भी अपना प्रतिनिधि स्वीकार कर सके । इस प्रस्ताव पर जरा बिस्तृत रूप से सोच- 
विचार करते हुए खनन्‍्दन के “टाइम्स” ने लिखा: -- 

“जिस प्रकार १६१७ के बाद भारत का एक प्रतिनिधि शाही युद्ध-संत्रिम ण्डल में बेठा करता 
था, उसी प्रकार अब भी किया जायगा। परन्तु हस अवसर पर हमें एक ओर महस्वपूर्ण परिवतंन 
दिखाई देता है जो पूर्ण औप निवेशिक स्वराज्य की दिशा में भारत की प्रगति का प्रतीक द्वै। १६१७ 
में युद्ध-मंत्रिमंडल्ष में भारतीय प्रतिनिधि भारतमंत्री द्वारा नामजद किये जाते थे, जो स्वयं भी उनमें 
से एक द्वोते थे । परन्तु श्रब यद्द प्रस्ताव वाइसराय ने अपनी परिषद्‌ के सम्मुख रख दिया दे । 
झोर उसीसे इस घंबन्ध में कोई निर्णय करने को कष्ठा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उसे 
स्वीकार कर लिया जायगा। सभी सम्बद्ध ब्यक्ति यद्द चाहेंगे कि हस पद पर ऐसे भारतीय प्रति- 
मिधथि नियुक्त किये जाएँ जो भारत की उस अधिकांश जनता कः प्रतिनिधित्व कर सक; जो ब्रिटेन 
तथा झल्‍्य पश्चिमी राष्ट्रों को अपना सक्रिय सहयोग देने के पक्ष में दे ओर जो यह समझती है कि 
इसी सहयोग के झाधार पर दम मुख्यतः भौर आवश्यक रूप से जापानी झाक्रमण ओर झातंक- 
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वाद का प्रतिरोध कर सकंगे ।”! 

हससे पद्दले सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने कद्दा था कि मेरा तो यद्द विश्वास द्वे कि श्रिटेन को युद्ध 
के बाद तरकात़ दी भारत को आजादी दे देनी चाहिये । 

अपने वक्तब्य का स्पष्टीकरण करते हुए सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने रायटर के एक प्रतिनिधि 
से कद्दाः--- 

“मेरा खयाल है कि हमें भारत से ओपनिवेशिक स्वराज्य का वायदा स्पष्ट रूप से उन्हीं 
शब्दों में करना चाहिये जिनमें ्ञार्ड बेत्फोर ने १६२६ में किया था भ्रर्थात्‌ किसी भी स्पाधी- 
मताप्राप्त उपनिवेश को ब्रिटिश राष्ट्र -मण्डल में बने रददने अथवा उससे भ्रक्कग होकर बाद्दर रहने 
का अधिकार प्राप्त रहेगा। उसका तात्पय है स्वाधीनता का अ्रधिकार । अगर दम भारत को 
लड़ाई के बाद यद्द अधिकार देने का वायदा कर ले तो मेरा विचार दे कि इस भाधार पर दसमारी 
मौजूदा कठिनाइयां दूर हो सकंगी और इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ाई के दौरान में भारत जंगी 
कोशिशों में मदद देने को तेयार रद्देगा । परन्तु मेरा विश्वास दे कि ऐसा सहयोग दमें तभी प्राप्त 
हो सकेगा जब हम स्पष्ट ओर असंदिग्ध शब्दों में उपयुक्त वायदा कर ।” | 

यह बात तो निर्विवाद है कि सुदूर-पूर्व से भारत में माशंल चांगकाई शेक के आगमन से 
पूर्वी राष्ट्रों में फिर से एक दूसरे के साथ घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हो गया। उधर निकट-पू्व में 
महस पाशा ने काफी समय तक सोच-विचार करने ओर प्रतीक्षा के बाद मिस्र में अपना मंत्रिमणडल्ल 
स्थापित किया । < फरवरी, १६४२ को काहिरा से रायटर ने नीये ल्लिखा एक दिलचस्प समाचार 
भे जा: --- 

“ब्रिटेन की नीति का आधार यह दै कि वहद्द सच्चे हृदय से एक स्वतन्त्र राष्ट्र और मिश्र 
देश के साथ मिल्वकर एंग्लो-मिस्री सममोते पर अमल करना चाहता है। उसका हरादा किसी भी 
रूप में मिस्र के भरान्तरिक मामल्ञों में द्खत्न न देना दै।'” यह श्राश्वासन त्रिटिश राजदूत सर माइरुस 
ल्ेम्पसम ने नये प्रधान मंत्री नहस पाशा के एक पत्र के उत्तर में दिया है । 

नहस पाशा,ने अपने पत्र में लिखा था कि “मैंने ग्रपमा मंत्रिमणडल्क हस शर्त पर बनाना 
मंजूर किया है कि न ठो एंग्क्ो-मित्री समकमोते ओर न ही एक स्वतम्श्र राष्ट्र के रूप में मिस्र की 
स्थिति के कारण श्रिटेन को मित्र के भ्रन्द्रूनो मामत्नों में दुखत्न देने का अख्त्यार द्वोगा।”” नहस 
पाशा ने यह झाशा भी प्रकट की है कि सर माहत्स लेम्पसन उनके इस दृष्टिकोण का समथन 
करंगे ओर समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों देशों में मंत्रीपूर्ण शम्बन्ध स्थापित करने की भी 
चेष्टा करंगे ।?! 

॥१ फरवरी, १३४२ को मद्दान दामबीर राजनीतिज्षञ ओर क्रियाशीक्ष ब्यक्ति सेठ अमभा- 
सास बजाज का सदसा देदावसान द्वो गया। आप प्षों से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पुक 
अनुभवी ८था पुराने सावजनिक कायकर्त्ता थे। आपकी रूत्यु वर्धा में आपके निवास स्थान पर 
हृदय को गति के बन्द द्वो जाने से द्वो गई । 

सेड जमनाव्वात्न बजाज का जन्म जयपुर रियासत के एक मारवाड़ी घराने में नवम्धर 
$८प८थ में हुआ था । 

१३२० में दी सेठ जममादास बजाज ने देश के सावंजनिक जीवन में सक्रिय भाग छोना 
प्रारम्भ कर दिया था, जब कि आप |'राव बहादुर” की रपाधि त्याग कर कांग्रेस में शामित्त हो गए 
ओर झाप नागपुर में कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आप 
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हमेशा द्वी देश की दर तरीके से सेवा करने को ठत्पर रहते थे ओर आपने देश के बहुत-से पुणय- 
कार्यो के लिणएु समय-समय पर बड़ी उदारतापूवंक दान भी दिया। १६२१ में आपने तित्नक- 
स्वराज्य-कोष में एक लाख रुपया दान दिया। यह कोप उन वकीलों के सद्दायतार्थ खोला गया 
था जो गांधीजी के सविनय-अवज्ञा-आन्दोज्नन में अपना पेशा छोड़कर शामितल्न हो गए थे । 
उसके बाद से इसी तरद्द सेठ जमनालात्ष बजाज ने देश के विभिन्न कामों के लिए २६९ लाख रुपये 
से भी अधिक दान दिया । 

पिछुल्ले बीस वर्षो में कांग्रेस की प्रायः कोई भी ऐसी महत्त्वपूर्ण नीति अथवा कायक्रम 
नहीं था जिसमें सेठ जमनालाल बजाज ने प्रमुख भाग न लिया द्वो। परन्तु आपने देश के सामा- 
ज्ञिक जीवन और संगठन के क्षेत्र में तथा गांधीजी के रचनास्मक कार्यक्रम के क्षेत्र में जो अमूल्य 
सेवाएं की दें वे चिरस्मरणीय रद्दंगी ओर देश उनके लिए आपका सदा आभारी रदेगा। श्राप 
वर्धा में गांधी-सेवा-संघ के संस्थापक, श्रखिल्न भारतीय श्रग्रवाल मद्दासभा के प्रधान तथा सामा- 
जिक सुधार से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य अनेक संस्थाओ्रों के जन्मदाताथे। १६२१ से बराबर 
आप अखिल्ष भारतीय चर्खा संघ के प्रधान पद को सुशोभित करते रहे । चर्खा संघ के प्रधान के 
रूप में सेठ जमनालाबा बजाज ने खादी-उद्योग का दृढ़ता के साथ संगठन किया । 

१६२३ में सेठ जमनालाल बजाज पहली बार नागपुर से “रूणडा-सत्यापग्रह” श्आान्दोलन 
के सिलसिले में जेल गए । पुलिस ने दफा १४४ के श्रधीन राष्ट्रीय कूणडे के साथ जुलूस निकालने 
की मनाहदी करदी थी। इसलिए उस थश्राज्ञा के विरोधस्वरूप सेठजी ने वक्त अरद्विसात्मक 
शान्दोल्न प्रारम्भ किया | श्रापकी गिरफ्तारी के तत्कालज्न बाद द्वी नागपुर में कांग्रेस कायंसमिति 
की एक बैठक बुल्लाई गई, जिसमें समिति ने सेठ जमनालाल बजाज को उनको गिरफ्तारी पर 
बधाई देते हुए उन्दें अपनी ओर से पूर्ण सहायता देने का झ्राश्वासन दिया | आपको ३०००) रु० 
जुर्माने की सजा दी गई, परन्तु आपने जुर्माना अदा करने से इन्कार कर दिया। इसलिए अ्रधि- 
कारियों ने श्रापकी एक कार कुक करने की श्राज्ञा दी। परन्तु जनता को श्राप पर इतनी अ्रगाघ 
श्रद्धा थी, कि झापकी कार नागपुर में न बिक सकी श्र उसे काठियावाड़ जाकर बेचना पड़ा। 
१8३० और १६३२ में सेठ जमनालाल बजाज अपनी पत्नी-सद्दित सविनय-भंग-आन्दोलन में 
प्रसन्‍नतापूवक जेल गए । 

सेठ जमनाल्ात्न बजाज की अपने देशवासियों के लिए एक श्रमूल्य देन वर्धा में अ्रछूतों 
के लिए श्री लच्मी नारायण का मन्दिर है, जिसकी स्थापना १६२८ में की गई थी। देश में 
अपने ढंग का यद्दध एक दी मंदिर दे। 

गांधोजी का विचार है कि धनिक-वर्ग संरक्षक के रूप में समाज के ज्ञाभ के ज्िए अ्रपने 
धन-दौद्धत की ब्यवस्था करता है । एक तरहद्द से वद्द समाज का संरक्षक है। इस प्रकार गांधीजी 
की परिभाषा की इस कसौटी पर केवल एक ही ब्यक्ति खरा उतरता है । यदि ऐश्वर्य सेवा-बृत्ति 
में सहायक दे तो केवल एक द्वी व्यक्ति ऐसा दे जिसने अपने ऐश्वयं से अपने देशवासियों के 
कृष्टों और मुसीबतों को कम करने की भरसक चेष्टा की है। यदि अरद्विंसा का श्रर्थ थहःद्े कि 
उसके कारण शत्र-मित्र या ऊँच-नीच में किसी प्रकार के भेदु-भाव को गुजाहइश नहीं रहती, तो 
सिर्फ एक द्वी ब्यक्ति ऐसा है जिसके विशाल हृदय में मनुष्य और पशु के लिए एक समान भाव 
रहता था। डसके लिए दोनों की द्वी सद्दायता करना सेवा-काय था। यदि एथ्वी पर जन्म लेकर 
मनुष्य का परम कतंब्य मानव जीवन से पूर्ण ज्ञाभ उठाना है तो एक ही ब्यक्ति ऐसा है जिसका 
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जीवन इतना ब्यापक 'और कठोर परिश्रम करनेवाला था। यदि इस नश्वर जगत्‌ में ज॑बवन की 
सफलता का मूल्यांकन जीवन की श्रवधि की बजाय व्यक्ति के नेसर्गिक गुणों के आधार पर किया 
जाता है तो केवल एक द्वी ब्यक्ति ऐसा है जो अपने त्याग, आत्मोत्सग्ग, संयम, निर्मोही और 
विरक्त तथा विनम्र स्वभाव, सदभाव और मनुष्यमात्र के प्रति अपने प्रेम-भाव के कारण श्रपने 
जीवन को सफल कट्द सकता है शोर वद्द ब्यक्ति है-सेठ जमनालाल बजाज | आप यद्यपि 
४२ वर्ष तक दी जीवित रदे फिर भी हस थोड़े से समय में ही आपने देश के जीवन में प्रमुख 
स्थान बना किया था। भाषी कई पीढ़ियों तक आप धनिक-वर्ग के क्षिण आदर्श बने रहेंगे । 


९ १३ *< 
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१६४७२ के भारम्भ से द्वी भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगद्द काफ़ी राजनीतिक सरगर्मी 
देखने में आई । रूस से क्ञाटने के बाद सर स्टेफड क्रिप्स की शान में चार चाँद क्षण गये। 
सभी ब्यक्ति उनकी -ओऔर उत्सुकता-भरी दंप्टि से देखने लगे । सब का ध्यान उनकी ओर आकर्षित 
हो गया। ओर स्टेफर्ड क्रिप्स भी अपने वकक्‍तर्यों में अत्यधिक सावधानी से काम लेने ज्ञगे। 
भारतीय समस्‍या के दत्ष के जल्िए सभी व्यक्ति उनका मुँद्द ताकने लगे। आमन्लवोगों का यद्द 
ख़याल था कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ही एक ऐसे ब्यक्ति हैं, जो भारतीय प्रश्न पर नये इष्टिकोण से 
विचार कर सकते हें। भारतीय समस्या को दल्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में रवयं स्टेफड 
क्रिप्स ने भी अपनी दिलचस्पी प्रकट करते हुए ६ फरवरी, १६४२ को कद्दा-- 

“यदि भ.रतीय प्रश्न को दत्त करने में भें किसी प्रकार भी सद्दायक द्वो सह तो मुझे 
भारत जाने में बड़ी प्रसन्‍नता द्वोगी । यद्दध एक ऐसा प्रश्न द्वे जिसका निब्रटारा हो जाना नितान्त 
आवश्यक दे । मुख्थत: यद्द प्रश्न भारतीयों का ही नहीं द्वे बल्कि सरकार का भो । इसे सुलम्खाने 
की मुख्य जिम्मेदारी सरकार को द्वे । इस सम्बन्ध में जब ब्रिटेन अपनी कोई राजनीतिक नीति 
निर्धारित कर लेगा तो मेरा ख़यात दे कि भारतीयां को भी उस पर राज़ी कर लिया जायगा। 
आ्रामतोर पर प्रवृत्ति यद्द पाईं जाती द्वे कि इस प्रश्न को भारतीय नेताश्रों के कन्धों पर डाव् 
दिया जाय । सर्वप्रथम ओर मुख्य बात तो यद्द द्वे कि ब्रिटिश सरकार को श्रपनी एक दृढ़ नीति 
बना लेनो चाद्धिएु औरर-यद्दध नीति श्रव तक की घोषित नीति से सवंधा भिन्‍न द्वोनी चाहिए ।?! 

-“[(रायटर] 

इधर तो ये सरगमियाँ देखने में आ्रा रही थीं ओर उधर दूसरी श्रोर मिस्र का मंत्रि- 

मण्डल संकट में पड़ गया था। यह स्मरणीय रद्दे कि ६ श्रगस्त, १६३६ की एऐंग्लो-मिखरी 

संधि के भ्रनुसार ब्रिटेन ने' मित्र की राष्ट्रीय स्वाधीनता स्वीकार कर क्ली'थी और इसका प्रथम 

परिणाम दृम-यद्द देखते दें कि मिस्र दूसरे मद्दासमर के समय तटस्थ रद्दा। लेकिन “मिस्र का 

राष्ट्रीय दुल्ल, जिसनेन्यद्व संधि की थी, कुछ समय के लिए दृष्टि:प्रे ओमजल हो गया और नहस पाशा 

के स्थान पर वफ़्द दु्ञ की विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने श्रपना कठ्ज्ञा कर लिया। इस 

बीच मिस्र का मंत्रिमएडत् ख़तरे में पड़ गया ओर नद्स पाशा से नई सरकार बनाने को कहा 
गया । 

एक ओर जहाँ ब्रिटेन और भारत में वाग्युद्ध चत्न रद्दा था, दूसरी तरफ़ एशिया के 
दो प्राचीन और मद्दान राष्ट्रों- भारत तथा चीन के इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ 
हुआ । 


[ ३५४ ] 
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फरवरी, १६४२ के अन्त में भारत की राजनीतिक परिस्थिति कुछ घुधल्नी-सी दिखाई 
देने क्षगी । मिस्र के राजनीतिक संकट का भी भारत पर प्रभाव पड़ा। भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति में चांगकाई शेक्र की भारत-यात्रा ओर उनके स्पष्ट विचारों का अपना एक ख़ास 
स्थान था। निरंतर नेताओं ने फिर से एक बार सरगर्मी दिखाई ओर उन्होंने दिल्‍ली में अपने 
सम्मेद्नन में चुँअघार भाषण दिए । ब्रिटिश पालमेर्ट ओर ब्रिटिश सरकार भारत में घटनेवाली 
इन घटनाओं की श्रोर उत्सुकतापूर्वक देख रद्दी थी ओर फ़िल्नद्ाल केवल समय टाल रही थी । 
उधर भारत में केन्द्रीय घारासभा राजनीतिक क्रेदियों की स्थिति, रसद, यातायात्‌ ओर उत्पादन 
की समस्याओं पर वाद-विवाद करने में व्यस्त थी। हम इन प्रश्नों पर एथक-एथक्‌ रूप से 
सोच-विचार करंगे। 

२४ फरवरी, १६४२ को कामन सभा में भारत के सम्बन्ध में बढ़ी दिलचस्प बद्दस 
हुई । ब्वार्ड सेम्युअल ओर श्री स्टोछ के अ्रल्मावा अनेक सदस्यों ने अपने-अपने विभिन्‍न विचार 
प्रकट किये। ल्ञार्ड सेम्युश्॒त्त ने भारत की संनिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्द श्य से वहाँ 
गतिरोध को शीघ्र-से-शीघ्र समाप्त कर देने की श्रावश्यकता पर ज्ञोर दिया। वे यह ख़यात़ 
करके बड़े बेचेन और निराश थे कि भारत पर आक्रमण के समय वहाँ शतन्न का विरोध करने 
वाक्षी सेनाएँ न होंगी । सर जाज शुस्टर ने यद्द शिकायत की कि सरकार ने भारत में भरती के 
प्रश्न पर पूरी तरद्द से ध्यान नदीीं दिया। आपने सिफ़ारिश की कि भारत में तुरन्त ही युद्ध- 
मंत्रिमण्डज्ञ की स्थापना होनी चाहिए श्रोर उसके ज़रिये घिभिन्‍न सम्प्रदायों में एकता स्थापित 
करने की हर सम्भव चेष्टा करनी चाहिएणु। आपने भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर 
बहुत अधिक ज़ोर दिया। 

कामन सभा में भारत-विषयक बहस का जवाब देते हुए सभा के नये नेता सर स्टफर्ड 
क्रिप्स ने कद्दा--- 

“श्रव में भारत के प्रश्न को उठाता हैँ जिसके सम्बन्ध में सभा के सभी दलों के सदस्यों 
ने बेचेनी प्रकट की दै | भारत में उपस्थित ख़तरों को देखते हुए श्रन्य ज्ञोगों की तरह सरकार 
भी उस देश की एकता ओर शक्ति एवं दृढ़ता के प्रश्न पर उतनी द्वी चितित दे ओर वह्द पूर्ण 
रूप से अनुभव करती द्वै कि इस देश का यद्द परम कत्तंव्य दे कि वह वरतंमान परिस्थितियों में 
उस एकता की प्राप्ति के लिए श्रपनी ओ्रोर से पूरी-पुरी कोशिश करे | परन्तु मेरा विचार दै कि 
हमें ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर इस प्रकार आंशिक रूप में सोच-विचार नहीं करना चादिए बल्कि 
सरकार को आशा दे कि इस सम्बन्ध में वद्द जो फ्रेसला करनेवाली है, उसके आधार पर 
निकट-भविष्य में ही इस समस्‍या पर श्राप लोगों को पूरी तरह से बद्स करने का अ्रवसर प्राप्त 
हो सकेगा ।”! 

यद्द कद्दना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि ब्रिटिश सरकार और भारत-सरकार का 
बहुत-सा समय और ध्यान युद्ध-विवयक समस्याओं की ओर से हटकर राजनीतिक प्रश्नों की 
झोर अधिक क्ञग रहा था जिनमें राजनीतिक बन्दियों का प्रश्न प्रमुख था । 

निर्दृव नेताओं का तीसरा सम्मेलन दिदली में २३ फरवरो, १६४२ को हुआ। इस 
झवसर पर डा० सप्रू ने देश की राजनतिक परिस्थिति पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाल्ा। परन्तु 
कांग्रेस उनके विचारों और उनके द्वारा पेश की गईं माँगों से सहमत नहीं थी । 

माचे का मद्दीना छुभ कामनाझों को लेकर प्रारम्भ हुआ। ब्रिटेन के मज़दूर नेताश्रों ने 
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भारतीय मजदूरों श्रौर उनके नेता पंडित जवाहरजल्ञाल नेहरू को उनके इढ़ विचारों के ब्विए 
बधाई देते हुए उन्हें श्रपनो शुभ कामनाएँ भेजी । 

मार्च में एक और उल्लेखनीय घटना यद्द हुई कि ख़ान अ्रब्दुल गफ्क़ार ख़ाँ ने तीसरी 
बार कांग्रेस कायंसमिति से हस्तीफा दिया। 

कार्यसमिति की पिछली बेठक को हुए दो महीने से अधिक समय्र दो चुका था। इस बीच 
कार्य-समिति की हिंदायतों के अनुसार विभिन्न प्रान्तोय कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने पुनगंठन के 
कार्य में व्यस्त थीं । जिज्ञा और ताललुका कांग्रेस कमेटियों का नये सिरे से संगठन किया जा 
रहा था झोर शान्ति-समितियों की स्थापना पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा था। १७ 
मार्च को देश की राजनीतिक परिस्थिति पर सोच-विचार करने के ज्षिए कांग्रेस कार्यसमति 
की बेठक बुक्लाई गई थी । क्या वास्तव में कोई ऐसी नयी परिस्थिति पेंदा दहोगई थी जिसके 
कारण इतनी जल्दी कार्य-समिति की बेठक बुल्लानी पड़ी ? आम अफवाह यद्दध थी कि ब्रिटिश- 
सरकार भारत के राजनीतिक गतिरोध पर सोच-विचार कर रही द्वे । सर स्टेफड क्रिप्स को 
कामन सभा का नेता नियुक्त किया गया था । इससे ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्र म॑ उनका 
स्थान बहुत ऊँचा हो गया था । श्री एमरी, श्री ईडन, श्री लिटलटन और श्री एटल्ली को वे 
अपने से बहुत पीछे छोड़ गए थे । वे भारत के गतिरोध के बारे में पहले ही एक वक्तव्य 
देकर उसके लिए आवश्यक परिवतंनों का प्रस्ताव कर चुके थे । यद्ध आशा की जा रद्दी थी कि 
स्वयं प्रधान मंत्री श्री चचित्न भारत के सम्बन्ध में कोई घोषणा करनेवाले हैं श्रोर १० माच, 
६६४२ को सर स्टेफड क्रिप्स ने भी इसकी पुष्टि करते हुए घोषणा की कि, “सभा की अगली 
बेठक में प्रधान मन्‍्त्री भारत के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।”” श्रगले कुछ दिनों में ज्ञार्ड-सभा में 
भारत की स्थिति पर सोच-विचार किया जाएगा । इसके बाद ही यह घोषणा की गईं कि सर स्टेफड 
क्रिप्स एक खास उद्देश्य को लेकर भारत जा रद्दे हैं । इस सम्बन्ध में सरकारी तोर पर यहद्द 
कहा गया कि वे भारत की समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार-द्वारा उपस्थित किये 
गए प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारतीयों की स्वीकृति लेने के लिए वह्दां जा रददे हैं । 

सर स्टफर्ड क्रिप्स की भारत-यात्रा की घोषणा के साथ-साथ इन प्रस्तावों की रूपरेखा भी 
तैयार कर क्ञी गईं । जेंसी कि घोषणा की गईं थी, उनका भारत-आगमन इस दृष्टि से बहुत द्वी 
उपयुक्त था कि वे इस बात की कोशिश करंगे कि अल्पसंख्यक देश की राजनीतिक प्रगति में 
नाहक रुकावर्ट न पेदा करते रहें शोर न बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के द्वितों की उपेक्षा करें । यद्द 
भी कद्दा गया था कि उनकी भारत-यात्रा का उद्द श्य हस विषय में पिछुली सभी अशंकाश्ों का 
निवारण श्रोर भारत के विभिन्न दत्नों में एकता की स्थापना करना था । निस्संदेद्द यद्द एक 
उच्च उद्देश्य था | श्री चचित्य ने कामन सभा में दिये गए अपने निम्नलिखित भाषण में 
इन प्रस्तावों के मूल्य, उत्पत्ति और उनके स्वरूप का पूर्वाभास दे दिया था;-- 

प्रस्तावों का मसविदा 
११ माचे, १६७२ को कामन सभा में प्रधान मन्त्री का वक्‍तव्य 

“जापानियों की प्रगति के कारण भारत के लिए जो खतरा पंदा द्वोगया दै उसे देखते हुए 
हम यह आवश्यक पममते हैं कि दमलावर से देश की रखा करने के लिए हमें भारत के सभी वर्गों 
का संगठन करना चाहिये । अगस्त, १६४० में हमने भारत के सम्बन्ध में अपने उद्द श्यों और 
नीति के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से प्रकाश ढाज्ञते हुए एक घोषणा की थी । संक्षेप में उसका झाशय 
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यह था कि लड़ाई खत्म होने के बाद यधासंभव जल्दी-से-जर्दी भारत को पूर्ण झोपनिवेशिक 
स्वराज्य दे दिया जाएगा और उसका दरजा इस देश के तथा श्रन्य स्वाधीनताप्राप्त उप- 
निवेशों के समान रद्ेगा । इसके अल्ञावा स्वयं भारतीय पारस्परिक सममौते-द्वारा देश के 
ल्षिए एक ऐसा विधान तयार करंगे जो देश के सभी मुख्य वर्गों को स्वीकृत होगा । परन्तु 
इस सम्बन्ध में हमें अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना होगा, जिनमें दुलित जातियां भी 
शामिल हैं । इसके श्रत्नावा रियासतों के साथ हमारी जो सन्धियां हैं उनका तथा भारत 
के साथ श्रपने पुरातन सम्बन्धों के कारण हमारी जो जिम्मेवारियां हें उनका भी हमें ख़यात 
रखना होगा । 

“फिर भी इस, विचार-ले कि इन साधारण घोषणाओं को कोई निश्चित रूप दियाजा सके 
ओर भारत के सभी वर्गों, ज्ञातियों और धर्मावलंबियों को हम अपनी इमानदारी का विश्वास दिल्ला 
सके । युद्ध-संत्रिसंडल ने सर्वंसस्मति से वर्तमान और भविष्य के लिए कुछ प्ररताव स्वीकार 
किये हैं । यदि समस्त भारत ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया तो इस बात का कोई 
खतरा नद्दीं रद्देगा कि कोई शक्तिशाली अश्रल्पसंख्यक, बहुमत के निर्णय को श्रनिश्चित काज्न तक के 
ल्षिए रद कर सके अथवा बहुमत-ह्वारा कोई ऐसा फेसला करे क्षिया जाय जिसका इतना अ्रधिक 
विरोध क्रिया जाय कि उससे देश की श्रन्द्रूनी एकता नष्ट हो जाय या नये विधान के निर्माण 
पर उसका घातक प्रभाव पड़े । दमने सोचा था कि पूर्ण -घ्वायत्त शासन की प्राप्ति के लिए हम 
भारत की कोई रचनात्मक सद्दायता कर, लेक्निन हमें आशंका दै कि अगर हम इस सम्बन्ध में 
सावजनिक रूप से अपनी योजना की घोषणा करदें तो उससे भज्नाई की श्रपेक्षा बुराई की दी 
अधिक संभावना दे । हमें सबसे पहिले इस बात का यक्रीन हो जाना चाहिये कि हमारी 
योजना को उचित रूप से तथा ब्यावहारिक तोर पर स्वीकार कर लिया जाएगा श्रौर इस प्रकार 
भारत की रक्षा के लिए देश की सारी शक्तियां संगठित द्वोजाएँगी | यदि भारत के राष्ट्रीय 
जीवन के प्रमुख वर्ग हमारी योजना को ठुकरादे और ऐसे समय में जब कि श॒त्र भारत के द्वार 
पर खढ़ा हो देश में जोरदार सांप्रदायिक ओर वधानिक मरूगढ़े खड़े होजाए' तो उससे हम साधारण 
जनता को नुकसान दी पहुँचाए गे। 

“बुनांचे हमने युद्ध-मंत्रिमएडल के एक सदस्य को भारत भेजने का फेसल्ला किया है 
जिससे कि वह वहां जाइर भारतीय नेताओ्ों के साथ निज्नी बातचीत द्वारा इस बात की तसली 
कर लें कि हमने जो फेसला किया है ओर जो हमारे खयाल से न्‍्यायोचित है तथा इस समस्या 
का अन्तिम दल दे, सफल्न दो जाएगा--अ्र्थात्‌ भारतीय उसे स्वीकार कर लेंगे । मेरे महासाननीय 
मित्र क्वार्ड प्रवीसील तथा कामन सभा के नेता ने स्वेच्छा से यह काम करने की जिम्मेवारी अ्रपने 
ऊपर लेली है । उन्हें सम्राट्‌ की सरकार का पूर्ण विश्वास प्राप्त दे और वे इन प्रस्तावों के 
ज्षिए न केवल बहुसंख्यक हिन्दुश्रों की दी स्वीकृति प्राप्त करगे बल्कि उब उन बड़े-बड़े शरप- 
संख्यकों की भी स्वीकृति प्राप्त करेंगे जिनमें मुसलमान सबसे बड़े और प्रमुख हैं । 

“साथ ही क्वाई प्रिवीसीज्ञ सेनिक परिस्थिति के सम्बन्ध में वाइसराय और प्रधान मन्त्री 
से भी सक्वाह-मशविरा करते रहेंगे ओर वे इस बात को सदा ध्यान में रखेंगे कि इस घमय भारत 

लोगों के सामने जो बड़ा खतरा पंदा होगया दै उससे उनकी रक्षा की मुख्य जिम्मेवारी सम्राट 
की सरकार पर है । हमें यद्द स्मरण रखना चाहिये कि विश्व के स्वतंत्रता के संग्राम में भारत 
को प्रमुख भाग लेना दे और उसे चिरकाद्व से युद्धू-रत बद्दादुर चीनी जनता का भी द्वाथ बैंदाना 
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के 


है । हमें यह भी याद रखना चाहिये कि भारत एक ऐसा शड्डा है जहाँ से दम अत्याचार 
ओर आतंक की प्रगति पर जोरदार प्रत्याक्रमण कर सकते हैं । 

“ज्योंही इस सम्बन्ध में ग्रावश्यक प्रबन्ध द्वो जाएंगे और सुविधाजनक समझा जाएगा, 
मेरे महामाननीय मित्र भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि उन्हें सभा के सभी 
वर्गो को हार्दिक शुभ कामनाए' प्रथम प्राप्त रहेंगी ओर इस बोच ब्रिटेन अथवा भारत में ऐसी कोई 
बात नहीं कद्दी जाएगी जिससे उनका उत्तरदायित्व, जो पहले ही बहुत भारी है,ओर भी बढ़ जाए 
झोर शुभ परिणाम की संभावनाए' कम द्वोजाए' । उनकी अलुपस्थिति में सभा के नेता का काम 
मेरे माननीय मिश्र विदेश मम्त्री करगे ।”?? 

सर स्टफर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश सरकार की श्रोर से नीचे लिखे प्रस्ताव प्रकाशित किये -- 

“स्ारत के सविष्य के सम्बन्ध में दिये गए बचनों के पूरे होने के चिषय में जो चिन्ता 
इस देश तथा भारत में प्रकट की गई हे उस पर चिचार करते हुए सम्राट्‌ की सरकार स्पष्ट तथा 
निश्चित शब्दों में उन उपायों को बता देना श्रावश्यक सममती दे, जो भारत में शीघ्रातिशीघ्र 
स्वायत्त शासन स्थापित करने के लिए. बह करना चाहती दे। ऐसा करने में उसका उद्देश्य एक 
नवीन भारतीय संघ को जन्‍म देना है। यह संघ एक स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश होगा और ब्रिटेन 
तथा साम्राज्य के अन्य स्वाधीनत!प्राप्त उपनिवेशों से उसका सम्बन्ध सम्राट के प्रति समान राज- 
भक्ति-द्वारा कायम रद्देगा। यह भारतीय संघ एद की इश्टि से पूरी तोर पर ब्रिटेन तथा अ्रन्य 
स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशाों के समान द्वोगा और आन्तरिक शासन तथा बवेदेशिक समस्याओं के 
सम्बन्ध में भी वद्द किसी प्रकार से भी पराधीन न द्ोोगा। 

“इसलिए सम्राट्‌ की सरकार निम्न घोषणा करती दै-- 

(क) युद्ध बन्द होने के बाद तुरन्त ही भारत के लिए नवीन शासन-विधान का निर्माण 
करने के उद्देश्य से बाद में वर्शित आ्राधार पर एुऋ निर्वाचित संस्था कायम की जाएगी । 

(सत्र) विधान बनानेवाली संस्था में देशी रियासतों-द्वारा भाग लिये जाने की ब्यवस्था 
जिस प्रकार से की जाएगी, उसका वर्णन नीचे किया गया है । 

(ग) सम्राट की सरकार इस प्रकार तेयार किये गए विधान को स्वीकार करके कार्यान्वित 
करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर केवल उसी अ्रवस्था में लेती द्वे जब कि निम्न शत भी पूरी 
होती दों-- 

(१) यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रान्त नये विधान को स्वीकार न करना चाद्दे तो उसे 
वर्तमान वेधानिक स्थिति को कायम रखने का शग्धिकार रहे, किन्तु साथ में यद्द ब्यवस्था भी रद्देगी 
कि यदि वह प्रान्त बाद में चाददे तो विधान में सम्मिल्नित कर लिया जाय । 

“नये विधान में सम्मिल्नित न द्वोनेवाले ऐसे प्रान्तों को, यदि वे चाहें, सम्राट की सरकार 
नया विधान देना स्वीकार करेगी ओर उनका पद भी पूर्ण रूप से भारतीय संघ के द्वी समान 
होगा। यद्द विधान उध्त क्रम से मिलते-जुल्वते ढंग पर तेयार होगा, जिसका उल्लेख यहां 
किया गया है । 

(२) सम्राट की सरकार तथा उस विधान-निर्मात्री संस्था के बीच, एक संधि होगी। 
अंग्रेजों से भारतीबों के कन्धों पर पूर्ण उत्तरदायित्व दस्तान्तरित द्वोने की सभी श्रावश्यक 
समस्याओं का पूर्ण समावेश दस संधि में रहेगा । सम्राद की सरकार-द्वारा दिये गए आश्वासनों 
को ध्यान में रखते हुए संधि में जातीय तथा धार्मिक श्रल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रबन्ध रद्देगा, 
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किन्तु उसमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध न रखा जाएगा जिसके कारण भारतीय संघ के ब्रिटिश राष्ट्र- 
मंहल्न के अन्य सदस्यों से अपने भावी संबन्ध निश्चित करने के श्रधिकार में कमी होने की 
संभावना हो । 

“देशो रियासत नये विधान के अनुसार चत्षना चादें अथवा नहीं, नयी परिस्थिति को 
दृष्टि में रखते हुए उनकी सन्धियों की ब्यवस्था में संशोधन करना आवश्यक होगा । 

(घ) यदि प्रमुख संप्रदायों के नेताओ्ों ने युद्धू समाप्त होने तक और किसी प्रणाली के 
विषय में मिज्ञकर निश्चय न कर लिया, तो विधान-निर्मान्नी संस्था का निर्माण इस प्रकार द्वोगा -- 

“प्रान्तीय चुनावों के परिणाम ज्ञात द्वोते दी ( युद्ध समाप्त द्वोने पर प्रान्तीय चुनावों की 
आवश्यकता पड़ेगी ) प्रान्तों की निम्न घारा-सभाओं के संपूर्ण सदस्य मिलकर एक निर्वाचक- 
मंडल की देसियत से बेठंगे ओर अआरानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान-निर्मान्नी संस्था 
का चुनाव करंगे। निर्वाचक मंडल में जितने व्यक्ति धोंगे उसकी दसमांश संख्या इस विधान- 
निर्मात्री संस्था में होगी । 

श्रिटिश-भारत की तरह देशी राज्यों से भी श्रपनी जन-संख्प्रा के श्रनुयात से प्रतिनिधि 
नियत करने को क॒द्दा जाएगा श्रोर इन प्रतिनिधियों के अ्रधिक्रार ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के 
समान रहेंगे । 

(उ) भारत के सम्मुख जो संकट-काल उपस्थित हैं उसके बीच में ओर जब तक कि नया 
विधान लागू नहीं द्वोता तब तक सम्राट को सरकार भारत की रक्षा, नियंत्रण और निर्देशन का 
उत्तरदायित्व संपूर्ण विश्व युछ्ू-प्रयत्नों के एक अंग के रूप में श्रपने द्वाथ में रखेगी । किन्तु भारतीय 
जनता के सद्योग ले देश के संपूर्ण संनिक, नेतिक तथा आर्थिक साधनों को संगठित करने की 
ज़िम्मेदारी भारत-सरकार पर रद्देगी । सम्राट्‌ की सरकार की इच्छा है, और वह भारतीय जनता 
के विविध वर्गों के नेताश्ों का भ्राह्मान करती दे कि वे श्रपने देश, ब्रिटिश राष्टमएणडल तथा 
मिन्नराष्ट्रों के सलाह-सशविरे में तुरन्त ओर प्रभावोत्पादुक ढंग से भाग ल्। इस प्रकार एक 
मद्दान्‌ कार्य के सम्पादन में वे रचनात्मक ओर सक्रिय सद्दायता प्रदान कर सकगे, जो भारत की 
भावी स्वाघधीनता के ल्लषिए बहुत द्वी मद्धत्त्वपूर्ण हे ।”” 

सर स्टेफड़ क्रिप्स पहली बार भारत नहीं श्रा रद्दे थे। इससे पहले वे नवम्बर १६३६ में 
भी वर्धा आए थे । भारतीय क्षेत्रों में वे एक प्रमुख वकील के रूप में काफी प्रसिद्ध थे | १६३२ में 
निजाम सरकार ने मसुल्लीपद्मम बन्दरगाह के सम्बन्ध में अ्रपने अ्रधिकारों के बारे में 
आप से सलाह-मशविरा लिया था। १६२६ में सर स्टेफड्ड क्रिप्स ब्रिटेन की मज़दूर सरकार के 
एट्रॉएनी जनरत्ञ ( प्रधान वकीत्न ) थे। बढ़े-बढ़े कांग्रेसियों का यद्ट खयाल था कि सर स्टेफड 
क्रिप्स मन द्वी-मन अपने को कोप्त रहे दें और पछुता रहे हैं कि उनका सम्बन्ध एक ऐसी सरकार 
के साथ दे जिसका भारत के सम्बन्ध में श्रपना पिछुल्ना इतिहास बड़ा-कलुषित रद्दा है। हसक्िए 
वे शीघ्र-से-शीघ्र श्रपनी गज्नती सुधार लेने के ल्लषिण चिन्तित थे। लेकिन लोग यहद्द भी जानते थे 
कि क्रिप्स सनझी दिमाग के व्यक्ति हें। 

२९ २८ ५८ 

ब्रिटिश मंत्रि-मण्ढलत के प्रस्तावों को यद्यपि बड़ी सतर्कता के साथ गुप्त रखा गया था, 
फिर भी २३ माच को उनके दिल्‍ली पधारने के कुछु दिन बाद द्वी लोगों को उनके बारे में पता 
शत्ध गया था। कांग्रेस के प्रधान मोज्ञाना आज़ाद उस समय ज्ाहोर में थे। श्रापको २५ मार्च 


अध्याय १३ : क्रिप्स मिशन : १६४२ ३६१ 


को सर स्टफड क्रिप्स से मुज्ञाकात करने के ल्लिए बुद्यावा भेजा गया। उसी दिन मौकाना साहब 
को ब्रिटेन के इस नये भ्रस्तावों का ज्ञान द्वो गया था। आ्राप पर उनकी मिश्रित प्रतिक्रिया हुई, 
क्योंकि ये प्रस्ताव इतने अ्रसंतोषजनक थे कि छन्‍्दें स्वीकार नद्ठीं किया जा सकता था, लेकिन 
इतने असंतोषजनक भी नहीं थे कि उन्हें एकदम द्वी रद कर दिया जाता। इसल्निए उनके 
सम्बन्ध में कोई अ्रन्तिम निर्णय करने के लिए उन्होंने का्यसमिति की एक बेठक बुन्नाना 
मुन[|सिब समझा । 

हस बेठक में शामित्ष द्वोने का निमंत्रण गांधीजी को भी दिया गया, द्वाज्ञांकि वे सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स से मुलाकात करने के ज्षिए इतने उत्सुक नहीं थे। लड़ाई छिड़ने के कुछ समय बाद 
दी सर स्टेफर्ड क्रिप्प १६३६ में वर्धा गए थे। तभी से गांधी जी उन्दें काफी निकट से जान गए थे । 
इसके अ्रत्मावा गांधीजी किसी भो शर्त पर कढ़ाई में सहयोग देने के समर्थक नहीं थे ओर जसा 
कि श्रोलिवर वडल्न होम्स ने अपनी पुस्तक 'ब्रे कफास्ट टेबुल' में लिखा दे गांधीजी यह जानते थे 
कि जब दो व्यक्तियों का सेद्धान्तिक रूप से एक दूसरे से मतभेद हो तो उनके लिए यद्दी बेद्दतर 
है कि वे विवादास्पद विषय को न उठाएं। फिर भी गांधीजी ने शिष्टाचार के तोर पर दिल्ली में 
सर स्टेफर्ड से भंट की, क्‍योंकि वे उनसे ( गांधीजी ) मित्नने के ज्षिण बहुत उत्सुक थे । 

सभी लोग सर स्टेफर्ड क्रिप्स की शिषप्टता ओर उनके म्वदुभाषण की प्रशंसा कर रदे थे । 
यह बात नहीं थी कि वे कभी नाराज़ या खफा द्वी नहीं होते थे, बल्कि बात यह थी कि वे सारी 
समस्‍या पर बड़े दोस्ताना ढंग से स्लोच-विचार कर रद्दे थे जिसका उनसे मिलनेवाकज्नों पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता था । सर स्टफडड क्रिप्स ने वाइसराय की शासन परिषद्‌ के सदस्यों से भी शुरू में 
दी मुज्ञाकात की । लेकिन उनके साथ श्रापकी यह मुलाकात बहुत संतज्षिप्र-सी थी। आपने उनके 
सामने ये प्रस्ताव केवत्न पढ़कर सुना दिये ओर उनके सम्बन्ध में किप्तो प्रकार के सवाल्-जवाब 
में व्य्ध समय नष्ट नहीं किया। कांग्रेस के प्रधान के साथ अपनी पद्द्नी मुलाकात के समय ही 
गापने यह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि राष्ट्रीय सरकार के साथ वाइसराय का सम्बन्ध बसा 
दी दोगा जेसा कि सम्राट का ब्रिटेन के मंत्रि-मण्डल से द्वोता द्वै। यद्दी एक बात थी जिससे 
प्रभावित द्वोकर मौलाना भाज्ञाद ने कार्य-समिति की बेठक बुज्ञाने का निश्चय किया था औ्रौर इसी 
आधार पर कार्य समिति १० अगप्रेज्ञ तक क्रिप्स-प्रस्तावों पर सोच-विचार करती रही । जल्लेकिन 
१० अ्रप्रैज्ञ को कांग्रेस के प्रधान की सर स्टफड्ड क्रिप्स के साथ श्रन्तिम मुल्लाकात के बाद कांग्रेस 
का यह भ्रम दूर द्वो गया। निस्पन्देद्द यद्ध एक बढ़ी विचिन्न-सी बात हे कि जिस आधार को 
लेकर विभिन्‍न दलों में यद्द बातचीत शुरू हुईं थी श्रन्त में वद्दी आधार एक म्गमरीचिका साबित 
हो ओर सारी बातसीत उस पर आकर टूट जाय । 

सर स्टेफड क्रिप्स के प्रस्ताव ३० मार्च, १६४२ को प्रकाशित हुए ओर उस समय वे बड़े 
विचित्र और अनोखे प्रतीत हुए | उनमें प्रत्येक दल्न को खुश करनेवाल्ली बात थीं। कांग्रेस को 
प्रसन्‍न करने के ज्ञिए इन प्रस्तावों की पू्व-मूमिका में झोपनिवेशक स्वराज्य, वेस्टमिंस्टर कानून, 
प्रथक्‌ द्वीने का भधिकार, ओर सर्वोपरि बात विधान-परिषद्‌ का उल्लेख था जिसे प्रारंभ में दी 
ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल्ञ से पृथक द्वो जाने की घोषणा कर देने का अधिकार दिया गया था | मुस्लिम- 
ज्ञीग के द्षिए सब से बड़ी बात यद्द थी कि किसी भी प्रान्त को भारतीय संघ से श्रत्ञग द्वो जाने 
का हक़ था। नरेशों को न केवज्ष इस बात की श्राज़ादी थी कि वे चादें तो इस संघ में शामित् 
हों या न हों बल्कि विधान परिषद्‌ में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का एकमान्न अधिकार भी 
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दी दिया गया था। रियासतों की जनता की जुरी तरद्द उपेक्षा की गई थी और यहां तक 
उन्द्ं यह हक़ भी नहीं था कि वे गुल्ाामों की तरह अपने मालिकों के साथ भी वहां जा सक । 
कायसमिति को भप्रिटेन की इस योजना का रद्बवस्य समझने में बहुत देर नहीं लगी । इससे साफ़ 
ज्ञाहिर था कि ब्रिटेन का इरादा सत्ता इस्त|न्तरित करने का बिल्कुल नहीं था। वह तो केवल एक 
गुन्ञाम देश के प्रतिनिधियों के रूप में कांग्रेस श्रोर ल्लीग की मदद से अपना युद्ध-प्रयत्न ज़ोरदार 
बनाना चाहता था। श्रौर भारत उस समय इस स्थिति को किसी भी शत पर कबृत्न करने को 
तैयार नहीं था । 
आज़ादी के सवाक्ष को टाज्-मटोल कर खटाई में डालने की कोशिश की गई थी। जहां 
तक पाहछिस्तान का सवाल था कांग्रेस ने यद्द प्रस्ताव रखा कि “वह फ़िसी भी प्रादेशिक इकाई को 
उसको मर्जी के खिलाफ़ भारतीय संघ में शामिक्ञ द्वोने को मजबूर नहीं कर सकती |”? इस तरह 
से वह यह चाद्ृती थी कवि विभन्‍न हकादहयों को एक समान सामूहिक राष्ट्रीय जीवन के आधार 
पर उन्‍नति करने का पूर्ण श्रयसर मित्र सफ़े । कार्यस्रमिति ने घोषणा की कि प्रत्येक प्रादेशिक 
इकाई को इस संघ के अ्रन्तगंत एक सुइढ़ राष्ट्र के द्वितों को ध्यान में रखते हुए पूण स्थायत्त 
शासन के श्रघिकार प्राप्त रहेंगे । 
इसके अलावा तीसरी बात यद्द थी कि रियासतों की जनता को विधान परिषद्‌ में 
अपने प्रतिनिधि भेजने के अधिझार से वंचित कर दिया गया था । इससे रियासतों की जनता 
में बेचेनी ओर छ्ोभ फेल जाना स्वाभात्रिक ओर अनिवाय था और उनको प्रतिनिधि संस्था 
देशी-राज्य-ललोक-परिषद्‌ इस मौके पर द्वाथ-पर-द्वाथ घर कर केने बेठ सकती थी ) चुनांचे 
ल्लोक-परिषद्‌ के प्रधान पंडित जवाहरल्लाल़ ने सारी स्थिति पर प्रकाश डाक्षते हुए इस सम्बन्ध 
में सर स्टफर्ड क्रिप्स को एकदम लिखा और यह सुभाव पेश किया कि इस विपय पर और 
सोच-विचार करने के लिए उन्हें डक परिपद्‌ के उप-प्रधान से भंट करनी चाहिये । फलतः 
३१ मार्च को परिषद्‌ के उप-प्रधान ने सर स्टेफई क्रिप्स से बातचीत की । उन्होंने बताया 
कि किस प्रकार ज्योंही एक बार ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई सममौता 
हो जाएगा, देशी नरेश भी स्वतः वाइसराय श्रोर राजनीशिक विभाग के नेतिक प्रभाव में आजाएंगे 
और वे स्वयभेय रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों को विधान-परिषद्‌ में भेज देंगे। परन्तु 
देशी राज्यों की जनता के राजनीतिक कष्टों के निवारण के लिए यद्द एक अश्रप्रत्याशित श्रोषधि 
थी जिसे जल्‍दी से प्रयोग म॑ नहीं जलाया जा सकता था । यह एक ऐपा प्रस्ताव था, जिसे 
आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकृता था । सर स्टेफड क्रिप्स का यह कद्दना था कि 
रियासतों के साथ निशिश सरकार ने जो संधियां कर रखी हैं, उनकी शर्ता के श्रन्तगंत 
उसके ल्षिए रियासतों को विधान-परिषद्‌ में जनता के प्रतिनिधि भेजने की किप्ली खास प्रणाली 
पर श्रमद्धा करने के क्षिए मजबूर करना संभव नहीं था। परन्तु उनके पास हस तक का कोई 
जवाब नहीं था कि ४६२ रियासतों में से केवल तीस-चाज्नीस रियासतों को छोड़कर बादझ़ी 
किसो भी रियासत के साथ ब्रिटिश सरकार की कोई संधि नहीं थी । शेष के साथ तो 
उसके सम्बन्ध केवल सनदों श्रोर समर्कातां पर श्राधारित थे । बास्तव में देखा जाय तो 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स की स्थिति यद्द थी कि रियाप्ततों की जनता को प्रतिनिधित्व केवल्ल 
उसी द्वात्रत में दासिल द्वो सझेगा अगर शेष भारत के पाथ ब्रिटेन का कोई सममोता हो 
जाय । दूसरे शब्दों में हम यद्ध कद सकते दहेँ कि उनका अभिप्राय यद्ध थ। कि अ्रगर कोई 
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सममोता हो गया तो बेहतर वर्ना द्वाज़्त बाड़ जाएगी और कोई प्रतिनिधिस्व नहीं दिया जा 
सकेगा । खेद दे कि सर स्टेफडं क्रिप्स के भारत से लौटने पर लनन्‍्दन में जो श्वेतपन्र 
प्रकाशित हुआ उसमें देशी-राज्य -जोक परिषद्‌ के प्रधान के उस पत्र का, जो इन्होंने सर 
स्टेफर्ड क्रिप्स को लिखा था-तथा परिषद्‌ के डप-प्रधान ने उनके स,मने जो स्मृति-पन्न पेश किया 
था उसका ज़िक्र तक नहीं किया गया था । 
बहरहाल, जो कुछ भी हो जब यद्ध बातचीत अपनी अ्रन्तिम सीमा पर पहुँच गईं 
और यहदद प्रतीत द्वो रहा था कि वह सफल द्वोनेवाक्षी है, तो ग्रासतौर पर यद्द खयाल किया 
जा रद्दा था कि रक्षा, ब्यवस्था और-राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के प्रश्न पर समझौता दोजाने 
की दशा में रियाप्ततां के भारतीय संघ में शामिल न होने तथा विधान-परिषद में रियासती 
जनता के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में कांग्रेस के दृष्टिकोण के बारे म॑ं कोई अ्रन्तिम फेसला न किया 
जाय जेंसा कि ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के प्रस्तावों में किया गया था । परन्तु दुर्भाग्य से कहिए 
अथवा सोभ:ग्य से उस वक्त सर स्टफड्ड क्रिप्स की इस भारत-यात्रा का कोई फल्न न निकला । 
वह बिल्कुल असफल रही । 
अब हम सममोते की इस बातचीत के प्रमुख ओ्रोर मद्दत््वपूर्ण पद्लू अर्थात्‌ रक्षा के प्रश्न पर 
विस्तृत रूप से विचार करना चाहते हैं । 
रक्षा का प्रश्न ओर क्रिप्प-प्रस्ताव 
इसमें कोई आ्राश्चय की बात नहीं होगी, यदि दम यद्द कहें कि सर र्व्ेफर्ड क्रिप्स 
को यात्रा के समप रक्षा के प्रश्न ने इतना महत्व गदृण कर लिया था और जनता का ध्यान भी 
विशेष रूप से हसी पर केन्द्रित रहा । श्रप्नेल १६४२ के पहले दो सप्ताद्दों में कार्यस्ममिति 
शोर उनके बीच जो वार्तालाप हुआ, वद्द एक दुद्दी कहानी थी । इस प्रश्न के कई एक ऐसे 
पहलू थे जो अ्रब्॒तक बिल्कुल गोपनीय थे श्रोर जिनके सम्बन्ध में जनता का ध्यान आकर्षित 
करना नितान्त आवश्यक था । ब्रिटिश मंत्रिमण्डल ने भारत के विभिन्न दल्लों की मंजूरी के 
लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स के जरिये जो प्रस्ताव यहाँ भेजे थे, उनमें रक्षा के प्रश्ष को छुआ तक 
नहीं गया था । परन्तु बात यहीं तक सीमित नद्वीं थी । दिल्ली के अपने पहले ही पत्र- 
प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन में सर स्टफर्ड क्रिप्स ने साफ-साफ शब्दों में यह कह दिया था कि 
अगर सभी दत्ल एक साथ मितल्नकर रक्षा-विषय्र को भारतीयों के सुपुर्द करने की मांग करें 
तब भी उद्ते उन्हें दस्तान्तरित नद्दीं किया जा सकता । इस प्रकार मामला बिल्कुल साफ 
था । इसीसे प्रभावित द्वोकर कांग्रेस ने क्रिप्स-योजना को ठुकरा देने का फैसला किया । 
जब समाचारपत्रों की हस सम्बन्ध में की गई भविष्यवाणियों का ज्ञान सर स्टेफड्ड क्रिप्स 
को हुआ तो उन्होंने पहली अप्रेल को विनम्नतापूवंक कांग्रेस के प्रधान और पंडित जवादरब्नात् 
को लिखा कि मेरी यद्द इच्छा हे कि आप लोग इस प्रश्न पर प्रधान सेनापति से बातचीत 
कर । दूसरे दिन आपने एक श्रोर पत्र क्षिखा जिसमें यह श्राप्रह किया गया था कि यदि 
कांग्रेस कार्यसमिति ने इन प्रस्तावों को ठुकराने का द्वी फेसला कर ब्विया द्वो तो भी उसे अ्रपना निर्णय 
तब तक नहीं प्रकाशित करना चाहिये, जब तक कि में कांग्रेस के प्रधान से मुलाकात न करलू । 
इससे पूर्व सर स्टेफर्ड क्रिप्स ३० मार्च को कांग्रेस के ग्रधान को लिख चुके थे कि--- 
“बाइसराय इस आधार पर भारतीय नेताओं से बातचीत करने को तयार हैं कि 
" क्या यद्द संभव दे कि भारत की सशस्त्र सेनाओ्रों के सर्वोच्च प्रवान सेनापति अथवा वाइसराय 
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परिषद्‌ के रक्ष-विभाग के सदस्य के रूप में प्रधान सेनापति के अधिकारों और क़्िम्मे- 
दारियों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के, भारत सरकार के रक्ञा-विभाग के किसी पद पर किसी 
भारतीय को नामज़दु किया जा सके १”! 

आप तनिरू उनकी कूटनीतिक भापा पर तो ग़ौर कीजिए--केसा शब्दजाल दै-- जो देखने 
में तो सुन्दर दे परन्तु भीतर से त्रिल्कुल खोंखला ! 

न कांग्रेस के प्रधान और न पंडित जवादहरल्ञाल नेहरू की प्रधान सेनापति से हुईं मुलाकात 
का और न उनसे सर स्टेफड क्रिप्स की मुलाकात का कोई ऐला परिणाम निकला जिससे प्रभावित 
होकर कार्यसमिति अपना निर्णय बद॒त्न लेती । लेकिन उसने १० श्रप्रज्ष तक अपना प्रस्ताव 
प्रकाशित नहीं किया । 

इसी बीच ३ श्रप्रेज़् को कर्नल जॉनसन अमरीका से भारत में पधारे और विश्वस्त छूम्नों 
से पता चला दे कि हवाई जद्दाज से उतरते द्वी उन्होंने पदला सवाल यह किया कि “क्रिप्स- 
योजना का क्या परिणाम निकल्ञा ९” इस प्रकार दम देखते हैँ कि कल जॉनसन का भारत- 
आगमन उस दृष्टिकोण से बिल्कुल घिभिन्न दे जिसका उतलेख सर स्टेफड क्रिप्स ने बाद में 
इंल्ेणड में किया था। उन्द्रोंने कद्दा था कनंल जॉनसन भारत में एक व्याप।रिक शिष्ट-मण्डल के 
नेता के रूप में श्राए हैं श्रोर उनका मेरी भारत-य्रान्ना से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह॑ तो केवल 
घटनावश ऐसा द्वो गया कि हम दोनों एक ही समय पर भारत में थे । 

सूचना मिल्ली क्षि ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों का संक्षेप में अध्ययन करने के बाद गांधीजी 
ने सर स्टेफड क्रिप्स से कहा, “अगर झापके ये ही प्रस्ताव धे तो फिर आपने यहां स्वयं ग्राने 
का कष्ट क्‍यों किया ? श्रगर भारत के सम्बन्ध में आपकी यही योजना दे तो में श्रापो सलाद 
दूँगा कि आप अगले दी हवाई जहाज से बिटेन ज्लोट जाइये ।”” इस पर क्रिप्स ने कहा, “में इस 
बात पर गोर करूँगा ।?! 

चाद्दे कुछु भी हो यद्द एक सचाई दे कि इस अवसर पर राजनीतिक वार्तालाप के ज्षेत्र में 
एक नये ब्यक्ति ने पदाप॑ण किया ओर वह्तुत: सबका ध्यान उसकी ओर श्राकर्षित द्वो गया | एक 
सप्ताद्द तक तो ऐसा मालूम द्वोवा रद्दा डि बातचीत का केन्द्रबिन्दु क्रिप्स की बजाय जॉनसन, 
छन्‍दन की बजाय न्यूया्क और चचित्न की बज्नाय रूजवेल्ट बन गये हें । ७ श्रग्रेत्ञ को स्वयं कनंतल 
जॉनसन ने पंडित जवाद्दरत्ञाल नेहरू को लिखा कि मेरी इच्छा तो यद्द थी कि में आपके घर पर 
ही आपसे मित्षता, लेकिन चू'कि डर द्वै कि कद्दी यह बात प्रकट न दो जाय इसलिए बेहतर द्वोगा 
कि आप द्वी मेरे निवाध-स्थान पर पधारिये | चुनाचे पंडित जवाहरलाल कनंल् जॉनपन से मिलने 
उनके घर गए । क्लेकिन लन्दुन जाकर सर स्टफर्ड क्रिप्स ने यद्द विवाद खड़ा कर दिया कि स्वयं 
जवाहरल्लाल़ नेहरू द्वी पदले कनंल जॉनसन से मित्नना चादृते थे । पर सवाज्ञ तो यद्द द्वै कि पंडित 
जवाहरबाल नेहरू को ऐसी क्या पड़ी थी कि वे दिल्ली में उस समय रहनेवाले दस हजार अ्रमरी- 
कियों को छोड़कर केवल कनंज्ञ जॉनसन से द्वी मुलाकात करने की उत्सुकता प्रकट करते ? इस 
सम्बन्ध में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के कथन में कोई सार नहीं था। वह बिल्कुल निराधार था। 

इसी बीच कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा क्रिप्स-प्रस्तावों को ठुकरा दिये जाने पर सर स्टफर्ड 
क्रिप्स ने रक्षा-ब्यवस्था के विषय में एक ओर दत्त पेश किया जो कांग्रेस को सवंधा अमान्य था, 
इसलिए उसने इस बार भी इसे ठुकरा दिया । इस सुझाव का विस्तृत उल्लेख उस पश्र में किया 
गया दै, जो अ।पने ७ अ्रप्रेल़, ४४२ को कांग्रेस के प्रधान को लिखा था । 
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इसके श्रनुसार प्रधानमंत्री युद्ध-सदुस्य के रूप में वाइसराय की शासन-परिषद में बने रहेंगे 
ओर युद्ध-सम्बन्धी सभी कारबाहइयों का नियंत्रण उनके हथ में रद्देगा। वाइसराय की शासन- 
परिषद्‌ में रक्षा-विभाग का सदस्य एक भारतीय भी रहेगा, जिसके अधीन ये विषय होंगे.-- 
जनसंपर्क-विभाग, सेन्य-विघटन और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण, पेट्रोल का नियंत्रण, पूर्वी देशसमूद्द 
परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व, सेनिकों की सुख-सुविधाश्रों की व्यवस्था, व.ण्टीन (डपाहारगृह) संगठन, 
कुछ गर-टेकनिकल शिक्षण संस्थाएं, सेना के लिए स्टेशनरी ओर छुपाई आदि की ब्यचस्था, विदेश 
से आनेवाले सभी शिष्ट-मंडलों और अफसरों के ल्षिए आवश्यक प्रब्न्धच की देखरेख--यदि वह्द 
चाद्दे तो उनके आगमन पर श्रापत्ति भी उठा सकता है--खतरेवाले इलाकों से क्ोगों का 
स्थानान्तरण, सिगनल-ब्यवस्था का एकीकरण तथा श्रार्थिक सुख-सुविधा की व्यवस्था । 

इन प्रस्तावों के नामंजूर कर दिये जाने पर द्वी कनेज्ञ जॉनसन ने हस वार्ताज्ञाप में स्तर प 
करते हुए निम्न पन्र लिखा--, 

८“ (क) रक्षा विभाग प्रतिनिधित्व प्राप्त एक भरतीय के हाथ में रद्देगा । क्लेकिन उसके 
अधिकार में वे विषय नहीं होंगे जो प्रधान सेनापति को युद्ध-छद॒स्य के रूप में सांपे जायंगे। 

(स्र) एक युद्ध-विभाग स्थापित किया जाएगा जिसके श्रन्तगंत रक्षाविभाग के वे विषय दंगे 
जो रक्षा-पसद॒स्य के पास नहीं होंगे |”! 

इस प्रकार साफ जाहिर द्वै कि सर स्टेफड क्रिप्स ने ७ श्रप्रेज्ञ के अपने सुझाव में जिस 
दुद्दी शासन-पद्धति की योजना का प्रस्ताव किया था उप्तको जगद्द अब इस नये सुझाव के श्रनुसार , 
डन दायित्वों को छोड़कर जो प्रधान सेनापति का शासन परिषद्‌ के युद्धःसदस्य के रूप 
में स्वयं डठाते दें, रक्ता-विभाग के श्रन्तर्गत शेष सब विपय प्रतिनिधित्वप्राप्त भारतीय को पूर्ण- 
रूप से सोंप दिये जाएंगे । एक तरद्द से यद्द कार्यो का विभाजन न द्दोकर उनके उत्तरदायित्व का 
बेंटवारा था । कार्यसमिति ने इस सुझाव में जो मुख्य परिवर्तन किये उनका सम्बन्ध निम्न 
बातों से था :-- 

(क) कितनी श्रवधि तक ये उत्तरदायित्व जारी रहेंगे; 

(सत्र) रक्षा-सदस्य को श्रोर शासन-परिषद्‌ के युद्ध सदस्य के रूप में प्रधान सेनापति को 
दिये जानेवाले विषयों की तालिकाएं । 

कारयसमिति ने श्रपने प्रस्ताव में युद्ध की ग्रवधि' शब्द का प्रयोग किया था। इसमें रशोधन 
करके सर स्टेफ्ड क्रिप्स ने उसकी जगद्द ये शब्द रखे :--- 

“जब तक कि नया शासन-विधान नहीं लागू द्वो जाता ।”! 

धर स्टफर्ड क्रिप्स का दूसरा संशोधन बहुत अम-मृल्क था।' 

'सरकारी सम्बन्ध! शब्द बहुत भस्पष्ट था श्रोर उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । 
इससे यह स्पष्ट नहीं था कि क्‍या इसका अ्रभिप्राय प्रधान सेनापति के अधिकारों से था श्रथवा 
इसका केवल्न यद्द अ्रभिप्राय था कि क्या चार शीघषेहूं के अन्तर्गत उल्लिखित विभिन्‍न विषयों की 
मंजूरी युद्ध-विभाग से ली जायगी जिसके सदस्य प्रधान सेनापति होंगे ? १० अगर को इसके स्पष्टी- 
करण के सम्बन्ध में सर.स्टफर्ड क्रिप्स से जो मुल्नाकात की गईं उसके दौरान में आपने कह्दा कि ये 
विषय युद्ध-विभाग के सदस्य के रूप में प्रधान सेनापति की अधिकार-सीमा में होंगे श्रोर जब 
उनसे विषयों की ताक्षिकाश्रों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने को कद्दा गया तो उन्होंने फिर १० 


'( देखो कांग्रेस बुल्केटिन संख्या २--१६४२-२२ अप्रेज्, २३-२४ एष्ठ ) 


३६६ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


झग्रेल वाली उन ताल्लिकाओं का उल्लेख किया जो नामंजूर की जा चुकी थीं। जिन कारणों से 
अन्त में ज्ञाकर क्रिप्स-प्र रताव अ्रवीकार किये गए उनमें से एक मुख्य बात यह भी थी । दूसरा 
कारण धारासभा के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व का प्रश्न था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने इस बात 
से स।फ इन्कार कर दिया कि उन्होंने २९ मार्च की अपनी मुलाकात के दोरान में मोल्लाना आजाद 
से बातचीत करते समय 'मंत्रिमंडल” शब्द का प्रयोग किया था औ्रौर यदि कांग्रेस इस तरद्द का 
उत्तरदायित्व चाहती दे तो उसे श्रपनी यद्द मांग वाइसराय के सामने रखनी चाहदिये। 

पर अ्रभी यह सवाल बाकी रद्द जाता है कि कार्यों के'विभाजन के सम्बन्ध में स्वयं कांग्रेस 
का सुराव क्या था। कांग्रेस के पास उस समय कोई ठोस योजना तो नहीं थी, परन्तु नीचे दिये 
7ए वर्गीकरण के श्रन्तर्गंत प्रथम स्तंभ के श्रन्तगत सभी विषय प्रधान सेनापति के अधीन युद्ध- 
विभाग के सुपुर्द किये जा सकते थे भ्रोर शेष विषय रक्षा सदरय को दिये जा सकते थे । 
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हसमें तो कोई शक ही नहीं था कि सर स्टफर्ड क्रिप्स बढ़े चात्षञाक और दोशियार बनने 


को कोशिश कर रदे थे। यद्द स्पष्ट द्ो चुका है कि कार्यसमिति तीन बार इन प्रस्तावों को ठुकरा 
चुकी थी; लेकिन सर स्टेफड क्रिप्स इसे समाचारपत्नों में प्रकाशित नहीं होने देना चाहते थे । 
पहली बार उसने २ श्रप्रेज्ञ को इन प्रस्तावों को नामंजूर किया था। उसके बाद उन्होंने कार्यसमिति 
के पास श्रपना रक्षा-व्यवस्था सम्बन्धी सुझाव भेजा और उसे भी कांग्रेस ने ७ अग्रेल को रद कर 
दिया | लेकिन इस बरर कर्नल जॉनसन ने इसे पत्रों में न प्रकाशित करने का आग्रह किया। 
उसके बाद रक्षा-ब्यवस्था के सम्बन्ध में कर्नज्न जॉनसन ने एक और सुझाव पेश किया | उसके सम्बन्ध 
में कई संशोधन पेश किये गए । पर श्रन्त में १० श्रप्रेत् को उसे भी कार्यसमिति ने नामंजूर 
कर दिया। उपयुक्त बातों से स्पष्ट द्वै कि क्रिप्स-योजना रक्षा और मंत्रिमंडल के उत्तर- 
दायित्व के प्रश्न पर आकर असफल हो गई । कांग्रेस के प्रधान ने अन्तिम रूपसे इन प्रस्तावों 
को नामंजूर करते हुए सर स्टफर्ड क्रिप्स को जो पत्र लिखा था उसके उत्तर में सर स्टफर्ड ने जो 
पत्र ११ अप्रेज्ञ को क्षिखा उसके निम्नज्षिखित डद्धरणों से प्रकट हों जायगा कि इस प्रकार की 
स्पष्ट स्थिति में भी उन्होने कितनी चाज्नाकी भर दोशियारी से काम लेने की कोशिश की-- 

' ब्षामंत्रो तथा प्रधान सेनापति के युद्धमंत्री की हैसियत से कार्यो के विभाजन के सम्धन्ध 
में भी में कुछ नहीं कहूँगा, जिसके सम्बन्ध में आप विस्तार के साथ क्षिख चुके देँ। इस कार्य- 
विभाजन में उन कार्यों के श्रतिरिक्त सब काय रक्ञामंत्री के अधिकार-चेन्न के अन्तर्गत कर दिये 
गए दें. जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्षत,. जनरल हेडकवाटस, नेवी देडबवाट्स, 'अ्रर एयर द्वेडक्वाटस 
से है शोर जो भारत की लड़ाकू सेनाओं के प्रधान की द्ैशियत से प्रधान सेनापति के अधिकार- 
सत्र के अन्तगंत प्राते हैं | 

“रज्षा के संकृचित ज्षेत्र के प्रन्तगंत श्रानेवाले कार्यो के अतिरिक्त '्रन्य सब्र विभागों 
को शास्नन-परिषद्‌ के प्रतिनिधित्वपूर्ण भारतीय सदस्यों के हाथ में रद्दना चाहिये। विभागों का 
सम्बन्ध हस प्रकार निम्न विषयों से होगा :-- 

होम डिपाटमेणट ( ग्रृद्द-विभाग ) 


आन्तरिक ब्यवस्था, पुलिस, शरणार्थी 


हृत्यादि। 


फाइनेंस डिपार्टमेण्ट ( अर्थ-विभाग ) 

कम्यूनिकेशन्स डिपार्टमेणएट  ( यातायात्‌- 
विभाग ) 

सेप्लाई डिपार्टमेणट ( रखद-विभाग ) 


हन्फर्मशन एशणड ब्राडकारिंटंग डिपार्टमेण्ट 
( सूचना और रेडियो विभाग ) 
सिविज्ञ डिफेंस डिपाटमेण्ट ( नागरिक 
रक्ता-विभाग ) 
ल्लेजिस्ज्वेटिव डिपाटमेणट ( कानून-विभाग ) 
लेबर डिपाटमेण्ट ( श्रम-विभाग ) 
डिफंस दिपाटंमेएट ( रक्षा-विभाग ) 


भारतकोी युद्ध- सम्बन्धी सम्पूर्ण अथ-ब्यवस्था। 
रेल, सड़क, यातायात इत्यादि । 


सभी सेनाश्रों के ज्षिण रसदे ओर युद्ध- 
सामग्री उपक्षब्ध करना । 
प्रचार, प्रकाशन इृत्यादि। 


हवाई हमलों से बचाव तथा भअन्य प्रकार 
की नागरिक रक्षा-ब्यवस्थाएँ। 

नियम तथा आदेश । 

जन-शक्ति । 

सेना के भारतीय भाग का शासन-प्रबन्ध । 


सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत-यात्रा के सम्बन्ध में जो घोषणा की गई थी उसका यूदि एक 
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अच्छा पहलू था तो उसके दो-तीन बुरे पहलू भी थे। श्रच्छा पहलू यद्द था कि श्राखिर ब्रिटिश 
सरकार को भारत के सम्बन्ध में अ्रपने कतंब्य का श्रनुभव तो हुआ औ्रौर उसने भारत के विभिन्न 
संप्रदायों या दुल्नों के आपसी मतभेद का बद्दाना करना छोड़ दिया | इससे पहल्ले श्रगस्त १६४० 
में जब वाहुसराय ने भारत के ४२ प्रमुख नेताश्रों से बातचीत की थी तो उसका परिणाम केवल 
यही हुआ था कि देश के विभिन्न वर्गा के आपसी भूगड़े श्रोर भी बढ़ गए थे । लेकिन अब इस 
नीति को छोड़कर क्रिप्स को भारत में एक पंच के रूप में भेजा जा रहा था जिससे कि वे यहां 
झाकर भारतीय नेताशों से निजी वार्तालाप द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था कर कि “अरुपसंख्यक 
राष्ट्र की राजनीतिक प्रगति में बाधा न डाल सक और न वे बहुमत के निर्णय का सदा ही ऐसा 
विरोध कर सकें जिसका परिणाम यह हो कि देश की झआान्तरिक एकता नष्ट द्वो जाय शोर 
नये विधान के निर्माण पर उसका घातक प्रभाव पड़े ।”” 

अच्छा, तो अब आप इसके घुरे पहलुओं को लीजिए | इस योजना को पद्दली बुराई तो 
यद्द थी कि उसमें अ्रगस्त १६४० के प्रस्तावों का रोना फिर रोया गयाथा ओर साथ द्वी यद्द भी 
कहा गया था कि---- | 

“वरतंमान घोषणा का मकसद पिछुले वायदों को रद करना नहीं द्वे बल्कि दहन साधारण 
घोषणाओं को गोस रूप देना है जिससे कि भारत की जनता को युद्ध-मंत्रिमंडज्ञष की ईमानदारी का 
यकीन हो जाय ।!! 

इससे केवल्न सन्देद को द्वी स्थान मित्रता था और यद्द प्रकट द्वोता था हि ब्रिटिश सरकार 
अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए चिंतित दै। श्रोर जब तक राजनीतिक शब्द-कोप में से 
अतिष्ठा” शब्द को नहीं निकाल दिया जाता तब तक किसी भी द्वाक्मत में हिन्दुस्तान में शान्ति 
नदीं हो सकती थी । 

»*दूसरी खामी यद्द थी कि उसमें कोई भी बात ऐसी नद्ठटीं थी जिससे यह जाद्विर द्वोता हो 
कि ब्रिटेन सत्ता हस्तान्तरित करने को तैयार दै। इसी प्रकार नवम्बर १६१७ में जब श्री माण्टेगू 
अगस्त १६१७ की प्रसिद्ध घोषणा के बाद भारत शआ्राये थे तो यद्द खयाल किया गया था कि वे 
नये प्रस्तावों पर सोच-विचार करने शआ्राये हें, हालांकि वे प्रस्ताव मार्च १३१६ में द्वी कार्ड 
चेम्सफोड़ के भारत के वाहसराय नियत द्वोकर यहाँ आने से पहले दिखा दिये गए थे । उस समय 
भी ब्रिटिश सरकार ने ऊपर से दिखाने को तो भारतीयों से सममोता करने का स्वांग रचा लेकिन 
चस्तुतः उसने श्रपनी एक निश्चित नीति बना रखी थी जिसे बाद में कार्यान्वित किय" गया। 
इसलिए जिन त्लोगों को उस वक्‍त का घटनाक्रम मालूम है, वे श्रासानी से समझ जायंगे कि १६१७ 
ओर १६४२ के हस घटनाक्रम में कोई भ्रन्तर नहीं था। उच्च वक्त भो उत्तरदायी सरकार की 

दुदाई दी जा रद्दी थी, पर वास्तव में वद्द एक जाल साबित हुई थी। डसी प्रकार इस बार भी 
हमारे सामने एक अ्निश्चित श्रोर अ्रस्पष्ट-सी घोषणा पेश की गई जिसमें यह कट्ठा गया कि “'हमने 
जो फेसला किया है, वद्द हमारे खयात्र से न्‍्यायोचित है तथा उस एउद्दे श्य की प्राप्ति का अन्तिम 
हल दे ।”” आखिर यद्द उद्दे श्य क्या था ? एक उद्द श्य यद्द था कि देश की रक्षा के जल्विए सारी 
शक्तियों का एकीकरण किया जाय और दूसरा उद्दे श्य चिरकाल से युद्धू-रत बद्दादुर चीनी जनता 
का द्वाथ बटाना दे ।”! 
इस घोषणा ओर रचनात्मक रूप से भारत की सहायता करने के खयाल से एक पंच को, 
भारत भेजने के परिणामरघरूप जो प्रश्न उठ खड़े हुए, थे इस प्रकार घधे--क्या भारत हिंघात्मक 
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नीति पर चत्रकर श्रपनो रक्षा करने में समर द्वो सकेगा ? दूसरे, वया भारत अपने पुराने पढ़ोसी 
शओ्रौर मित्रराष्ट्र चीन की भी उसी द्विंखात्मक नीति पर चल्लनकर सहायता करे ओर अपना भी वही 
उद्दं श्य बनाए जो चीन का दै ? तीपरे क्या क्रिप्स-योजना का घास्तविक डउद्द श्य यद्द है कि 
ब्रिटिश मंत्रिमंदल्न के संयुक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने से पू् युद्ध-प्रयत्न में भारत का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त करने के लिए उसघछ्ते समझोते की बातचीत चल्नाई जाए ? 

आइये, श्रत्र दम इन प्रश्नों पर एऋएक करके विचार करें। भारत पर श्राक्रमण 
करनेवाल्ले शत्र का प्रतिरोध करते हुए देश की रक्षा केवल्न दो दी तरीक्रों से हो सकती थी। 
एक तरीक़ा ठो यद्द था कि उसका विरोध द्विंतात्मक ढंग पर क्रिया जाय और उसे पछाड़ दिया ज्ञाय 
ओर दूसरा तरीका उसके सामाजिक, व्यापारिक श्रर सांस्कृतिक बहिष्कार का था । श्रर्थात्‌ छसके 
साथ किसी क्रिस्म का भी मेल-जोज्ष न रखा जाय । दूसरा श्रद्धिसा का तरीक़ा है। अगर दम 
इसी तरीके पर अमक्ष करने का फैसला करते हैं तो चीन को भी ऐसा द्वी करना द्वोगा। परन्तु 
अगर हमें भारत की रक्ष। द्विं्त्मऊक ढंग से करनी दे तो यद्द कद्दाँ तक उचित ओर वांछुनीय 
होगा कि दस चीन का साथ एक ऐसे युद्ध में दं जिसका हमारे देश से कोई ताललुक्र नहीं दे ओर 
जिसका परिणाम सिफ यहद्द द्वोगा कि हम स्वयं ख़तरा मोल लंगे। तीसरा सवाद्व यद्द था कि 
अगर ब्रिटेन सत्ता हस्तांतरित करने क्रो राज़ी भी द्वो जाय तो वया दर्मं उसकी उस युद्ध में मदद 
करनी चाद्दिये जिसका सम्बन्ध केवल्न उसीसे दै। ओर प्रत्यक्ष रूप से क्रिप्ध को भी 
इसी सक़्सद के लिए यहाँ भेजा गया था | श्रगर दम ब्रिटेन की सद॒द करना मंजर करते हे 
तो उसऊूा मतलब यद्द है कि उससे हम न केवज्ञ भारत की द्वी रक्षा करते हैं बल्कि संसार के 
पाँच महाद्वीपों में भी ब्रिटेन की मदद करते दें धोर यद्द मदद दम उस हाजञ्नत में करेंगे जबकि 
ब्रिटेन ने नतो अ्रपना साम्राज्यवादी चोक्षा द्वी उतारादे श्रोर न दम इस साम्राज्यवादी युद्ध 
को किसी भी तरीक़े से जन-युद्ध कद्दने का साहस कर सकते दैं। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत दूर- 
दूर तक फैला हुआ था श्रौर उसकी रक्षा करने के लिये भारतीय सेनाएँ भारत की मज्ञी या 
उसकी जानकारी के बिना पद्दले ही भेज दी गईं थीं। तो क्‍या अब भारत को उस कारंवाई 
पर श्रपनी स्वीकृति की मुद्दर लगा देनी चाहिएु जो उस पर उसकी मर्ज़ी के ख़िल्लाफ़ लाद दी 
गई थी और वह पूरी तरद्द से उस छड़ाई में जुट जाए जिसे शुरू करने में उसका कोई द्वाथ 
नथा। 

इस सवात्ञ के सम्बन्ध में कि प्रा-तों को भारतीय संघ से श्रत्ञग द्वो जाने की श्राज़ादी 
रहेगी हम कुछ तथ्यों पर विचार करना चाद्वते हें। सिक्‍्ल्लों को उत्तर-पश्चिमी भारत में अपनी 
स्थिति के सम्बन्ध में चिन्ता द्वोना स्वाभाविक दे । थे पाकिस्तान के कट्टर विरोधी रहे हैं और 
सिक्रखों के सवंदूल सम्मेलन ने केवज्ष इसी आधार पर क्रिप्स-प्रस्तावों को ठुकरा दिया कि 
चु'कि उनके अन्तर्गत प्रान्तों को भारतीय संघ से श्रक्षग द्वो जाने का अधिकार दिया गया था। 
उन्होंने यद्द घोषणा की कि “हम पंजाब को अखिल भारतीय संघ से एथक्‌ करने की कोशिश 
का दर सम्भव तरीक़े से विरोध करगे ।”' सिक्‍्रस्रों के लिये भारतीय संघ से एथक रद्दना काफ़ी 
हानिकारक था भ्रौर ख़ासकर अम्बाला डिवोज़न से वंचित द्ोना ( जिसकी कल्पना ल्लोग के 
मार्च १६४० के क्ञाद्दार वाले प्रस्ताव में प्रयुक्त प्रादेशिक पुनर्विभाजन शब्दों के 
अन्तर्गत की गई थी ) स्वयं अपने टुकड़े-टुकड़े कर ल्लेना था | इसके अलावा अ्रम्बाला डिवीज़न 
के पंजाब से एथक्‌ द्वी जाने पर भी पंजाब में ८०,००,००० ग़-मुस्लिम अआबादी रद्द 
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जाएगी । इृप्त प्रकार प्रान्त की साम्प्रदायिक समस्या तो ज्यों को त्यों बनी २द्देगी ही; लेकिन 
उप्तके भरक्षावा सिक्‍खों की एक ओर पेचीदा एवं जटित्न समस्या खढ़ी हो जायगी । 


क्रिप्प-प्रस्ताव ओर रियामर्ते 

प्रान्तों की तरदद भारतीय रियासतों की जनसंख्या भी मिल्ली-जुली है। रियासतों का 
त्तेत्रफल लगभग भारत का एक-तिद्दाई -है और उनकी श्राबादी भारत की कुल आबादी 
का चोथाई द्वै। राजाओ्रों को श्रपनी स्थिति अपने स्थायित्व और सावंभौसम सत्ता की 
फिक्र थी । वे हस फिक्र में थे कि उन्हें कोन-ली सावभौम सत्ता के प्रति बफ़ादार द्वोना 
पढ़ेगा ? २ या ३ अप्रेल, १४४२ को क्रिप्स ने तीन नरेशों को, जो डनसे मिल्लने आये थे, 
गुस्से में श्राकरर कद्दो कि उन्हें अपना फ्रेसल्ञा कांग्रेस या गांधोजी से करना द्वोगा क्योंकि 
“हम तो अ्रब बिस्तर-बोरिया बॉयकर भारत से कूच करनेवाले हैं ।?” दूसरा सवाल देश के 
बंटवारे का था। लेकिन यद्द कोई टेढ़ा सवात्न नहीं था, क्योंकि अगर सावंभौम सत्ता ब्रिटेन के 
हाथ से निकल कर भारतीय 'संघ अथबा संधों के द्वाथ में चली जातो द्वै तो नरेशों को यह 
फ्रेसल्ा करना दे किये अपना सम्बन्ध किस संघ से स्थापित करें ? क्या यह नहीं हो 
सकता कि वे ख़द ही अपना एक संघ बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य से अभ्रपना नया नाता जोड़ लें ? 
हों, ऐसा द्वोना सम्भव था, क्योंकि ब्रिटिश सरक/र को घोषणा के मसविदे में नयी परिस्थितियों 
को कल्पना की गई थी । इन प्रस्तावों के अन्तर्गत प्रान्तों और रिय्रासतों को अ्रपने-अपने 
एथक्‌ संघ बनाने का प्रोत्साहन दिया गया था और इसका अ्रब यद्द परिणाम हुआ कि ज्लार्ड 
विल्विंगडन ओर ज्ञार्ड लिनलिथगो के शासन-काल में इनकी ओर से भारतीय संघ में शामित्न 
न होने के ज्ञिए जो सिद्धांत ओर कठिनाइयाँ पेश की जा रही थीं वे अ्रब नहीं रद्दी थीं। यह ठीक 
है कि प्रान्तों को तो अपना एथक्‌ संघ बनाने की श्राज़ादी थी, परन्तु रियासतों के क्षिए ऐसी 
कोई व्यवस्था नहीं की गई थी । उनके बारे में तो केवल इतना ही कहा गया था कि उन्हें ब्रिटिश 
सरकार के साथ अपनी संधियों में संशोधन करने दवोंगे। क्या ब्रिटिश सरकार श्रपनी युगों 
पुरानी भेदुनीति को फिर से कार्यान्वित करने जा रही थी ? रियासत भज्ञा श्रपना संघ श्रल्षग 
क्यों नहीं बना सकती थीं ? इसल्लिए उनके शिष्टमणडल्ष ने यह मांग पेश की कि “हमें भी 
इस उदं श्य के ल्षिए सर्वेश्रम्मत पद्धति के अन्तर्गत एक ऐसा संघ बनाने का श्रधिकार दिया जाय 
जिसे पूण अधिकार प्राप्त हों ।?” इसमें कोई शक नहीं कि अगर उन्हें ऐसा भ्रध्िकार दे दिया 
जाता तो भारत में पूरो तरद्द से बाहकन-राष्ट्रों जेसी परिस्थिति पेदा हो जाती । 

सर स्टेफड क्रिप्स ने इस घोषणा के साथ पूरक के रूप में ओर भी ऐसी इधर-उधर 
की बेसिर-पर की बात जोड़ दीं जिनका स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न उन्होंने पन्न-प्रतिनिधियों 
के सम्मेलनों में किया था । उदाहरण के तोर पर उन्होंने बताया हक्लि ब्यवस्थापिका-सभा के ६० 
प्रतिशत सदस्यों के बहुमत से कोई भी प्रान्त संघ से एथक्‌ होने का फेसदा कर सकता है भर 
यदि ऐसा नदो सके तो मत-संग्रद-प्रणाक्नी के आराधार पर ९१ भ्रतिशत बहुमत से इसका 
फ़सज्ञा किया जा सकता दे । लेकिन श्री जिन्‍ना ने यद्द मांग की कि, व्यवस्थापिका-सभाओ्रों का 
विभाजन के प्रश्न से किसी क्रिस्म का सम्बन्ध नहीं द्वोना चाहिए; सिर्फ मुसलमानों के 
जनमत से ही इसका फेसल्ला होना चाहिए। और इसका मतल्लब यहद्द था कि मुसलमानों की 
४१ प्रतिशत आबादी पंजाब में और <१ प्रतिशत आबादी बंगात्न में संघ से एथक द्वोने का 
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निणय कर सकती थी । परन्तु वास्तव में इसका तात्पयं यह था कि पंजाब की २१ प्रतिशत 
मुसक्षिम आबादी जो पंजाब की कुल आबादी का १७ प्रतिशत हद । ( जो देश की समस्त आबादी 
के २६ प्रतिशत के क़रीब बेठती है ) ओर बंगाल की ९१ प्रतिशत मुसलिम श्रात्रादी प्रान्त की 
कुक्ष आबादी का ४४ प्रतिशत बेठती हैं ग्रथवा जो देश की कुल्ल आबादी का २७ प्रतिशत हैं, 
संघ से दोनों प्रान्तों के एथक्‌ रहे के प्रश्न का निर्णय कर सकती दे । 

हस सम्बन्ध में हम सर स्टफड्ड क्रिप्स के कुछु वक़तब्यों का विवेचन करना चाहते हैं । 
३० मार्च, १६४२ के अपने ब्राडकास्ट में उन्होंने कह्दा--- 

“यह स्वयं भारतीयों का कार्य है, किसी बाहरी शासक का नहीं, कि थे यह विश्वास 
कर कि भविष्य में किस योजना के श्राधार पर भारत अपना शासन चलाएगा | यदि भारतीय 
हमारी सहायता मांगगे तो वद्द सहर्प दी जायेगी; लेकिन यह तो शआ्राप सब भारतीयों का द्वी 
कार्य है कि श्राप अ्रपने भांवदी शासन-विधान के सम्बन्ध में विचार-विनिमय करके किप्ती निश्चय 
पर पहुँचे । दम बड़ी तन्मयता के साथ आ्रापके काये को देखेंगे श्रोर यद्ध ब्राशा करगे कि इस 
महद्दान्‌ कार्य में ग्रपका सद् विवेक वास्तविक रूप में श्रापका पथ-प्रदर्शन करे ।?? 

पर इसके बाद द्वी आपने सहसा एक घधमको भी दो । 

“हमसे जिस मार्ग-प्रद्शन की आशा की गई थी अ्रब वही हमने किया है और अब 
यह बात भारतीयों--केवक्ष भारतीयों के द्वी निश्चय करने की दे कि स्वाधीनता की प्राप्ति 
के लिए वे दमारे बतल्लाये मार्ग की ओर अ्रप्रसर द्वोते हैं या नहीं। यदि अचसर से लाभ 
डठाने में वे भ्रसफल होते हैं तो इस असफल्लता का उत्तरदायित्व उन्हीं के कन्धों पर रद्देगा | 
हमारे प्रस्ताव निश्चित और स्पष्ट हैं । यदि भारतीय बल्लोकम्त के नेताश्रों ने इन्हें अ्रस्वीकार 
कर दिया तो युद्ध को समाप्ति तक इन प्रस्तावों पर पुनः विचार करने का न तो समय औोर 
न शग्रवसर मिलेगा।”' 

हससे भी बुरी बात यद्ध थी कि अपनी निजी बातचीत में सर स्टेफड क्रिप्स ने यह 
धमकी दी अथवा भविष्यवाणी की कि भारत में एक अ्रभूतपूर्व दमन-चक्र चलाया जायेगा। 

पत्र-प्रतिनिधियों से बातचीत 

प्रश्त--क्या भारतीय संघ को सम्राट के प्रति वफादार न रहने का द्ृक़ हासिल द्वोगा ? 

उत्तर--हाँ, क्‍यों नहीं । इस उदं श्य से कि इस सम्बन्ध में किप्ती किस्म का शकन 
रहे, हमने पैरा ( ग ) संख्या २ के अन्तिम वाक्य में ये शब्द रखे दें: ''किन्तु उस ( प्रस्तावित 
संधि ) में ऐसा कोई प्रतिबन्ध न रखा जाएगा जिसके कारण भारतीय संघ के ब्रिटिश 
राष्ट्र-मण्डल के अन्य सद॒स्यों से श्रापफे भादी सम्बन्ध निश्चित करने के अधिकार में कमी 
होने की सम्भावना द्वो।? इससे संघ को ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल में रहने या उससे अक्षग द्ोने की 
पूरी आज़ादी होगी। 

प्रश्न--क्या इस संघ को संघार के किसी भी अन्य राष्ट्र के साथ सन्धि करने का 
अधिकार द्वोगा ? 

उत्तर--हाँ । 

प्रशत---क्या संघ को अपने किसी विदेशी पड़ोसी राष्ट्र में सम्मिलित द्ोने का अधिकार 
द्वोगा ? 
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उत्तर-- हस सम्बन्ध में उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं दे । 

सर स्टेफर्ड क्रिप्स के वक्‍तब्य का पेरा (छः) उनकी घोषणा का ब्यावद्धारिक भाग 
है ओर इस पर विस्तृत रूप से विचार करना समीचीन श्रौर लाभकारी द्वोगा: “भारत के श्रागे 
जो संकट-काज़् उपस्थित है हसके बीच ओर जब तक कि नया विधान ज्ागू नहीं द्ोता तब तक 
सम्राट्‌ की सरकार भारत की रक्षा के नियंत्रण श्रोर निर्देशन का उत्तरदायित्व सम्पूर्ण विश्व- 
युद्धू-प्रयस्नों के एक अ्रंग के रूप में अपने द्वाथ में रखेगी।?? 

प्रश्न--आख़िर कोन-सी निश्चित अ्रवधि व श्रवस्था में ब्रिटिश सरकार इस देश को 
छोड़ने का हरादा रखती दे ? ु 

उत्तर--ज्योंही विधान-निर्मानश्नी संस्था पुराने विधान की जगह एक नया विधान 
तयार कर लेगी ब्रिटिश सरकार नये विधान को स्वीकार करके उसे कार्यान्वित करने का बायदा 
करती दे श्रोर ज्यों दी नये विधान पर श्रम होना शुरू हो जायगा वहष्द यद्ाँ से हट जाएगी । 

प्रश्न--भारतीय सेना का कया द्वोगा ? 

उत्तर--जद्दाँ तक नवीन भारत का प्रश्न दे वद्द सारी द्वी भारतीय सेना ओर उसके 
भग्रावश्यक साज-पघामान को अपने अधिकार में ले सकता द्वे । ज्योही भारतीथ विधान का फ्रैसला 
हो जाएगा, सब चीज़ भारत को सांप दी जायेंगी । इस अ्रन्तिम वाक्य की व्याख्या करते हुए 
प्रोफेतर कृपलेण्ड ने क्षिखा है कि “इसमें थे सभी सर्विस थ्रा जाती हैं जो इस समय भारत- 
मंत्री के नियंत्रण में हैं ।”' 

क्रिप्स की वापसी 

सर स्टेफड्ड क्रिप्स भारत में श्राये । उन्होंने इस देश को देखा, उसका श्रध्ययन किया 
शोर लोट गये । उन्हें वापस ज्ञाने की जदढदी थी। दरश्रसल वे दो सप्ताह से अधिक ठहरना 
भी नहीं चाहते थे। रक्षा-ब्यवस्था-सम्बन्धी बातचीत श्रौर कर्त्ञ जॉौनसन के यहाँ पधारने के 
बाद रंगमंच पर कूद पड़ने के कारण सर स्टफड क्रिप्स को एक सप्ताह्य तक श्रौर रुकना पढ़ 
गया । पर बातचीत सहसा ख़त्म हो गईं । 

भारत में क्रिप्स-योजना की बातचीत अभी चल दही रह्दी थी और ८ अभ्रप्रेल को दिल्‍ली 
में कायंसमिति कनंल जॉनसन द्वारा पेश किये गए सुराव में संशाधन कर रही थी कि इसी 
दौरान में एक बड़ी विचित्र ओर रद्दस्यपूर्ण घटना हुई। इस बात का तनिक भी अन्देशा नहीं 
था कि बातचीत असफलता की सीढ़ी तक पहुँच गई थी, बल्कि दूसरी श्रोर वातावरण काफ़ी 
अशामय प्रतीत द्वो रहा था । इधर भारत में तो यद्द परिस्थिति थी ओर उधर न्यूयार्क में क्या 
हो रहा था ? ७ श्रप्रेज्न की रात्रि को न्यूयार्क के टाउनद्वाल में भाषण देते हुए भारत के भूतपूर्व 
वाइसराय ज्ञार्ड हरविन और अमरीका के तरकात्नीन शिटिश राजदूत लार्ड देल्लीफेक्स ने यद्द 
संभावना प्रकट करते हुए कि सम्भवतः भारतीय प्रवक्ता क्रिप्स प्रस्तावों को ठुकरा दें, कहा:-- 

“श्रगर दमारा प्रयत्न असफकल्न रद्दा तो ब्रिटिश सरकार को बढ़े-बड़ संगठित भारतीय 
दुल्लों की सद्दायता अथवा सहयोग के बिना ही विवश द्दोकर श्रपने कत्तंब्य का पालन करना 
पड़ेगा । भारत के सबसे बड़े सुसंगढित राजनीतिक दत्न भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सद्दयोग 
से हम वंचित रदे हैं | कांग्रेस समस्त भारत का एक छोटा-सा भाग है और भारत के श्रन्य 
दुसख्स और संस्थाएँ, डसका यद्दध एकमाश्र दावा कि वद्ध सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, 
मानने को तेयार नहीं हें ।”” 
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यह भाषण ७ श्रप्नेत् को दिया गया और यह निश्चित दे कि ऐसा भाषण देने के द्विए 
लाड देलीफेक्स को आ्रावश्यक द्विदायत ल्न्दन से दी प्राप्त हुई धोंगी। इससे दो बातें साफ़ ज़ाद्दिर 
द्वो जाती हैं | पदत्नी धात तो यह है कि कांग्रेस-द्वारा क्रिप्स-प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने की 
खबर समाचार-पत्रों में ७ श्रप्रेत् को द्वी प्रकाशित द्वो जाती, पर कर्नल जॉनसन के हस्तक्षेप करने 
पर उसका प्रकाशन रोक दिया गया । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है. कि लन्दन में ब्रिटिश सरकार 
ने क्रिप्स-योजना की असफलता को निश्चित समझ लिया था और इसकी खसूचना' उसने न्यूयाक 
को भी दे दी। दूसरी बात यद्द हैं कि प्रिटेन श्रमरीका को खुश करने की फिक्र में था। इसी 
उहं श्य के लिए ज्ञाड़ द्वेद्वीफेक्स के उक्त भापण की ब्यवस्था भी की गई थी। इसलिए यद्द कहना 
अतिशयोक्तिपूर्ण न दहांगा कि मूल्य क्रिप्ल-योजना का अ्रसत्नली मक़्सद भी अमरीका के जनमत 
को संतुष्ट करना द्वी था । 

चाददे युद्ध की परिस्थिति में अथवा अन्‍्तर्राट्टीय परिस्थिति में कोई परिवर्तन हुआ हो 
अथवा कोई ओर घजद्द हुईं दो लेकिन यद्द एक सचाई है कि १० अ्रप्रेत्ष की शाम को सर स्टेफ्ड 
क्रिप्स के रुख में पूर्ण परिवर्तन द्वो गया और वे इस बातचीत को बन्द कर देने के लिए व्यग्र 
ओर चितित-से दिखाई दिये । इधर इस बातचीत का खत्म द्वोना था कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने 
विरोधी रुख श्रख्तियार कर लिया श्र वे कांग्रेस पर इल्ज़ाम-पर-इलज्ञाम लगाते चले गए। 
१० श्रप्रे् की शाम को ज्यों ह्वी कांग्रेस के प्रधान श्रोर पंडित नेद् रू सर स्टेफर्ड क्रिप्स के यहां 
( ३, क्वीन विक्टोरिया रोड ) से वापस लोटे तो सर स्टेफड क्रिप्स फोरन श्री जिज्ना की कोठी 
पर दौड़े गए । अगले दिन कार्यसमिति को उनकी तरफ से एक कटु पत्र मित्ना। जिसमें उन्होंने 
कांग्रेस पर यद्द दोष लगाया था कि चह अ्रल्पसंखयकों पर शासन करना चाहती दै और उन्हें 
दबाकर रखना चाद्दती द्वे। यद्द बढ़े ग्राश्वये की बात थी कि उन्होंने ऐसा पत्र लिखा; क्योंकि 
कांग्रं स ने तो इस सन्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कद्दा था कि उसे या मुस्लिम त्लीग अ्रथवा अ्रन्य 
राजनीतिक दल्वों को कितने-कितने स्थान मिलने चाद्धिएं। न कभी कांग्रेस ने यद्दी सुझाव पेश किया 
था कि प्रधान सेनापति के श्रत्ञावा राष्ट्रीय सरकार के १४ सदस्यों में से उसे बहुमत दिया जाना 
चाहिये । इसलिए अगर इनमे से कांग्रेस को पांच या छुः स्थान दिये भी जाएं तो भी उसका 
बहुमत केवल उसी द्वाक्षत में दो सकेगा यदि किसी श्रल्पमत के प्रतिनिधि उसके साथ दोंगे। 
इसलिए एक तरद्द से पांसा अ्ल्पमतों के पक्त में था। वे जिधर चाद्वते पल्नड़ा कुका सकते थे। इस 
प्रकार राष्ट्रीय सरकार को योजना बहुमत के शासन की योजना न द्वोकर वास्तव में श्रल्पमत के 
शासन की योजना द्वो गई । 

उसी रात को सर स्टफड क्रिप्स ने दिल्ली रेडियो स्टेशन ले एक ब्राडकास्ट किया जिसमें 
से उन्दोंने कुछ ऐसे भद्दं वाक्य निकाल दिये थे जो उनके वक्‍तब्य की लिखित प्रति में मौजूद थे, 
ओर जिसे उन्होंने पहले द्वी प्रकाशनाथ पन्नों को दे दिया था। बाद में पन्नों में उनका वह वक्तब्य 
ज्यों-का-त्यों प्रकाशित हुझ्ा । हु 

वद्द वक्‍त्नब्य इस प्रकार था :-- 

“तेसा भ्राज्नोचनाव्मक ओर अरचनाध्मक रुख तो आमतोर पर कचहरियों श्रथवा बाज़ारों 
में पाया जाता दै शोर किसी सममोते पर पहुँचने का यद्द तरीका भी नहीं दे । लेकिन यदि भारत 
को संघार में एक सुदृढ़ झोर स्वतंत्र राष्टू के रूप में श्रपना उचित स्थान प्राप्त करना दे तो डसे सम- 
रोता अवश्य करना चाहिये ।”! 
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उसी दिन सर स्टेफड क्रिप्स ने एक पत्न-प्रतिनिषि-सम्मेत्नन में घोषणा की कि श्रिटेन की 
प्रस्तावित योजना को वापस क्षे लिया गया है ओर फिर वह्दी स्थिति द्वो जाती दे जो उनके भारत 
आने से पद्चल्ते विद्यमान थी । उन्होंने यद्द स्वीकार किया कि ये वार्ताज्ञाप ओर विचार-विनिमय 
हर पक्ष की औ्रोर से बहुत स्पष्ट ओर मंत्रपूर्ण ढंग से चलते रहे हैं। दर पक्त ने दूसरे पक्ष को 
बात को स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय द्वम एक-दूसरे से सद्मत नहीं हैं, तथापि हमारे 
मतभेदों में कदठता अ्रथवा विद्वं ष की भावना नहीं द्वे। ऐसे आ्राकपषंक श्रोर मधुर शब्दोंवाले वक्तब्य 
के बाद शायद द्वी किसी को यद्दध आशा द्वो सके कि वे कूठी ओर गालत घारणाओं के ग्राधार पर 
कांग्रेस पर आक्रमणों की बोछार-सी दगा देंगे श्रोर दर मौके से त्ञाभ उठाकर उसके विरुद्ध 
विध उगल्षगे। 

लेकिन इंग्लेण्ड वापस पहुँचने पर सर स्टफड में कांग्रेस पर एक और दोष यद्द लगाया 
कि वद्द कढ़ाई के दोरान में द्वी विधान में परिवर्तन करना चाह्दती द्वै, यद्यपि इस दिशा में कभी 
कोई कोशिश नहीं की गई थी । हां, इतना ज़रूर था कि स्वयं सर स्टेफर्ड क्रिप्स के सुभाव पर 
यह बात मान जल्ली गई थी कि पालंमेण्ट में कुछ साधारण सा वेधानिक परिवतंन करने का प्रस्ताव 
रखा जाएगा जितसे कि भारतीय विधान की यद्दध कठिनाई दूर द्वो सके कि 'राष्ट्रीय सरकार के तीन 
सदस्यों ने कम-से-कस १० वर्ष तक सम्राट की सरकार के अभ्रधीन काय किया द्वो ! आखिर सर 
स्टफड क्रिप्स ने ऐसा अनुमान कौन-से गल्लत ओर मरूटे आधार पर तल्वगाया। इसके अल्ञावा 
उन्होंने कामन-सभा में भारत-विषयक एक बहच्च के दोरान में एक ऐसा वक्तब्य दिया, जिसमें 
उन्होंने कांग्रेस पर एक और मुर्खता करने का दोषपारोपण किया जो नीचे लिखे वाक्य से साफ 
ज़ाहिर दे - 

“तेसे अवसर पर भारत की रक्षा जसे महत्वपूर्ण भोर तास्काज्नषिक विषय के सम्बन्ध में 
किसी तरद्द का भी ख़तरा नहीं डठाया जा सकता ।”? 

यह निःस्संदेह एक बढ़े आश्चर्य की बात है कि सर स्टफर्ड क्रिप्स जसे धवेकशोल ओर 
प्रद्तर बुद्धिवाक्े व्यक्ति ने श्रपनी असफलता के लिए ऐसा बचद्दाना हृ ढा। दिल्ली में आप जितने 
दिन रहे, आपने एक बार भी यह नद्ीीं बताया कि यदि रक्षा-विभाग भारतीयों के द्वाथों में दे 
दिया गया अथवा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई जो श्रल्पसंख्यक उसे नहीं मानंगे । न तो सिबरों 
ने ही ऐसा कद्दा और न ज्ञीग की का्यंसमिति ने ऐसी कोई बात कद्दी । उन्होंने श्रपने सावंजनिक 
सुरावों श्रथवा समकोते की बातचीत के दोरान में इस शिस्‍्म की कोई बात नहीं कही । पालंमेयट 
में यद्द सवाल पदल्ली बार ही उठाया गया ओर यहद्द ओर भी अश्राश्वर्य जनक था कि सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स की कोटि के उच्च और प्रतिष्ठित ब्यक्ति को भी इस अवसर पर विशेष रूप से नयी युक्तियां 
गढ़नी पहीं, क्योंकि उनके पास युक्तियों शोर तक का एक तरह से श्रभाव द्वो गया था । 

तब संक्षेप में हम यह कद्द सकते हैं कि ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल के ये प्रस्ताव अगस्त १६४० 
के प्रस्तावों का ही एक परिवर्द्धित संस्करणमात्र थे । दम इसे यों भी कद्द सकते हैं कि ये प्रस्ताव 
ब्रिटिश मंत्रि-मणडल के निर्जीव और मस्त शिशु के समान थे । शोर सर स्टफड्ड क्रिप्प नयी दिल्ली 
में बीस दिन तक इस प्राणद्दोन शिशु में कृत्रिम उपायों ले जीवन-संचार करने की चेष्टा करते 
रद्दे । उसमें जीवन फू'कने की उन्होंने लाख कोशिश की; पर सब बेकार गया | बीच-बीच में कभी 
उसमें थोड़ा स्पन्दन और गति का अनुभव होने क्षणता । परन्तु कांग्रेस का्यंसमिति ने ३१ मार्च, 
१६४२ को इस शिशु के मरने की घोषणा करददी थी --श्रर्थात्‌ इन भ्रस्तावों के प्रकाशित द्वोने से 


अध्युयं १३ ; किप्स मिशन : १६४२ ३७६ 


पद्चले ही उसने उनकी असफल्नता की घोषणा करदी थी। केवल सर स्टेफड्ड क्रिप्स के अनुरोध 
ओर निवेदन करने पर ही उसने श्रपनी ओर से इनके ठुकराए जाने का समाचार प्रकाशित नहीं 
होने दिया। इसके बाद उसे अनेक तरह की छोटी-मोटी रिश्रायतें देकर फुसल्ञाने की कोशिश की 
गई । लेकिन हसका परिणाम जले पर नमक छिड़कने-जंसा दी हुआ। दरपसल ईमानदारी से 
गलती को सुधारने की कोशिश द्वी नहीं की गईं। ८ अप्रेल तक यही स्थिति रही । उसके बाद 
उन्हें फिर नामंजूर कर दिया गया और अब उनकी सफलता की कोई आशा न रही । उस शिशु 
के पुनर्जीवित द्ोने को सब आशाश्रों पर पानी फिर गया। लेकिन इसी बीच एक अमरीको 
डाक्टर कनत्ष जॉनसन थ्रा गया। पहले डाक्टर सर स्टफर्ड क्रिप्स ने उससे हस शिशु के बारे में 
सल्नाह-मशविरा किया । परन्तु इस नये डाक्टर का नुसखा भी बेकार रद्दा ओर अन्त में ११ अगेज्ष 
को इस शिशु को ज़मीन में गाड़ दिया गया- श्रर्थात्‌ १ अप्रेज्ञ को क्रिप्स-प्रस्तावों के अन्तिम 
रूप से असफल दो जाने की घोषणा कर दी गई । 

क्रिप्स की वापिसी के एक मद्दीने बाद १२ मई की ईस्ट इंडिया एसोसियेशन के सम्मुख 
भाषण करते हुए सर शअ्रल्फ्रड वाटसन ने कहा, “ब्रिटिश मंत्रि-मण्डल ने भारतीय समस्‍या को 
हल्न करने में जल्दी-बाजी से काम लेकर निरन्तर गन्नतियां ही कीं । किपी प्रान्त या रियासत को 
संघ से श्रलग द्वो जाने का अधिकार देना एक गलत कदम था।”” आगे आपने कहा कि, “कांग्रेस 
ने सममोते की श्रपनी शर्ते पेश करके यद्द साबित करने की कोशिश की है छि ब्रिटिश सरकार ने 
उसकी राष्ट्रोय मांग ठुकराकर भूल की है। उसने सारा दोष ब्रिटिश सरकार के माथे मढ़ने की 
चेष्टा की है ।”! 

सर स्टफर्ड क्रिप्स स्वयं कभी गंभीर बनने की कोशिश करते और कभी विद्षक-जेसा 
अ्रभिनय करते । ऐसी अवस्था में कनंत्र जॉनसन का रंगमंच पर अभिनय केवल दर्शकों का 
ध्यान सर स्टेफर्ड क्रिप्स के अभिनय से हटाकर उनका मन-बहलाव करने का ही था । इलाह्दाबाद 
में अखिल भारतीय मद्ासमिति की बेठक के थोड़ी देर बाद ही पंडित जवाहरल्ात्वय नेहरू ने 
कनंतज्न जॉनसन से मुलाकात की ओर इसके बाद द्वी यह घोषणा की गई कि राष्ट्रपति रूज़वेल्ट 
के दूृतको १६ मई्दे को श्रावश्यक काय से श्रमरीका जाना पड़ रहा है । इन सम्बन्ध में स्वयं 
कनंल जॉनसभ ने एक वक्तब्य में बताया कि “में राष्ट्रपति रूजवेक्ट से परामर्श करने जा रहना हूँ ।”” 
आगे आपने कहा, “में बड़ी उत्सुछ्रतापूवंक निकट-भविष्प में ही भारत ल्लौटने की प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ, जिससे कि हम समान शम्र के विरुद अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के क्विए अपनो 
को शिश जारी रख सके ।”” यद्द संभव दे कि कनल जॉनसन को अ्रमरीका, सर स्टेफड्ड क्रिप्स के 
इंग्लएड ल्लोटने पर भारत में उनके प्राइवेट सेक्रे टरी श्री सप्राई की प्रधान रूजवेल्ट से विशेष 
मुलाकात के परिणामस्वरूप हो बुलाया गया द्वो, क्योंकि कनंल जॉनसन ने कह्दा था कि एक 
दिन आप जलोगों को क्रिप्स-प्रस्तावों पर जॉनसन-टीका भो पढ़ने को मिद्केगी । 

क्रिप्स धनाम मिलनर 

क्रिप्स के असफल द्वोकर इंग्लेणड वापस जाने के बाद एक दिलचस्प बात यद्द पेदा द्वो गई 
कि क्या उनके प्रस्ताव अभी तक कायम थे और क्या ब्रिटेन की ओर से ये कम-से-कम शर्त थीं,जिन 
पर भारत उसके साथ कोई सोदा पटा सकता था। इस सम्बन्ध में, १६१६ में ल्वार्ड मिद्वनर के 
मिस्रो सिशन का स्मरण हो शञ्राता है । इस मिशन का मिस्र ने बड़ो सफलतापूर्वक बहिष्कार 
क्र दिया था । हां, इसका एक परिणाम यह हुआ कि इस मिशन ने मिख की झाजादी की 
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मांग को पूरा करने श्रोर उसे ब्रिटेन का संरक्षित देश न रद्दने देने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय अ्रवश्य 
कर लिए ( द्वाज्नांकि मिशन के सम्मुख विचारणीय विषयों में मिस्र के ब्रिटेन के एक संरक्षित 
देश ही बने रहने की बात कद्दी गई थी ) । इनमें से एक निर्णय यद्ध किया गया था कि 
अर्थ ओर न्‍्याय-विभाग को छोड़कर बाकी के सब विभाग, जिनमें पर-राष्ट्र विभाग भी शामिल 
था, मिस्तियों को सांप दिये जाए' । आजादी का यद्द कितना ,विचिनत्र और अनोखा स्घरूप 
था । ब्रिटेन ने श्रपना यद्द निर्णय श्री जगलुल पाशा को उनकी स्वीकृति क्षिए ब्रिना द्वी बता 
दिया और यद्द कह दिया कि सममोते के ल्लिए ये दमारी न्यूनतम्त शर्तें हैं। जहां तक भारत 
का प्रश्न है. सर स्टिफर्ड क्रिप्स ने भी श्रपने ये प्रस्ताव ११ अश्रप्नेल को वापस ले लिए थे और 
१२ श्रग्नेल्न को वे इंग्लेण्ड ज्ञौद गए । फिर भी श्री चर्चिल और श्री एमरी बार-बार यही 
घोषणा करते रद्दे कि ये प्रस्ताव ज्यों-के-त्यों कायम हैं ओर उनमें किसी किस्म का परि- 
वर्तन नहीं किया गया । परन्तु लार्ड वेवल् ने १७ फरवरी, १६४४ के अपने भाषण और गांधीजी 
के नाम अपने १७ अ्रगस्त, १६४४ के पन्न में इनमें संशोधन करते हुए यह श्रनुरोध किया 
था कि देश में राष्टीय सरकार की स्थापना से पद्दले भारत के प्रमुख वर्गो में भावो विधान 
तैयार करने के तरीके के सम्बन्ध में कोई सममोता होजाना आवश्यक दै। 

लुई फिशर ने क्रिप्प-मिशन के सम्बन्ध में कुछ बढ़े दिक्चस्प हिंसयथों का उद्घाटन 
करते हुए न्यूयाक के 'नेशन” में २६ सितम्बर, १६४२ को अ्रपने एक लेख में इस प्रकार ज्षिखा- 

“क्रिप्पत ने भारत में अपने कुछु कर्मचारियों श्रोर अन्य ल्लोगों को भी यद्द बताया 
कि मेंने इंग्लेण्ड से रवाना होने से पद्दले द्वी श्री विंस्टन चर्चित से श्राप्रद्द किया था कि वे वाइसराय 
को दटाद । प्रत्यक्ष था कि उन्होंने पहले से ही यद्ध भांप लिया था कि वाहसराय की तरफ से 
उनके मार्ग सें कठिनाइयां पदा की जाएंगी । क्रिप्स के कथनानुसार श्री चर्चिल्न ने इसका यह 
उत्तर दिया कि ऐसा कोई कदम उठाना बड़ा श्रसुविधाजनक और कष्टकर होगा । इसके 
अलावा प्रधान मंत्री श्री चचिल्र ने उन्हें यह श्राश्वासन भी दिया कि यद्यपि वाइसराय 
सममते की बातचीत के मार्ग में कोई हृश्तक्षेप नहीं करगे; लेकिन रक्षा के प्रश्न पर अश्रन्तिम 
फेसला ज्ञार्ड वेवज्न ही करगे । परन्तु क्रिप्स का यह कहना था कि मुझे भारत में वास्तविक 
मंत्रि-मण्डल के आधार पर सरकार कायम करने का पूरा हक है; परन्तु बाद में सर स्टफर्ड 
क्रिप्सत को लन्‍्दन से जो नयी द्विदायत मिद्दधीं उनके अनुसार उनसे यद्ध विशेष।घिकार वापस 
ले लिया गया । सर स्टेफर्ड क्रिप्स को साफ तौर पर और अ्रसंदिग्ध शब्दों में यह बता दिया 
गया कि जबतक उन्हें वाइसराय ओर लाई वेवत्ञ की स्वीकृति न मिल जाए तबतक वे ब्रिटिश 
सरकार की घोषणा के मसविदे की शर्ता के बाहर नहीं जा सकते । इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि क्रिप्स-मिशन किस आधार पर शोर क्‍्योंकर असफल रहा । उसी सायंकाल क्रिप्स ने 
यह भी कह्दा कि मेरे शत्रुओं ने मुझे परास्त कर दिया दे । 

“इस पर सर स्टेफड क्रिप्स ने अपना बिस्तरा-बोरिया बांध लिया | फिर भी परिस्थिति 
को सुधारने को एक और कोशिश की गई । फरवरी, १६४२ में जापान सुदूर-पूर्व में निरन्तर 
झागे बढ़ता चला जा रहा था । उसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति रूजवेक्ट की भारतीय 
समस्या में दिल्नचस्पी बढ़ती गई ओर जब आखिर में ब्रिटिश मंत्रि-मण्डत्ष ने क्रिप्स-मिशन को 
भारत में भेजने का फेसला किया तो उन्होंने भारतीय समस्या को दल करने के लिए भरी 
चर्चित्न के पास एक प्रस्ताव भेजा । राप्टूपति रूजवेक्ट भारत में हल मिशन की गतिविधि को 
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निरन्तर देखते रदे और जब & अ्रप्रज्ञ को इन्हें उसके असफल्ष होजाने की सूचना मिलती 
तो आपने श्री चर्चिन्न से क्रिप्स को भारत में ही कुछ समय तक और टिके रहने और फिर 
से बातचीत शुरू करने की सल्लाद्द दी । परन्तु वे नहीं रुके । 

१४ नवम्बर, १६४२ को न्यूयाक के "नेशन? में श्री ग्राहम सप्राई ने श्रपने 
एक लेख में इस बात से इन्कार किया कि श्री क्रिप्स ने इस तरह का कोई वायदा किया था । 
इसका जवाब देते हुए लुई फिशरने लिखा कि “क्रिप्स ने अ्रपना घायदा इसकब्विए वापस नहीं 
लिया कि उन्होंने यह वायदा ईमानदारी श्रौर सचाई के साथ नद्दीं किया था बल्कि इसज्निए कि 
उससे मतभेद रखनेवाले अंग्रेजों ने डनकी पीठ में छुरा भोंक दिया था ।”? 

संधि 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ स्वतंत्र भारत के सम्बन्ध किप्त तरह के होंगे इस 
सम्बन्ध में प्रोफेसर कूपलेण्ड ने स्पष्ट रूप से श्रकाश डाबते हुए कटद्दा :-- 

“परन्तु भारत की स्थिति श्रन्य स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों से भिन्‍न दै। उसकी भोगो- 
लिक स्थिति हस प्रकार की दे कि हमें शान्तिकाल में भी वहां अंग्रेजी सेनाए' रखनी पडँगी श्र एक 
संयुक्त रक्षा-ब्यवस्था के रूप में भारतीय सेनाओं के साथ उनका सम्बन्ध कायम रखना पढ़ेगा ।”! 

साफ जाहिर दे कि दोनों सम्ग्द सरकारों के मध्य द्वोनेवाल्ली संधि का श्राधारभूत विषय 
यही द्वोगा । १६४२ की घोषणा के मसविदे में इस तरह की एक संधि की बात कहद्दी गई दे। 
यद्द भी बताया गया दे कि इस संधि में वे सभी विषय शामित्र होंगे जो ब्रिटेन-द्वारा भारतीयों 
को सत्ता दस्तान्तरित करने के परिणामस्यरूप पंदा होंगे । ओर सर स्टफर्ड क्रिप्स ने दिल्ली में 
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ग्रपने एक पतन्र-प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन में कहा था कि भारत की रक्षा-ब्यवस्था में ब्रिटेन की सहायता 
भी इनमें से एक विषय द्वोगा। उन्होंने कद्दा था कि “नये भारतीय संघ श्रथवा संघों की मर्जी 
भोर आग्रह के बिना इस देश में कोई शाह्वी सेना नहीं रद्देगी ।!” इस तरह की व्यवस्था के हमारे 
सामने ओर भी उदाहरण दें । १६२१ के स्मट्स-चर्चिल सगमाते के अमुसार दक्षिण अफ्रीका 
के समस्त तटीय प्रदेश की रक्षा की ज़िम्मेदारी यद्यपि दक्षिण अफ्रीका की यूनियन के ऊपर दै, 
फिर भी साइमन स्टोम के बन्द्रगाह को एक नौसनिक अर के रूप में इस्तेमाल करने और वहां 
अपना एक नोसेनिक बंइरगाद्द कायम रखने का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया गया द्वै। १६२१ 
की (ग्ल्लो-आयरिश संधि की ७ वीं घारा के श्रनुसार जो बाद में १६४८ में रद करदी गई, कुछ 
निर्धारित बन्द रगाहों की रक्षा की ज़िम्मेदारी ब्रिटेन को द्दी सॉप दी गई थी ञझ्ोर यद्दध भी क॒हद्दा 
गया था कि वीय प्रदेश की रक्षा के लिए दवाई सुविधाओं की व्यवस्था श्रोर तेज्ष का भंडार 
जमा रखने की ज़िम्मेदारी भी ब्रिटेन की दोगी। १६४१५ में न्‍्यूफाउ'डलेंड, ब्रिटिश पश्चिमी द्वीप- 
समूद्द ओर बिटिश गायना के बचाव के अ्रह्ु अमरीका को पहट पर देने के सम्बन्ध में एक 
सममोता हुआ था । इसी प्रकार जब मित्र ब्रिटेन के पंजे से छुटकारा पाने पर एक पूर्ण स्वाधीन 
राष्ट्र बना तो “ब्रिटेन ओर मिस्र की संधि” को ८ वीं धारा के अनुसार स्वेज नहर की रक्षा की 
ज़िम्मेदारी ब्रिटेन को दी गई शोर इसके किए उसे मिस्र में अपनी सेनाए' रखने का अ्रधिकार भी 
दिया गया। 
विधान-निमात्री परिषद्‌ क्‍ 

आगे चलकर विधान-निर्माश्नी परिषद्‌ के सम्बन्ध में आपने विचार प्रकट करते हुए 

प्रोफेसर कृपलेंड ने ब्विखा दै-- 
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इस सम्बन्ध में सर स्टफर्ड क्रिप्स के प्रस्तावों के पश्रनुसार एक ऐसी विधान-परिषद्‌ की 
करुपना की गईं थी जिसमें कुल मिलाकर २०७ सदस्य होंगे। इनमें से १८३२ तविटिश भारत के 
झोर ४३ रियासतों के | श्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रान्तों की निग्न धाराओं के 
संपूर्ण सदस्य मिलकर एक निर्वाचक-मंडल की देसियत से और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के 
आधार पर करंगे | यद्द चुनाव एकांकी दस्तान्तरण मतदान पद्धति के आधार पर किया जाएगा। 
परन्तु यदि हम इतिट्दास को उठाकर देख तो हमें पता चल्लेगा कि अ्रन्य देशों की विधान-परिषदों 
के मुकाबले में २०७ सदस्यों की यद्द संख्या बहुत ही कम द्ै। भाग्त के संघ-न्यायात्रय के 
भूतपूर्व प्रधान विचारपति सर मौरिस ग्वायर ने बताया है कि १७६४ में क्रान्तिकारी फ्रांस की 
विधान-परिषद्‌ में ६०० सदस्य थे ओर इसी प्रकार फ्रांस की १८४८ की विधान-परिषद्‌ में भी 
सखतगभग इतने द्वी सदस्य थे। परन्तु इनका परिणाम केवल्ल युद्ध ही निकला था भर फ्रांस में 
काफी समय तक शान्ति स्थापित नहीं हो सकी थी । इसी तरद्द से ५८४८ में जर्मनी की राष्ट्रीय 
परिषद्‌ में ४०० सदस्य थे, पर वद्द भी अ्रसफल्न रही थी । १६१६ में वीमर प्रजातंत्र की परिषद्‌ 
में ४२० सदस्य थे, परन्तु वद्द भी असफल रद्दी। १६१७ की रूसी विधान-परिषद्‌ का केवल एक 
ही अधिवेशन हो सका | इसके विपरीत ऐसा प्रतीत द्वोता है कि जिन देशों में विधान-निर्माण 
का काय सफल रह। उसकी वजद्द यधह् थी कि उनकी विधान-निर्मात्री संस्थाओं में थोढ़े सदस्य थे। 
उदाहरण के तोर पर फिल्लेडेल्फिया का विधान लगभग ३० सदस्यों ने बनाया था और शाल्ोट 
ओर क्वेबेक के विधान-सम्मेज्नन में क्रशः २२ और २३४ प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया। इस 
प्रकार दक्षिण अफ्रीका, केनाडा और रूस का विधान तेयार करनेवाक्ती संस्थाओों में क्रमशः १०, 
३० ओझोर ३१ सदस्य द्वी थे । 

यद्द भी बताया गया दे कि श्रमरीका, कनाडा, भारट्रेज्षिया औ्रौर दक्षिणी अफ्रीका की 
विधान-परिषदों के सदस्य अपने प्रान्तों श्रोर रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में उनमें शामित्ष हुए 
थे । इसलिए प्रोफेसर कृपक्तेण्ड ने यह सिफारिश की कि सारे भारत को ही एक निर्वाचक-मंडक्न 
न मानकर प्रत्येक प्रान्तीय घारा-सभा को द्वी एक हकाई मान लिया जाय । 

झ(गे चत्नकर प्रोफेसर कृपलेण्ड ने बताया दे कि किस प्रकार दक्षिणी अफ्रीका की यूनि- 
यन के विधान की स्वीकृति केप कॉल्लोनी ( अन्तरीप-ठपनिवेश ), द्रांसवाज्न और ओ्रोरेज रिवर 
क्री स्टेट की धारासभाश्रों श्रौर नेटाज् के जनमत द्वारा दी गईं थी। इसी प्रकार विभिन्न रियासतों 
की घारा-सभाशञ्रों में सोच-विचार किये जाने के बाद आरस्ट्रेक्षिय! के विधान के मसविदे में बाद में 
बद्दां की विधान-परिषद्‌ ने संशोधन किये ओर उसके बाद प्रत्येक रियासत में उस पर वद्योकमत 
की स्वीकृति द्वी गईं । जद्दां तक विधान-परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या का सवाद्ष है, दमें यद्द 
स्मरण रखना चाहिये कि इसका मुख्य काय तो छोटी-छोटी समितियों द्वारा ह्दी किया जायगा 
जैसा कि भारत की समस्या के सम्बन्ध में ॥६२०-३१-३२ की गोलमेज परिषदों के अवसर पर 
कन्दुन में हुआ था। बाद में इन समितियों के फेसले स्वीकृति के लिए पूर्ण अधिवेशन के सामने 
पेश किये गए थे । संसार में सभी जगद्द इसी कारयपद्धति पर श्रमत्न किया जाता है। १७६५ भौर 
१८४८ में फ्रांस वथा १६१७ में रूस की विधान-परिषदों के अग्रसफल्न होने की वजद्द शनके 
सदस्यों की बढ़ी संख्या न द्वोकर उन देशों की तत्काक्नीन राजनीतिक परिस्थितियां द्वी थीं । 

हमारे पास भूतकाल्व के ऐसे उदाहरण मोजूद हैं जबकि ब्रिटिश सरकार ने फ्रांस से 
प्राप्त किये हुए प्रदेशों में कथोद्षिक मतावलंबियों की आजादी भक्षुणण बनाए रखने की कोशिश 
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की है ओर हसी तरह से १७७४ के परवेबेक के विधान में भी ब्रिटिश पालमेणट ने हसी बात 
की कोशिश की । लेकिन बाद में १८६७ के कानून के श्रन्तगंत ब्रिटेन को इस दायित्व से 
मुक्त कर दिया गया। 
संधि के एक पहलू पर प्रोफेसर कूपलेंड ने बढ़ी रोचक टिप्पणी करते हुऐ लिखा दै : 
“१६४२ की भारत-विषयक घोषणा के मसविदे में जातीय और धार्मिक अ्रल्पमतों की 

रक्षा करने के लिए जिस एंग्ल्ो-भारतीय-संधि की ब्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है वह्द 
झसन्तोषजञनक है ओर उसपा फिर से सोच-विचार किया जाना चाहिए ।” परन्तु राष्ट्रवादी 
भारत एक ओर वेवज्ञ एक ही शर्त पर श्रपने झ्रान्तरिक मामल्षों में खासकर भ्रल्पमतों के धंरक्षण 
के सम्बन्ध में किसी बाहरी दस्तत्तेप को मानने को तेयार था और यद्द शर्त थी किसी अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यवस्था की । उसके लिए यह संभव नहीं था हि वद्र अपने यहाँ तो श्रत्पसंख्यकों के लिए अपने 
ऊपर खाप्त जिम्मेदारियाँ ले क्षे,क्षेकिन और दूसरे देश जहाँ श्रल्पमतों को ऐसी द्वी समस्याएँ 
हों, अपने ऊपर उनके सम्बन्ध में किसी किस्म की भी जिम्मेदारी न लें। उदाहरण के तौर 
पर अ्रगर ब्रिटेन उत्तरी आयरल्लेण्ड के केंथोलिक भ्रत्पमत ओर अ्रमरीका के हब्शियां के सम्बन्ध 
में तथा दक्षिणी श्रफ्रीका बान बातु निवासियों के संरक्षण का शश्वासन देने को तंयार हो और 
हस सम्बन्ध में किसी स्वीकृत ग्न्तराष्ट्रीय संस्था के कायदे और कानुनों का पालन करने 
का वायदा करे तो भारत भी 8स संस्था में दूसरे राप्ट्रों की तरद्द समानता के श्राधार पर 
शरीक द्वोने को तयार दहै। लेकिन यह ब्यवस्था भी ब्यावह्यारिक राजनीति नहीं कद्दी जा सकती । 
भ्रक्पसंख्यकों के द्वितों के संरक्षण कीकोई निश्चित और ब्यावहारिक व्यवस्था तो विधान के 
अ्रन्तगंत ही उनके लिए विशेष संरक्तणों की ब्यवस्था करना दे । 

सर स्टफर्ड क्रिप्स ने जिस घृमधाम से भारत में समझते की बातचीत की थी उसका 
वर्णन स्वयं उनके द्वी एक देशवासी प्रोफेसर लास्की के शब्दों में नीचे दिया जाता हैः--- 

“ब्रिटेन के भारत-विषयक संपूर्ण इतिहास में केवज्ञ एक दही उल्लेखनीय श्रोर उज्ज्वल्न कारनामा 
देखने में आ्राया---अ्र्थात्‌ सर स्टेफईड क्रिप्स का मिशन | ओर इसके लिए हमें श्री एटक्नी का 
काफी झ्ाभार मानना चाहिए। परन्तु यह कास बहुत देर से किया गया | बहुत से प्रमुख 
भारतीयों की राय दैकि ब्रिटेन की इस कारंवाई का वास्तविक उद्देश्य भारतीय दावों की 
स्वीकृति न द्वोकर जापानियों के खिल्लाफ एक चाल थी, ओर इस काम में बढ़ी जल्दबाजी 
दिखाई गयी। चाहिए तो यद्द था कि जब तक भारत में एकता न स्थापित दो जाती तब तक सर 
स्टफड़ क्रिप्स वद्दी रहकर हसकी कोशिश करते रहते। मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से सर स्टफर्ड 
क्रिप्स के लिए भारत में यद्द रुख अ्रख्तयार करके कि 'यातो आ्राप हन प्रस्तावों को स्वीकार 
कीजिए झ्थवा ठुकरा दीजिए” यहाँ से वापस आकर यद्द घोषणा करना कि हमने 
उन प्रस्तावों को वापस ले किया दै--खतरनाक और घातक था। उससे यद्द खयात् पेदा हो 
जामा सबंधा अनिवाय था कि हमारा असक्ी मकसद भारत की आजादी न होकर केवल् 
अपने सहयोगी राष्ट्रों में यद्द प्रचार करना था कि हम भारतीय समस्या को सुलमाने के लिए 
उत्सुक हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भौर सहयोगी राष्ट्र फिज्षिपाइंस के साथ अ्रमरीका के सम्धन्धों की 
भारत के साथ ब्रिटेन के सम्बन्धों से तुब्नना कर रहे थे ।”' 
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सर सटे फड भारत आये शोर श्रसफत्न होकर इंग्लेणड वापस लौट गये | भारत के सभी 
प्रमुख दत्नों और सावजनिक संस्थाओं ने क्रिप्स-प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया था। परन्तु प्रत्येक 
कफ्ी वजद् अल्नग-अलग थी। यह स्थिति बिल्कुज्षन साइमन-कमीशन-जेसी थी । उस समय 
भी १६२७-२६ में विभिन्‍न दल्लों और सावजनिक संरथाओं ने अल्ग-अक्ग वजहों से उसका 
बहिप्कार किया था। कांग्रेक-द्वारा क्रिप्स-प्रस्तावों को नामंजूर किये जाने की मुख्य वजह यद्द 
थी कि उनके अनुसार शासन-परिषद्‌ धारासभा के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। इसके अ्रक्ञावा 
ऐसा करने के दूसरे ओर गौण कारण ये थे--एुक तो प्रान्तों को भारतीय संघ से श्रत्ञग द्वो 
लाने की श्राज्ञा दे दी गयी थी | दूसरे भारतीय रियासतों की जनता को इस योजना के अ्रन्तर्गंत 
कोई प्रतिनिधित्व नद्दीं दिया गया था। उसके जल्िए उसमे कोई गुजाइश नहीं थी । तीसरे, 
रक्षा ओर युद्धू-विभागों को सुरक्षित विषय मानकर उन्हें भारतीयों को देने से इन्कार कर दिया 
"या था। उधर दूसरी भोर मुस्लिम लीग की स्थिति यद्ध थी कि वद्द इस योजना को केवल्न 
उस हालत में स्वीकार करने को राजी थी अ्रगर कांग्रेस भी उसे स्वीकार कर ल्वेती । उसने 
हन प्रस्तावों को इस वजह से नामंजूर कर दिया कि उनके अनुसार प्रान्तों को संघ से अ्रद्गग 
होने का पूरा ओर साफ-साफ शब्दों में कोई अधिकार नहीं दिया गयाथा श्र न द्वी उनसे 
पाकिस्तान की माँग ही पूरी द्वोती थी। हिन्दू मद्दासभा ने इन्द्दें इसक्षिण अस्वीकार कर दिया 
कि इनमें भारत के विभाजन की गुंजाइश रखी गई थी, द्वानोंकि इस बात की बड़ी अस्पष्ट- 
सी संभावना थी। दक्षित वर्ग का यद्द कद्दना थाकि दमें काफी संरक्षण नहीं दिये गये। 
भारतीय ईसाइयों श्रोर मजदूरों ने इन्दें उसी बिना पर नामंजूर कर दिया जिस पर कांग्रेस 
ने किया था। सिफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ही एक ऐसा दुल्ल था जिसने इन्हें स्वीकार किया। 
रियासतों को हनसे कोई सरोकार नहीं था; क्योंकि चाद्दे वे भारतीय संघ में शामित्र द्वोतीं या 
न द्वोतीं; उनके क्षिए तो नयी परिस्थिति में अपने संधिजन्य अधिकारों में संशोधन करना दी 
था। रद्दी रियासतों की जनता। उसके ज़्िए इनमें कोई गुजाइश नहीं थी। इसक्निए वहद्द 
हनकी ओर देखना भी नहीं चाहती थी। 

क्रिप्स-मिशन की असफलता की प्रतिक्रिया इतनी जोरदार ओर ब्यापक रूप में हुईं थी 
कि क्लोग यद्दध शक्त करने लगे कि क्‍या वास्तव में बेचारे क्रिप्स की पीट में ब्रिटिश सरकार ने छुरा भोंक 
दिया दै अथवा डीक्वेंसी के शब्दों में चाज्नाक क्रिप्स “मद्दन धोखेबाजी, छुल्ल-कपट, विश्वासघात 
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ओर दुद्दरी चालों से काम ले रद्दे थे ओर उन्हें हस पर जरा भी पश्चात्ताप नहीं था!” परन्तु 
हप सम्बन्ध में हृतना कद्दना ही काफी होगा कि उनके अभिनय को देखकर कांग्रेस में उनका 
निकटतम और घनिष्ट मित्र तथा जिस पर वे यह नाज कर रद्दे थे कि उसके जरिये वे अपने राज- 
नीतठिक डद्वं श्य में सफल द्वो जाएंगे, उससे कोसों दूर चला गया । उनके मित्र को आखिर विवश 
द्वोकर यद्द कददना पड़ा कि “मुझे यद्द देखकर बढ़ा दु.ख हो रहा है कि क्रिप्स-जेसा व्यक्ति भी 
शेतान का ही साथ दे रद्दा है ।” भारत से लन्‍्दन ल्लोटकर सर स्2फड क्रिप्स ने अमरीका के नाम 
जो भाषण ब्राड़कास्ट किया उसकी बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया हुईं । इस भाषण में क्रिप्स ने कहा, 
“हमने प्रतिनिधिसवपूर्ण भारतीय राजनीतिक नेताओ्रों को तस्काल वाहसराय की शासन-परिषद्‌ में 
ऐसा प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव किया जेसा कि आपके उन मंत्रियों को प्राप्त दे जो आप (श्रम- 
रीका) के राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं ।?” क्‍या वास्तव में यह सथ था ? क्‍या यद्द सरासर मूठ नहीं था? 
क्या यह एक बिल्कुल गलत परिभाषा नहीं थी ? लेकिन उन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ। 
उन्होंने यद्द भी कद्दा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों पर छा जाना चाद्दती है। वह उन्हें आ्नोकित करना 
चाहती दर । कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ने द्वी कनज्न जानसन से इस मामले में हस्तक्षेप करने को 
कद्दा । कांग्रेस ने गांधीजी के इशारे पर ही इन प्रस्तावों को ठुकराया । गांधीजी ने इन प्रस्तावों को 
एक दिवालिए -बंक की गेर-मियादी हुँडी कद्दा। इस के अलावा 'प्रापने इस बात से भी साफ 
इन्कार कर दिया कि मैने समझोते की बातचीत के दोरान में “मंत्रिमण्डक्ष'” शब्द का प्रयोग किया 
है। आपने कट्दा कि मेंने तो इसे यों दवी इस्तेमाज्ष किया था। मेरा मतब्नब इसके असली मानों 
से नहीं था । उन्होंने इतनी कूठी श्रोर गलत बात कहीं कि उनसे उनका ही नुकसान हुआ श्रोर 
उनके भूतपूर्व सित्र तथा अभिभावक श्र समर्थक उनके पक्के दुश्मन बन गए। राजनीतिज्ञों, 
पत्रकारों, लेखकों और प्रचारकों ने इन्हीं श्रसत्य ओर बेबुनियादी ब।तों को लेकर कूठा प्रचार 
करना शुरू कर दिया। उन्होंने अ्रन्ध मद्दासागर से लेकर प्रशान्त महासागर, यूरोप से ल्लेकर अम- 
रीका, पालंमेण्ट से लेकर अमरीकी कांग्रेस ओर सावंजनिक रंगमंचों से लेकर गिरजाघरों तक इन्हीं 
कूठी ओर निराधार बातों का प्रचार करने का बीड़ा उठा क्विया। राजनीतिज्ञों ने इनकी नकल कर 
त्वी, और पादरियों तथा ज्ञाट पादरियों ने इन्हीं बातों को अपना धर्मोपदेश बनाकर क्लोगों तक 
पहुंचाना शुरू कर दिया। आइये, श्रब दम जरा श्री बर्नाड शा के विचारों का भी विवेचन कशके 
देख कि इस प्रकार की श्रसत्य बातों के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं:-- 

“आजकल जब कोई कऋूठो बात सावंजनिक रूप धारण कर ज्ञेती दे तो उस पर काबू पाना 
मुश्किक्ष होजाता है। चादे कितने द्दी अधिकृत रूप से उसका खण्डन करने की चेष्टा की जाय फिर 
भी अनजान क्ोग उसपर यकीन किये जाते दें ओर पत्रकार एक-दूसरे की तबतक नहझत्न करते 
रहते हें जब तक कि वे यद्द फेसज्ञा नहीं कर लेते कि अब उच्च पर यकीन करने की जरूरत नहीं 
रही । अगर में उन अ्रस॒स्य बातों का खयाल करूँ जो में अ्रपने बचपन से लेकर झब तक सुनता 
झा रहा हू श्रोर जिनका खणडन भी द्ो चुका द्वै तो में यह कद्द सकता हूं कि ऐसी रूठी बातें प्रायः 
आसानी से डेढ़ शताब्दी तक जारी रद्द सकती दें । 

“जब मद्दारानी विक्टोरिया गद्दी पर बेठों तो ल्ञा्ड मेक्बोन उनका पथ-प्रदर्शन किया करते 
थे । कहते हैं कि एक बार उन्होंने मंत्रिमण्डल्न की बेठक में कद्दा था कि मुझे इस बात की परवाद्द 
नहीं कि द॒भ्ें कितना निन्दनोय श्रौर घृणित भूठ कद्दना द्वोगा, क्षेकिन आ्राप में से तब तक कोई भी 
ब्यक्ति हूस कमरे से बाहर नहीं जा सकता जब तक कि हम सब इस पर राजी न द्वोजाए' कि हमें 
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समान मूठ ही कहना हे श्रोर उसी पर जोर देना हे ।” चाहे यद्द कहानी सच्ची दो या झूठी, परन्तु 
अत्यधिक ईमानदार राजनीतिज्ञ का भी शासन-प्रबन्ध चलाने के लिए क्ोगों से कद्दना पढ़ता हे कि 
डनके लिए किस बात पर यकीन करना हितकारक है ओर फिर चाहे वह बात सच हो या मूठ । 
अगर अ्रगक्षे सप्ताह ही वह बात कूठ साबित हो जाय तो इंग्लेण्ड में उसका कोई असर या प्रति- 
क्रिया न होगी: क्‍योंकि ब्रिटेन के क्ञोग किसी राजनीतिक भाषण को केवल डतनी अ्रवधि तक दी 
याद रखते हैं जितनी कि प्रातः और सायंकाल की प्रकाशित द्ोोने वा्ने समाचारपत्नों के दरमियान 
रह्दती है ।”! 

परन्तु गांधीजी न तो कोई राजनोीतिज्ञ अथवा पन्नकार और न कोई गिरे हुए राजनीतिज्ञ 
अथवा चात्नाक प्रचारक थे । वे तो एक पेगम्बर और दार्शनिक तथा एक श्नीति की राह पर 
घलनेवाले समाज में नेतिक आदर्श के ब्यक्ति थे। उनका सिद्धान्त असरय का मुकाबल्ला रूत्य 
ओर अन्धकार का मुकाबल्ञा प्रकाश तथा झुत्यु पर जीवन द्वारा विज्ञय पाने का था। उनका यह्द 
दृढ़ विश्वास था कि “जब तक समाज में शक्ति का बैटवारा धअनुखित अनुपात में रहेगा तब तक 
सामाजिक संघर्ष चल्तता रहेगा और समाज के सभी लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकेगा ।”?! 
उनका अन्तिम उद्देश्य इस प्रकार के “राजनीतिक साधनों का पता ज्गाना था जिनसे समाज के 
लिए एक प्रध्यात्मिक तथा सामाजिक प्रादश की प्राप्ति हा सके ।” इसलिए उन्होंने अ्रप्रेल, १६४२ 
के भ्रन्त में अपना श्रान्दोज्ञन शुरू कर दिया। “भारत के लिए चादे इसका कंसा भी परिणाम 
क्यों न हो, उसकी ओर प्रिटेन की भी वास्तविक सुरक्षा इसी में है कि अंग्रेज़ ब्यवस्थापूर्वक ओर 
समय रहते भारत से चलने जाए |?! “संसार की सभी बुराइयों की जड़ में शक्ति का अनुचित अनु- 
पात में जो बैंटवारा दिखाई देता है उसे दूर करने का यही एक तरीका दे। यह कोई पहला मौका 
नहीं था जब कि गांधीजी ने ४गग्रेज़ों से भारत को छोड़कर चले जाने को कद्दा द्वो। २२ श्रप्रेज्न, 
१६४१ में श्री एमरी ने कामन-सभा के सामने अपने एक भाषण में हस बात पर ज़ोर दिया था 
कि भारत के राजनीतिक दल्लों को आ्रापस में कोई सममोोता कर लेना चादिये। श्री एमरी के इस 
उत्तेजनापूर्ण भाषण का प्रत्युत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा था, “आख़िर ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ 
यद्द बात क्‍यों नहीं मान लेते कि यह भारत का घरेलू मामला हे ? वे भारत से एक बार हट जाएं, 
में वायदा करता हूं कि कांग्रेल, लीग भ्रौर देश के दूसरे सभी दक्ष तब यह अनुभव करने बगेंगे 
कि सत्र का भत्ना हसी में है कि हम सब आपस में मिल जाएँ ।” गांधीजी का इढ़ विश्वास था 
कि “ब्रिटेन के इस देश में बने रहने से जापानियों को भारत पर श्राक्रमण करने का प्रोर्साहन 
मिलता है ।”? “मुझे यकीन हो गया है कि श्रत वह वक्त श्रा गया है जब अ्रंग्रेज़ों और भारतीयों 
को एक-दूसरे से सवंथा किनारा कर जेना चाहिये |” “अगर वारतव में अ्रंग्रेज़ भारत से तस्काल 
ओर व्यवस्थिवरूप में, पूर्णतः हट जाएं तो उससे मिन्रराप्ट्रों का हऋच्य एकदम पूर्ण नेतिक आधार 
पर भ्रधिष्टित हो जाएगा ।?? 

“ब्रिटेन की सफलता की पहक्ती कसौटी अपनी गलती को सुधारना दे ।”! 

“प्रत्येक ब्रिटिनवासी से मेरी प्रार्थना दे कि वद्द मेरी इस अपीक्ष का समर्थन करे कि अंग्रेज 
एशिया ओर श्रफ्रीका के दर द्विस्से से हसो घड़ी हट जायें ।! 

“श्र अगर नेतिक पद्दलू को भी तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाय तो ब्रिटेन का, 
द्विन्दुस्तान का और दुनियां का इसमें नफा-द्वी-नफा दै ।”! 

““हन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का नहीं, श्रंग्रेज़ों का दे। उसका अंग्रेज़ी मिल्कियत” के 
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तोर पर वर्यान भी किया गया दै। सच तो यह है कि विजेता को किसी रूप में भी दी गईं मदद 
सच्चे प्रर्थो में 'स्वेच्छापूर्ण” नहीं कद्दी जा सकती ।”! 

“अगर इस व्यापक अविश्वास औ्रौर अ्रसत्य का हम अपनी सारी श्रात्मा से विरोध नहीं 
करंगे, तो वह हमारे जीवन मात्र को निकम्मा बना देगा।? 

“हम पर अ्रंग्रेज्ञों का जो श्रप्राकृतिक प्रभुत्व चल्न रद्दा है, उसको शान्त और अश्रद्दिंसक 
रीति से समाप्त करने के छ्लिए और नूतन-युग की स्थापना के लिए मेरी यह प्रार्थना दै |”! 

“हिन्दुस्तान को भगवान्‌ के भरोस्ते छोड़ जाब्रो । अगर इतनी श्रद्धा न द्वो तो उसे अराज- 
क॒ता के द्वार्थों सॉंप जाओ ।?” 

“अंग्रेज़ों से मेंने हिन्दुस्तान छोड़ देने की बात कही दे, उसकी खरी खूबी और ज़रूरत 
इसी में है कि यह काम फोरन द्वो, यानी अ्रंग्रेज़ जरुदी-से-जल्दी यद्धां से चले जाये ।”! 

श्रागे चद्धकर गांधीजी ने इस बात को स्पष्ट किया कि किस प्रक्रार दर्म जापानियों का 
विशुद्ध श्रद्विसात्मक असदइयोग के ग्राधार पर विरोध करता चाहिये और उन्होंने ज्ञोगों को सक्षाद्द 
दी कि उन्हें किसी भी तरीके से जापानियों की मदद नहीं करनी चाहिये। उन्हें जापानियों के 
प्रति किसी प्रकार से दयालुतापूर्ण ब्यवद्दार नद्टीं करना चाहिये बल्कि उन्हें तो करोड़ों प्राणियों 
की आहुति देने को तेयार रद्दना चाद्विये ।-उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे यद्द कद्दा करते थे कि 
उनका नेतिक सहयोग पूर्णरूप से ब्रिटेन के लिए ही है, लेकिन "मेरा मन आ्राज़ उसे यद्द मदद 
देने से इन्कार करता दे | जब तक ब्रिटन और अमरीका दोनों द्वी अपनी भश्रन्वशु द्धि नहीं करते, 
उन्हें इस युद्ध में शरीक द्वोने का कोई नेतिक अ्रधिकार नहीं । लोकतंत्रवाद की, सभ्यता की और 
मानव जाति की स्वतंत्रता की रह्चा का दावा करने का उन्दें तब तक कोई श्रघिकार नहीं जब तक 
वे गोरी जातियों की श्रेष्टता की घुन को सवंथा नष्ट नहीं कर देते ।”! 

“अंग्रेज़ी हुकूमत से छुटकारा पाने के ल्लिए ज्ञोगों को किसी तरद्द से भी जापानियों की 
मदद पर भरोसा नहों रखना चाद्दिये।”! 

“जद्दां पारस्परिक विश्वःस ओर सम्मान का श्रभाव दो, वहां द्ार्दिक सहयोग श्रोर मदद 
का सवात्ष ही नहीं उठता ।!! 

“मान क्वीजिए राष्ट्रीय सरकार कायम द्वोगई ओर वह मेरी श्राशा के अनुरूप हुई तो 
उसका पहला काम यह होगा कि वद्द आ्राक्रमणकारी ताकतों के सामने बचाव की कारंवाई के दिये 
मिन्नराष्ट्री से संधि करे ।? इसके बाद गांधीजी ने ब्रिटेन के हिन्दुस्तान छीड़ जाने का मर्म समझाने 
की कोशिश की। क्या यह मुमकिन नहीं कि ब्रिटेन के मेरे प्रस्ताव को मंजूर कर लेने पर धुरी- 
राष्ट्रों की मनोदशा में भी एक ऐसा परिवतंन थआ्रा ज्ञाय कि जिसकी वजह से लड़ाई का सम्मान- 
पूर्ण अन्त द्वो जाय ? इसी प्रकार क्या यद्द सम्भव नद्दीं कि इसका परिणाम यह्द द्वो कि मिन्रराष्ट्रीय 
सेनाएं भारत की स्वतंत्र सरकार के साथ संधि करके श्रोर अपने खर्च पर इस देश में रहकर जावा- 
नियों के श्राक्रमण का मुकाबिज्ञा कर ओर चीन की मद॒द्‌ कर १?” (देखो दरिजन ५७ १६६, २८ 
जून) इसी प्रकार यदि सभी मित्र-राष्ट्रीय सेनाएं यकायक यहां ,से हटादी गईं तो संभव है 
कि जापान भारत पर कब्जा कर ज्ञे ओर चीन का भी निश्चित रूप से पतन द्वो जाय ।”! 

डपयु क्त तथा अन्य ऐसे द्वी वक्‍तब्यों में जो बाद में ल्ञार्ड लह्विनक्षियगो और श्री एमरी 

'द्वारा बड्दे-बढ़े इृदल्वजाम त्गाने के मुख्य आधार बन गये थे, गांधीजी ने कुछ निश्चित और 
झविवादास्पद निचोढ़ जनता के सामने रस दिये थे, जो नीचे दिये जाते हैं:--- 
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( १ ) ब्रिटेन ने बक्पूवंक भारत को स!|म्राज्यवाद का सहयोगी बना रखा है । 

(२ ) यह युद्ध पराजित राष्ट्रों को घुरीरराष्ट्रों के पंजे से मुक्त कराने के लिए 
क्षड़ा जा रद्दा है। 

(३ ) मित्र-राप्ट्र यद्द दावा कर रहे हें कि वे इस प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित करने 
की चेष्टा कर रद्दे हैं; हसल्िए उन्हें चाहिये किवे स्वयं भी उन देशों की स्वतंत्रता छीनकर 
इस बात के श्रपराधी न बन जिन्हें उन्होंने स्वतंत्रता के इस संग्राम में घसीटा है । 

(४ ) भारत एक ऐसा ही देश द्वै जिसे ज़बरदस्ती कढ़ाई में घसीटा गया दै ओर 
ब्रिटेन इसके लिए अपराधी दै। इसलिये ब्रिटेन और उसके पक्ष में लड़नेवाद्वे मिन्नराष्ट्रों को 
इस लड़ाई का नेतिक समथन प्राप्त नहीं दे । 

( < ) इसलिए भारत को पहले आज़ाद करना चाहिए और फिर उसके बाद अ्रप्रेज्ञ 
नेतिक श्राधार पर क्लड़ाई करने का दावा कर सकेंगे । 

( ६ ) इसके बाद ब्रिटेन ओर भारत में एक संधि हो जानी चाहिये जिसकी शर्तों के 
अनुसार श्रंग्रेज़ श्रौर मिन्नराप्ट्रीय सेनिक युद्धकाज्ञ तक भारत में रद्द सकगे । 

( ७ ) इस प्रकार सुब्यवस्थित रूप से अंग्रेजों के हट जाने पर भारत श्रराजकता से बच 
जाएगा । भारत से हट जाने का मतक़्ब यद्द नद्दीं कि प्रत्येक अंग्रेज अपना बिस्तर-बोरिया 
बाँधकर यहाँ से चला जाए बल्कि, "मेरा मतलब तो अंग्रेज़ी प्रभुत्व को हटा केने से है श्रोर 
इस प्रकार हिन्दुस्तान में रहनेवाला हर अ्रंग्रेज़ अपने को भारत का दोस्त बना सकता है; 
वचल्ले जाओ! का श्रथ दे “माल्निकों के रूप में चले जाओ ।?”' 

जसा कि सरकार का कहना था गांधीजी ने यह कभी नहीं कद्दा कि “भारत छोड़ो 
अ्रथवा सममोत के लए कोई गुजाहुश नहीं रह गई ।”” बल्कि उनका दृढ़ विश्वास द्वो गया 
था कि, “भारत छोड़ो प्रस्ताव पर सममोते की अरब कोई गुजाइश ही नहीं रह गई ।”! 

( ८ ) सभी दक्षों में समझोता हो जाने की मांग का वास्तविक उत्तर गांधीजी के इस 
वक्तव्य से मिल जाता हैः “आप ग़लाम से कभी यह नहीं पुछुते कि क्‍या तुम आज़ाद द्वोना 
चाहते हो । ग़ुलाम तो श्रक्सर गज्ञामी की ज़ंजीरों में द्वी बंधा रहना चाहता दै। “अगर भारत का 
एक हिस्सा ग़ुज्लामी से प्रेम करता द्वे तो डसका मतलब नहीं कि सारा ही देश परतंत्रता में जकड़ा 
रहे । कांग्रेस की मांग दे कि दोनों ही द्विस्सों को समान रूप से श्रोर एक साथ आज़ादी दी जाय । 

( ६ ) अगर ब्रिटेन भारत से दूट जाये तो भारत की श्रान्तरिक स्थिति में वास्तविकता 
की पुट झा जायगी और विभिन्‍न दुल्लों में एकता तथा सद्भाव की स्थापना हो जाएगी । 

( १० ) सम्भव है कि इस कारंबाई के कारण सभी दल्लों में कोई सम्मानपूर्ण समझौता 


हो जाय । 
इस प्रकार के आश्चयंजनक वक्तव्य देकर और अंग्रेजों ले ऐसी मांगें करके गांधीजी 


जसा कि उन्होंने स्वयं ल्लिखा था; “बड़ी ऊची-ऊँची बात”? कर रद्दे थे । बाद में <-७-४२ के 
अपने एक लेख में गांधीजी ने ल्षिखाः “मेंने इस सवात्ञ पर पूरी तोर से ग़ौर नहीं किया था। 
मेरी ्रादृत बिना विचारे तुरन्त द्वी कोई बात कह देने की-नहीं दे ।”” 

गांधीजी के दहन वक्‍तब्यों का वास्तविक अर्थ समझना बहुत कठिन था। ब्रिटेन तो कया 
स्वयं गांधीजी के कुछ सहयोगियों के क्षिए भी उनके वक्‍तब्यों के वास्तविक अ्रथ समसमने में 


हे देखो हरिजन | 
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कठिनाई द्वोती थी । पर उनके आत्लोचक अक्सर उनके वकक्‍तव्यों का एक उद्धरण यहाँ से लेते 
और एक उद्धरण वहाँ से केते ओर यद्द सन्‍तोष करके येठ रद्दते कि उनका वास्तविक उद्देश्य 
यही था । लेकिन इसका यद्द मतलतब्र नहीं कि दोनों दल्कों में कोई बढ़ा मतभेद था, बल्कि बात 
यद्द थी कि दोनों पक्षों का किसी विषय पर विचार करने का ढंग अलद्ददा था। यह भ्रन्तर बसा 
द्वी था जैसा कि श्रात्मा ओर विवेक अथवा मस्तिष्क और बुद्धि का । 

जसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका दे कि भ्रप्नेज्नमई १६४२ में अखिल भारतीय 
मदहासमिति की इलाहाबाद को बेठक में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि विभिन्‍न समस्याओं पर 
सोच-विचार करने के तरीक़े में ओर रुष्न में दोनों पक्तों का मतभेद दै। उस ऐतिहासिक अ्रधि- 
वेशन में गांधीजी को श्रनुपस्थिति के कारण बड़ी कठिनाइयाँ पेंदा हो गई । और बाद के 
मद्दीनों में भी ये कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकीं। यद्यपि इल्लाह्यबाद की बेठरू में कार्यसमिति 
ने श्रक्तरश: गांधीजी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, फिर भी गांधीजी की भावना की ही 
विजय हुईं; क्योंकि कार्यससमिति ओर अखिल भारतीय मद्दासमिति ने जापान की प्राक्रमण- 
कारी सेना का विरोध करने के लिए पअ्रट्टिसात्मक अ्रसद्योग का रुज़ अरख्त्यार करने का फ़रसल्ना 
किया। दस सम्बन्ध में प्रोफेसर कृपलेणड की यह श्राल्ोचना कि “ऐसा प्रतीत होता है कि 
पंडित जवाहरलाज्न नेहरू ने गांधीजी के मसविदे का विरोध करते हुए कद्दा था कि इसकी समस्त 
विचार-धारा और एप्ट-भुमि जापान के पक्त में जाती दै शोर उससे ऐसा प्रकट द्वोता द्वै कि उनके 
विचार से छड़ाई में जीत घुरी-राष्ट्रों की होगी ।'” इससे पहले यही विचार सरकार भी “श्रगस्त 
के उपद्रवों के किए कांग्रेस का उत्तरदायित्व” नामक अपनी पुस्तिका में प्रकट कर चुकी हे, 
और यद्द विचार सर्वथा अ्रनुचित और असंगत द्वे। मसविदे साधारणतः सोच-विचार और 
आलोचना करने के लिए पेश किये जाते हैं । कोई भी मसविदा पूर्ण और अन्तिम नहीं कद्दा 
जा सकता और यदि कहीं उस पर विचार-विनिमय करते समय डसका बनानेवाला वद्दों स्वयं 
उपस्थित न द्वो तो डसका अ्रर्थ समझने या उसकी ब्याख्या करने में ओर भी ज्यादा मुश्किल 
पेश श्राती दे । इसल्निए जवाहरल्लाजजी के कद्दने का तात्पय तो यद्द था कि मसविदे की भाषा 
ऐसी दे कि उसका अर्थ कुछ और द्वी लिया जा सकता द्वै। इसी प्रकार किसी तार के मसविदे 
की विभिन्‍न तरीक़्ों से छानबीन की जाती है ओर उसके विभिन्‍न श्रर्थ क्षगाकर उसकी समीक्षा 
कर ली जाती दै। इसी प्रकार की समीक्षा के लिए पंडित नेद्दरू ने ज्ोर दिया था जिससे कि 
डस मसविदे के सम्बन्ध में कोई ग़लत धारणा न बन जाये अथवा उसका कोई ओर ही अ्रर्थ 
न ले लिया जाय । इस प्रकार से सभी मसविदों की छानबीन ओर समीक्षा करना कायसमिति 
का न्‍्यायोचित अधिकार था । प्रोफेसर कूपलेण्ड ने अपनी पुस्तक के दूसरे भाग के २६८वं 
पृष्ठ पर लिखा है कि “पंडित नेहरू ने श्रात्मसमपंण कर दिया दै, क्योंकि श्रब तक तो वे 
हिंसात्मक ढंग से जापानियों के प्रतिरोध की बात कद्दते चले झा रहे थे शोर यद्दी बात उन्होंने 
दिल्‍क्ली में सर स्टफर्ड क्रिप्स से भी कद्दी ओर बाद में भी कही ; लेकिन श्रब उन्होंने श्राक्रमण 
का मुक़ाबल्ला करने का एकमान्न उपाय अहिंसात्मक्ष असहयोग बताया दै।” परन्तु उन 
( कूपलेण्ड ) का यद्द विचार ग़त्नत था। क्या जवाद्रलाल नेहरू ने इसका विचार किये बिना दी 
कि ब्रिटेन क्या कर रहा है ओर उसने भारतीय मांग के बारे में क्या कद्दा है, जापानियों के विरुद्ध 
सखड़ने का वायदा किया था ? अगर यद्दी बात थी तो फिर रूगड़ा किस बात का ? परन्तु वास्त- 
विक स्थिति यद्द थी कि इलाद्वाबाद की बैठक से पूर्व और उसके ब.द भी ब्रिटेन श्रोर भारत 
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का रूगढ़ा जारी रद्दा। जापानी पग्राक्रमण का ख़तरा ख़त्म हो चुका था। जापान अपने मक़सद 
में असफल्न रहा । परन्तु बढ़ा सवाल अ्रभो तक वेसे ही क्रायम रद्दा। गुज्ञामी से निजात पाने 
के लिए भारत को क्‍या करना चाहिए ? क्रिप्स-मिशन असफल हो चुका था। भारत द्वाथ-पर- 
दाथ रस्त कर केसे बेठ सकता था ? उसकी चेतावनियों, विरोध-प्रदर्शनों अथवा प्रस्तावों से 
डर कर अंग्रेज़ भारत को सत्ता दस्तान्तरित करनेघाल्ने नदीींथे। उसके पास ब्रिटेन के ख़िल्लाफ़ 
अपनी अ्रद्दिसास्मक लड़ाई और ज़ोरदार बना देने के अल्लावा ग्रोर कोई चारा द्वी नहीं था। 
ब्यक्तिगत सस्याग्रद्द की परीक्षा एक सीमित डहंश्य के लह्विए और सीमित पेमाने पर पहले 
ही किया जा चुका था। यद्यपि यद्द आंदोद्बन एक छोटे पमाने पर शुरू किया गया था, फिर 
भी यद्द व्यवस्थित रद्दा और बढ़ा प्रभावशाल्री प्ताबित हुआ । पंडित जवाहरक्ञाल नेहरू भोर 
मोलाना शाज्ञाद को १४ महीने से भो अधिक समय तक जेल में बन्द रखने के बाद आप्िर 
३ दिसम्बर, १६४१ को रिद्दा कर दिया गया था उसके याद तीन मद्दीने से भी कम समय में 
ही सर स्टफर्ड क्रिप्स ने भारत की यात्रा की । अभी मुश्किल से तीन महीने और गुज़रे होंगे 
कि भारत के राज़्मीतिक क्षेत्र में बढ़ी मद्दच्वपूर्ण घटनाएं देखने म॑ आई' । जुल्लाई, १६४२ में 
कार्यसमिति की वर्धा में एक बेठक हुई, जिसमें उसने एक सामूहिक आनन्‍्दोज्नन के सम्बन्ध में 
अपनी योजनाएँ बनाई । 

१४ जुक्ाई, १६४२ की घटनाओं का ज़िक्र करने से पद्ले द्वम कांग्रेघ़् के इतिद्यास में एक 
ओर मद्दत्वपूर्ण घटना का उल्द्ेख करना चाहते हैँ । यद्द घटना गांधीजी की योजनाओं के प्रति 
श्री राजगोपाक्वाचारी के रुख के सम्बन्ध में दे। वे गांधीजी के सिद्धान्तों में शत्त-प्रतिशल विश्वास 
नहीं रखते थे । इस बात का हम पहले द्वी ज़िक्र कर चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने भ्रद्दिसा की 
सर्वोच्च सत्ता को मानने से इन्कार कर दिया था थ्रोर श्रव वे यह भाग्रद्द करने दगे कि हमें 
मुस्जिम लीग की मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये । उनका खयाल था कि इस प्रकार दम एक 
ऐसा संयुक्त और इढ़ मोर्चा स्थापित कर लगे, जिसको उपेक्षा या विरोध करना ब्रिटेन के लिए 
बहुत कठिन हो जायगा। उन्होंने बढ़ी जल्दबाजी में २३ अ्रप्नत्न को मद्गबास में प्रान्तीय घारासभा 
के कांग्रेसी दल को एक बेठक बुल्लाकर उसमें दो प्रस्ताव पास करवा लिये । एक प्रस्ताव में 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग मंजूर करने का आग्रद्द ओर दूसरे में मद्रास के कांग्रेसी 
मंत्रिमंडत्ष में सुधार करने की मांग की गई थी । पद्दक्षा प्रस्ताव उन्होंने स्वयं द्वी इत्ताद्यबाद की 
अखिल भारतीय मद्दासमिति की बठक में पेश किया । परन्तु यद्द प्रस्ताव १४ के मुकाबले में १२० 
के बहुमत से रद द्वो गया। भ्रौर दूसरा प्रस्ताव उन्द्रोंने वापस ले लिया | इृप्त मोके पर श्री जगत- 
नारायण ज़ात्वन का प्रस्ताव पेश हुश्रा, द्वाज्नांकि यद्द प्रस्ताव कार्यक्रम में शामित्न नहीं था। ब्लेकिन 
६० सदस्यों ने इसका समर्थन किया था। यद्द प्रस्ताव १७ के मुकाबक्षे के 8२ के बहुमत से पास 
हो गथा ओर इसके फलस्वरूप कांग्रेस की स्थिति साफ और असंदिग्ध शब्दों में देश के सामने 
पेश कर दी गई । इस प्रस्ताव में यद्ध कद्दा गया था कि किसी भी रियासत अथवा प्रादेशिक हकाई 
को भारतीय संघ अथवा फेडरेशन से एथक द्वोने का अ्धिकार ओर स्वतंत्रता देने का श्रर्थ यद्द होगा 
कि उसके फलस्वरूप भारत के टुकदे-टुकड़े दो जाएंगे और ऐसा करना भारत की विभिन्न रियासतों 
और प्रान्तों तथा सारे देश के द्वितों की इष्टि से घातक होगा और इसक्निए कांग्रेस ऐसे किसी भी 
प्रस्ताव से सहमत नहीं द्वो सकती । श्रपना उक्त प्रस्ताव पेश करने के उद्दं श्य से श्री राजगोपाला- 
छारी कांग्रेस की कायंसमित्ति से पद्चले द्वी टस्तोफा दे घुके थे । और अपना प्रस्ताव रद हो जाने पर 
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भी वे अ्रडिग रद्दे श्रौर उन्होंने घोषणा की कि में हसी आधार पर श्रपना प्रचार करूँगा। १२ 
जुज्नाई, १६४२ तक डनका विद्रोद्द इतनो सीमा तक पहुंच गया था कि पालंमेण्टरी योढ के प्रधान 
सरदार वल्ल्षभ भाई पटेज्ञ के कहने पर गांधीजी ने श्री राजगोपालाचारी को सलाद्व थी कि वे मद्रास 
की धारासभा और कांग्रेस की प्रारंभिक घद॒स्यता से भी इस्तीफा दे दे। और उन्होंने १९ जुब्बाई को 
ऐसा द्वी किया भी । श्री भूलाभाई जे० देसाई ने भी अ्रध्वम्थता के कारण जुत्नाई के प्रथम सप्ताद्द 
में कांग्रेस की कायंसमिति से इस्तीफा दे दिया | इस एष्टभूमि को ध्यान में रखते हुए अ्व हम 
जुन्नाई, १६४२ की घटनाओं पर विचार फरना चाहते हैं। 

जुल्नाई, १६४२ में कार्ससमिति का एक ल्ग्वा ग्रषिवेशन हुआ जो ६ जुल्लाई से लेकर १४ 
जुल्लाई तक जारी रद्दा । उस समय्र के चातावरण सें बहुत खिंचाव पाया जाता था। कायसमिति 
के परिवर्तनवादी सद॒स्यां की स्थिति बड़ी शोचनीय थी । उन्हें बारंबार गांधीजी ली नौति ओर 
घिद्धान्तों पर ग्राश्रित रहना पड़ २हद्दा था। श्रगस्त के ऐतिहाप्विक निर्णय के समय सभी के दिलों 
में एक भारी तूफान उठा हुआ था और जुत्नाई के निर्णर्यों ने उस मद्दान्‌ निर्णय की भूमिका तेयार 
की थी । फिर भी कांग्रेस के दोनों पक्षों में कुछ ब्रात समान रूप से पाई जाती थीं । गुन्नामी स्वयं 
तो एक बुराई दै द्वी, लेकिन गुन्नाम रहकर भारत अपनी रक्षा नहीं कर सकता था । वद्द कमजोर 
पड़ गया था। संसार की सुरकज्ञा ओर नाजीवाद, फासिस्टशाद, सेनिकवाद और साम्राग्यवाद के 
ग्रत्त के क्षिए भारत में तत्कातज्ञ त्रिटिश शासन का श्रन्त नितानत आवश्यक समझा जा रहाथा। 
सितस्यर १६३६ से लेकर अक्ट्बर, १६४० तक कांग्रेस ने ब्रिटेन को परेशानी में न ढालने की नीति 
झ्रख्त्यार की और फिर अक्ट्बर, १६४० से लेकर भ्रक्टूबर, १६४१ तक उसने ब्यक्तिगत सत्याग्रद्द- 
आन्दोलन के जरिये अ्रपना विरोध प्रकट ऋरते हुए जान-बृककर संयम से काम लिया। लेकिन 
इसका परिणाम क्या हुझा ? तिटेन पर इसका रक्ती भर भी असर नहीं हुशा | दूसरी आर दम 
क्या देखते दई कि क्रिप्स-मिशन की असफलता के बाद भारत में बड़ी शीघ्रता के साथ और ब्यापक 
रूप से ब्रिटेन के खिल्लाफ दुर्भावना अपना जोर पकड़ती गई, जिसे देखते हुए कार्यप्मिति को 
डर था कि कहीं भारतीय शगता जापानी श्राक्रमण का निष्किय रूप से प्रतिरोध न करे ।' इसे दूर 
करने का केवल एक ही उपापर था ब्रिटेन भारत को श्राजादी दे दे और तब उसका स्वाभाषिक 
परिणाम यद्द द्वोगा कि यह सारी दुर्भावना ब्रिद्ेन के प्रति सदूभावना के रूप में परिवर्तित दो 
जाएगी । और जब तक तीसरा दल्ल इस देश में विद्यमान्‌ रद्देगा, साम्प्रदायिक मंगढ़े भी नहीं 
सुलम सकेंगे | तिटिश सरकार से भारत से दृट जाने की जो मांग की जा रही थी उसके पीछे 
सद्ूभावना थी ओर उसके फल्लस्वरूप देश में राष्ट्रीय सरकार को स्थापना में मदद मित्नती । ब्रिटिश 
सरकार से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का जोरदार श्राग्रह किया गया। 

वर्तुतः भारत उस समय बढ़े संकट और दुविधा में फँस गया था । 

जुन्नाई के दूसरे सप्ताह में कांप्रेत की कायंसमिति ने वर्धा में जो प्रस्ताव पास किया उससे 
देश को कोई आश्चर्य नदी हुआ भोर परोक्ष रूप से वह प्रस्ताव -कांग्रेस की उन नीतियों और 
सिद्धान्तों से विभिन्न था जिन पर वद्द पिछले तीव सालों से चलती आ रद्दी थी । कांग्रेस ने 
हमेशा से दी प्रजातंत्रवादी शक्तियों का समर्थन किया दे श्रोर इसीक्िए वह युद्ध में ज्षिप्त मिन्र- 
राष्ट्रों से सहानुभुति रखती थी तथा उसने फासिस्टवाद, ओर नाजीवाद का स्पष्ट रूप से विरोध 
किया और हसी उद्दं श्य से उसने जानबूमकर इस द्वढ़ाई में ब्रिटेन को परेशान न करने का रुख़ 
झपनाया । लेकिन वर्धा-प्रस्ताव का इससे भिन्न मतत्नब भी ल्लिया जा सकता था । ज़िम्मेदार 
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ब्योगों का यह कहना था कि भारत-द्वारा ब्रिटेन को इस तरह के अ्रद्दिसात्मक आन्‍्दोक्षन में 
फँसा देने का परिणाम यह होगा कि उससे जापानियों को भारत पर श्राक्रमण करने में 
प्रोत्साहन मिलेगा और और कांग्रेस ब्रिटेन को परेशान न करनेवाली नीति के मार्ग से दृट 
जाएगी। प्रस्ताव पर एकबारगी विचार करने से उससे ऐसा श्रर्थ प्रतिध्वनित द्वोना सवंधा संभव प्रतीत 
होता था और उसकी यह अ्र/क्षोचना भी समीचीन प्रतीत ट्वोती थी । इसलिए हमें उस पर 
कांग्रेस की विगत नीति को ध्यान में रखते हुए सोच-विचार करना द्वोगा । 

यद्द ठीक दे कि कांग्रेस ने ब्रिटेन को परेशानी में न डाह्नने की नीति अख्तियार की थी ओर 
इसीक्षिए उसने एक साल्ृतक झर्थात्‌ नवम्बर, १६४० तक अपना सत्याग्रह-श्रान्दोक्षन स्थगित 
भी रखा । इसके अद्धावा इसकी एक ओर वजह, जेसा कि स्वयं कांग्रेस के श्राज्नोचकों का 
कहना था, यहद्द थी कि वह प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को हामी श्रोर फाध्रिस्टवाद तथा नाजीवाद की 
विरोधी थी । वाणी स्वातंत्र्य के प्रक्ष पर जब ब्यक्तिगत श्रान्दोज़्न शुरू किया गया था 
तो यह क॒द्दा गया था कि कांग्रेत् ब्रिटेन को परेशान न करनेवाज्नी ग्रपनी नीति पे हट गई 
है | फिर भो जहां एक तरफ अक्टूबर, १६४० का यद्द ब्यवस्थित ब्यक्तिगत-शआन्दोक्षन ब्रिटेन 
को परेशान न करनेबात्ी तोति से भिश्व कहा जा सकता है,दूसरी तरफ उसे मद्दज़ आंधू पंछने की 
चेष्टा करना भी कद्दा गया था । परन्तु सचाई यह थी कि कांग्रेपघ इस नीति पर इतनी दूर 
तक नद्दीं चत्न सकती थी कि उध्के फल्चलस्वरूप वद भपना अ्रस्तित्व द्वी मिटा बेठती । यदि 
हम हस स्पष्टीकरण को ध्यान में रख तो फिर दम उन घटनाओं को भी आ्राप्तानी से समझ 
सकते हैं जिनका परिणाम कांग्रेस का १४ जुल्नाई वाल्ना वर्षा क्वा प्रस्ताव था । कांग्रेस ने 
कभी प्रतीक्षा, कभो ब्यग्रता ओर चिन्ता, कभी विनम्र विरोध और कभी जोरदार विद्वोद्द की 
जो भीतवि अ्रपनाई थी, उसमें ताधतम्य श्रव॒श्य था । आइये, श्रब दम जरा इस नीति 
की समीक्षा करके देख कि क्‍या उसका यह परिणाम श्रनिवाय था ? 

लढ़।ई छिड़ने के बाद से कांग्रेस ओर सरकार जिस नोति पर चल रद्दी थी, उससे सम्बद्ध 
घटनाओं का फिर से उढ्लेख करना अनावश्यक प्रतीत होता द्ै। लड़ाई के प्रारम्भ से ह्वी कांग्रेस 
एक गुलाम की तरद्द नहीं बल्कि आजाद झभोर बराबर की सामेदारी के दोस्त के रूप में 
खड़ाई में मदद करने को तेयार थी । इस बारे में हमें दो महद्तत्वपूर्ण बातों को ध्यान 
में रखना दै । एक ठो यद्द कि कांग्रेत भारत को उसकी मर्जी के खिल्लाफ लड़ाई में घध्ीटने 
पर कभी राजी नहीं हो सकती थी । दूसरे, देश कढ़ाई में पिफे इसी शर्ते पर शामित्ष दो 
सकता था कि तत्कात्ष उसकी आजादी का हक मंजूर कर द्विया जाता और यद्द मान किया 
जाता कि अपने भाग्य का निर्य करने का अ्रधिकार स्त्रयं उसीको है । वद्द जब चाद्दे 
अपनी मर्जी से युद्ध-पयरनों में शामिल द्वो या न द्वो । पूना-प्रस्ताव इसी दिशा में एक कदम 
था । क्रिप्स के साथ सममोौते का प्रयत्न भी पूना के इसी निर्णय का श्रन्तिम परिणाम था । 
जेसा कि सारी दुनिया जानती है, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारत को गद्दी निराशा हुई और 
डसे भारी ठेस पहुँची । अगर इतने पर भी ब्रिटेन के अनुदारवादी यद्द कहें कि क्रिप्स- 
प्रस्ताव अधिक-से-अधिक रिश्रायत थी जो ब्रिटेन भारत को दे सकता था, तो उससे हम 
केवल एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं कि यद्द एक ऐसे कटटर-पंथी राष्ट्र का नारा था जो 
पिछ्ुद्ली बातों से सबक सीखना नहीं जानता । क्रिप्स की भारत-यात्रा से भारत की बजाय 
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ब्रिटेन ही नफे में रद्दा; क्‍योंकि इससे क्रिप्स ने अपने मुल्क के लिए नीचे लिखी चार चीज़ 
हासित्न करती--- 

(१) परोक्ष रूप से कांग्रेल ने एक ऐसी अस्थायी ब्यवस्था मान जी जिसके 
अन्तर्गत भारत स्वाघीनताप्राप्त उपनिवेश का दरजा मानने को तेयार हो 'जायगा श्रोर ब्रिटिश 
र|प्र-मण्डल में रहने या उनसे अलग द्ोने की आजादी होगी। 

(२ ) भारत ने अपनी समस्या के तास्कालिक राजनीतिक हछ्त को मानना स्वीकार कर 
ल्लिपा, जिसमें रियासतों की जमगता शामित्न नहीं थी । 

( ३ ) पाकिस्तान के प्रश्न पर भारत का अनिश्चित फेसला । 

(४ ) युद्ध-काल के किए कांग्रेस ने रक्षा-विभाग के अन्तर्गत कार्यो का विभाजन स्वीकार 
कर ब्िया। 

जहांतक भारत का सवात्त दे, क्रिप्स मिशन की श्रसफलता के बाद ये सब रिश्रायते खत्म 
दो गईं और यद्द संभावना भी नहीं दे कि भव्रिष्य में तटिन समकोते की जो बातचीत चल्लाएगा, 
४समें इन्द्दीं बतों का फिर से समावेश किया जाएगा । सर स्टेफर्ड क्रिप्स के भारत से वापस 
चजञ्ञे जाने के बाद भरत के सामने अपना मार्ग और कतंव्य स्पष्ट था । आइये, अरब हम इस 
पर भी ज़रा संक्षेप में ध्यान द्‌ । 

सर ह्टेफर्ड क्रिप्स अभी दिल्‍ली में ही थे जब कि १६ श्रप्रें़्ञ, 4६४२ को जापानियों ने 
कोकनद श्रौर विज्ञगापट्टम पर बम-वर्षा की | श्रधिक्रारियों के कहने पर मद्रास और पूर्वी किनारे के 
शहरों ओर कस्बों को खाली कर दिया गया | इस कारंवाई का तात्कालिक कारण यद्द था कि एक 
तो जापानियों ने उक्त दोनों स्थानों पर बम-वर्षा की थी, दूसरे बंगाल की खाड़ी में जापानी जद्दाज़ 
देखे गए और तीसरे इस बम-वर्षा के बाद लंका में ट्रिकोमाल्ली से लेकर कल्लकत्ता तक ब्यापक 
आतंक छा गया था। अगर दुश्मन हिन्दुस्तान पर हमद्भा कर दे तो भारत को उस ह्वात्षत में 
क्या करना चाहिए ? क्‍या उसे धोबी के कुत्ते की तरह अ्रपने को अ्रपनी क्रिस्मत पर छोड़ देना 
चाहिए अथवा श्ाक्रान्तता का डटकर मुक़ाबला करने की तयारी करनी चाद्वधिए ? यद्ध बात रणनीति 
की नहीं दे । न यद्द कोई सेनिक विषय था; क्योंकि भारत रणनीति ओ्जौर संनिक चालों से श्रपरि- 
चित था | उसके पास कोई दृथियार न थे। उस समय बिना सोचे-समके यह कहा जा रहा 
था कि भारत को जापानी अआ्राक्रमण का सामना छापामार दस्तों के रूप में करना चाहिए। 
परन्तु छापामार लड़ाई के लिए भी तो हथियारों की ज़रूरत रहती दे और वाइसराय स्वयं कह 
चुके थे कि भारत के पास तो द्रेनिंग-प्राप्त सिपादियों के लिए. काफ़्ी दृथियार नहीं हैं। इसल्षिए 
छापामार लड़ाई असम्भव थी और फिर हिंसा ओर अ्रद्विसा का तो सवाल ही अ्रल्नग 
रद्दा । देश के सामने दो द्वी कार्य थे । एक॑ काय तो यद्द था कि दुश्मन का मनोवेज्ञानिक और 
नेतिक आधार पर डटकर प्रतिरोध किया जाय ओर दूसरा मार्ग था उसके सामने चुपचाप 
घुटने टेक देने का । इसलिए समस्या मनोवेज्ञानिक थी ओर उस पर हमें विचार भी मनाोवेज्ञानिक 
ढंग पर ही करना था । पिछुले १६० बरघ से देश अपने को कमज़ोर ओर निःसद्दाय समझ रहा 
था। ऐसी ह्वाज्त में उसे बचाने का केत्रक्ष एक द्वी तरीक़ा था और वद्द तरीका था मनोवज्ञानिक 
आधार पर दुश्मन का प्रतिरोध करने का। इस प्रकार दम देखते हैं कि भारत स्वयं एक बहुत 
पुराने ओर देर से चल्ले झानेवात्ले श्राक्ण का शिकार था ओर श्रब भारत से यह कद्दा जा 
रहा था कि पद इस आक्रमण को सुपचाप बरदाश्त करके भानेवाले आक्रमण का डट कर 
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मुकाबला करे । कद्दने का अभिप्राय यह है कि पुराना श्राक्रान्त अपने शिकार से यद्द कद् रहा 
था ओर शआ्राशा रखता था कि वह नये श्राक्रमणऊह्वारी का श्रपनी शक्षित से सुक़ाबला करे । तय 
स्थिति इस प्रकार हुईं कि भारत अपनी विगत परतंन्रता पर कोई आपत्ति न उठाकर नयी पर- 
तंत्रता का डरकर सामना करे । ओर यद्द थो कि एक मनोवेज्ञानिक अ्सम्भावना। श्रगर आ्राप 
भूतकाद्व के श्राक्रमणकारी के आगे सिर झुका देते हैं तो उसका मतलब यह हुआ्रा कि आप 
नयी और भादी गश्राक्रान्तता के सामने भी सिर झुका सकते हैं। अगर भारत ने भूतकाक्ष में अपनी 
आज़ादी पर किए गये आक्रमण सहन कर लिये थे तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होता डे 
हि वह भविष्य में उन्हें सहन कर ले; क्योंकि भारतीय तो भाग्यवादी होते ही हैं। इसलिए 
ब्रिटेश साम्राउ्यवाद का प्रतिरोध न करने का मतलब था कि हम जापानी आक्रमण 
का भी सामना न करें, बल्कि उसका स्वागत कर। इसलिए वास्तव में कांग्रेस ने 
हसके ख़िलाफ़ ही फ़रेसज्ञा किया। इसलिए उसने यह फ्रेसला भौतिक आधार पर 
नहीं किया; क्योंकि इस श्राधार पर उसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता थी ही 
नहीं । उसने यह फ़ेसला किया मनोवेज्ञानिक आधार पर। यह फ्रेसला केवल मनोवेज्ञा- 
निक ही नहीं था बल्कि आध्यात्मिक भी; क्‍योंकि कांग्रेस के श्राह्मान का उत्तर तो भारत की 
जनता ने दिया जिसपर अंग्रेज़ी शिक्षा का कोई असर नहीं हुआ था। शरीर जनता का सीधा- 
सादा तथा साफ़ शब्दों में उत्तर यद्द था कि श्राक्मण आख़िर आक्रमण है, चादे वह पुराना 
हो या नया ओर जबतक पुराते आक्रमण का सामना न कर लिया जाता तब तक नये का 
सामना करने का सवाल्न दी केसे उठ सकता था। मानव की आत्मा पुराने आक्रमण का मुक़/बल! 
का ने को उतावल्ली द्वो उठी थी। जो ज्ोग यह कहने का दाया करते हैं या यद दोषारोपण 
करते हैं कि रांग्रेस ने अपने पिछले सिद्धान्तों और नीति को तिक्ञांजज्नि दे दी, उन्हें उपयुबत 
प्रय्युत्तर से शान्त द्वी जाना चाहिए । किखी को परेशान न करने की नीति स्वतः बहुत भ्च्छी 
और उपयोगी दै; लेकिन यद्ध नीति सिर्फ एक-तरफ्रा द्वी नहीं हो सकती। कांग्रेस ने लःख 
कोशिश की कि ब्रिटेन को तंग न किया जाय, ले।केन ब्रिटेन के कान पर जूँ तक न रंगी। 
यल्कि वह उल्टा भारत को द्वी परेशान करता रद्दा और उसके लिए सबसे बढ़ी परेशानी उस 
वक्त पेदा हर जबकि शत्रु के आक्रमण की मेघमाल्नाए भारत के जझ्ितिज पर दाने लगीं | ऐसी 
नाजुक घड़ी में उसे क्या करना द्वोगा ! वद्द दुविधा में फेस गया ओर कोई दृढ़ तथा अन्तिम 
निर्णय किए बिना वह संकट से सुक्त नहीं दो सकता था। 

परन्तु विवेकशील पाठक को स्पष्ट द्वो जाएगा कि कार्यसमिति ने अपने प्रस्ताव में 
तत्काल दी लड़ाई छेढ़ देने की घोषणा नहीं की थी । कायसमिति ने बड़ी सावधानी, बुद्धिमता, 
आत्मसम्मान और दूरदर्शिता के साथ श्रपनी स्थिति को पुनः स्पष्ट करते हुए ब्रिटिश 
सरकार से भ्रनुरोध किया था, कि बद्द कांग्रेव के न्‍्यायोचित्र प्रस्ताव को मंजूर कर ले | उसकौ 
माँग यद्द थी कि भारत से विदेशी सत्ता दृटा ज्ञी जाय और वह चाहती थी कि ब्रिटेन सद्‌ 
भावनापूर्वक भारत से हट जायथ। ब्रिटेन मज्ाया सिंगापुर अथवा बर्मा से सदभावनापू्वक 
नहीं हटा था। वहाँ से उसे मजबूरी की द्वालत में हटना पढ़ा था और बाद में इन रीनों 
देशों को जनता पर जो बीती उसे दुनिया खूब जानती दे । उन्हें दुद्दे! ग्राक्मण का मुकाबला 
करना पढ़ा। एक तरफ ज्ञापान का श्र दूसरी तरफ ब्रिटेन का। परिणाम यह्द हुश्रा कि 
ये देश चक्की के दो पार्टों की तरद्द उनके बीच में पिस गये। यही नहीं, उनमें दोनों दी 
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आक्रान्तताशों के प्रति कूट-कूट कर दुभविना भर गई | ओर भारत यहद्द नद्दीं चाहृता था कि 
उस पर भी ऐसी दी बीते । इसलिए कांग्रेस ब्रिटेन से अनुरोध कर रही थी कि वह भारत को 
उस विपत्ति से बचाए जो दुक्षिण-पूर्वी एशिया में उसके पड़ोसी राष्ट्रों पर भाई हैं। श्रालिर 
ब्रिटेन का भारत से हृटना स्वयं भी तो एक न्‍्यायोचित काय और लड़ाई के आदर्शों के सबंधा 
अनुकूल होगा । 

हस स्थल पर हम कायसमिति द्वारा १४ जुक़्ाई, १६४२ को पास किये गये प्रस्ताव 
का उल्लेख करना सर्वथा उचित सममते हैं । 


१४ जुलाई १६४२ को वधा में कांग्रस कायसमिति द्वारा पास 
किया गया प्रस्ताव 


“जो घटनाएँ प्रतिदिन घट रही हैं और सारतवासियों को जो-जो अनुभव हो रदे हैं उनसे कांग्रेसी 
कायकर्साश्रों की यद्द धारणा पुष्ट द्वोती जा रही दे कि भारत में प्रिटिश शासन का अन्त अठि 
शीघ्र होना चाहिये। यद्द केवल्न इसक्षिए नहीं कि विदेशी सत्ता भ्रच्छी-से-अ्रच्छी द्वोते हुए 
भी स्वयं एक दृूषण और परतंत्र जनता के लिए श्रनिष्ट का अश्ाध स्रोत द्वे, बल्कि इसलिए कि 
दासत्व-श्रडुला में जकड़ा हुआ भारत अपनी ही रक्षा के काम में, ओर मानवता का विध्वंस 
करनेवाले युद्ध के भाग्य-चक्र को प्रभावित करने में, पूरा पूरा भाग नहीं ले सकता। इस 
प्रकार भारत की स्वतंत्रता न केवल भारत के द्वित में श्रावश्यक दे बल्कि संसार की सुरक्षा के 
लिए ओर नाजीवाद, फासिस्टवाद, सनिकवाद ओर अन्य प्रकार के साम्राज्यवादों एवं 
एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र के श्राक्रमण का अन्त करने के लिए भी। संसारब्यापी युद्ध के 
छिढ़ने के बाद से कांग्रेस ने यस्नपूवंक परेशान न करनेवाली नोति को ग्रहण किया दै। 
सत्याग्रद्द के प्रभावद्वीन द्वो जाने का खतरा उठाते हुए भी कांग्रेस ने इसे जानबूक कर 
सांकेतिक स्वरूप दिया श्रोर यह इस झञ्ञाशा से कि परेशान न करनेवाज्नी इस नीति के योक्तिक 
पराकाप्ठा तक पहुँचने पर इसका यथोचित समादर किया जायगा ओर वास्तविक सत्ता लोकप्रिय 
प्रतिनिधियों को सोंप दी ज्ञायगी जिससे कि राष्ट्र विश्व भर में मानव स्वतंत्रता, जिसके 
कुचल दिये जाने का खतरा उपस्थित है, प्राप्त करने के कार्य में अपना पूरा सद्योग देने में 
समर्थ द्वो सके । इसने यद्ध झ्राशा भी कर रखी थी कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायगा 
जिससे भारत पर ब्रिटेन के श्राधिपत्य के ओर भी दृढ़ द्वोने की सम्भावना दो । 

“किन्तु इन अआ्राशाझ्ों को चकनाचुूर कर डाला गया है। क्रिप्स की निष्फत्न योजना ने 
स्पष्ट रूप से दिखज्ञा दिया दे कि भारत के प्रति त्रिटिश सरकार की मनोवृत्ति में कोई परिवतंन 
नहीं हुआ है ओर भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व किसी प्रकार शिथित्र न द्वोने “दिया जायगा। 
सर स्टफड़ क्रिप्स के साथ वार्ता करने में कांग्रेस-प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय मांग के अनुरूप 
कम-से-कम अधिकार प्राप्त करने का जी-तोड़ प्रयत्न किया किन्तु स्रफक्षता न मितल्ली । इस 
असफत्कतता के परिणामस्वरूप ब्रिटेन के विरुद्ध विद्दे प-भावना में शीघ्रता के साथ और 
ब्यापक रूप से वृद्धि हुईं दे और जापानियों की सेनिक सफलता से विशेष सन्‍्तोष प्राप्त 
हुआ दे । 


“क्रार्यसमिति इस स्थिति को घोर झाशंका की दृष्टि से देखती दे, क्‍योंकि यदि हसका 
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प्रतिरोध न किया गया तो, अनिवाय रूप से इसका परिणाम श्रक्रमण को निष्क्रिय भाष से 
सहन करना होगा । समिति को धारणा द्वै कि सब प्रकार के आक्रमणों का प्रतिरोध द्ोना ही 
चाहिए क्योंकि इसके श्रागे कुक जाने का अथ प्रवश्य ही भारतीयों का पतन और उनकी 
परतंत्रता का जारी रहना द्वोगा । कांग्रेस नद्वीं चाहती कि मल्ाया, सिंगापुर और बर्मा पर जो बीती 
है वही भारत पर भी बीते इसलिए वह चाहती है कि भारत पर जापान या किसी श्रन्य विदेशी 
सत्ता की चढ़ाई या श्राक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध शक्ति का संगठन करे। ब्रिटेन के विरुद्ध जो 
विद्वं प-भावना वतंमान हैँ उसे कांग्रेप सदूभावना के रूप में परिणत कर देगी और भारत को, 
संसार भर के राष्ट्रों आर अधिवासियों के ल्लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के संयुक्त उद्योग और 
हसके फक्षस्वरूप उत्पन्न होनेवाल्षे कष्ट और क्लेशों में स्वेच्छापूर्वक भाग लेने को प्रेरित करेगी। 
यह केवल उसी श्रवस्था में सम्भव द्वे जब भारत स्वतंत्रता के श्राज्नोक का अ्रनुभव करे | 

“कांग्रेस-प्रतिनिधियों ने साम्प्रदायिक समस्या को सुलम्काने का शक्ति भर प्रयत्न किया 
है। किन्तु विदेशी सत्ता की उपस्थिति में यह राम असम्भव हो गया द्वे और वतंमान अ्रवा- 
स्तविकता के स्थान पर वास्तविकता की स्थापना तभी द्वो सकती है जब विदेशी प्रभुता 
और हस्तक्षेप का अन्त कर दिया जाय श्रोर भारतीयजन, जिनमें सब दल्लों श्रौर समुदायों 
के ब्यक्ति होंगे, भारतीय समस्याओ्रों का सामना कर और पारस्परिक समझौते के शआ्राधार पर 
उनका दक्ष द्वढ़ निकाल । 

“तब सम्भवतः वतंमान राजनीतिक दत्न जो प्रधानतः ब्रिटिश सत्ता को अपनी श्रोर आकृष्ट 
करने और उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं, अपनी कारंवाई बन्द कर दंगे । 
भारत के इतिद्दास में, फिर यद्दध बात पहले-पहल श्रजुभव की जायगी कि भारतीय नरेश, जागी- 
रदार, जमींदार और सम्पत्तिवान तथा घनिकवर्ग डन अ्रमजीवियों से श्रपना धन और सम्पत्ति 
प्राप्त करते हैं, जो खेत-खलिद्दान, कारखानों ओर दूसरे स्थानों पर काम करते हैं और जो वास्तव 
शक्ति एवं सत्ता के भ्रधिकारी हैं। भारत में ब्रिटिश शाप्तन के हटा लिए जाने पर देश के 
जिम्मेदार स्त्री-पुरुष एक साथ मिलकर एक अस्थायी सरकार का निर्माण करंगे जो भारत 
के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का श्रतिनिधित्व करेगी ओर बाद में ऐसी योजना को जन्म देगी 
जिससे विधान निर्माश्नी-परिपद्‌ की रचना दो सकेगी जो राष्ट्र के सब वर्गों के स्वीकार करने 
योग्य भारतीय शासन-विधान का निर्माण करेगी। स्वतंत्र भारत के प्रतिनिधि और ब्रिटेन के 
प्रतिनिधि दोनों देशों के सहयोग और भावी सम्बन्ध को स्थिर करने के लिए, आक्रमण का 
सामना करने के सामूहिक कार्य में सहयोगियों के रूप में, परस्पर वार्तात्वाप करेंगे। 

“कांग्रेस की हार्दिक इच्छा दे कि वह, जनता की सम्मिज्ित इच्छा ओर शक्ति के बल पर 
भारत को गझ्राक्रमण का फल प्रतिरोध करने के योग्य बनावे। भारत से ब्रिटिश सत्ता के छठा 
ल्षिए जाने का प्रस्ताव पेश करने में कांग्रेस की यद्द इच्छा नद्दीं है कि इससे ब्रिटेन अथवा मिन्न- 
राष्ट्रों के युद्ध-कार्यों में बाधा पहुँचे या इससे जापान या धुरी-समूद्द के किसी अ्रन्य राष्ट्र को 
भारत पर प्राक्रमण करने या चीन पर दबाव बढ़ाने को प्रोत्साहन मिले। ओझोर न कांग्रेस मिश्र- 
राष्ट्रों की रक्ता-शक्ति को द्वानि पहुँचाने का इरादा रखती दे । 

“इसल्नलिए जापानियों के या किसी और के आक्रमण को दूर रखने या उसका प्रतिरोध 
करने के क्षिए, तथा 'चीन की रक्षा श्रोर सद्दायता के ज्िए कांग्रेस भारत में मिन्नराष्ट्रों की सशस्त्र 
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सेनाओं को टिकाने के लिए, यदि उनकी ऐसी इच्छा हा, राज़ी दै। भारत से ब्रिटिश सत्ता के 
हटा ज्िए जाने के प्रस्ताव का उद्द श्य॒ यह कभी नहीं था कि भारत से सारे अंग्रेज ओर निश्चय 
ही वे अंग्रेज विदा होजाये)ं जो भारत को अपना घर बना कर वहाँ दूसरों के साथ नागरिक 
झोर समानाधिकारी बन कर रहना चाहते दें। यदि इस प्रकार का दटना सद्भावनापू्वक सम्पन्न 
हो तो इसके परिणामस्वरूप भारत में स्थायी शाघन की स्थापना ओर आक्रमण का प्रतिरोध 
करने तथा चीन को सहायता देने में इस सरकार तथा संयुक्त राष्ट्रों के मध्य सहयोग दो 
सकता द्वै। कांग्रेस हस बात को समझती दे कि ऐसा मार्ग अद्ृण करने में खतरे भी उपस्थित 
हो सकते हैं। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्त करने के ज्ञिण ओर खासकर वर्तमान संकटापनन स्थिति 
में देश एवं संसार भर में कहीं श्रधिक खतरों और विपदाओं से घिरे हुए स्वतंत्रता के विशा- 
ल्तर भ्रादर्श को बचाने के ज्िए, किसी भी देश को ऐसे खतरों का सामना करना ही पड़ता 
है। अत्तु, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय उद्दे श्य की प्राप्ति के लिए श्रधीर है, वह जल्दबाजी में कोई 
काम करना नहीं चाहती और न ऐसा मार्ग ग्रहण करना चाद्दती द्वै जिससे मिन्नराष्ट्रों को परेशानी 
दो। इसलिए यदि ब्रिटिश सरकार इस अत्यन्त योक्तिक श्रोर उचित प्रस्ताव को स्वीकार कर 
केगी, जो न केवल्ल भारत के बल्कि ब्रिटेन के शोर उस स्वतंत्रता के द्वित में दे जिससे मिन्र- 
राष्ट्र श्रपने को संश्ल्िष्ट घोषित करते हैं, तो कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के इस कार्य से प्रसन्‍नता 
होगी । अ्रतएवं, यदि यद्ध अपीक्ष न्‍्यर्थ गईं तो कांग्रेस वर्तमान स्थिति के स्थायित्व को, 
जिससे परिस्थिति का धीरे-धीरे बिगड़ना और भारत की आक्रमण-विरोधी शक्ति और इच्छा 
का दुरबंब् होना स्वाभाविक है, घोर ञझ्राशंका की दृष्टि से देखेगी। उस स्थिति में कांग्रेस का 
अपनी समस्त श्रहिंसात्मक शक्ति का, जो सन्‌ १६२०--जबकि इसने राजनीतिक अ्रषिकारोा। 
ओर स्वाधीनता के समर्थन के लिए अहिंसा को ग्रपनी नीति के एक अंग के रूप में स्वीकार 
किया था--के बाद संचित की गई दे, अनिच्छापुवक उपयोग करने को बाध्य द्वोना पड़ेगा । 
हस प्रकार के व्यापक संघर्ष का नेतृत्व अनिवार्य रूप से महात्मा गांधी करेंगे। चूँकि, जो 
प्रश्न यहाँ उठाए गए हैं वे भारतीय जनता एवं मिन्नराष्ट्रों की जनता के ज्िए सुद्रध्यापी 
तथा भअ्रस्यन्त मद्दत्व के हें । इसल्लिए कार्यसमिनि अन्तिम निर्शय के लिये इन्हें अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी के सुपुद करती है । इस कार्य के क्षिए ७ अगस्त १६४२ को अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी की बेठक द्ोगी ।”” 

इस सम्बन्ध में हमें भ्री डी-वेल्लरा के उस वक्तब्य का स्मरण हो शआ्ाता दे जो उन्द्रोंने 
१६२४ में ब्रिटेन के प्रति दिया था।-- 

“जूतकाल में तुम्हारा जो कुप्रभाव पढ़ा है, उसीकी वजद् से इस देश में मतभेद पाए 
जाते हैं। आपको चाहिए कि श्राप डस प्रभाव को यहाँ से हटा ले । कम-से-कम ब्याय के 
नाम पर दी आपको ऐसा करना चाहिये । अ्रगर आप ऐसा करते भी दें तो इसके क्षिए आपको 
धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। परन्तु चूँकि हमारे देश में एक ऐसा राजनीतिक श्रल्पमत दे 
जो आपके साथ संपक बनाए रखना चाहता है, हसलिए हम उस वर्ग की मांग केवल्न एक दी 
शर्त पर पूरी करने को तयार हैं ओर वद्द शर्त यद्द दे कि उसे सिर्फ इसी राष्ट्र के प्रति पूरी तरहद्द 
से वफादार रहना पड़ेगा ।”” 

ब्रिटेन यार-बार यह ऐलाम कर रहा था कि वद्द लड़ाई के घुरन्त बाद द्वी भारत को 
प्रजादी देने जा रहा है। इसक्षिए डसे दो सवाक्षों का जवाब देना था। यदि ब्रिटेन भारत 
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को इसी वक्त आजादी दे दे तो क्या उसे भारत को सर्वोत्तम मद॒द अधिक अच्छे ढंग से नहीं मित्र 
सकेगा ? अथवा क्‍या वद्द परतंत्र भारत को विक्श करके उसकी दृच्छा के विरुद्ध उससे क्ढ़ाई 
में अधिक मदद प्राप्त कर सकेगा ? और यदि इश् महान युद्ध में त्रिटेन की मदद म की गईं तो 
वद्द कमजोर पड़ जाएगा । कोई भी विवेकशील्ष व्यक्ति इसका केवज्ञ एक द्वी जवाब 
देगा कि आपको जो कुछ करना है, आज ही और अभी कर डाक़िए, उसे कल पर 
मत छोड़िये, क्योंकि अगर ग्राप उसे कल पर छोड़ देंगे तो उसका परिणाम 
श्राम दुर्भावना, सन्देद्र ओर उदासीनता की भावना को प्रोत्साहन देना होगा । कांग्रेस 
के प्रस्ताव में साफ तौर पर कद्द दिया गया है कि अ्रगर जनता को ब्रिटेन और जापान 
दोनों में से किसी एक को चुनना है तो उसका (जनता का) इरादा क्या दै। कांग्रेस यथा- 
शक्ति सर्वसाधारण की इस भावना के खिल्लाफ ईमानदारी के साथ लड़ना चाहती है। अगर 
किसी व्यक्ति में से कोई भ्रावना निकाल देना चाहते हैं तो आपको उसमें उसके बराबर दी 
कोई और भावना पैदा कर देनी द्वोगी जो पहल्ली भावना को दया सके। जिस व्यक्ति से 
झाप नशे या शराबखोरी की लत छुड़ा देना चाहते हैं, उसे आपको चाय अथवा कट्दवा की 
ओर आकर्षित करना होगा । थअगर मारतीय जनता के अन्दर से जापान के प्रति डसकी अनु- 
चित भावना को निकाक्न देना चाहते हैं तो आपको उसकी जगद्द उसके अन्दर कोई ऐसी 
सद्भावना पैदा कर देनो होगी जिसमे प्रेरित होकर वद्द अ्रपनी, खारी दुर्भावना, घृणा ओर 
निराशा को अपने भीतर से निक्राल फके । और यद्ध भावना केवल डसकी अपनी आजादी की 
भाषना दी दो सकती दे | 

एक बार श्राप भारतीय जनता से यद्द कह दीजिए कि बद्ध वायु, आकाश के पक्षियों श्रौर 
समुद्र की मछुत्ली की तरद्द स्वतंत्र,दहै ओर फिर उसके बाद देखिए कि वद्द अपनी इस स्वतंत्रता 
की रक्षा के लिए अ्रपना सर्वस्व बलिदान करने को उद्यत दो जाएगी। वह अपने नये ओर पुराने 
दोनों ही आक्रमणकारियों से श्रपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए मर मिटेगी । कायसमिति के 
जुलाई, १६४२ के प्रस्ताव का यद्वी तक और यद्दी मनोवेज्ञानिक विश्लेषण दे। प्रस्ताव के ब्याव- 
हारिक भाव में जिस सामूहिक कारंवाई की कल्पना की गई दै, उसका दारोमदार मुख्यतः ब्रिटेन 
के विवेक और उसकी दूरदर्शिता पर द्वै। यद्ध.काम और जिम्मेदारी अब स्वयं ब्रिटेन की दै कि 
चद्द अपने भौर भारत के इतिहास की इस नाभुक घड़ी में दस तरद्द की पेचीदगी न पदा द्वोने दे । 
हसके अल्ञावा श्रिटेन के सहयोगी राष्ट्रों का भी फर्ज है किये भारत के ल्लास्त्तो-करोड़ों व्यक्तियों 
को संयुक्त राष्ट्रों के पक्ष में करके श्रौर उसके अ्रवाध खोतों से ल्लाभ उठाकर अपनी श्रन्तिम्त विजय 
सुनिश्चिति कर लें | उनका फर्ज है कि वे इस मामले में स्वयं दखल दें, क्योंकि भारत प्रत्यक्ष- 
रूप से उन्हें ऐसा करने का अनुरोध नद्रीं कर सकता। प्रथम मद्दायुद्ध में श्रमरीका से इस तरह 
का कोई अनुरोध करना अपराध घोषित किया गया था। परन्तु अब तो ३ अग्ैजञ, १३४२ के 
बाद से जब से करन जॉनसन भारत आए हें, प्रति सप्ताद्द ऐसे श्रनुरोध किये जा रहे हें । क्षेकिन 
ये अनुरोध भारत अमरीका से नहीं कर रद्दा बिक श्रमरीका भारत से कर रहद्दा दै कि उसे प्रजा- 
तंत्रवाद की शक्तियों के पक्ष में अपना सहयोग देना चाहिये । प्रथम महायुद्ध की बात कुछ ओर 
थी । उस समय ( १६१४-१८ ) जब श्रीमती एनी बेसेन्ट ने दोचनर दम्पति -को राष्ट्रपति विक्सन 
के पास भारत के पद्म का समर्थन करने के|ल्षिए भेजा था, तो श्री मॉण्टेग्यू गुस्से से क्ञाज्य द्वो डटे 
थे । पर अब १६४२ में द्वाक्षत कुछ और थी। स्वयं प्रधान रूजवेक्ट के निजी प्रतिनिधि कनक्ष 


जॉोनसन ने भारत के प्रति अनुरोध करते हुए कहा :-- 

“है सदाशय भारतीयों ! आप हम पर उसी प्रकार विश्वास रखिए, जेले कि हम आप 
पर रखते हैं ।?! | 

यह काम ब्रिटेन और अमरीका का ही दै कि वे ब्रिटेन के पंजे से और द्वाल में 'एंग्लो- 
अमरीकी राष्ट्रमण्डल्न' के पंजे से शीघ्र-से-शीघ्र मुक्ति दिलाने के लिए एक दूसरे पर जोर डाल । 
उसका परिणाम मिन्नराष्ट्रों की विजय होगी और उससे भारत श्रोर ब्रिटेन बहुत-सी मुसीबतों से 
बच जाएँगे तथा दोनों पारस्परिक सदूभावना के भ्रद्टूट बन्धन में बंध जाएंगे । 

हस प्रस्ताव को पास किये दो महीने गुजर चुके थे भोर इस अवधि में जो घटनाए' 
हुईं उनके परिणामस्वरूप श्रखिल भारतीय मद्दासमिति के पास इसके सिवा और कोई चारा 
ही नहीं था कि वह अपने बम्बईंवाले अ्रधिवेशन में कार्यसमिति के प्रस्ताव को पास करे । उसने 
यद्द प्रस्ताव कुछ साधारण द्वेर-फेर के साथ पास कर दिया। यह साधारण परिवतन भी उसमें 
इसलिए किया गया कि कुछ बातों पर अधिक जोर दिया जा सके श्रौर कुछ बातों को श्रधिक 
स्पष्ट किया जा सके । 

कार्यसमिति की सिफारिशों पर ७ और ८ अगस्त, १६४७२ को झखिल भारतीय 
महासमिति द्वारा बम्बई में पास दिया गया प्रस्तावः-- 

“अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कार्यसमिति के १४ जुल्लाई १६४२ के प्रस्ताव के 
विषयों पर, जो कार्यं्लमिति द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, और बाद की घटनाओं पर, जिनमें युद्ध 
की घटनावल्ली, व्रिटिश सरकार के जिम्मेदार वक्ताथों के भाषण और भारत तथा विदेशों में की 
गग्री श्रन्नोचनाएं सम्मिलित हें, अ्र्यन्त सावधानी के साथ विचार किया द्वै। ग्रिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसका समर्थन करती है और उसकी राय दे 
कि बाद को घटनाओं ने इसे औ्रोर भी श्रौचित्य प्रदान कर दिया है ओर इस बात को स्पष्ट कर 
दिखाया दे कि भारत में त्रिटिश शासन का तास्काल्षिक अन्त, भारत के लिए और मिन्रराष्ट्रों के 
आदश की पूर्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इस शासन का स्थायित्व भारत की प्रतिष्ठा को 
घटाता और उदधे दुबंल बनाता दै और अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वातंत्र्य के श्रादर्श की पूर्ति 
में सहयोग देने की उसकी शक्ति में क्रमिक हास उत्पन्न करता दे । 

“अखिक्त भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रूसी और चीनी मोर्चो पर स्थिति के बिगढ़ने को 
निराशा के साथ देखा द्े भ्ौर वद्द रूसियों और चीनियों की डस घीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करती द्वे जो उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में प्रदर्शित की दै । जो ज्लोग स्वतन्त्रता के 
लिये प्रयत्न कर रद्दे हें और आक्रमण के शिकार हुए ब्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं उन सबको 
नित्य बढ़ता जानेवाज्ा ख़तरा उस नोति की परीक्षा करने के किये बाध्य करता द्वै जिसका मिश्र- 
राष्ट्रों ने अभी तक अवल्ञम्बन किया दे ओर जिसके कारण बारम्बार भीषण असफल्नताएँ हुई दें । 
ऐसे उद्देश्यों, नीतियों श्र प्रणालियों पर श्रारूढ़ बने रद्दने से असफक्नता सफल्नता में परिणत 
नदीं की जा सकती, क्योंकि पिछले अनुभव से प्रकट हो चुका है कि असफलता इन नीतियों में 
निहित दे । ये नीतियां स्वतन्त्रता पर इतनी आधारित नहीं की गई हैं जितनी कि श्रधीन और 
आओपनिवेशिक देशों पर आधिपत्य बनाये रखने और साम्राज्यवादी परम्पराञ्नों तथा प्रणालियों 
को भ्रच्षण्ण बनाने रखने के प्रयस्नों पर । साम्राज्य को अधिकार में रखना शासन-सत्ता की शक्ति 
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बढ़ाने के बजाय एक भार और शाप बन गया दै। आधुनिक साम्राज्यवाद को सर्बोस्कृछ कीड़ा- 
भूमि भारत इस प्रश्न की कसोटी बन गया है, क्‍योंकि भारत की स्वतन्त्रता से दी ब्रिटेन और 
भिन्नराष्ट्रों की परीक्षा होगी और एशिया तथा श्रफक्रीका की जातियों में श्राशा भोर उत्साद्द 
भर जायगा। 

“इस प्रकार इस देश में ब्रिटिश शासन के श्रन्त द्वोने की श्रतीव भौर तत्काल दी आवश्य- 
कता द्वे। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य श्रीर स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र की सफलता निरभर है। 
स्वतन्त्र भारत श्रपने समस्त विशाल साधनों को स्वतन्न्नता के पक्त में श्रोर नाजीवाद, फासिस्टवाद 
और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लगा कर इस सफल्नता को सुनिश्चित कर देगा। इससे केवल युद्ध 
की स्थिति पर ही पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ेगा वरन्‌ समस्त पराधीन श्रोर पीड़ित मानव-समाज भी 
मित्रराष्ट्रों के पक्ष में हो ज़|यगा और भारत जिन राष्ट्रों का मित्र दोगा उनके द्वार्थों में विश्व का 
नेतिक और आप्मिक नेतृत्व भी श्रा जायगा। बन्धनों में जकड़ा हुआ भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
का मूर्तिमान स्वरूप बना रद्देगा भ्रोर उस साम्राज्यवाद का कल्बनंक समस्त मित्रराष्ट्रों के सोभाग्य 
को दूषित करता रहेगा । 

“इसलिये आज के खतरे को देखते हुए भारत को स्वतन्त्र कर देने श्रोर ब्रिटिश आ्राधि- 
पत्य को समाप्त कर देने की आवश्यकता द्वे। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञाश्रों 
झोौर गारंटियों से वतमान परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता ओर न उसका मुकाबल्ला किया 
जा सकता द्ै। इनसे जन-समुदाय के मस्तिष्क पर वह मनोवेज्ञानिक प्रभाव नहीं पढ़ सकता 
जिसकी श्राज आवश्यकता दे । केवल स्वतन्त्रता की दीप्ति से द्वी करोढ़ों ब्यक्तियों का वद्द बत्ष 
श्रोर उत्साद्द प्राप्त किया जा सकता दै जो तरकाल् ही युद्ध के रूप को बदल देगा। 

“इसलिये अखिल्त भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे शआग्रद्द के साथ भारत से ब्रिटिश सत्ता के 
हटा लेने की मांग को दुद्दराती दै । भारत को स्वतन्त्रता की घोषणा हो जाने पर एक अस्थायी 
सरकार स्थापित कर दी जायगी श्रोर स्वतन्त्र भारत मित्रराष्ट्रों क! मित्र बन जायगा श्रोर स्वातन्त्र्य- 
संग्राम के सम्मिल्षित प्रयत्ण की परीक्षात्रों ओर दु.ख-सुख में हाथ बैंटायेगा । भ्रस्थायी सरकार 
देश के मुख्य दत्नों श्रोर वर्गों के सहयोग से ही बनायी जा सकती दै। इस प्रकार यद्द एक मिल्री- 
जुल्नी सरकार होगी जिसमें भारतीयों के समस्त महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व द्वोगा। उसका 
प्रथम कत्तन्य अपनी समस्त सशम्त्र तथा अद्विंसास्मक शक्तियों द्वारा मिन्नराष्ट्रों से मिज्ञ कर भारत की 
रक्ता करना, आक्रमण का विरोध करना, और खेतों, कारखानों तथा भ्रन्य स्थानों में काम करनेवाले 8न 
श्रमजीवियों का कल्याण और उन्नति करना द्वोगा जो निश्रय द्वी समस्त शक्ति ओर अधिकार के वास्त- 
बिक पात्र हैं। भ्रस्थायी सरझार एक विधान-निर्मान्नी परिषद्‌ को योजना बनायेगी ओर यहद्द परिषद्‌ 
भारत-सरकार के लिए एक ऐसा विधान तयार करेगी जो जनता के समस्त वर्गो को स्वीकार द्ोगा । 
कांग्रेस के मत से यद्द विधान संघ विषयक द्वोना चाहिए. भिसके अन्तर्गत संघ में सम्मिक्षित होने- 
वाल्ले प्रान्तों को शासन के श्रधिकतम अधिकार प्राप्त द्वोंगे । अवशिष्ट अधिकार भी हन प्रान्तों को 
प्राप्त होंगे। भारत ओर मिन्नराष्ट्रा के भावी सम्बन्ध इन समस्त स्वतन्त्र देशों के प्रतिनिधियों- 
द्वारा निश्चित कर दिये जायंगे जो अपने पारस्परिक ज्ञाभ तथा श्राक्रमण का प्रतिरोध करने के 
सामान्य कार्य में सहयोग देने के द्विये परस्पर वार्ताह्ञाप करंगे। स्वतम्न्नता भारत को अपनी 
जनता की सम्मिक्षित हच्छा ओर शक्ति के बत् पर आक्रमण का कारगर ढंग से विरोध करने में 


समथ बना देगी । 
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“पारत की स्वतन्त्रता विदेशी आधिपत्य से श्रन्य एशियाई राष्ट्रों की मुक्ति का प्रतोक 
आर प्रारम्भ होगी । बर्मा, मज्नाया, हिन्दचीन, डच द्वीप समुद्द, ईरान और ईराक को भी पूर्ण 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यद्द स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस समय जापानी 
नियन्त्रण में जो देश हैं उन्दें बाद को किसी शपनिवेशिक सत्ता के श्रधीन नहीं रखा जायगा। 

“इस संकट-काल में यद्यपि श्रखित्न भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रधानतः भारत की स्वाधी- 
नता और रक्षा से सम्बन्ध रखना चाहिये तथापि कमेटी का मत दे कि संसार की भावी शानिति, 
सुरक्षा, और ब्यवस्थित उन्नति के किये स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्वसंघ बनाने की श्रावश्यकता 
है। अन्य किसी बात को आ्राधार बना कर आधुनिक संसार की समस्याएं नहीं सुल्लकाई जा 
सकतीं । इस प्रक्नार के विश्वसंघ से उसमें सम्मिलित होनेवाक्े राष्ट्रों की स्वतंत्रता, एक राष्ट्र द्वारा 
दूसरे राष्ट्र पर झ्राक्मण ओर शोषण का रोकना, राष्ट्रीय अ्रत्प-संख्यकों का संरक्षण, पिछड़े हुए 
समस्त छोत्रों और लोगों की उन्‍नति ओर सब के सामान्य द्वित के लिये विश्व-साधनों का एकश्री- 
करण किया जाना निश्चित द्वो जायगा । इस प्रकार का विश्वसंघ स्थापित द्वो जाने पर समस्त 
देशों में निश्शस्त्रीकरण दो सकेगा। राष्ट्रीय सेनाओं, नोसेनाओं और वायुसेमाओं की कोई श्राव- 
श्यकता नहीं रहेगी और विश्वसंघ-रक्षक सेना विश्व में शान्ति रखेगी और झआक्रमण को रोकेगी । 

'स्वतन्त्र भारत ऐसे विश्वसंघ में प्रसन्‍नतापूवंक सम्मिल्नित होगा ओऔर श्रन्तर्राष्रीय 
समस्याएँ सुल्लर्माने में अन्य देशों के साथ समान आधार पर सहयोग करेगा। 

“तेसे संघ का द्वारा उसके आधारमूत सिद्धान्तों का पाक्षन करनेवाले समस्त राष्ट्रों के 
लिये छुत्ला रहना चाहिये | युद्ध के कारण यद्द संघ आरम्भ में केवल मिन्रनराष्ट्रों तक द्वी सीमित 
रद्देगा । यदि यह कार्य श्रभी प्रारम्भ कर दिया जाय तो युद्ध पर, धुरी राष्ट्रों की जनता पर, और 
आगामी शान्ति पर इसका बहुत जोरदार प्रभाव पड़ेगा। 

“परन्तु कमेटी खेदपूर्वक अ्रनुभव करती द्वै कि युद्ध की दुःखद ओर ब्याकुल कर देने- 
वाल्नी शिक्षाएं प्राप्त कर केने के पश्चात्‌ ओर विश्व पर संकट के बादलों के घिरे द्वोने पर भी कुछ 
ही देशों की सरकार विश्वसंघध बनाने की श्रोर कदम उठाने को तेयार दैं। ब्रिटिश सरकार की 
प्रतिक्रिया और विदेशी पन्नों की भ्रमपूर्ण आात्नोचनाश्रों से स्पष्ट हो गया द्वे कि भारतीय स्वतन्तन्नता 
की स्पष्ट मांग का भी विरोध किया जा रद्दा है, यद्यपि यद्द वतमान खतरे का सामना करने श्रौर 
अपनी रक्षा तथा इस झ्रावश्यक घड़ी में चीन ओर रूस की सद्दायता कर सकने के किये की गईं 
है। चीन ओर रूप्त की स्वतन्त्रता बड़ी मूल्यवान दे ओर उसकी रक्षा द्वोनी चाहिए, इसलिये 
कमेटी इस बात के लिये बढ़ी उत्सुक दे कि उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े ओर मित्रशाष्ट्रो 
की रचा करने की शक्ति में कोई विष्न न द्ोने पावे । परन्तु भारत ओर इन राष्ट्रों के लिये 
खतरा नित्य बढ़ता द्वी जा रद्दा दै। ओर इस समय विदेशी शासन-प्रणाद्वी के श्रागे सिर कुकाने 
से भारत का पतन द्वोता जा रहा दे ओर स्वयं आस्मरक्षा करने तथा आक्रमण का विरोध करने 
की उसकी शक्कि घटती जा रद्दी है। इस दशा में ,न तो नित्य बढ़ते जानेवाले खतरे का कोई 
प्रतिकार द्वी नहीं किया ज्ञा सकता दे धोर न मिन्रराष्ट्रों की जनता की कोई सेवा द्वी की जा सकती 
है। कार्यसमिति ने ब्रिटेन ओर मित्रराष्ट्रों से जो सन्ची अपीक् की थी डसका श्रभी तक कोई उत्तर 
नहीं मिल्धा है। बहुत से विदेशी चन्रों में की गई आद्वोचनाओं से प्रकट हो गया दे कि भारत 
और विश्व की आवश्यकताओं के विषय में , श्रज्ञानता फंल्ली हुई है। कभी-कभी तो आधिपत्य 
बनाये रखने की भावना और जातिगत ऊंच-नीच का प्रतीक वष्द विरोध भी दिखाया गया दे जिसे 
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अपनी शक्ति भर अपने उद्देश्य के ओचित्य का ज्ञान रखनेवाली कोई भी श्रभिमानी जाति सदन 
नहीं कर सकती । 

“हस अन्तिम क्षण में विश्व-स्वातन्त्रय का ध्यान रखते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 
फिर ब्रिटेन और मिन्नराष्ट्रों से अपीज्ष करना चाहती द्वै। परन्तु वद्द यह भी अनुभव करती दै कि 
उसे अ्रब राष्ट्र को एक ऐसी साम्राज्यवादी झोर शासनप्रिय सरकार के विरुद्ध अपनी दृच्छा प्रदर्शित 
करने से रोकने का कोई अधिकार नद्दीं है जो उस पर आधिपत्य जमाती है और जो उसे श्रपने 
तथा मानव-समाज के द्वित का ध्यान रखते हुए काम करने से रोकती दै। इसलिये कमेटी भारत 
के स्वतन्त्रता और स्वाधीनता के अविच्छेय अधिकार का समथेन करने के उद्द श्य से श्रद्धिसात्मक 
प्रणान्ञी से और अधिक-से-अधिक विस्तृत परिमाण पर एक विशाक्ष संग्राम चालू करने की स्वीकृति 
देने का निश्चय करती है, जिससे देश गत २२ वर्षो के शान्तिपूर्ण संग्राम में संचित की गईं समस्त 
अ्रष्विंसात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। यह्द संग्राम निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्व में द्वोगा श्रोर 
कमेटी उनप्ते नेतृत्व करने औ्रोर प्रस्तावित कारंवाइयों में राष्र का पथ-प्रदर्शन करने का निवेदन 
करती दे । 

“कमेटी भारतीयों से उन खतरों और कठिनाइयों का, जो उनके ऊपर आयंगे, साहस 
आर इढ़तापूथंक सामना करने तथा गाँधीजी के नेतृत्व में एक बने रहकर भारतीय स्वतन्त्रता के 
अनुशासित सेनिकों के समान उनके निर्देशों का पान्नन करने की अ्रपील करती द्वे। उन्हें यह 
अवश्य याद रखना चाद्दिए कि अहिंसा इस आन्दोलन का आधार द्े। ऐसा समय आ सकता दै 
जब निर्देश देना अथवा निर्देशों का हमारी जनता तक पहुँचना सम्भव न होगा और जब कोई 
भी कांग्रेस समिति कार्य नहीं कर सकेगी। ऐसा होने पर इस आन्दोलन में भाग लेनेवाले 
प्रत्येक नर-नारी को सामान्य निर्देशों की सीसा में रहते हुए अपने-आप काम करना चाहिए। 
स्वतन्न्नता की कामना ओर उसके लिये प्रयत्न करनेवाले प्रत्येक भारतीय को स्वयं अपना पथ- 
प्रदर्शक बनकर उस कठिन मार्ग पर अग्मसर द्वोने जाना चाहिए जहां विश्वाम का कोई स्थान नहीं 
है भोर जो अन्त में भारत की स्वतन्त्रता ओर मुक्ति पर जाकर समाप्त द्वोता दे । 

“अ्रन्त में यह बताया द्वे कि यद्यपि श्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने स्वतन्त्र भारत की 
भावी सरकार के विषय में श्रपना विचार प्रकट कर दिया द्वे, तथापि कमेटी समरत सम्बद्ध ज्ञोगों 
के लिये यद्द बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाद्दती द्वे कि विशाल संग्राम आरम्भ करके वह्द कांग्रेस के 
ब्िये कोई सत्ता प्राप्त करने की इच्छुक नहीं दे । सत्ता जब मिद्केगी तो उस पर समस्त भारतीयों 
का अधिकार होगा ।”! 

प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि नेतिक्र दृष्टि से भारत की गुज्लामी डसके 
लिए अ्पमानजनक है भग्रौर उससे युद्ध-प्रय्न में वह कमजोर पड़ जाता है । गुद्बाम भारत 
युद्धम्रयत्न में इतनी जोरदार सद्दायता नद्दीं कर सकता जितना कि स्वतंत्र भारत । सामम्राज्य- 
वाद एक अभिशाप है और उस- पर आधारित सिद्धान्तों और नीतियों का अश्रसफतल्न रहना 
झवश्यंभावी भौर अ्रनिवाय है । भविष्य में स्वाधीनता के वायदों से लोगों पर कोई वेक्षा- 
निक और नेतिक प्रभाव नहीं पड़ता । अस्थायी सरकार और विधान-निर्मान्री परिषद्‌ का 
परिणाम यद्दध होगा कि उससे भारतीय संघ की स्थापना हो सकेगी और भारतीय संघ का 
परिणाम होगा विश्वसंब । विश्वसंघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र मिक्ककर करंगे ओर भारत इस संघ का 
एक स्वतंत्र ओर बराबर का सद॒स्य द्वोगा । अ्रन्त में प्रस्ताव में त्रिटेन से अपील की गई दे कि 
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वह भारत की मांग को मंजूर करत्ते और अ्रगर उसने भारत की मांग ठुकरादी तो उसका परिणास 
सामूहिक झआरान्दोज्ञन होगा । हस भ्रस्ताव में तीन नयी बाते हैं । पद्दल्ी तो यद्द कि अ्रस्थायी 
सरकार का प्रथम कतंव्य “अपनो समस्त सशख्र तथा अ्रद्िंसात्मक शक्तियों द्वारा भारत की रक्षा 
करना। दूसरे, यद्द हि भावी संघ-योजना का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने साफतोर पर बता 
दिया दे और अधिक ठीक कद्दना तो यद्द द्ोगा कि उसकी दुबारा' इस बात को स्पष्ट 
कर दिया कि यह विधान संघ-विषयक द्वोना चाहिये जिसके अन्तर्गत संघ में शामिल 
होनेवाल्ले प्रान्तों को अधिकतम श्रथिकार प्राप्त होंगे ओर इन प्रान्तों को ग्रवशिष्ट भ्रधिकार 
भी प्राप्त दोंगे। और तीसरे, यद्द कि भारत की स्वतंत्रता विदेशी श्राधिपत्य से श्रन्य एशियाई 
राष्ट्रों की मुक्ति की प्रतीक और प्रारम्भ द्ोगी। वर्मा, म्ञाया, द्िन्‌द चीन, डच पूर्वी द्वीप समूह, ईरान 
शोर ईराक को भी पूर्ण स्वतंत्रता मिज्ञनी चाहिये । भारत की स्वतंत्रता उक्त उद्देश्यों की प्रतीक 
श्र पूर्व-भूमिका होगी तथा इन देशों को दूसरी किसी भी औपनिवेशिक सत्ता के शासन अथवा 
नियंत्रण में नहीं रददने दिया जाएगा |”? 

७ और ८ अगस्त को जब अखिल भारतीय महासमिति का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ 
तो उसके सदस्यों ओर जनता दोनों में ही बड़ी उत्तेजना पाई जाती थी । सभामंडप कमेटी 
की बेठक की बजाय कांग्रेस का एक छोटा-पा अधिवेशन श्रतीत द्वो रद्दा था, जिसमें करीब 
बीस दजार गआ्रादमी सम्मिल्तषित हुए थे । बम्बई शायद कंजूसी का नाम द्वी नहीं जानता ओर 
वह प्रान्त श्रपने आतिथ्य-सत्कार के लिए संभवतः सब से ज़्यादा मशहूर द्वी चुका हे। 
वाद-विवाद और सरोच-विचार के वातावरण में सहसा परिवर्तन द्वोगया । इसकी वजह थो 
दैदराबाद ( दक्षिण ) के एक प्रमुख मुसत्लमान डा० अब्दुल क्वतीफ का मित्रतापूर्ण रुख । 
डा० लतीफ पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की योजना तेयार कर रद्दे थे। आपने 
सहसा इस प्रश्न पर लीग के रुख की कड़ी श्राल्नोचना करते हुए यहद्द सुझाव पेश किया कि 
उसे पाकिस्तान की मांग छोड़कर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर अ्रधिक ध्यान देना चाहिये। 
कांग्रेस के प्रधान ओर डा० लतीफ के द्रमियान इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी भो हुईं । 
कांग्रेस के प्रधान ने कांग्रेस की स्थिति पुनः स्पष्ट करते हुए कद्दा कि कांयंसमिति 
ने अपने दिल्लीवाले अधिवेशन में किसी प्रादेशिक इकाई के स्वभाग्य-निर्शय के अधिकार की 
जो स्वीकृति दी थी वह अब भी वेसी ही कायम है और उसपर इल्लाह्दाबाद में श्री जगत- 
नारायण के पाकिस्तान-विरोधी प्रस्ताव का कोई असर नहीं: पड़ता । एक मित्र जो कांग्रेस 
ओर लीग दोनों के द्वी समान दोस्‍त थे, श्री जिन्‍ना से बातचीत करने के बाद गांधीजी 
से यद्द पूछने आए कि क्‍या कांग्रेश्न के प्रधान का ब्रिटेन के सम्मुख पेश किया गया वह्द 


सुझाव अभी तक कायम द्ै जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यदि ब्रिटेन चादे तो किसी 
भी संप्रदायको भारत की सत्ता हस्तान्तरित कर सकता द्ै ( श्रर्थात्‌ राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना मुस्क्षिम लीग ही करे ) | इस पर गांधीजी ने कद्दा कि कांग्रेत ने यह कोई शेखी 
नहीं बघारी थी, बक्कि उसने यह घोषणा सोच-सममकर ओर पूरी गंभीरता के पाथ ही 
की थी । कांग्रेस को अपना सामूद्दिक आन्दोलन प्रारम्भ करने के लिए इतनी उतावत्नी न थी। 
डसे इस काम की कोई जरूदबाजी नहीं थी । वह्द तो कोई आन्दोलन शुरू करने से पहले 


अवशिष्ट, अधिकारों से सम्बन्ध रखनेवाल्धो धारा वास्तव में दूसरी गोल्लमेज परिषद्‌ के 
प्रारम्भ द्वोने से पदले जुल्लाईं, १६३१ में कांग्रेस की कार्यंसमिति द्वारा पास किये गए एक प्रस्ताव 
की पुनरावृत्ति मात्र है । 
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वाइसराय के साथ एक शान्तिपूर्ण ओर मेत्रीपूर्ण समझते का अन्तिम प्रयत्न कर लेना चाहती 
थी । ओर अगर आवश्यक समझा जाय तो चीन, अमरीका और अन्य मित्र राष्ट्रों से पहले 
झनुरोध करने के बाद ही कोई थ्रान्दोलन छेड़ना चाहती थी । 

यदि सरकार यह आ्राशा लगाए बंठी थी कि अखिल भारतीय महासमिति कायसम्रिति 
का प्रस्ताव नामंजूर कर देगी तो समिति की कारवाई ने उनका यद्द विचार औ्रौर आशा 
बिल्लकुल मिथ्या साबित कर दिया । सरकार भी अपने तौर पर सोईं नहीं बेठी थी । 
घद्द जागरूक थी; क्योंकि जेसा कि बाद की घटनाओं से जाहिर द्वोता दै, सरकार कांग्रेस के 
झ्रानदोलन का मुकाबला करने को आवश्यक तंयारी उसी दिन से कर रद्दी थी जब कि जुलाई, 
१६४२ में कायसमिति ने वर्धा में अपना प्रस्ताव पास किया था । सरकार का विचार था 
कि अग्रखिल्‌ भारतीय महासमिति की बेठक का इससे अधिक महत्व शोर कुछ भी नहीं था कि 
बद्द कांग्रेस के विधान के छिये एक रिश्रायत थी--श्रर्थात वह एक रस्मी कारवाई थी। इस 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में जितने भी संशोधन पेश किये गए ये सब रस्मी थे और साम्यवादी दल्न के 
संशोधन के झलावा शेष सभी संशोधन वापस ले क्षिए गए । जून, १६४१ में जब से रूस इस 
लड्ाई में शामिल हुआ, इस दल ने यद्ध कददना शुरू कर दिया कि यह कढ़ाई जनता की लड़ाई 
है श्रोर जेसा कि आमतौर पर ख़याल किया जाता दै कि उन्होंने त्न्दन में अ्रपने प्रधान 
कार्यालय की द्विदायतों के मुताबिक युद्ध-प्रयव्न में भाग लेने का आग्रह और प्रचार किया । 
चुनांचे यद्द दक्ष सांप्रदायिक एकता श्रौर भारत की रक्षा के किए संयुक्त राष्ट्रों को सद्दायता 
देने का द्वामी था । उक्त प्रस्ताव पंडित जवाहरज्ञाज्न नेहरू ने पेश किया और सरदार 
पटेल ने उसका समर्थन किया ओर यद्द प्रस्ताव केवल १३ विरोधीमतों के पास होगया । 
प्रस्ताव के विरोधियों में १२ साम्यवादी और तेम्हवे व्यक्ति एक साम्यवादी के पिता थे । 

हस अवसर पर विभिन्‍न प्रवताओं ने जो विचार और भाव व्यक्त किए उनका स्मरण 
करना न केवत्न दिल्नचस्प द्वोगा बल्कि उससे कांग्रेस के निर्णय की योजना श्रौर डद्श्य को 
ठीक तरद्द से समझने में भी बड़ी मदद मिलेगी । प्रस्ताव की आलोचनाश्रों का उत्तर देते हुए 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि किस भ्र्तार साम्यवादी दत्न बिक्नकुल ग़द्मती पर था 
ओर उसे जनता का समथन भी सवथा प्राप्त नहीं था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और श्रमरीका 
तो युद्ध के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं कि उनके पास कितने टक भ्रौर दववाई 
जद्दाज़ दें | लेकिन तात्कालिक आवश्यकता युद्ध के भौतिक पद्ठलू की बजाय उसके नेतिक पहलू 
पर ज़ोर देने की है । युद्ध के लिएु सबसे बड़ी और मद्दत््वपूर्ण बात यहद्द दे कि उसे एशियाइयों 
शौर अफ्रीकर्नों का समर्थन प्राप्त होना चादिए। आगे आपने कहा कि हस प्रस्ताव को पास 
करने के फत्नस्वरूप जो ज्वात्या उठंगी उससे काक्रेशिया से लेकर चुगकिंग तक का अन्धकारपूर्ण 
सितिज श्राल्नोकित द्वो डठेगा। सांप्रदायिक गुत्थी का जिक्र करते हुए पण्डित नेहरू ने बताया 
कि कांग्रेस को अपने प्रतिनिधि तक घुनने के अ्रधिकार से वंचित करने की कोशिश की गईं 
हैं; क्योंकि मुस्लिम द्वीग यह कभी गवारा नहीं कर सकती # कांग्रेस की तरफ़ से सममौता 
करनेवाली किसी समिति में कोई मुसलमान भी रद्दे | यद्द कांग्रेस श्रोर उप्तके प्रधान मौत्नाना 
आज़ाद की ठोद्दीन थी। द्वो सकता दै कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक समस्या को सुल्नमाने की 
कोशिश करते समय कोई गलती या भूजल की दो; पर उसकी आत्मा निर्मक्ष ओर शुद्ध थी; 
क्योंकि उसने इस दिशा में जो भी प्रयत्न किये वे सब सच्चे दिल से ओर ईमानदारी से किए । 
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क्षेझिन वे सब कोशिश बेकार रद्दीं। यद्द प्रस्ताव भारतीय जनता--पदुदलित मानवता को 
आवाज़ का द्योतक दे । क्रांग्रेल ने अपनी मांग सच्चे दिल्न से पेश की थी । परन्तु उसने इस प्रस्ताव 
में सद्योग का जो 3.स्ताव किया था उसका आ्राधार केवक्ल समानता की शर्त पर संसार के दूसरे 
स्वतंत्र राष्ट्रों के प्रति सहयोग का द्वाथ बढ़ाना था | परतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अपने सद्ययोग 
का हाथ बढ़ाने को तेयार नहीं था। यद्द बड़े दुःख की बात द्वै कि पश्चिम के नेताश्रों ने उन 
प्रारम्सिक और मूलभूत परिवर्तनों से आँख मुंद लीं जिनसे मानवता को प्रेरणा मिलती दे। 
वाशिंगटन में अमरीका की प्रतिनिधि सभा के सम्मुख भाषण देते हुए श्री चचिल अ्रभी तक 
एग्लो-सेक्सन जाति की दो शाखाओं के द्वी गुण गा रदे थे ; परन्तु एग्लो-सेबसन जाति इस 
विचार से कि वह बड़ी शान-शोकत से दुनिया में अ्रग्मसर दो रद्दी दे, चाहे कितनी द्वी ख़ुश क्‍यों 
न दा, पर सच तो यद्द द्वै कि दुनिया में ओर भी जातियाँ विद्यमान हैं और चाहे कुछ भी दो 
एशिया तो कम-से-कम यद्द स्थिति कभी बरदाश्त नहीं कर सहूता | स्वयं भारतीय राष्ट्रवाद 
भी अपने प्रारम्भिक संकुचित दायरे से निकल कर श्रब श्रन्तर्राष्ट्रीयता के घरातत्न पर पह़ेँ 
गया था। भारतीयों की श्रपेत्षा दुनिया का शायद द्वी कोई श्रोर ऐसा राष्ट्र द्वो जो परतंत्रता 
को अ्रधिक अच्छी तरद्द से समझ ओर अनुभव कर सकता हो । वे चिरकाज्ञ से परतंत्रता की 
बेड़ियों को पहने चले भ्रा रहे दें ओर अब उन्होंने दढ़ निश्चय कर कछिया था कि वे हन्दें उतार 
कर द्वी दुम लंगे । इस अ्रग्नि-परीक्षा में से या तो वे एक स्वतंत्र राप्ट्र की तरद्द सफल्न होकर 
दुनिया के रंगमंच पर आयंगे और या फिर अपने श्रापको भस्मसात्‌ ही कर देंगे। 

मौलाना श्राज़ाद ने मुस्लिम लीग के साथ सममोता करने के लिए एक समिति नियुक्त 
करने के सम्बन्ध में अपने हलाहाबादवाले प्रस्ताव का फिर ज़िक्र किया। प्रस्ताव पास दो जाने 
के बाद अपने श्रन्तिम भाषण में मौलाना श्राज़ाद ने लोगों से घय॑ रखने का अनुरोध करते हुए 
कद्दा कि अ्रगर कांग्रेपत का इरादा जछदी द्वी सामृद्दविक आन्दोलन नहीं छेड़ने का है तो इसका 
तास्पथ सिर्फ एक ही दे कि वष्द अग्रपनी स्थिति श्रौर भी दृढ़ बना लेना चाहती है। उन्होंने 
क॒द्दा कि स्वयं मेरा इरादा इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति रूज़वेल्ट और जेनरल्षिस्सिमो चांगकाई शेक 
को लिखने का द्वै । में उनसे भारत की मांग के सम्बन्ध में अनुरोध करना चाह्दता हूँ । 

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद गांधीजी ने अश्रपना भाषण दिया। वास्तव में उस दिन 
गांधीजी एक अवतार और पेग़म्बर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित द्वोकर भाषण दे रद्दे थे । उनके 
अन्दर आग धधक रही थी । गांधीजी उस दिन राजनीति के निम्न धरातत्ष से ऊपर उठ कर 
उत्कृष्ट मानवता, विश्वब्यापी अ्रातृत्य, शान्ति, ओर मानवमात्र के प्रति सदूभाव से परिपूरित 
होकर दिव्य क्ोक की चर्चा कर रद्दे थे। वास्तव में गांधोजी सभी राष्ट्रों के समान द्वितचिन्तक, ग़रीब 
जनता के मित्र, उस्पीड़ित भौर पददलित मानवता और परतंत्रता के पाश में आबदू लोगों 
के उद्धारक की दैसियत से बोल़ रद्दे थे। वे मानों अ्रत्राहम लिंकन के इन सुविख्यात्‌ और 
शाश्वत महरव के शब्दों से अपना भाषण कर रहे थे ओर जनता से आगम्रदद कर रद्दे थे कि 
“श्राप किसी के प्रति श्रपने मन में द ष और वेरभाव न रख; सभी के प्रति दयालुतापूर्ण बर्ताव 
करें, हमेशा ईश्वर द्वारा प्रदर्शित सत्य मार्ग पर दृढ़ रद्दें । हमने जो काम करने का बीड़ा उठाया 
है, उसे पूरो लगन के साथ पूरा कर, ताकि न केवल इस देश में, अपितु समस्त विश्व में शाश्वत 
शान्ति श्रार न्याय की स्थापना द्वो सके।”! 

गांधीजी उस दिन बाह्तव में राष्ट्र के मुख्य सेवक के प्रतिनिधि के रूप म॑ बोल्न रदे थे । 
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उन्होंने हस अवध्तर पर संयुक्त राष्ट्रों से हार्दिक अपीक्ष की कि वे अपने जीवन के इस मददस्वपूर्ण 

अखचसर से न चुक । इसी प्रकार उन्होंने हरएक हिन्दुस्तानी से कद्दा कि वद्द अपने को आज़ाद 

समझे । गांधी नी ने समाचार-पत्रों, नरेशों, विद्यार्थियों, श्रध्यापकों, सरकारी कर्मचारियों भरोर 
अन्य लोगों को भी यद्दी संदेश दिया । 

“मैं इस बढ़ाई में श्रापका नेतृत्व करने की ज़िम्मेदारी भ्रपने ऊपर लेता हूँ, सेनापति 
भ्रथवा नियंत्रक के रूप में नद्दीं, बल्कि आपके तुच्छु सेवक के रूप में और जो कोई सर्वाधिक 
सेवा करेगा वही मुख्य सेवक माना जायगा। में तो राष्ट्र का मुख्य सेवक हूँ ।”” अपना भाषण 
समाप्त करते हुए गांधीजी ने कद्दा, “आपलोगों को जो भी मुसीबतें और कष्ट मेलने पड़ेंगे 
में उनमें आपका द्वाथ बँटाना चाहता हू ।?! 

अपने आन्दोलन के सम्बन्ध में विदेशों की टीका-टिप्पणी का संक्षप में ज़िक्र करते हुए 
गांधीजी ने कद्दा--'मुमे! भारत और उसके बाहर अपने कितने ही मित्रों की दोस्ती ओर विश्वास 
से हाथ धोना पड़ा है | इतना ही नहीं, उनमें से कुछ को तो मेरी बुद्धिमत्ता पर ही संदेद्द होने 
लगा है और दूसरे कुछ ज्ञोगों को मेरी ईमानदारी पर भी। बुद्धिमता से हाथ धोने की बात 
तो में गवारा कर सकता हू; लेकिन जहाँ तक ईमानदारी और सचाई का सवाल हे वद्द मेरी 
एक अमूल्य निधि है, जिसे में किसी भी द्वाह्नत में नहीं खो सकता । 

“मुझे अपने अन्दर की श्रावाज्ञ को दबा देना होगा । मेरी प्रन्तरात्मा कहती दै कि मुमे 
अकेले दी संसार से लोहा लेना पढ़ेग। | वह मुझे यद्द भी कहती है कि 'जबतक तुम में निश्शंक 
होकर संमार का सामना करने की ताक़त है, जबतक तुम सुरक्षित द्वो, भल्ले ही दुनिया तुम्हें 
किसी श्र नज़र से देखे | तुम उस दुनिया की परवाह न करो और केवल उस परमात्मा से 
डरते हुए अपना काम करते रद्दो ।''''में चाहती हूं कि तुम अपनी पूरी आयु तक जीवित 
रहो ।” ल्लेकिन मेरा यद्द सवाल नहीं कि में इतने काज्न तक जीवित रहूँगा। जब में इस दुनिया 
में महीं रहूँगा, तो हिन्दुस्तान श्ाज़ाद हो जायगा श्रोर न केवज्न द्िन्दुम्तान ही श्राज़ाद होगा, 
बल्कि समम्त संसार स्वतंत्रता की सांस ले रद्दा द्ोगा ।”! 

आज़ादी का श्रर्थ जेसा वे समझते थे, उसके श्रनुसार उन्हें सन्देद्द था कि इ“ग्लेण्ड 
और अमरीका भी स्वतंत्र दें । 

गांधीजी ने सवाल किया “श्राश्षिर श्राज भारत की श्राज्ञादी मांग कर कांग्रेस ने कौन- 
सा अपराध किया दै ?” 

“क्या ऐसी मांग करना गलती है; क्या उस संस्था पर सन्देद्द करना ठीक दै ? मुझे 
भाशा दे कि इंग्लेण्ड ऐसा नद्ीीं करेगा। मुझे उम्मीद दे कि श्रमरीका के राष्ट्रपति भी ऐसा 
नहीं सोचंगे। और मुझे उम्मीद दे कि चीन के सर्वोच्च प्रधान सेनापति मार्शल्ष चांगकाई 
शेक भी, णो इस समय अपने अस्तित्व को क़्ायम रखने के लिए जापानियों के साथ भीषण 
युद्ध कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में ऐसी कोई बात नहीं सोचेंगे । अगर संसार के सभी राष्ट्र 
मेरा विरोध कर; यदि समस्त भारत भी मुझे समझाने की कोशिश करे तो भी में अपने मार्ग से 
विचलित नहीं हूँगा । में आगे दी फ़्म बढ़ाता जाऊँगा--सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि 
सारे संसार की ख़ातिर ।”! 

गांधीजी ने कहा कि यद्यपि ब्रिटेन ने भारत को सबसे अधिक उत्तेजित किया है, फिर 
भी “हम कोई निकम्मा वार नहीं करंगे। श्रव तक दमने घास्तव में बढ़ी सज्जनता और शराफ्त 
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से काम जिया है। दम ऐसी निकम्मी हरकत कभी नहीं करगे | दम ऐसे ओछे हथियारों से 
काम नहीं लेंगे।” अपना भाषण समाप्त करते हुए गांधीजी ने कद्दा, “मैंने कांग्रेस को बाज़ी पर 
लगा दिया है; वह करेगी या मरेगी ।”' 

गांधीजी ने हिन्दू-मुरिलम सवात्न पर भी विशद रूपसे प्रकाश डाज्नते हुए स।फ्र-साफ्र शब्दों 
में कद्दा, “पाकिस्तान के सवाक्ष पर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है | चादे कुछ भी हो, पाकिस्तान 
हिन्दुस्तान के बाहर नद्ठीं बन सकता । हम सभी को एक-दूसरे के साथ कन्धे-से-कन्धा मिल्नाकर 
देश की आज़ादी की कोशिश करनी चाहिए । में बढ़ा उतावतल्ा हैँ। आज़ादी सबके लिए दै, 
किसी एक जाति या क़ोम के लिए नहीं । किसी भी क्रोम को हिन्दुस्तान की हुकूमत सॉंप देने 
की जो मांग मौक्षाना साइब ने ब्रिटेन के सामने पेश की है, में उसका समर्थन करता हूँ । 
अगर मुसलमानों को हुकूमत सॉंप दी जाग्र तो उससे मुझे कोई रंज नहीं द्योगा, श्राख़िर वे 
हिन्दुस्तानी हैं। श्राज़िर हिन्दुस्ताव उनका अ्रपना घर दै । कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले 
हैं। वे कांग्रेप पर फ़ब्ज़ा करके उसको नीति बदल्नवा सकते हैं । कोई उन्हें इससे रोक नहीं रूकता। 
कांग्रेत एक प्रजातन्त्रासमक संस्था दै। हिन्दू भी यद्द समझ ले कि उन्हें भ्रल्पसंख्यकों-सद्दित 
सबके ज्विए लड़ना दे | मुसलमानों की जान बचाने के लिए उन्हें अपनी जान की क़रबानी करनी 
चाहिए । यह अ्रद्दिसा का पहला पाठ दे । धममें अपने पढ़ोसी के प्रति सहिष्णु बनना चाहिए । 
मुसलमानों श्रौर दूसरों को भी मेरी यद्दी सलाह दे। 

“अब की जो छड़ाई छिड़ेगी, वह तो सामूहिक लड़ाई होगी। दमारी योजना में गुप्त 
कुछ भी नहीं दे । हमारी तो खुली लड़ाई दै। पकल साइब की गश्ती चिट्टी तो आपने देखी 
ही होगो ? कुटुरमुत्ते की तरद पेंदा होनेवाली संस्थाओं की मदद से कांग्रेस का विरोध या 
उसे कुचल डालना सरकारी अमक्षदारी के लिए नामुमकिन द्े। हम एक सल्तनत का 
मुकाबला करने जा रदे दें श्रोर दमारी लड़ाई ब्रिलकुल सीधी क्ड़ाई होगी। इस बारे में आप 
किसी भ्रम में न रहें । दिल में कोई उलरून न रख । लुक-छिपकर कोई काम न करें। जो 
लुक-छिपकर काम करते हैं, उन्हें पछुताना पड़ता है ।”” 

जनता को यह गम्भीर राय देने ओर इसी प्रकार सरकार को यद्द गम्भीर चेतावनी देने के 
पहले गांधीजी ने अपने पक्ष की कमज़ोरियोँ को खूब भाँप लिया था। अ्रपने पक्ष के समर्थन 
की वे पूरी-पूरी तेयारी करके आए थे। वे जानते थे कि उनके प्रस्ताव के बरे में क्या-क्या 
आपत्तियाँ उठाई जाएँगी । उनका जवात्र वे पहले से ही सोच आए थे। इनमें सर्वप्रथम और 
मद्दत्वपूर्ण सवात्न छिन्दुओं और मुसलमानों के मतभेद का था। अ्रपना भाषण देने से पहले ही 
उन्हें विश्वास था हि वे इश्च विषय में श्री जिन्‍ना से समझोता कर सकते हैं। वे श्रपने श्रोताओं 
और सरकार दोनों से दी बेखबर नहीं थे। 

उनके दिल्ल की बात जनता नहीं जानती थी । वास्तविकता यद्द थी कि ढीक उस दिन 
उन्होंने “युद्ध के दोरान में अन्तर्कान्नीन व्यवस्था” के सम्बन्ध में श्री जिनज्ना को एक पत्र 
लिखा था । 

इस अन्तकोल्लीन व्यवस्था के सम्बन्ध से १६ अगस्त के “टाइम्स आफ हृण्डिया! में 
एक अज्ञात छेसक ने स्वर्गीय श्री मद्दादेव देसाई द्वारा लिखाएु गए कुछ उद्धरण प्रकाशित किये 
जिनका सम्बन्ध गिरफ्तारियाँ होने से कुछ दी घण्टे पूर्व गांधीजी तथा बम्बई के एक मुसल- 
मान नागरिक के बीच हुए पतन्न-ब्यवह्दार से था;--- 
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गांधीजी के नाम पत्र:--“मुस्लिम लीग को हुकूमत सोंप देने के बारे में मौत्लाना श्बुल 
कल्नाम आजाद ने जो वक्तव्य दिया है, उसके सम्बन्ध में आज श्री महादेव देसाई से मेरी 
दोस्ताना बातचीत हुई दे । चूंकि मुफे उस वक्तब्य की वास्तविकता के बारे में सन्देद्द था, 
इसलिए मैंने श्री महादेव देसाई से उस पर प्रकाश डालने को कट्दा। जनता के द्वितों की 
इष्टि से उसका स्पष्ट द्वो जाना बहुत ज़रूरी दै। श्री मद्दादेव देसाई से बातचीत करने के बाद 
मेंने इस बारे में सारी स्थिति श्री जिनना को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी श्रपने ऊपर छी। श्री 
जिन्‍ना ने मुझ से कद्दा कि थे ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर गौर से सोच-विचार करेंगे। उन्होंने 
इस प्रस्ताव के बारे रो बड़े संगीन इलज़ाम लगाए हैं, लेकिन श्रगर उन्हें इसकी ईमानदशरी 
ओर सत्यता के बारे में विश्वास द्वी जाय तो वे प्रसन्‍्नतापू्वंक अ्रपने ये इलज़्ाम वापस ले 
लेगे श्रोर खेद प्रकट करंगे। मेरी राय में उनके लिये यह श्रस्यधिक उचित ही था।”? 

गांधीजी का जवाब:---' आपका पन्न मिल्ला, जिसमें शआ्रापने कायदे-अ्राज़्म से अपनी 
आर्जाकी बातचीत का सार लिखा दे। हस सम्बन्ध में साफ-साफ शब्दों में कह देना चाहता 
हूं कि दरिजन' के पिछले एक अंक में मेंने जब मुस्लिम क्षीग के नाम मौंज्ञाना आजाद का 
प्रस्ताव प्रकाशित किया था तो बद्द हर तरीके से एक गंभीर चीज़ थी। मैंने उसे पूरी ज़िम्मे- 
दारी ओर गंभीरतापूवंक पेश किया था। श्रापकी सुविधा के लिए मैं उसे पुनः स्पष्ट कर देना 
चाहत हूँ। यदि मुस्त्तिम लोग बिना किसी ननुनच के कांग्रेस की तत्काज्न आजादी देने को 
माँग का पूर्णरूप से समर्थन करे, लेकिन इस शत पर कि स्वतंत्र भारत धुरी-राष्ट्रों के हमले 
को रोकने और चीन और रूस दोनों की मदद के उद्दश्य से मिन्रराष्ट्रीय सेनाओं को अपनी 
सनन्‍्य कारंवाई करने देगा, उस हाज्नत में श्रगर ब्रिटेन सम्रस्त हिन्दुस्तान की तरफ से जिप्तमें 
देशीराज्य भी शामिल हैं, मुस्लिम लीग को वे सभी अ्रधिकार सोंप दे जो आ्राज 3सके पास 
हैं, तो कांग्रेस को इस पर रत्तीभर श्रापत्ति नहीं होगी। तब कांग्रेस न केवत्न भारतीय लोगों 
की तरफ से बनाई गई मुस्क्तिम लीग की सरकार को सहयोग प्रदान करेगी, बल्कि वद्द स्वतंत्र 
सरकार की शासन-ब्यवस्था चल्लाने में भी भाग केगी। यद्द बात मैं पूरी ईमानदारी और 
गंभीरता के साथ कद्द रद्दा हूं । जेसा कि स्वाभाविक दै, आपके पत्र के उत्तर में इतनी जरुदी 
उस प्रस्ताव के सभी वास्तविक पद्दलुश्रों और ब्यापक परिणामों पर प्रकाश नहीं डाल सकता । 
आप चाहें तो इसे कायदे-आज्षम को दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चार्दे तो इसे 
किसी भी ऐसे ब्यक्ति को दिखा सकते हैं जिसे भारत को तात्कालिक स्वतंत्रता और एक स्थतंत्र 
भारत के सम्बन्ध से दिल्वचस्पी हो ।”! 

गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से यद्द घोषणा कर दी थी कि आन्दोलन शुरू करते के पूर्व 
वे वाइसराय को एक पत्र लिखना चाहते हैं। वे उनके जवाब की प्रतीक्षा करना चादते थे । 
उनका खयाल था कि इसमें शायद्‌ दो-तीन सप्ताह क्नग जायें । इस बीच उन्होंने देश-वासियों 
को सलाह दी कि वे कांग्रेस के १३ सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम में अपनी शक्ति क्गाएँ। इसके 
श्रक्वावा उन्होंने क्षोगों को नीचे द्षिख्ती हिदायत भी दीं:--- 

१--अखबारों को स्वतंत्रतापूवंक ओर निर्भीक होकर अपना कर्तव्य वाज्नन करना चाहिए। 
उन्हें सरकार से ढरना नद्दीं चाहिए शलोर न किसी से रिश्वत ल्लेनी चाहिए। अश्रधिक्रारियों-द्वारा 
अपना दुरुपयोग किये जाने की अपेक्षा काम बन्द कर देना कहीं अधिक अ्रच्छा दोगा और तब 
उन्हें अपनी हमारतों, मशीनों ओर बढ़े-बढ़े कारोबार की कुरबवानी देने को तैयार रद्दना चाहिये। 
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संपादक-सम्मेज्ञन की स्थायी समिति के सरकार को जो वचन दे रह्दा दै, पत्रों को उससे अपना 
कोई वास्ता नहीं रखना चाहिये। पकल साहब को उभका यही जवाब द्वो सकता है । उन्हें 
अपने आत्म-सम्मान को मिद्दी में नहीं मिलने देना चाहिये। उन्हें किसी हालत में अपमान 
नहीं सहन करना चाहिये । 

२--राजाध्ों को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कद्दा.--- 

“ राजाओं को यह समझ लेना चाहिए कि में उनका शुभचिन्तक हूँ। मेरे पिता दीवान 
रद्द लुके हैं। स्वयं मेरा जन्म भी एक रियासत में ही हुआ था। मैने उनका नमक खाया दे । 
में ममकद्दरामी नहीं|करना चाहता । शजाओं को स्थिति के अनुसार अपने क॒तंब्य का पालन 
करना चाहिये | उन्हें समय की गति को पहचान कर अपने शासन की बागडोर श्रपनी प्रजा 
को सॉप देनी चाहिये और इसकी सूचना सरकार के राजनीतिक विभाग को भी दे देनी चाहिये। 
अगर वे ऐसा करने से चुक गये तो फिर स्वतंत्र भारत में उनके लिप कोई स्थान नहीं रह 
जाता | राजाओं को अपनी स्वेच्छाचारिता और तंत्रशाह्दी का परित्यग कर देना चाहिये ।”' 

३--आन्दोलन के स्वरूप ओर उसे किस ढंग से चलाना चाद्दििये, इस बारे में गांधीजी 
ने साफ-स।फ कद्द दिया था कि “गुप्त रूप से कोई काम न कीजिये, यह पाप हैं। लुक-छिपकर 
कोई आनन्‍न्दोज्नन न चलाहये।।”! 

४--विद्यार्थियों भर शिक्षाकों को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कहद्दा कि 'वे अपने 
अन्दर झ्राजादी की भावना को धारण कर । कांग्रेस के साथ खड़े रहें । यद्द कहने की हिम्मत 
दिखाय किवे कांग्रेस के हैं। ओर अगर ज़रूरत थ्रा दी पड़े तो वे अपने धन्धे और 
'केरियर' को खुशी-खुशी छीड़ द ।'! 

सरकारी नोकरों का ज्ञिक्र करते हुए गांधीजी ने उन्हें सल्लाह्द दी कि उनके क्षिणए यह 
ज़रूरी नहीं है कि वे फोरन दी अपनो नोकरियों से इस्तीफे दे दं, लेकिन उन्हें सरकार को यह तो 
लिखकर दे ही देना चाद्विए कि वे कांग्रेस के साथ हैं ।”! 

क्रिप्स-पमिशन की श्रसफत्षता के बाद हमें क्‍या करना चाहिये, इस बारे में स्वयं कांग्रेसियों 
की भी श्रामराय एक द्वी जधी थी। ओोर यदि इस सम्बन्ध में गांधीजी और जवाहरलाल जी भी 
एक द्वी राय के द्वो जाते तो फिर सोने में सोद्दागा द्वो जाता, क्योंकि उसका मतलब यद्द होता कि 
देश के बुद्धूवर्ग श्रोर नवयुवक-वर्ग में एक द्वी मत स्थापित द्वोगया है-- भ्र्थात्‌ दोनों में कोई 
मतभेद नहीं रहा । इसका श्रथ यह होता कि पूर्व के विशुद्ध सत्याग्रही और पश्चिम के यथाथ्थवादी 
राजनी तिज्ञ की शाय में अब कोई फक नहीं रद्दा । दोनों एक-दूसरे से सहमत द्वो गए हैं। परन्तु 
इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जुल्नाई के प्रस्ताव से पहले भी इन दोनों नेताओं 
के इष्टिकोण एक-दूसरे से भ्रलग-अल्वग थे । परन्तु उनमें सुगमता से सामंजस्य स्थापित हो गया 
था। ६ जून को इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या थी, इस पर श्री लुई फिशर ने श्रपनी 
पुस्तक “एु वीक विद गांधी”! में प्रकाश ढाल्षते हुए ल्षिखा है :--- 

“आगामी आन्दोत्षन के बारे में श्रव नेहरू भी गांधीजी से पूर्णतः: सहमत दोगए थे । 
उन्होंने गांधीजी द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने में जो,ननुनच की थी, उसकी वजह 
यद्द थी की उन्हें झाशा थी कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चांगकाई शेक अथवा कोई और व्यक्ति भारतीय 
मामले में दस्तक्षेप करके अंग्रेजों ओर भारतीयों के गतिरोध को दूर कर देगा और अंप्रेज़ों का 
संगठित रूप से विशेष करेगा ।”' 


आर] 
दर 
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परन्तु घटना-चक्र चल्नता रहा ओर उसके साथ कांग्रेस के अनुयायियों में सदू-भावनापूर्ण 
मतभेद पेदा द्वोता गया । कार्य-समिति के वर्धा श्रौर बम्बई वाले प्रस्तावों के सम्बन्ध में उनमें 
मतसेद था। उस श्रव॒सर पर क्या ये प्रस्ताव पास किये जाने चाद्दिये थे, इस सम्बन्ध में डनमें 
सच्चे दिल से मतभेद था । क्रिप्स के एकदम वापस चल्ले जाने के बाद और ब्रिटिश सरकार द्वारा 
अपने प्रस्ताव वापस ले लेने के बाद क्‍या कांग्रेस को इस तरद्द का कोई श्रल्टीमेटम देना उचित 
था ? हस सम्बन्ध में कांग्रेपजनों में काफी मतभेद था । क्रिप्स-मिशन की असफलता के बाद चुपचाप 
ओर निष्क्रिय द्ोकर बेठ रहना नाव को समुद्र में बिना पतवार के छोड़ देने के सतान था। लेकिन 
एक पवित्र विचार-धारा यद्ध थी कि श्रगर हम पांच-छुः मद्दीने तक धीरज से फाम लेकर प्रतीक्षा 
करते तो दमारी शत मंजूर करलो जातीं ओर ब्रिटिश सरकार की शोर से संशोधित प्रस्ताव उप- 
स्थित किये जाते । परन्तु इस दृष्टिकोण के श्रनुसार दम ब्रिदिश-जनता की प्रकृति की उपेक्षा कर 
देते हैं | स्वर्गीय लोकमान्य तिलक का यह विचार था कि जब अंग्रेज कोई श्रन्तिम कदम उठाले 
तभी उसके साथ कोई सममोते की बातचीत या विचार-विनिमय हो सकता है । एक बार जब वे 
ऐसा कोई कदम उठा लेते दें तो उत्त पर डट जाते हैं ओर फिर उसके खिल्लाफ किसी किस्म के 
विरोध की भी परवाद्द नहीं करते । गांधीजी के विरोधी इस बात की उपेक्षा करके यहद्द कहते हैं 
कि गांधीजो ने ऐपा श्रल्टीमेटम देकर बहुत भारी भूल की | ऐसी भूलज्न उन्होंने पिछल्ले २९ वर्षो 
में (१६१६ से १६४२ तक ) कभी नहीं की थी । उनका यद्द ख़याल करना कि श्रान्दोल्न धीरे-धीरे 
ओर व्यवस्थित रूप से चलेगा उनको एक महान भूल थी । गांधीजी का कद्दना यह द्वै कि वे 
भारतीय प्रतिरोध की दीवार को एक-एक ईंट लगाकर खड़ी करना चाहते थे। इस पर डनके 
विरोधियों की यद्द युक्ति द्वे कि ऐसा केवज्ञ तभी संभव द्वो सकता था श्गर गांधीजी पहली ई'ट 
रखकर उस पर यद्द दीवार खड़ी करने के लिए स्वच्छुन्द रद्दते । ल्लेकिन उन्दींने या तो इस बात 
की कल्पना ही नहीं की श्रथवा उनका ऐसा यकीन द्वी नहीं था कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के बढ़े 
नेताओं को एक साथ श्रोर सहसा गिरफ्तार कर लेने की योजना बना रखी थी और वह्द उसे 
कार्यान्वित करके इस बात की संभावना द्वी खत्म कर देगी कि सत्याग्रद्द-आन्दोज्नन किसी व्यव- 
स्थित रूप में चल्लाया जा सके । जिन लोगों का ऐसा इश्कोण था उन्हें क्षणभर के जल्िए भी 
गांधीजी के नेतृत्व पर आपत्ति नहीं थी | लेकिन एक विशिष्ट विषय पर उन लज्लोगों का गांधीजी से 
मतभेद था। उन्होंने यद्द भी मान किया कि हो सकता दे कि कांग्रेस ने श्रपनी निर्णय-शश्ति 
में गलती की हो, लेकिन सरकार पर जो प्रद्दार पढ़ा वद्द डस आधात से कहीं श्रधिक जोरदार 
रहा जो कांग्रेस पर पढ़ा। नेताश्रों की एक साथ गिरफ्तारी का यद्द परिणाम हुआ कि जनता क्रोध 
से उन्‍्मत्त हो उठी और वद्द नेता-विद्दीन होगईं श्रोर उसके बाद सरकार ने स्वयं जो हिंखाध्मक 
दुमन-चक्र चत्नाया उसके प्रव्युत्तर में कुछ कारंवाइयों ने स्वतः हिंसात्मक रूप धारण कर किया । 
फल्नतः कुछु समय के ज्ञिए परिस्थिति काबू से बाहर हो गईं । 

यद्द कहा गया दे कि वर्धा ओर बम्बई में एक स्पष्ट और प्रभावशाली दृश्कोण यद्द भी 
था कि दमें दस बात की प्रतीक्षा करनो चाहिये कि श्रन्तर्राष्ट्रीय दुबाव से प्रभावित द्वोकर ब्रिटेन 
को स्वयं द्वी अ्रकक्‍त्ञ शराजाएगी । इस पक्ष के समर्थकों का यद्द कददना है कि कन॑त्न जॉनसन ने 
प्रधान रुज़वेल्ट से इस विषय पर जो लिखा-पढ़ी की उसी के परिणाम-स्वरूप १२ श्रप्नेत्ञ, १६४२ 
को कराची में क्रिप्स को तार मिल्ना कि वे श्रभी भारत में ही रुके रहें । पर क्रिप्स का कद्दना था 
कि श्रत्र हसका कोई फायदा नहीं दोगा। इस घटना के श्रत्मावा दमारे पास यहद्द आशा करने का 
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झोर कोई आधार नहीं है कि शायद ब्रिटेन की तरफ से कछ नये भ्रस्ताव पेश किये जएते। ऐसे 
मोके पर जब कि क्रिप्स की बातचीत के रु़ और उसके गिर्णय के कारण भारत को अपमानित 
किया गया हो--झुपचाप बेठ रहना खतरनाक था । युक्ति और तक के तौर पर श्रगर दम यह 
मान भी ले कि उस नाजुक घड़ी में इस तरह का श्रल्टीमेटम देना एक भूल थी और उसका 
मतलब थ। जापान को आ्राक्रमण के लिए प्रोत्साहन देना, तो भी हम यह नहीं कह सकते कि यहद 
एक नतिक भूत्ष थी । दवां, अलबत्ता यद्द एक गल्नत चाज्ष कही जा सकती है । विदेशी शासन के 
जुए से देश को मुक्त कराने के लिए एक नये साधन को काम में लेने के औचित्य के बारे में मत- 
भेद द्वोना श्रनिवाय दै। श्रोर जब तक इस प्रश्न का नेतिक पहलू स्पष्ट था तब तक कोई भो 
आ्रादमी कांग्रेस पर किसी तरह का दोषारोपण नहीं कर सकता था। एक सवात्ष यद्द था कि क्‍या 
देश को १६२७ के बाद से गआनेवाले संग्राम के -लिए तेबार करने के बाद उसे विजेता की दया 
पर छोड़ देना उचित था ? गांधीजी के सामने केवल एक नेतिक प्रश्न था। उनका इष्टिकोण 
बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें धीरे-धीरे करके कदम उठाना था। उन्हें पहले वायसराय से मिलना 
था और उसके बाद यह फेसला करना था कि क्‍या देश को सामूहिक आन्दोलन के लिंए संगठित 
किया ज्ञाय । परन्तु इसी बीच £ अगस्त, १६४२ को नेताओं की आम ओर ब्यापक गिरफ्तारियों 
के कारण उनकी सारी योजना चकनाचूर हो गयी । वह वहीं धरी रद्द गई । सरकार ऐसी कारंवाई 
करेगी---इसक्की सम्भवतः किसी ने कल्पना भी नहीं की थी अथवा यह गज्नती इसलिए हुई कि 
यह खयाल किया गया था कि १६४०-४१ के ब्यक्तिगत-सत्याग्रद-आन्दोज्नन की भांति गांधीजी 
बाहर रहकर द्वी इस नये श्रान्दोलन का भी नेतृत्व कर सकगे। लेकिन शायद गांधीजी लाडे 
ज्वषिनन्निथगों के साथ अपनी मित्रता के बारे में बढ़े ग्राशावाद से काम ले रद्दे थे । भारत में किसी 
अंग्रेज से मित्रता द्वोने के अर्थ यद्द हें कि उससे भारत में अंग्रेजी राज को सुरक्षित किया जा रहा 
है भौर अगर आप उस दोस्ती को चुनौती देंगे तो उसे तुरन्त तोड़ दिया जाएगा । 

कुछ लोगों का यद्द तक था कि गांबीजोी ने “हरेक श्रंप्रेज के प्रति” अपना खुला पत्र 
लिखकर शअ्रद्रदर्शितापूर्ण गल्लती की । क्योंकि उन्हें इस बात का पहले ही यकीन द्वो जाना चाहिये 
था कि अंग्रेज उप्त नाजुक घड़ी में किसी तरद्द से भी उनके अ्रद्दिसास्मक सिद्धान्त को नहीं अपना 
सक्रेगे । इसलिए उनके पतन्न को जमंनों का समर्थक ही समझा जाएगा, क्योंकि उसमें गांधीजी ने 
ब्रिटेन को हिटलर की पाशविक शक्ति के आगे ग्ात्म-समपंण कर देने की सत्नाह दी थी । उनके 
आल्लोचकों का कहना था कि हिटबल्वर के नाम उन्होंने जो पत्र लिखा दे उसका भी यही असर 
पढ़ेगा। गांधीजी ने २२ जुलाई, १६३६ को हिटलर के नाम नीचे लिखा एक संदक्तिप-सा 
पत्र द्विखा :-- 

“मानवता की ख़ातिर मित्र मुझसे आग्रद्द कर रदे हें कि में श्रापको यद्द पत्र लिखू'। 
लेकिन मेंने उनकी प्रा्थना नहीं मानी, क्योंकि मेरी राय में ऐसा कोई पत्र क्षलिखना मेरी घृष्टता 
और अशिष्टता का द्योतक होगा । पर कोई शक्ति मुमसे कद्द रही दै कि मुझे दुविधा में न पड़कर 
आप से श्रपीक्ष अवश्य करनी चाहिये, भले ही उसका कुछ द्वी मूल्य क्‍यों न हो । यद्द साफ ज़ाहिर 
है कि श्राज दुनिया में आप दी एकमात्र ऐसे ब्यक्ति हैं जो इस लड़ाई की रोकथाम कर सकते हैं 
जिसके परिणामस्वरूप मानव पशु और जंगज्नली बन सकता है। क्‍या आपको उस उद्देश्य की 
कीमत नहीं चुकानी द्वोगी, भले द्वी आपके क्षिए उसका कितना ही महत्व क्यों न हो ? कया झाप 
एक ऐसे ब्यक्ति की श्रपीक्ष पर गोर करंगे, जिसने जान-बूभकर ल्लड़ाई के तरीके को नहीं अ्रपनाया 
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झोर जिसे इसमें काफी सफलता भी मिली द्वै ? खर, अगर आपको यह पत्र लिखकर मेंने कोई 
गक्षती को द्वै, तो में पहले से द्वी यद्द मान ल्लेता हूँ कि आप मुझे क्षमा करंगे ?!” (दरिजन) 

दूसरी तरफ ओर दूसरों की तरद्द गांधीजी का भी अपने अ्रनुभव के आ्राघार यह 
खयाल था कि सरफऊार कांग्रेस के मजबूत श्रोर वीर कायकर्त्ताओं को एक-एक करके पकड़ लेगी 
भ्रोर अ्रन्त में नेतागण श्रकेले रद्द जाएँगे। तब वह उन्हें भी मजबूर कर देगी कि वे स्वयं 
ही गिरफ्तार द्वो जाएँ। सब्र बातों का खयात्न करके गांधीजी ने अनुभव किया कि हमें 
बम्ब्रई-प्रस्ताव पास करना ही चाहिए ओर उन्होंने जो कदम उठाया था उसके लिए उन्होंने 
कभी खेद नहीं प्रकट किया । तब फिर ल्ञार्ड ज्ञिनलिथगो औ्रोर श्री एमरी को उसे वापस लेने की 
माँग थे कयोंकर मान सकते थे । लेकिन समय शझ्ाने पर वे खुद दी इस प्रस्ताव को वापस 
ले लेंगे ओर ६ मई, १६४४ को अपनी रिद्वाई के बाद गांधीजी ने श्रचुभव किया कि १६४४, 
१६४२ नहीं है। इसलिपु न तो वे कांग्रेस को कोई सामूद्दिक आन्दोलन शुरू करने की 
सल्नाह ही देंगे श्रोर न द्वी स्वयं उसकी द्विमायत करेंगे। परन्तु उनकी ऐसी विचार-धारा बाद में 
जाकर बनीः। 

इसके अलावा एक दृष्टिकोण यद्द भी था कि लड़ाई के प्रारम्भिक भाग में सामूहिक- 
आन्दोलन शुरू करना करगर नहीं हो सकता था, क्योंकि जनता इस आशा में बेटी थी 
कि लड़ाई से ज्ञाभ उठाया जाएु। लेकिन इस इष्टिकोण का समर्थन करना भी बहुत कठिन है, 
क्योंकि यद्द इश्टिकोण उस वक्त न पेश करके बाद में पेश किया गया । परन्तु वास्तविकता यह्द 
है कि श्रगस्त १६४७२ तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुईं, जिससे दम इस नतीजे पर 
पहुँचते कि जनता को इस लड़ाई से ल्ञाभ पहुँच रद्दा है। हाँ, अलबत्ता यद्द ज़रूर हुआ कि 
कुछ ठेकेदारों ने अपनी जेब खूब गरम कर लीं। पर तथ्य तो यह था कि जिन ल्लोगों ने इस कढ़ाई 
में खूब द्वाथ रंगे थे, वे उनमें से नहीं थे जो राष्टू की मुक्ति के आन्दोलन में शामित्र होते ओर 
अगर यह कहा जाय कि मजदूरों को पहले की निस्बत ज्यादा मजदूरी मित्र रद्दी थी तो हम 
हसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि मुद्गा-बाहुल्थ और ऊँची कीमतों के कारण उन्हें बड़ी मुसी- 
बतें उठानी पड़ीं। संक्षेप में कहने का अभिप्राय यह दैै कि यद्यपि उक्त प्रस्ताव के समर्थक 
उसके ओऔवित्य से सवंधा सद्मत थे, फिर भी उन्होंने यद्द स्पष्ट चेतावनी दे दी कि इस 
संग्राम में कूदने से पह्चल्ले कांग्रेस अपनी तरफ से शान्तिपूर्ण समझोते के लिए कोई कसर 
नहीं उठा रखेगी। 

इस बात के बावजूद कि एक-के-बाद-एक सभी कांग्रेसी प्रवक्तान्नों ने पहले सरकार 
से समझौता करने पर जोर दिया; सरकार ने उनकी बातों पर कोई ध्यान न देकर उलटे जनता 
पर अपना जोरदार दुमन-चक्र चल्नाने की तयारी झुरू कर दी। ब्रिटिश सरकार का विश्वास 
था कि जिस तरद्द ७ दिसम्बर, १६४१ को जापानियों ने पलद्वाबंर पर बमवर्षा करके अ्रमरीका-द्वारा 
युद्ध की घोषणा किये जाने से पहले द्वी उस पर प्रहार कर दिया था, उसी प्रकार यदि कांग्रेस-हवारा श्रचानक 
हमत्ला कर दिया जाय तो पद्दक्षे द्वी प्रहार में उसकी सफल्षता निश्चित है। इसलिए उसने पो फटने से पद्दक्े 
ही कांग्रेसकार्यसमिति के सदस्यों ओर बम्बई के ४० प्रमुख नागरिकों को गिरफ्तार करके उन्हें विक्टो- 
रिया टरमिनस स्टेशन पर पहुँचा दिया, जहाँ उनके ज्षिएु एक स्पेशल्न ट्रेन तेयार खड़ी थी । यह 
सारी कारंवाई उसने इतनी तेजी ओर अ्रप्रस्याशित ढंग से की कि कुछ लोग अपने साथ अपनी 
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ऐनक, बटुआ, कपड़े, पुस्तक भौर इसी प्रकार का अन्य झ्रावश्यक सामान भी ले जाना भूल गए। 
परन्तु ये सभी लोग बढ़े खुश थे। इसमें बूढ़े भर नोजवान दोनों ही शामिल थे। निस्सन्देद् 
देश में कुछ ऐसी अफवाहें फेली हुईं थों कि कायंसमिति सदस्यों को गिरफ्तार कर पूर्वी अफ्रीका 
के यूगेण्डा में जल्लावतन कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि अखिल भारतीय मदासमिति का 
अधिवेशन अ्रवाध गति से जारी था, इसलिए लोगों का ध्यान प्रमुख कांग्रेलननों की गिरफ्तारी 
की संभावना से हटकर इस आनन्‍्दोजल्नन को भावी गतिविधि श्र रूपरेखा पर केन्द्रित हो 
रहा था। गांधीजी और उनका दुल्न, जिसमें मीरावेन ओर श्री महादेव देसाई भी शामिक्ष थे, इस 
स्पेशल्ञ ट्रेन के 'यात्रो” थे। ल्लेकिन श्री प्यारेज्ञाब् और माता कस्तूर या तथा मौलाना श्राजाद 
के संरक्षक को यद्द स्वतंत्रता दी गईं कि भ्रगर वे चाहें तो उन्हें भी उनके साथ जाने की 
स्वतंत्रता है, लेकिन इस शर्त पर कि डइनके साथ 'सी क्लास” के बन्दियों जेधा ब्यवह्दार 
किया जाएगा। परन्तु इन महद्दानुभावों ने सरकार की उक्त रियायतों से लाभ उठाना अ्रस्वीकार 
कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद श्री प्यारेलाल और बा को भी गिरफ्तार करके गांधीजी 
के नजरबन्द केम्प में भेज दिया गया। 

कार्यसमिति के सदस्य किस जेल में मजरबन्द किये जाएँगे, इस सम्बन्ध में सरकार 
ने बड़ी सतकंता से काम लिया ओर इस खबर को प्रकाशित नहीं। द्ोने दिया। लेकिन अखबारों 
में यह छुप गया था कि गांधीजी को पूणा में आ्रागा खाँके महत्म में नजरबन्द किया जा रद्दा है । 
गांधीजी, उनके दक्ष ओर श्रीमती सरोजिनी देवी को चिंचवाद नामक स्थान पर गाड़ी से उतार 
कर यरवडा जेल्न के पास एक देँगल्े में ले जाया गया। बम्बईवाले दलत्ल को किर्की में गाढ़ी से 
उतार कर यरवदा भेज दिया गया ओर कार्यसमिति के सदस्यों को लेकर यहद स्पेशल्न ट्रेन ढॉड 
पहुँची, जहाँ से उसने मदरास-बम्बई वाक्नी लाइन पर स्थित अहमदनगर का रुख किया। 
अद्मदनगर में चाँदबोबी के किल्ले में बड़े दाम्बे-चोड़े दाज़्वाले एक बड़े और अ्रलग भवन 
में इन लोगों को ज्ञाकर नजरबन्द्‌ कर दिया गया। 

अखिर इसको क्या वजह थी कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिल्ञाफ एक ऐसे मौके पर 
दृथियार उठाने का पक्का फेसला कर लिया जबकि वे दूसरे महायुद्ध के जाल्न में फंसे हुए थे 
ओर उनका भाग्यचक्र डांवाडोल परिस्थिति में था ? और सरकार ने अ्रपनी तरफ से ऐसा 
खतरनाक औ्रोर जल्दबाजी का कदम क्यों उठाया जबकि वहद्द यह्द खूब जानती थी कि इसके 
कारण देश में एक ज्वाब्बामुखी फट पड़ेगी ? इसलिये यद्ध कहना गलत न होगा कि यद्यपि 
कांग्रेस ने देश की जनता में विद्रोह की भावना कूट-कूटकर भरदी थी, लेकिन उसमें आराग 
क्षगा देने की जिम्मेदारी सरकार की थी । कांग्रेस बड़ी दुविधा में पढ़ गईं । प्रथम महयुद्ध 
के बाद के वर्साई की संधि के समय संसार के सभी राष्ट्रों को स्वभाग्य-निर्णय का अ्रघ्रि- 
कार प्रदान करने शोर पिछड़े हुए राष्ट्रों को उन्नत करने के सम्बन्ध में जो बड़े-बढ़े और 
आकर्षक वायदे किये गए थे वे सिर्फ एक धोखे की टट्टी ही साबित हुए । उस समय 
फ्रांस के शेर क्लीमेंसू श्र ब्रिटेन के जादूगर लायड जाज ने जिस तरीके से प्रधान वि्सन 
को 'चकमा देकर उन्हें उल्लू बनाया था, उसी तरद्द उस वक्त से लेकर १२ अ्रप्रेज्ञ, १६४२ तक, 
जबकि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत से अपना किनारा किया और बाद में न जाने दुनिया 
को कितनी मनगढ़नत और कूठी कट्दानियां सुनाई--यह बात स्पष्ट हो घुकी थी कि ब्रिटेन 
भारत के साथ मदज्ञ धोखेबाजी, झूठे धायदों और छुक्ष-कपट से काम ले रहा है। पिछक्षी 
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कड़ाई से केकर श्रग्रेत्ल १६४७२ तक की यह सारी कद्दानी एक ही थी । .लड़ाई से पहले 
जो कुछ हुआ था ओर श्रब लड़ाई के दोरान में जो कुछ द्वो रद्दा था उससे कांग्रेस को 
यकीन द्वोगया था हि ब्रिटेन जो बात कहता दे उस पर यकीन नहीं: किया जा सकता, 
क्योंकि दरश्नसल वद्ध श्पने वायदों और बातों पर अ्रमन्न ही नहीं करना चाहता । साइमन 
कमीशन, गोलमेज़ परिषदों और भारतीय-विधान का सारा विगत इतिहास दृष्टि से श्रोमत्ष 
कर दिया गया । उधर कांग्रेल तथा हर संभ्रान्त नागरिक को अ्रपना युद्धू-काल्नीन श्रपमान 
सदन करना पड़ रद्दा था । यद्द स्पष्ट था कि युद्ध-सामग्री, खायय, कपढे, जद्दाजों ओर असंख्य 
रासायनिक पदार्थों का उत्पादन दस गुभा बढ़ाया जा घकता था और देश में अनेकों नये उद्योग 
भी स्थापित किय्रे जा सकते थे; परन्तु भारतीय-सुरक्षा-परिषद्‌ ओर पूर्वी देश-समुद्द की रसद- 
परिषद्‌ की प्रथम बेठक से यद्द बात स्पष्ट होगई कि उनका एकमाशन्र उद्देश्य भारत में 
आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन रोक देना था, जिससे कि पझास्ट्रे क्षिया अथवा कनेडा में तेयार 
दोनेवाले माल पर कोई अ्रसर न पड़ सके । यद्ध विचार न केवल भारतीय राजनीतिज़ों का 
दी था, बल्कि देश के प्रमुख ओरौद्योगिकों का भी और अगर इसके लिए कोई सबूत 
चादिये तो वद्द सबूत द्वे ब्रिटेन ओर अमरीका का प्रेडी-मिशन की सन्तोषजनक सिफारिशों 
को ताक पर रख देने का फेसल्ञा । अ्रगर ब्यापारिक ज्ञाभ के उद्देश्य के साथ-साथ देश- 
भक्ति की भावना से प्रेरित होकर मजदूरों ओर उद्योगों का ध्यान नफा कमाने के मार्ग से 
हटाकर उत्पादन बढ़ाने को ओर श्राकर्षित किया जाता तो उससे देश को ओर अआ्राम जनता को 
वत्ताभ पहुँच सकता था । और यद्द काम श्राप्तानी से द्वो सकृता था । इस समस्या पर प्रकाश 
डालते हुए अमरीका के प्रसिद्ध पत्रकार एडगर रनो ने जुलाई, १६४२ में क्लिखा था; “खतरे 
वाल्ले इलाकों से कारखानों को दटाने की योजना श्रोर ग्रडी-मिशन की सिफारिशों के अनुसार 
उद्योगों को डन्‍नत करना तथा उनके युक्ति-युक्त संगठन को कार्यान्वित करना संभव दे । 
चीन की तरह से शरणार्थियों और गांवों के बेकार जोगों को ट्रेनिद्न देकर उनसे लड़ाई के लिए 
झावश्यक सामान तयार कराया जा सकता दै । सेना में तथाकथित क्ड़ाकू जातियों के अनपढ़ 
रंगरूटों को भारी संख्या में भरती करने की बजाय विद्यार्थियों और पढ़े-लिखे लोगों को रक्षा 
विषयक ट्रेनिड़् दी जा सकती है । अ्रनिवाय्य भरती की योजना ज्ञागू की जा सकती दे श्रोर 
एक बढ़े पेमाने पर क्ोगों को संनिक-शिक्षा भी दी जा सकती दैे। यदि सेनिकों और 
नागरिकों को यद्ध बता दिया जाय कि उन्हें अपनी इस नयी आज़ादी की रक्षा करनी 
है तो राजनीतिक शिक्षा द्वारा उनके नेतिक साहस को सुदृढ़ बनाया जा सकता दै । इस 
समय दम देखते हैं कि आम घारणा यद्द द्वे कि खतरे के प्रथम क््षणों के प्रकट द्वोते 
ही कल्नकत्ता, बम्बई ओर अन्य स्थानों से मजदूरों ने अ्पना-अश्रपता काम छोड़कर भागना शुरू 
कर दिया है। लेकिन अगर भारत आजाद द्वो तो वे डटकर अपने कृतंब्य-पथ पर चलते रहेंगे । 
उस द्वाह्नत में भारतीय जनता रक्ञा-सम्बन्धी श्रावश्यक स्राधनों का अ्रदिसात्मक प्रतिरोध करने 
के बजाय भारतीय नेताओ्रों के नियंत्रण में रद्धकर लड़ाई में सद्दययोग देने को तेयार रदेगी। 
उस द्वाल़्त में भारत अपनी कमजोरी को छोड़कर दुनिया के अन्य राष्ट्रों के समकक्ष होकर संसार 
में अपना स्वतंत्र स्थान ग्रदण कर सकेगा ।”? 
भारत छोड़ो' आन्दोलन $ प्रारंभिक तेयारियाँ 
लुई फिशर £& जून, १६४२ को गांधीजी से पूछा कि “आपको यह खयाल ठीक कंब 
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झाया ९! गांधीजी ने उत्तर में कट्दा, “क्रिप्स के प्रस्थान के थोड़ी देर बाद ही; मेंने भारत के 
एक अंग्रेज मित्र श्री द्दोरेस एलग्जडर को उनके एक खत के जवाब में अ्रपना एक पत्र लिखा 
था, जिसमें इसका जिक्र किया गया था। इसके बाद यह विचार मेरे मन में घर कर गया। 
डसके बाद्‌ प्रचार शुरू हुआआ। डसके बाद मेंने एक प्रस्ताव की रचना की। मुझे पहला 
खयाद्ध यद्द हुआ कि हमें क्रिप्स-.योजना की असफलता का कोई जवाब देना चाहिए। श्रगर 
क्रिप्सममिशन कोई उल्लेखनीय और सनन्‍्तोषजनक चीज ही नहीं तो फिर वद्द कितनी 
निकग्मी है। मान लीजिये कि में उनसे जाने को कहता हूं, पर यद्द खयाल तत्र पंदा हुआ जब 
हमारी रूभी आशाओं पर फिर गया। जवाहरलाल और दूसरों लोगों ने हमसे क्रिप्स की बड़ी तारीफ 
की थी। फिर भी उनकी सारी योजना घूत्न में मिल गई । मेंने अपने से प्रश्न-किया कि क्या इस 
स्थिति को सुधारने का जिम्मा मेरा द्वै ? अंग्रेजों के यहाँ रद्दते दर्में अपने काम में सफलता 
नहीं मिज्न सकती । सोमवार को मौन के दिन मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ ।”! 

बम्बई-प्रस्ताव की प्रष्ठ-भूमि ठो वर्षा में कांग्रेस-द्वारा जुलाई, १६४२ में पास किये 
गये प्रस्ताव से भी पद्दले तेयार हो चुकी थी। इस स्थिति का स्वयं गांधीजी ने “अपने अम- 
रीकी मित्रों के प्रतिः” शीष॑क लेख में बड़ी सुन्दरता के साथ विवेचन किया दे । गांधीजी के 
अत्वावा श्री लुई फिशर ने अपनी पुस्तक “ए वीक विद गांधी” ओर श्री एडगर सस्‍नो ने 
सारी परिस्थिति के सम्बन्ध में निजो रूप से छानबीन करने के बाद जुलाई में अ्रमरीका के 
पन्नों के रहिए लिखे गए अपने लेख में यड़ी विशद॒ता के साथ प्रकाश डाल्ला दै। गांधीजी की 
गिरफ्तारी के बाद प्रकाशित किया गया उनका लेख नीचे दिया जाता है :--- 

“हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय मद्दासभा की कार्य-समिति ने पूर्ण स्वतन्त्रदा के सम्बन्ध में जो 
प्रध्ताव पास किया दै--जिस पर देश और विदेश में बहुत बहस हुई है, भौर जिसकी उतनी ही 
निनन्‍दा भी की गईं दे--उसके सम्बन्ध में श्रपनी रिथति को स्पष्ट करना मेरे लिए आवश्यक दो 
गया है, क्‍योंकि यद्द माना जाता द्वै कि वह मेरी ही प्रेरणा से पास किया गया दे । आप मुरूसे 
बिल्कुल श्रपरिचित तो नहीं हैं। पश्चिमी देशों में शायद अमरीका द्वी एक ऐसा देश है, जद्दां 
मेरे अधिक-से-अधिक मित्र हैं ; ओर ग्रेट ब्रिटेन भी इसका अपवाद नहीं द्वे। मुझे ब्यक्तिग्त 
रूप से पहचाननेवाले अंग्रेज मित्र श्रमरीकी मित्रों के मुकाबले मुझे अधिक पारखी ओर सूच्म- 
दर्शी मालूम हुए हैं। अ्रमरीका में मुझे वीर-पूजा के नाम से प्रसिद्ध एक बीमारी का शिकार द्वोना 
पढ़ता है । डढा० द्दोम्स, जो स्वयं एक छज्जन पुरुष हैं, ओर जो अभी कल तक न्यूयाक की 
यूनिटी चर्च के पादरी थे, मेरे ब्यक्तिगत परिचय में आए बिना द्वी अमरीका में मेरा विज्ञापन 
करनेवाले एजेश्ट बन गए थे। मेरे बारे में वहां उन्होंने कुछ ऐसी मजेदार बाते कह्दीं, जिन्हें 
में खुद भी नहीं जानता था। इसब्नििये श्रकसर अमरीका से मुझे ऐसे परेशान करनेवाले खत 
मिला करते हैं, जिनमें मुके कोई चमत्कार कर दिखाने की उम्मीद रखी जाती दै। डा० द्दोम्स 
के बहुत दिनों बाद स्वर्गीय विशप फिशर ने, जो हिन्दुस्तान में मेरे सीधे परिचय में आए थे, 
घहां हस काम का बोड़ा उठाया था। वे मुझे अमरीका तक घसीट ले जाने में करीब-करीब काम- 
याब दो चुके थे, लेकिन देव को कुछ ओर द्वी मंजूर था। इसलिए में आपके डस विशाल और 
मद्दान्‌ देश की यात्रा न कर सका और न आपके अद्भुत देश-वास्ियों के दर्शन कर पाया । इसके 
सिवा, थोरो के रूप में झाप ही ने मुझे एक ऐसा शिक्षक दिया, जिसके “सबिनय अ्रवज्ञा का 
कतंब्य”? ( हय टी आफ सिविल डिसश्रोबीडियन्स ) नामक निबन्ध के द्वारा मुझे अपने उस 
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कार्य का वेज्ञानिक समथन प्राप्त हुआ था, जो में उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में कर रहा था | 
ग्रेट बिटेन ने मुझे रस्क्िन जेसा गुरु दिया, जिसके “स्ोदय'”” यानी “अ्रनद्ू दिस लारट”” ग्रंथ 
ने मुझमें हृतना परिवर्तन किया कि में एक ही रात में बिल्कुल बदल गया। मेंने वकाल्नत छोड़ी। 
शद्दर में रदना छोड़ा । शोर में एक देद्दाती बनकर डरबन से दूर एक ऐसे चक्र पर रहने लगा 
जो नजदीक के रेलवे स्टेशन से भी तीन मील दूर था। ओर रूस ने टाल्सटाय के रूप में मुझे 
यह गुरु दिया, जिससे मुझे अपनी श्रहिंसा का एक बुद्धिसम्मत और तक-शुद्ध आधार प्राप्त हुआ । 
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के मेरे उस आन्दोद्नन को, जो उस वक्‍त शुरू द्वी हुआ था, शोर जिसकी 
अद्भुत सम्भावनाओं को उस समय तक में जान भी नहीं पाया था, श्रपना आशीर्वाद दिया 
था। मेरे नाम लिखे अपने एक पत्र में उन्होंने पद्ल्की बार यह भविष्यवाणी की थी कि में एक 
ऐसे आन्दोलन को चल्ला रद्दा हूँ, जिसके कारण निश्चय द्वी दुनिया के पदद॒ल्षित क्ोगां को आशा 
का एक संदेश प्राप्त द्वोगा । इसक्तिये शाप यद्द समझ सकेंगे कि इस वक्‍त जो कदम मेंने उठाया 
है, उसमें ग्रेट ब्रिटेन के शोर पदांदी देशों के खिलाफ दुश्मनी का कोई भाव नहीं है। “अन्टू 
दिस ज्वञास्ट” में दिये गए “सर्वोदय”” के सन्देश को श्रच्छी तरद्द पचाने श्रोर श्रात्मस।त्‌ करने के बाद 
में उस फासिस्टवाद या नाजीवाद के अ्रनुमोदन या समर्थन का दोषी नहीं बन सकता, जिसका ध्येय 
व्यक्ति का और उसकी स्वतन्त्रता का दमन करना है । 

“में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे निर्माण की इस प श्व॑भूमिका को ध्यान में 
रखकर हिन्दुस्तान से हट जाने के मेरे उस सूत्र को पढ़े गे, जो आ्रामतौर पर “'क्विट इंडिया”! 
यानी “भारत छोड़ो” के नाम से पुकारा जाता है। हस सूत्र के पूर्वापर सम्बन्ध को ध्यान में 
रखते हुए इसका जो श्र निकल्न सकता है, उतना द्वी अर्थ आप इससे निकालिये--उससे ज्यादा 
भद्दी । मेरा दावा छे कि में अपने बचपन से ही सत्य का पुजारी रहा हूँ। मेरे किये यद्द भ्रत्यन्त 
स्वाभाविक चस्तु थी। मेरी भवित-भा।व युक्त खोज के कारण “ईश्वर सत्य है” के प्रचल्लित वचन के 
बदल्ले यद्द दिब्य अर्थवात्रा वचन प्राप्त हुआ कि “सत्य ही ईश्वर है ।!” हस वचन के कारण 
में मानों इंश्वर को अपने सामने साक्षात्‌ खड़ा पाता हूँ। में अनुभव करता हूँ कि बद्द मेरे रोम- 
रोम में ब्याप्त है । अपने ओर आपके बीच में इसी सत्य को साक्षो रखकर में बलपू्वंक यह कद्दता 
हैं कि अगर मुझे श्रचानक यह बोध न हुआ द्योता कि ग्रेट ब्रिटेन और मिन्र-राष्ट्रों के द्वित के किये 
यह ज़रूरी दै कि ब्रिटेन हिन्दुस्तान को बन्धन से मुक्त करने के अपने कतंब्य का साहसपू्ंऋ 
पात्षन करे तो मेंने श्रपने देशवासियों को यद्द सक्लाद्द कभी न दी होती कि वे प्रेट ब्रिटेन को 
हिन्दुस्तान से श्रपनी हुकूमत उठा लेने को कहें श्रोर इसके खिलाफ पेश की जानेवाद्बी किसी भी 
मांग की परवाद्द न करें । 

“अ्रगर ब्रिटेन ने इस सर्वोत्तम न्याय से काम ल्षिया तो आज हिन्दुस्तात में उसके खिलाफ 
जितना भी असंतोष बढ़ रद्दा है, वद सब मिट जायगा--उसकी कोई वजद् नहीं रद्द जायगी। 
झपने इस एक कायं-द्वारा वह्द बढ़ते हुए दुर्भाव को सद्भाव में बदल डालेगा। मेर। निवेदन दे 
कि इससे ब्रिटेन को वेसी ही मदद मिलेगी, जेसी लड़ाई में काम श्रानेवाले उन सभी जंगी जहाजों 
और हथाई जद्दाजों के रूप में आपकी ओर से उसे मिल्न रही दै, जिन्हें श्राप अपने अद्भुत-शक्ति 
वाले इंजीनियरों ओर आर्थिक साधनों की बदौलत बना सकते हैं । 

“में जानता हूँ कि स्वार्थ-बुद्धि से किये गए एकतरफा प्रचार-द्वारा कांग्रेस की स्थिति को 
झापके कानों भर श्रांखों के सामने अनेक प्रकार से विकृत रूप में पेश किया गया दै। मेरे बारे 
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में यह कद्दा गया है कि में दम्भी हूँ और ब्रिटेन का मिन्न-वेषधारी धूर्त शत्रु हूँ । विपक्षी से सम- 
मौता करने को मेरी जो प्रत्यक्ष *तेयारी हसेशा रद्दी है, उसे मेरी अ्रसंगति बताया गया दे ओर 
यह साबित किया गया है कि में बिल्कुल द्वी श्रविश्वलनीय आदमी हूँ। अ्रपने इन दावों के 
समर्थन में सबूत पेश करके में इस पत्र को बोरूल नहीं बनाना चादृता। अमरोका में अब तक 
मेरी जो साख्र रद्दी है, अगर वह दस वक्‍त मेरे काम मदह्दीं आा सकती तो अपनी सफाई में कितनी 
ही दल्तील क्‍यों न दू', उनका कोई परिणामकारी प्रभाव न द्वोगा। 

“आपने ग्रेट ब्रिटेन को अपना साथी बना लिया है, इसलिये ग्रेट ब्रिटेन -के प्रतिनिधि 
हिन्दुस्तान में जो कुछ भी करंगे, उसकी जिम्मेदारी से श्राप अपने को बच्चा नहीं सकते। अगर 
आ्रापने समय रहते सारासार का विवेक नहीं किया--अ्रससत्य के ढेर से सत्य को नहीं पकड़ा-- 
तो श्राप मित्र-राष्ट्रों के काय॑ को भयंकर द्वानि पहुँंचाएंगे। इसका श्राप विचार कीजिए | बिना 
किसी शर्त के हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता को मान ज्ञेने की जो मांग कांग्रेल कर रही है, उसमें 
अनुचित क्या है ? कद्दा जाता द्वै कि 'यद्द उसका वक्त नहीं दे ।! दम कद्दते हें, 'हिन्दुस्तान की 
श्राज़ादी को मान लेने का यद्दी मनोवेज्ञानिक सुदत दे,” क्योंकि उसी एक द्वालत में जापानी हमलों 
का अचूक प्रतिकार किया जा सकता दै। मिन्न-राष्ट्रों के द्वित और कार्य की दृष्टि से इसका अ्रत्यन्त 
मद्दत्व है, गोकि हिन्दुस्तान के लिये भी उहका उतना दी मद्दच्व द्वे । 

“में चाहता हूं कि श्राप यह समझे कि श्रगर हिन्दुस्तान की श्राज़ादी को तुरन्त ही मंजूर 
कर लिया गया तो वह प्रथम कोडि का मद्दरव रखनेवाज़ा युद्ध-प्रयत्न द्वोगा । ? 

श्री एडगर स्‍नो की यह राय थी कि, श्रमरीकी जनता ने अ्रभीतक यह मद्खूस नहीं 
किया कि भारत का विरोध हमारे लिए कितना निर्शायक ओर घातक साबित दो सकता द्ै। श्रव 
तक जर्मनी ने जितने भी देशों पर अधिकार किया द्वे, उन सब को अपेज्ञा यह देश 
क्दी बढ़ा है। इसकी जन-शक्ति नाजी साम्राज्य की तुलना में दुगनी दे। इसके साधन 
अपार हैं। ब्रिटेन, रूस ओर आस्ट्रेलिया को छोड़कर यह देश मित्रराष्ट्रों का सबसे बढ़ा 
ओद्योगिक अड्डा दे । पश्चिमी गोह्लादू से बाहर होने के कारण यद्द दक्षिण-पूर्वी एशिया 
में हमारा श्रन्तिम मजबूत अड्डा दे ।”” 

हसके बाद आपने लिखा दै कि किस प्रकार इस महान्‌ देश श्रोर जाति के सबसे बढ़े नेता 
गांधीजी हैं। “यह बड़ी विचितन्न-सी बात दे कि वाइसराय ने अन्त में मुझे यकीन दिल्ला दिया 
कि मुझे गांधीजी से मुलाकात करने में ओर देर नहीं करनी चाहिए। वाहइसराय ने मुझे बताया 
कि कांग्रेस सिवा गांधीजी के शोर कुछ भी नहीं दे । गांधीजी द्वी उसके प्रतीक हैं । ” थद्दध बात 
बिलकुक्न ठीक है ओर जब तक गांधीजी जीवित हें कांग्रेस-खंगठन उन्हीं का प्रतीक रद्देगा । कांग्रेस 
मुख्य रूप से उन्हीं की राजनीतिक प्रतिभा पर आधारित दे । 

झागे चलकर श्री एडगर स्‍्नो ने लिखा दे कि “ऐसे विशाल देश में और ऐसे मद्दान नेता 
के नेतृत्व में पिछले बीस वर्षो में यदि “कांग्रेल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक” बन गई हद तो 
हस पर हमें कोई आश्चय नहीं होना चाहिए। परन्तु वाहसराय महोदय मेरे इस विचार से 
सहमत नहीं हैं। यह सत्य है कि गांधीजी के वचन सूत्रबद्ध द्वोते हैं । उनके विचारों में जो 
पारस्परिक विरोध प्रतीत होता है, उसे भारतीय जनता अपनी प्रेरणा-शक्ति से प्मर लेती है, 
क्योंकि गांधीजी में, आपको रहस्यवाद, आध्यात्मवाद ओर परंपरागत भावनाओं! के साथ 
'राज़भीतिक यथाथ्थंवाद” का सुम्द्र सम्मिश्रण मिलेगा। वास्तव में उनके 'भारत-छोड़ोी” श्आन्‍न्दो- 
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लगन के सिद्धान्त पर हमें इसो इष्टिकोण से सोच विचार करना चाहिए। 'साम्राज्य 
छोड़िए और भारत को अपने पक्ष में कीजिए” इस विषय का प्रतियादन करते हुए आपने 
लिखा दे कि एक मुख्य बात जिसे हमें समझ लेना चाहिए यदद हैं कि गांधीजी 
के कुछ विचार और वक्तब्य दें चाहे कितने ही अ्रनोखे क्‍यों न प्रतीत होते हों, 
परन्तु उनका भारत के राष्ट्रीय नेता धोने की उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
बल्कि इसके विपरीत उन चिचारों के कारण भारतीय जनता में डनकी स्थिति और भी अधिक 
सुरढ़ द्वो जाती दै। वे ही आत्मा हैँ और वे हो विचार-शक्ति | वे एक महद्दान्‌ आत्मा हैं, 
जिसकी अ्रधिकांश भारतीय पूजा करते हैं। शोर गांधीजी में भारतीय जनता को श्रन्धविश्वास दै।”! 

अगर इस प्रकार का नेता भारतीय स्वतंतन्नता की प्राप्ति के निमित्त सरकार के प्रति 
विद्रोद्द करने की कहपना करे तो उसके पास ऐसे विद्रोह का कोई कारण और श्रपना कोई रूण्डा भी 
होना ज़रूरी है। कारण ढ्व ढ़ने में दमें कोई कष्ट नहीं दोना चाहिए, क्योंकि पिछली कई पीढ़ियों से 
जो नयी-नयी घटनाएँ द्वो रद्दी थीं डनके कारण भारतीय जनता में ब्रिटेन के प्रति अविश्वास 
की भाषना बहुत जोर पकड़ती जा रद्दी थी। जद्*ाँत मूणड का प्रश्न द्वै इस नेता के पास 
अपना तिरंगा! मंडा है, जिस पर चर्खे का चिह्न है, जो पविन्नता, बलिदान और भारत की 
निर्धम जनता की ग्रारकांज्षाओं का प्रतीक है। ब्रिटेन ने अपने जो वायदे तोड़े हैं,उनके लिए 
हमें १८३३ के अ्रधिकार-पत्र पथ्रथवा मद्दारानी विक्टोरिया की १८५८ की घोषणा का उल्लेग्ल 
करने की आवश्यब ता नहीं प्रतीत होती । प्रथम मद्दायुद्ध के समय स्वभाग्य-निर्णय के जिस 
सिद्धान्त का प्रतिपादूुन किया गया था, उस पर कभी श्रमत्न नहीं किया गया। वहद्द एक 
बेकार सी चीज़ साबित हुईं । इतना द्वी नहीं, १६१८ की संधि के बाद जलियांवाला बाग 
के दृत्याकण्ड ने तो इस सिद्धान्त को महज़ एक मज़ाक साबित कर दिया। गांधी-दरविन सम- 
भमौते में केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्त्व, संघ-योजना ओर भारत के द्वित में संरक्ष्णों की 
जो बात कट्दी गईथीं, वे केवज्ष १६३९ के भारतीय विधान में ही पड़ी रह गई और 
१६३४ में दूसरे मद्दायुद्ध के शुरू धोने पर इस विधान को भी मुल्तवी कर दिया गया। 
हृतग्ग दी नदीं, मानों जकल्ने पर नमक छिड्कने के ज्षिए प्रधानमन्न्री चचित्र ने यद्द घोषणा 
की कि श्रगस्त १६४० का अ्रटत्ञांटिक अ्रधिकारपन्न भारत पर लागू नद्दीं द्वोता । श्रन्त में सर 
स्टफर्ड क्रिप्स ने बड़े नाटकीय ढंग से भारतीय राजनीतिक अखाड़े में पदार्पण किया श्रीर डसका 
परिणाम भारत के लिए. निराशा ओर तथाद्दी के सिवा श्रोर कुछ नहीं हुआ। इसके अ्रत्नावा 
युद्ध काल में दूसरे देशों की भाँति भारत को अ्रपने उद्योगों को उन्नत करने का भी प्रोस्सा- 
दहन नहीं दिया, जेसा कि ग्रेडी-मिशन की सिफारिशों के प्रति सरकार के ब्यवद्दार से पता 
चलता दै। उसने इन सिफारिशों की कोई परवाद्द नदीं को श्रोर उन्हें कभी प्रकाश में नहीं 
आने दिया। तथ्य यहद है कि मार्च, १६४२ में निकट-पूर्व श्रोर सूदूर-पूव में मित्रराष्ट्रों की 
सशख्-सेमाश्रों की रसद के प्रग्मुख अड््ड के रूप में भारत के झोद्योगिक साधनों को उन्नत 
करने में सद्दायता देने के उद्द श्य से अमरीका ने एक टेकनिकत्ष मिशन भारत भेजा। इसके 
प्रधान अमरीका के ब्यापारिक संबन्धों के भूतपूथ अ्रसिस्टेणट सेक्र टरी श्री देनी एफ० 
ग्रेडी थे। उनके अज्ञावा इसमें श्री ए० डबल्यू द्वेविगटन, प्रधान, सोसाइटी आफ आऑटोसो- 
घीतल इंजीनियसं, श्री एच० ईं० बेस्टन, प्रधान, बेस्टन इंजीनियरिंग कंपनी (श्रापका काम युद्ध 
के ,ब्िए, भारतीय कारखानों के सम्बन्ध में सत्नाह देना था) और श्री डक डेकर, डाहरेक्टर, 
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हलीयमोस सटीक कारपोरेशन---भी शामिल्ल थे। श्री डक का सुख्य काम शिक्षित और अर्द्ध॑- 
शिक्षित कारीगरों की ट्रेनिंग में मदद देना था। कनंत्र लुई जॉनसन को प्रधान रूजबेक्ट का 
निजी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया। ग्रेडी-मिशन ने अपनी रिपोर्ट ८ जून, १६४२ 
को प्रधान रूजवेल्ट को पेश कर दी, परन्तु यह्द रिपोर्ट श्रत्यन्त गोपनीय रखी गई । समाचार- 
पत्रों से पता चल्नाता द्वै कि उन्द्"ोंने सिफारिश की थी कि युद्ध के लिए भारत में राइफल, गोला- 
बारूद विस्फोटिक, बद्नतरबन्द गाड़ियों के ढाँचे इत्यादि तेयार किये जाएँ। आपका कद्दना 
था कि युद्ध के लिये आवश्यक सामान भारत में तेयार द्वोना चाहिए। ग्रेडी-मिशन ने उन 
साधनों पर भी प्रकाश डाला, जो भारत और श्रमरीका की सरकारों को उपलब्ध द्वो सकते 
थे। पता चल्ना है कि मिशन ने भारत में यातायात, और जलविद्य्‌ त्‌ को सुविधाओं और 
भारतीय कारीगरों तथा मजदूरों की उच्च कायक्षमता की बढ़ी तारीफ करते हुए इस सम्बन्ध 
में आवश्यक समस्याञ्रों पर प्रकाश डाला । इसके अश्रत्नावा मिशन ने इस बात पर भी जोर 
दिया कि अगर कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार का पारस्परिक प्रतिरोध सुलझ जाये तो भारतीय 
रैंगरूटों ओर साज-सामान से श्रोर भी अच्छी तरह से काम लिया जा सकेगा। 

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ग्रेडी-रिपोट का मुख्यतः एक युद्धकालीन योजना से 
सम्बन्ध था । उपमें यह बताया गया था कि युद्धू-प्रयत्नों से सम्बन्ध रखनेवाले कौन-से उद्योग 
भारत में जददी द्वी स्थापित किये जा सकते दें । इस योजना का भारत की युद्धोत्तर 
अश्रौद्योगिक उन्‍नति से किसी भ्रकार का भी कोई सम्बन्ध न था । परन्तु इस सम्बन्ध में भार- 
वीय जनता की अश्शंकाएं सत्य घिद् हुईं, क्योंकि नवम्बर, १६४२ में वाशिद्नटन के सरकारी 
हल्कों से पता चल्ना कि श्रन्य परिस्थितियों को देखते हुए ग्रेडी-रिपोट पर फिलहाल कोई 
कारंवाई नहीं की जाएगी ओर उसके बाद तो वह्द रिपोर्ट खटाई में द्वी पड़ गई । उप्तकी 
किसी ने भी सुध नहीं क्वी । इस रिपोर्ट पर अ्रमरीका के मोसनिक विभाग और स्घराष्ट्र- 
विभाग, श्रार्थिक-युद्ध-बोर्ड ओर श्रन्य विभागों के विशेषज्ञ दो मद्दीने से अधिक समय तक 
सोच-विचार करते रहे । ह्सलिए भारत को इससे कोई पसन्‍तोष नहीं हो सक्तता था कि 
बहुत-छी सामग्री, समय और जहीज जो श्री प्रेडी द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित 
करने में इस्तेमाल द्वो सकते थे, उन्हें इस काम में न ज्ञाकर सभी मोर्चों पर शत्रु का प्रत्यक्ष 
प्रतिरोध करने में क्षमा दिया गया । यह आश्वासन दिया गया कि युद्ध के परिणामस्वरूप 
भारत को एक बड़ा त्ञाभ यद्द होगा कि वह विशेषकर भूमध्यसागर के छोटे रास्ते से अपने 
ल्विए आवश्यक सुविधा प्राप्त कर सझेगा। वाशिज्जनटन के सरकारी श्रधिकारियों का कद्दना था कि 
“मिन्नराष्ट्रों ने युद्ध के मोर्चो पर विभिन्‍न किस्म का ऐसा खसाज-सासान इस्तेमाल किया 
है जो उन योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के काम में नहीं आरा सकंता था जिसकी सिफारिश 
ग्रेडी-मिशन ने की है, और अमरीका के विभिन्‍न सरकारी विभागों ने ग्रेडी-रिपोर्ट के प्रायः सभी 
पहलुओं का समर्थन किया दै। बाद में श्रचानक यद्ध फेसला किया गया कि समय, शर्छि 
और साज-घामान--विशेषकर जहाजी सामान--भारत की बजाय युद्ध कंपनियां को दे 
दिया जाय । 

अन्त में एक और उल्लेखनीय बात यह दे कि बर्मा मे भारत लोटनेवाले शरणा- 
थियों की कोई सहायता नहीं की गई, उनके साथ भेद-भावपूर्ण बर्ताव किया गया ओर 
उन्हें झपनी किस्मत पर छोड़ दिया गया । मार्ग में इन ज्लोगों को श्रपार कष्ट उठाने 
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पढ़े । लेकिन उनको तुलना में बहुत से श्वेतांगों के साथ कहीं अ्रधिक श्रच्छा बर्ताव 
किया गया । इस घटना से तथा जिस शोचनीय तरीके से बर्मा, मलाया और सिंगापुर की 
रक्षा की गई उसे देखते हुए भारतोयों को यह निश्चय हो गया कि भारत की रक्षा का प्रश्न 
झंग्रेजों पर नहीं छोड़ा जा सकता और केवल्न एक राष्ट्रीय सरकार ही भारत को जापानी 
झाक्रमण के आ्राभिशाप से बचा सकती दै और उसका “मुकाबल्ला कर सकती दै, क्योंकि 
राष्ट्रीय सरकार दी राष्ट्र की पूर्ण भौतिक ओर नेतिक सद्दायता प्राप्त कर सकती दे । 

ऐसी भ्रवस्था में प्रश्न था कि क्‍या भारत निश्चेष्ट होकर बेठा रहे और देश की रक्षा 
का भार श्रंग्रेजों पर छोड़ दे जो एक से अधिक बार श्रपनी श्रसफल्लता का परिचय दे चुके 
ये या वह सच्चेष््ट होकर अपना काम करे तथा बाहर ओर भीतर दोनों द्वी लोतों से 
सद्दायता प्राप्त करे ९ यद्यपि अ्रधिकांश जनता अ्रपनी आंतरिक शक्ति को दी “उन्नत करने 
के पच्त में थी, फिर भी जनता का एक बड़ा भाग, इस दिशा में बाहरी दस्तक्तेप विशेषकर 
अमरीका की सद्दायता चाहता था । श्रप्रेल्व, १६४२ में कनंल जॉनसन के कारण जो उम्मीदें 
पेदा होगई थीं वे अ्रवतक बनी हुई थीं । श्री जिन्‍ना-जेसे नेता को आशंका थी कि 
देश में घरेलू युद्ध प्रारम्भ द्वो जाएगा। परन्तु कांग्रेस कद्दती थी कि इस शआ्राशंका के लिए 
कोई कारण नहीं हे झोर श्री एडगर स्नो का विचार था कि “केवल्ष श्रविश्वसनीय आत्म- 
प्रवंचना के चशीभूत द्वोकर ही हम यह कढुपना कर सकते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी 
आवश्यकता, उन जिम्मेदारियों को छोड़कर जो मित्र-राष्ट्रों की सुरक्षा-सम्बन्धी श्रावश्य- 
कताश्रों के ज्षिए जरूरी दें--शेष सारी जिम्मेदारियोँ ओर शक्ति यथासंभव भारतीयों को 
सोंप देने की दे ।” 

परन्तु ब्रिटेन पर इनमें से किस्छी बात का भी प्रभाव नहीं पढ़ा । उसके श्रम्ि- 
मान भोर प्रतिष्ठा को इस बात से ठेस पहुंचती थी कि एक परतंत्र राष्ट्र अपनी :स्वाभाविक 
गुज़्ामी ओर परवशता को छोड़कर युद्ध के नगाड़े बजा रहा द्वे । एक ऐसे संगठन के 
शान्तिदूत का, जो उन्हें युद्ध की धमकियां देता रद्दा द्वो--भला वह क्योंकर स्वागत कर 
सकता था । इससे डसके बड़प्पन को धक्का क्ञाता था । सरकारी श्रादेश था कि तीन बजने 
से पद्ले-पदले “सभी”” को गिरफ्तार करके जेक्नों में हूस दिया जाय । इसक्षिए पूव्॑-निर्धा- 
रित योजना के अनुसार जी कुछ बम्बई में हुआ वहद्दी देश के सभी भागों--देशी राज्यों 
ओर प्रान्तों, शद्दरों ओर क्यों में हुआ । कांग्रेस कमेटियां ग़ेर-कानूनी घोषित करदी गई । 
कांग्रेस के दुफ्तरों पर कब्जा करके उनमें ताक्े डाल दिये गए । कांग्रेस की कारंबाह्यों 
पर पाबंदियां क्गादी गई । अखिल भारतीय मद्दासमिति के जो सदस्य अपने घरों को वापस 
क्लोट रदे थे, उन्दें गाड़ियों में मार्ग में ही गिरफ्तार कर लिया गया । बम्बई में पुल्निस ने 
कांग्रेस-भवन, अखितल्न भारतीय मद्दासमिति के भ्रव्य ओर विशाक्ञ पंडाज्न तथा ग्वालिया 
तालाब के क्रीढ़ा-संदान पर कब्जा कर लिया । सभी प्रकार के जुलूस और सभाएँ निषिद्ध 
घोषित करदी गई और शद्दर की खारी पुलिस, रिजव पुलिस ओर पैनिकर दस्तों को एकत्र 
कर लिया गया । कांग्रेस के स्वयंसेवकों शोर देशसेविकाशों ने निर्धारित समय पर अपना 
उत्सव मनाया, परन्तु पुलिस ने अश्न-गेस छोड़कर ओर लाठी-चाज करके उन्हें तितर-बितर 
करने की चेष्टा की । पंडाल पर ल्दराते हुए राष्ट्रीय झंडे को नीचे गिरा दिया गया ओर जो 
स्वयंतेवकू उसकी रक्षा के लिए आ्रागे बढ़े उन पर मार-पीट की गई । कांग्रेस कार्यसमिति, 
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अखिल भारतीय मद्दासमिति श्रौर बम्बई प्रान्त में बम्बई, गुजरात, मद्दाराष्टर ओर कर्नाटक की 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां अवध घोषित करदी गईं । इसी प्रकार से उत्तर-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्‍्त के अ्त्ञावा शेष सभी प्रान्तों की प्रान्तीय कांग्रेस कम्तेटियां ग़र-कानूनी करार दे दी 
गईं । शायद इतना.ही काफी नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने नयी दिल्ली से ८ श्रगस्त के 
अपने एक अरदेश के पअ्रन्तर्गत अ्रखिक्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी की श्लोर से चल्नलाए गए 
सावजनिक आन्दोलन अथवा इस आन्दोलन के विरुद्ध सरकार-द्वारा अपनाएु गए उपायों 
से सम्बन्ध रखनेवाले किसी वास्तविक समाचार का ( जिनमें सदस्यों द्वारा दिये गए 
भाषणों अ्रथवा वक्तब्यों के विवरण सम्मिलित हैं ) हिस्ती भी मुद्रक, प्रकाशक अ्रथवा 
संपादक-द्वारा मुद्रण अथवा प्रकाशन वर्जित कर दिया। परन्तु नीचे लिखे साधनों से जिनका 
प्रकाशित करनेवाले समाचार-पत्रों में उल्लेख कर दिया जाएगा, प्राप्त द्ोनेवाले समाचार 
हसके अ्रपवाद दोंगे:--- 

( श्र ) सरकारी साधन, श्रथवा, 

(ब ) एप्रोसियेटेड प्रेत श्राफ इंडिया, यूनाईटेड प्रेस आफ इंडिया, श्रथतवा श्रोरियंट प्रेस 
आफ इंडिया, अथवा, 

( स ) संबद्ध समाचार-पत्र द्वारा नियमित रूप से नियुक्त किये गए उस संवाददाता से 
प्राप्त हुए समाचार, जिसके नाम की उद्न जिले के जिक्षा मजिस्ट्रेट के यद्धां रजिस्ट्री द्वोचुकी होगी, 
झौर जिसमें वह अपना काम करता दे । 

सरकार ने कांग्रेस के प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रपना खेद, क्षोभ शोर प्रस्ताव में निद्वित 
चुनोती का मुकाबज्ञा करने का अपना दृढ़ निश्चय प्रकट करने में विलंब नहीं द्वोने दिया । 
वस्तुतः देखा जाय तो सरकार ने अपनी तेयारियां उसी' वक्त से शुरू करदी थीं, जब उसने 
देश के राजनीतिइ-जीवन में उधक्न-पुथक्ञ के प्रारंभिक्त चिह्न देखे, क्योंकि १४ जुलाई, १६४२ 
के वर्धा-ब्रस्ताव के थोड़ी देर बाद ही उसने १७ जुल्नाई १६४२ को एक गश्ती चिट्टी जारी की जो 
बाद में “पकल गश्ती चिट्ठी” नाम से प्रसिद्ध हुई । यहां दम उस चिट्टी का विस्तृत रूप से 
उक्लेख करना उचित समभते हें । 

पकल-गश्ती चिट्ठी ह 

यह स्मरण रदे कि बम्ब्रई में अखित्ल भारतीय मद्दासमिति के अधिवेशन से कुछ दी 
समय पद्दके अखिल भारतीय कांग्रेस मद्दासमिति के कार्यालय की तलाशी ल्लेकर गांधीजी-द्वारा 
भेजे गए प्रस्ताव के मसविदे की प्रतियों पर कब्ज़ा करके उन्हें छाप दिया था । इसके श्ज्ञावा 
उसने हस सम्बन्ध में, इलाहाबाद की बेठक में कांग्रेस कायंसमिति के सदस्यों के भाषणों का अपूण 
और झनियमित विवरण भी प्रकाशित किया था। ऐसा प्रतीत द्वोता दे कि इससे पद्दले सरकार ने 
गांधीजी के मसविदे की नकलत्ञ प्राप्त करने के क्षिए €&०० रु० का इनाम भी घोषित 
किया था । प्रस्ताव के इस मसविदे का उक्लेख दम पिछुत्ञे एक अ्रध्याय में कर शआआाए 
हैं । मानो कि नेतिक न्‍्याय का द्वी यद्द तकाज़ा द्वो कि भारत-सरकार के सेक्रेटरी सर- 
फ्रे डरिक पकक्ष की एक गोपनीय और महत्वपूर्ण गश्ती चिट्ठी गांधीजी के द्वार्थों में पड़ गई और 
उन्होंने हसके साथ भूमिका के रूप में श्रपनी एक टिप्पणी जोड़कर बम्बई में उसे विस्तृतरूप से 
प्रचारित कर दिया । यद्द टिप्पणी और गश्ती चिद्ठी नीचे दिये गए हें:--- 

“राष्ट्रीय आन्दो क्षनों को केसे कुचला जाय; भ्ाश्चयंजनक रद्दस्योद्घाटन 
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“गोपनीय सरकारी कागज पत्र; कांग्रेस-विरोधी तत्वों को संगठित करने का प्रयत्न, 

“मेरा यह सौमाग्य है छि मेरे ऐसे मिन्र हैं जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय महत्व के चुटकुले भेजे हैं 
जिन्हें में जनता के लिए प्रकाशित कर रहा हैँ । श्री मद्दादेव देसाई ने मुझे स्मरण दिल्लाया 
है कि ऐसा ही एक बार श्राज से सात साल पद्दले हुआ था जबकि एक मित्र ने सुप्रसिद्ध 
देल्लेट गश्तो चिट्टी का रद्ृस्पोद्धाटन किया था। ऐस। ही एक और अवसर भी था जबकि स्वर्गीय 
स्त्रामी श्रद्धानन्दुजी को एक महत्त्वपूर्ण कागजपत्र मित्ना था जो इतना सनसनीखेज नहीं था 
जितनी कि देलट की गश्ती चिट्टी - अथवा सर क्र डरिक पकल शोर उनके सद्दायक श्री डी० 
सी० दास की दिलचस्प चिट्टी दे । भ्रस्यघिक शोचनीय बात तो यहद्द दै कि ये चिट्टियाँ गोपनीय थीं । 
उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिये हि मैंने उन्हें यथासंभव व्यापकरूप से प्रचारित कर दिया 
हैं, क्‍योंकि यह ग्रच्छा द्वी हुआ कि जनता को यह मालूम हो जाय कि सरकार राष्ट्रीय श्रान्दोलनों 
को कुचलने के लिए किस सोमा तक आगे बढ़ सकती है, चाहे वे कितने द्वी अनजान, स्पष्टवादी 
ओर निष्पक्ष क्‍यों न हों । ईश्वर द्वी जानो कि ओर कितने ऐसे द्वी सरकुल्तर जारी हुए द्वोंगे 
जो कभी प्रकाश में भी नद्दी आएु। में ६्स सम्बन्ध में एक सम्मानपू्ण मार्ग का प्रस्ताव करना 
चाहता हूं। सरकार को चाहिये कि वदह्द खुले रूप में लोकमत को भभावित करे और फिर उसीके 
फसले को मान ले। कांग्रेस-लोकमत जानने के छ्िए मत गणना श्रथवा किसी और उचित तरोके 
को मानने के लिए तेयार दे श्रोर वद्द उस निर्णय को स्वीकार करने का वायदा करती द्वै। वास्तव 
में यद्दी प्रजातंत्र दे । 

“इसी बीच जनता को समर लेना चाहिए कि 'भारत-छोड़ो' माँग की यद्द एक और वजह 
है और दमारी यद्द माँग दिखावटी नद्रीं है, वल्कि जनता के दुःखित हृदय की आवाज़ दै। 
जनता को जान लेना चाहिये कि राष्ट्रीय हितों के साथ विश्वासघात करने के श्रक्कावा श्रोर भी 
ऐसे तरीके हें जिनसे जीविकोपाजन किया जा सकता दै। निश्चय ही उन्हें सर फ्रे डरिक पकत्त 
की द्विदायतों के श्रस्तगत सुकाएु गए आपत्तिजनक साधनों में सहयोग नहीं देना चाहिए । 
बम्बद, ६ ८-४२ मो० क० गांधी 


“गोपनीय एक्सप्रेस लेटर 
संख्या २८-२९-४२ 
गवर्नमेंट श्राफ इणिहया 
डिपाटमेएणट आफ हन्फर्मेशन एशड़ ब्राइकास्टिंग 
नई दिल्ली, १७ जुलाई, १६४२ 

“घर फेडरिक पकल्न, के० सी० आई० ई०, सखी० एस० भ्राईं०, सो० पुस० सेक्र टरी 
हू गवनमेएट झाफ हृणिडिया की ओर से:-- 

“सभी प्रान्तीय सरकारों के चीफ सेक्र टरियों तथा दिल्ली, श्रजमेर-मेरवाढ़ा, बलोचिस्तान 
ओर कुर्ग के चीफ कमिश्नरों के नामः--- 

“८७ ग्रगस्त को बम्बई में दोनेवाले अश्रखित्ञ भारतीय महासमिशति के श्रधिवेशन में श्रभी 
तीन सप्ताह और दें । इस बीच मुख्य समस्या कांग्रेस के प्रस्ताव में वर्णित ठोस सुरावों के 
विरुद्ध प्रचार ओर उस प्रस्ताव के अन्त में गांधीजी के शब्दों में 'बुत्ले विद्रोह”! की जो धमकी 
दी गई है उसके विरुद्ध लोकमत तेगार करना दै। हमें (५) उन ल्लोगों को प्रोत्साहन देना दे 
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जिनके सद्योग पर हम यकीन कर सकते हैं, (२) जो ज्ञोग अभीतक दुविधा में पढ़े हें, 
उन्हें अपने साथ भिन्ना लें, ओर (३) कांग्रेसजरनों में दृढ़ निश्वय की भावना को रोक। ऐसा करने में 
हमारा एक उद्द श्य तो यद्द दे कि कांग्रेस पर दबाव डाला जाय कि घह अपना कदम पीछे दृटा ले और 
दूसरा उद्द श्य यह दै कि श्रगर हमें कांग्रेस के खिज्लाफ कोई फारंवाई करनी द्वी पड़े तो हमें देश के 
अन्दर शोर बाहर से जनता का समथन प्राप्त हो सके । कृपया श्राप क्षोग सभी उपलब्ध 
साधनों हारा जोरदार प्रचार कर जिससे कि प्रभावशाक्षी ब्यक्ति और प्रप्लुख गेर-कांग्रेसी 
संगठन कांग्रेत के प्रश्ताव के श्रन्तगंत बर्शित योजना का खुले रूप में और तक के आधार 
पर विरोध कर । हस प्रचार की मुख्य बात नोचे दी जाती हैं:--- 

(१) नतिक सिद्धान्त का कोई प्रश्न द्वी नहीं उठता, क्योंकि भारत की भावी स्थिति के 
सम्बन्ध में सम्राट की सरकार को घोषित नीति यह द्वे कि क्ड़ाई में विजय प्राप्त कर लेंने 
के बाद स्वयं भारतीयों को दही अ्रपनी स्वतंत्र सरका( की रूप-रेखा निर्धारित करनी चाहिए और 
इस मध्यवर्ती कात्न में भारतीय-जनता प्रमुख तत्वों को अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल्न तथा संयुक्त- 
राष्ट्री के सल्ाह-मशविरों आ्रार मामलों में मोजूदा विधान के अन्तगंत तत्काज्न ओर सक्रिय रूप 
से भाग लेना चाहिएु। 

(२) वास्तविक प्रश्न ब्यवद्यार-बुद्धि का है। क्‍या युद्धकाल में प्रस्तावित योजना 
ब्यावहारिक द्वो सझेगी ? क्या उसके परिणाम-स्व॒रूप मिप्नराष्ट्रों की विजय सुनिश्चित द्वो सकेगी 
श्रथवा क्षड़ाई की श्रवधि में एक दिन की भी कमी हो जायगी ! 

(३) दूसरे प्रश्न का जयाब चाददे कुछ भी क्‍यों न द्वो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सवि- 
नय-अवज्ञा-अन्दोज़न का परिणाम मित्रराष्ट्रीं के हितों को त्ति और धुरीराष्ट्रों को लाभ 
पहूँ चाना होना । 

(४) जापान श्रभी इसी पशोपेश में पड़ा हुश्रा दे कि वद्द उत्तर में रूस पर आक्रमण करे 
अथवा पश्चिम में भारत के खिल्लाफ | गांधीजी इस बात को मानते दें कि प्रस्ताव को स्वीकार करने 
के फल्नस्वरूप देश को शासन-ब्यवस्था में अधाजकता फल जायगी, झोर निश्चित है कि उसकी 
स्वीकृत के अर्थ होंगे घरेलू युद्ध; दोनों -ही तरह से जापान को पश्चिम की ओर श्राक्रमण 
करने में मदद मिलती दे । 

(९) श्राजकत् घुरीराप्ट्रो के रेडियो-स्टेशन से जो प्रचार द्वो रद्दा दे, उसके मुख्य पान्न कांग्रेस 
के नेता द्वोते हें। इसपे साफ जादिर दे कि भारत के दुश्मन कांग्रेस के प्रस्तावों में भ्रपना 
द्वित-साधन सममते हें । 

(६) प्रि्नराष्ट्रों की विजय के अलावा भारत के पास अपने उद्द श्य-प्राप्ति का कोई ओर 
साधन द्वी नहीं । “गुल्कामों की दुनिया में श्राजादु भारत का होना असम्भव है।”! 

२--प्रस्ताव की कुछु साधारण भ्राज्नोचना इस प्रकार हैः-- 

(क) यह प्रस्ताव एक दत्त का घोषणापत्र द्वैे। यद्द कांग्रेस की श्रावाज है; भारत की नहीं । एक द्वी 
श्राधार ऐसा है, जिसपर इसे दम प्रचार का साधन न कद्दकर एक गम्भीर कागजपतन्र कद्द सह्तते हें 
अर्थात्‌ सभो दुषल्थ इसका समर्थन कर । ल्लेकिन इस में कांग्रेस के श्रक्नावा सभी दक्नों श्ौर 
लोगों की अवद्देज्ञना की गईं दे । जद्दोँ तक युद्ध का प्रश्न दे, मुसलमान, घिकख, घाम्यवादी, 
रायवादी, संगठित मजदूर, किसान सभाएँ, ओर विद्यार्थियों के प्रमुख संगठन कांग्रेस के विरोधी 
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हैं। क्षोग स्वेच्छा से सेना में भरती हो रद्दे हैं। इससे साबित द्वो जाता दै कि युद्ध के प्रश्न पर 
कांग्रेस भारत का प्रतिनिषित्व नद्दीं करती । 

(ख) इस बात को ध्यान में रखिए कि इससे पद्दले कांग्रेस ने जो सत्याग्रह-आन्दोल्नन 
शुरू किया था, उसे सर सिकन्दर दयात खाँ ने अंग्रेजों की पीठ में छुरा भोंकना बताया था । 

( ग ) क्रिप्स-प्रस्तावों की जो ग़ज्नत ब्याख्या की गईं है, उसे ध्यान में रखिए, क्‍योंकि 
उनके अनुसार लड़ाई ख़त्म द्वो जाने के बाद दिन्दुस्तान को ओपनिवेशिक स्वराज्य अथवा शआज्ञादी 
देने का वायदा किया गया था। 

(घ ) हसे ध्यान में रखिए कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक गुस्थी” को सुलकाने की कोशिश 
नहीं को, बल्कि इसके विपरीत इस बात पर ज़ोर दिया गया कि मुसल्तिम त्लीग के साथ सम- 
सोता करना असम्भव था। श्री राजगोपाल्ाचारी को कांग्रेस से इस्तीफ़ा देने पर विवश किया 
गया है । 

( ४ ) इस वक्तब्य पर ज्ञोर दिया जाय कि यदि भारत में ब्रिटेन के प्रति व्यापक दुर्भावना 
है और जापानियों की सफल्नता पर सनन्‍्तोष प्रकट किया जाता दे तो ऐसा सनन्‍्तोष केवल कांग्रेस- 
जन ही प्रकट करते दें, ओर यदि ब्रिटेन के ख़िलाफ़ दुर्भावना पाई जाती द्वैतो उसे कांग्रेस ने 
जान-बूमक कर फेलाया है, क्योंकि अगर उसे मिन्नराष्ट्रों के पक्चत का समर्थन करना द्वोता तो वष्द 
उनका विरोध करने के बजाय जापान का विरोध करती । 

(च ) इस बात पर ज़ोर दीजिए कि कांग्रेस जो स्वयं तो विशुद्धू रूप से एक स्वेच्छाचारी 
संस्था दे भोर जिस पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों ओर मध्यम वित्तवाले लोगों का क्रब्ज़ा दै--मज़दूरों 
को सत्ता दस्तान्तरित करने का स्वांग रचती दे । इस समय मज़दूरों को मताधिकार प्राप्त नहीं 
है ओर अस्थायी युद्ध-सरकार पर प्रभाव डालने के लिए उन्हें हसी समय मताक्िकार नहीं 
दिया जा सकता । 

३, प्रस्ताव के अन्तर्गत जिस ठोस रूप में ये सुराव पेश किए गये हैं, वे एकदम अ्रस्पष्ट 
श्रौर श्रब्यावद्वारिक हैं। जान-बूककर क्रिप्स के प्रस्तावों का उल्टा श्रर्थ लगाया गया दे | वे 
प्रस्ताव प्रजातन्त्र के सिदूधानता के अ्रनुरूप थे। प्रतिनिधिपूर्ण घारा सभाओ्रों की स्थापना के 
भमिमित्त उनके अन्तगंत साधारण निर्वाचन की ब्यवस्था की गई थी जिससे विधान निर्मात्रो परिषद्‌ 
का निर्वाचन प्रजातंत्रात्मक ढंग पर दोगा श्रोर उसे भारत के भावी विधान पर स्वतंन्रतापूर्यवक 
सोच-विचार करने का श्रधिकार रद्वेगा। वास्तव मे उन प्रस्तावों के श्रन्तगंत गांधीजी के शब्दों में 
ब्रिटिश शक्ति के “ब्यवस्थापुवंक भारत से हटजाने की?” ब्यवस्था दी गईं थी। कांग्रेस के 
प्रस्तावों में ऐसी कोई भी बात नहीं पाई जाती जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुकूल द्वो । 
उनका उद्देश्य अ्रस्थायी कांग्रेसी सरकार के हाथों में सत्ता सोंप देना है ओर उसके बाद यह 
सरकार ख़ुद फेसला करेगी कि भविष्य के लिये कौन-सी व्यवस्था आवश्यक दै। इस बात को 
ध्यान में रखिए कि पहले तो ब्रिटिश राज के यथद्दाँ से दृट जाने को कहद्दा गया है झभोर उसके 
बाद अ्रस्थायी सरकार बनाई जाने की । इस संक्रानित-कात्न में क्‍या द्ोगा ? अ्रस्थायी सरकार 
किस तरद् से शोर कोन बनाएगा ओर वद्द किस विधान के श्रन्तर्गत अपना काम करेगी ? 
कांग्रेस ने अ्रन्‍्य मद्दत्वपूर्ण तत्वों की सद्दायता प्राप्त करने की कोशिश नहीं को और ये तत्व इस 
बात को कभी बरदाश्त नहों करगे कि अस्थायी रूप से भी कांग्रेस को सत्ता सॉप दी जाय । 
इस योजना में बढ़ा समय जल्ञग जाएगा--कम-से-कम कई मद्दीनी--ओर अनिश्चितता की इस 
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अवधि में यदि कोई सरकार सम्राट की सरकार का भार अ्रपने ऊपर लेगी भी तो वह कमज़ोर 
ओर अनिश्चित सरकार होगी। क्‍या यह सम्भव दै कि इस अ्रवधि में जापानी निश्चेष्ट द्वोकर 
बेठे रहेंगे? सविनय-अवज्ञा-्रांदोज्न जापानियों को एक खुला निमंत्रण है और यदि 
ब्रिटिश सरकार इन प्रस्तावों को मान भी ले तब भी उसका परिणाम भारत के शत्रुओं को उस 
पर टूट पड़ने का धुला निमंत्रण देना होगा। 

४. युद्ध में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव निषेधात्मक है। यद्द केवल्न एक इृच्छामात्र 
प्रकट की गई द्े कि “जहाँ तक हो सकेगा” युद्ध-प्रयत्न के मार्ग में रुकावट नहीं पेदा 
की जायगी अथवा मिन्नराष्ट्रों की सुरक्षा-ब्यवस्था को कोई चसुक़सान नहीं पढ़ुंचने दिया जाएगा। 
दूसरों के साथ मिल्नकर श्रन्त तक डटे रहकर क्ड़ने के सम्बन्ध में एक भी शब्द नद्दीं कट्ठदा गया । 
हाल में गांधीजी ने जोकुछ भी लिखा दहै--ऐसा रुख़ उसके स्ंथा अनुकूत्न दै। उन्होंने 
यह कढ्पना कर ज्ञी दे कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद सेना भंग कर दी जाएगी झ्रोर 
उन्होंने घुरी-राष्ट्रों के पास भ.रठीय राजदूतों को भेजने की बात भी कही द्वे। अपने तौर पर 
उन्होंने अधिक-से-श्रधिक यह वायदा किया दे कि मित्रराष्ट्रीय सेनाएँ भारत की रक्षा के लिए 
यहाँ ठद्दर सकती हैं, लेकिन आपने उन ( भिन्नराष्ट्री ) को इस कार्य में सक्रिय सहयोग देने का 
कोई वायदा नहीं किया । “में यह कह सकता हैं कि रचतंत्र भारत मिन्नराष्ट्री के साथ मिन्नाकर 
चलेगा, लेकिन में यह नहीं कद्द सकता कि क्या भारत सनिकवाद में भी हिस्सा बैंटाएगा अथवा 
वद्द अपने जल्िए श्रद्िंसात्मक तरीके को अख्तियार करेगा। लेकिन में यद्द बात बिना किसी द्विच- 
किचाहट अ्रथवा लज्जा अ्रनुभव किये ब्रिना कद्द सकता हूँ कि अगर मेरी चल्नी तो में उसे 
अ्रहिंपघात्मक मार्ग पर तो जाने की भरसक चेष्टा करू गा।” इसके श्रत्नावा यह बात भी ध्यान 
देने-योग्य. है कि कांग्रेस में शान्तिवादी भरे पड़े दें आर उसने बतौर एक संगठन के यह कभी 
नहीं कटद्दा कि कांग्रेस की सरकार देश की 'रक्षा? से भाग लेगी श्रर्थात उसने लड़ाई जीतने के 
लिए युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने कान तो पहले कभी वायदा किया दे और न वद्द अ्रब 
कर रही दै। इस प्रस्ताव में एक ओर उल्लेखनीय बात यहद्द दें कि यद्यपि इसमें आक्रमण का 
प्रतिरोध ररने को बड़ी लम्बी-योड़ी डींग हांकी गई है, फिर भी उसमें इसका ज़िक्र तक भी 
नहीं किया गया कि इस प्रतिरोध का स्वरूप क्या द्वोगा श्र सारे प्रस्ताव में जान-बूक कर हिंसा 
या श्रहिंसा का उल्लेख नहीं किया गया ! प्रस्ताव में आराक्षमण के निष्क्रिय प्रतिरोध” की निन्दा 
की गई दे, लेकिन पिछले कई वर्षो से गांधीजी इसी बात का ही तो प्रचार करते दे हैं । 
वर्धा में निराशावाद और पराजय की जो भावना पाई जाती थी और जो अधिकांश कांग्रेसियों 
में श्रव भी पाई जाती दै-- उस पर १२ जुलाई के 'हरिजन' में श्री मद्दादेव देखाई ने एक 
उल्लेखनीय लेख में काफ़ी प्रकाश डाला दे । इसका उल्लेख श्रापको ऑग्रेज़ी 'हरिजन” के २२६वें 
पृष्ठ पर “निराशा का खेल” नामक शीर्षक-पेरे में मिल्लेगा । पढ़े-क्षिखे लोगों के साथ बातचीत 
करते समय इस लेख का उल्त्तेख़ करना उपयोगी साबित द्वोगा | 

६, प्रस्ताव के अन्त में धमकी दी गई द्वे जो भ्रस्पष्ट दे ओर उसका बाद में गांधीजी 
और मोल्लाना शाज़ाद ने ख़॒ल्तासा करते हुए यद्द कद्दा दे कि उसका मतत्नब ब्यापक पेमाने पर 
एक सावजनिक भआान्दोलन से द्वे । श्रगर कांग्रेस की बात न मानी गई तो वहद्द सन्‍्तोष करके 
नद्दीं बेठ रहेगी ओर दूसरों को अपना काम नद्दीं करने देगी, बल्कि वद्द तो भारत को जापान 
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ओभोर जम॑नी के दववाले कर देगी । इस सम्बन्ध में फ़ारसी की नीचे दी गई एक लोकोरि 
उपयोगी साबित हो सकती है-- 

ह ना खुद खुरम न बेकस देहम ; 

परसिद शबददा बेशद्‌ देहम। 

“न तो इसे में ख़ुद खाऊँगा और न दी में इसे किसो और को ही दू गा; 

इसे पड़ा सड़ने दो, जिससे कि इसे में कुत्तों को दे सकूँ ।”! 

६, इसी वक़्त कांग्रेस पर सीधा हमला करना श्रर्थात्‌ उसे पांचवाँ दुम्ता इस्यादि कद्दना 
उचित नहीं होगा; ओर ख़ासकर व्यक्तितविशेष पर तो बिल्कुल ही हमला न किया जाय; दहन 
दोनों का परिणाम यद्द द्वोगा कि वफ़ादार कांग्रेसनन ऐसो बात का समर्थन करने ज्ञग जाएंगे 
जिस पर शायद्‌ उन्हें वास्तविक्क रूप से यक्नीन न द्वो । इस वक़्त तो हमारा उहंश्य यह दे कि 
को ए्मत को कांग्रेस की नीति के ख़िलाफ़ संगठित किया जाय और इस बात पर ज्ञोर दिया 
जाय कि कांग्रेस की नीति युद्ध के सफलतापूवंक संचान्नन के हितों के विरुद्ध ६। वफादार और 
डांवाडोल स्थितिवाले लोगों को यद्द अश्वासन दिलाया जा सकता दे कि सरकार गड़बड़ का 
मुक़ाबन्ञा आसानी से श्रोर उचित रूप से करने भें समर्थ दै और वह अपने इन साघर्नों से 
अवश्य काम लेगी । 

७. राष्ट्रीय युद्धू-मोर्च से दर्मे पूरा-पूुरा ल।|भ उठाकर इन प्रस्तावों का विरोध करना - 
चाहिए, जिनसे केवल युद्ध-प्रयत्न को द्वी नुक्ततान पहुँच सकता दै। स्थानीय प्रचार-कार्य 
के लिए हम भाषणों, स्थानीय-पत्रों के नाम पन्नों, परचों, ब्यंग्यचित्रों; पोस्टरों और छोगों में 
जाकर बातचीत करने के साधनों से काम ले सकते हेँ। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा 
अखिल भारतीय रेडियो स्टेशनों को श्रावश्यक द्विदायत दे दी जायंगी । 

ब्यंग्यचित्रों श्रथवा पोस्टरों के सम्बन्ध में नीचे लिखे सुझाव पेश किए जाते हैं:-- 

($ ) दृश्य : घर का एक कमरा, जिसके दाएं शोर बाएं दरवाजे हैं। बाएं दरवाजे से 
एक ब्रिटिश सेनिक बाहर जा रद्दा दे श्रोर कमरे के बीच में फर्श पर खड़ा हुआ एक कांग्रेसी 
उसे भअत्वविदा कट्द रह्या द्वे । कांग्रेसी के पास द्वी एक किसान खड़ा दे जो दाए' दरवाजे की 
ओर देख रद्दा दे, जिसमें एक जापानी पिपाद्दी का सिर दिखाई दे रहा दै। इस पोस्टर का 
शीर्षक यह द्वोा सकता दैः “बाबूजी, देखिए कोन आा रहा दै ?” 

(२ ) दृश्य : एक चोराह्दया। एक खम्से पर “विजय” द्षिखा है। दो यात्री : एक कद्द 
रद्दा हे, “आज़ादी का मार्ग कोन-सा दै ?”” दूसरा जवाब देता दे, “मेरे साथ चले आधो। 
विजय का मार तुम्दें अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचा देगा।?! 

(३ ) द्विटलर, मुसोलिनी और तोजो । दरएक के पाप्त माइक्रोफ़ोन है और वे चिल्त्ना 


रहे हैं, “में कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । 
दस्ताजह्षर--एुफ ० एच० पकलत् 


सेक्र टरी हू गवनांद आफ हणिडिया ।? 
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“गोपनीय एक्सप्रेस लेटर 
गवनमंट श्राफ उड़ीसा पब्ल्षिसिटी डिपार्टमेंट 
संख्या ८६४ ( १६ ) पब 
रायसाहब डी० सी० दास, एम० ए०, डिप्टी सेक टरी श्रौर गवर्नमेंट के पब्लिपिटी 
अफसर की ओर से खभी कल्लेक्टरों, सभी सब-डिवीज़नल्न अफसरों के नाम । 


कटक, तारीज़, २२ जुल्नाई, १६४२ 
श्री सन्‌, 


अपने संख्या ८७८ ( २० ) पब्लिसिटी तारीख़ २१ जुल्लाई, १६४२ के पत्र के 
सिलसिले में, में भारत सरकार के सूचना ओर ब्राडकास्टिंग विभाग के १७ जुलाई, १४०२ के 
संख्या २८८-२६-४२ के गोपनीय एक्सप्रेस पत्र की एक प्रति भेज रहा हैँ और में आपसे 
प्राथना करता हूं कि श्राप सभी उपक्षव्ध साधनों द्वारा डस में निर्दिप्ट ग्राधार पर ज़ोरदार 
प्रचार करने के उद्द श्य से तस्काद्व कारबाई कीजिए, जिससे कि आपके ज़िल्ले, सब-डिबीज़न के 
प्रभावशाल्ली व्यक्ति ओर प्रमुख रार-कंंग्रेसी संगठन कांग्रेस के प्रस्ताव के श्रन्तर्गत वर्णित योजना 
का खुले रूप में और तक के आ्राधार पर विरोध करे । 
हस विभाग को कटक, बालाधोर ओर गंजाम ज़िलों के जिन मौजूदा रैर-कांग्रेप्ती 
संगठनों के बारे में पता दै, उनका उल्लेख इस पत्र के द्वाशिये में नीचे किया गया है। इस 
समय प्रान्त में जो विभिन्‍न युद्ध-समितियाँ काम कर रही हैं, उनके अलावा दूसरे ज़िल्ों में 
और भी इसी तरद्द के ग़ेर-कांग्रेसी संगठन हो सकते दें श्रौर कटक, बालासोर ओर गंजाम के 
ज़िल्ों में भो ऐसे द्वी कितने श्रोर संगठन हो सकते हैं। ग़र-कांग्रेपी संगठनों से आवेदन किया 
जा सकता द्वै कि वे भारत-सरकार के इस पत्र में वर्शित अ्राधार पर सभाय करके प्रस्ताव पाप्त 
कर । पास किये गए इन प्रस्तावों का न केवल्न 


क्टक इस प्रान्त के बल्कि दूसरे प्रान्तों के भ्रधिक- 
उड़िया जनता संघ, से-अधिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके 
उड़्िया मुसलमान संघ उन्हें यथाप्तम्भव ब्यापक रूप से प्रचारित किया 
उड़िया ज्ञर्मीदार संघ जाय | इस उद्दश्य के क्षिए जहाँ तक 
अखिल उड़ीसा बंगाल निवासी संघ, हो सके यूनाइटेड प्रेस और एसोलिफ्टेड प्रेस 
उड़ीसा में आकर बसनेवाल्े के प्रतिनिधियों की सेवाश्रों से भी क्ञाभ उठाया 

बंगालियों का संघ, जाय । आपके इलज्ाक़े के प्रभावशाक्वी ब्यक्तियों 


उड़ीसा की महिला सर्विस लीग, के ज़रिये कांग्रेस की प्रस्तावित योजना का 


बातलासोर विरोध करने का सर्वोत्तम तरीक़ा शायद यह 
| 4 हि द्द श् 
उड़ीसा के मित्र-माज्निकों का संघ हो सकता द्वै कि वे त्लोग निर्दिष्ट आधार पर 
| क्षय ० बैक ॥। बैल हि 
गंजाम ग़ेर-कांग्रेसी समाचार-पत्नों में लेख प्रकाशित 


गंजाम क्षमीदार संघ, 

अखिल उड़ीसा संघ, 

आंध्र-मंडल्नी भोर 
उढ़िया समाज 


कप पक + गे 
कर । गर-कांग्रेस्ती पत्नों के संपादकों से कहा 
जाय कि वे निदिष्ट आधार पर कांग्रेस की 
प्रस्तावित योजना के विरोध में अ्ग्नलेख लिख । 


७ श्रगस्त को बम्बई में होने पाले श्रश्चित्र- 
भारतीय महासमिति के अ्रधिवेशन में चूँकि तीन सप्ताह ले भी कम समय रद्द गया है, 
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इसक्निए तास्‍्काक्षिक और ज्ोरदार कारवाइयाँ करने की प्रार्थना की जाती दै । 
में हूँ आपका अस्यधिछ भ्राज्ञाकारी सेवक, 
हस्तात्तर--डी० सी० दास 
सरकार का डप-मंत्री ओर प्रचार अफसर | 

यद्यपि सरकार .ने कांग्रेस पर अचानक “विद्य त्‌ आक्रमण” करने का फंसल्ला अपनी 
झोर से बड़ा गुप्त रखा था, लेकिन जनता उसे आमतोर पर जानती थी । कांग्रेस पर इन 
बातों का इसके शअ्रक्ञावा ओर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि गांधीजी हृदय से किसी शान्तिपूर्ण 
सममोते के क्षिणए यथासंभव जो कोशिश करना चाहते थे, डनपर तुषारपात हो गया । 
सरकार का यद्ध कद्दना था कि बहद्द प्रारम्भ में द्वी कांग्रेस के आन्दोलय को दबा देना 
चाहती थी जिससे कि वह व्यापकरूप से न फेल सके । जहां एक तरफ कांग्रेस ने 
अपने आन्‍न्दोलनन के सम्बन्ध में वास्तव में ग्रभी विस्तृत बातों का कोई फेसला नहीं किया 
था और गांधीजी ने केवल इतना कद्दा था कि अ्रद्धिता और सत्य के आधार पर अबतक 
के ब्यक्तितत ओर सावंजनिक अश्रान्दोक्षनों में जिस कार्यक्रम को अ्रपनाया गया था, उसकी 
सब बात इस श्रान्दोलनन में भी रहेंगी । परन्तु दूसरी तरफ यद्द स्पष्ट था कि सरकार 
इतनी उत्तेजनापूर्ण कारवाइयां कर रद्दी थी क्लि उनसे जनता को हिंसा और तोड़-फोड़ की 
वे सब कारंवाइयां करने का प्रोत्साहन मिक्नता था, जिनकी उसे आशंका थी और जिन्हें 
आ्राधार बनाकर वह श्रपनी कारंवाई का श्रोचित्य सिद्ध कर रह्दी थी । और जनता के बारे 
में कारलाइल ने लिखा द्वे कि वद्द एक “असीम दाह्य पदाथ दे ।” उसे आसानी से 
भद़काया जा सकता दे । संक्षेप में कहने का तास्पय यद्द दे कि सरकार ने जनता को झाराजकता 
ओर अ्रब्यवस्था फेलाने के लिए प्रोस्साद्वित किया श्रौर छसे यकीन था कि वद अ्रद्धिसात्मक 
सावजनिक सविनय श्रवज्ञा ग्रान्दोजनन की श्रपेत्ता जनता की अ्रराजकता को अपने बल्न-प्रयोग से 
सुगमता से दबा लेगी | सरकार गुजरात में बारदोली-चोरासी के इलाके में १९२८ ओर १६३० में 
बारदोली तथा अश्रन्य ताबलुकों के तथा कर्नाठक में उत्तरी कनारा के सिरसी और सिद्ध- 
पुर ताल्‍लुके के कर न देने के आन्दोलन के अनुभव को श्राप्तानी से नहीं भुला सकती थी। 
बल-प्रयोग पर श्राधारित सरकारों की हमेशा से द्वी यद्द नीति रद्दी है कि नतिक सिद्धान्तों 
पर उनके विरुद्ध जो भी आन्दोलन छेढ़ा जाय उसका मुकाबक्षा वे हिंसा से करती हैं। 
अगर सरकार का यद्दध विचार था क्लि इस प्रकार की बम-वर्षा के जरिये वह जनता का 
विद्रोह कुचल देगी तो यह उसकी भूलत्त थी, क्‍योंकि उसने जनता पर जिन दथियारों से 
चार किया, वे ही हथियार उसने स्वयं अपने द्वी खिल्लाफ इस्तेमाल किये। 

जब गिरफ्तारियों और आ्डिनेन्सों की यह उत्तेजना ख़त्म होगई तो सरकार ने 
जिप्त कार्यप्रणाली को अपनाया था, बाहरी दुनिया, ब्रिटेन तथा भारत की जनता ओर 
सरकार पर उसकी कया प्रतिक्रिया हुई उसका हम भ्रध्ययन करना चाद्दते हैं | यद्द कहा गया 
था कि ब्रिटेन ओर साम्राज्य के समाचार-पत्रों ने भारत में जो कुछ हुआ था उसका एक स्वर 
से समर्थन किया । इससे उल्टे हो भी नहीं सकताथा । हां, केवज्ष उनके दृष्टिकोण में 
जरा फर्क जरूर था । अ्रगर टाइम्स? ने युक्तियों ओर तके का सद्दारा लेकर सरकार की 
इस कारंवाई का समर्थन किया तो डे टाइम्स” ओोर “संडे क्रानिकत्ध' ने आपे से बाहर 
होकर उत्तेजनात्मक टिप्पणियां लिखों । 
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दो सकता द्ै कि श्राज के युग में हमें यद्व विचार कि “हम अ्रपने साम्र।ज्य को देश के 
भोतर आराजकताबादियों और उसके बाहर बर्बर लोगों की दया पर नहीं छोड़ सकते”? अत्यधिक 
कठोर और मु द्दफट प्रतीत द्वोा, लेकिन जब दम देखते देँ कि इसके साढ़े तीन भद्दीने बाद ही १० 
नवम्बर, १६४२ को प्रधान मंत्री श्री चचिल् ने भी अपने 'मेंशन द्उस” वाले भाषण में ऐसे ही उद- 
गार प्रकट किये तो हमें इस पर कोई श्राश्वय नहीं होता । उसमें श्री चचित्न ने कद्दा था:-- 

.. “हमारे पास जो कुछ भी दै उसे दम अपने कब्ज़े से बाहर नहीं जाने देंगे। हमें मालूम 
है कि सीना-ज़ोरी और प्र्लोमन किसी बीते हुए युग के देत्य नहीं हें, बल्कि साम्राज्य 
के संरक्षक शोर अधिष्ठाता देव हें ।”! 

भारत पर भी इसकी एक द्वी प्रतिक्रिया हो सकती थी श्रोर उस्तका सम्बन्ध भूत की बजाय 
भविष्य से था। रुवयं ब्रिटेन बारंबार जिस राजनीतिक दत्नल के संगठन, उसकी शक्ति, प्रभाव 
ओर मद्दत्व की प्रशंसा करते नहीं थकता था, उसे उसने निष्क्रिय बना दिया ओर जनता को निषिद्ध 
सार्गा पर चलने के लिए प्रोत्साहन दिया। मुस्लिम लीग के प्रधान इस स्थिति से बहुत 
संतुष्ट थे भोर उनका तर्क यद्द था कि कांग्रेस का श्रान्दोलन लीग के खिल्लाफ था श्रोर उस्तकी मांग 
का मकसद ब्रिटेन को जनता के दबाव के अआ्रागे घुटने टेक देने पर विवश करना था। जहां 
तक देश के दूसरे सांप्रदायिक, नरमदल्ल वाले ओर विभिन्‍न वर्मा के संगठनों का प्रश्न द्ै--उन 
सब ने सरकार से अ्रपनी नीति में संशोधन करने का श्राग्रद्द किया, क्‍योंकि उनके विचार से 
कांग्रेस की न्‍्यायोचित मांग का जवाब दमन कदापि भी नहीं हो सकता था भौर इसके अ्रत्ञावा 
संगठनों ने सरकार की जल्दबाजी को भी श्रनुचित ठद्दराया । 

मानो ऐसा प्रतीत होता द्वै कि केवज्न सरकार ही एक ऐसा दल था जिसे स्वयं श्रपनी 
हख कारवाई से संतोप या प्रसन्‍नता नहीं हो सकी, क्योंकि पहले दिन की घटनाश्रों के 
कारण जनता के दिल्लों पर जो श्रातंक छा गया था उससे दद्द उनका ध्यान हटा देना चाहती 
थी । इसके लिए वद्द यद्द कद्द रद्दी थी कि गांधीजी श्रोर उनके सहयोगियों को गिरफ्तार 
करने का निर्णय नयी शासन-परिषद्‌ के सदस्यों ने एकमन द्वोकर किया दै, ओर हस परिषद्‌ 
में ११ सदस्य भारतीय देँ । यद्यपि श्री श्रणे ओर सरकार डस बेठक में उपस्थित नहीं भे, 
जिसमें उक्त फेसल्ना किया गया था, फिर भी उन्होंने इससे पद्दले के विचार-विनिमय के समय 
इस नीति-से अपनी सद्दमति प्रकट की थी । वास्तव में यद्द बड़े श्राश्चय को बात द्वे कि सरकार 
ने इस तरद्द का दावा किया, क्योंकि बाद में केन्द्रीय श्रसेम्बज्ली म॑ श्री श्रणे ने यह घोषणा की 
कि श्रगर में उस बेठक में उपस्थित रहता तो में निश्चय द्वी इस फेसले का विरोध करता, 
यद्यपि बाद में देश में जो कुछ हुआ दै उसे देखते हुए मेरा यह विरोध मेरे जीवन की 
एक भारी भूछ्न द्वीती । इसके श्रत्वावा सरकार ने विदेशों में यद्द कहना शुरू कर दिया कि 
वद्द क्रिप्स के प्रस्तावों के अन्तर्गत वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के भारतीयकरण की 
कह्पना कर रही दै श्र कांग्रेत की चुनोती के जोरदार जवाब के रूप में वह भारतीयों को 
ओर अधिक सत्ता हस्तान्तरित करने का विचार कर रहद्दी दे । सरकार ने इस समस्या के प्रत्येक 
पहलू पर प्रकाश डाला । उसने यद्द क॒द्दा कि उसे गांधीजी के श्रनशन की संभावना 
भी है और उबतक कांग्रेस के नेता सावंजनिक आन्दोलन का श्रपना प्रस्ताव वापस [नहीं ले लेते 
तब तक बद्द अ्रपने निर्धारित मार्ग पर श्रटल्न रद्देगो । 
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मारत-सरकार का बअस्ताव 
हस सर्वसम्मत निर्णय के बाद ही इस बारे में भारत-सरकार ने ८ अ्रगस्त को अपना 


प्ररताव प्रकाशित किया और इसब्विए हमें यह समझ लेना चाहिये कि यद्द प्रस्ताव उसने 
पदले से ही तेयार करके रखा द्वोगा, जिससे कि गिरफ्तारियों के बाद द्वी डसका प्रकाशन 
हासके । भ्रस्ताव का प्रारम्भ इस प्रकार द्वोता है; ( १) पिछले कुछ दिनों से सपरिषद्‌ गवनर 
जनरक्ष को मालूम रद्दा दै कि कांग्रस-दल-द्वारा अवध और कुछ दिशाओं में हिंसक कार्यों 
के लिए खतरनाक तैयारियां की गई हैं, ज्ञिनका डद्देश्य ओर बातों के अत्लावा यह भी 
है कि यातायात्‌ ओर सावजनिक उपयोग के साधनों में विध्न डाज्ना जाय, दृड़तात्नों का 
संगठन किया जाय और सरकारी कर्मचारियों को राजभक्ति से तिमुख किया ज्ञाय श्रोर रक्षा 
के उपायों में, जिनमें रंगरूटों की भरती भी शामित्ञ दै, बाधा पहुँचायी जाय । वास्तव में 
रथ्य तो यद्द दे कि कांग्रेत कार्योसमिति ने थश्रान्दोलन का कोई भी कार्यक्रम श्रभी तयार ही 
नहीं किया था और सरकार ने अ्रपनी सूचना की श्रधिक्वार-सीमा के बाहर जाकर कांग्रेस 
पर ऐसा दोषारोपण किया और उस समय देश में कोई भी ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण कांग्रेललन 
याहर नहीं था जो सरकार के इन इल्तामों का प्रव्युत्तर देता । 

अागे चत्तकऊकर सरकार ने अपने इसी प्रस्ताव में कांग्रेस की सांग का ज़िक्र करते हुए 
कद्दा कि उस पर सोच-विघार ही नहीं किया जा सकता क्योंकि, “इसकी स्वीकृत से भारत 
में ग्रव्यवस्था शोर श्रराजकृता फेज जायगी और मानव-स्वतंत्रता के सावंजनिक उद्देश्य की 
प्राप्ति के ज्षिण जो उद्यम वहद्द कर रहा है वद्द बिल्कुल द्वी ठण्डा पड़ जायगा ।?' यद्द एक श्रनोखा 
तर्क है, क्योंकि मानव-स्वतंत्रता के सावंजनिक उद्दश्य में भारत की श्रपनी स्वतंत्रता भी 
तो सम्मिक्षित दे । संक्षेप में कद्दने का श्र्थ यद्दध हे कि कांग्रेस की मांग 'भारत-छोड़ो' की 
थी, लेकिन उसका संक्तिप्त-सा खुलाधा यद्द था कि ब्रिटिश सत्ता यहाँ से हटा क्षी जाय । सर- 
कार ने इस नारे की जो श्रक्षरशः व्याख्या करने की चेष्टा की उससे कोई भी ब्यक्ति धोखे में नहीं 
भरा सकता था, क्योंकि सरकार निश्चितरूप से यद्द जानती थो कि इसके मानी इसके सिवाय 
और कुछ नहीं कि ब्रिटेन भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दे श्रौर देश में एक राष्ट्रीय सर- 
कार की स्थापना की घोषणा करे जिसमें केन्द्रीय घारासभा के निर्वाचित तत्वों के प्रति- 
निधि शामिल हों ओर इस सरकार के पास रक्षा-विषय तथा युद्धजन्य विषयों को छोड़कर शेष 
सभी विषय हों। इससे देश में किसी किस्म की श्रराजकझता श्रथवा अश्रब्यवस्था नहीं फेल 
सकेगी। परन्तु जब सरकार के सामने यद्द पद्दलू उपस्थित किथा जाता तो, इसके लिए 
सरकार का जवाब एक शोर तो यद्द द्वोता कि, 'इस देश में गहरे मेद-भाव विद्यमान हें और 
जिनके ऊपर उत्तरदायित्व दो, उन सब का लच्य इसे दूर करने का होना चाद्विए। वर्तमान 
भारत-सरकार को भी दूर द्वोने की आराकांचा और आशा है ।”” ओर दूसरी तरफ वह कद्दती कि 
“बह कांग्रेत को भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था मानने के लिए तैयार नहीं दे ।”' श्र इसके 
साथ ही गवर्नर-जनरत्व के इस प्रस्ताव में यद्द भी कहा गया कि, “भारत के राजनीतिक 
जीवन में बहुत दिलों ले कांग्रेस-दत्त का एक बहुत ही प्रमुख और मद्दस्वपूर्ण स्थान रद्दा दै ।”” 

वास्तविकता यद्द थी कि सरकार ने कांग्रेस की स्थिति बढ़ी डॉवाडोत्न बना रखी थी। 
इसके बावजूद कि कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने यद्द स्पष्ट कर दिया था कि 'भारत-छोड़ो! 
सारे का अर्थ वह नहीं दे जो सरकार ब्ले रद्दी है श्रोर श्री लुई फिशर तथा श्री एडगर स्नो ओर प्रमुख 
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अमरकी पत्रकार भी कांग्रेस की इस ब्याख्या से सन्तुष्ट थे । सरकार उसका अथ कभी तो अ्रक्षरश: 
लेती ओर कभी यह कद्दती कि देश के विभिन्‍न वर्गा में गहरे मतभेद विद्यमान्‌ दें, हाज्नाँकि इनकी जिम्मे- 
दारी स्वयं उसीके कनन्‍्धों पर थी | और फिर कभी वह, जेसा कि क्रिप्स ने कहा था, यद्द कद्दने लगती 
कि युद्धकाल में किसी किस्म का चेघानिक परिवतंन संभव नहीं हे । यद्यपि सरकार ने अपने 
प्रस्ताव में स्वीकार किया दे कि भारत के राजनीतिक जीवन में कांग्रेत का एक बहुत ही प्रश्लुस्त 
स्थान दे, फिर भी वद्द केवज्ष यह युक्ति देती कि “भारत-सरकार का कतंब्य दे कि वह भारत के सब 
विचार श्रौर भावनाओों के समुदायों के हितों पर समुचित दृष्टि रखे ।”” 

श्री एमरी ने बाद के अपने एक दवक्तब्य में घोषणा की कि--“जब तक कांग्रेस श्रपना 
प्रस्ताव वापस नहीं लेती और उसे पास करने पर खेद प्रकट नहीं करती तब तक सरकार 
कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती ।?” लेकिन लन्दन के 'टाहम्स” ने इस वक्तब्य पर 
आपत्ति करते हुए कहद्दा कि कांग्रेस के बिना कोई समभौता संभव नहीं दे। इससे प्रकट दै कि 
सरकार किस प्रकार निरन्तर श्रपना इष्टिकोण बदल्ल रही थी | पहले तो ब्रिथ्श सरकार ने स्वयं 
दी देश छा सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किया और फिर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
की । कांग्रेस की मांग के खिलाफ उसी ने हस विभाजन की ग्राड लेना शुरू कर दिया। लड़ाई 
के पहले तीन वर्षो में तो सरकार ने पाकिस्तान के सम्बन्ध भें एक भी शब्द नहीं कहा, परन्तु 
१७ दिसम्बर, १६४४२ को वाइसराय ने, यद्यपि भारत की भोगोलिक एकता पर जोर दिया, पर साथ 
यह भी कहा कि सांप्रदायिक भेद-भाव उचस्तकी प्रगति में बाघक हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने 
मुसलमानों की मांग के सम्बन्ध में श्रपनी कोई राय ज़ाहिर करने का साहस दिखाया ? श्रगर वह्द 
हससे सहमत थी तो उसे ऐसा कहद्द देना चाहिए था। श्र श्रगर वह इससे असद्मत थी 
तो भी उसे अपनी राय प्रकट कर देनी चाद्विए थी। परन्तु तथ्य यहद्द दे कि वहद्द जानती थी 
कि सांप्रदायिक मतभेद असंगत ६, फिर भी वद्द उनकी शअाड में भारत की -प्रगति में रुकावट 
डालती रही । इससे ब्रिटिश सरकार के हस ऋूठे दोषारोपण की पोल्त खुल जाती है किः-- 

“अपना प्रभुत्व जमाने के लिए. और अ्रपनी अधिनायकत्वपूएए नीति पर आारूढ़ रह्दने 
के लिए इसके नेताओं ने बराबर ही उन प्रयसनों में बाधा डाली दैजो भारत को पूर्ण राष्ट्रीयता 
प्रदान करने के लिए किये गए दें ।”' 

तब इसका स्पष्ट अर्थ यद्द हुआ कि कांग्रेतल की श्रपेज्ञा त्रिटिश सरकार भारत को स्वायत्त 
शासन प्रदान करने के ल्षिए अधिक उत्सुक है। भारत में सरकार की नीति के विभिन्‍न पहदहलुओ्रों पर 
फिर से प्रकाश शालते हुए अन्त इस प्रस्ताव में कद्दा गया है कि:-- 

“सम्राट्‌ की सरकार ने इस बात की गारणटी दे दी दै कि भारतवासियों को स्वायत्त शासन 
प्राप्त करने का पूरा-पूरा श्रवसर दिया जाएगा ।?! 

क्या आपने इस दुनिया में क भी कोई ऐसा लेनदार देखा होगा, जो अपने देर के कज़ के भुगतान 
के सम्बन्ध में कज़ंदार के इस आश्वासन से सन्तुष्ट हो जाय कि वह डसका कर्जा अ्रवश्य चुका देगा ? 

सरकार के उक्त प्रस्ताव के अ्रत्ञावा कांग्रेस और उसके नेता गांधीजी के ऊपर श्रद्ध-सरकारी 
दल्कों की ओर से यद्द दोष भी लगाया गया कि कांग्रेस ने हाज्ञ में अपनी पिछले बाईंस-व् की नीति 
परिवतंभ करके यद्द कहना शुरू कर दिया दे कि श्राजादी मिलने के बाद सांप्रदायिक ऐक्य स्वयं ही 
स्थापित दो जाएगा, जबकि इससे पद्दले वद्द यद्द कहा करती थी कि स्वाधीनता की प्राप्ति से 
पहले सांप्रदायिक ऐक्य अस्यावश्यक दे। परन्तु कांग्रेस के अ।लोचक यद्द बात क्योंकर भुत्ञ जांते हैं कि 
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१६२०-२१ में भी जब कार्रेस ने स्वराज्य की मांग पेश की थी,और जो बाद में १६२६ में पूण स्वाधी- 
नता की मांग के रूप में परिवर्तित दो गई थी-सांग्रदायिक एकता का नारा बुलन्द किया गया था ? 
हमें यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि राष्ट्र की प्रगति का श्रन्दाजा हम अंकगणित शास्त्र के 
अधार पर नहीं लगा सकते और राष्ट्रीय सुधारक जिस क्रमिक प्रगति की योजना बनाने दें ओर 
कल्पना करते हैं वह केवल हमारे श्राज्तरिक पथ-प्रदर्श के लिए ही होती है, बाहर के उन 
विरोधियों के लिए तक के नहीं, जो सभी प्रकार की वास्तविक प्रगति का विरोध करना अपना कतेच्य 
सममते हैं । परन्तु इतना ही काफी नहीं है। एक महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रारम्भ में 
झपने विरोधियों की घणा औझौर डदासीनता का शिकार बनना पड़ता है ओर बाद में उनकी 
भर्सना तथा अन्त में उनकी विरोधी चाहल्लों का। सांप्रदायिक एकता एक प्रशंशनीय उद्देश्य था। 
श्रभी हम इस लच्य तक पह़ेँचे भी नहीं थे कि मारे ऊपर जोरदार प्रहार करके हमारी कोशिशों 
को मिद्दी मिलाने की चेष्टा की गटर । शरद तक तो प्रश्न केवज्ष सेद्धान्तिक ही था, पर अब उसे 
ब्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार देश की प्रगति अबगुठित हो गई दे । 
इस प्रकार १६०६-१६०६ में जहाँ ह्लार्द मिगटो ने इस सांप्रदागिक दावों का समर्थन 
किया, सांटेगू के जमाने में उन्हें सुदृढ़ 


७. 


हू. प्रता दिया गया आर जब. डस समस्या का 
कोई हल निकलने ही बाला था कि उसे नया जामा पद्दना दिया गया। 'अ्रब यहद्द 
समस्‍या कोई घार्सिक, सांस्कृतिक, . वेंघानिक घह्थवा नॉकरियों में अनुपात का 
प्रश्न नहीं रद्द, बल्कि यह प्रश्न देश को दो संघों में विमक्त करने का बन गया द्वै--अर्थात्‌ 
अंकगणित के श्राघार पर बच्चे के दो टुकहे कर दिए जाएं। जब देश में विद्यमान तीसरे दल 
की कोशिशों के परिणामस्वरूप विभाजन की भांग अपनी चरभ सौम। तक पहुँच जाती दे तो 
अपने छोटे भाई के लिए कांग्रेस के आतप्रेम ओर एकता के लिए उसकी कोशिशों का गलत 
अर्थ लगाया जाता दे | यदि एक पक्ष उस की इन कोशिशों को सन्देदह की नजरों से देखता 
है तो दूसरा उसे उसकी कमजोरी समता है. और इस प्रइ/र विभाजन को मांग ज्यों की त्यों 
बनी रहती द्वे। इन कठिन आर जटिल परिस्थितियों में गांधीजी को अचानक यह आभास 
और अ्रजुभव हुआ कि तीसरे दल को भारत से श्रवश्य ही चले जाना चाहिए ओर उसके 
यहाँ से हट जाने के बाद ही देश में कौमी एकता स्थापित द्वो सकती है। इसलिए कांग्रेस पर 
यह दोषारोपण करना हू वह अपने निर्धारित मांग से च्युत हो गई हे, भपने शभ्रन्याय को 
ज़िम्मेदारी को दूसरों के मत्थे मढ़ने की चेष्टा करना दे। 

प्न्‍्त में एक बात और, सरकार ओर कांग्रेस के इन श्राह्योचकों ने व्य्थ में बहुत बढ़ाकर 
यद्द दिखाने को कोशिश की दे कि लड़ाई के जमाने में कोई चेंधानिक परिवर्तन संभव नहीं 


श्र 


है। इस तक में दमें कोई जान नहीं दिखाई देती । सर स्टफर्ड क्रिप्स पदले आदमी थे जिन्होंने 
अपने प्रस्तावों के पक्ष में इस तर्क से काम लिया, लेकिन साथ ही वही ऐसे ब्यक्ति थे जो पार्त्र- 
मेण्ट में एक ऐसा कानून पास कराना चाहते थे, जिसके अनुसार यह शर्त उड़ा दी जाए कि 
गवर्नर-जनरत्न की शासन परिषद में कुछ सदस्य ऐसे दाने चाहिए जिन्होंने कम-से-कम दस सात 
तक सरकार की नौकरी की है। अगर सरकार सत्ता दस्तान्तरित करने को राजी द्वो, तो फिर इस 
परिवर्तम को वैध रूप देने के लिए पालमेर्ट की स्वीकृति लेना कोई कठिन काय नहीं रद्द 
जाता । ऐसा कानून पास करना निस्सन्देद्द उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की श्रपेत्षा अधिक 


काठन नहीं था, जिसके अनुसार जून, १६४० में श्री चचिल्न ने फ्रांस ओर ब्रिटेन को एक बना 
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(ने का सुभाव उपस्थित किया था। इसी समय भारतीय सम्स्या का विवेचन करते हुए 
प्रो० क्वास्की ने "न्यू स्टेट्समेन ऐण्ड नेशन' में इस प्रकार ह्लिखा था-- 

“अ्रगर इस समस्या को सुलमाने हमारा इरादा पक्का दो तो वद्द सुज्षक सकती है। 
अगर हम पहला स्थान भारतीय आजादी को और दूसरा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को द तो यद्द 
समस्या आसानी से सुक्मक सकती है। अश्रगर दम बर्मा ओर मज्ाया में श्रपनायी गई अपनी 
नीति का त्याग करके श्रभी से भारतीयों की स्वतंत्र सदूभावना एकत्र करने को कोशिश कर 
ओर उन्हें स्पष्ट बता दे कि यद्द उनका भ्रपना ही काम दै तो यह समस्या सुक्षक सकती है। 
इसके कारण हमें बढें-बड़े वेघानिक परिवततंन करने द्वोंगे ओर सर स्टेफर्ड क्रिप्स का कहना दे 
युद्धकाज्ञ में ऐसे बधानिक पारिवर्तन करना असंभव दे । परन्तु श्री चर्चित्त इस विचार से सहद- 
मत नहीं हैं । एक अस्यन्त संकटपूर्ण ओर नाजुक घड़ी में उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को एक दूसरे 
से मिन्ना देने का प्रस्ताव किया था और हमारे इतिद्दास में यद्द सबसे बड़े वधानिक परिवतंन का 
प्रस्ताव था। इस में बढ़े-बढ़े खतरे हें। इसमें वद्द पूर्णता नहीं दे जिसके लिए क़म्वे-त्रम्बे 
वादू-विवाद और घेय॑-पू्वंक योजना-निर्माण की जरूरत पड़ती द्ै । सर स्टेफई क्रिप्स की योजना 
के समाप्त हो जाने के बाद भारत से हमें आत्मद्वत्या करके द्वौटना' हमारी प्रतिष्ठा के लिए 
इक भारी बद्दा है, हसके अनुसार जिस एकता की स्थापना की कल्पना की गई दे वद्द शायद 
चिरस्थायी नहीं दो सकेगी । श्रगर दम खतरे न उठाय तो फिर युद्ध का कोई महद्दत्त्व दी नहीं 
रद्द जाता । भारत को वास्तव में कढ़ाई म॑ं भाग लेने के लिए तेयार करने के उहं श्य से शा!सन- 
सम्बन्धी परियतन करना कोई बढ़ा बल्निदान नहीं दे। शअ्रगर भारत लड़ाई में दमारे साथ द्दोकर 
बढ़े तो इससे दसारी भौतिक तथा नेतिक शक्षि का मद्दत्व और भी अधिक बढ़ ज!ता है, और 
इतिहास में कोई भो राष्ट्र सित्रा श्रपनी रूत्यु-शय्या के और किसी समय अपने श्ररितम शब्द 
नहीं कद्दता । क्‍या ऐसी एकता भारत में कायम भी रद्द सकेगी, यद्द तो भविष्य के गर्भ में 
है। यद्द कददना निस्सन्देद युक्ति-युक्त शोर तके-घंगत प्रतीत द्वोवाद्देकि जो संप्रदाय अपने 
ऊपर बढ़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ उठाते हें उन्हें उससे श्रच्छा सामूद्दिक जीवन व्यतीत करने का 
अवसर मिलता दै, अगर वे वर्षो तक आपस के लद़ाई-मगढ़ों में ही लगे रद्दे दें भ्रोर इस तरद्द 
से हताश और निराश द्वोकर बंठ जाएँ । 

“कम-से-कम यद्द एक ऐसा कार्यक्रम दे जो दमारी ओर भ्ारतीयों--दोनों की दही सद्‌- 
भावनाओं को परखने की एक कसौटी दै। श्रोर अगर हमारा यहद प्रयत्न अ्रस्तफल रद्दता दै तो 
हमें भोर भ्रच्छा समयककत्वाने तक यथाशक्ति योग्यता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को विभाना 
चाहिए। केकिन अगर हमारी यद्द कोशिश कामयाब रह्दी तो मैं यद्द दावा कर सकता हूँ कि 
उसके फलस्वरूप कढ़ाई का सारा स्वरूप द्वी बदत्व जायगा, क्योंकि इस तरद्द से दमःरो स्थिति इतनी 
दुर्भेध बन जायगी कि हम यद्द दावा कर सकगे कि दम स्वतंत्रता के ल्लिए लड़ रदे हें । इससे दमारे 
मिश्रों और हमारी सेनाञ्रों के सम्पुख हमारी वद्द रचनात्मक शक्ति स्पष्ट हो जायगी जिसके सह रे दम 
उस वक्त भी जीवित रद्द सके जब हम बिलकुत्ल अकेले थे | दमें भारत में अपनो साम्राव्यवादी सत्ता 
का स्याग $र देना चाहिए भोर हससे हमें नुकसान पहुँचने के बजाय लाभ द्वी पह-ँचेगा, क्‍योंकि 
उसके का(ण हमें न केवक्ल भारतीय जनता की मित्रता ही प्राप्त हो जायगी बल्कि उन सभी 
स्न्नी-पुरुषों का सम्मान भी प्राप्त दो जायगा जो यद्द -जानते हैं कि केवज्न साहस ओर कशपना- 
शर्कि के सहारे द्वी स्वतंत्रता की दीप्ति प्रज्ज्यक्षित रद्द सकती दे। 
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“इसके अल्लावा यह कोई निगृढ़ सिद्धान्तों का ही विषय नहीं दै । यदि ऋतस बिटेन के साथ 
मित्न जाना पसन्द करता तो उसके कारण शायद ब्रिटिश पालेम्रेणण के इतिद्याप्त में पहली ही 
बार इतने विशाल ओर ब्यापक वेधानिक परिवर्तन करने पड़ जाते । चलिए, इसे एक ओर छोड़- 
कर अब हम बिटिश साम्राज्य और मित्नराष्ट्रों की समस्याझ्रों पर तनिक सोच-विचार करें । 

चुनाव-सम्बन्धी सुधार 

हंग्सेण्ड की बुरी तरदद से बदनाम संयुक्त सरकार ने संसार के सबसे बढ़े मद्दायुद्ध के 
समय अ्रध्यधिक विवादास्पद कानून पाप्त किये, जिनका सम्बन्ध ऐसी समस्याशञ्रों से था, जिन्हें 
लेकर भूतकाल में या तो दलगत सरकार भंग कर दी गई थीं भ्रथवा उन पर वर्षो तर विचार 
ही नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी दल्लगत सरकार उन्हें अपने ,द्वाथ में लेनेको तयार नहीं 
थी। शिक्षा-सम्बन्धी विल और चुनाव-सम्बन्धी सुधारों के कानून पर किसी 
दल्न-विशेष के हितों की इष्टि से विचार नकरके विशुद्ध राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से ही सोच- 
विचार किया जाता था और ये दोनों ही कानून बड़े मद्दस्वपूर्ण थे। सीटों का विभाजन, 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व, चुनाव का खर्च दत्यादि सभी विवादास्पद विषय १६१६ और 
१8२४ की प्रथा के अ्रभुसार स्पीकरों (अध्यक्षों) के सम्मेलन के सुपुर्द कर दिये गए थे भ्रोर 
इस बिल की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बात सीमा-निर्धारण-पम्बन्धी कमीशन 


था, जो समय-समय पर जन-संख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाने की समस्या 
की समीक्षा करता रद्दता था। 


स्वयं ब्रिटेन में भी यद्यपि युद्धकाज्नीन कामन सभा का निर्वाचन १६३९५ में हुआ्रा था, 
क्िर भी इस मध्यवर्ती काल में मई१६४४ के श्रन्‍्त तक उसमें २०६ सदस्य चुने गये जो 
सदस्यों की कुल[संख्या के एक तिद्ाई से भी अधिक है। और इनमें से भी जसा कि “टाइम्स” ने 
बताया द्वे “१२८ सदस्य युद्धकाल्न में द्वी चुने गए हैं; ६४ निर्विरोध ओर ६४ सविरोध ।” 

रूसी राष्ट्रमणडल 

निश्चय द्वी यद्द बढ़े श्राश्वयं की बात द्वै कि अकेले रूस ने दी विश्व के सबसे बड़े युद्ध के 
समय्र विकेन्द्रीकरण का साहसिक कदम उठाया । इससे प्रकट द्वोता है कि रूस का उद्देश्य अपना 
विकास अ्रधिकराधिक प्रजातंत्रास्मक आधार पर करने का है। संभवत: दस नये रूसी संघका उद्देश्य 
पूर्वी यूरोप में ऐसी कठपुतक्ञी सरकार स्थापित करना है जिन्हें श्रन्ततोगत्वा रूस में बतौर 'स्वतंत्र” 
हकादइयों के शामिद्व होने पर राजी किया जा सफ्रे। इस प्रकार क्‍या यद्द संभव था कि यूरोप 
के छोटे-छोटे राष्ट्र रूस |के “शक्ति-सम्ुदाय” के प्रति आकर्षित द्वो सर्कब्जिवकि उसके लिए यहदद 
कहना बढ़ा अ।सान था कि उसका हरादा किसो प्रदेश को श्रपने में मिलाने का नहीं दे । 

& जून, १६४२ को श्री लुई फिशर से बातचीत करते हुए गांधीजी ने कहा थाः-- 

“भारत छोड़कर चले जाने और न जाने के बीच का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मेरा 
अभिप्राय बिस्तर-बोरिया बाँधकर चल्ले जाने से नहीं है । परन्तु में तो इसी बात पर अ्रधिकाधिक 
जोर दूँगा कि राजनीतिक शक्ति अ्रग्नेज्ों के हाथ से लेकर भारतीयों को सोंप दी जाय ।”! 

केवल आस्ट्रेलिया, अमरीका और बेल्जियम ने ही युद्ध-काल में बढ़े-बढ़े वेधानिक 
परिवत्तेन करने का साहस नहीं किया बछ्षिकि रूस-जेसे बढ़े और चिशाक्ष देश में भी ऐसे परिवर्तन 
हुए । जनवरी १६४४ में युद्ध की परिस्थिति बड़ी नाजुक हो गई और रूस द्ृताश होकर दूसरा 
मोर्चा खोक़्ने की बारम्बार मांग कर रद्दा था। श्री रूजवेल्ट, श्री चर्चिक्ष श्रोर श्री स्टाक्षिन का 
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तेहरान-सम्मेलन अभी समाप्त हो हुआ था कि रूस ने अपने यहाँ बिना किसी पशोपेश ओर 
दिखावे के बड़े क्रान्तिकारी वेधानिक परियतंन किए | इन विधानों के भन्तर्गत सोवियत संघ 
ने अपने श्रधीनस्थ प्रजातंत्रों और उप-प्रजातंत्रों के पास केवल सांस्कृतिक स्वायक्त शासन का 
अधिकार ही रददने दिया । 

दस वक़्त भारत सरकार कांग्रेस के विरुद्ध अपना दूमन-चक्र चत्ना रही थी और उधर 
भास्ट्रेद्षिया भी अपने आंतरिक ओर बाददरी वेधानिक ढांचे में बढ़े-बड़े परिवर्तन करने में ब्यस्त 
था । एक वधानिक सम्मेलन में सवंसम्मति से संघीय सरकार को युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए 
ओर अधिक अधिकार देने का फेसक्ञा किया गया। हस बारे में श्रास्ट्रेज्िया की पार्लमेंट के 
विरोधी दल का कद्दना था # शीघ्र दी श्रास्ट्रेज्िया की जनता से यद्ध कटद्दा जानेयाल्ा है कि 
वद्द “ए 6 वेघानिक क्रान्ति का समर्थन करे ।?” इस सम्बन्ध में जिन दो क़्ानूनों पर वाद-विवाद 
किया जा रह्दा था, उनमें से एक का सम्बन्ध वेस्टमिंस्टर के विधान की घारा २ और ६ से था। 
इस बिल का उद्द श्य इन धाराञ्ों को वध घोषित करना था जिससे कि १८६४ के झपनि- 
वेशिक क्रानून का वधीकरण विधान उस क्रानून को अ्रवेध घोषित करने पर न ज्ञागू किया जा 
सके जिसे स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेश की पाल्नमेण्ट ने पास कर दिया हो और जिसके अ्रन्तर्गंत 
उस पाल्न॑मेंट को नोौसेनिक भ्रद्मा्ञतों के सम्बन्ध में पूर्ण श्रधिकार सोपे गए हों। वेस्टमिनिस्टर के 
विधान के अ्रन्तगंत ऐसे क्रानून पास करने का अधिकार दिया गया है और ये क्रानून सम्बद्ध 
स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश पर तबतक ज्ञागू नहीं हो सकते जबतक कि उसकी पार्ल्रमेंट-द्वारा 
उनकी स्वीकृति स्वनिर्मित क़ानून-द्वारा न दे दी गईं द्वो । इस प्रकार दम देखते हैं कि उक्त 
बिल के परिणामस्वरूप श्रास्ट्रेलिया को न केवत्ञ बिटेन से बिना पूछे पूर्ण स्वाधीनता के श्रनुसार 
अपना काम करने की श्राज्ञादी रहेगी, बल्कि उसे अतिरिक्त-प्रादेशिक कारंबाइयों के ज्षिए भी 
क़ानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त दो जाएगा ओर वद्द किसी भी अधिकृत प्रदेश में 
नागरिक सरकार स्थापित कर सकेगी। इसके श्रद्धावा राष्ट्रमण्ढत्ष को जद्दाज़ों के सम्बन्ध में कुछ 
क़ानून बनाने के लिए सम्रटट्‌ की अनुमति नहीं ल्लेनी पड़ेगी। भरास्ट्रेज्िया के दूसरे क्रानून का 
डद्दे श्य “विधान में परिवतन करके पाल्लमेंट को, भास्ट्रेज्षिया की झोर से मित्रराष्ट्रों के एक 
सदस्य के रूप में आस्ट्रेलिया के युद्ध-उदं श्यों को कार्यान्वित करने के ल्विप्‌ क़ानून बनाने 
का अभ्रधिकार देना दे, जिसमें युद्धोत्तर-काल में आर्थिक सुरक्षा ओर सामाजिक न्याय तथा 
युद्धोत्तर पुनर्निर्माण कार्य भी सम्मिलित द्वै ।!” बहुत से विशेषज्ञों की राय द्वै कि हन परिवत॑नों 
के परिणामस्वरूप संघीय राष्ट्रमण्डल पूर्ण अधिकारोंबाल्ली केन्द्रीय सरकार में परिवतिंत दो 
जाएगा । इस्त प्रकार संघीय पाल्॑मेंट को असीमित अधिकार मित्र जाएँगे और रियाखतों के 
अधिकार कम हो जाएँगे। हस क़ानून की एक धारा में स्पष्ट रूप से क॒द्दा गया है किः--- 

“यह घोषणा की जाती दै कि पात्ममेंट की श्रधिकार-सीमा उन सभी क़ानूनों पर ज्ञागू 
होगी जिनका उद्द श्य पाह्नमेंट की राय में आधिक सुरक्षा ओर सामाजिक न्याय की प्राप्ति है ।?? 

हसी तरद्द से एक भौर धारा के झन्तगंत सिनेट को तोड़ देने का अधिकार दिया गया 
ओर पक झन्‍्य धारा के अनुसार सामाजिक क़ानून की वेधता पर आपत्ति उठाना निषिद्ध 
घोषित किया गया है। सम्मेन्नन की एक समिति द्वारा इन बिल्लों की छानबीन के बाद उनके 
सम्बन्ध में क्ोकमत जामने की व्यवस्था की गई । इस प्रकार प्रश्न उठता दै कि क्‍या हस प्रकार 
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का क़ानून सरल क़ानून था ? यह एक बड़ा वेधानिक परिवर्तन था, जिसका सम्बन्ध सारे राष्ट्र 
से था। यह घटना नवम्बर, १६४२ की है । 

इतना दी नहीं २१ अगस्त, १६४३ को पशास्ट्रेलिया में नये निर्वाचन भी हुए, क्योंकि 
मज़बूर दुज्ञ के सदस्य श्री कर्टिन ने तत्काज्नीन अआआस्ट्रेलियन सरकार के विरुद्ध श्रविश्वास का 
प्रस्ताव पेश किया था, जो केवल एक ही वोट से स्वीकृत हो सका था। इसलिए पालंमेंट भंग 
करके वहाँ नये चुनाव क्विए गये । 

इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की यूनियन ने भी युद्ध में भाग लेना चाहिए अथवा 
नहीं, इस विषय को केकर ७ जुल्माहे, १६४३ को अपने यहाँ नया चुनाव किया । 

उधर अमरीका में भी ऐसा द्वी हुआ । नवम्बर, १६४२ में अमरीका में भावी राष्ट्रपति 
के चुनाव के लिए राष्ट्रीय सम्मेद्न हुए। ओर वहाँ कुछ गवनेरों का भी चुनाव किया गया। 
लेकिन इधर भारत को लीजिए । यहाँ प्रायः सभी स्थानीय निर्वाचन विशेषकर स्थानीय संस्थाओ्रों 
के चुनाव अनिश्चित काब्न तक के लिए स्थगित कर दिए गये ओर नवम्बर, १६४२ म॑ केन्द्रीय 
असेम्बली का निर्वाचन हुए आठ साक्ष होने को आए थे। परन्तु निर्वाचन तो एक साधारण 
विषय रहा । श्रमरीका को लड़ाई में शामिल हुए अभी दूसरा द्वी वषः ब्यत्ीत द्वो रद्दा था कि 
वहां रियासतों में संघियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद चल रहाथा। यद्द था एक बड़ा वेधानिक 
परिवर्तन । नवम्बर, १६४२ के तीसरे सप्ताद्द में ग्रमरीका के निचले गृद्द में एक सदस्य ने 
अमरीकी विधान में परिवर्तन करने का बित्न पेश किया । और संधि-निर्माण का काम श्रमरीका 
में देश के राष्ट्रपति तथा सिनेट की संयुक्त ज़िम्मेवारी का दे । 

दस प्रकार इन उपयुक्त ठोस उदाहरणों से हम एक ही नतीजे पर पहुँचते हैं कि यह 
कद्दना कि युद्धकाज्न में भारतीय विधान में बड़े-बड़े परिवर्तन नहीं किये जा सकते--मद्दज्ञ एक 
ढकोसलेवाजी दे । इससे केवल यही प्रकूट होता द्वै कि ब्रिटेन सत्ता हस्तांतरित करने को तेयार 
नहीं। कांप्रेस-द्वारा अपना बम्बई-प्रस्ताव पास करने के बाद केवल तीन मद्दीने के भीतर द्वी 
देश में जो घटनाएँ हुई' उनसे स्पष्ट हो जाता द्वै कि कांग्रेस ने जो क्रदूम उठाया था वहद्द बिल्कुल 
ठीक और डचित था। श्रोर देश की शासन-ब्यवस्था में लोकमत को कुछ भी क्द्ग दे तो हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन से गांधीजी और उनके साथी गिरफ्तार किए गये थे 
झोर सरकार ने अपना दुमन-चक्र चलाया था--उसी दिन से देश के विभिन्‍न वर्ग उनकी 
रिहाई और फिर से सममोते की बातचीत शुरू करने की मांग करने लगे थे । यद्दध मांग भारत 
के प्रमुख उद्योगपतियों या व्यापारियों की शओर से नहीं की जा रही थी, बल्कि 
साम्यवादियों की ओर से को जा रही थी--ज्ो युद्ध-प्रयव्न में सक्रिय भाग 
लेने के समथक थे। इसके अ्रत्ञावा यद्द मांग ट्रेड यूनियन कांग्रंस की ओर से जिसका 
राजनीति से दूर-दुराज़्ञ का भी ताढलुक़ नहीं था, नरमदत्न वात्नों की ओर से, जो कभी 
भी कांग्रेस के पक्षपाती नहीं रद्दे थे; मिज्ष-मात्निकों ओर ज्खपतियों की ओर से, जिनके द्वितों 
का कांग्रेस के ग्रामोद्योगों से कोई मेल्न-मित्नाप नहीं था; सिक्‍स्तों की और से, जिनकी राष्ट्रीयता 
सवंथा निर्मद्ध ओर विशुद्ध थी; भारतीय ईसाइयों के संगठन की झोर से, जिसका उद्देश्य सदा 
से ही सीमित भ्रीर संकुचित रहा है; एंग्ज्लो-द्ण्डियन एसोसिएशन की ओर से, जिसका इश्टिकोण 
केवल्न दान दी में उचित रूप से भारतीय बना था; स्थानीय बोडों ओर म्युनिसिपेत्निटियों की 
की ओर से, जिसके लिए उन्हें एकद्स भंग कर दिया गया था; धार्मिक संस्थाओं की भोर से, 
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जिनकी दृष्टि में गांधीजी आधुनिक युग के धार्मिक विचारों के पोषक हैं, हिन्दूमहासभा की ओर 
से, जिसे कांग्रेस फ़ूटी आँखों भी नहीं भाती थी, विशेष प्रयोजन के ल्षिए आयोजित सभाओं की 
ओर से, प्रमुख ब्यक्तियों की ओर से तथा ढा० सप्र और श्री जयकर-सरीखे निर्देल्न नेताश्रों की 
और से की जा रद्दी थी। लेकिन सरकार ने इन मांगों, सुरावों, और अनुरोधों की कोई परवाह 
नहीं की और वद्द मदान्ध्र द्वोकर दमन-चक्र चत्बवाती रही | इसका ज़िक्र हम एक झोर श्रक्षग 
अध्याय में करगे । 

६ अ्रगस्त को नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने पद्चला दमत्ञा कांग्रेस के स्वयं- 
सेवकों की रत्ली पर किय्रा । उसने राष्ट्रीय कण्डे को नीचे गिरा दिया और ज्ञोगों को चेतावनी 
दी कि वे उस मेंदान में एकन्न न हों । इस मणडे का उद्घाटन उसी दिन प्रातः पंडित नेद्दरू 
द्वारा किया जाना था। पुलिस की चेतावनी के बावजूद श्रीमती श्रासफश्रल्ली ने झंडा फद्टराया 
श्रोर इन गिरफ्तारियों की घोषणा की । प्रान्तभर में और बम्बई नगर में सावजनिक सभाश्रों, 
जमधघटों शरीर जुलूसों पर प्रतिबन्ध ल्वगा दिये गए ओर इनके ज्ञिए अधिकारियों से पद्ले से अनुमति 
प्राप्त कर लेना अ्रावश्यक घोषित किया गया । शस्त्रास्त्रों की छेकर चलना निषिद्ध कर दिया 
गया ओर एक पखबरारे के ज्षिए कुछ इक्लाकों में क्ञोगों को शाम के ७-३० बजे के बाद 
ओर सुबद्द ६-० बजे से पद्दक्षे श्रपने घरों से बाद्दर निकलने की मनाही करदी गई । पहले 
ही दिन पुल्षलिस ओर घेना ने ल्लोगों पर ल्ाढठी-चार्ज किया, उनपर अश्रु-गेस छोड़ी और उन्हें 
गोकियों का शिकार बनाया । बम्बई-जसे निषेधास्मक आदेश एक-साथ ही सभी प्रान्तों में 
क्ागू किये गए । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने अपने यहां कांग्रेस कायंसमिति, अश्लिज् भारतीय 
मद्दाससिति, तथा सभी प्रान्तीय, जिक्ना, नगर, तहसील, वार्ड ओर मंडत्न कांग्रेस कमेटियों 
को श्रवेध घोषित कर दिया और १६३२ के संयुक्त प्रान्तीय विशेषाधिकार कानून को प्रान्त 
के सभी जिल्लों पर ज्ञागू कर दिया । इल्लाह्दाबाद में स्वराज्य-मवन पर कक्ज़ा कर किया 
गया । मध्यप्रान्त में नागपुर कांग्रेस समाजवादी दल्न, नागपुर हिन्दुस्तान क्ाज्ञ 'सेना, और 
हिन्दुम्तान ब्लाज्न सेना को भी ग़ेर कानूनी घोषित कर दिया गया । उड़ीसा की सरकार ने न 
केवक्क कांग्रेस कमेटियों को ही ग़ेर-कानूनी घोषित किया, बल्कि उनके दुफ्तरों, ओर अन्य- 
संबद्ध संस्थाओं को भी, जिनको संख्या ३८ थी, घोषित क्षेत्र करार दिया। यही द्वाक्ष क्ाद्दोर, 
नपरी दिल्ली श्रोर कराची में भी हुआ । केवल ल्ाहोर में ही कांग्रेस समाजवादी दतक्ल ओर 
उसको सहायक संस्थाओ्रों की ग़ेर-कानूनी संस्थाश्रों की आमसूची में सम्मिन्नषित किया गया। 
उधर दहिण में, मद्रास में भी इसी प्रकार तीनों प्रान्दीय कांग्रेस कमेटियां ओर उनकी संस्थाएं 
गेर-कानूनी घोषित करदो गई । बंगाज्न, आरासाम औ्रोर पटना में भी इसी तरहद्द के प्रतिबन्ध 
लगा दिये गए और पटना हा सदाकत आश्रम भी एक घोषित क्षेत्र करार दिया गया । 
इस प्रकार वास्तविक्रता यद्द थी कि कांग्रेस पर एक-तरफा हमल्ला कर दिया गया और उसे 
अवज्ञा के न जाने किन विदित झोर अविदित कार्यो के ज्षिएु सजा दीगई । कांग्रेख को अपना 
विरोध-प्रदर्शन-अन्दोलन चत्नाने का पूरा ओर स्पष्ट अधिकार था । इसे चाददे आप बुला 
विद्रोह! दी कह्दिये--भ्रोर अधिकारी अपने पिछुके भनुभव के आधार पर जानते थे कि इस तरद्द के 
आन्दोलन को पराजित नहीं किया जा सकता । इसल्लिए जब नेता और उनके अनुयायी युद्ध 
की घोषणा होने से पहले ही युद्धू-बन्दी बना लिए गए तो फिर भत्रा आप यद्द आशा केसे 
क्र सकते हैं कि सेनिक इस युद्धकल्ना के सिद्धान्तों पर उचित रूप से अमद्ध करगे । ओर 
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न ही आप जनता से, जो वर्षा से अ्रपने क्ञोभ और गुस्से को दबाए बेठी थी--यद् आशा 
कर सकते थे कि वह सत्य श्र अहिंधा के सिद्धान्तों और उन पर श्राधारित नीति का 
पाक्षन कर सकेगी । न द्वी यूरोप ओर शअ्रफ्रोका की अब्यवस्था और हत्याकांड के उदाहरण 
का उनके संयम पर कोई प्रभाव पड़ सकता था । और सरकार केवज्न जनता से ही यह. 
झ्ाशा करती थी कि वह संगम से काम ले । इसल्निए इन परिस्थितियों में जनता ने सममत 
कि उन्हें ऐसा मोका ज्ञीवन में शायद फिर कभी मिल सके, हृसलिए वह काब से बाहर 
ही गई । 

लोग बिल्वषकुल्ल निराश और हतोत्साह द्वोगए । देश के सभी छोटे-बड़े नेताओं को 
सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था । इसलिए बाहर एक भी ऐसा जिम्मेदार स्त्री-पुरुष नहीं 
बचा था, जो इन सावजनिक कारंबाइयों के समय जनता का पथ-प्रदर्शन कर सकता । अगर 
इस तरह को जल्दबाजी से काम क्ेकर सरकार ने यद्द ख़याल किया था कि इस अश्रान्दोत्नन 
को शुरू में ही दबा दिया जाएगा श्रथवा वहद्द आन्दोलन हफ्ते या दो हफ्ते .में स्वयं 
ही मर जाएगा तो यद्द डसकी भूल थी ओर उसने शीघ्र द्वी श्रपना यह अनुचित श्राशा- 
बाद महसूस भी कर लिया । समाश्रों, जुलूसों, प्रदर्शनों, मिलने -जुज्नने की स्वतंत्रता और वाणी 
स्वरातंत्रय पर क्वगाए गए प्रतिबन्धों को तनिक भी अवज्ञा करने पर जब अ्रधिकारियों-द्वारा 
जनता पर न केवल्न ज्ञाठी-चा्ज द्वारा बल्कि राइफलों, रिवाल्वरों, मशीनगर्नों की मार और बमवर्षा 
की गई तो यद्द गुस्से से पागल द्वो उठी । नेताश्रों की गिरफ्तारी को मुश्किक्त से १२ घण्टे भी 
नहीं हुए थे कि सरकार ने इईंट-पत्थरों और गोलियों की बौछार की वही पुरानी कद्दानो दुद्दरानी 
शुरू करदी । इस तरद्द एक विषाक्त ओर दूषित चक्र चल्न पढ़ा जिसे देखकर नागरिक न तो 
चुप ही बेठ सकते ओर न उसे रोक सफझते थे । जनता; की भोड़ चलती हुई रेज़ों पर 
पत्थर बरसाने लगी, गाड़ियों और कारों को रोकने त्ञगी, रेज़वे स्टेशनों को नुकसान पहुं वाने 
कगी, ओर उनमें अथवा डनकी संपत्ति को अग्नि को संट करने ज्लगी, अनाज की दुकानें, 
लूटी जाने ज्ञगीं, टेलीफोन के तार काटे जाने क्गे, कारों के टायरों को खोल दिया गया और 
उन्हें बेकार कर दिया गया ओर विक्टोरिया, बल्लगाढ़ी तथ। तांगेवात्तों को परेशान किया जाने क्षगा । 
भ्रम जनता की इन ज़्यादतियों के अज्ञावा भाडिनेन्स-द्वारा निषिद्ध घोषित किये जाने पर भो देश भर 
में दढ़ताल हुई, जिनमें स्कूल, काल्ेजों भौर विश्वविद्याक्नय के छात्रों ने विशेषरूप से भाग लिया । 
विद्यार्थियों ने पिकेटिज्ञ करने में भी प्रमुख भाग लिया । शिक्षण संस्थाएं और यूनिवर्सिटियां 
बहुत शीघ्र द्वी खाल्ती द्वो गई और देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अर्थात्‌ अ्रत्नीगढ़ 
को छोड़कर ढाका से दिल्ली तक और क्ाद्दीर से लेकर मद्रास तक सभी शिक्षा-संस्थाएं 
बन्द द्वोगईं । परन्तु बनारस विश्वविद्यालय पर सेना ने श्रान्दोज्नन के शुरू में द्वी कब्जा कर 
ल्विया था । दस आन्दोलन के शुरू में रेज्ञ की पटरियों और फिश-प्लेटों को उखाड़ने की 
घटनाएं भी देखने में श्राई, जिनके कारण रेलवे-यातायात्‌ पंगु बना दिया गया । उदाहरण 
के तोर पर कई दिन तक मदरास मेल नहीं चत्न सको ओर बाद में कुछ समय तक रात्रि 
के समय वद्द बन्द करदी गई ।॥ बिन्रगुन्ता से क्ेकर ब्ेजवाडा तक का १३० भीक्ञ का रेल-मार्ग 
बुरी तरह्द से छिन्न-मिन्‍न दो गया था । बिद्दार में द्वगभग दो सप्ताह तक मुगेर का बाहरी 
दुनिया के साथ सब प्रकार का संपर्क कटा रहा । जद्दां तक रेज्ों की अब्यवस्था का प्रश्न 
है सबसे अधिक गढ़बढ़ विहार में रही । अद्दमदाबाद में सभी मिल्न बन्द रदों, लेकिन 
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बम्बई में केवज्न तीन-चार मिल द्वी बन्द रहीं । स्युनिप्तिपे लिटियों के असंख्य दी बिजत्ी के बढव, 
आग बुमाने के केन्द्र, और म्युनिसिपेल्षिटियों के छुकढ़ें चकनाचुर कर दिये गये। बी० बी० 
एण्ड सौ० अ|ई० के दादर रेलवे स्टेशन के पास &£ अ्रगम्त को पुक कार को अ्रग्नि की भंट 
कर दिया गया । £ अ्रगम्त को बी० बी० एण्ड सी० आ्राई० और ,जी० श्राईं० पी० रेलों की 
सभी गाड़ियाँ लगभग पक घण्टे तक पूरी तरद्द से बन्द रद्दीं । और सरकार ने इस गड़बढ़ 
का डटकर मुकाबला किया । गड़बड़ शुरू द्वोने के दूसरे दिन-१० अ्रगम्त को बम्बई में पुलिस 
झोर सेना को सुबह १० बजे से लेकर शाम के ७ बजे तक क़्गभग १० बार भीड़ पर 
गोली चकत्नानी पढ़ी । एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार £ अगस्त, रविवार के दिन बम्बई - 
नगर के उपद्रयों में £ ब्यक्ति मारे गए, और १६६ घायल हुए, जिनमें २७ पुलिस के 
सिपाद्दी भी थे। ११ श्रगस्त मंगलवार के दिन पुलत्निस ने सुबह से लेकर दोपहर के २-३० 
बजे तक बम्बई में लगभग १३ बार गोली चक्षाई । इसी प्रकार १० श्रगस्त “तक पुहल्निस ने 
पूना, अहमदाबाद, लखनऊ ओ्रोर कानपुर में भी गोली चलाई । संयुक्त प्रान्त की सरकार ने 
एक श्रार्डिनेनस्स लागू किया जिसके श्रन्त्गंत यद्द ऐज्ञान किया गया कि श्राग लगाने या किसी 
विस्फोटक द्वारा शरारत फेंल्ाने पर किसी भी ब्यक्ति को श्रपराधी घोषित किया जा सकेगा 
झोर उसे ताजीरात हिन्द के श्रन्तर्गत दी जानेवाली साधारण सजा के शप्रल्नावा कोड़े लगाए 
जाने की भी सजा दी जा सक्रेगी । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी हमारत, मोटर- 
गाड़ी, मशीन हृत्यादि को नुकसान पहुँचाएगा, जो सरकारी कार्थ के ज्विए इस्तेमाल की गई 
हो अ्रथवा की जानेवाली हो, अथवा किसी रेलवे स्टेशन, ट्राम, सड़क, पुल्न, नहर इत्यादि को 
नुकसान पहुँचाएगा प्रथवा बलात्कार करेगा, किसी इमारत में चोरी करेगा, या डाकेजनी 
करेगा तो उसे भी अपराधी घोषित करके दण्ड दिया -जा सकेगा । मध्य-प्रान्त में स्थानीय 
संस्थाओं को कांग्रेस के प्रति सद्दानुभति प्रकट करने के लिए भंग कर दिया गया और हसी 
आधार पर दूसरे प्रान्तों में ही ऐसा किया गया । पुलिस ने पूना, नयी दिल्ली शौर नासिक में 
भी गोली चलाई । रेलवे स्टेशनों, हन्कमटक्स के दफ्तरों, स्कूल ओर कालेज की इमारतों, ड।क- 
खानों, ओर रेल के साल्नगोदामों में श्रामतीर पर आग लगाई गई । बिहार में एक भीड़ ने सेक्रे- 
टेरियट पर हमला करने की कोशिश को । इस पर गोरखा संनिकों ने गोली चत्नाई, जिससे 
पांच शआ्रादमी मारे गए और १६ घायजल्ञ हुए | सरकार की आराजकता के विरोधस्वरूप 
बिहार ओर बसम्बई के एडवोकेट जनरक्लों तथा बम्बई के सरकारी वक्कील ने अपने पदों से 
हृस्तीफे दे दिये। 

बम्बई-शदहर में यतायात्‌ रोक दिया गया। यहां तक कि प्राइवेट कारों को भी तब तक 
नहीं गुजरने दिया गया जब तक कि उसमें बेढी हुई सवारियों में कम-से-कम किसी एक ने 
गांधी टोपी न पदनी हो। ट्राम-पटरियों को बारीक पत्थरों से पाट दिया गया, जिन्हें आसामभी 
से नहीं हटाया जा घकता था। सड़कों के जंकशनों पर लटकी हुईं जंज़ीरों को खोल कर उनके 
साथ ट्रा्मों को बाँध दिया गया श्रौर उनके मार्ग में कहीं से ल्।कर बढ़े-बढ़े दरवाजे गाढ़ दिये 
गए, जिनके कारण ट्रामों का चलना और भी कठिन हो गया। यद्द भी पता चन्ना कि रेत्ष की 
पटरियों पर तेल अआ्रादि-ल्गा कर उन्हें पूरी तरद्द से चिकना कर दिया गया, जिनसे कि यदि 
झ्रचानक ब्ं क क्षगाए जाएं तो वे बेकार साबित हां | 
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संस्थाओं और गेर-सरकारी लोगों से था ।?” जब उनसे यह पूछा गया किवे किस आधार पर यह 
कद्द रदे हैं कि विध्यंस की ये कारंबाइयां कांग्रेस ने कीं तो सर नजीमुद्दीन ने कद्दा कि “में स्वयं तो 
उस समय उन स्थानों पर विद्यमान था नहीं; क्ेकिन मुझे ऐसी रिपोट मिली हैं ओर वे दी' 
मेरा आधार हैं ।”! 

बम्बई-प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद देश में जो व्यापक आन्दोक्नन उठा उसके दौरान 
में जान और माल का कितना नुकसान हुआ, उसका संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया जाता हैः-- 


सतिग्रस्त अ्रथवा विध्वस्त रेलवे स्टेशन २०० 
जिन डाकखानों पर दमक्षा किया गया ९० 
विध्वस्त डाकऋखाने ० 
सतिग्रस्त डाकखाने २०० 
टेक्नीग्राम ओर टेजल्नीफोन के 

काटे गये तार ३,९०० स्थान 
जज्नाए गए थाने ७० 
अन्य सरकारी इमारत परे 


केन्द्रीय अ्रपेम्बन्ती में २४ नवम्बर, १६४२ को सर सुल्तान अद्मद्‌ ने बताया कि पुत्निस 
को २३६ अवसरों पर गोली चत्नानी पड़ी । इसमें उन्होंने बिद्वार श्रोर श्रांसाम को शामिल्र नहीं 
किपा और इसके अलावा संयुक्तप्रान्‍्त ओर बंगाज्ञ के सम्बन्ध में पूरे आंकड़े नहीं दिये गए थे । 
सेना के ११ ब्यक्ति मारे गए ओर ७ घायत्ञ हुए, ओर पुलिस के ३१ व्यक्ति मारे गए और 
बहुत-से घायक्ञ हुए। २४ सितम्बर, १६४२ तक जनता के कुल मित्नाकर ६५८० व्यक्ति मारे गए 
और १,००० घायत्ञ हुए | परन्तु सर सुल्नतान अहमद ने बताया कि चूँकि भीड़ कुछ म्टृत और 
घायक्ञ व्यक्तियों को उठाकर अपने साथ ले गई, इसलिए अ्रन्दाजन ये आंकड़े २००० दोंगे। 
आपने बताया कि सद्दी तोर पर यह कहना बड़ा कठिन द्वै कि क्या सेना में भी कोई गढ़बढ़ हुई, 
क्योंकि इस सम्बन्ध में. आवश्यक विवरण प्राप्त करना बड़ा कठिन दै। अगस्त से लेकर नवम्बर, 
१६४३ तक १०० शहरी मारे गये ओर बहुत से घायज्न हुए । 

सरकारी आज्ञा का उछ्लंघन करके आयोजित सायंजनिक सभाओं और जुलूसों पर तथा 
दंगाइश्रों पर पुलिस को गोली चक्षानी पढ़ी, जिसकी वजद्द से उपयुक्त ब्यक्ति मारे गए; लेकिन 
बिद्दार, उड़ीसा ओर बंगात्त में पाँच ऐसे डदाहरण भी थे जबकि भीढ़ पर वायुयानों से मशीनगन- 
द्वारा हमला किया गया श्रौर इनमें से एक स्थान पर गल्नती से रेल के कुलियों के दल पर हमला 
किया गया । २५ सितम्बर, १६४२ की केन्द्रीय श्रसेम्बली में नीचे ल्षलिखा विस्तृत विवरण दिया 
गया । २६ सितम्बर को पणिडत हृदयतनाथ कु जरू ने राज-परिषद्‌ में यद्द सवात्न पूछा कि क्या 
किप्ती जगद्द भीड़ पर वायुयानों से मशीनगरनों-द्वारा हमक्ा किया गया है, अ्रगर किया गया है 
तो कद्दोँ-कहाँ ? | 

सर एलन द्वाटले ने अपने व्िखित उत्तर में कद्दा, “हाँ?” नीचे लिखे पाँच स्थानों पर.--- 

(१) जिज्ना पटना में, बिद्दार शरोफ के लगभग १२ मील दक्षिण में गिरिश्ाक नामक 
स्थान के पास रेलवे ल।हन पर । 

(२) भागलपुर जिले में कुरसेल्ा के क्षगभग १९ मीज् दक्षिण में भागलपुर से साहिबगंज 
को जानेबाली रेकवे लाहन पर । 
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(३) नदिया जिले में कृष्णागढ़ के त्वगभग १६ मील दक्षिण में रानाघाट के समीप । 

(४) मु गेर जिले में हाजीपुर से कटिद्वार जानेवाली रेलवे ल्ाहन पर पसरद्दा और मह्देश- 
कु ड के दरिम्यान रेज्ञवे 'स्टाप' के समीप । 

(१) तज्नचर रियासत में “तत्नचर नगर के दत्षिण में दो या तीन मील के फासले पर ।”! 

बंगाल ब्यवस्थापिका सभा में इसो विषय पर प्रश्न पूछे गए ओर भूतपूर्व सर विजय- 
प्रसादर्सिद्र राय ( दुल्न-विद्वीन ) ने रानाघाट की दुघंटना का ज़िक्र करते हुए पूछा कि, “क्या उस 
स्थान पर मशीनगनों-द्वारा किया गया हमला ज्यादती नहीं थी ?”” इस दुर्घटना के सम्बन्ध में आव- 
श्यक लचषय गृद्द के सामने डपस्थित करते हुए श्री हक ने कहा कि उस वक्त सेना-द्वारा देखभाल की 
कारबाई की जा रद्दी थी श्रोर उन्होंने रेलवे ल।इन पर काम करनेवाले कुलियों को गत्नती से तोढ़- 
फोड़ का काम करनेवाले ब्यक्ति समककर उनपर कुछ गोलियाँ चक्काई | सौभाग्य से इस दुष- 
टना में कोई क्षति नहीं हुईं। सभाएँ करने, जुलूस निकालने, शान्तिपूर्ण धरना देने, नारे त्वगाने, 
मणडा फहराने और रेल में मारे लिखने पर मुख्यतः ल्वाटी-चार्ज किया गया, कंद की सजाएँ दी 
गईं श्रोर जुर्माने किये गए । हन प्रदर्शनों में स्त्रियों, जड़ कियों, पुरुषों , बच्चों ओर विद्यार्थियों ने 
प्रमुख रूप से भाग लिया | कोड़े ओर बत लगाने की सन्ञा का देशभर में दौर दौरा था । कभी-कभी 
विद्यार्थियों को इसलिए कोड़े लगाए गए कि डनके हाथ में पत्थर थे । तार काटने और सावजनिक 
इमारतों को क्षति पहुँचाने के श्रपराध में गाँवों ओर शद्दरों से सामूहिक जुर्माने किये गए । कुत्न 
मिल्लाकर १ करोड़ रुपये से भी श्रघिक जुर्माना किया गया । सभी अ्रधिकारियों और सुरक्षा-कोर के 
सदस्यों को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत बिना वारणट के गिरफ्तार करने का श्रधिकार दे दिया 
गया था । 

बंगाल में मिदनापुर जिले के तमलुक ओर कोण्टाई सब-डिवीजनों के सम्बन्ध में सरकार 
ने जो आंकड़े प्रकाशित किये हैं उनसे पता चलता द्वै कि उक्त दोनों इत्लाकों में कितनी अराजकता 
फेज्ञ गई थी :-- 

कांग्रेस-द्ारा जलाए गए मकाने :--- 

पुक्षिस ओर सरकारी इमारत... 


००-४३ 
प्राइवेट मकान... «० दैष्य 
सरकार-द्वारा जतल्लाए मकान... 
कांग्रेस केम्प.., ,..३१ 
प्राइवेट मकान... १३४७ 


जनता को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि इस झान्दोलन के सम्बन्ध में जमशेदपुर 
में दढताल रही । इंग्लेण्ड की 'फ्रड्स सोघाइटी” के सदस्य श्री एच० वी० अल्ञग्जेण्डर ने 
अपनी पुस्तक 'सिन्स क्रिप्स ? (क्रिप्स बाद से) के टाटा की इस हड़ताल का जिक्र करते हुए ६ सके 
४७ वें पृष्ठ पर लिखा है :-- 

“आम तौर पर जनता को यद्द मालूम नहीं कि टाटा आयरन एर्ड स्टीत्न वक्‍्स के २०,००० 
कर्मचारियों ने १९ दिन तक हृड़तात्ष जारी रखी ओर यह कारखाना भारत में गोल्ना-बारूद तेयार 
करने का एक प्रमुख कारखाना है । लेकिन दृद़ताज्न के बावजूद वहाँ कोई गड़वढ नहीं हुईं। 
आम खयाल के विपरीत जब यह बात अच्छी तरद्द से प्रकट द्वो गईं कि रेज्ञ-कर्मचारी अथवा अन्य 
ओद्योगिक सजदूर उनके साथ हस हृड़ताक्ष में शामिल नहीं द्वो रद्दे ओर कांग्रेस का यद्द ' विद्य त्‌- 
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प्रहार! असफल रहा दै तो इस कारखाने के अ्रधिकारियों ने मजदूरों से काम पर वापस लोट 
जाने का आग्रह किया और उन्हें यद्द आश्वासन दिया कि वे देश में राष्ट्रीय सरकार की स्था- 
पना के क्षिए श्रपनी तरफ से भरसक कोशिश करंगे।”! 

बाद में सर श्रार्देशर दलाल की शासन-परिषद्‌ में बियुक्ति का अर्थ संभवतः इस आ्राश्वासन 
की आंशिक रूप में पूर्ति थी, क्योंकि यदि अधिकारियों ने ऐसा श्राश्वासन पूरी सचाई भौर 
गम्भीरता के साथ दिया था तो उन्हें. इस सम्बन्ध में सरकार का समर्थन अवश्य प्राप्त हुआ होगा, 
ओर सरकार इस दिशा में अपने उत्तरदायित्व को खूब सममती थी । 

अभी इन घटनाओं को हुए तीन सप्ताह भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत में और भी 
घटनाएँ हुईं, जिनपर द्वम विवार करना ब्रावश्वक समझते हैं। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक 
उल्लेखनीय घटना वाइसराय की शासन-परिषद्‌ से सर सी० पी० रामस्वामी प्रय्यर 
का इृध्तीफा था। आपने < सितस्वर फो अश्रपना श्रोहदा संभाज्ना था श्रीर श्रभो आपको अपना 
पद संभाल हुए मुश्किल से १९ दिन द्वी हुए द्वोंगे कि आपने हस्तीफा दे दिया । यद्यपि वाह्सराय को 
शापन-परिषद्‌ के इतने ऊँचे पद पर भआसीन होने के लिए बहुत से सदस्य लालायित हो 
उठते, लेकिन सर सी०पी० इसे अपने लिए कोई बहुत बढ़ी कृपा नहीं समरूते थे । वे इससे 
पहले भी इस पद को सुशोभित कर चुके थे श्रोर इस बात का ज़िक्र हम पहले ही कर चुके हैं 
कि ब्वार्ड विजल्िंगडन ने -उन्दें रक्ता-सदस्य नियुक्त करने की सिफारिश की थी। इस बार वे 
अपनी द्वी शर्तों पर इसमें शामित्र हुए थे और ब्रिटिश सरकार ने भी उनकी ये शत स्वीकार 
कर ज्ञी थ्रीं। इस प्रकार श्रपनी शर्तो की पूव-स्वीकृति के बाद द्वी वे शासन-परिषद्‌ में आ्राए । 
छ्ेकिन जिस तरद्द से बाघ अ्रपना रंग नहीं बदल सकता, उसी प्रकार नोकरशाही भी श्रपने तरीके 
नहीं बदल सकती । इसलिए जब दिली पहुँचकर उन्होंने श्रपना श्रोहद्ददा संभाज्ञा तो उन्हें 
नोकरशाही की शासन-ब्यवस्था में बढ़ी गढ़बढ़ी-सी दिखाई दी। शासन-परिषद्‌ की बंठक में 
जब ये पहली बार द्वी शामिल हुए तो उन्हें गांधीजी ओर कार्यसमिति की गिरफ्तारी से सम्बन्ध 
रखनेवाली नीति पर सघोच-विचार करना पड़ा। क्‍या इन लोगों को अ्रसिल भारतीय मह्दा- 
समिति की बेठक से पहले गिरफ्तार कर लिया जाय अ्रथवा बाद में ? उस समय परिषद के 
सम्प्ुख एकमात्र विचारणीय विपय यद्दी था। वाइसराय के नाम गांधीजी के पत्र की प्रतीक्षा 
करने की शायद्‌ कोई आरवश्यक्रता नहीं समझी गई, क्योंकि * श्रगस्त से पहले द्वी यदह् बात 
विदित द्वो- चुद्ली थी कि वे निश्चित रूप से वाइसराय को एक पतन्न क्िखंगे। परन्तु सरकार को 
इतने पर ही सन्तोष नहीं हुआ । सरकार ने भान्दोल्नन को कुचब्ल देने के सम्बन्ध में पद्चले से 
ही कानून और प्रार्डिनेन्स तेयार करके रख द्षिएप थे। सर सी० पी० ने स्वेच्छा से सूचना विभाग 
को चुना था और अपना पद संभाज्ने से पहले उन्होंने अपने कर्तब्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश 
डाका था। उन्होंने यद्द आशा भी प्ररुट की थी कि में गांधीजी से मित्ककर सममोता करने की 
चेष्टा करूँगा। क्षेकिन यह सब निष्फत् रद्दा। परन्तु ऐसा प्रहुट द्वोता दै कि उनके विचारों का 
आ्राभास सरकार को पदले द्वी हो चुका था। इसलिए पहले द्वी मोके पर उन्हें श्रपने श्रन्य सह यो गियों 
के निर्णय से सहमत द्वोना पढ़ा श्र जंसा कि बाद में सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया गांधी- 
जी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने का निर्णय शासन-परिषद्‌ का सबस्रम्मत निर्णय 
था। वस्तुस्थिति यद्द प्रतीव द्वोता दे कि ग़रदद-विभाग ने सर पस्ली० पी० के विचारों को पहले दी 
भमाँप द्षिया था ओर उसने उनके पद संभालने से पद्दक्षे द्वी सूचना-विभाग के काय-क्षेत्र को 
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संकृचित और सीसित बनाकर अपने फसले कर द्विए । इसलिए सर सी० पी० आते ही दुविधा 
में पड़ गए। परन्तु शिष्टाचार का तकाज़ा था कि वे जल्दबाजी से काम न लें। फलत: १६ दिन 
के बाद यद्द बद्दाना बनाया गया कि रियासतों के हिलों को देखते हुए उनका सरकारी पद पर 
बने रहना उचित और ल्ञाभकारी प्रतीत नहीं होता। द्िमालय की चोटी पर बेठने की बजाय 
उनकी आवश्यकता कुमारी अ्रन्तरीप में अधिक है। इसलिए उन्होंने ट्रावन्‍कोर वापस चल्ले ज्ञामे 
का फंसद्धा किया, परन्तु इसके लिए कोई वजह भी तो चाहिये थी। इसलिए इस सम्बन्ध में 
उन्होंने अपनी श्रोर से जो वक्तब्य दिया श्रोर सरकार ने अपनी श्रोर से जो विज्ञप्ति प्रकाशित 
की, उन दोनों में ही वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश की गई दे । विज्ञप्ति और डनका 
घक्तब्य नीचे दिये गए हैं :-- 

नयी दिल्ली से २१ श्रगस्त को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में क॒ष्दा गया दै कि सूचना और 
भाडकास्टिंग विभाग के सदस्य सर सी० पी० रामस्वामी अ्रय्यर ने श्रपने पद से इस्तीफा दे 
दिया दै श्रोर वाइसराय ने उसे स्वीकार कर लिया दै। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी । 

उनके इस्तीफे की घोषणा करते हुए एक पघरकारी विज्ञप्ति में कद्दा गया दे कि, “सर 
सी० पी० रामस्वामी श्रय्यर ने गवरनर-जनरज्न को सूचित किया दे कि देशी-राज्यों के प्रति भार- 
तीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख़ के सम्बन्ध में समाचार-पत्नों में जो सुझाव प्रस्तुत किये गए दे उन्हें वे 
बहुत गम्भीरता से देखते हैं। इस सुराव को, जो गांधीजी-द्वारा प्रस्तुत किया गया कद्दा जाता है 
ओर जिसका अभिप्राय है, कि देशी-राज्यों सद्दित समम्त भारत को मुसलिम लीग के द्वाथों में सौंप 
देना चाहिए, वे इतनी चिन्ता की दृष्टि से देखते हें कि देशी राज्यों के प्रति, जिनके साथ उनका 
सम्बन्ध बढ़ा पुराना और घनिष्ट है, अपने उत्तरदायित्व को तथा देशी राज्यों की स्वतंत्रता 
ओर स्थिति के विरुद्ध कोई ख़तरा पेदा होने पर उसके प्रतिकार के लिए आवश्यक संगठन 
तेयार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करने की श्रपनी उत्कट इच्छा को दृष्टि में रखकर वे भारत 
सरकार के सद॒स्‍्य बने नदीं रह सकते। उन्होंने गवर्नर-जनरत्ञ से प्रार्थना की है कि वे उन्हें 
उनके पद के फायभार से मुक्त कर दे जिससे कि वे दृख सम्बन्ध में, जिसे वे सबसे अधिक 
मद्दत्व का सममते हैं, स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सके ।” 

सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने अपने स्याग-पन्र के सिलसिले में कहद्दा है, “में 
हूस बात को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट कर देना चाद्वता हूँ कि श्रखित्ष भारतीय कांग्रेस मह्दा- 
समिति के प्रस्ताव में निर्देशित सविनय-श्रवज्ञा-शरंदोलन के सम्बन्ध में, जिसके विनाशकारी 
परिण।म हम आज देख रदे हें, भारत-सरकार ने, जिसका में सदस्य रहा हूँ,जो कुछ भी 
कारंबाई की द्वै तथा जो भी नीति ग्रहण की दै उससे में पूर्णतया सहमत हूं। मेरे स्याग-पत्र 
का कारण केवल यह द्ै कि भारतीय इतिद्दास के इस विषम-काल में वर्तमान सामूहिक आन्दोलन 
के सम्बन्ध सें, जिसे यदि रोका न गया तो उससे भारत की प्रगति श्रोर युद्ध-तत्परता में अवश्य 
बाधा पढ़ेगी ओर भविष्य में प्रस्तावित द्वोनेवाले वेधानिक सुधारों के सम्बन्ध में, जद्दां तक 
कि देशी राज्यों पर, जिनकी भक्ताई भोर भविष्य में में गदरी रुचि रखता हूँ, उनका प्रभाव पढ़े, 
मुझे अपने घिचारों को प्रकट करने तथा अ्रावश्यक कारंवाई करने के क्षिए बोलने और 
आने-जाने की पूण स्वतंत्रता प्राप्त रद्दे ।? 
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गवर्नर-मजनरत्ञ ने सर सी० पी७' रामस्वामी के व्याग-पश्र को बढ़े खेद के साथ स्वीकार 
कर लिया है । ( --एसोसिएटेड प्रेस )। 

सर सी० पी० रामस्वामी अ्रय्यर शनिवार की सुबह बम्बई होकर मदरास के किए 
रवाना हो गये । भारत सरकार. के हन्फर्मेशन एणडब्ग्राडकास्टिंग विभाग के सेक्रेटरी सर क्र डरिक 
पकल्ष ओर दिप्टी सेक्रेटरी श्री पी० पुन० थापर और सर सी० पी० रामस्वासमी अय्यर के 
कुछ निज्ञी मित्र उन्हें अलविदा कहने के लिए स्टेशन पर गए | 

दिल्‍ली से प्रस्थान करने से पूर्व सर सी० पी० रामस्वामी भ्रय्यर ने एक भट में बताया 
कि, “अपने पद को, जिसे मेंने अभी द्वात्न में छोड़ दिया है, संभालने के क्षिण दिर्ली आने 
से मेंने श्रिवेन्द्रम में यद्द कद्दा थाकि मेरा यदि एकमात्र नहीं तो कम-से-कम मुख्य उद्दंश्य 
'भारत के राजनीतिक-जीवन के विभिन्‍न तस्वों में, जिनमें इस समय मतभेद पाया जाता है, 
समम्कोता कराने की कोशिश करना द्वोगा । मेंने यह भी कद्दा था कि यदि में अपनी इस चेष्टा 
में सफक्ष द्वो गया तो में यह समकूँगा कि मेंने देश के प्रति अपने तुच्छु कत्तंब्य का पाद्चन किया 
है। भोर यदि में असफब्व रहा तो कम-से-कम मुझे यद्द संतोष तो होगा कि मेंने अपनी झोर 
से भरसह चेष्टा की द्वै । निस्संदेह में श्रपने उद्द श्य में असफल रा हूँ । 

“मुझे खेद है कि भारत का अत्यधिक प्रभावशात्ञी राजनीतिक संगठन और उसकी ओर 
से पेश की गई वेधानिक मांग-- जिन्हें चाद्दे तत्काज्न स्वीकार किया जाय या नहद्दीं--अबतक 
बातचीत ओर पारस्परिक समझौते का आधार बनी हुई हँ--और डसका यह कार्यक्रम चाद्दे 
डसके संगठन-कर्त्ताश्रों का कुछ भी. उद्द श्य क्यों न रहा द्वो--देश में सिव्रा हिंसात्मक प्रद्॒शरनों 
झोर निरुदद श्य विनाश के श्रोर कुछ भी नहीं उत्पन्न कर सका दै शोर उस कार्यक्रम का ऐसा 
परिणाम द्वोना सर्वथा अनिवाय भी था। यह समय - दोषारोपण करने का नहीं दे, क्योंकि मेरा 
विश्वास दे कि ये समस्‍्याएँ हतनी महान्‌ ओर महत्त्वपूर्ण हें कि उन पर तरकाल ही कोई दृढ़ 
कारंवाई की जानी चाहिए। झौर यदि वतंमान परिस्थितियाँ जारी रहने दी गई' तो देश पर 
उनका प्रभाव बढ़ा ब्यापक द्वोगा। 

“मुझे अब भी आशा दै कि यदि सब ब्यक्ति सदभावनापूवक मिलकर इस बात की 
जोरदार कोशिश कर कि वर्तमान सविनय-श्रवज्ञा-आंदोज्षन को--जिसके सम्बन्ध में सरकार 
की ओर से और अधिक कारंवाई करने की ज़रूरत नहीं प्रतीत होती--अश्रवित्ञम्ब बन्द कर विया 
जाय तो भारत की राजनीतिक मांग शीघ्र ही पूरो की जा सकती है। भारत जढरूदी ही भ्पना 
मक़सद हासिल कर त्लेगा । 

< विधान निर्माण के काय में सफल्नता का एकमात्र दारोमदार समझौता है ओर यदि 
ब्रिटिश-भारत और देशी-राज्यों की जनता यद्द अभ्नुभव करने लग जाय कि आपस के मूगड़ों 
और वेमनस्य से कुछ भी नहीं द्वाथ बगेगा और आधारभूत विषयों पर मितन्नतापूर्ण ढंग से 
विचार-विनिमय-द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो मेरा यक्रीन है कि भारत का उद्देश्य 
बहुत शीघ्र ही पूरा हो जायगा, जेसी कि बहुत-से ज्ञोगों को हस समय आशा नहीं है । 

“जहाँ तक मुझे मालूम दे अगर भारत में एकता स्थापित द्वो जाय भोर राष्ट्र के बढ़ें-बढ़े 
तत्वों में भ्रापस में मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध क्रायम हो जाएँ तो संसार की कोई शक्ति नहीं जो भारत 
के पूर्ण राष्ट्रीयता के मार्ग में बाघक हो सके । 

“हाह्ल में मेरा श्टिश भारत की राजनीति से कोई सम्पर्क नहीं रद्दा, फिर भी में उसके 
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उद्द श्यों का समथन करने में हिसी से पीछे नहीं हैँ। क्या में, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू- 
मद्दासभा और देश के मद्दान्‌ अल्पसंख्यकों से श्रनुरोध कर सकता हूँ कि वे आपस में और 
देशी राज्यों के साथ समझौता कर ज्ञ। भारत में देशी राज्यों का स्थान सुरहझ्तित रहना 
चाहिए, क्योंकि उनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसके अलावा उनमें से बहुतों ने 
सभी दिशाओं में इतनी प्रगति की है जो श्रिटिश भारत से कहीं अधिक है।'! 

इसक्षिए दें कोरे सिद्धा।न्ववाद को और विरोधी रुख को छोड़कर भारत की वतंमान 
अराजकता को समाप्त कर देने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये ओर जहाँ तक (सम्भव झौर 
ब्यावद्वारिक जान पड़े, भारत को लड़ाई ओर उप्तके बाद के जमाने में अन्तर्राष्टीय जगत्‌ में 
उसका सुनिश्चित स्थान दिलाने और दुनिया की एक मद्दस्वपू्णं ओर बड़ी ताकत बनाने का 
प्रयस्न करना चाहिये । खभी सदभावना रखनेवाले ओर आशावादी स्त्री-पुरुर्षों की यद्दी हार्दिक 
अभिलाषा और प्रार्थना द्दोनी चाहिये ।?? 

समाचार-पत्रों के नाम अपने एक वक्तब्य में सर सी० पी० रामस्वामी श्रय्यर ने कहा 
कि, “में वाइसराय की शाप्तन-परिषद्‌ से अपने पद-ध्याग के अवसर पर सावंजनिक रूप 
से श्रीमान्‌ वाहसराय के प्रति निन्नी मेन्नी-पूर्ण सम्बन्धों, श्रोौर इस थोड़ी-सी अवधि में जबकि 
में श्रपने पद पर उनके एक सहयोगी के रूप में रद्दा हूँ, और उससे पूर्व उन्होंने निरन्तर जो 
हार्दिक सदयोग प्रदान किया है, उसके ज्िए उनका अत्यधिक आरभारी हू में थद्द बात किसी 
गलतफहमी का खतरा उठाए बिना कद सकता हूँ कि वे एक उद्चात्मा श्रोर सद्दानुभूति रखनेवाद्े 
शासक हें । 

“यह मेरी आ्राशा श्रौर यकीन द्वे कि उनके कार्यकाल की अवधि के समाप्त होने से पहले 
दी इन कुछ मह्दीनों में देश में फिर से साधारण परिस्थितियां उत्पन्न द्वो जाएंगी जिससे कि 
ये भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावशाह्षी भाग जले सक और 'यह देश लड़ाई में विजय 
प्राप्ति के बाद एक संयुक्त ओर खुद राजनीतिक सत्ता के रूप में पूर्ण (राष्ट्रीयता-को प्राप्त कर 
सके ।”” (एसो सियेटेड प्रेस ।) 

सर सी० पी० रामस्वाभी अ्रय्यर के इस्तीफे पर यहाँ के राजनीतिक छेत्रों में कोई 
आश्रर्य नहीं प्रकट किया गया । निस्संदेह उनके इस्तीफे का मुख्य कारण यह थाकि वे 
रियासतों के राजनीतिक मामल्नों में प्रमुख रूप से भाग लेना चाहते थे । उनके इस्तीफे 
का एक कारण, जेसा कि स्वयं उन्होंने समाचार-पत्रों के नाम श्रपने एुक वक्तब्य में दिल्ली 
से प्रस्थान करने से पूव बताया था, यद्द था कि वे देश के विभिन्‍न तत्वों में सममोता कराने 
में असफल रहे । 

. सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर के इस्तीफे के परिणामस्वरूप भारत-खरकार के 
विभिन्‍न विभागों के वतंसान कार्य-विभाजन पर काफी प्रकाश पड़ता है । उदाहरण के 
तौर पर सूचना-विभाग का श्रुरूय काय समाचार-पत्नों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों तथा 
सरकारी कारवाइयों के उचित रूप से प्रकाशन से दै | क्षेकिन प्रेस-सम्बन्धी कानूनों की 
व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रह-विभाग की है ओर दात्व में समाचार-पत्रों तथा उनसे संबन्ध रखने- 
वाले पत्रकारों, संवाददाताओं श्रादि पर जो प्रतिबन्ध लगाए गए और डनके खिलाफ जो 
कानूनी कहवाहयां की गईं, उनका सम्बन्ध-सूचना विभाग से नहीं था । इसी प्रकार 
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गृह-विभाग ओर नागरिक रक्षा-विभाग तथा ब्यापार-विभाग और शिक्षा-विभाग में भी 
बड़ी असंबद्धता ओर असमानता पाई जाती है। 
वास्तव में, वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के पूर्ण भारतीयकरण की ०... और 

वजह, जिसे राजनीतिक क्षेत्रों में अस्वधिक मद्दत््व दिया जाता है, यह दे कि काय अणाल्ी के 
वर्तमान नियमों के अन्तगंत विभिन्‍न विभागों को इतने ब्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि 
संभवत: शासन-परिषद्‌ के कुछ सदस्यों की यह राय है कि यदि परिषद्‌ का पूर्ण रूप से 
भारतीयकरण किया जाय, अथवा विभागों का पुनर्विभाजन किया जाय, तो संयुक्त उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त पर अधिक सुगमता के साथ श्रमज्ञ किया जा सकता है । 

जहां एक तरफ सरकार की मनमानी ओर हिंसात्मक कारवाइयों के कारण समाज के 
परेशान करनेवाले तरव प्रतिहिंसा ओर प्रतिशोध को भावना से प्रेरित होकर उसका मुकाबला कर 
रदे थे, श्रोर सावंजनिक सुरत्षा-ब्यवस्था के लिप खतरा पेदा कर रद्दे थे, वहाँ दूसरी तरफ आशा खां 
महल में नजर-बन्द गांधीजी तथा उनके सद्दययोगियों ओर कार्यसमिति के सदस्यों के, जिन्हें किसी 
श्रजात स्थान में नजर-बन्द रखा गया था, स्वास्थ्य के बारे में गद्दरी चिन्ता प्रकट की जा रही 
थी । इसके अ्रत्नावा जनता को इस बात से भी गहरी चिन्ता द्वो रद्दी थी कि क्या गांधीजी अनशन 
करंगे, जेसा कि उन्दों ने अपनी गिरफ्तारी से पद्ले ऐसा करने की घोषणा की थी । शोर 
अगर कद्दीं उन्होंने अनशन किया तो उप्तका क्या परिणाम द्वोगा ? इस प्रकार जब कि देश भर 
में इस संबंध में गहरी चिन्ता प्रकट की जा रद्दी थी, श्री महादेव देसाई के श्रचानक -निषन का 
समाचार प्राप्त हुआ । इन गिरफ्तारियों को हुए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि देश पर 
ऐसा गहरा वज्नपात हुआ । 


खुला विद्वाहइ-१६४२ 

कुछ लेखकों ने समाज ओर सरकार दोनों को एक दूसरे के साथ इधर प्रकार मिक्ना 
दिया द्ै कि उनमें भेद करना कठिन होगया द्वे । द्वाक्बांकि ये दोनों चीजें न केवल शभ्रल्ग-श्रत्नग 
ही : हैं, बल्कि उनका मूलज्ञ-स्रोत भो एथक्‌-एथक दै। समाज का जन्म हमारी आवश्यकताश्ों, 
और दृच्छाश्रों का परिणाम है, जबकि सरकार का श्राविर्भाव हमारी दूषित, विषाक्त भ्रौर निकृष्ट 
मनोक्ृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के कारण हुआ । समाज हमारे भप्रम-भावों को एक सूत्र में 
बांध करके ठोस रूप से हमारों संपन्‍नता ओर सम्द्धि को प्रोत्साहित करता दै और सरकार 
हमारे अ्रवगुणों श्रोर पापाधार पर नियंत्रण रखकर निषेधघात्मक रूप से हमारी मदद करती दै। 
एक का काम पारस्परिक मेल्न-मिल्नाप को प्रोत्साहन दे ना दै तो दूसरे काम भेद-भाव पेंदा करना ह्टै। 
एक संरक्षक दे तो दूसरा दण्ड देनेवाला दे । 

“्रस्थेक राष्ट्र में समाज यदि वरदान है तो सरकार, चाद्दे कितनी ही अच्छी क्‍यों न हो, 
एक झावश्यक बुराई है शोर यदि वद्द बहुत द्वी खराब दी तो उस सरकार को बरदाश्त करना 
मुश्किल्ष हो जाता है, क्योंकि जब हम मुसीबत और कष्ट उठाते हैं अथवा सरकार-द्वारा 
हमें ऐसे कष्ट पहुँचाए जाते हैं, जिनकी श्राशा हम एक सरकार-विहीन देश में कर सकते हैं, 
तो हमारी विपदा यद्दध कल्पना करके चरमसीसा तक पहुँच जाती है कि हमर अपने द्वी साधनों- 
द्वारा कष्ट भुगत र्दे हैं भ्र्थात्‌ ,भपनी विपत्तियों ओर ,कष्टों के साधन स्वयं| हमने द्वी तो 
बनाये हैं । 
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“नरमे दिल के ज्लोग ग्रेटअटेन के श्रपराधों को इतना गंभीर नहीं समझते ओर वे अ्रब भी 
इसी आशा में बेठे हें कि जो कुछ भी द्वोगा अच्छा द्वी द्वोगा श्रोर ये सममते हें कि दम इन 
सब बातों के बावजूद फिर मित्र बन सकगे। लेकिन आप मानव समाज की भावनाश्रों की 
तनिक जाँच-पड़ताज्न करके देखिये, सममोते के सिद्धान्त को प्रकृति की कसोटी पर परख कर 
देखिये भौर फिर मुझे बताइये कि क्या इसके बाद भी आ्राप उस सत्ता-शक्ति के प्रति प्रेमभाव, 
आदर-भाव भ्रोर राजभक्ति प्रकट करने को तेयार होंगे, जिसने आपके देश में भ्राग लगाई दे भोर 
झापको द्विंसा ओर बल-प्रयोग का शिकार बनाया है? झ्रगर आप यद्द सब नद्दींकर सकते तो श्रपने- 
आपको धोखा दे रद्दे हैं श्रोर इस तरद्द से भ्रपनी भावी पीढ़ी और संतति की तबाद्दी का कूरूण बन 
रहे हैं । ब्रिटेन के साथ, जिससे न तो आ्राप प्रेम कर सकते हैं और न द्वी जिसका शआरादर कर सहते हैं, 
आपके भावी सम्बन्ध अ्रप्राकृतिक होंगे और चूँकि ये सम्बंध केवज्ञ मोजूदा सुविधाओं को ध्यान 
में रखकर द्वी स्थापित किये जाएँगे, इसलिये थोड़ी देर के बाद उनका परिणाम पहले से भी बुरा 
होगा। लेकिन अगर आप यह कहते हैं कि आप उसके इन अ्रतिक्रमणों की भी उपेक्षा कर 
सकते हैं तो में आपसे पूछुता हूं कि क्‍या आपका घर जल्ना दिया गया है ? कया आपकी 
आँखों के सामने द्वी आपकी संपति नष्ट की गईं है ? क्‍या शआ्रापकी खत्री श्रौर बच्चों को रहने 
की जगह श्रौर खाने को रोटी भी मयस्सर नहीं होती ? क्‍या आपने उसके द्वाथों अपने माँ बाप 
या बच्चे की जति उठाई हे ओर स्वयं बर्बाद हो गए दें और तबाद्वी उठा रदे हैं? अगर 
आपने इनमें से कोई भी बात नहीं देखी हे तो श्राप उन ल्ोगों की भावनाश्रों को नहीं पद्दचान सकते 
जिन्दोंने ऐसे कष्ट और मुसीबत मेली हैं। लेकिन यदि आपने भी ये कष्ट ओर मुसीबत सद्दी हैं ओर 
फिर भी श्राप अपने दत्यारे के साथ हाथ मिला सकते हूँ तो श्राप पति, पिता, मित्र श्रथवा प्रमो 
कहा ने के अधिकारी ओर दकदार नहीं हें शोर जीवन में चाहे आप कुछ भी क्यों न हों, श्रापका 
पद चाद्दे कितना दी ऊँचा क्‍यों न द्वो, आप कायर हैं कोर चापलूस हैं। 

“आदमी जितना द्वी नुकसान मेलता हे वद्द कोई साहसिक कायें करने से उतना ही डरता 
है | धनिक वर्ग साधारणत. भय औ्रौर श्राशंक्रा का गुज्ञाम द्योता हे ओर वह कुत्ते की तरदद 
पात्षतू और स्वामिभक्त द्ोता हे । 


“मैं भी आपत्नोगों की तरद्द दी वहमी हूं; पर मेरी यद्द धारणा रद्दी हे और श्रभी तक 
है कि स्शक्तिमान्‌ प्रभु उन लोगों को, जिन्होंने प्रत्येक न्‍न्यायोचित तरीके से और ईमानदारी 
के साथ लड़ाई की विपत्तियों से बचने का प्रयत्न किया है, सेनिक विनाश श्रथवा सर्वनाश से 
अवश्य बचाएगा। न द्वी में हतना अ्रनीश्वरवादी बन सकता हूँ कि यह खयाल करने ज्ञग जाऊँ 
कि उस प्रभु ने संसार पर शासन करना छोड़ दिय्रा श्रोर हम लोगों को शेतान की दया पर छोड़ 
दिया हे और चूँकि मेरा पेसा विश्वास नहीं कि ईश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया हे, इसलिए मेरी 
समझ में नहीं श्रा सकता कि ब्रिटेन के सम्राट किस आधार पर हमारे विरुद्ध ईश्वर से सहायता की याचना 
कर सकते हैं, क्‍योंकि उन्हीं की तरद्द एक साधारण हृत्यारा, ढाकू या चोर भी ईश्वर से ऐसी ही 
सहायता की याचना कर सकता है । 

“मैं किसी एुक से नहीं, बल्कि सभी से, किलप्ती एक राष्ट्र से नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रों से 
अनुरोध करता हूँ कि वे कमर कसकर दमारी मदद करें, ओर जब एक इतने मद्दान्‌ डद् श्य को 
बाजी पर ज्ञगा दिया गया द्वो तो फिर श्राप इस कार्य में हमारी पूरी शक्ति से मदद कीजिये । हसब्निए 
भाषी संखार को बता दीजिए कि एक समान संकट की घड़ी में भी, जबकि हमारा सवंस्व ही 
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खतरे में पढ़ गया था, हमने भाग्य पर अवलंबित न रहकर अपने हृढ़ विश्वास को कार्यरूप 
में परिणत करके उस खतरे का सामना किया । इस बात से कोई फक नहीं पड़ता कि आप कह्दाँ 
रद्दते हैं श्रोर जीवन में आ्रपकी स्थिति क्‍या है, क्योंकि श्रच्छाई और घुर!ई का प्रभाव आप सब पर 
एक-सा द्वी पड़ेगा | चाहे आप निकट दों या दूर,चाहे आ्राप अपने घर में द्वों या विदेश में, चाहे श्राप 
अमीर हों या गरीब, सुख-दुख का श्राप सब पर एक समान प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति इस समय 
अपने कतंब्य का पालन नहीं करता उसे सत-समान सममिए, उसके बच्चों का खून उप्ते उसकी काय- 
रता पर घिकारेगा; क्योंकि उसने ऐसे वक्त पर पीठ दिखाई जबकि थोड़ी-सी शक्ति से दी वष्द 
सारे राष्ट्र को विनाश के गड़ढे में गिरने से बचा लेता और उसे संपन्‍न बनाए 
रखता । में उप्त आदमी पर जान देता हूँ. जो मुसीबत में भी मुसकराता दे, विपत्ति में मजबूत हो 
जाता है और शक्ति-संचय करता है, और विवेक-बुद्धि से वीर बन जाता है। विजत्तियों से 
घबरा जाना छोटे दिज्ववालों का काम दे। लेकिन जिस आदमी का दिल्ल मजबृत 
है और जो अपनी आत्मा की प्रेरण। से अपना काम करता दे वह मरणपयन्त अपने सिद्धान्ता 
पर डटा रदेगा। में सममता हूँ कि मेरा तक॑ बिल्कुल सद्दी कोर म्पष्ट है। दुनिया की सारी 
घन-दोलत ओर वेभव भी मुझे एक श्राक्रमणात्मकू युद्ध में सहयोग देने का प्रत्नोभन नहीं दे 
सकते थे, क्योंकि इसे में एक पाप और हृत्या समम्तता हूँ: लेकिन आज कोई चोर या डाकू मेरे 
घर में घुसकर मेरी जायदाद नष्ट कर देता दे या जला देता दे अथवा मुझे या मेरे घर के ज्ञोगों 
को मार डालता है अथवा मारने की धमकी देता है और अपने श्रागे सिर झुका देने को कद्दता है, 
तो क्या में उसके आगे सिर झुका दो ? मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं कि यह काम कोई सम्राट 
कर रहा दे अथवा कोई साधारण आदर्मा, भेरे देश वासी कर रहे हैं श्रथवा किसी दूसरे देश के, 
कोई अ्रकेला बदमाश कर रहा दे अथवा उनकी +ना। शगर दम हस तक की गहराई तक 
पहुँचे तो हमें पता चल्लेगा कि इसमें कोई फर्क नहीं। नही में यह समझ सकता हूँ कि एक 
मामक्षे में हम किसी को दण्ड दे और दूसरे में उसे छमा कर दें। वे भले द्वी मुझे विद्वोद्दी कहें, 
मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। लेकिन अगर में एक नराधम ओऔ्रोर पाशविक इष्टि 
के व्यक्ति के श्रागे घुटने टेक दूँ तो मेरी ऋस्मा विद्रोह कर उठेगी और उस आदमी से दया की भिक्षा 
माँगना मेरे ज्षिए असझा हो उठेगा। 

“जो लोग यह उम्मीद करते हैं कि सफलता प्राप्त होने पर शत्र रहमदिलवाला दो 
जाएगा, वे भारी भ्रम में हँ । जिन लोगों ने न्याय करने से इन्कार कर दिया हो, उनसे दया की 
श्राशा रखना निरी मुर्खता है । भर यद्ध कद्दना कि विजय के बाद शत्रु दयालु द्वो जायेगा, युद्ध 
की एक चाल हैं । लोमड़ी की च।ज्ञाकी उतनी द्वी घातक है जितना कि भेड़िये का श्राक्रमण । 

“अगर दुनियां में कोई राष्ट्र कभी इतना पागल, मूख और अ्रपने हितों से इतना अन्धा 
ओर अपने घिनाश पर तुला हुआ दिखाई दिया है तो वह्द ब्रिटेन हे । दुनियां में राष्ट्रीय पाप 
जैसी भी कोई वस्तु विथमान हे । मनुष्यों के पापों की सजा तो हस परक्ोक़ पर छोड़ सकते हैं, 
लेकिन राष्ट्रीय पाप की सजा तो हसी दुनियां में दी जा सकती हे । 

“मेरा यह पक्का विश्वास हे कि ब्रिटेन दुनियां में ईश्वर के प्रति सब से बड़ा अपराधी 
और कृतघ्तन रहा है । उसके पास यद्यपि श्रपार ब्यापारिक साथन हैं और उसका साम्राज्य हृतना 
विस्तृत है और उसके पास पूर्वी और पश्चिमी संसार-दोनों को ही सभ्य बनाने के साधन मौजूद 
हैं, फिर भी उसने उनसे कोई फायदा न उठाकर केवल श्रपने दुम्भ को द्वी बढ़ाया है और 
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यथाशांक्त उन देशों का शोषण किया है । सिकन्द्र की तरद्द स्सने युद्ध को एक खेल्न और मन- 
बहल्लाव का साधन समझ रखा दे श्र केवल व्यर्थ के ल्षिण दुख और कष्टों का तांता बांधा दै। 
अभी तक उसने भारत और अफ्रीका के शोषण का बदला नहीं दिया है--उनके शोषण का ऋण 
नहीं चुकाया है । द्वाल में उसने सेंट बिन्सेंट के गिरज्ञाघर को निर्दयतापूर्वक नष्ट करके और 
शांति, स्वतंत्रता औ्रोर सुरक्षा? की प्रार्थना का उत्तर तबद्नवार-द्वारा देकर राष्ट्रीय श्रत्याचारों की 
झपनी सूची में और भी वृद्धि कर ली दै। ये बढ़ी ग्भोर बात हैं और हनका जवाब उसे ईश्वर 
के आगे देना पड़ेगा । जरदी या देर से सभो देशों को अपने किये का फल्न भुगतना पड़ा है। 
अंत में जाकर बड़े-बढ़े विशात्ष साम्राज्य मिट्टी में मित्र गए हैं और ब्रिटेन को भी एक दिन अपने 
किये पर पश्चाताप करना पड़ेगा । और में चाद्ता हूं कि वह दिन जितनी ही जल्दी आये ब्रिटेन 
के लिए उतना ही श्रच्छा होगा ।?-- (श्री टामस पेन के 'सूर-बुझ और संकट'” नामक छ्ेख का 
उद्धरण --- १ ०-१-१७७६ ।) 

भारत की आज़ादी का आन्‍न्दोक्षन भी एक खुला आन्दोलन था, परन्तु उसकी प्राप्ति का 
साधन अ्रहिंसा दे । इसके दाल के स्वरूप को खुला विद्वोद! कट्दा गया द्वै और श्री पेन के 
कथनानुसार संसार में पहज्ञा खुला विद्वोहद' श्रमरीका में ७७६ में शुरू हुआ जब कि अ्रमरीका 
ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। उनका कद्दना है कि “यद्द ऐसा समय द्ोता दे जब कि मनुष्य 
की कड़ी परीक्षा होती दै ।” यद्द परीक्षा अमरीका और भारतवर्ष दोनों के लिए एक-सी थी। 
अमरीका यद्यपि अपने इस विगत अनुभव को भुला चुका था, लेकिन भारत को अभी श्रपने 
अज्ञात भावी संघर्ष का अनुभव करना है। ऐसे समय में सरकार की भी कड़ी परीक्षा होती है । 
सरकार अ्रस्तव्यस्त हो सकती दे, पर समाज्ञ अपने अविचलित भाव से चल्नता रहता दै। राष्ट्र 
के कानूनों का उल्लंघन किया जा सकता है लेकिन जनमत, जो समाज और प्रत्येक ब्यक्ति की 
आत्मा का श्राधार-स्तम्भ दे, एक वास्तविक शक्ति है जो शांति ओर ब्यवस्था को बनाए रखता है। 
सरकार केवल्न बुराई को दूर करने और उस पर काबू पाने के ज्षिए द्वी दखत्न देती है। अधिकांश 
जनता ब्यवस्थाप्रिय होती है, परन्तु सरकार अपनी शक्ति और अधिकारों के सम्बन्ध में भ्पनी 
तत्परता को नहीं छोड़ सकती । यद्द बात पेन के शब्दों में श्राप सुन चुके हैं, जो इस प्रकार है --- 

“मेरा पक्का विश्वास द्वे कि ब्रिटेन दुनियां में इंश्वर के प्रति सब से बड़ा अपराधी और 
कृतध्ण राष्ट्र दे। उसके पास यद्यपि अपार ब्यापारिक साधन दें और उसका साम्राज्य इतना 
विस्तृत द्वे और उसके प।स पूर्वी ओर पश्चिमी संसार--दोनों को द्वी सभ्य बनाने के साधन मोजूद 
हैं, फिर भी उसने कोई फायदा न उठाकर केवल अपने दुम्भ को बढ़ाया और यथाशक्ति उन देशों 
का शोषण किया द्े। सिकन्द्र की तरद्द उसने युद्ध को एक खेल ओर मन-बद्दस्ताव का साधन 
समझ रखा दे श्रोर केवल ब्यथ के लिए दुख और कर्षों का तांता बांधा है। श्रभी तक उसने 
भारत ओर अ्रफ्रीका के शोषण का बदल्ला नहीं दिया दे उनके शोषण का ऋण नहीं चुकाया है ।”! 

भारत ब्रिटेन के खून का बदला नहीं लेना चाहता शोर न द्वी वद्द, जेसा कि लेखक का विचार 
है यद्द चाद्ृता है कि “ब्रिटेन को भी एक दिन अपने किए पर पश्चात्ताप करना पढ़े ।”” भारत 
भी अमरीका की भांति ही श्रिटेन का भक्षा चाहता दे । वद्द उसका शुभचिंतक दे । भारत की एकमात्र 
आकांक्षा और प्रार्थना यद्द है कि इसी प्रकार ब्रिटेन ओर श्रमरीका भी भारत का भक्ञा चादे और 
वे. उसको श्राज़ादी की घोषणा कर दें । 

१६४३४ में लड़ाई की गति-विधि में अ्रप्रस्याशितस परिषतंन देखने में श्राप। इस भयानक 
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रिद्व का एक अध्याय प्रायः समाप्त होने जा रद्दा था | मुसोलिनी ने अ्रचान% ही अपने प्रधान-मंत्रित्त 
पद से इस्तीफा दे दिया श्रौर यह घटना संसार में फासिस्टवाद की प्रन्त्येष्टि का श्रीगणेश था। 
ऐसा प्रतीत ट्वोता है कि एशिया के लिए यह सोभाग्य की बात थी कि यूरोप के आदश आर 
सिद्धान्त दो पक्षों में बंटे हुणथे और इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति पारस्परिक विरोध के 
कारण कमज़ोर पड़ गई थी और छिल्न-भिन्न द्ों रही थी। एक तरफ फासिस्टवाद औएः साम्यवाद 
का पारस्परिक विरोध था और दूसरी तरफ इन दोनों का साम्राज्यवाद से विरोध था। कड़ाई की 
दूसरी सालगिरह पर स्टालिन ने तीसरे इंटरनेशनल को भंग कर देने की घोषणा की और इस 
प्रकार यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय संकट के रूप में साम्यवाद के श्रन्त की पूव-भूमिका थी-- चाद्दे 
रूस में वह कितने ही समय तक क्यों न स्थापित रद्दे । इस प्रकार रूस ब्रिटेन श्रोर अमरीका के ओर 
अधिक निकट-संपक्क में श्रा गया । १६ साख्य की शान-शोकत ओर मान-मर्यादा के बाद अंतर्राष्ट्रीय 
रंग-मंच पर से दूसरे ड्यू स के अन्तर्धान हो जाने के परिणाम-स्वरूप कम से-क्म श्राधे फासिस्ट 
सो अपनी जन्मभूमि में ही खत्म दो गए। इन घटनाओं के बाद अब जमंमी के नाजीवाद के 
लिए ब्रिटेन के चिरकाल्ीन साम्राज्यवाद ओर अमरीका के नवीन साम्राज्यवाद के साथ दो दो 
हाथ होकर लड़ाई का दो-हक फेसला करना बाकी रद्द गया था। 

आइये, अब दम तनिक चंगेज्न खां और तेमूरलंग के युग पर दृष्टिपात करके देख कि 
क्या यज्ञ-प्रयोग ओर हिंसा के संसार में भी कोई प्रगति ओर उन्नति हुई थी। बारहवीं सदी से 
क्षेकर चोददवीं सदी तक तातार और मुगल कबीलों के इन साहसी घीरों को अपने ही कबीक्नों 
का विनाश करने में मनज्ञा श्राता था ओर अक्सर इन सभी कबीलों का धर्म इस्लाम द्वोता था 
आह वे एक ही परसम्बर के :माननेवाले होते थे। कलम-ए-पाक का पवित्र शब्द भी मध्य एशिया, 
एशिया माइनर श्रोर हिन्दुस्थान की एन लड़ाकू जातियों को एकता के सूत्र में नद्दीं बांध सका, 
जिस प्रकार कि £साई-धर्म बटेन और जमनी जसे दो प्रंटेस्टेटट मतावलम्बी राष्ट्रों ग्रथवा फ्रांस 
ओर इटली-जसे दो केधोलिक राष्ट्रों श्रथवा ईसाई-घर्म के अ्रनुयायी फ्रांस ओर ब्रिटेन को एक 
तरफ ठथा जमंनी और इटली को दूसरी तरफ एक-दूसरे के साथ एकता के सूत्र में पिरोने में 
अ्रसमफल रहा है | तमूर ने मध्य एशिया में एक के बाद एक प्रदेश को जीतने के बाद एक तरफ 
ईरान, ईराक और सीरिया की ओर रुख किया ओर दूसरी तरफ अनातोलिया, काकेशिया, जार्जिया 
झोर मास्को की ओर । इसके अलावा उसने जहां एक तरफ काबुल और कन्धार के पार मुलतान 
और दिल्ली तक वहाँ दूसरी ओर नेपल्स ओर वीनस तक अपनी सेनाओं का जाल फेला दिया । 
अभियानप्रिय इन सेनाओं का सुख्य उद्देश्य निजी शान-शोकत ओर प्रतिष्ठा को कायम रखना 
होता हे शोर उनका इनाम प्राय: लूटमार होती द्वै। अंत में तेमूर के ये मकसद भी पूरे दो गए । 
तंमूर लंगड़ा था श्रोर हमेशा घोड़े की पीठ पर सवार रहता था। एक समय था जब कि उसकी 
घुड़-सवार सेना में डेढ़-लाख घोड़े थे। श्रपनी इन लद़ाइयों में वद्द अपनी बेगम और बच्चों को 
अपने साथ रखता था। उसके दृ्थियार खंजर, भाले ओर तलवारें थीं। उसने बहुत ख्याति प्राप्त 
की और इतिहास के पन्‍ने अ्रपने कारनामों से भर दिये । उस जमाने में यूरोप, एशिया के विजेताओं का 
पानी भरता था । एक हजार साक्ष से भी ज्यादा श्रसं तक एशिया ने यूरोप पर अपने प्रभुस्व का पक्का 
जमाए रखा । बाबर तमूर का पढ्पोता था। उसने भी अ्रपना जीवन अपने पूर्वजों की भांति ही शरू 
किया और श्रन्त में वह छोटी द्वी उमर में दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ और अपनी संतान 
के लिए एक विशाल साम्राज्य अपने पीछे छीड़ गया। इसके बाद यूरोप की किस्मत का 


अध्याय १४ : बम्बई प्रस्ताव - प्र8भूमि और परिणाम ४५३ 


सितारा चमका ओर उसने पुशियाई राष्ट्रों पर कब्जा कर लिया। छनका साम्राज्य तहस- 
नस कर डाला ओर एशिया के लाखों-करोढ़ों इन्सानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 
यूरोप की ओ्रौद्योगिक डृननति का युग व्यापारिक क्षेत्र ओर दूसरे ५देशों पर कब्जा करने का 
युग था । १७८३ में भापके इंजन का अ्रविष्कार हुआ । इसके बाद इस नये युग में जो 
लड़ाइयां लड़ी गई उनका उद्द श्य ओर आधार स्वथा- नवीन था । पहले तो उनका स्वरूप 
प्रत्येक शताब्दी में बदक्षता रह्दा श्रोर बाद में प्रत्येक दशक में । जिन ल्लोगों को प्रथम महायुद्धकी याद 
दै वे जानते दें दि, किस प्रकार उस समय जंगी जद्दाजों, पनडुब्बियों, दृवाई जदह्दाज़ों, नये प्रकार की 
शक्तिशात्री तोपों और टकों को देखका दुनिया दंग रद्द गईं थी। दूसरे मद्दायुद्ध ने तो पिछली 
सभी बातों को मात दे दी । जंभगी बेड़े विगत इतिद्यास की एक वस्तु बन गए ओर पनडुब्बियों 
ने व्यापारिक जद्दाजों की कमर ही तोड़दी । “वर्जितः शब्द का सेनिक शब्दकोष में कोई 
मद्दत्व ही नद्दीं रद्द गया । इस लड़ाई में गोल्ञा-बारूद्‌ ओर खाद्य, गेर-सनिक यात्री श्र 
माक्ष- सभी चीज वर्जित थीं । वायुयानों का मद्दत्व बहुत अधिक बढ़ गया । ऊपर श्राकाश 
में मेंडराते हुए वायुयानों की मदद के बिना काफलों का आना-जाना असंभव हो गया। 
बमवर्षा युद्धकल्ता का एक स्वीकृत साधन बन गया । न केवल्ल दवाई श्रड्ां, बन्द्रगाहों, 
गोला-बारूद के कारखानों और सेनिक बारकों पर ही बमवर्षा की गईं, वल्कि नागरिक 
जनता, अस्पतालों, अस्पताली जद्ाजों, गिरजाघरों ओर पुस्तकराज्नयों, शाह्वी-महलों, पार्लमण्ट के 
भवनों, चित्रकला की गेलरियों और थियेयरों को भी श्रछ्धृता नहीं छोड़ा गया । युद्धकाल्न में प्रति 
सप्ताह, प्रति-म्ाप्त और प्रतिवर्ष वेज्ञानिक युद्धकज्ञा के नये-नये हथियार बनाकर दे रद्दे थे । 
सुरंगों की रोक-थाम करने के लिए, सुरंग साफ करने के त्रिये जहाज थे । लेकिन इस पर चुम्बकीय 
खुरंगों ले काम लिया जाने क्षगा भोर फिर उन्हें चुम्बक-विरोधी साधनों से दृटाया जाने क्षमा । 
हसके अ्रज्ञावा विपेली गेसों का खतरा निरन्तर मोजूद रद्दता था और जब-कभी इन युद्धलिप्त 
राष्ट्रों ने आवश्यकता समझी, युद्धबंदियों, बन्धकों और यहां तक कि नागरिकों को भी हजारों 
की संख्या में मात के घाट उतार दिया गया । आ्राजकल की सभ्य युद्धकला के आधुनिकतम 
तरीकों की भयानक क्र रताश्ों के आगे तेमूर भर चंगेजखां के मध्यकात्न को बबंरता ओर श्रत्याचार 
भी शर्म से जमीन में गढ़ गए । इस तरद्द के युद्धकाल के जमाने में कांग्रेस ने संघार के सामने 
अन्तर्राष्टीय झगड़ों का फेसला करने के क्िए बिल्कुल्न नये तरीके का आ्राविषकार किया और 
यद्द तरीका था अ्रद्विंसा का । श्रोर डसने बारम्बार यद्दी चेष्टा को कि >टेन उसकी मुसीबत 
की घड़ी में परेशान न किया जाथ । लड़ाई शरू होने के बाद एक साल से भी «अधिक 
समय तक वद्द दर तरद के सक्रिय कार्यक्रम में भाग लेने से बचती रही । परन्तु ऐसे 
वातावरण में जहां संसार के शक्तिशाह्वी राष्ट्र हिंसा के समर्थक ओर प्रतिपादक हद, कांग्रेस 
की विनम्नत। को उसकी कमजोरी, श्रौर श्रद्चिसा को उसकी ठोस कायरता समझा गया। 
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सियू का एक अ्रध्याय प्रायः समाप्त होने जा रद्दा था | मुसोलिनी ने श्रचान७ ही अपने प्रधान-मंत्रित्त 
पद से दृस्सीफा दे दिया भौर यह घटना संसार में फासिस्टवाद की अ्रन्त्येष्ठि का श्रीगणेंश था। 
पेसा प्रतीत द्वोता है कि एशिया के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि यूरोप के आदुश भौर 
सिद्धान्त दो पक्षों में बंटे हुए थे और इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति पारस्परिक विरोध के 
कारण कमज़ोर पढ़ गई थी और छिद्न-भिन्न हो रही थी। एक तरफ फासिस्टवाद और साम्यवाद 
का पारस्परिक विरोध था ओर दूसरी तरफ इन दोनों का साम्राज्यवाद से विरोध था। कड़ाई की 
दूसरी सालगिरह पर स्टालिन ने तीसरे इंटरनेशनल को भंग कर देने की घोषणा की और इस 
प्रकार यह घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय संकट के रूप में साम्यवाद के श्रन्त की पूव-भूमिका थी--चाद्दे 
रूस में घद्द कितने ही समय तक क्‍यों न स्थापित रह्दे । इस प्रकार रूस ब्रिटेन और अमरीका के झौर 
अधिक निकट-संपक में श्रा गया। १६ साक्ष की शान-शोकत ओर सान-मर्यादा के बाद श्रंतर्राष्टीय 
रंग-संच पर से दूसरे ढय स्‌ के अन्तर्धान हो जाने के परिणाम-स्वरूप कम से-क्म आधे फासिस्ट 
तो अ्रपनी जन्मभूमि में दी खत्म हो गए। इन घटनाओं के बाद अब जमंसी के नाजीवाद के 
लिए ब्रिटेन के चिरकाल्लीन साम्राज्यवाद शोर अमरीका के नवीन साम्राज्यवाद के साथ दो-दो 
हाथ होकर लड़ाई का दो-टूक फेसला करना बाकी रह गया था। 

आइये, अरब हम तनिक चंगेन्न खां ओर तेमूरत्नंग के युग पर दृ्टिपात करके देख॑ कि 
क्या यक्ञ-प्रयोग ओर द्विंसा के संसार में भो कोई प्रगति और उज्नति हुई थी। बारदवों सदी से 
क्षेकर चोददवीं सदी तक तातार और मुगत्न कबीलों के इन साहसी घीरों को अपने दी कबीक्ञों 
का विनाश करने में मज़ा आता था और अक्सर इन सभी कबीलों का धर्म हस्लाम द्वोता था 
ओर वे एक ही पेसम्बर के “माननेवाले होते थे। कलम-ए-पाक का पवित्र शब्द भी मध्य एशिया, 
एशिया माइनर प्रोर दिन्दुस्थान की इन लड़ाकू जातियों को एकता के सूत्र में नहीं बांध सका, 
जिस प्रकार कि इसाई-घर्म श्रिटेन ओर जमंनी जेसे दो भ्रोटेस्टेटट मतावलम्बी राष्ट्रों अथवा फ्रांस 
शोर इटली-जेसे दो केभोलिक राष्ट्रों श्रथवा ईसाई-घर्म के अनुयायी फ्रांस और ब्रिटेन को एक 
तरफ तथा जम॑नी औ्रौर इटली को दूसरी तरफ एक-दूसरे के साथ एकता के सूत्र में पिरोने में 
असफल रहा है। तसूर ने मध्य एशिया में एक के बाद एक प्रदेश को जीतने के बाद एक तरफ 
ईरान, इराक श्रोर सीरिया की ओर रुख किया और दूसरी तरफ अनातोलिया, काकेशिया, जार्जिया 
ओर मास्कों की ओर । इसके अलावा उसने जहां एक तरफ काबुल्ल और कन्धार के पार मुलतान 
श्र दिल्ली तक वहाँ दूसरी ओर नेपल्स ओर वीनस तक अ्रपनी सेनाओं का जात्ञ फेला दिया । 
अभियानप्रिय इन सेनाओं का मुख्य उद्देश्य निजी शान-शोकत और प्रतिष्ठा को कायम रखना 
होता हे ओर उनका इनाम प्राय: लुटमार द्ोती दै। अंत में तेमूर के ये मकसद भी पूरे दो गए । 
तेमूर लंगढ़ा था श्रोर हमेशा घोड़े की पीठ पर सवार रहता था। एक समय था जब कि उसकी 
घुड़-सवार सेना में डेढ़-क्षाख घोड़े थे। अ्रपनी इन लदाइयों में वह अपनी बेगम और बच्चों को 
अपने साथ रखता था। उसके हथियार खंजर, भाले और तलवारें थीं। उसने बहुत ख्याति प्राप्त 
की और हृतिद्दास के पन्‍ने अपने कारनाभों से भर दिये । डस जमाने में यूरोप, एशिया के विजेताओं का 
पानी भरता था । एक हजार साक्ष से भी ज्यादा अर तक पुशिया ने यूरोप पर अपने प्रभुस्व का सिक्का 
जमाए रखा । बाबर तमूर का पहपोता था। उसने भी अपना जीवन अपने प्ूव॑जों की भांति ह्टी शरू 
किया और अन्त में वह छोटी दी उम्र में दिल्ली के सिंहासन पर विशजमान हुआ और अपनी संतान 
के क्षिणु एक विशेक्ष साम्राज्य अपने पीछे छोड़ गया। इसके बाद यूरोप की किस्मत का 
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सितारा चमका श्रोर उसने एशियाई राष्ट्रों पर करुज़ा कर लिया। उनका साम्राज्य तहस- 
नद्वतत कर डाला और एशिया के लाखों-करोढ़ों इन्पतानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 
यूरोप की श्रौद्योगिक उृन्‍नति का युग ब्यापारिक केनत्र और दूसरे देशों पर कब्जा करने का 
युग था । १७८३ में भापके इंजन का श्रविष्कार हुआ । इसके बाद इस नये युग में जो 
कड़ाहयां ल्ढद़ी गई उनका उद्द श्य और आधार स्ंथा- नवीन था । पहले वो उनका स्वरूप 
प्रत्येक शताब्दी में बद॒क्कता रहा ओर बाद में प्रस्येक दशक में । जिन ल्लोगों को प्रथम महायुद्धकी याद 
दै वे जानते हैं दि. किस प्रकार उस समय जंगी जद्दाजों, पनडुब्बियों, दवाई जद्दाज़ों, नये प्रकार की 
शक्तिशाली तोपों और टकों को देखकर दुनिया दंग रह गईं थी। दूसरे महाायुद्ध ने तो पिछुज्ी 
सभी बातों को मात दे दी । जंगी बेड़े विगत इतिहास को एक वस्तु बन गए और पनडुब्बियों 
ने व्यापारिक जहाजों की कमर ही तोड़दी । “वर्जितः शब्द का सेनिक शब्दकोष में कोई 
मद्दत्व ही नहीं रद गया । इस लाई में गोल्बा-बारूदु ओर खाद्य, गेर-सेनिक यात्री और 
माल-- सभी चीज वर्जित थीं । वायुयानों का मदतत््व बहुत अधिक बढ़ गया । ऊपर श्राकाश 
में मेंडराते हुए वायुयानों की मदद के बिना काफलों का आना-जाना अ्रसंभव हो गया। 
बमवर्षा युद्धकला का एक स्वीकृत साधन बन गया । न केवल्ध दवाई अ्र्डों, बन्दरगाहों, 
गोला-बारूद के कारखानों और सेनिक बारकों पर ही बमवर्षा की गईं, बल्कि नागरिक 
जनता, श्रस्पताल्ों, श्रस्पताली जद्दाजों, गिरजाघरों ओर पुस्तकाक्षयों, शाह्वी-मदलों, पार्लमण्ट के 
भवनों, चित्रइल्ा की गेल्रियों ओर थियेटरों को भी अ्रछृता नहीं छोड़ा गया । युद्धकाल में प्रति 
सप्ताह, प्रति-प्तास और प्रतिवर्ष वेज्ञानिक युद्धकक्ञा के नये-नये दृथियार बनाकर दे रहे थे । 
सुरंगों की रोक-थाम करने के लिए, सुरंग साफ करने के लिये जहाज थे । लेकिन इस पर चुम्बकीय 
सुरंगों से काम लिया जाने ज्रगा ओझोर फिर उन्हें चुम्बक-विरोधी साधनों से दृटाया जाने क्षमा । 
इसके अत्ञावा विपेल्ली गैसों का खतरा निरन्तर मोजूद रद्दता था और जब-कभी इन युद्धलिप्त 
राष्ट्रों ने आवश्यकता समझी, युद्धबंदियों, बन्धकों और यहां तक कि नागरिकों को भी हजारों 
की संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया । शआ्राजकल की सभ्य युद्धकल्ला के आधुनिकतम 
तरीकों की भयानक क्र रताओं के आगे तमूर ओर चंगेजखां के मध्यकात्ष की बबंरता ओर अत्याचार 
भी शर्म से जमीन में गड़ गए । इस तरह के युद्धकाल्न के जमाने में कांग्रेस ने संसार के सामने 
अस्तर्राष्टीय झगड़ों का फेसला करने के लिए बिल्धकुक्त नये तरोके का आविष्कार क्रिया और 
यद्द तरीका था अरद्दिसा का । और उसने बारम्बार यही चेष्टा को कि +टेन उसकी मुसीबत 
की घड़ी में परेशान न किया जाय । कड़ाई शरू होने के बाद एक साल से भी «भ्रधिक 
समय तक वहद्द दर तरह हे सक्रिय कार्यक्रम में भाव लेने से बचती रही । परन्तु ऐसे 
वातावरण में जहां संसार के शक्तिशाह्वी राष्ट्र हिंसा के समर्थक ओर प्रतिपादक द्वों, कांग्रेस 
की विनम्रता को उसकी कमजोरी, और अहिंसा को उसकी ठोस कायरता समझा गया। 
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हिन्द महासागर के एक ओर प्रशान्त मद्दासागर ओर दूसरी ओर अ्न्ध मद्दासागर दहै। हस- 
लिए शान्तिकाल् में सेनिक मद्दत्व की दृष्टि से इस सारे ही इलाके को ए% ही महत्त्वपूर्ण शद्भुल्ा 
समझा जाता दे । इसे दम प्राचीन और नवीन संस्कृति को एक दूसरे से जोढ़नेवाज्ञी एक महद्दत्त्व- 
पूर्ण कड़ी भी कह सकते दें। घास्तव में भारत न तो प्रशान्त मद्दासागर का प्रायद्वीप ही कहा 
जा सकता है श्रोर न ही भ्रन्ध महासागर का प्रदेश । भारत एक ऐसा प्रदेश है जो “पंयुक्त राष्ट्रों 
के उद्द श्यों की सत्यता को परखने की कसोटी दे शोर इस सत्यता का आधार भारत के प्रति 
ब्रिटिन-ड्वारा की जानेवाली कारवाई श्रौर ब्यवद्ार दै जिसका श्रमरोका प्रत्यक्ष श्रथवा भ्रप्रस्यक्ष 
रूप से समर्थन करता है ।'”' इसलिए भारत का पूर्वीय एशिया की समस्याओं अथवा विश्व-शान्ति 
से सम्बन्ध रखनेवाज्नी बढ़ी-बड़ी समस्याश्रों से घनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि घाद्दे आप कुछ भी क्यों 
न कहें, भारत में घटनेवाली प्रत्येक घटना की संसारपर प्रतिक्रिया ध्वोना श्रनिवार्य है। भारत वी 
तुलना हम एक क्ज्वाशीज्ष ओर सुन्दर नवयुवती से कर सकते दें जिसको वजह से सभ्य और ऐश्वय- 
प्रिय संसार की मानसिक शान्ति भंग द्वो जाती दे और वह प्रन्यवस्थित-चित्त हो जाता है। अथवा 
इसे हम संपार का श्राकर्षण-केन्द्र कद्द सकते हैं । संसार उसकी श्रोर त्ललचाई हुईं दृष्टि से देखता 
है । उसका विशाल जनसमूद्द प्ंसार के बढ़े-बड़े श्रौद्योगिक राष्ट्रों की वांछित मणढी है, जिसे 
दथियाने के लिए जापान और ब्रिटेन, ब्रिटेन ओर जम॑नी, जमंनी ओर अमरीका,ओर भ्मरीका और 
जापान में निरन्तर संषर्ष चल्ञता रद्दता है। उसकी वन्य-सम्पदा, खनिज ओर क्ृषिजन्य घन को 
देखकर संसार के साम्र/ज्यवादी राष्ट्रों के मुँह में पानी भर आता दे। वास्तविकता तो यह है कि 
बीसरवी सदी के दूसरे विश्व-युद्ध में भारत का महृत्त्त पद्चले मद्दायुद्ध को अपेत्ता कद्दीं श्रधिक 
साबित हुआ है। भारत चीन को सद्दायता पहुँचाने और जापान पर आ्राक्रमण करने, मध्यपूर्व 
पर नियन्त्रण रखने तथा रूस को मदद करने का एक सुन्दर भौर सुद्ढ अड्डा) साबित हुआ दै। 
इसलिए बह समस्त संसार का आकर्षण-केन्द्र बन गया है। यद्यपि ब्रिटेन की तरद्द अमरीका को 
भी भारत में अपनी सेनाएँ एकन्र करने भोर सेनिक तंयारियों के ल्लिण एक सुदृढ़ और वांछित 
झड्ा मिक्ष गया, लेकिन भारतीय जनता को उसके परंपरागत प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों, व्यापक इष्टि- 
कोण, न्‍्यायप्रियता, छोटे-छोटे राष्ट्रों झोर पराधीन देशों, के पक्ष के समर्थन के लिए उसकी 
तश्परता में सन्देह्द होने क्या । उसके जक्षिए यह समझना कठिन था कि आखिर अमरीका अपने 
शहद श्यों से क्‍यों विचद्षित होता जा रद्दा है। इसका जवाब यद्द दै कि ज्यो-उयों दूसरे मद्दायुद्ध में 
प्रगति होती रही अमरीका को यूरोप झोर एशिया के मामल्षों में भ्रपनी तटसथता की नीति का 
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परित्याग करना पड़ा झौर वह ब्रिटेन की लड़ाइयों में उसका सद्दायक और भागीदार बन गया। 
हसका परिणाम यद्द हुआ कि वह इस लड़ाई की जय-पराजय के चक्कर में पूरी तरह से फेस गया 
ओर न्यायप्रियता और औवचित्य की निष्पक्ष भावना को खो बेठा। श्रव्य उसने मुनरो-सिद्धांत को 
तिलांजलि देकर यूरोप और एशिया के मामक्ों में गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। जापान 
को पराजित करता अमरीका के द्वितों के अनुकूज्न था श्रोर की उद्देश्य की प्राप्ति -के लिए 
भारत जापानी द्वीपों पर श्राक्रमण करने का प्रमुख शअ्रह्ा भी बन गया। भारत के बारे में 
उसकी जानकारी बहुत-ही कम्र थी ओर वह डउसऊी स्थिति के सम्बन्ध में इतना घबराया हुआ था 
कि युद्ध बनाम भारत की राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में श्रिटेन ने उसे जो कुछ भी कद्दा उसने 
वही सही मान किया | इसलिए अमरीका की इष्टि में भारत की समस्या बिटेन का घरेलू मामजा 
बन गया ओर उसे भारत से कोई सरोकार न रह गया । ब्रिटेन के और एक युद्धक्षिप्त राषू, साहूकार 
और मित्रराष्ट्रों के श्र्मणी के रूप में अमरीका के पंजे से मुक्ति पाने के लिए भारत ने जो भी संघ 
किया और उसकी जो भी प्रतिक्रिया हुईं उसका इर्में सतकंतापूर्वक अ्रध्ययन करना चाहिये ओर 
ऐसा करना न केबल भारत के द्वितों की दृष्टि से दी आवश्यक है बल्कि हस छढाई में निद्दित- 
विश्व ब्यापी बढ़ी-बड़ी समस्याओं के द्वितों की इष्टि से भी। इसी इष्टिकोण को सामने रखकर 
हस पुस्तक में अ्रमरीका के घटनाक्रम पर सतर्कतापूर्वक सोच-विचार किया गया दै। : 

यदि अगस्त १६४२ का झन्‍दोलन ओर गांधीजी वया कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी 
लड़ाई के शुरू में हुई द्ोती तो निस्‍्संदेह अमरीका में उसकी प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रिया से सबंधा 
विभिन्न होती जो वास्तव में हुई | कारण यद्द द्वे कि ज्यों-ज्यों लड़ाई ने ज्ञोर पकड़ा श्रमरीका ने 
तिटेन के साथ अ्रपने श्रार्थिक सम्बन्ध फिर से स्थापित किये । क्षेकिन वद्द श्रभी तक पद्चलली छढ़ाई 
के अनुभव को नहीं भूला था | उसे मालूम था कि उस वक्त ब्रिटेन के ओर उसके आर्थिक सम्बन्ध 
केसे थे और बिटेन उसे डसका कर्ज अदा नहीं कर सका था। इसलिए इस बार उसने ब्रिटेन को 
बढ़ी की शर्तों पर मात्र देना मंजूर किया। पहले तो वह्द उसे “नक़द चुकाशरो और मात्र 
उठाओ?! के सिद्धांत पर माल देता रद्दा । लेकिन बाद में जब्न अटेन की अमरीका में लगाई हुईं 
सिक्योरिटियां भी खत्स दो गईं तो उसने उधार-पट्टें की एक नयी अ्रणाल्ी निकाली । इस प्रणात्ी 
के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और अप्तरीका में घनिष्ठ व्यापारिक ओर आर्थिक संपर्क स्थापित हो गया 
ओर पलंहाबंर पर जापानी श्राक्रमण द्ोने ( ७ सितम्बर, १६७१ ) तक उन दोनों की यद्द घनिष्ठता 
निरन्तर बढ़ती द्वी गई । परन्त इस घटना के बाद से इन दोनो राष्ट्रों में न केवल खरीद ओर 
बिक्री ओर उधार-पह्े की व्यवस्था द्वी चन्नती रद्दी, बल्कि उनके उद्दे श्यों, आदुर्शों, द्वितों और 
कार्यक्रम में भी एकता ओर तारतम्य स्थापित हो गया। निस्सन्देह् १६३४-४० और १६४१ तक 
अमरीका कुछ दृदकत ब्रिटेन पर श्रतना प्रभाव डाज्षता रद्दा और यह प्रभाव ऐस। दी था जेसा कि 
एक दुकानदार का अपने गाहक, अथवा साहूकार का अपने कज़ंदार या ज़्मीदार का किसान पर 
द्ोता है। क्ेकिन जब अमरीका छाड़ाई के अखाड़े में कूद पढ़ा तो उसकी भी गिनती बहुत-से 
युदक्षिप्त राष्ट्रों में होने द्ववी । पर इतने पर भी उसकझ्ली स्थिति प्रमुख द्वी बनी रही । अब त्वढ़ाई 
से अमरीका का भी डतना दही सम्बन्ध था जितना ब्रिटेन का, क्योंकि जापान फिलिपाइंस पर 
अपना कब्जा कर क्विया था झोर वह प्रशांत में विशेषकर न्यूव्रिटेन ओर न्‍्यूगिनी तथा शआस्ट्रे- 
क्षिया के अास-पास के टापुओं पर अपना प्रभुस्य स्थापित करके अ्रमरीका पर अआ्आक्रमण करने की 
योजनाएं बना रद्दा था। इसक्षिए ऐसी द्वाक्षत में यद्द सवात्र द्वी नद्दीं उठ सकता था कि अमरीका 
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भारत की वधानिक प्रगति अथवा उसकी स्वतंत्रता के बारे में ब्रिटेन पर प्रभाव डालेगा, यथपि 
ब्रिटेन के विवेकशीज्ष व्यक्ति और भारत-स्थित अमरीका के पश्रकार यह आशा कर रद्दे थे। चाद्दे 
कुछ भी द्वो, कांग्रेस अपने इरादों ओर निर्णायों के बारे में ग्रमरीका और चीन दोनों को दी सूचित 
कर देना अपना परम कंब्य समझती थी । यही वन्नद्द हे कि बम्बई में अखिल भारतीय महद्दा- 
समिति की बेठक में गांधी जी, बस के प्रधान ओर पंडित जवादहरल्ञाक्ष ने इन राष्ट्रों के अ्रध्यक्षों 
को इस सम्बन्ध में पत्र ल्लिखने की बात पर इतना ज़ोर दिया था । 

जहां तक सवाल ब्रिटिश सरकार का दै वद श्रच्छी तरह से जानती थी कि भारतीय 
समस्या का केन्द्र जहां एक शझ्रोर क्दन की बजाय दिल्ली बनता जा रहद्दा था, 
वहाँ दूसरी तरफ न्‍्यूयाक भी बन रद्दा था । इसी वजद्द से उसने अमरीका में 
आई० सी० एस० के एक योग्य ब्यक्ति श्री बाजपेयी को अपना प्रतिनिधिट्ननियुक्त करना 
श्रावश्यक समझा । हस प्रकार लाड्ड हेल्नीफेक्स अमरीका में ब्रिटेन के राज-दुत और सर गिरजा- 
शंकर वाजपेयी भारत-सरकार के द्वाई कमिश्नर नियुक्त हुए। ब्रिटिश सरकार को पूरा यक्रीन था 
कि उक्त दोनों मद्दानुभावों के हाथ में उसके स्वार्थ सुरक्षित हैं। और अगर इस कथन की पुष्टि के 
लिए इमें कोई प्रमाण चादिये तो यद्द प्रमाण लाड द्वेल्ञेफेक्स की उस पूव-कल्पना से मित्न सकता 
है जो उन्होंने १६ अ्रप्नेल, १६७२ को क्रिप्सध-मिशन की असफलता के बारे में की थी, यद्यपि 
दिल्ली में भ्रमी हस असफलता की कोई घोषणा नहीं की गईं थी । क्वा्ड देल्लीफेक्स ने श्रमरीकी 
जनता के सामने कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की और ब्रिटेन तथा उसके एजेण्ट क्रिप्ख 
के पक्ष का समथेन किया। प्रस्यक्ष दै कि श्रिटेन इसी नीति पर आचरण करना चाहता था। परन्तु 
कांग्रेस को अपना संदेश श्रमरीकन जनता तक पहुँचाने के लिए ब्रिटेन की उदारता, अमरीका की 
रियाश्षतों में काम करनेवाले कार्यकर्ताओं श्रोर भारत-स्थिति अमरीकी संवाददाताओं की सदू- 
भावना पर निरभर रद्दना पड़ता था। पता चल्ना हे कि जब ये अमरीकी संवाददाता भी बम्बई- 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने संदेश ओर समाचार अमरीका न भेज सके तो उनमें से एक संचाददाता 
वायुयान-द्वारा चीन पहुंचा श्रौर वहाँ से श्रपना संदेश उसने अपने पत्र को श्रमरीका भेजा। निरसंदेह 
इस संघ में भारत का पलड़ा हलका था, फिर भी भारत-सरकार अपने पक्ष के प्रचार के लिए 
अमरीकी रियासतों में भाषण देने के लिए वक्ताश्रों को भेजती रद्दी और इन ल्वोगों को ( दिसम्बर 
१६४२ में ) प्रशांत-संपर्क-सम्मेलन में भाग लेनेवाले प्रतिनिधियों के रूप में अमरीका भेजा गया | 
इन वक्ताओं ने वहाँ पहुँचकर देश के विभिन्‍न इलाकों का दोरा किया और अपने स्वामियों के पत्त 
तथा शडनकी नीति का प्रतिपादन किया । 

जिप्त प्रकार ब्रिटिश ओर भारत सरकार ने अपने-अरउने प्रतिनिधि अमरीका भेजे-उसी 
प्रकार समय-समय पर उसके प्रतिनिधि भी भारत झाते रहे । अ्रेल्न १६४२ में क्रिप्स-मिशन के 
सम्बन्ध में कनंत्न जॉनसन के नाम्त से प्रायः सभी भारतीय राजनीतिक क्षेत्र काफी परिचित हो गए 
थे । झाप शीघ्र ही अमरीका वापस चल्ले गए। परन्तु बम्बई-प्रस्ताव के पास होने के अगले दिन 
ही प्रधान रूजवेडट के एक शोर प्रतिनिधि श्री ज्नोबलिन क्यूरी नयी दिल्ली में पथारे ( £ अगस्त 
१8६४२ ) और पता चक्ञा कि उन्होंने वाइसराय के साथ बड़ी देर तक बातचीत भी की। यद्यपि 
राजनीतिक क्षेत्र! में हुस भट को काफी मद्दत्व दिया जा रहा था जक्लेकिन अमरीकी छोेश्रों की झोर 
से इन अटकल्यबाजियों की कोई पुष्टि न मिक्ष सकी ओर श्री क्यूरी ने भी न तो पत्र-प्रतिसिधियों थे 
झोर नम किसी प्रमुख भारतीय से ही बातचीत की । इसके बाद उनके बारे में और कोई 


अध्याय १४५ ' अमरीका में प्रतिक्रिया 9४७ 


समाचार भी नहीं मिज्ञा। उनके बाद श्री विलियम फिल्नषिप्स आए जिनके सम्बन्ध में हम आगे 
चक्षकर ज़िक्र करंगे। वे भी कनेल्न जॉनसन के लोटने के ठीक एक वर्ष बाद अप्रेल्ष १६४३ में 
भारत से अमरीका वापस चल्ने गए ओर झापके वाद आरचंबिशप (पादरी) स्पेक्षमेन भारत पधारे । 
अमरीका के राष्ट्रपति भारतीय घटना-क्रम की प्रगति से अपना घनिष्ट संपक रख रहे थे | परन्त 
यह बात यहीं तक सीमित नहीं .थी। १६४२ की गर्मियों के प्रारम्भ में भारत-स्थित 
अमरोकी पन्र-प्रतिनिधियों में एक उद्क्लेखनीय व्यक्ति भी थे, जो भारत में यद्यपि काफी देर तक 
रहे, फिर भी उन्होंने यहां रहते हुए अपने विचारों के सम्बन्ध में कोई बात नहीं प्रकट ह्वोने दी । 
लेकिन अमरीका पहुँचकर उन्होंने भारत के पक्ष में जोरदार आन्दोज्न किया और भारत की 
समस्या को तक-संगत और निष्पक्ष भाव से अमरीको जनता के समक्ष उपस्थित क्रिया । चुल्लाई 
१६४२ में जब वे भारत से शअ्रमरीका के लिए रवाना हुए तो अपने साथ प्रधान रूजवेल्ट के क्षिए 
गांधीजी का एक संदेश भी लेते गए। यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति द्वारा बम्ब्रई- 
प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद गांधीजी को प्रधान रूजदेल्ट के नाम श्रपना पत्र भेजने का कोई 
ग्रवसर नहीं मिल सका फिर भी श्री लुई फिशर-द्वारा उनका निजी संदेश अमरीका के राष्ट्रपति के 
पास पहुंचा दिया गया। गांधीजी ने प्रधान रूजवेल्ट से प्राथंना की थी कि भारत की स्वतंत्रता 
की मांग के सम्बन्ध में जो गतिरोध पेंदा द्वो गया दे उसे दूर करने के लिए आपको मध्यस्थ 
बनना चाहिये । 

यद्यपि हम यहद्द मानते हैं कि कितने ही श्रमरीकी लेखकों झोर विचारकों ने भारत के पत्त 
का समर्थन किया है, क्षेक्िन वहां के शासकवर्ग ने भारत के प्रति न्‍्याग्रोचित ब्यवद्दार करने के लिए 
ब्रिटेन के शाप्तक वर्ग पर दवात्र नहीं डाला । यद्यपि यद्द सत्य द्वे कि ४ जुलाई, १७७६ को अमरीका 
की अनता ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा के जरिए हमेशा के लिए यद्द घोषित कर दिया था कि 
उन्हें स्वाधीनतापूर्वक जीवन-यापन करने का अ्रधिकार है ओर डेढ़ शताब्दी के बाद डसने अपने 
प्रधान के द्वारा इस बात की पुनः घोषणा की कि सभी मनुष्यों को स्वतत्रता अर्थात्‌ू--वाणी- 
स्वातंत्र्व, घर्म-स्वातंत्य, अभाव तथा भय से मुक्ति की पूण स्वतंन्नता का अधिकार दै ओर इसके 
साथ द्वी यद्यपि भ्रमरीकी जनता ने अपना यह इढ़ निश्चय प्रकट किया कि वे संसार से इन स्वाघी- 
नताओं को मिटने नहीं दंगे, और वचन दिया कि संयुक्त-राष्ट्रों के साथ मिलकर वे उन सब शक्तियों 
का विष्वंस कर देंगे जो मानव-सम्राज को गुज्ञाम बनाने की कोशिश करंगी, लेकिन दुर्भाग्यवश 
यह भी सत्य है कि इन जार स्वाधीनताओं?” के जन्म-दाता ओर अमरीका के महान्‌राष्ट्रपति, 
जिन्होंने ११ अगस्त १६४२ को भारत की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी कद्दने से इन्कार कर दिया 
था, भारत के बारे में उन प्रतिज्ञाओं श्रोर स्वाधोनताओं की पूर्ति किये बिना द्वी ३ अप्रल, १६४२५ 
को अपनी इदत्तीज्ञा समाप्त करके परत्ञोक सिधार गए । 

परन्तु यह एक असाधारण-सी बात दे कि इससे भी पहले ८ अगस्त को वाशिगटन से 
भारत के नाम नीचे स्लिखा संदेश पहुँचा:--- 

“परिस्थिति से निकट-संपर्क रखनेवाले प्रेत्धकों का कददना दे कि कांग्रेस की कार्य-समिति 
ने भारत को तस्कात्व आजादी देने के सम्बन्ध में अिटेन के सामने पेश की गई भ्पनी माँग के समर्थन 
के क्विए प्रधान रुज़वेल्ट, मा्शत्र चांगकाई शेक और मोशियो मेस्की से झअपीक्ष करने का जो 
प्रस्ताव पास किया है उसकी वाशिंगटन में अनुकूल प्रतिक्रिया द्वोने की संभावना नहों दे । 

“चाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, अ्पीक्ष में इन क्तोगों से कगढ़े का निपटारा करने के क्षिए 
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मध्यस्थ बनने की प्राथता नहीं की गईं, बल्कि उसमें केवज्न यह अ्ग्रह्द किया गयाहै कि थे 'सामुद्दिक 
रूप से ब्रिटिश सरकार को ऐसी कारवाई करने के लिए विवश कर जो वह इस नाजुक घड़ी में 
नहीं करना चाहती और जो कारंवाई वद्द सभी सम्बद्ध देशों और व्यक्तियों के द्वितों को ध्यान में 
रखते हुए नहीं कर सकती ।' पन्न ने इस बात पर जोर दिया द्वै कि कांग्रेस दल्ल प्रत्यक्षःः उस 
सीमा तक इन ब्यक्तियों की -सदृभावना और निष्पक्षता पर यकीन नहों करता ।”” 

इसके बाद से नो महीने से भी श्रधथिक समय तक एक तरफ ब्रिटिश सरकार और भारत- 
सरकार शोर दूसरी ओर प्रम्मुख पत्रकारों और प्रचारईर्) में भारतीप समस्या के बारे में अमरोकी 
जनमत को शिथिज्ष करने ओर 'श्रमरीका के प्रधान को प्रभावित करने की जोरदार द्वोड लगी रही | 
भारत से इंगलण्ड वापस जाने के कुछ समय बाद ही सर स्टफड्ड क्रिप्स ने 'न्यूयाके टाइग्स! में एक 
लेख लिखा और प्रधान रूज़वेल्ट को सारा मामज्ञा समम्ाने के ज्षिए उन ( क्रिप्स ) के निजी 
सेक्रेटरी श्री स्पाई को उनके पास भेजा गया | श्री रुप्राई ने अमरीका के पत्रों में क्रिप्स के पक्ष का 
समर्थन भोर कांग्रेस को श्राल्लोचना करते हुए लेख लिखे । तत्काल ही श्री लुई फिशर ने उन्हें 
जोरदार और सु इतोड़ 'जबाब देते हुए कई एक लेख लिघछे, जिनमें उन्होंने कांग्रेस के रेकाडों के 
अच्षरशः उद्धरण पेश किये ओर वाइसराय ओर भारत के उच्च अग्रधिकारियों से श्रपनी बात्त-चीत 
का उक्लेख किया । भारत में वे छेख काफी देर के बाद पहुँचे, लेकिन जब्र -वे भारतीय पत्रों में 
प्रकाशित हुए ता ल्लोगों को पता चल्ना कि क्लिस प्रफार अमरीका की जनता में भारत के पक्त में 
प्रचार हुआ है ओर उसके समत्ष भारत को वास्तविक रूप भें ब्यक्त किया गया द्वे । इसी प्रकार 
एक और भ्रपिद्ध अमरीकी संवाददाता श्री एडगर स्‍नो ने भी भारत के पक्ष में बहुत से लेख लिखे 
भर ये सब केख तथा भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में एक व्यापक वक्तर्य प्रसिद्ध अमरीकी 
पत्रिका “पेसिफिक अ्रफेयस”! में प्रकाशित द्वोने तथा दिसम्बर १६४२ के प्रारम्भ में श्री लुई फिशर ने 
भारत के बारे में स्वयं ग्रमरीका में जो भापण दिये उनके कारण उस देश भें ब्रिटेन के एजेण्टों 
और उसझे राजदूत ने जो अ्रमजाल फेल्ञाया था उसका सारा रद्ृस्य खुल गया, ओर जनता के 
सामने भारत की वास्तविक स्थिति उपरिथव दो सम्ी। 

इनकी तुलना में अमरीका में श्री श्रनेस्ट लिडले जसे पत्रकारों की भी कमी नहीं थी जो 
प्रधान रूजवेल्ट के गर सरकारी प्रवक्ता होने का दम भरते थे । उन्होंने लिखा कि, “अमरीका की 
सरकार के लिए भारत की समस्या बड़ी पेचीदा दे आर कांग्रेस-द्वारा क्रिप्स-योजना को 
ठुकरा देने के बाद अमरीका की सरकारी भोर निजी राष्र कांमेस के विरुद्ध द्वोगई दै। यह राय 
इस बात से कांग्रेस के ख़िल्लाफ ओर भी ज़्यादा होगईं है कि गांधीजी सशस्त्र होकर जापान का 
प्रतिरोध करने के विरोधी हैं और वे उसके साथ सममोता करने के द्विमायती दैं--यद्यपि संभवत: 
इसे दम पश्चिमी दव्शिकोण से देश-द्रोद् की संज्ञा नहीं दे सकते, तेकिन इसे हम शत्रु को भअ्रहिसा- 
स्मक प्रतिरोध-द्वारा विजय से वंचित करने का एुक तरीका कद सकते हैं और इस साधन को 
डपादेयता में उनके इस यकीन को दम केवज्ञ उनकी धार्मिक भावना और धर्मान्धता द्वी कद्द सकते 
हैं,” आगे चलकर भ्रप लिखते हें:-- 

“खतरा था कि हसका यह प्रभाव पढ़गा ह कांग्रेस दल के नेता अमरीका के भी उतने दी 
कट्टर पिरोधी द्वो जाएंगे जितने छि वे ब्रिटेन के हैं और हसके अलावा एक ख़तरा यह भी था कि 
उसके प्रचारक दुनियां पर यद्द असर डाज़ने को कोशिश कर गे कि संय क्तराष्ट्रों के श्वेत ल्ञोग भारत के 
दमन की नीति में ब्रिटेन का द्वाथ बेटा रहे है । परन्तु यद्द ख़तरा प्रधान रूज़वेश्ट की हस घोषणा 
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से कम हो गया कि अमरीकी सेनाएँ भारत में केवत्न धुरीराष्ट्रों के ख़िलाफ़ लड़ने के क्षिए ही भेजी 
गई हैं और उन्हें द्िदायत करदी गई दे कि वे भारत के भान्तरिक मामलों में भाग न लें। लेकिन 
अभी तक यह ख़तरा पूरी तरह से दूर नहीं हो सका और यह तभी दूर हो सकेगा यदि सममोते 
के जरिये भारत की झआन्तरिक राजनीतिक कठिनाइयों को दूर करने की एक और कोशिश 
की जाय ।”? 

भारत की राजनीतिक समस्या को दत्त करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाए गये । लेकिन 
वास्तविक सवाक्ष तो यद्द था कि इस बारे में हमें किस सिद्धान्त को अपनाना चाहिए। एक 
उपाय यह सुकाया गया था कि “भारतीय समस्या का फेसला संयुक्त राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के एक 
पंच द्वारा करा लिया जाय |”! 

हसी सम्बन्ध में अमरीका की प्रसिद्ध पत्रिका 'एटव्वांटिक मेगजीन! ने द्विखा---' भारतीय 
समस्या को दत्य करने का एक रचनात्मक तरीका यह दै कि मित्रराष्ट्र संयुक्त रूप से यह घोषणा 
कर दें कि यदि लड़ाई में उनकी जीत हुईं तो उनका उद्देश्य क्‍या होगा। भारत की समस्या 
साधारण सममोते का द्वी एक अ्रंग धोना चाहिये ।”?? 

सिफ अमरीका में ही ऐसे विचार नहीं प्रकट किये गए बलि्हि ब्रिटिश साम्राउय के र्वाधी- 
नता-प्राप्त उपनिवेश केनेडा के एक प्रमुख राजनीतिक दल्ञ 'कोझापरे टिव कामनवेक्थ फेडरेशन' ने 
भी अपने यहां के प्रधान मंत्री श्री सेकज्नी किंग से आग्रह किया कि वे मिन्नराष्ट्रों के ज़रिये “इस समय 
ओर युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त सरकार की स्थापना” के लिए फिर से समझौते की बातचीत 
शुरू करने पर क्ोर दे । 

बम्धई-प्रस्ताव के बाद नेताश्रों की गिरफ्तारी को श्रभी मुश्किल से दो द्वी महीने हुए द्वोगे 
कि अक्टूबर, १६४२ में अमरीका में भारत के पक्त में एक ज़ोरदार क्द्दर दौड़ गई | बात यह थी 
कि वहां के राजनीतिज्ञों, केखकों ओर पश्रकारों ने अपने भाषणों और लेखों के ज़रिये अमरीकी 
जनता के सामने यद्द स्पष्ट कर दिया कि शआ्आाज से डेढ़ शताब्दी पदल्के वाशिंगटन शोर डसके अनु- 
याहयों ने स्वतंत्रता की जो चिनगारी प्रज्ज्वल्लित की थी उसकी लपट भारत तक फेक्न गई हैं। नोबेल- 
पारितोषिक विजेता श्रीमती पल बक झोर प्रसिद्ध चीनी लेखक लिन युतांग ने भारत के पक्त में 
अपनी ज़ोरदार ” बनी उठाई। इन दोनों ब्यक्तियों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया। इनके 
अलावा जगह-जगह पर श्री चेंडे् विल्‍की ब्रिटेन श्रोर श्रमरीका दोनों की द्वी टीका-टिप्पणी करते 
हुए पश्चिम और पूर्व दोनों के दी साम्राज्यवादियों का घोर विरोध कर रहे थे । इन आज्लोचनाश्रों 
के तत्काल बाद समाचारपत्रों में जो साहित्य प्रकाशित हुश्रा उससे रुपष्ट रूप से प्रकट होता है कि 
इन बातों का सभ्य संसार पर बहुत श्रधिक असर पड़ा । इस सम्बन्ध में दम इनमें से कुछ लेखों 
की समीक्षा करना चाद्दते हैं जिससे कि यह प्रकट दो जाएगा कि यद्यपि भारत के बाहर उसके 
पक्ष को पूर्ण रूप से समरथन नहीं प्राप्त हो सका, फिर भी सभी जगद्द के स्वाघीनता-प्रेमी भारत 
में ब्रिटेन की स्वेच्छाचारिता के बारे में सतके और जागरूक थे । 

१६४३ में लिन युतांग के बारे में यह कहा गया था कि श्राप “पिछल्ले १० वर्षों में अंग्रेज़ी- 
साहित्य के सब से उल्लेखनीय ब्यक्ति हुए हैं। आप पूर्व और पश्चिम की एकता के प्रतीक हैं। 
झाप' पश्चिमी भाषा में क्षिखननेवाले एक माननीय लेखक ओर पूर्वी दाशंनिक हैं, जिन्होंने चीन के 
जीवन, सदाचार, दृतिद्दास भर दु्शन-शास्त्र को पश्चिमी दुनिया के सामने सर्वोत्तम ढेग से डप- 
स्थित किया है ।” आपने 'म्यू सासेज़ञ ' नामक पत्र में ब्रिटेन श्रौर श्रमरीका के कुछ शक्तिशाली तत्वों 
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की पोक्ष खोलते हुए इस बात की घोर निन्‍्दा छो कि वे संसार में एंग्ल्ो-अमरीकन प्रभ्ुध्व स्थापित 
करने का प्रपत्न कर रहे दें ओर अपने इस कथन की पुष्टि में उन्होंने हाल के साहित्य के कुछ 
उद्धरण भी पेश किये । इन लेखकों का कहना था कि अ्रन्तर्राष्ट्रीय पुलिस भी सिर्फ एग्क्ो- 
अमरीकी पुलिस द्वी होगी और भविष्य में स्थापित होनेवाले किसी भी विश्वसंघ में सम/नत" 
का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस महान्‌ दाशनिक ने लिखा छि, 'इहस सारी समस्या 
के पीछे मोयबल्स श्रोर द्दविटलर की जातीय श्रेष्ठ ता की फासिस्ट विचार-धारा काम कर रद्ी है। 
जब तक जातीय श्रेष्ठता का यह दम्भ कामय रद्देगा तब तक संसार के राष्ट्रों में वास्तविक समा- 
नता नहीं स्थापित हो सकती |!” दसज्िए आपने यह आशंका प्रकट की कि “जिस प्रकार युद्ध 
का सचाक्ञन वाशिंगटन श्रोर लन्दन से दो रहा दे उसी प्रकार शान्ति का संचाक्षन भी इन्द्ीं 
स्थानों से होगा |? उन्हें यह श्राशा नहीं कि श्री चर्चिल चाहे वे लड़ाई में कितने ही सफल नेता 
क्यों न साबित हुए हों, शांति-स्थापना के लिए वे प्रब्राहम लिकन जेसे महान्‌ नेता नहीं साबित 
हो सकेंगे । “हमारी कम-से-कम आशा श्रव प्रधान रूजवेल्ट पर ही निर्भर है; श्री चचिल पर नहीं, 
क्योंकि उन्होंने कामन सभा में यद्द घोषणा की है कि अटज्ञांटिक का अधिकार-पन्न भारत पर लागू 
नहीं होता ।” आपकी राय दै कि उस श्रस्तावित संघ के मुकाबले में जिसमें सिफ़ अंग्रेज़ी-भाषा- 
भाषी जनता की सुरक्षा की दी कल्पना की गई दे और जिससे भारत को श्रत्नग रखा गया है, 
हमें चीन, भारत ओर रूस का एक ऐसा शक्तिशाल्नी संघ बनाना चाहिये जिसमें १,००,००,००,००० 
ल्लोग ग्रथवा संसार की कुल जन-संख्या का आधा भाग शामिल होगा । भारत श्रथवा चीन का एक 
विश्व-ध्यापी संघ स्थापित क ने में हमारी वास्तबिक कठिनाई उन देशों की बढ़ी जन-संख्या 
और प्रतिनिधि सभा में उनके प्रतिनिषियोँ की अ्रत्यघिक संख्या है। इसके अलावा भारत की 
स्वाधीनता की तात्कान्निक समस्या के सम्बन्ध में श्री लिन युतांग ने स्पष्ट विचार 
प्रकट किये । 
चीन के प्रसिद्ध लेखकू श्री लिन युतांग ने अमरीका की एक नयी मासिक पत्रिका “ही चल्ड! 

के नाम अपने संदेश में भारत को तत्काल स्वाधीन करने की ग्रावश्यकता पर ज़ोर दिया। यहदद 
पत्रिका एक ऐसे आनन्‍्दोक्कन का प्रतिनिधित्व कर रदह्दी थी, जिसे अ्रमरीका में पद्ले द्दी काफी समर्थन 
प्राप्त दो चुझा था । 

'क्री वल्ड' के अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश ओर फ्रांसीसी संस्करण तो पहले से ही निकल्न रहे 
हैं और निकट-भविष्य में उसका एक भारतीय संस्करण निकालने का भी प्रबन्ध किया जा रद्दा है । 

इस पत्रिका के नाम अ्रपने सन्देश में श्री ल्षिन युतांग ने त्लिख| : “एशिया में इस समय 
बढ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रद्दी हैं ओर उनका प्रभाव केवल्ध भारत की ३६ करोड़ जनता पर ही 
नहीं पढ़ रद्दा, बल्कि संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध की भावी प्रगति और उसके आवश्यक स्वरूप पर भी 
पड़ रहा है। एक चीनी होने के नाते में श्रच्छी तरद्द से जानता हूँ कि उनका प्रत्यक्ष और सर्व- 
प्रथम प्रभाव चीन पर द्वी पड़ेगा । अ्रतः हमारे क्षिए यह नितानत आवश्यक हो जाता है कि दम 
भारत की घटनाओं को समीक्षा कोरे श्राल्नोचकों के रूप में ही नकर बल्कि श्रपने दो मित्रों-इंगलेण्ड 
और भारत के बीच इस रूगढ़े में जिम्मेदार सामेदारों के रूप में भाग लें । यदि हम एक या दूसरे 
पत्त का समर्थन कर अथवा इस संघ. को सहन करते रहें तो उसका एक द्वी परिणाम होगा कि 
या तो उसे दम बढ़ाएंगे भ्रथवा कम करेंगे। संयुक्तराष्ट्रों के ऊपर एक नेतिक कतंब्य आ पड़ा है। 
इसलिए मेरा आग्रह है कि आपलोग भारतीय परिस्थिति की वास्तविकताओों को पद्चचानें । 
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“हमज़ोग अ्रव तक हिन्दू-विरोधी प्रचार पर ही विश्वास दरते रहे हैं। हां, अगर दम 
चाहें तो अपनी मानसिक शान्ति अथवा संतुष्टि के लिए हस्त कढ्पना पर यक्रीन कर सकते हैं कि 
कांग्रेस भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती । यदि हम चाहें तो इस श्रसत्य पर भी विश्वास करलें 
कि मुसल्लमान कांग्रेस में शामित्र नहीं हैं, श्री जिन्ना अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्यक्ति हैं, भारतीय जनता 
हप्रेज़ों से प्यार करती है और वहां सब कास ठीक-ठाक चल रद्दा है। दम इस बात पर यकीन 
करके अपनी नेतिक विजय समर बेठते हैं कि हम तो भारत को स्वाधीनता देना चाहते हैं, क्षेकिन 
स्वयं भारतीय द्वी एकमत द्वोकर उसे नहीं लेना चःहते । इस कल्पना के शिकार होकर और क्रिप्स- 
मिशन के बाद अपनी निष्क्रियता के कारण स्वयं दमत्ोगों ने द्वी हस प्रत्यक्ष संघर्ष को प्रोत्साहन 
दिया है। 

“अब धोखे में पड़े रहने का समय बीत चुका है ओर हमें इसका परिणाम भ्ुगतना पड़ेगा । 
ले केन स्वयं हमारा भाग्य भी तो इससे बैंधा है। अमरीका में हस समय भारत के विरुद्ध जो 
झूठा और अनाप-शनाप प्रचार किया जा रद्दा है और उसे बदनाम करने की जो चेष्टाएं की जा 
रददी दें, उन्हें हमें रोषना पड़ेगा । विवेकशील नागरिक जानते हैं कि अमरीकी जनता के सामने 
भारत का पक्त कभी सद्दी रूप में नहीं पेश किया गया। उसके पास तो केवल वे ही समाचार 
पहुंचते हैं जो कज्नकत्ता और नयी दिल्ली से सेंसर होकर श्राते हैं ओर जिन पर अंग्रेजों कारंग 
चढ़ा होता दे । वे लोग ज्ञानते हैं कि भारत के बारे में उन्हें जो समाचार मिलते हैं वे बिल्कुत्न 
गलत, झूठे और बहुधा एकतरफ्रा होते हैं। यह मानव-स्वभाव है कि हम उन लोगों को अवश्य 
ही बदनाम करने क्री कोशिश करगे जिन्हें हम यद्द स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम केवल उनके 
भले के लिए ही उन्हें नुक्सान पहुंचा रहे हैं । यद्दी मानव प्रकृति का एक शाश्वत नियम दे । 
गांधीजी शांतिवादी दें, पर वे वाघ्तविकता से कोसों दूर हैं और वे वत्न अंग्रेज़ों का सर्वनाश चाहते हैं | 

“सवाल तो यद्द है कि गांधीनी इतने मूर्ख क्‍यों हैं ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और 
कांग्रेस के दूसरे नेता क्यों इतने मूर्ख हैं ? क्यों भारतीय लोग इतने मूर्ख हैं कि ये उनके बहकाने 
में आजाते दें ? बहुत-से अमरीकी आलोचकों और सम्पादकों के लिए हिन्दुओं को समझता 
बढ़ा कठिन है। गांधीजी म॒र्ख हैं, क्योंकि वे उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्ढ़ रहे हैं जिसके 
क्षिए वाशिगटन लड़ा था--श्र्थात्‌ अरंग्रेज्ञों के पंजे से अपने देश को स्वाधीन कराया जाय । पंडित 
नेहरू इसलिए मुख दें कि वे 'स्वाघोनता' के इस छोटे से शब्द का महत्व उतना ही सममतते हैं 
जितना कि वाशिंगटन अथवा टाम्स पेन समझते थे । प्तम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र अपने देश की स्वतं- 
त्रता के लिए वही-कुछ अनुभव कर रहा है जो तेरद्द उपनिवेश अ्रपने लिए प्रनुभव कर रहे हैं । 
गांधीजी ओर नेहरू भी उतने ही हटी हैं जितने कि वाशिंगटन थे अथवा जितने श्री डी-वेज़रा 
आज हें । भारत के साथ भी वेसा ही श्रन्याय हो रद्दा है जैसा कि श्रमरीका के उपनिवेशों और 
आयरलेणड के साथ हुप्रा था। अरब चू कि अमरीकी जनता को स्वाधीनता मित्र गई है, दसलिए 
वह्द हस छोटे से शब्द का वह मद्दत्व भूल गईं दै जो स्वाधीनता-विद्वीव लोगों के ख्रिए हो सकता 
है। यही एक चीज़ दे जो भारत के सम्बन्ध में समर में नहीं भाती । 

“यही एक शक्ति है जिसे गांधीजी और नेहरू ने संचारित किया है। वे दोनों वाशिंगटन के 
प्रशंसक हें। इसल्निए उन्हें उसी दिव्य पुरुष की आस्मा से प्रोस्साइन भी मिक्षा है। इसी से 
प्रोस्साहित होकर उस महद्दान्‌ राष्ट्र ने भी राष्ट्रीय स्वाधीनताओं की प्राप्ति के ल्विए लड़े जानेवाले 
हमारे इस युद्ध के दोरान में अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता का नारा क्षगाया दहै। दृवात् में श्री कार्ड 
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हल ने विभिन्न राष्ट्रों से स्वाधीनता के लिए लड़ने का आमभ्ह किया था और भारतीय 
जनता भी उन्हीं के ग्रादेश का पालन कर रही है। श्री दक्ष अपने शब्दों को बापस लेकर अब 
भारतीयों से यहद्द नहीं कद्द सकते कि आपको स्वाधीनता के क्षिए नहीं लड़ना चाहिये। हम यूनान, 
यूगोस्लाविया श्रथवा श्रधिकृत फ्रांस को स्वाधीनता के ज्षिए तो भ्रातुर प्रतीत द्वोते हैं, लेकिन उधर 
भारत में स्वाधोनता की प्राप्ति के ल्लिए लड़े जानेवाले सब से बड़े राष्ट्रीय आन्दोक्षन के प्रति 
अपनी आंख मद लेते हैं । 

“भारत स्वाधीन द्वोना चाहता दै। क्रिप्स ने उसकी यद्द माँग ठुकरादी । भारतीय ह्वलोग 
एक स्वाधीन राष्ट्र की द्ेसियत से संयुक्त राष्ट्रों के साथ कन्धे से कन्धा भिड़ाकर क्ड़ना चाहते «हैं। 
कांग्रेस के प्रस्ताव में साफ-तीर पर क॒ट्दा गया था कि वह्द भारत में मिन्र-राष्ट्रों के सेनिकों के बने 
रहने के पत्ष में है ओर यह चाहती दे कि वे भारत की रक्षा कर --लेकिन एक शर्त पर कि भारत 
को स्वतंत्र करके उसे बराबरी का पद्‌ दिया जाय । भारत एक स्वर से तत्काल श्रपनी आजादी 
की माँग कर रहा है | उसके महान नेता, जिन्द्रोंने भारत को उसकी श्राजादी का दृकदार साबित 
कर दिया है, इस बात के लिए वचनबद्ध हैं हि वे उस आजादी का भअधिकाधिक उपयोग घुरी- 
राष्ट्रों के खिल्नाफ करेंगे । में यह चेतावनी देता हैँ कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाएगा 
घह् अपने स्वातंत्र्य-संग्राम को नहीं छोड़ेगा । 

“इन अ्रकाव्य तथ्यों ओर सत्यता को ध्यान में रखते हुए यदि हम भारत को उच्चकी वह 
वस्तु नद्दी लोटाते जो हमने चुराली थी तो उसका एकमात्र कारण हमारी प्रेणीगत अथवा राष्ट्रीय 
राजनीति ही कष्ठटी जा सकवी है । जो ल्लोग राजनीतिक चालें चलने में सिद्ध हस्त हैं वे अपने अविषेक 
श्रौर अदुर-दर्शिता के कारण समान युद्ध-प्रयव्न को विफल बनाने में दी सट्दायक होंगे । हम 
उन्‍नीसवीं सदी के मनोविज्ञान और साम्राज्यवादी राजनीति के बत्न पर यद्द लड़ाई कभी नहीं 
जीत सकते । बाड़ाईं दम से कद्दीं श्रागे निकल गई दे, दें उसके साथ कदुम रखने की कोशिश 
करनी चाहिये ।”! 

प्ले बक-- 

सुप्रसिद्ध लेखिका पल्न बक ने श्राम जनता का ध्यान जापानियों के जातीय दृष्टिकोण पर 
आधारित प्रचार की ओर आकर्षित करते हुआ बताया कि “किस प्रकार आज भी श्वेत लोगों में 
जातीय दुर्भावना घर किये हुए है......अगर दम जापानियों के प्रचार के कारण पेदा द्ोनेवाल्ते 
ख़तरे को स्वीकार करले तो हमारे लिए बेहतर होगा | सच तो यह दे कि सुदूर-पर्व में श्वेत ल्वोगों 
ने अपने बन्धुओं के प्रति बुद्धिमत्तापण अ्रथवा न्‍्यायोचित बर्ताव नद्ठीं किया । श्वेत जातियों की 
सबसे अधिक खतरनाक मानवीय मूर्खता यद्द रद्दी दे कि उनमें निराघार दुर्भावना घर किये रहद्दी 
है जिसके घशीभूत धोकर श्वेत जातिका श्रधम-से-अधम व्यक्ति भी यह खयात्र करता रहा दै कि 
वह किसी भी राज्ञा का, यदि वह्द काले रंग का है,तिरस्कार कर सकता द्ै।...काके वर्ण के हमारे 
सहयोगी अ्रनजाने में या धोखे में हमारे साथ मित्रकर धुरीराष्ट्रों के खिल्लाफ नहीं क्ढ़ रद्दे हैं। वे जानते 
हैं कि शायद उनके ल्षिए यद्द लड़ाई समाप्त न हो और साथ ही वे यद्दध भी जाणते हैं कि 
शायद उन्हें अपने इन्द्रीं श्वेत वर्णु-सद्दयोगियों के खिल्लाफ स्वाधीनता के लिए लबना पढ़े।”! 

अपनी सब से दाल की रचना अमेरिकन यूनिटी ऐण्ड एशिया ( जान डे, न्‍्यूयाक ) में 
में श्रीमती पल्नं बक ने एक बार फिर भारतीय समस्या ओर ब्रिटेन तथा भारतीय जनता के पार- 
स्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डाब्ते हुए अ्रन्त में क्िखा है, “भारत में पुरानी चाल चक्षने का समय 
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बीत गया दे और भविष्य के लिए ४० करोड जनता की सदभावना प्राप्त करने के उद्दं श्य से हमारे 
लिए यह बेहतर होगा कि हम भारतीयों को अपने विचार भर शक्तियों का स्वतंत्रताएवंक उपयोग 
करने को हृजाजत द्‌ जिससे | वे इस लड़ाई में जापानियों के पंजे से छुटकारा पा सक ।” 
वंडल विल्की-- 

दाल में भारत और एशिया में प्रजातंत्र की रक्षा तथा उसके प्रतिपादन के लिए शायद ही 
किसी व्यक्ति ने इतना जोर ज्गाया हो जितना क्रि प्रधान रूजवैल्ट के प्रतिद्वन्द्दी श्री वंडेल विल्ही ने 
लगाया। इससे केवज्ष दो वर्ष पूत आप श्रमरीका के प्रधान के चुनाव में द्वार गये थे। लेकिन अब आप 
युद्ध-संचालन के कार्य में प्रधान रूजवेल्ट के प्रधान सद्योगी बन गए थे | उनके कद्दने पर आपने 
विश्व-भ्रमण किया । आपने १६० घरणटों में ३३,००० मील का दौरा किया । प्रधान रूजवेक्ट ने 
शआ्रापको कुछु विशेष कार्य सॉंपे थे । उन्हें पूरा करने के साथ-साथ श्री विल्‍की ने स्वतंत्र रूप से भी 
विश्व-ब्यापी समस्याश्रों का गददरा अध्ययन किया | विश्व-अमण से ज्ञोटने के बाद आपने अप्रेत्न 
१६४३ के शुरू से वन वढ्ड! नाथक एक पुस्तक क्षिखी जिसको < लाख प्रतियां हार्थो-द्ााप बिक 
गई । यद्यपि आपकी पुस्तक की भाषा ओर शेल्ली जरा कठिन और दुरूह है, फिर भी एशिया और 
भारत के बारे में आपने जो विचार प्रकट किये हैं, वे अ्रत्यन्त तकंसंगत और जोरदार हें । 

श्री वडेल विल्की ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अफ्लीका से लेकर अ्रल्लास्का तक जहां 
कहीं भी वे गए उनसे एक द्वी सवाल्न पूछा गया “भारत के बारे में क्या स्थिति है ??” इसी सम्बन्ध 
में आगे थरापने ल्षिसखा है कि चीन के सबसे अधिक चुद्धिमान्‌ व्यक्ति ने उन्हें बताया, “अगर आप 
भारत की समस्या को भविष्य पर छोड़ देते हें तो उससे जनता की नजरों में ब्रिटेन की नद्ीीीं बल्कि 
अमरीका की प्रतिष्ठा कम द्वोजाती द्वे। उससे ब्रिटेन नद्ठीं, अमरीका के नाम पर बच्चा लगता है।” 
श्री विल्‍्की का कद्दना दे कि 'अगर हम अपने आ्रादर्श श्रोर उद्दे श्य में विश्वास रखते हैं शौर उनकी 
प्राप्ति में मध्यपूव की शक्तियों का सहयोग चाद्वते हैं तो दमें अपने स्वार्थ के लिए वहां की जनता 
को एक दूसरे के खिलाफ कड़ाना बन्द करके वहां अ्रपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थायी बनाने की 
कोशिश छोड़ देनी चाहिये ।” अँग्रेज श्रफसरों के बारे में आपने बढ़ी मनोरंजक झोर उछलेखनीय 
बात लिखी हैं। एक दिन सायंकाल सिकनदरिया में आ्राप दस शअ्रग्रेजों के साथ भोजन करने बेठे । 
ये सभी ब्यक्ति नौ-सेनिक कूटनीतिक विभाग और दूतावास के सदस्य थे । “ये सभी ब्यक्ति” श्री 
विज्की ने लिखा दै, “ब्रिटिश साम्राज्य के अनुभवी ओर योग्य शासक समझे जाते थे ( आपने 
ओऔपनिवेशिक प्रणाली के भविष्य के बारे में उनके विचार जानने की कोशिश की । आपने लिखा 
है कि “मुझे इसका जो जवाब मिला वह रूडयार्ड किपक्तिंग का दृष्टि कोश था जिसमें सिलिल 
रोडस के उदारवाद की गन्ध तक भी नहीं थी । ये ब्यक्ति जिन पर लन्दन में निर्धारित नीतियों 
को कार्यान्वित करने की जिम्मेवादी थी, इस बात से सचंधा अनभिज्ञ थे कि दनिया बदल्नती जा 
रही है | इनमें से अधिकांश ब्यक्तियों को अटक्ॉटिक अधिकार-पतम्र का ज्ञान था। क्षेकिन उन्हें यह 
बात कभी नहीं सूस्ती कि द्वो सकता है कि उसके फल्लस्वरूप उनका काम बदल जाय अथवा उन्हें 
अपने विचार बदलने पड़ ।”” इस मुत्लाकात के परिणामस्वरूप आप इस नतीजे पर पहुंचे ---'हम 
उसी हात्नत में जीत सकते हें अगर नये व्यक्तियों ओर नये विचारों को लेकर हम पूव के क्ोगों के 
साथ अपना संपक स्थापित कर । इसके बिना शानित स्थापित करने का कोई भी -प्रयास केवल 
एक झोर विराम-संधि द्वी साबित द्वोगी ।”” श्री एमरी ये सुझाव पेश किया था कि भारतीय विश्व 
विद्यात्षयों में पढ़नेवाल्ते श्रवयुवकों को भारत के नवीन विधान का अध्ययन करना चाहिये और 
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पुरानी पीढ़ी के लोगों को छुट्टी दे देनी चाहिये | श्री एमरी को चाहिये कि वे श्रिटिश अफसरों के 
बारे में श्री विल्‍्की के उपयुक्त विचारों पर ध्यान दें। 

श्री वेंडेज्ञ विल्‍की के आडकास्ट के भाषण से अमरीका द्वी नहीं दुनिया भर में तदद॒क्कका मच 
गया । रिपड्छिकन दल के लोगों ने इसे एक ' उच्च संदेश” बताया, जो अधिकांश अमरीकियों की 
आशाओं ओर दृढ-विश्वास का द्योतक था। उनका यकीन था कि इससे संयुक्तराष्ट्रों को काफी लाभ 
पहुँच सकता था । 

हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ये विचार एक ऐसे ब्यक्ति ने प्रकट किये जो ३१,१०० 
मील की अपनी यात्रा में भी भारत नहीं पधार सके, क्योंकि उन्हें यहां आने के लिए भारत- 
सरकार ने आमंत्रित नहीं किया, कारण कि भारत-सरकार श्रपने को मुस्तीबत में नहीं डालना 
चाहती थी । ब्लेकिन इससे तो उक्त पुस्तक के लेखक के विचारों का महत्व और भी बढ़ेगा । 

हेनरी ए० यालेस-- 

इन्द्दों दिनों न्‍्यूयाक में 'फ्री वल्‍ड एसोसियेशन” के तस्वाधान में फ्री वढ्ड कांग्रेस' का 
एक अधिवेशन हुआ । एसोसियेशन की ओर से एक भोज दिया गया।इस अ्रवसर पर अमरीका के 
उप-प्रधान श्री वालेस ने एक श्रस्यन्त विवेकयुक्त श्रोर दूरदृशितापूर्ण भाषण दिया, जिसका मुख्य 
विषय, “जन क्रांति!” अथवा “साधारण व्यक्ति का देश” था । कद्दा जाता है कि इस भाषण के 
परिणामस्वरूप भ्रमरीका ओर विदेशों में न केवल्ल संयुक्तराष्ट्रों के उद्द श्यों के प्रति बल्कि साधारण 
मानव के अ्रधिकारों के प्रति भी गद्दरी दिलचस्पी और जाप्रति पेदा हो गईं । पिछले १३० वर्षों 
में स्वाधीनता के मार्ग में जो प्रगति हुई द्वे, उसे हम जन-क्रान्ति द्वी कद्द सकते हैं।! 

अफ्रीका की विभिन्न रियासतों के भूतपूर्व गवर्मरों, राष्ट्रपति-पद्‌ के डम्मीदुवारों और 
उस महान प्रजञातंत्र के उप-प्रधानों ने द्वो भारत ओर अ५रशान्‍्त के देशों के पक्ष का सभथंन नहीं 
किया, बल्कि अमरीका के मज़दूरों ने भी उन्हें सामयिक सद्दायता प्रदान को। अमरीका के शक्ति- 
शाद्वी मजदूर संगठन---श्रोद्योगिक संघ कांग्रेस ने बोस्टन में अ्रपने वार्षिक सम्मेत्नन में एकमत 
से भारत की झाज़।दी की मांग का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव किया। प्रस्ताव में कहा गया 
था--“ क्रौद्योगिक संघों की यह कांग्रेस राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति के ज्षिण भारतीय जनता की 
आकांच्ाश्रों का समर्थन करती दे जिससे कि भारत के ज्वोग घुरी-आक्रांतों के खिलाफ क्ड़ी जाने- 
वार्ली कढ़ाई में अ्रपनी सारी ताक़तों और साधनों से काम लेकर उसमें पूरी तरद् से भाग ले 
सके।”” कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि समस्त संसार के उपनिवेशों के ल्ञाखों-करोड़ों द्बोग 
बढ़ी उत्सुकता से भारतीय समस्या के सन्‍्तोषजनक इल्न की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 

बोस्टन, शिकागो, न्‍्यूया्क, वाशिंगटन, मेक्सिको, और केनेडा सभी जगद्द भारतीय प्रश्न 
की चर्चा दो रही थी। एक ओर जब कि अक्टूबर, नवम्बर ओर दिप्तम्बर १६४२ में ये घटनाएं 
ओर चर्चाएं दो रद्दी थीं--दूसरी श्रोर फिलिपाइंस राष्ट्र-मण्डल् में नवम्बर, १६४२ में वार्षिकोरसव 
मनाया जा रहा था | इस अवसर पर प्रधान रूजवेल्ट ने पद्दली बार एक अ्रस्यन्त महत्वपूर्ण घोषणा 
की जिपमप्रे श्रटर्ताँटिक अधिकार-पतन्र की कुछ श्रस्पष्ट धघाराश्ों फे सम्बन्ध में अमरीका के इरादों 
पर प्रकाश पढ़ता दे । 

अपने-अपने तोर पर तो ये दावे, घोषणाएं और मांग ठीक हैं; लेकिन इनका ब्यापक रूप 
से जिक्र करने का अर्थ यद् नदीं कि हम इस धोखे में थे कि अ्रमरीका भारतीय समस्या को 
सुलमा देंगा अथवा प्रधान रूजवेक्ट कभी प्रधान मंत्री चर्चिल पर दुबाव डालने की कोशिश कर गे। 
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बल्कि इनसे तो संसार के सभी राष्ट्रों के लए समानता और रुघतम्श्रता के हन पोषकों और 
दावेदारों की भीरुता पर प्रक/श पड़ता है। इन्हीं आशंकाझों पर अमरीका की सुभसिद्ध पत्रिका 
लाइफ! के सम्पादकों ने ब्रिटिश जनता के नाम झपने उस “खुले पन्न” में काफी प्रकाश डाला है 
जो उन्होने संयक्त राष्ट्रों के यद्ध और शांति की समस्याझरों से सम्बन्ध रखनेवाले उद्द॑श्यों के 
बारे में लिखा था, क्‍योंकि उन दिनों अमरीका में युद्ध झोर शांति-कालीन उद्देश्यों को क्लेकर बढ़ा 
ज्ञोरदार वाद-विवाद चल रहा था । पश्र का आशय हस प्रकार है: 

“निस्सन्देह किसी एक पतन्न के लिए अमरीका की जनता की ओर से बोलने या विचार प्रकट 
करने का दावा करना एष्टता है। फिर भी “लाइफ? के सम्पादक ऐसी छष्टता करने का साहस कर 
रहे दैं। लेकिन हम झापको यक्रीन दिलाते दें कि हस मामले में हम झमरीका के १३,४०,००,००० 
लोगों में से एक बड़े भाग का प्रतिनिधिरव कर रहे हैं। 

“हम आपको यहद्द पन्न सभ्यता की एक ऐसी नाज़क घड़ी में लिख रहे हैं जिसका हमारे 
दोनों देशों से घनिष्ट सम्बन्ध है। संस्थाओं, रस्मोरिवाज, भाषा अथवा खून के रिश्ते से दुनियां में 
हमारी दोनों जातियों से अ्रधिक एक-दूसरे से निकट और कोई नहीं दै। इसत्षिए हम एक ही 
परिवार के सदस्य द्वोने के नाते आपको यह पत्र किखने का साहस कर रहे हैं । 

“हमने हस लड़ाई में भाग लेने में बड़ी सुस्ती से काम लिय। दै । बरसों तक तो दम इसे 
टालने की ही कोशिश में रहे । और अब भी दमारी प्रगति उत्साहवद्ध क नहीं कही जा सकती। 
दम घरेलू माम्लों के चक्कर में द्वी डुरी तरह फँसे हुए हैं और निकस्मे सरकारी कमंचारी वास्तव 
में अमरीकी पेमाने पर हमारी जनता और साधनों को एकन्न करने में असफल रदे हैं। परन्तु दस 
मामले में भाप भी हम से पीछे नहीं रहे । शाप भी बरसों तक ऐसे द्वी चक्करों में फंसे रहे हैं, 
हालांकि आप लड़ाई के अखाड़े के कहीं श्रधिक नक्षदीक हैं। हम ये बात झ्राप पर हलज़ाम लगाने 
झथवा भ्रपने मामले में कोई बहाना पेश करने की गरज्ञ से नहीं कद्द रहे, दस तो सिफ़र यह 
ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हें कि यद्द कहना कि, मौजूदा भयानक परिस्थिति के लिप हममें 
से कौन श्रधिक ज़िस्मेवार है, बिल्कुल बेमानी चीज़ दे । 

“'निस्संदेह इंग्लेण्ड का कोई भी स्री-पुरुष यद्द नहीं कष्ट सकता कि हमारा इरावा हंग्लैण्ड 
को उसके इस ऐतिहासिक संधष में पूर्ण सहयोग देने का नहीं दै श्रथवा नहीं रद्दा है। भत्ते ही 
हमने मद सहयोग देर से दिया हो । इस सवाक्ष पर हमने दुलबन्दी से कभी काम नहीं लिया। 
१8४० के चनावों में भी रिपब्लिकिन दुल के नेताश्रों ने अ्रमरोका कौ सरकार की घुरीराष्ट्र -विरोधी 
ओर ब्रिटेन की पश्षपाती नीति का समर्थन किया था। यहां तक कि १३४१ में उधार-पट्ट की 
क्रांतिकारी प्रणाली भी दुलगत प्रश्न नहीं बन सकी । निस्‍्सन्देद्ठ आप उदच्ार-पट्टो के अंतर्गंत हमें 
महत्वपू्ं सहायता दे रहे हैं। फिर भी आपसे हमें खरबों रुपया देना बाकी है और श्रभी 
मालूम आपको कितने खरबों और रुपया देना होगा। शायद आपका यह ख़याल है कि हमें पदली 
क्बाई में ग्रापका कर्ज़ा माफ़ कर देना चाहिये था . शायद हमें ऐसा करना चाहिये था। लेकिन 
सच तो यह दै कि आपने यद्द कन् हमें कभी अदा द्वी नहीं किया ओर फिर भी हमने झापको उधार- 
पट्ट के भ्रन्तगंत मदद देना मंजूर कर लिया। 

“झपसे ये अ्रप्रिय और कड़वी बातें हम इसलिए नहीं कद्द रद्दे कि दमें पेसे से इतना मोदद 
है, जितना कि आप खयाल करते हैं, बदिक यह साबित करने के लिए कि हम हर मुस्तीबत्त उठाकर भी 
झापकी मदद करता चाहते हें । अगर हससे भी आपको रूंतोष न हुआ हो तो कम-से-कम आपके 
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मद्दान नेता श्री वस्टन चच्छक्त के उन भाषणों से तो इग्लेणड के ६र ब्यक्ति को यकौम हो गया 
होगा जो उन्होंने श्रमरीका के क्दाई में शामिक्ष होने के बाद दिये हैं कि हम क्लोग आपके पक्ष 
में शामिज्ञ होगए हैं । कारण कि श्री चचिल्न ने यह कद्दा था कि निस्संदेद्द हांगकांग, सिंगापुर 
ओर पूर्वी-द्वीप समूद्द हमारे दाथ से निकल गए हें फिर भी उन्हें इस बात का दुःख नहीं, क्‍योंकि 
अमरीका तो उनके साथ होगया है। और यह ज्राभ इस हानि से कहीं अधिक अच्छा है। 

“सम्भव दै कि हम अमरीकियों में इस बारे में कुछु मत-भेद रद्दा हो कि हम किस बात के 
दिए कड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने एक बात बिलकुल्न साफ और निश्चित है कि दम ब्रिटिश 
साम्राज्य को अरुणण बनाए रखने के क्विए नहीं लड़ रहे । यद्यपि हम यह बात इतनी रुखाई से 
नहीं कद्दना चाहते, लेकिन हम आपको धोखे में भी नहीं रखना चाहते । अ्रगर आपके युद्धकक्षा- 
विशारद दिटिश साम्राज्य को अचुणण बनाए रखने की योजनाएं बना रदे दें तो उन्हें एक न एक 
दिन यद्ध पता त्ञग जाएगा कि दस काम में ओर कोई दूसरा उनका हाथ नहीं बैंटाने जा रहा । 

“इसक्षिएपु लड़ाई में आपके सामेदार के तोर पर दम आप से एक ठोस रिश्रायत चाहते हैं । 
झाप इस गरज से लड़ाई लड़ना छोड़ द॑ कि आप अपने साम्र!ज्य को ज्यों का सयों कायम रखना 
चाहते हैं, बल्कि श्राप हस उद्द श्य से रूस ओर अपने अन्य सहयोगियों से मिलकर युद्ध में ल्ड़िए 
कि हमें दर मुमकिन तरीके से यद्द लड़ाई जीतनी है । क्लड़ाई जीत केने के बाद फिर ब्रिटिश जनता 
यह फेसला करल्ले कि टसे अ्रपने साम्राज्य का क्या करना द्वै ( पर यहद्द निश्चित रखिए कि 
हमें साम्राज्य से कोई वास्ता नहीं है )। लेकिन अगर आप संयुक्तराष्ट्रों की जीत के बल्ल पर अपने 
साम्राज्य से चिपके रहना चाहते हैं तो निश्चय दही आ्राप द्वार जाएंगे । इसक्लषिए कि श्राप मारा 
साथ खो बेठगे। 

“हां, श्रल्नबत्ता] इन बातों को देखकर आप हमसे यद्द मांग कर सकते हैं कि आखिर हम 
किस तरद् की कढ़ाई कड़ना चाहते हैं । संक्षेप में, दो तरद्द की कदाइयां होती हैं । एक तो बहद्द 
जो दम वास्तव में लड़ रहे हैं श्रोर दूसरी वद्द जो हमें -जीतने के लिए'लड़नी चाहिये । 

“जो"लड़ाई दम वास्तव में लड़ रद्दे हें, वह्व केवत्न अमरीका के बचाव की लड़ाई दे | इससे 
अधिक श्रौर कुछ भी नहीं । जिस प्रकार इंग्लेंड के बचाव के लिए हर व्यक्ति बड़ी से बढ़ी मुसी- 
बत डठाने को तेयार है, उसी तरद्द श्रमरोका भी अपने बचाव के ज़्िए बढ़ी-से-बड़ी मुसीबत 
उठाने को कटिबद्ध है । लेकिन इस तरद् की दोनों की लड़ाई से तो सिफ हिटलर को ही फायदा 
पहुँच सकता है । और अ्रगर वास्तव में घुरी-राष्ट्रो को परास्त करना चाहते हैं तो 'हमें इंग्लेंड 
या अ्रमरीका के बचाव का खयात्न छोड़कर किसी बढ़े आदर्श ओर उददं श्य के लिए कड़ना द्वोगा । 

“हो सकता है कि हम अमरीकी छ्वलोग बढ़े श्रजीब लोग द्वों। आप दमें ज़रा अधिक ब्याव- 
दहारिक--डाक्वर-प्रेमी, रवक्षाक्षित गाड़ियां, और इंजनवाले तथा इंजीनियर सममते दें । ठीक है, 
हम ब्यावहारिक जरूर हैं | लेकिन आप हमें तब तक बिलकुत्ष ही नहीं समक सकते जबतक कि 
श्राप यह न महसूस करत कि दमारे लिए सिद्धान्तों का कितना मद्दत्व ओर मृक्ष्य दे । पहले तो 
हम आप से ही सिद्धान्तों पर कड़े हैं । दमारा इतिध्दास आपको बताएगा कि एक बार दमने काले 
रंग के ल्लोगों की आजादी के सिद्धान्त की रक्षा के ल्षिए स्वयं अपने ही €,००,००० श्रादु्मियों को 
मोत के घाट उतार दिया। ओर यद्द छिपाकर रखने से कोई फायदा नहीं कि भमरीका इस लड़ाई 
में केवल उसी दह्वाक्षत में सर्वांगीण सद्दायता करेगा जब कि डसे यद्द विश्वास द्ोजाय कि यह खड़ाई 
उन सिद्धान्तों की रचा के लिए त्ढ़ी जा रही है, जिनमें अमरीका के निवासियों का दृढ़ विश्वास दे 
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झोर साथ ही उन्हें यह घिश्वल भी होजाए कि ये सि३ 0, उस समय की तुलना में जबकि छटाई 
छिड़ी थी, और भी दृढ़ द्वोगए हैं । 

“हो सकता है कि ग्राप यद्द एतराज कर कि हमने दहन सिद्धान्तों को इतमा स्पष्ट नहीं किया 
जितना कि आपने। ओर ऐसा एतराज बरना ठीक भी है। लेक्‍क्न हम आपको साफ-साफ बता 
देना चाहते हैं कि इसकी एक वजद् यह है कि हमें यह यकोन नहीं कि अगर हम इन सिद्धाम्तों 
को स्पष्ट भी करदें तब भी आप उनके लिए लड़ सक्गे। मिसात्न के तौर पर हम महसूस करते हैं 
कि आपके सामने हिन्दुस्तान एक टेढ़ी समस्या है लेकिन श्मारा यद यकीन भनद्टों कि आज तक 
भ्रापने उस समस्‍या को दत्ञ करने के लिए जो भी कदम उठाया है वह किसी भी सिद्धान्त पर 
अ।धारित था । हिन्दुस्तान में आप जो-कुछ कर रहे हें उसे देखते हुए भला आप दमसे 'सिद्धान्तों! 
के बारे में कुछ कद्दने की उम्मीद या हमारे सेनिकों के बारे में कुछ कहने की हिम्मत क्‍्योंकर रख 
सकते हैं ९ 

“हमारी राय में ही नहीं, बल्कि अधिकांश अ्रमरीकियों की भी यही राय है कि इस कड़ाई 
का एक आधार-भूत सिद्धान्त यद्द है कि अगर कोई राष्ट्र स्वाधीन होना चाहता है तो वह शअ्रफेक्ते 
स्वाधीन नहीं हो सकता-- उसे औरों के साथ द्वी स्वाधीन होना एड्रेगा । श्रपनो आजादी हासित्ष 
करने के ल्षिएु हम यह कोशिश कर रद्दे हैं कि दूसरे भी आजाद द्वोजाएं । और हममें से अधिकांश 
हसी सिद्धान्त पर इस लड़ाई में लड़ने को तयार हैं। जब दम में से अधिकांश इसे संयुक्तराष्ट्रों के 
युद्ध को संज्ञा देते हैं तो श्ससे हमारा वास्तविक अभिप्राय यही होता है । इस यह घममते हैं 
कि यह लड़ाई आजाद लोग ही कड़ रदे हैं ओर इसलिए छढ़ रददे हैं कि श्राआदी को और भी 
हृढ़ता के साथ कायम रखा जा सके श्र उसे और भी अधिक ब्यापक रूप दिया जा सके | और 
हमसे अधिकांश यद्द अनुभव भी करने लग गए दें कि सिर्फ इसी तरद्द की कढ़ाई कद़कर हम 
घास्तविक विजय प्राप्त कर सकते हैं । 

“ग्रौर यद्दी ब!त हम सीधे और साफ शब्दों में इंःलड के लोगों से कद्द रददे हैं। अगर 
आप हमें अपने पक्ष में रखना चाहते हैं तो श्राप हमारी बातों को मान ज्लीजिएु | अगर आप ऐसा 
कर गे तो आप जान जाएंगे कि दमारा पक्ष भारी है । यह दमेशा से भारी रहा है | यद् ब्रिटिश 
राज से भी बड़ा है । यह ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा है । यद्द दम दोनों की 'संयुक्त शक्ति से 
भी बढ़ा है। झ्राप देखंगे कि हमारा पक्ष एशिया के मेदानों, अफ्रीका के रेगिस्तानों, मिसिसिपी 
नदी की घाटियों भर तटपर्ती स्थानों तथा टेम्स नदी के तटवर्ती स्थानों 'में भी विद्यमान है । 
हमारा पक्ष आकाश से भी अश्रधिक बढ़ा और ब्यापक है ।”” 

हून सब यातों से यद्द क्षादिर हो जाता है कि अमरीका में दवा का रुख़ किधर था | लेकिन 
हसका श्रेय अमरौका के प्रसिद्ध छेखक और पत्रकार श्री लुई फिशर को है। श्राप ही प्रथम ग्यक्ति 
थे जिन्होंने श्रमरीका पहुँचकर भारतीय आन्दोलन के सम्बन्ध में विस्तृत समाचार अपने देशवासियों 
तक पहुँचाए । डस समय भारत में दमन-चक्र ज़ोरों पर चल रहा था। आपने श्रमरीका पहुँचकर 
वहां के लोगों को बताया कि इस आन्दोलन के पीछे कौन-कौन शक्तियां काम कर रही हैं और 
हसकी वास्तविकता क्या है ? आपने ही मुख्यतः अमरीका का जनमत भारत के पक्ष में तैयार 
किया । श्री. लुई फिशर ने अमरीका के सुप्रसिद्ध पत्र 'निशन? में क्रिप्समिशन की असफलता और 
कांग्रेस के प्रस्ताबित जन-आन्दोलन के सम्बन्ध में एक लेख-माज्ा लिखी | क्रिप्स मिशन की अस- 
फलता का ज़िक्र दम क्रिप्स से सम्बन्ध रखनेवाले अध्याय में सबिस्तार कर चुके. हैं । एक प्रकार से 
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क्रिप्स को यह असफलता कांग्रेस के प्ररतावित सामूहिक शझ्रान्दोलन की भूमिका कट्दी जा सकती 
है । क्रिप्स के वापस चले जाने के बाद भारत और उसकी जनता की जो द्वालत हुईं उसका और 
अमरीका के लेखकों-द्वारा उसकी समीक्षा का डढलेख भी हम पद्दले अध्यायों में कर घुके हैं। 
श्री लुई फिशर जून १६४२ में एक सप्ताह तक सेवा-प्राम में गांधीजी के सहृवास में रहे, उसके 
थाद वे वाइसराय से मिल्ते और उनसे गांधीजी से हुईं बातचीत के प्रकाश में भारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति पर विचार-विनिमय किया। इसके बाद आपने भारतीय स्थिति के बारे में अपनी स्वतन्श्र 
राय कायस करके छन बातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला, जो भारत में उटठनेवाले तूफान को 
पूवभूमिका कट्दी जा सकती थीं। भारत के वाइसराय लार्ड लिनलिथगो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
श्रीफिशर के सामने यद्द स्वीकार किया कि “गांधीजी भारत में सब से बढ़े ब्यक्ति हैं? और भरी 
फिशर उनके साथ एक सप्ताद्द तक रद्द चुके थे । आपने बताया कि बर्मा की सेना के सेनापति जनरल 
एबग्जेंडर ने अपनी एक भेट में बर्मा की पुनर्विजय पर बहुत ज्ोर दिया। उन्होंने कद्दा कि यद्द 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक श्रंग है और वे इस साम्राज्य की रक्षा के लिए द्वी लड़ रदे हैं। जनरल 
वेवल ने श्री फिशर से कहा कि, “श्री चर्चिल मिस्र की स्वाधीनता के सब से बढ़े भर कट्टर विरोधी 
रदे हैं ओर १६३३ के भारतीय विधान का, जिसके अंतर्गत भारत को थोड़ा-बहुत स्वायत्त शासन 
दिया गया है, कामन सभा में प्रमुख विरोध भी श्री चचिंल ने ही किया था। उस समय वे 
विरोधी दुल के नेता थे ।? आगे श्री फिशर ने भारत के सविनय-श्रवज्ञा-आान्दोलन पर प्रकाश 
डालते हुएु लिखा दे कि किस तरद्द से इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप हमारे सामने यहद्द 
सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अ्रखिर दम किस बात के लिए लड़ रहे हैं?! ओर जब उन्होंने गांधीजी 
से यह कद्दा कि “हम संसार को एक बेद्वतर शोर श्रच्छा संसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं” तो 
गांधीजी ने उत्तर दिया कि “मुझे सन्देद्द दे कि ऐसा द्वो सकेगा। में तो तस्काल इंग्लेणड और 
अमरीका में हृदय-परिवर्तन देखना चाहता हूँ । और केवल डसी हालत में में आ्रापके वक्तब्य पर 
यक्रीन कर सकू'गा ।” इस तरह गांधीजी ने दो राष्ट्रों को युद्ध में उनकी नेतिक परिस्थित के बारे 
में दुविधा में डाल दिया। श्री फिशर का कहना दे कि “गांधीजी जापान या घुरोराष्ट्रों के द्विमा- 
यती नहीं हैं | वे तो ब्रिटेन के पक्षपाती हें । चीन के पत्चपाती हैं। अमरीका के पक्षपाती हैं। वे 
चाद्वते हैं कि लद़।ईं में जीत दइसारी ही हो । लेकिन उनका ख़याल दे कि जब तक हम अपने 
युद्ध-उद्द श्यों को पविश्र बनाकर इस काय में भारतीयों की सद्दायता नहीं प्राप्त कर लेते तब तक 
हम नहीं जीत सकते ।” इसके बाद श्री पिशर ने समस्त भारत में ब्याप्त ब्रिटिश-विरोधी भावना 
का उढ्लेख करते हुए दृवाईं सेना के एक बंगाली मुसलमान का ज़िक्र किया दे जिसने अ्रंग्रेज्ञों की 
जोरदार निन्दा करते हुए उनले कद्दा-- दम इतने लम्बे अर्खे से गुल/म चले आते हैं कि बहुतों को 
इस बात की क़िक्र द्वी नद्दीं कि हमारा मालिक कौन है ।” वे जिस भी अंग्रेज़ से मित्ने 8सने यही 
कहा कि भारत हससे पहले कभी इतना कट्टर ब्रिथ्शि-विरोधी नहीं रद्दा है। “यह समस्या हम 
गांधीजी को श्रमरीका में बदनाम करके या पूना में बन्दु करके नहीं हल कर सकते । आख़िर बर्मा 
में तो कोई गांधी नहीं था।”” 

यद्धू की अग्रियता को देखते हुए फिशर ने यद्द सुझाव पेश किया कि “ज्ञस्दून भौर नयी 
दिल्ली में श्रेटिश सरकार का पहला कतंब्य भारतीय नागरिकों की सहायता प्र,्तष करना द्वोना 
चाहिये था। क्रिप्स ने इसकी कोशिश की । ल्लेकिन वे ब्रिटेन के कुछ प्रम्मुख राजनीतिज्ञों के सहयोग 
से वंचित रद्दे ।” फिशर ने इस बाल पर ज़ोर दिया कि गांधीजी, नेदररूली भर अन्य कांग्रेस-नेता 
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ब्यापक रिणायतें देने को तेयार हैं और झापने बताया कि किस तरह गांधीजी “भारत-छोड़ो”” 
की अपनी मांग में कमी करके यह मानने ०ो.. कि अमरीका और ब्रिटेन भारत में श्रपनी 
सशस्त्र सेनाएं रख सकते हें ओर भारत को घुरीराष्ट्रों के विरुद्ध एक प्रमुख सेनिक अडडुं के रूप 
में इस्तेमाल कर सकते हैं | “लेकिन अंग्रेजों ने अपने दिल् ओर दिमाग़ से काम लेना बन्द कर 
दिया दे । मुझे यक्रीन दै कि उन्होंने यद्द फेघला कर लिया द्वे कि मांधीजी का प्रभाव कम होता 
जा रहा है शोर उनकी शक्ति को तद्स-नद्दस करने का थद्दी ए% सुनद्वरा भवसर है।”” आगे फ़िशर 
ने प्रश्न किया है कि “लेकिन अगर अंग्रेज़ गांधीजी के ब्रान्दोलन को कुचलने में सफल भी दो गए 
तो उनके हाथ कया आएगा १ तब भारत उनका ओर भी कट्टर विरोधी, क्षुबध्ष और निराश हो 
जाएगा औ्रोर वह आखानी से जापान और जम्नी का शिकार बन जाएगा । अ्रगर उन्होंने गांधीजी को 
कुचलने की कोशिश की तो प्रनातन्‍्त्र ओर स्वाधीनता के लिए लड़ी जानेवाली इस लड़ाई में 
दमारी एक मद्दानतम सफलता यहद्द द्वोगी कि दम प्रजातन्त्र और स्वाघीनता के एक बड़े ओर विश्व- 
विख्यात्‌ आन्दोलन को कुचत्ध कर रख देंगे ।”” भारतस्थित बढ़े-बड़े अ्रंग्रेज़् अधिकारियों ने फशर 
को यताया कि झगर भारत पर आक्रमण हुआ तो उन्हें भारतीयों के सहयोग पर बहुत अधिक 
विश्वास नहीं है । फिशर ने लिख। है कि “इससे साफ़ ज़ादिर दो जाता द्वे कि वे क्‍यों दुश्मन पर 
इमल्ना करने की बजाय गांधीजी पर भी भ्राक्रमण करना चाद्दते थे । छ्लेकिन हाज्न में उन्होंने पू् 
की सेनिक भोर नागरिक समस्प्राओं के सम्बन्ध में हृतनी गल्नतियां की हैं कि हम उनकी विवेक- 
बुद्धि पर यक्रोन नहीं कर सकते ।” श्रपने प्रथम लेख के अ्रन्त में श्री फिशर ने फिर इस बात पर 
ज़ोर दिया द्वै कि गांधीजी में प्रतिशोध की भावना कतई नहीं दे और आगे आपने पंडित नेहरू 
की एक सभा का ज़िक्र किया दे जिप्रमें उन्होंने कहा थ--“कि में स्वयं जापान के खिल्लाफ तलवार 
उठाकर क्ढ़, गा ।” लेकिन आपकी राय दे कि ब्रिटेन को श्रपना रुख बदलने के लिए किसी 
बाहरी शक्ति की प्रेरणा चाहिये भोर यद्द प्रेरणा उसे केवल अमरोका से ही हासिल दो सकती है ! 
“भारत अमरीका के युद्ध-डदद श्य को परखने की एक कसौटी द्वै।” 

अपने दूसरे लेख में फिशर ने इृश्न प्रश्ष को फिर “उठाया द्वे कि ,गांधीजी का दृष्टिकोण 
कितना प्रोचिस्यपूर्ण दे शोर तिल दे कि जब मेंने उनसे यद्द सदाल किया कि अगर चीन और 
रूस ने उनसे अपना अ/न्दोल्नन शुरू न करने की अपीज्ञ की तो वे क्या करंगे ? इस पर गांधीजी 
ने कद्दा, “उन्हें आप मुझ से अपोज्ष करने दीजिए । हो सकता है कि में उनकी बात मान लूँ । 
अगर आपकी पहुँच अधिकारियों तक है तो आप उनसे यद्व कह दीजिए ।” फिशर ने पूछा, “क्या 
झाप मुझे यह बात वहलताय से कद्दने को द॒ज्ाज़त दंगे १” गांधीजी ने उत्तर दिया, “हां, अवश्य । 
आपको वाइसराय से यद्दध बात कद्दने की मेरी ओर से पूरी इजाज्ञत दै। उन्हें आप सुर |से बात- 
चीत करने दीजिए । हो सकता दे कि में उनकी बात मानलूँ ।” श्री फिशर ,वाहधराय से मिक्ने 
झोर उनसे कद्दा कि गांधोजो का रुन्न समझोता करने का दै, अ्इंगा डालने का नहीं; और रूवय॑ 
गांधोजी के शब्दों को आधार मानकर उन्द्रोंने समझोते को एक संभावित रूपरेखा भी तेयार करके 
उनके ( वाइसराय ) सामने पेश की । झागे फिशर ने क्षिखा कि, “मैंने वाइसराय से कद्दा कि बेहतर 
होगा अगर वे किसी कांग्रेती नेता से इस मामले में बत-चीत करें । लेकिन वाइसराय ने उत्तर 
दिया कि यद्द खयाल बढ़ो भारो नोति का दे जिसका निर्णय बहुत-प्तो बातों को ध्यान में रखकर 
करना होगा ।” प्रधान रूजवेल्ट के नाम अपना पत्र श्री फिशर को देते हुए गांधीजी ने उनसे कद्दा, 
“झाप अपने प्रधान से जाकर कद्दिये कि वे मुझे समझाने की कोशिश कर ।”” अन्त में श्री फिशर 
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ने लिखा है कि “गांधीजी किप्ती द्वाज्ञत में दंगे ओर अ्रब्यवस्था को नहीं चाहते थे। उन्होंने इनके खित्लाफ 
जनता को चेतावनी दी । गांधीजी, पंडित नेहरू ओर भ्रन्य कांग्रेसी नेताश्नों को जेल में डाल देने 
ओर संत्याग्रह-आ्रान्दोज्ञन को दबा देने से भारतीयों को अंग्रेजों का अधिक पक्षपाती अथवा युद्ध 
के हिमायती नहीं बनाया जा सकता | क्रिप्ती-न-किसी ब्यक्ति को श्रनियमित रूप से शीघ्र द्वी भोर 
उत्साह के साथ कदम उठाना होगा । ऐसे ब्यक्ति केवल प्रधान रूजवेश्ट ही हो सकते हैं। «उन्हें 
घिके यह कोशिश करनी चाहिये कि वे ब्रिटिश सरकार को गांधीजी से बातचीत करने के क्षिए्‌ 
राजी कर के। गांधीजी स्वयं बातचीत करलंगे । उन्हें उसको परवाह नहीं है । बे पहले भी ऐसा 
कर चुके हैं। वे बड़े धार्मिक ओर क्षमादान करनेवाले हें ।”? 
ञ ५८ ३८ ३८ 

अपनी हस लेख-माल़ा के तोसरे लेख में श्री फिशर ने जमशेदपुर में टाटा के कारखाने के 
सम्बन्ध में बड़े महत्वपूर्ण रहस्यों का डद्घटना करते हुए कुछ स्पष्ट बाते हमारे सामने 
उपस्थित की हैं। 

“अ्रगस्त के तीसरे सप्ताह में भारतीय मजदूरों ने गांधी जी की रिहाई की मांग की और 
उन्होंने दादा के गोला-बारूद के कारखाने में दढ़ताल करदी | यह कारखाना ब्रिटिश साम्राउय में 
इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना है । किसो भी समाचार-पतन्र में हस-बारे में कोई ख्बर नहीं 
छुपी । नई दिल्लो के अ्रढ-स(कारी देनिर 'स्टेटस्मेन! ने स्वोकार किया है कि “'सारे भारत में दंगे 
और तोढ़-फोड़ का काम इतने ब्यापक पेस।ने पर द्वो रह। है कि जिटिश सरकार ने उसकी कढपना 
तक भी नहीं की थी । 

“भारत के राष्ट्रोय छ त्रों की यद्द राय दे कि सविनय-अवज्ञ-आन्दोलन तो अभी शुरू 
द्वी हुभा दे...।” 

“हाल्न में मुस्थ्विम क्लोग के प्रधान श्री मोहम्मद अ्रद्धी जिन्‍ना ने बम्बई में मुझे बताया कि 
झंगर कांग्रेत ने सविनय-अवज्ञा-अ्रनदोद्वव प्ररम्भ किया तो दिन्दुओं भौर मुसत्षमानों में ज्ञोरदार 
दंगे होंगे। भ्रव तक इस तरद्द की किसो घटना का समाचार नहीं पमिल्ला। सच्ची बात यह 
दे कि प्रय., खसभो भारतोय अपने देश को आदी चाद्ते हैं भोर कोई भो भारतीय दल्ल अथवा 
नेता इसे दसिद्ञ करने में रुकावट नहीं बनना चाद्ृत। कांग्रेध के नेताओ्ों का कद्दना है कि 
सांप्रदायिरृतावादी बहुत से सिस्ख श्रर मुलज्ञतान इल श्रंरोतनन में उनकी मदद कर रहे हैं। 

“आारत के भातर भोर बाहर अंप्रेज भारतोय राष्ट्रोय कांग्रेस के साथ किप्ती किस्म का 
भो समकता करने को तंथर नहीं हैं । वे सविनप्र-अवज्ञ-अ।न्‍्दोलत को कुचल देना चाहते हैं। 
उनका ख़पाल दे कि अगर उन्दोंने भरत के साथ समकोता करने को कोई तत्परता दिखाई तो 
डनझी प्रतिष्ठा को, जो द्वांगरूांग, मज्ञाया, सिंगापुर ओर बर्मा में उनहों से निहू पराजयों के कारण 
पदले द्वी काफो कम द्वो गई दे, और भा बद्द। लगेग।। लोेड्ििन अगर यह अब्यवस्था फेल 
गईं तो क्या ए% मद्दोने अथवा छुः सप्ताह के भातर फिर अंग्रेजों को नहीं कुछन। पढ़ेगा ? और 
तब उनके किये अर भा भ्रत्रिह बुरा होगा। 

“अंग्रेजों ने इस निराशपूर्ण सम्तवना के पति आंख सूद रख्रो हैं ओर यद्द हद रहे हैं 
कि भरतोय झानदोलन को ऊुचज्ञ के किये उन्हें सप्रप को ज़हरत है। 

मान द्ोजिए कि गोल्नियों, बंतों ओर कोढ़| हो प्रार के ढर से कुडु स्वर के लिए भार- 
दाय दुव भो जाएं, ता सत्र; इधर बाद थे फि( नं उठ पाएंगे ! संयुक्त राष्ट्रों को तो जरूरत इस 
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बंत की है कि भारतीय जनता सक्रिप रूप से उनही मदद करे । 

“८ उन्हें यह मदद मिल्न सकती थी। इस समय समस्त भारत में भारतीय भावना को ब्यक्त 
करने का बहुधा एक द्वी शब्द आप को सुनाई देगा--निराशा ।” मेंने यद्द शब्द कांग्रेसी नेताश्रों, 
भारतीय ओोद्योगिकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों श्र सेनिकों के मु'द्द से सुना । यह निराशा मनुष्य 
की काम करने की दृच्छा ओर काम करने की उसकी योग्यता के अ्रन्तर के फलस्वरूप पदा 
द्ोती दे । 

“भारतीय श्रपने देश का बचाव काने के लिए उत्सुक दहें। लेकिन अपने अंग्रेज़ (मालिकों 
के सद्योगी के रूप में वे यद्द काम नहीं कर सकते । सरकारी वक्तब्यों से जादिर द्वोता दे कि 
क्रिप्स-द्वारा समझोतों की बातचीत इसलिए असफल रही कि भारतीय अपने देश की रक्षा में 
अधिकाधिक भाग देना चाहते थे ओर श्री क्रिप्स इसके विरोधी थे। अगर भारतीयों को इस 
खड़ाई में लड़ने की पूरी स्वतन्त्रता दोती तो निराशा की यद्दध भावना खश्म द्वो जाती श्रोर ,डसको 
जगद्द आनन्द, खुशो ओर साइस की एक कददर-सी दोड़ जाती जितने संयुक्त राष्ट्रों को बड़ी मदद 
मिलती । 

“अमरीकी लोग स्वभावतः उपनिवेशों में रहनेवाली जनता की स्वाधीनता के समर्थक हैं। 
सेकिन इस डर से कि कहीं भारतीयों के रुख के कारण छड़ाई का स्वरूप न बदल जाय, वे 
साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्ति पाने की भारतीय चेष्ट। के प्रति कुछ उदासीन से दिखाई देते हैं। 
परन्तु हस समय अमरीकियों में पद्दन्नी भावना फिर से जोर, पक ड़ती जा रही दे, क्योंकि !बहुत से 
लोग यद्द श्रनुभव करने लगे हैं कि अंग्रेजों को गांधीजी-ह।रा किया गया सममोते का शआ्राम्रह 
ठुकराना नहीं चाहिये था। 

“अमरीका की सिनेट ओर प्रतिनिधि-सभा के सद॒स्यों के पास बड़ी संख्या में पत्र पहुँच 
रदे हैं जिन में भारत के मामले में अंग्रेज! की भ्रइंगा-नीति की शिक्षायत को गई हैं । खतरा 
यह दे कि युद्ध के दिमायतियों के रूप में पेशेवर श्रंग्रेज श्रोर घुरी-राष्ट्रों के अमरीकी दोस्त 
भारतीय समस्या से अनुचित क्ञाभ उठाने की कोशिश करगे। ओर इसकी हमें रोक-थाम 
करनी द्वोगी । 

“मैं भारत के बारे में इंगलेण्ड के श्राज्नोचन। इसलिए करता हूं कि में इंगलेण्ड का 
दोस्त हूँ भौर आशा करता हूँ. कि वद्द स्वयं अपनी सूखंता से बच जाएगा। अमरीकी द्योग निजी 
रूप से भारत के बारे में चादे जो कुछु भी कदें --हस पर किपधी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती- 
लेकिन अगर दस बारे में सिनेट या प्रतिनिधि'सभ। में कोई प्रस्ताव पेश करने की कोशिश की गई 
तो उससे बृटिश सरकार चिढ़ जाएगी झोर भारत को कोई त्ञ/भ नहीं पहुँचेता। अपर अप्तरीका 
को सरकारी तोर पर इस मामले में दस्तक्षेप करना दे तो वद्द विवेकपूर्ण ओर गेर-रस्मी तौर 
पर द्वोना चाहिये । हु 

“ज्ञेकिन फिल्लद्दाल्न अमरीका की सरकार बृटेन को हृठघर्मो के बारे में बिल्क॒ुज्ञ चुपचाप 
बेटी है और भारतीय मामले को सुलक्ाने की कोई चेष्टा नहीं कर रद्दी । दस तरद की नाजुक 
ओर पेचीदा परिस्थिति को सक्नमाने के ल्विए्‌ दमें कूटनीति झौर नम्नता से काम लेना द्वोगा। 
हो सकता है कि हसके कारण लड़ाई कई बरसों तक ख़म्बी खिंच जाए और दमलोग संकट में 
पढ़ जाएं । भनन्‍य दोस्ती पर भोंच आए बिना भी एक जोरदार ओर जबरदस्त दोस्त के कान खींचे 

जासकते हें । 
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“अंग्रेज ज्ञानते हैं कि अ्रमरीका कुछ करना चाहता है, ल्लेकिम उन्हें सन्देद है कि इन दोनों 
देशों के सम्बन्ध शायद्‌ यह भार न उठा सक । 

“वास्तव में भारत हमारी समस्‍या दे ओर सरकार भारतीय समस्या के बारे में परेशान 
है। परन्तु हम बिटेन का खयाक्ष करके इस मामले में हाथ यहीं डाल रदे । यह दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति है और इस घे इंगलेड को चिंतित होना चाहिये ।। अंग्रेज भारत में अपनी “प्रतिष्ह' और 
अधिकार बनाए रखने को फिक्र में हें। उनका खझ्यात्र है कि सविनय-अथज्ञा-आन्दोलन के 
दुमन-द्वारा वे भारत में अपनी खत्ता को कायम रखकर उसकी रक्षा-ब्यवस्था को स॒ुदृद॒ बना रहे 
हैं। लेकिन मेरी राय इसके सर्वथा विपरीत है ।” 

श्री लुई फिशर १६४३ में अ्रमरीका में भी भारत के पक्त का समर्थन करते रहे। गांधी- 
जी के उपवास्र की नाजुक घड़ी में भी उन्द्ोंने २३ फरवरी १६४३ को सेन-फ्रांसिस्को में भारत 
के पक्ष का समर्थन करते हुए एक भाषण दिया | इस अवधघतर पर भी उन्होंने भारत के सम्बन्ध 
में प्रचारित बहुत-ली भ्रान्त घारणाओं को दूर करने को चेष्टा की श्रौर जुलाई १६४२ में भारत 
के अपने दोरे के साथ उन्दोंने जो महर्वपूर्ण जानकारी द्वासिल की थी उसके झाधार पर भारत की 
वास्तविक स्थितिको श्रमरीकी जनताके स।मने रखनेकी कोशिश कीँ। उन्होंने कहा कि उनका विचार 
है कि भारत की मुख्य समस्या झार्थिक है, जिसका सम्बन्ध भारत के ज्ञाखों-करोढ़ों मनुष्यों से है । 
भारत की जनसंरूया दर सात्ष ९० लाख बढ़ जातो दे झोर इनमें से केवल १० लाख शआ्रादुमियों 
को दी दर साल्व नोकरी मिलन सकती है । खाद्य ओर कपड़े के उत्पादन में जनसंख्या के अ्रनुपात 
से वृद्धि नहीं हो पाती । किप्तान किसी सवात्ञ का जवाब नहीं देना चाहते; लेकिन वे यह कहते 
हैं कि हम भूखे हैं । जब कोई दर्शक भारत में जाता दे तो उसे चारों ओर असंतोष, दुःख, गरीबी 
झौर निराशा दी दिखाई देती दे । स्वयं वाहसराय ने भी फिशर से कटद्द! कि हससे पहले 
भारत कभो ब्रिटेन का इतना कट्टर विरोधी नहीं रहा ।?” 

लुईं फिशर ने यद्द भी बताया कि किस प्रकार एक भोज के अवसर पर बह्लेडी क्िनद्षिथगो 
ने उनसे पूछा कि क्‍या यदि भारत को स्वाधोनता दे दी गई तो वह अपना शासन-प्रबन्ध स्वयं 
चत्ता सकेगा ! 

सभी जगद् द्वोग प्रतिष्ठापूवंक ओर आजाद द्वोकर जीवन बिताना चाहते हैं मैसा कि 
एक समय अमरीका के त्वोग चाहते थे ओर संसार की कुज्ष जन-संख्या का आधा भाग, जो चीम 
झोर भारत में रद्दता है, भी ऐसी हद्वी जिन्दगी बिताना चाद्दतता है। गांधीजी भारत की स्वाधीनता 
की हस सवब्यापक भाकांच्ा के प्रतीक हैं।वे भारत की स्वाधीनता के किये ही जो रहे हैं ओर 
इसी में उनका अस्विस्व भी निद्वित दे । 

वाहसराय ने श्री फिशर से यद्द भी कद्दा कि “भारत में श्रिटिश सेमा का मुरुय काम देश पर 
कुब्ज़ा रखना है।”” फिशर ने कद्दा है कि “क्या इन परि स्थितियों में भ्रमरीका किसी भी दृथियार से विदेशी 
झक्रास्तता के फ़िल्ाफ़ लड़ने को तेयार नहीं होगा ? गांधीजी सच्चे अर्थों में ईसाई दैं। उनका 
प्रभाव छीय नहीं हो रदा। उनके उपवास से भारत का कोना-कोना दिल्ल गया दे और भारत का 
आत्म-बद्विदान ओर स्याग में इद़ विश्वास दै। उपवास के दौरान में गांधीजी की रिद्दाई के प्रश्न पर 
घाइसराय की शासन-परिषद्‌ के दुस भारतीय सदस्यों में से जिन तीन ने अपने पढ़ों से इस्तीफा 
दिया है डनमें से सर एच० पी० मोदी एक द्स्षपती पारसी हैं ओर उन्होंने यह भ्नुभव किया 
कि वे अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं कर सकते | इसो प्रकार भारत के लाखों दूसरे व्यक्ति 
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“अंग्रेजों से घणा करते हैं ओर उनका स्पशं तक भी नहीं करना चाद्ृते। गांधीजी के उपवास 
का एशिया भर में ब्यापक प्रभाव पड़ेगा |” फिशर ने गांधीजी से १६४२ में मुज्ाक्राठ को थी । 
उश समय गांधीजी केवज्ञ समझौता कर लेना चाहते थे। उन्होंने सावंजनिक रूप से अपनी मांगें 
कम कर दी थीं। उस साल गर्मियों में उन्दोंने दो बार बाइसराय से भेंट करने की प्रार्थना की, 
लेकिन उसे ठुकरा दिया गया । ( श्रगर जून में श्री फिशर को ऐसी सूचना मिल्नी थी तो- साफ 
ज़ादिर दो जाता दै कि गांधीजी ने जुलाई में कायंसमिति की बेठक होने से भी पहले बाइसराय 
से मुल्लाक्ात करने की कोशिश की थी । जुक्लाई की इसी बेठक में द्वी कार्यसमिति ने अपना पह 
प्रस्ताव पास किया था, जिसकी अनुमति बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने बम्बई 
में दी । ) वाहसराय के इस रुख़ की वजद्द बढ़ी साधारण-पी थी। फिशर ने छिखा है, “जिस 
समय श्री चचित्न १९ वर्ष के थे तो उन्द्वींने कद्दा था--और उसके बाद से उनमें रक्ती-भर भी 
परिवतंन नहीं श्राया-कि “सत्य तो यह है कि एक दिन हमें गांधीवाद भौर उन छब बातों से 
जिनका वह प्रतीक है--दो-दो दथ द्वोना पढ़ेंगा और उन्हें कुचल्ल कर रख देना होगा।” और 
अब चर्चित को पहली बार अधिकृत रूप से गांधीजी से निबट लेने का मोक़ा मिला है। अंग्रेजों 
ने गान्थीजी ओर भारत के स्वाघधीनता-थ्रान्दोज्ान को कुचलक्र रख देने का दृढ़ निश्चय कर 
स्िया दे । 

श्री फिशर ने यद्द भी बताया कि सार्शक्ष चंगकाई शेक ने श्री चचित्न ओर प्रधान रूजवेज्ट 
को स्पष्ट रूप से कद्द दिया दे कि स्वतन्त्रता के लिए लड़े जानेवाले इस युद्ध के दौरान में भारतीय 
स्वतन्त्रता के मद्दान्‌ू आन्दोलन को दूब। देने को कोशिश करने का एक ही परिणाम होगा कि 
सम्भवतः सारा द्वी एशिया घुरीशाष्ट्रों के पक्ष में हो जाए । 

फिशर ने गांधीजी को अच्छी तरद्द से सनक लिया था और उनका कद्दना है कि 
गांधीजी जो-कुछ भी सोचते हैं उसे साफ़ कद्द देते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि 
सोमवार का उपवास गांधीजी ने इस तरद्द से शुरू किया कि अकसर दज़ारों की तादाद में द्भोग 
उनके पास सल्ाह-मश बिरा करने आया करते थे भोर वे इन सब मंमझटों से एक दिन विश्राम कर 
लेना चाहते थे | उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रक्वार गांधीजी ने उन्हें बताया कि “मैं जापान 
जाकर जापानियों से समझौता करू गा ।!” और इसके साथ ही उन्होंने कद्दा, “मैं अच्छी तरद्द से 
जानता हूँ कि अंग्रेज़ कदापि मुके जापान नहीं जाने देंगे शरौर मैं यद्द भी जानता हूं कि अगर 
किसी तरह से में वहां चल्ला भी जाऊं तब भी जापानी मुझप्ते समझौता नहीं करेंगे ।” हो फिर 
ऐसा कहने का क्‍या फायदा ? फिशर की नक्रों में माशंज् चांगकाई शेक द्वी एक ऐसे ब्यक्ति हैं जो 
यद्द फेसला दे सकते हैं कि कोन जापानियों का पक्षयाती अथवा विरोधी दे । “माशंल्र चांगकाई 
शोक गांधीजी के भक्त ओर भारतोय स्वतंत्रता के द्विमायती हैं ओर उन्दोंने हाल में बार-बार द्ट्स 
मामले में हस गरझ से ( जेसा कि में आपको पदले द्वी बता चुहा हू ) इस्तक्षेप करने की कोशिश 
की है जिससे अंग्रेज भारत में नरमी ओर संयम को नोति से काम ले ।”! 

आगे श्री फिशर ने बताया कि 'भारत-छोड़ो'-भ्रांदोलन का सूम्रपात केसे और क्योंकर 
हुआ ? सत्ताया, सिंगापुर, दांगकांग ओर बर्भा में एक-दूसरे के बाद परास्‍स्त हो जाने के कारण 
और हस के साथ द्वी “भारत की उत्तरोत्तर बढ़तो हुई घुवोवर्तों, ज्ञोम और कटुता ” के फल्न- 
स्वरूप भारतीयों को यह विश्वाप्त न रद्दा कि श्रेंग्रेत भारत को रक्ष। कर सकंगे । इस पर प्रधान 
रूशवेक्ट की प्रेरणा से श्री किप्प को यह ममत्ना सुश्च करने के लिए भारत से क्ा गया, क्ेकिन वें 
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नाकाम रद्दे । फिशर ने बताया कि किस प्रकार श्री चर्चित्न को उन्हें ( क्रिप्स ) ब्रिटेन के युद्ध 
मंत्रिमणइक्त में सम्मिलित करना पड़ा जिससे कि सिंगापुर के पतन ओर शाह्दी वायु-सेना «के 
देखते-देखते द्वी दो जमन राकेट जंभी जद्दाजों के द्वाथों निकल्न भागने के कारण उत्पन्न हुए जनता 
के सतोभ को शांत किया जा सके, श्रोर किस तरह उसके बाद जब मिस्र में रोमेल्ल परास्त हो 
गया और जब दसमने उत्तरी श्रफ्रीका पर अपनी सेनाएं उतार दों, तो उन्हें मंत्रि-मणइल्त से 
अत्तग कर दिया गया। इन बातों से पता चल्लवा दे कि क्रिप्स-योजना उस चाक्ष का दी अंग थी जिसके 
अनुसार क्रिप्पत को श्रसफल्न बनाने की चेष्ट की जा रही थी । इस प्रकार स्थिति और भी खराब 
हो गईं | इसकी गांधीजी पर बढ़ी प्रतिक्रिया हुईं झोर उन्होंने स्वाभाविक तौर पर स्वतः अपने 
पिचार प्रकट करते हुए कहा कि “में इन बातों से ऊब गया हूँ। अंग्रेजों को भारत से चक्के ही 
जाना चादिये ।?” लेकिन उसके बाद द्वी वे सेभले ओर इ6पें संशोधन करते हुए उन्होंने कद्दा, 
“अंप्रेज़ भौर अमरीकी भारत में रद्द सकते हें, उन्हें श्रपती सशस्त्र सेनाओं को संगढित करने की 
आशा दे और थे भारत को धघुरीराष्ट्रों के खिल्लाफ़ एक सेनिक अडडु के रूप में इस्तेमात्न कर सकते 
हैं ।” गांधीजी अथवा कांग्रेस की एकमान्र मांग यह थी कि, “भारत में एक राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित करदी जाए जो सेनिक कारंवाइयों में दखज्न नहीं देगी, लेकिन नो कढ़ाई में विजय- 
प्राप्ति के उद्द श्य से सद्दायता करने के निमित्ति तत्काल संयुक्त राष्ट्रों ले एक सममोता करेगी ।” 
फिशर ने “बताया कि ये शब्द स्वयं गांधीजी के दवी हैं । 

झ्रव रहा प्रश्न श्रटक्ञांटिक-अधिकार-पत्र का। कामन-सभ्ा में इस सवाल का जवाब देते 
हुए कि क्या उक्त अधिकार-पत्र की धारा ३े भारत के बारे में भी लागू द्वोती है, भी चर्चिलन ने 
घोषणा की “नहीं, श्रीमन्‌ !!” श्री फिशर उस समय स्वयं पालंमेण्ट में दुशंकों की गेलरी में उप- 
स्थित थे । उन्होंने खुद चर्चिल को यह कद्दते हुए सुना। हस बारे में आपने क्षिखा दे कि श्री 
देज्ीफेक्स अथवा श्री हवर्ट मौरीसन, श्री स्मट्स अथवा श्री क्रिप्स ने बाद में चादे जो कुछ-भी 
क्‍यों न कह। दो, क्षेकिन इन दो शब्दों--“नहीं, श्रीमन्‌! --को वेघता अथवा प्रामाणिकता पर 
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । बक्कि, इसके विपरोत १० नवम्बर, १६४२ को श्री चचिद्ध ने 
अपने मेन्शन हाउसवाले भाषण में इसी बात पर फ्लोर देते हुए यद्द घोषणा की कि थे ब्रिटिश 
साम्राज्य की अंत्येष्टि करने के किए सम्राट के प्रधान मन्त्री नहीं बने हैं । 

हसके बाद फिशर ने युद्ध-उद्देश्यों का ज़िक्र करते हुए कद्दा है कि “यह लड़ाई दुमियां का 
मानचित्र बदलने के बल्विए नहीं बड़ी जा रही, बल्कि यद्द तो स्वयं हमारे अ्रस्तिश्व को कायम रखने 
के क्षिए छड़ी जा रददी है । यद्द तो हमारे जीवन के झाधार-भूत सिद्धांतों की रक्षा के खिए खड़ा 
जानेवाक्षा एक सामाजिक युद्ध है। दमसने केघर को परास्त किया | लेकिन हमें हिटक्तर का मुँह 
देखना पढ़ा ओर अब दिटत्ञर को हराने के बाद हिटलर से भी घुरा कोई भझोर द्विटलर मिक्क 
सकता दे ।”” 

इस प्रकार इन बढ़े-बढ़े प्रश्नों को अपने गर्स में क्षिण १६४२ समाप्त हुआ ओऔर १६४३ 
का भ्रीगणेश हुआ्रा। नये वर्ष के प्रारम में २६ जनवरी को अमरीका के कई शहरों में भारतीय- 
स्वाधी नता-दिवस मनाया गया । यह स्मरणीय दिवस भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने १६२६ में 
मनाना शुरू किया था । साव्व में जब नोजवान एक बार हस तरद्द का पविन्न ओर मद्दस्वपूर्ण दिवस 
मनाते हैं ओर वद भी , एक दूरस्थ प्रदेश में तो उनको भावनाओं का विशेषह्प से उत्तेजित हो 
डठना सर्वथा स्वाभाविक प्रतोत होता है। इसके अत्भावा ऐसे व्षिक उत्सत्रों पर प्रदुशन्ों का 
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आयोजन भो स्वाभाविक ही दे। कभो-कभी तो ऐसे श्रवसरों पर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। 
सुनांचे इस साल न्‍्यूयाक ओर वाशिंगटन दोनों ही शद्दरों में इस अवसर पर प्रदर्शन किये गए । 
कुछ बढ़े-बढ़े प्रोफेसरों ने इस अवसर पर भारतीय समस्या के बारे में अ्रपने स्वतन्त्र और 
निर्भीक विचार भी जनता के सामने रखे । भारतीय आन्दोलन को अ्रमरीका में जो प्रतिक्रिया हुई 
उसे जानने के लिए दर्मे हन विचारधाराओं का भ्रध्ययन समीचीन प्रतीत द्वोता है। प्रोफेसर 
फ्र डरिक समन ने दि टाइम” नामक पत्रिका में “भारत को बचाने के लिए” शीर्षक से एक 
लेख में क्षिखा--''भारत हस बात को कसोटी है कि क्‍या हम में जीवित रद्दने का सामथ्य॑ है।”” 
इसी प्रकार १६४३ के प्रारम्भ में हारवर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और द्वारवर्ड रक्षा 
दुल्ल के प्रधान श्री राए्फ बाटन पेरी ने अमरीका के स्थायी अप्तिस्टेणट सेक्रेटरी श्री सुमनर वेल्स 
को एक पन्न लिखा जिसमें उन्द्रोंने भारतीय गतिरोध को दूर करने में अमरीका की अश्रसफल्नता 
ओर दस्तक्षेप न करने की नीति की श्राज्ोचना की थी । श्री सुमनर वेल्स ने तस्काल इसका उत्तर 
दिया और उनका पत्र प्रोफेतलर राक्फ बाटन पेरी के इस आरोप का जवाब था कि “अमरीकी 
सरकार की नीति का आधार सेनिक सूर-बूक नद्दीं बक्कि प्रतिक्रियावादी विचार है ।” आपने 
अमरीका के स्वराष्ट्र विभाग को इस सम्बन्ध में अपना “वास्तविक रुख”? घोषित करने की चुनौती 
दी । श्री सुमनर वेल्स ने इस चुनोंती को स्वीकार करते हुए कद्दा--“यद्द एक बड़ी जटिल और 
पेचीदा समस्या दै। भारत के त्योगों को ईमानदारी के साथ यद्द आश्वासन दिया गया है कि युद्ध- 
कास्भीन परिस्थितियों के अनुकूक्ष द्वोते दही उन्हें अपनी इच्छानुकूल और स्वतन्त्र रूप से अपनी 
सरकार स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा।' 
प्रोफेलर राक्फ बार्टन पेरी के कथन के जवाब में श्री सुमनर वेल्स ने भारत के बारे जो 
धक्तन्य दिया था, उसका जो विवरण रायटर ने तार द्वारा यहां भेजा, उसमें एक वाक्य का 
उल्लू ख ही नहीं किया गया था। नयो दिलद्धी से प्रातःकाल्न प्रकाशित दोनेवाले समाचारपत्रों में से 
तीन ने तो रायटर का ही वितरण प्रकाशित किया, लेकिन “हिन्दुस्तान टाइन्स”' ने अपने न्यूयाक- 
स्थित संवाददाता का द्वी संदेश प्रकाशित किया जिम्तमें उश्ने ल्लिखा था कि “निस्सन्देह अमरीका 
की सरकार भारत को जटिद्ध वंधानिक समस्या को दत्त करने में सद्दायता प्रदान करने को ब्यप्र 
है ।” श्री सुमनर वेह्स के प्रत्युत्तर के रूप में प्रोफेसर पेरी ने जो-कुछ कट्दा, | इससे स्पष्ट है कि 
उन्होंने अपनी पदल्वो आत्वोचना वापस स्ले क्षी ओर ब्रिदेन तथा अमरीका में प्रचक्षित विचार-घारा 
को द्वी स्वीकार कर ल्विया। यद्द स्वीकार ऋरते हुए कि भारतीव परिस्थिति के सम्बन्ध में अमरीका 
में अनेक तरद्द के विचारोंवाल्े ब्यक्ति हैं, श्री पेरी ने कद्दा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में 
झास राय एक-सो दे ओर जला कि श्री सुमनर वेक्स ने माना दै--“अमरीका के राष्ट्र विभाग 
की राय भी उन बातों के बारे में वद्दी दे । प्रथम, ए ऐसे विधान के अन्तर्गत जिसमें भारत की 
झपनी झावश्यकताश्रों श्रोर भावनाप्रों के अनुधार देश को शान्ति और आंतरिक उद्रनति की 
ब्यवस्था की गई हो | भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनत। का अधिकार है और इसके लिप 
अमरीका की पूर्ण सहानुभूति भारत के साथ दे, क्‍योंकि स्वयं ग्रमरीका को भी अपने राष्ट्रीय अस्तित्व 
के द्धिए ऐसे ही संघर्ष की भावश्यकता पढ़ी थी। दूसरे, जेघा कि १७८६ में अप्ररीक्न ने किया 
था, भारत को भी अपना विधान स्वयं हद्वी बनाना चाहिये | ठोसरे, इस प्रकार को भाज़ादी छो 
झगर कोई ज़्ंतरा दो सकता दे तो वद्द केवत्न घुरीराष्ट्रों से द्वी । चोथे, अंग्रेजों के भारत से हृटजाने 
का परिणाम धघुरीराष्ट्रों पर विजप प्राप्त करने में बाधा पहुंवान। होगा ओर पांचवें, अगर भारतीय 
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अशदबाजी से काम न ले तो अमरीका के ल्वोगों का यह ख़यात्न है कि वे भारत के ज्ञोगों को उनकी 
स्वाधीनता प्राप्त करने तथा सारे संसार के ज्विए एक स्वतंत्र ब्यवस्था कायम करने में ब्रदद पहुँचा 
सकते हें श्रोर सामेदार बन सकते हैं ।”' 

एक ओर तीसरे प्रोफेसर, जो सौभाग्य से द्वारवर्ड विश्वविद्याज्षय के अपने समकाद्वीन 
प्रोफेसर की तरद्द दुविधाश्रों और संदेदहों के शिकार नहीं हैं, प्रिंस्सन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाल्टर 
फेल्पो द्वात्ञ हैं, जिन्होंने 'करण्ट हिस्ट्री' पत्रिका में श्रपने एक लेख में इस बास पर जोर दिया कि भारत 
में जो-कुछ हो रद्दा दे उससे केवल पकेल्ले ब्रिटेन ही नही बल्कि सभी संयुक्तराष्ट्रों का घनिष्ट संपर्क 
है । रन्द्रोंने लिखा कि “डनके नाम पर एक तरफ ब्रिटेन को अपना वाइसराय भारत से बढल्षा 
लेना चाहिये, कांग्रेस-दल्न के साथ फिर से समझोता करना चाहिये झोर अमरीका तथा चीन कि 
एक पंचायती बोर्ड की सद्दायता से इस समस्या का हत्न हूं ढ़ना चाहिये और दूसरी तरफ भारत से 
कदना चाहिये कि वह अगरने असहयोग-अन्दोल्लन को बन्द कर दे, युद्धकाल तक के लिए उपय कक 
पशञ्चायती-बोर्ड का फेसला मान ले ओर सेनिक ओर गेर-सेंनिक सभी तरीकों से जापानियों को बर्मा 
झोर चीन से मार भगाने में कोई कसर न उठा रखे ।” आगे आपने कद्दा कि “भारतीय लोग प्रति- 
दिन अधिकाधिक ब्रिटिश-विरोधी बनते जा रद्दे हें, लेकिन उसका मतत्नब यद्द नहीं कि वे जापा- 
नियों के हामी या पतक्तपाती भी बनते जा रहे हैं । उन्हें ब्रिटेन की सद्भावना में जो थोड़ा-बहुत 
घिश्वास भी था, उसे भी वे अब खोते जा रहे हैं । भारत की इस डदासीनता झोर बेरुखी से 
युद्धू-प्रयरन में बाधा पहुँचती दे । परन्तु संदेह की यद्द भावना पारस्परिक दै । लेकिन यह कहने 
से कि गांधीजी जापानी श्रभिमान को स्वीकार करने को तेयार दें जेसा कि द्वात्न में 'पशन्च' में 
प्रकाशित एक काटू न में दिखाया गया दे, कोई क्लञाभ नहीं दो सकता । इस प्रकार गांधीजी 
के प्रति पेदा हुई सदूभावना को नष्ट नहीं किया जा सकता क्रिप्स का गांधीजी की सद्भावना के 
बारे में सन्देह प्रकट करना बढ़ा सरक्ष काम है, लेकिन उससे कोई बहुत भारी ज्ञाभ नहीं दो 
सकता । चर्चित्न ओर एमरी कद्द रदे हैं कि कि श्रव शोर सम कौते की कोई बात नहीं दह्वोगी । ऐसा 
करने से उनके श्रभिमान को धक्का लगेगा, क्षेकिन यद्धू्‌ ओर शान्ति दोनों में ही जो व्यक्ति खतरा 
डठाने से डरता दै वह कभी सफल नद्दी दो सकता । बहुत संभव दे कि छड़ाई के बाद ब्रिटिश 
साम्राज्य को भारत से द्वाथ धोना पढ़े । दें ह्सक्ती परवाद्द नहीं करनी चाहिए कि इस संघर्ष का 
भ्रन्त क्या होगा । भारत को अपने अधिकार में रखने अथव। साम्राज्य को अ्रत्षणण बनाए रखने के 
दिम अब खद गए। चर्चिक्ष और एमरी चादे जो-कुछ भो क्यों न कदें क्षेकिन कोई भी ब्यक्ति 
यह नहीं खयात्व कर सकता कि अब समझोता द्वो द्वी नहीं सकता । ये दोनों ब्यक्ति साम्नाज्यवादी 
हैं और साम्राज्यवाद उनकी रगों में टू स-हू स कर भरा हुआ है । लेकिन ब्रिटेन के टोरियों 
झथवा अनुदारवादियों की यद्द विशेषता द्वे कि परिस्थितियों को देखते हुए भन्त में उन्हें विवश 
होकर झुकना ही पढ़ता दे । 

श्री एमरी का ८ अक्टूबर वाज्ा भाषण उन भाषणों से बिलकुक्ष मित्षता-जुल्दतता दे जो 
१७७४-७५-७६ में कामन सभा में दिये गए थे । अब और समझौता नहीं द्वो सकता । बेहतर 
होगा धगर वे दोनों द्वी ''अमरोका के साथ समकोते की बात-चीत” के बारे में एडमणड बक के 
तस्काद्वीम भाषणो को पढ़े' ।. ... ... . .इस वक्त कांग्रेस नहीं, बल्कि “ब्रिटेन ही समस्तोता नहीं 
करना चाहता ।” 

अस्त में, हम भारत में प्रधान रूजवेक्ट के निजी दूत का उस्क्ेख करना चाहते हैं. जिन्होंने 
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यंगाक्ष, श्रासाम और उड़ीसा को छोड़कर ज्गभग चार मह्दीने से भी अधिक समय तक इस देश 
को विभिन्‍न भागों का दौरा किया, सभी प्रकार के खोगों से बातचीत की, और भारत की सांस्कृ- 
तिक और धार्मिक परंपराओं एवं संस्थाओं तथा उसकी राजनीतिक, सामाजिक भौर भार्थिक 
परिस्थितियों का श्रध्ययन किया । वे जितने समय भी यहाँ रहे उन्होंने भारत के बारे में जान- 
बूककर सोन धारण किये रखा ओर तटस्थ भाव से रहे। दिसम्बर १६४२ से खेकर अप्रेद्व १६४३ 
तक, जबकि उन्हें अमरीका के राष्ट्रपति ने सारी स्थिति जानने के लिए बापस बुला लिया, भारत 
में उनकी गतिविधियां पहले तो अत्यधिक दिल्लचस्पी का विषय बनी रहीं, [लेकिन बाद में अस्य- 
बिक उदासीनता का ओर अन्त में उल्लेखनीय सह।नुभूतिका, क्योंकि प्रधान-मंत्री चर्चिद्न और भारत 
में उनके एजेण्टों ने प्रधान रूजवेल्ट के विशेष दूत के प्रति शिष्टतापूर्ण और सौजन्यपर्ण ब्यव- 
हार नहीं किया । यह स्मरण रहे कि श्री टामस्‌ एम० विद्सन द्वारा १६७१ में नयी दिली में 
अमरीकी मिशन की स्थापना की गई थी और दिसग्बर १६४२ में श्री फिल्विप्स को उसका चार्ज 
सेभाव्ने के क्षिए भेजा गया । 

श्री फिल्निप्स ने मुर्लिम क्ञीग के मन्त्री भर बाद में उसके अध्यक्ष, द्िन्दू मद्दासभा के 
कुछ ब्यक्तियों, कुछ बढ़े-बड़े सावजनिक ध्यत्ति.यों से, जिनका कांग्रेस से कोई सीधा संपर्क अथवा 
किसी किस्म का भी सम्बन्ध नहीं था, कुछ ऐसे ज्ञोगों से जो कांग्रेस से पभ्रक्षह्दा हो चुके थे 
और खुले तोर पर उसके कार्यक्रम के विरुद्ध काम कर रद्दे थे, कुछ डदारदल्वीय नेताओं से, जो 
एक बीते हुए युग के प्रतिनिधि थे, कुछ निदंद्वीय नेताओं से जो भा२तीय राजनीति से बिद्कुद 
अद्वग-धक्तग रहते हैं, तथा सि्खों, दरिजनों और भारतीय ईसाइयों के प्रतिनिधियों से मुन्लाकात 
की । भारत-जेसे एक विशाल देश में ये दक्न बहुत अधिक नहों कद्दे जा सकते | लेकिन फिर भी, 
डन सभी ने एक स्वर से एक ही बात कहद्दी द्वोगी--अ्रर्थात्‌ भारत को जल्‍दी से जल्दी श्राजादी 
मिक्षनी चाहिये । लेकिन पुक संगठन--( जो श्री एमरी के शब्दों में ) “धबसे बढ़ा, आर्थिक 
इष्टि से सर्वोत्तम ओर ब्यापक रूप से सुसंगठित संस्था,” अर्थात्‌ भारतीय राष्ट्रीय मद्ठासभा जेक्ल 
की दीचारों के पीछे बन्द पढ़ी थी ओर बाहर क्लोगों को आशा थी कि श्री फिल्निप्स इनमें से 
कुछ सें--कम-से-कम गांधीजी से तो अवश्य हो मुलाकात कर सकेंगे। जब अप्रेज्ञ, १६४३ के 
शुरू में यद समाचार मिला कि उन्हें श्रमरीका वापस बल्ाया जा रहा है तो अमरीका के सुप्रसिद्ध 
पन्नकार श्री एणड्रय, पियंसन ने वाशिंगटन मेरी-गो-राड ण्ड” नामक अ्रपने स्तंभ में घोषणा की कि 
“देश का ब्यापक दौरा करने के बाद भी भारत के भविष्य के महत्वपूर्ण और जटिक्ष प्रश्न के बारे 
में श्री फिलिप्स जो रिपोर्ट पेश करने जा रद्दे हैं वह फेक्‍ल साधारण दृष्टिकोण को व्यक्त करने- 
वात्या विवरण ही होगा।!! झापका कथन अशंतः सही और अशंतः गलत साबित हुआ । उनका 
यद्द खयात् गलत था कि अ्रगर अमरीका का राजदूत वास्तव में कोशिश करता तो वह्द भारत में 
किसी भी व्यक्ति से मुक्वाकात कर सकता था। यहां तक श्री चर्चित्त ने इस प्रार्थना पर कोई 
ध्यान नहीं दिया कि श्री फिक्तिप्स को नेताश्रों से मुल्नाकात करने की इजाजत दी जाय । जब स्थिति 
इतनी नाजुक और रहस्यपूर्ण दो चुकी थी तो श्री (उल्निप्स ने दुनिया के सामने ऐसा रहस्योद्‌- 
घाटन किया जो पुक बम-विस्फोट के समान था । श्री फिक्षिप्स कुछु दिन वाइसराव के साथ रहने 
के लिए देहरादून गए | उसी दिन देहरादून से---जो उस समय भारत-सरकार का प्रधान कार्यात्षय 
था--पत्र-प्रतिनिधियों के साथ श्री फिल्निप्स की विदाई से पूर्व की मुद्नाकात का विवरण मिल्ला। 
इस बातचीत के दोरान में उन्होंने जो कुछ हुआ था उसे साफ-साफ शब्दों में मान किया। 
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एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कद्दा, “मैं गांधीजी से मुत्ताकात और बातचीत करना 
चाहता था। मेंने हसके क्षिए उच्चित अधिकारियों से झागदह किया। लेक्नि मुके सूचित किया 
गया कि थे मुझे झावश्यक सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं ।”” 

'वाशिगटन पोस्ट” को छोड़कर, जिसने दबी जबान से भारत-सरकार के रुख का समर्थन 
किया था--ग्यूयाक, शिकागो और यहां तक कि वाशिंगटन के अमरीकी पश्नों ने भी एक स्थर से 
भारत-सरकार के इस रुख की कड़ी भरसंना की । उदाहरण के तौर पर हम यहां वाशिंगटन के 
'इंवनिंग स्टार! का एक उद्धरण पेश करना चाहते हैं। पत्र ने ढिखा, “प्रधान रूजवेब्ट के निजी 
प्रतिनिधि श्री पिज्ियम फिलिप्स को जेल में बन्द भारतीय नेताओं- गांधीजी और पंडित 
जवाहर ल्लाज्ञ नेहरू से--जो प्रिटेन और राष्ट्रीय भारत के रूगड़े में अत्यन्त महत्वपूर्ण ब्यक्ति हैं-- 
मुज्ञाकात करने की भ्राज्ञा न देने के सम्बन्ध में भारत के ब्रिटिश अधिकारियों ने जो तक दिये हैं 
उन्हें समझना अ्रत्यधिक कठिन है।'! 

श्री फिल्निप्स निस्संदेद एक कूटनीतिज्ञ थे। वे श्रपभी मुक्नाकातों में कुछ दृद तक सतर्कता 
से काम लेते हुए भी बड़ी विनम्रता से पेश श्राते | परन्तु वे अपने स्थान पर चट्टान को तरद्द इढ़ 
रहते ओर क्ञाख कोशिश करने पर भी भारत॑य समस्या के बारे में अपने विचारों को संकेतमाश्र 
से प्रकट नद्दीं होने देते थे । केवल एक दी यार उन्होंने अभ्रपने इस नियन्श्रण को कुछ दीक्ा 
किया । गांधीजी के उपवास के शुरू में ही ( १० फरवरी, १६४३ को ) उन्होंने अपना निर्धारित 
दौरा स्थगित कर दिया और इसी डपवास के दौरान में जो ३ मार्च को समाप्त हुआ, श्री फिल्निप्स 
ने हसके फलस्वरूप पंदा होनेवाज्ञी रिथति के सम्बन्ध में प्रश्न किये जाने पर कद्दा कि “भारतोय 
स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर अमरीका ओर श्टेन के बड़े-बड़े सरकारी अधिकारी सोच-बिचार 
कर रहे हैं।?” हससे यह खयाल पेदा होगया था कि अमरीकी स्वराष्ट्र विभाग के सेक्रेटरी भ्री 
काड'ल दल और शायद अमरीका में ब्िटेन के राजदूत ल्ञार्ड देज्लोफेक्स इस बारे में कोई बातचीत 
कर रद्दे हैं। श्री कार्डक्ष हल से पूछे जाने पर उन्होंने कट्दा कि उन्हें नहीं मालूम कि श्री फिलिप्स 
के इस कथन का वास्तविक श्रथ कया है। वास्तव में श्री दत्त ने यह कद्दा कि वक्तब्य में प्रत्यक्ष 
रूप से जो कुछ कट्दा गया दे उससे अधिक उन्हें कुछ भी नहीं मालूम । भारतीय स्थिति के 
विभिन्न पहलुओं पर सोच-घिचार करनेयाले ये व्यक्ति प्रत्यच्षत: स्वयं श्री फिक्रिप्स और प्रधान 
रूजवेल्ट थे। अगर यद्द बात सह्दी नहीं थी तो श्री काडज दृक्त महज़ असकी बात को छिपाने की 
कोशिश कर रहे थे । 

यह प्रकरण समाप्त करने से पूर्व हम श्रमरीका के समाचारपश्नों और जनता की उस 
तत्परता, उदारघादिता और निष्पक्षता के लिए ग्राभार-प्रदर्शभ करना चाहते हैं, जिसका परिचय 
रन्द्दोंने एक कठिन समय में भारतीय समस्‍या के प्रति दिया | विरकोसिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर 
ईं० रोस ने अमरीका के देनिक समाचारपतन्नों पर एक बड़ा आरोप यह क्षगाया है कि वे “ठीक 
समाचार नहीं देते ।? उन्होंने बताया है कि इसके तीन झार्थिक कारण हैं---संपादक-माक्षिक 
की जगद्द प्‌ जीपति-मात्निक, विज्ञापनदाता का प्रभाव, और इसके परिणामध्यरूप पश्र का एक 
ही झोर विशेष प्रकार के स्वार्थों के पक्ष का प्रतिपाइन करना। भारतीय समस्या के निबटारे के 
के क्षिए ब्रिटेन ने अमरीका को अपने सुझावों से १२ अगस्त १६४२ को ही अचधगत करा दिया 
था। यद्द सुझाव नामसात्र के एक राष्ट्र-संडक्ष की घोषणा थी । इसके साथ द्वी सभी दरों की पुक 
अस्थायी सरकार बनाने ओर युद्ध का पूर्ण संचात्षन श्रिदेन के पास द्वी रहने की धोषणा 
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भी की गईं | और अमरीका के समाचारपन्न भी मिरग्तर हसी सुझाव की पै ठ ठोंकते रद्दे। उनके 
सामने भारतीय समस्‍या को सुकमाने का यही एक तरीका प्रतीत द्वोता था, वर्योकि इसौ की के 
बार-बार दुह्दाई दे रद्दे थे । हि 

अमरीकी कांग्र स 

श्री फिलिप्स को भारत-यात्रा, उनका ब्यस्त ओर विद्य्‌ त-दौरा, गर-कांग्रेसी नेताझों के 
साथ उनकी बातचीत और का) सी नेताओं से मुस्तकात करने मे उनकी असफल्नता--ये सभी 
घटनाएं हस घिश्व-ब्यापी नाटक का ही एक अंग हैं। ओर अमरोका भी हस नाटक का एक 
इृश्य है। अमरीकी कांग्रेस उन खतरों से बचने की भरप्तक चेष्टा कर रद्दी थी, जिनका सामना 
प्रधान विह्सन को वच्च,ई की संधि के बाद करना पड़ा था, क्योंकि रस समय सिनेट ने हृप संधि 
का समथ्न करने से साफ़ इन्कार कर दिया था। अमरीका अब समझदार ओर सयाना द्वोगया 
था । द्सल्निए वह पहले से श्रपने रिद्धान्तों की घंषणा कर देना चाहता था। चष्ट प्रभान मन्त्री 
चचिक्ष और ६ घान रुजवेब्ट के संयुक्त प्रयत्नों के परिणामस्वरूप मिर्धारित अटक्लांटिक अधिकार- 
पन्र पर व्शिष रूप से अमल वरने की घोषणा कर देना चाहता था, जिससे कि बाद में शान्ति 
स्थापित होने पर कांग्रेस यद्द न कह सके कि उसे तो अटल्लांटिक अ्धिकारपन्न के बारे में कुछ 
जान द्वी नहीं । पग्राहओवा के एक डेमोक्रेट सदरय सिनेटर गुई एम० जिल्नट ने जो सिनेट की 
घविदेश-संपर्क-समिति के एक सद॒स्य थे- एक प्रस्ताव पेश किया जिस के अन्तरगंत यह 
घोषणा की गई थी कि अमरीकी सिनेट अ्रटत्तांटिक श्रधिकारपन्र के आधारभूत सिद्धान्तों का 
समर्थन करते हुए प्रधान रूजबेब्ट को परामशं देती दे कि वे अग्य संयुक्त राष्ट्रों के साथ मिलद्वकर 
तस्काक्ष एक युद्धोत्तरकाल्लीन 'शान्ति-अधिकारपम्र” तेयार करे । 

“राज के ज्षिएु मिशन”? शीषंक एक लेख में 'टाइम” ( २४-४-४३ ) ने लिखा :“-- 

“८ जनवरी, १६४३ को बोस्टन का एक लम्बे कद का पतल्ला ब्राह्मण भारत पहुँचा। 
प्रधान रूजवेक्ट ने उसे इस लड़ाई के एक अ्रत्यन्त नाजक कूटनीतिक मिशन पर वहां भेजा है। 
हमेशा सद्दी बात बतानेवाले श्री विद्चियम फिल्निप्स हटल्ो में अमरीका के अन्तिस राजदूत थे। 
भारत में उन्हें अभी तक राजदूत कद्दा जाता है | क्ेक्नि पन्न-प्रतिनिधियों के साथ अपने पह्दक्ने 
ही सम्मेलन में उन्होंने सभी राष्ट्रवादी भारतीयों द्वारा पूछे जानेवाले हस सवात्य का जवाय 
कूटनीतिक “हंसी में छड़)ते हुए दिया कि क्या आप सम्राट को सरकार के, भारत-सरकार के 
झथघा भारतीय जनता के राजदूत हैं |” श्री फिलिप्स ने अपने प्रमाणपन्रों के आधार पर ठीक 
ही कटद्दा कि वे भारत-सरकार के राजदुत हैं। पिछले सप्ताह, जब कि उनके मिशन का रहस्य 
अभी तक प्रकट नहीं हो सका, राजदूत फिक्षिप्स ने घोषणा की कि वे हवाई जद्दाज से अमरीका 
वापस जा रहे हैं। उन्होंने बढ़ी प्रसिष्ठा और गौर के साथ अपना काम किया दै। उन्होंने कठिन 
परिश्रम किया है। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक विचारोंवाले बहुत-से भारतीयों से भंट की है। 
सावंजनिक रूप से अब तक वे मोन धारण किये रहे हें। अंग्रेज उनसे खुश हैं । भारतीय भी 
उनसे अ्रसन्तुष्ट नहीं ।”! 

श्री फिलिप्स ने विदा होने से पुर्व अपने पन्र-प्रतिनिधि सम्मेलन में कटद्दा “में अपनी सरकार 
के अल्य|वा, किसी भी अन्य ब्यक्ति के सामने अपना विवरण डपस्थित करने में असमर्थ हूं ।” 

ऐसे समय जबकि दुनिया को यह बताने की कोशिश की जा रद्दी थी कि अ्रमरीका की 
भारत के बारे में कोई दिक्वचस्पी नहीं है, बी* बी० सी० की भूतपर्व गघनर कुमारी मारप्रेट फ्राई 
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के एक बक्तब्य का उद्धरण देना सवंथा उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि उप्से उक्त गद्लत धारणा 
का मिराकरण हो जाता है और साथ द्वी यहं साबित होजाता है कि अमरीका में इस सम्बन्ध में 
कितना छ्ोभ प्रकट किया गया कि श्री फिक्िप्स को गांधीजी से मिलने की आज़ा नहीं दीगई । 
अमरीका में अपने अमण से क्न्दन वापस आने पर कुमारी फ्राई ने कद्दा; “भारत के विषय को 
केकर भ्रमरीका की साधारण जनता में ब्रिटेन की कड़ी श्राल्ोचना द्वो रही है ।” यद्यपि अमरीकी 
जभता को इस-वबारे में पूरी जामकारी नहीं है, फिर भी इसी झाधार पर डसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । “में श्रमरीका के सभी भागों मेंहो झआाई हू श्रौर सभी जगह भारत का प्रश्न उठाया गया । 
भारत के मामल्ले में हम अकसर जिस तरीके से चलते हैं, उसमें हम अ्रमरीकी जनता की प्रति- 
क्रिया का कोई खयाल्न नहीं रखते । हो सकता है कि श्री फिल्निप्स को कांग्रेसी, नजरबन्दों से मिल्नने 
की आज्ञा न देने के पीछे कोई ठोस कारण ददे हों, क्षेकिन अ्रमरीका में प्रत्यक्ष रूप से उसकी प्रति- 
क्रिया दुर्भाग्यपर्ण ही कह्दी जाएगी ।” 
पशान्त की समस्याएं 

अन्ध महासागर और प्रशान्त महासागर मानों इस विशाल भूतल के पार चक्कर कगाने- 
वाले एक बड़े दानव कौ दो बढ़ी-बढी भुजाएं हैं। यदि अन्ध मद्दासागर की सीमा पर फेलता चक्ना 
गया है तो एशिया प्रशान्‍न्त और अमरीका दोनों की ही सीमाओं पर फेलता चक्का गया है , चर्चित्न 
को अटक्वांटिक अधिकार-पन्न से संतोष हो सकता है, क्ेकिन भारत और दूसरे एशियाई (राष्ट्र तो 
एक प्रशान्त अधिकारपन्न की भी मांग करंगे और अमरीका के दोनों भागों की दिल्लचस्पी दोनों ही 
अधिकार-पत्रों में है। भारत में इस व्यापक दिल्वचस्पी से लाभ उठाया गया । चुनांचे “इंडियन 
इंस्टीट्यूट थ्राफ इण्टरनेशनत्न अ्रफेयस! ( अ्रन्तर्राष्ट्रीय मामक्ों की भारतीय संस्था ) ने बढ़ी 
सरगर्मी दिखानी शुरू कर दी अ'र उस साख सर्दियों में अ्रमरीका में द्ोनेवाले अखिल प्रशान्त 
सम्मेलन में भाग देने के क्षिए भारत की ओर से एक शिष्टमण्डक्ञष भेजा गया । सम्मेज्ञन का 
अधिवेशन १४ दिसम्बर, १६४२ को समाप्त हुआ ओर अमरीका में इन छुः सूरमाश्रों की उपस्थिति 
से क्राभ उठाने की ५री-पुरी फ्रीशिश की गई । इन लोगों से भारतीय समस्या के विभिन्‍न पहलु श्रॉ- 
मुप्र॒ल्लमानों, परिगणित जातियों, इंसाइयों भोर भारतीय नरेशों के बारे में भाषण कराने का 
गझ्रायोजन किया गया । 

अखिकदत प्रशान्त सम्मेज्ञषन का कायक्रम अ्रम्तराष्ट्रीय मामलों की भारतीय संध्था के पास 
नहीं भेजा गया; लेकिन भारत के श्रक्षाओ। प्रशान्त की सीमाश्रों पर स्थित देशों के यद्धोत्तर-काल्ीन 
झार्थिक भोर राजनीतिक पुतनिर्माण से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं पर विशेष रूप से श्लोच- 
विचार किया गया । भारतीय शिश्टमंडज्ञ को जो हिदायत दीगई थीं उनसे पता चलता था कि 
पाकिस्तान के पक्ष श्रोर विपक्ष पर सोच-विचार किया जाएुगा। हिन्दू महासमा के इश्टिकोण के 
प्रतिनिधि श्री मेहरचन्द खन्‍ना ने यदि भारत के विभानज्नन का विरोध किया तो शिष्टमडख्त के 
मुसक्षमान सदस्यों ने मुसल्लम/नों के लिए स्वभाग्य-निर्याय के सिद्धान्त को स्वीकार करने पर ज़ोर 
दिया और श्री एन० शिवराज ने यद्द सवाक्ष उठाया कि त्लीग और कांग्रेस की अटल मांग के अंतर्गत 
६ करोड़ अछूतों की स्थित क्या होगी ? बाद में मवानगर के जाम साहब ओर सरदार के० पएुम० 
पनिकक्‍्कर ने देशी राजाओं के इश्कोश को भ्रमरीका के द्लोगकि सामने रखने के उद्द श्य से उस देश 
का दौरा किया । इसी प्रकार वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के सद॒स्य सर रामस्वामी सुदक्षियर 
झौर भारत-सरकार के आर्थिक सक्षाहकार सर ढी० ई० ग्रेगरी ने भी अपने-झपने विधचार प्रकट 
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किये । श्री पी० जे« प्रिफिथ्स ने गेर-सरकारी यूरोपियन इष्टिकोश का प्रतिपादन किया। यह 
आशा की ज्ञाती थी कि ये विभिन्न प्रवक्ता यथासंभव भारतीय समस्या के सभी पहलुओं पर 
ब्यापक रूप में प्रकाश ढाल सकंगे । इनमें से कुछ तो सम्मेज्ञन प्रारम्भ होने से पदले दी अमरीका 
में भाषण दे रद्दे थे ओर कुछेक ने बाद में सम्मेलन समाप्त हो जाने के बाद अमरीका का दोरा 
किया । प्रत्यक्षत: सरकार का यद्द ख़याल था कि श्रमरीका में कांग्रेस के दृष्टिकोश झोर हाज्ञ की 
घटनाओं पर काफी प्रकाश पढ़ चुका है और सरकारी रिपोर्टों के अनुसार भारतीय स्थिति के 
सम्बन्ध में उस देश में “ग़त्नत धारणाएं' फेल्ली हुई थीं हसलिए उन्हें दूर करने के ज्षिएु भारत- 
सरकार ने उक्त इन्स्टीट्यूट के प्रधान सर रामस्वामी मुदाज्षियर की सिफारिश पर बहुत से प्रति- 
निधि वहां भेजे | पंडित हृद्यनाथ कु जरू और दूसरे बहुत-से ल्लोगों ने इन प्रतिनिधियों के चुनाव 
पर यह एतराज किया कि उन्हें भारत की स्थिति को देखते हुए उचित रूप में नहीं नामज़द 
किया गया-शऔ्रौर न द्वी जनता को इस बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन जब भारत-सरकार दी 
एक प्रज्ञातंत्रात्मक संस्था नहीं, तो फिर उसके संरक्षण में पनपनेवाल्ली अद्ध -सरकारी संस्थाभं 
का क्‍या कद्दना । 

भारत वापस आने पर शिष्टमण्डल्ष के केवज्न दो सदस्यों ने महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। 
सबसे पहल्ने सर जफरुला खां और बसे बाद में श्री मेहरचन्द खन्ना अमरीका से वापस भारत 
पहुँचे शर भारतीय पघमस्या के कुछ पहलुओं के बारे में दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी 
विचार प्रकट किये, जसा कि उनके वक्तम्यों ले स्पष्ट है । सर मोहम्मद जफरुछा खां ने एक 
मुत्लाकात के दौरान में श्रमरीका के दौरे के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए कद्दा कि 
“अमरीका के क्वोग भारत की समस्या में बड़ी दिक्नचस्पी ले रद्दे हैं ओर उन्हें भारतीयों की 
आकांक्षाओों के प्रति गद्दरी सहानुभूति दै, परन्तु भारतीय परिस्थिति के सम्बन्ध में उन्हें पूरी-प्री 
ओर सही जानकारी नहीं है ।” श्री मेहरचन्द खन्ना ने पतन्न-प्रतिनिधियों की एक मुल्लाकात में 
बताया कि अमरीका में एक बात की बढ़ी चर्चा द्वे कि, “कांग्रेस खत्म हो गईं दे शोर बहरहाल 
मुसल्लमान उसके साथ नहीं हैं और वे युद्ध-प्रयत्न में सहयोग दे रद्दे हैं। डरने की कोई वजद्द नहीं 
है, क्‍योंकि सेना में £० फीसदी क्लोग मुसद्धमान, राजपृत, गोरखे ओर मराठे हैं, ओर अमरी- 
कनों के खथाल में ये सभी मुसक्तमान हें ।” 

प्रशान्त-सम्मेत्नन में जोकुछ हुआ, तीन महीने तक तो सरकारी तोर पर उसके बारे में 
इस देश को कोई समाचार ही नहीं दिया गया, हाज्लांकि भारत का इससे घनिष्ट संपक था। 
परन्तु ऐसा प्रतीत द्वोता द्वे ,कि अटल्लांटिक-भ्रधिकारपन्र के बारे में काफी बद्दस हुईं। लेकिन 
प्रशान्त के मामब्ों की संस्था ने 'प्रशान्त में युद्ध ओर शान्ति! शीषंक से एक रिपोर्ट प्रकाशित 
की है, जिसमें विजय के बाद जापान का क्या होगा, भारत का भविष्य ओर चीन की स्थिति 
इत्यादि विषयों पर प्रकाश ढाल्ञा गया दे । 

इस रिपोर्ट से ज़ाहिर द्वोता दै कि उक्त संस्था के सुदर-पूर्व के कूटनीतिज्ञों श्रोर विशेषज्ञों 
ने ब्रिटेन और भारत के सम्बन्धों पर सविस्तार विचार-विमर्श किया, विशेषकर भारतीय समस्या 
को दत्न करने की उस योजना पर जिसे एक भारतीय प्रतिनिधि ने डपस्थित किया था । इस 
योजना की मुख्य बात इस प्रकार दैं:--(१) वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के तीन भ्रमुख विभागों 
झर्थात्‌ अर्थ, गृद्द और धुद्ध-यावायात्‌ में भारतीयों की नियुक्ति; क्ेकिन किसी भी बात को रद करने 
का वाहुसराय का विशेषाधिकार ज्यों-का-त्यों बना रददेगा, (२) क्रिप्स-प्रस्तारवों की पूर्ति के ल्षिप्‌ 
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शझ्रा चश्यक समझे जानेवयाले नये विधान के अध्ययन के किए जांच-पढ़ताद्व-सम्दन्धी एक 
कमीशन की स्थापना, जिसमें विभिन्न विचारों के पोषक भारतीय नेता शामितल्ष रहेंगे, (३) उक्त 
कमीशन की सद्दायता के क्षिए संयुक्त राष्ट्रसछ की एक सत्नाहकार समिति का संगठन, (४) यहद्द 
कमीशन उस विधान-निर्मात्री परिषद्‌ के स्वरूप को निर्धारित करेगा, जिसके ऊपर विधान का 
मसविदा तयार करने की जिम्मेदारी द्वोगी | रिपोर्ट में बताया गया है--“तीसरे अधिवेशन के 
समाप्त होने तक भारतीय सदस्यों-द्वारा पेश की गईं योजना को, जिसके बारे में शुरू में अमरीकी 
सदस्यों को कुछ सन्देह था, बहुत से खोग ब्यावद्दारिक और महत्वपूर्ण समझने ल्गे। शुरू में 
यद्द ख़याल था कि अ्रमरीका अ्रथवा संयुक्तराष्ट्रों के कहने पर तीसरा दल्ध इस मामले में मध्यस्थता 
करे अथवा सीधे ओर बाकायदा तौर पर दस्तक्षेप किया जाय; लेकिन बाद में यद्द बात स्पष्ट हो 
गईं कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना ब्यावह्रिक न होगा । इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से 
दस्तक्षेप करने से यद्द खतरा पंदा द्वो सकता है कि डससे अल्पसंख्यक--विशेषकर मुसल्लमान और 
भी अ्रधिक दृर्धर्मी से काम लेने क्षरं और अपने संरक्तण के किये पहल्ले से द्वी कुछ आश्वासन 
दिये जाने पर ज्ञोर दं । नयी योजना का अर्थ इस काम का श्रीगणेश करना और समस्या पर 
फिर से सद्दयोगपूर्ण ढंग से सोच-विचार करने की प्रणाक्ञी को अपनाना है।”! 

ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया भारत के सम्बन्ध में अमरीका की दिलचस्पी घटने की 
बजाय बढ़ती द्वी गई और १६४२ में भारत के सम्बन्ध में अमरीका में “अमेरिकन राउणड़ टेबल्त” 
नाम से एक नये राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुईं | इस संगठन ने २६ अक्ट्यर, १६४३ को 
प्रधान रूजवेह्ट से आरग्रह्व किया कि वे भारत और बृटेन में समझोता कराने की कोशिश करें। 
इसके प्रधान “'च्च॑मन” के संपादक श्री शिपलर हैं। इसकी स्थापना से पर्व नीचे दिया गया 
एक ज़ोरदार वक्तब्य प्रकाशित हुआ, जिस पर अमरीका के प्रभावशाज्ञी ब्यक्तियों के 
हस्ताक्षर थे :--- 

अमरीका के क्ोगों का ख़याज् दे कि भारतीय स्थिति बड़ी संकटपर्ण है, क्‍योंकि उससे 
संयुक्त राष्ट्रों की विजय के क्षिए खतरा पेदा द्वो गया दे । भारत में दमारे सेनिकों की संख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही दे और दस एक विशाल पेमाने पर युद्ध का साज-सामान वहां जमा कर 
रदे हैं। दहमने उसकी रक्षा का अधिकांश भार अपने कन्धों पर ज्ले क्षिया दै। हसका प्रभाव चीन 
की स्थिति और लड़ाई में डसके निरन्तर भाग लेने के सामथ्य पर भी पड़ सकता है। अगर 
हम धुरी-राष्ट्रों के खिलाफ लड़ी जानेवाल्ी इस लड़ाई में ४० करोड़ जनता की शक्ति से लाभ 
उठाने में असफल रहे तो अमरीका शझ्रोर दमारे सहयोगी राष्ट्रों के सेनिकों को अपने प्राणों की 
आहुति देनी पड़ेगी । 

“हम स्वायत्त शासन के क्षिए भारतीयों की न्‍्यायोचित ग्ाकांक्ाश्रों का पूर्ण रूप से 
समर्थन करते हैं। इसलिए हम प्रधान रूजवेल्ट से आग्रह करते हैं कि वे अन्य संयुक्त राष्ट्रों के 
सहयोग से युद्ध में भारतीय जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करं और भारतीयों को 
उनकी राजनीतिक स्वाधीनता दिल्लाने का आश्वासन दे ।? 


चीन 


दूसरे महायुद्ध का एक प्रस्यक्ष और तात्कालिक परिणाम यद्द हुआ कि भारत और चीन 
एक-दूसरे के बहुत निकद-संपवः में आगएु । सितम्बर, १६३८ में पंडित ज़वाहरत्ञात्न नेहरू की 
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खुगर्किंग-याश्रा और १६४२ में म!शंत्ष और श्रीमती चांगकाई शेक की भारत-यात्रा के फल्न- 
स्वरूप घिश्व के दो बढ़े-बढ़े एशियाई राष्ट्रों की संस्कृति और अ्रकांक्षाओं को एकता के सूत्र में 
नये सिरे से बांधने में बड़ी सदायता मित्नी । श्रतीत में इन देशों में निरन्तर सांस्कृतिक और 
ब्यापारिक संपके बना रहा है । दोनों देशों की कुल्न श्राबादी मित्नाकर ५ अरब भअ्रथवा सारी 
दुनिया की लगभग आधी आबादी बंठती है। स्मरण रद्दे कि अ्रगस्त १६४२ में बम्बई-प्रस्ताथ के 
अन्तगत अपना महान झआान्दोक्वन प्रारंभ करने से पव गांधीजी का इरादा राष्ट्रपति रूजवेह्ट 
और माशंत्र चांगकाई शेक को पत्र क्षिखने का था। वास्तव में गांधीजी ने एक पत्र तो रन्हें 
पद्दल्े ही बद्विख दियाथा । ओर इसके विभिन्‍न अंश थी छुई फिशर द्वारा “नेशन! में 
( अक्टूबर, १६४२ ) ओऔर रायटर-द्वारा भारतीय पत्रों में प्रकाशित किये जा चुके थे। दोनों का 
संयुक्त विवरण इस प्रकार है :--- 

चीन के प्रति अपने विचारों ओर अपनी इस उत्कट अभिज्ञाषा के कारण कि हमारे इन 
दोनों बड़े देशों को एक दूसरे के अधिक निकट-संप्क में आना चाहिये ओर पारस्परिक ज्ञाभ के 
लिए आपस में सहयोग रखना चाहिये, में अपको स्पष्ट रूप से यद्द बताने के लिए ब्यभ्न हूँ कि 
मैंने भ्रंग्रेजों से भारत से हट जाने के सम्बन्ध में जो अपील की है उसका भ्र्थ किसी भी 
रूप में जापान के घरद्ध भारत को रक्षा-ब्यवस्था बो कमजोर करना शध्थवा आपको झपने संघर्ष 
के दौरान में परे शानी में डाढूने का नहीं है । आपके देश की आजादी को ताक पर रस्ककर अपने 
देश की भाजादी खरीदने का अपराधी में नहों बनना चाहता । 

“मेरे सामने तो ऐसा सवाक्ष उठता द्वी नहीं, वर्योकि में साफ तौर पर जानता हू कि इस 
तरीके से भारत को श्राजादी नहीं मिज्न सकती ओर चीन अथवा भारत दोनों में से किसी भी 
देश पर जापानी प्रभुत्व विश्व शान्ति के क्षिपए समान रूप से घातक सिद्ध होगा। इसलिए हमें 
उस प्रभुत्व को रोकने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए और में चाहता हूं कि भारत इस दिशा में 
अपना स्वाभाविक शोर न्यायोचित भाग ज्वे | मेरा ख़य.ल है कि भारत गुलाम रहकर यह काम 
नहीं कर सकता । 

“में जिस किसी भी कारंवाई को सिफारिश करूँगा, उसमें इस बात का पूरा-पूरा ख़यात 
रखूं गा, कि उससे चीन को नुकसान न पहुंचे अथवा जापानियों को भारत या चीन पर दमज्ञा 
करने में प्रोत्साहन न मिल्षे ।”! 

यदह समझना कठिन दै कि गांधीजी-द्वारा भारत की स्थिति की हतनी स्पष्ट ब्याख्या के 
रहते हुए भी श्रीमती चांगकाई शेक ने अ्रप्रेल १६४३ में न्यूयार्क में गांधीजी की विचार-धघारा 
को घूमिक्ष क्योंकर बताया था । 

पंडित जवाहरक्ञाज्न नेहरू ने अपनी गिरफ्तारी से पूवं एक नौजवान चीनी पन्नकार को 
स्वयं अपने दी हाथों से क्िखकर जो संदेश दिया था, उससे स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता दै कि 
भारतीय और स्वयं कांग्रेस इस बात से भज्नीभांति परिचित थी कि भारतीय समस्या के निबटारे 
का चीन के भाग्य से गद्दरा संपर्क दे | संदेश इस प्रकार दे :-- 

“सीन की जनता को हम फिर से भ्राश्वार्सन देते दें कि हमारे ऊपर चाद्दे जोकुछ भो बीते 
हम आपका साथ श्रन्त तक देते रहेंगे । यह काम हम इस वजह से प्रेरित द्वोकर नहीं करगे कि 
चू कि चीन की झआ्राज़्ञादी का दमारे लिए बहुत महत्व है, बल्कि इसलिए कि उसकी शआ्राजादी के 
साथ भारत की आजादी का प्रश्न भी बँँधा हुआ दहे। भ्रगर चीन पराधीन बना रद्दता है तो 
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उससे हमारी झाजादी भी खतरे में पड जाती हे ओर उसका कोई महत्व नहीं रहता। परिस्थितियों 
से विवश होकर इस समय हम जो कदम भी उठाने जा रदे हैं उसका मकसद केवल्ञ भारत की 
भ्राजादी दासित्न करना है ताकि हम चोन और भारत पर आक्रमण करनेवात्नी शक्ति के खिल्लाफ 
अपनी पूरी ताकत और दृढ़ निश्चय के साथ लड़ सके । आजाद हिन्दुस्तान इस काम को जितनी 
इृढता ओर जोर के साथ कर सकता है, उतना गुलाम हिन्दुस्तान अपनी सारी ताकत से भी 
नहीं कर सकता । इसलिए हस्त नाजुक घड़ी ओर खतरे में हम चीन के प्रति अपना दृढ़ विश्वास 
फिर से प्रकट करते हैं | हमारा विश्वास दै कि यह बड़ी लड़ाई एक भारी क्रान्ति या इन्कल्ाव दे 
श्रौर उसकी कामयाबी का दारोमदार महज सभी त्ञोगों की थ्राजादी पर है। अगर हस वक्त 
हिन्दुस्तान को आजादी नहीं मित्रती तो इसका उद्देश्य वी विफज्ष हो जाएगा ओर दम सब एक 
' खतरनाक और अन्घकारपूर्ण खाई में जा गिरंगे । यद्दी वजद्द है कि भारत की श्राजादी एक 
तात्कालिक आवश्यकता बन गई है और उसे भविष्य के ऊपर नहीं छोड़ा जा सघकता। इस 
वक्त हम जिस मुसीबत और विपदा में पढ़े हुए हैं, उसका भी यद्दी तकाजा दै । 

“चीन की जनता और उसके महान्‌ नेता जनरलिस्सिमो चांगकाई शेक और श्रीमती चांगकाई 
शेक को में अपनी शु भकामनाएँ भेजता हुँ और अआपलोगों के डस शौय्यं का आदर ओर 
स्वागत करता हूँ जो लड़ाई और असीम कष्टों और दुखों के पिछुले पांच साक्ों में एक चमकते 
हुए तारे की तरदह्द संसार का पथ-प्रदर्शन करता रह्दा है । 

बम्बई, ८ श्रगस्त, १६४२ ---जवाहरब्वाज़ नेहरू”? 

चीनियों ने भारत की मांग का समर्थन किया। चीनी ब्रिटेन के रुख से बड़े परेशान थे । 

भारत ही एक ऐसा मार्ग दे जिसके जरिए चीन को इंग्लेण्ड और अमरीका की रसद पहुंच 

सकती दै। इसके भ्रत्नावा चीनी चूँकि पूर्व की विचार-घारा से परिचित थे, हसलिए वे जानते थे 

कि एशिया के महान्‌ स्वातन्त्रय-आन्दोलन को कुचल्लने का परिणाम संयुखू-राष्ट्रो-द्वारा घुरी-राष्ट्र- 
विरोधी फ्रेसले की नेतिकता के त्षिएण कितना घातक सिद्ध होगा । 

यह जानना बड़ा दिल्चस्प होगा कि विभिन्न राष्ट्रों पर भारतीय संकट की प्रतिक्रिया कैसी 
हुईं । चीनी जनता, जो एशियाई राष्ट्र द्वोने के नाते स्वयं विदेशी जुएण को अपने कम्पे से उतार 
फकने के लिए हृतनी जूमती रही है, श्रासानी से भारतीयों की भावनाओं भ्ौर आकांक्षाओं का 
अनुमान कगा सकती थीं; उसे भारत की आजादी ओर भारतीयों की वतंमान मुसीबत में शनये 
प्री-पूरी सहानुभूति है । 

लेकिन यद्द बात बड़ी आसानी से समर में शा सकती है कि अपने तोर पर चीन भारत 
के साथ सहानुभूति प्रकट करने के भ्रज्ञावा भ्रौर कुछु नहीं कर सकता था। गांधीजी की गिरफ्तारी 
के तीन दिन बाद १२ अगस्त को चु'गकिंग से नीचे लिखा सन्देश प्राप्त हुआ :-- 

“गांधीजी की गिरफ्तारी, उपद्गवों श्रोर रक्ततात का समाचार जानकर यहां बहुत शोक 
हुआ दे | मौजूदा लड़ाई के पीछे तो यद्द भावना काम कर रही है कि आजादी के किए कढ़ी 
जानेवाली लड़ाई पर किये गये श्राकमण का डटकर प्रतिरोध किया जाए और हसके बिना 
मौजूदा कढ़ाई एक बेमानी चीज दै। भारत की आजादी की लड़ाई संयुक्त-राष्ट्रों के युद्ध-उद्दे श्यों 
के सवंथा अनुरूप दे ओर इसल्निए कोई चजद्द नहीं कि हम भारत के प्रति श्रद्दानुमूति क्यों श 
प्रकट कर ।/” 
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दक्षिण अफ्रीका 

एक च्षण के लिए अ्रब हम पाठकों का ध्यान अमरीका ओर चीन से हृटाकर दक्षिण 
अफ्रीका की श्रोर ले जाना चाहते हैं, जद्रां गांधीजी ने सत्य और भ्रद्टिसा के क्षेत्र में अपने 
प्रारम्भिक परीक्षण किये थे, और बाद में उन्होंने इन्द्दीं परीक्षणों को राष्ट्रीयता और विश्व- 
जातीयता की बढ़ी-बढ़ी समस्याओं को दत् करने के लद्विए भारत में एक विशाल्न पंमाने पर 
कार्यान्वित किया था। अंग्रेज़ बढ़े दोशियार और भ्रनुभवी हैं । वे यद्द कभी गवारा नद्दीं कर 
सकते थे कि उन्होंने गांधीज्ञी पर जापानियों का पक्तपाती श्रोर पंचमांगी द्वोने के सम्बन्ध में जो 
दोषारोपण किया दे उसे दुनिया भ्रच्यशः सही मान ले, क्योंकि इन बे-बुनियाद इलजामों का 
खण्डदन उस दाशंनिक राजनीतिज्ञ ने किया जिपके साथ गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी 
पहल्षी बढ़ाई क्ढ़ी थी ओर वे एक ऐसे दुश्मन हैं जो हर तरद्द से गांधीजी के श्रखत्र के 
शिकार द्वोने-लायक हैं । 

खन्‍्दन के एक पतन्न-प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन में भारतीय पत्रकारों को जवाब देते हुए जनरल 
स्मट्स ने कद्दा :-- 

“बांधीजी को 'पंचमांगी” कहना मद्ज् एक जेवकूफी दे । वे एक मह्दान व्यक्ति हैं। वे 
संसार के एक महापुरुष हैं शोर उन्हें इस तरद्द की श्रेणी में किसी सूरत में भी नहीं रखा जा 
सकता । वे आध्यात्मिकता के आदशों में रंगे हुए हें ओर मानव-समाज के सम्बन्ध में उनके 
वे हं। विचार हैं जेसे हि मैंने अभी प्रकट किये हैं। यह सनदेद्वास्पद द्वो सकता है कि क्‍या 
हमारी इस कठिन दुनिया में उन आदर्शों पर हमेशा श्रमल किया जा सकता दे; लेकिन इसमें तो 
किसी को कोई सन्देद्द द्ो दी नद्दीं सकता कि गांधीजी एक मद्दान्‌ देशभक्त, मद्दापुसशुष और एक 
महान्‌ श्राध्यात्मिक नेता दें ।”? 

हस अध्याय का उद्देश्य यद्द बताना था कि भारत अपनी श्राज्ञादी के अन्तिम संग्राम के 
रूप में जो युद्ध छेड़ने जा रहा था उसका अमरीक्ष, चोन ओर रूस-जेसे बढ़े-बढ़े राष्ट्रों पर 
क्या असर पढ़। । अमरीका ने प्रत्यक्ष रूप से भारतीय मामले में दखत्;य न देकर उससे श्रोर जोकुछ 
भी बन पढ़ा उसने भारत के द्विए किया । उसने भारत के प्रति न्याय करने के छ्विए ब्रिटेन पर 
जोर डाला।। चीन ने चिरकाक़् से चल्ले अनेवामे अपने संग्राम के दुरसियान भी भारतोय समस्या 
पर न केवत्ध भारत बल्कि अपने दृष्टिकोण से भो सोच-विचार किया। रूस अपने जीवन-मरण के 
संघर्ष में दी हृतना अधिक ब्यस्त रहा कि यदि उसने भारतीय स्वाधीनता-संग्राप की प्रारंभिक 
झवस्था में उसके श्रान्दोत्न के सम्बन्ध में प्रत्यत्त रूप से कोई उद्क्केख नहीं किया तो उस पर 
हमें कोई झाश्चय नहीं | लेकिन स्टाल्लिन ने एक बड़ा मद्दत्वपू्णं भाषण दिया द्वे जिपका मुख्य 
आशय नीचे दिया गया दै ओर डतना ही उच्च श्रादृर्श राष्ट्रपति रूजवेल्ट का है जिसका उल्लेख 
उन्होंने १४ अग्रेज्न, १६४३ को वाशिंगटन में जाफरसन की समाधि पर भ्रद्धांजल्नि अर्पित करने के 
झवसर पर दिये गये अपने भाषय में किया था | उन्द्रोंने बताया कि जाफरसन ने अपने समय 
में कठिन मुल्लीबर्त उठाते हुए जिस भावना का परिचय दिया था, उसी की आवश्यकता द्मे 
आज है, क्‍योंकि इस समय भी हमारे सामने घेघा ही संकट उपस्थित दै । जाफरसन ने इस 
तथ्य का खामना किया कि “जो ज्ञोग श्रपनी श्राजादी के लिए नहीं क्ड़ंगे वे इसे खो सकते हें। 
हमने भी ऐसे दो तथ्य का सामना किया दै। उन्दें शान्ति प्रिय थी; श्राज़ादी प्रिय थी--फिर 
भी कई अवसरों पर उन्हें इन में से एक को चुनने पर विवश द्वोना पढ़ा '''*'?? 
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क्ञाल सेना की २शवीं (५६४३) साजगिरद्द पर मोशिए स्टालिन ने मिन्न-राष्ट्रों के युरु- 
उद्द श्यों के बारे में एक इतना स्पष्ट वक्तव्य दिया जेसा कि पहले कभी नहीं दिया गया था। 
उन्होंने कहा :--- 

“हंग्लेण्ड, रूस और अझमरीका के सहयोग का कार्यक्रम जातिगत भेदभाव की समाप्ति, राष्ट्रों 
की समता और उनके प्रदेशों की अ्रखणडता, परतंत्र-राष्ट्रों की मुक्ति, झोर शन्‍्हें उनके सत्ता-संपन्न 
अधिकारों को फिर से दिल्लाना, प्रत्येक राष्ट्र को स्वेच्छा से अपने मामले ते करने का अधिकार 
देना, जिन राष्ट्रों ने कष्ट भर मुसीबत भेद्धी हें उन्हें आर्थिक सद्दायता देना और उन्हें अ्रपने भौतिऋ 
कल्याण की प्राप्ति में सद्दायता प्रदान करना, प्रजातम्रात्मक स्वतन्त्रताओ्रों का पुनः संस्थापन ओर 
द्विटक्वरी शासन का विध्वंस दै।”” 

यदि हम प्रधान मन्त्री चर्चित्न ओर राष्ट्रपति रूजवेल्ट-ह्वारा बनाए गए अष्टसूश्री श्रधिकार- 
पत्र की तुलना श्री स्टाब्विन-द्वारा प्रकाशित किये शतसूत्री अ्रधिकारपन्न से कर ठो स्पष्ट रूप से 
पता घल जाएगा कि यह अधिकारपत्र पहले की अपेक्त। श्रधिक स्पष्ट, असंदिग्ध, ब्यापक ओर 
डदार है। यद्द बात विशेष रूप से उल्लेखनीय दे कि अ्रगर ब्रिटेन उक्त कार्यक्रम को पद्ल्नी मद 
ही स्वीकार कर ले तो दक्षिण अफ्रीका में ऐसे भारतीय-विरोधी कानून के ज्विए गुजाइश ही नहीं 
रद्द जाती, जो उसने श्रप्रेक्ष १६४३ में सावंभोस विरोध ओर भारत-सरकार की पवित्र चेताबनियों 
के बावजूद पास कर दिया। 
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हर भारत-सरकार ने कांग्रेसजनों झौर कांग्रेस-संगठन पर अपना तूफानी ओर विद्य॒त्‌ 
अ्राक्रमण” शुरू कर दिया श्रोर समाचारपश्नों ओर देश के साबजनिक जीवन को कुचल्ने की 
ठानी, उघर भारत-मन्त्नी श्री एमरी ने लन्दन में तुरन्त ही दो ब्राइकास्ट-भाषण दिये। एक 
भाषण उन्होंने £ अ्रगस्त, १६४२ को ब्रिटेन के क्ञोगों के नाम और दूसरा १० शअ्रगस्त को 
अपरीका के क्षोगों के नाम ब्राडकास्ट किया । 

अपने पहले बड़ कास्ट में श्री एमरी ने सर स्टफर्ड क्रिप्स के मिशन का दृवाल्ना देते हुए 
कदा कि भारत के उत्तरदायित्वपुूर्"णं शासन-प्रबन्ध ओर युद्ध-प्रथत्न में भाग लेने की बातचीत 
मुख्यतः कांग्रेस-नेताश्रं के दुराप्रद्द अथवा “सब कुछ दीजिए या कुछ भी नहीं”! वाल्ले रुख के 
कारण असफल द्वो गई | आगे आपने कद्दा कि ब्रिटेन के प्रस्तावों को ठुकरा देने का परिणाम यह 
हुआ दे कि उससे भारतीय ल्लोकप्रत भ्रत्यधिक निराश हुआ दे शोर कांग्रेतत के नेतृत्व में उसका 
विश्वास बुरी तरद्द से उठ गया दै। ज्यों-ज्यों हम १६४२ के बाद के तीन साक्षों भौर वर्किज्ष 
कमेटी के सद॒स्यों को गिरफ्तारी के अन्तिप्त श्रध्याय के इतिद्दास का सूचम इष्टि से अध्ययन करेंगे 
हमें श्री एमरी के उक्त कथव को सथ्यता स्पष्ट द्वोती जायगो । श्री एमरी इस बात पर फूले नहीं 
समाते थे कि उन्होंने गांधीजी श्रौर उनके सहयोगियों के बीच की कड़ी काट दी है। वे प्रसन्न थे 
कि डन्‍्दोंने नेताश्रों शोर जनता के पारस्परिक संप्क की श्वद्वुल्ला को तोड़ दिया है और इध 
प्रदार संभावित विस्फोट को रोक दिया द्वे। वे खुश थे कि उनके हाथ इस बात से और भी 
ज्यादा मजबूत दो गए दें कि वाइसराय को परिषद्‌ के जिन पन्‍्द्रद सदस्यों ने कांग्रेस के नेताओं 
की गिरफ्तारी के बरे में फेसला किया था, उनमें से ग्यरद्द सदस्य स्वयं भारतीय थे, जिन्हें इस 
सम्बन्ध में “भारत के अधिकांश जिम्मेदार स्त्रो-पुरुषों का समथन प्राप्त है ।” अ्रमरोका के नाम 
अपने ब्राडकास्ट में भी श्री एमरी ने इसी प्रकार के विचार प्रकट किये । 

भारत की घटनाओं के बारे में ब्रिटेगब की जनता झ्ोर विभिन्न दज्लकों की प्रतिक्रियाएं भिन्न- 
भिन्न थीं। वद्दां के न केवत्न सरकारी ओर गर-सरकारी दत्त क्लों को प्रतिक्रियाएं ही एक-दूसरे के 
विपरीत थीं, बढ्कि समाचारपत्नों में भी मतेक्य न था। इस युग के प्रारंभिक-कऋल्ष में ्नन्दन के 
सुप्रप्िद्ध पत्र 'टाइम्स” का रुख बिल्कुल अ्रसाधारण रद्दा। इस पत्र को खदा से यद्द नीति रही हद 
कि बह ब्रिटेन की पदारूढ़ सरकार का शत प्रतिशत समथन करता दे, चादे बह सरकार किसी भी 
दल की क्‍यों न द्यो; केकिन इस अवसर पर उसने अपनी इस परंपरा को तिज्लांजलि देकर सत्य 
की खोज और इस मामक्षे के पत्त-विपक्ष के सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच-पढ़ताज् करने पर जोर 
दिया। 'मांचेस्टर गाजियन” की भांति उसने भी तत्काल्लीन सरकार को सवतोमुखी दमन-नीति 
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का समर्थन न करके युगों से चल्ली आनेवाली दमन भौर समम्ोते की दुद्दरी नीति का प्रति- 
पादन किया | जब कभी पार्लीमेंट अथवा स्वयं भारत में भारतीय समस्या के बारे में कोई घटना 
घटती तो यह पन्न अपने विचार अ्रवश्य प्रकट करता | घुनांचे सदा की भांति इस बार भी श्री 
एमरी के ब्राडकास्टों के बारे में उसने अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रखा। इस अखसर पर 
उसने लिखा कि “किसी रचनात्मक नीति के बिना दमन-नीति युद्ध और शान्ति दोनों ही में 
असफल और बेकार साबित द्वोगी । इतना ही नहीं, घद्द उससे कहीं अ्रधिक ख़तरनाक भी साबित 
हो सकती है ।”” 

हन गिरफ्तारियों से दो मद्दीने पदले “न्यू स्टेटस्मेन ऐशड नेशन! ने “गांधीजी यथार्थ 
वाद की ओर” ( २७-६-७२ ) शोष क लेख में लिखा:--'“हरिजन' में गांधीजी के सब से हाल 
के वक्तब्ध को देखने से पता चलता दै # कि पंडित नेहरू ओर दा० आज़ाद के साथ डनकी जो 
बातचीत हुई है उसके फलस्वरूप वे अधिक यथार्थवादी द्वो गए हैं।” यह मांग करते हुए कि 
ब्रिटेन के प्रभुग्व से भारत का मुक्ति पाने का अधिकार स्वीकार कर किया जाय उन्होंने (गांधीजी) 
किशा हैः... 

“क्षेकिन में स्वयं उनकी सेनिक आवश्यकता को स्वीकार करता हूँ । जापानी प्रभुर्व को 
रोकने के ल्षिए संभवत: उन ( अंग्रेज़ों ) को भारत में रद्दना पढ़े । जापानी श्राक्रमण को रोकने की 
यह भावना दम दोनों में समान रूप से दै। संभवतः चीन के विए भी ऐसा द्वी श्रावश्यक हो । 

“तब इसका मतलब यहद्द हुआ कि अगर ब्रिटेन यह कह दे कि वह अब भारत का शासक 
भहीं रहा तो वे ( गांधीजी ) भारत की रक्षा के लिए ब्रिटेन के युद्ध-प्रयस्नों में बाधा न पहुँचाकर 
डसे ऐस। करने की खुली छुट्टी दे देंगे। अगर गांधीजी उस वक्त भी, जब कि सर स्टेफड क्रिप्स 
भारत गए थे, ऐसा ही दृष्टिकोण रखते तो सम्भव द्वै कि उन (क्रिप्स) का मिशन सफक् द्वो जाता ।! 

गांधीजी की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद 'न्यू स्टेटस्मेन ऐएड नेशन' ने भारतीय दुघटना 
के सम्बन्ध में ज्िखा-- ऐसे अ्रवसरों पर हिंसा-से-द्विसा का जन्म होता है श्रोर अहिंसा पर घलने- 
थाली जनता, जैसा कि गांधीजी इससे पद्ले भी एक अवसर पर देख चुके हैं, शायद ऐसे काम 
कर बठे जो कि गांधीजी के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो । दमन के क्षेत्र में यदि एक बार पुलिस को 
खुकी छुट्टी दे दी गईं तो द्विंसात्मक दुघंटमाओ्रों का घटना अनिवार्य दै ।? 

आंचेस्टर गार्जियन! ने ब्रिटेन, गेर-कांग्रेसी भारतीयों भ्रौर मित्र राष्ट्रों से भी अनुरोध 
किया कि “आप दमें इस मरूगड़े को निबटाने में मदद दें जिघ्तक्नी वमद्द से दम सभी को नुकसान 
पहुंच रद्दा है ।”” ब्रेल्सफोर्ड-जेते सुप्रसिद्ध लेखक ने 'रेनावड्स न्‍्यूत' भर श्री क्षियोनत्ष फील्डन 
ने 'आराबज़वर” में लिखे गए अपने लेखों में यह सुराव रखा कि “गांधीजी को विंडसर ग्रथवा 
चेकर्स में अतिथि के रूप में अमंत्रित करके सरकार को उनसे समझौता कर लेना चाहिए, भ्रौर 
वे मूर्ख नहीं हें।?' 

हसके अल्वावा कक्षकत्ता के विशप ओर भारत के छ्वाट-पादरी डा० फोस वेस्टकॉट ने भी 
प्रिटिश सरकार से कांग्रेत के साथ समझमोता कर लेने का फ्ोरदार आगप्रद्द किया। आपने 
बताया कि किपत प्रकार “भारत-प्तरकार ने वास्तव में सविनय-अरवज्ञा-अ्रान्दोज्ञन छेड़ने का आदेश 
मिकने से पद्चल्षे ही अपनी कारंवाई शुरू करदी और डसने यद्द कारंबाई ऐसे मौके पर की जब कि 
गांधोजी सचघिनय-अवज्ञा को स्थगित करने ओर वाइसराय से हस सम्बंन्ध में बातचीत कश्ने की 
घोषणा कर चुके थे, ताकि कांग्रेस भारत की सेनिक रक्षा-ब्यवस्था के काम में पूरी तरह से भाग 
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से सके ।!? त्ञाट-पादरी ने हस बात पर ज्ञोर दिया कि कांग्रेत के नेताओ्ों के अंतिम वक्तब्यों में 
अब भी सममोता करने की दृढ़ भावना? पाई जाती है। आपने आगे कट्दा कि “दमन-नीति 
के परिणामस्वरूप सरकार को समम्ोते की कोशिशों को नहीं छोड़ देना चाहिए । स्वयं कांग्रेस के 
भीतर ऐसे शक्तिशाली तस््व मौजूद हैं जो युद्ध-प्रयरन में सक्रिय रूप से भाग लेने और मिश्रराष्ट्रों 
के साथ कन्घे-पे-कन्धा मित्लाकर काम करने के पक्च में हैं। इस वक्त सभी को समान रूप से 
युद्ध-प्रयत्न के ल्लिए संगठित करने का एक ही तरीका दे कि देश के राजनीतिह दल्लों के घास्तविक 
नेता प्रो को एक ऐसी शासन-प रिषद्‌ स्थापित करने के ल्विए कहा जाय जिसे वास्तविक अधिकार 
प्राप्त द्वां । निस्सन्देह समझोते के मार्ग में अनेक ऋटिनाइयां हैं। इसका श्राधार युद्ध में सहयोग 
होना चाहिए और नई सरकार को जनता के प्रधुख वर्गों और दल्लों का प्रतिनिधि होना चाहिए । 
हो सकता दे कि समझोते की बातचीत निराशाजनक और असफल रदे, लेकिन इस्त दिशा में 
चादे कितनी ही कठिनाइयां क्‍यों न द्वों, समकोता दुमन की शिकार बनी पीढ़ित जनता के घरेलू 
युद्ध से कद्दी अधिक बेहतर दे । ज्यों-ज्यों जापानी भ्रारतीय सीमा के सप्रीप पहुँचगे वे यह जानने 
को कोशिश करंगे कि क्‍या उनके किए ऐसा भारत अच्छा साबित द्वोगा जिप्तके प्ताथ अ्रभी समझौते 
की बात चोत चल रही दे अथवा ऐवा भारत जिसके साथ एक उचित सममोते की सब कोशिशें 
छोड़ दी गई हैं । 

१२ अगस्त, १६४२ को ब्रिटेन के मऩ्दूर दत्ञ ने एक वक्तब्य प्रकाशित किया, जिसमें 
उसने अपनी नेशनद्य एक्ज़ीक्यूटिव-द्वारा २२ जुल्लाई को पाप्त किये गए प्रस्ताव को दुद्राया और 
डसके नेता श्री प्रीनचुड ने भी वद्दी विचार प्रकद किये, जिनका ज़िक्र दृघ वक्तब्य में किया 
गया था । 

मज़दूर दल्ञ भोर ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने अपने संयुक्त वक्तब्य में कहा :--- 

“भारतीय स्वायत्त शासन के पक्ष में मज़दूर दल की घोषणाओं, क्रिप्स-मिशन, और उसके 
बाद भारतीय नेताश्रों श्रोर भारतीय दल्लों के वक्तब्यों के प्रकाश में और एशिया तथा समस्य 
प्रशस्त क्षेत्र में जापानी श्राक्रमण के परिणामस्वरूप भारत के लिए इस समय जो भारी खतरा 
पैदा द्वो गया दे, उसे देखते हुए, दृम्र भारतीय लोगों से हार्दिक अपीक्ष करणा आवश्यक 
सममतते हैं । 

“हम यद्द बात विशेष रूप से याद दिल।ना चाद्ते हें कि बरसों से ल्लेबर-पार्टी का यह 
सुनिश्चित मत ओर इढ़ धारणा रही दे कि भारतीयों को स्वभाग्य-निर्णय का पूर्ण अधिकार है। 
गत मई में भी पार्टी ने अपने वार्षिऋ-सम्मेत्लन में इसी नीति का समर्थन किया है और झब 
ब्रिटिश सरकार ओर पाक्षम्रेशट ने भी स्पष्ट रूप से भारतोयों के हस अधिकार को मान किया है। 
इसके अल्वावा हम सम्मेज्षन के उस सवंसम्मत मत का भी स्मरण दिल्लाना चाहते हैं, जिसमें 
उसने ब्रिटिश सरकार ओर भारतीय जनता--दोनों ही से शीघ्र ही कोई सम्तोषजनक समझौता 
कर क्षेने का अ्रनुरोध किया दे । 

“मजदूर दल को यक्कीन दे कि युद्धोत्तर-कात्नीन संसार में स्वतंत्र भारत की स्थापना निश्चित 
है ओर इस सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार-द्वारा किसी प्रकार के विज्ञम्ब या टालमटोज्न की नीति की 
सम्भावना नहीं दे । 

“दुनिया जानती है कि भारतीय स्वतन्त्रता के सिद्धांत के सम्बन्ध में श्रब पूर्ण मतेक्य है । 
धद्द एक बढ़ी भारी झोर ऐतिदासिक सफल्नत! दै । यद्द स्पष्ट दै कि यदि मित्रराष्ट्रों की जीत नहीं 
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होती तो न केवल्न भारत की ही, बल्कि सारी दुनियां की श्राज़ादी ज़तरे में पड़ जाएगी । लेकिमे 
इस जीत या हार की बाज़ी हिन्दुस्तान की जंगी कोशिशों पर निभर है, और हिन्दुस्तान को भी 
इस कढ़ाई से उतना द्वी वास्ता है जितना कि ब्रिटेन, स्वाधोनताप्राप्त उपनिवेशों, चीन, रूस, 
अमरीका ओर दूसरे साथी मुंल्कों को दे । 

“हम भारत के विभिन्न वर्गों ओर सम्प्रदायों से इस प्रश्न पर इसी-दृष्टिकोण से घोच-विचार 
करने का आम्रद्द करते हैं, क्योंकि लेबर पार्टी को यक्रीन दे कि अगर उन्हें इस तरद्द राजी कर 
लिया जाय तो इस बात के अलावा, कि स्वराज्य के लिए भारत के अधिकार को अ्रपूर्ण रूप से 
मान किया गया दे, कढ़ाई के बाद के जमाने में भी हिन्दुस्तान दुनियां में अपने दक्षिए एक 
आज़ाद और बराबरी के दक़ वाले मुल्क का दावा कर सकेगा । 

“इन सब बातों का ख़याल करके द्वी मज़दूर दक्ष को भारत में घटनेवालो द्वाल की दुखद 
घटनाओं पर सोच-विचार करने के लिए विवश द्वोना पड़ा है। मज़दूर दक्ष की नेशनल एक्जी- 
क्यूटिव तो पहले ही २२ जुलाई को यह घोषणा कर चुकी है कि वह्द स्वराज्य्र-प्राप्ति के लिए 
भारतीयों की श्राकांक्षाओं ओर उनकी भलाई, एवं उञ्बनति के लिए चिंतित द्वे । वद्द दाल में अपने 
वार्षिक सम्मेज्ञन के अश्रवसर पर किये गए अपने इस अनुरोध को फिर दोहराती द्वै कि भारतीयों 
झौर ब्रिटिश सरकार को चाद्दिए कि वे शीघ्र ही श्रापस में कोई सन्‍तोषजनक सममोता करलें। 
हसकिए वह भारत में सविनय-अ्रवज्ञा-आंदोलन की सम्भावना और संसार की श्राज्ञादी को सुर- 
खित रखने के क्षिए इस वक्त मिश्र-राष्ट्र जो ज़ोरदार लहाई लड़ रहे दें उस पर पढ़नेवाले उसके 
प्रभाव को बढ़ी गम्भीरता के साथ देखते हैं । इस तरद्द की तद्रीक सियासी गेर-जिम्मेदारी का 
सबूत होगी भोर दो सकता है कि उसकी वजद्व से श्राज़ादी चाहनेवाले सभी त्ोगों का मुस्तक- 
विज्ञ ज़तरे में पड़ जाय ओर उससे दिन्दुस्तान की आज़ादी को समी उम्मीदों पर भी पानी 
फिर जाय । 

ब्रिटिश मज़दूर दत्व ने १२ अगस्त के झपने एक वक्तब्य में कांग्रेत्ती नेताओं की नज़रबनन्‍्दी 
को 'सामयिक और अनिवाय” ठद्दराते हुए कद्दा कि “ज्षेबर पार्टो यद्ध ख़याल करने के ब्विए 
मजबूर हो गईं दे कि सिविल नाफरमानी की मौजूदा तद्दरीक से हिन्दुस्तान की श्राज़ादी को 
निश्चित रूप से नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि हध प्रद्ार के आंदोलन के परिणामस्वरूप मिश्रराष्ट्रो 
के नेताओं की चिंताओं औ्रोर जिम्मेदारियों का बढ़ जाना ललजिमी दे ओर इसके अ्रत्तावा उसकी 
बजद्द से समान-शत्र को प्रोप्साइन मिलेगा । 

“इसलिए मज़दूर दुद्ध की राय दे कि भारत-परहवार-द्वारा कांग्रेसी नेताझ्ों को मज़रबन्दी 
सामयिक और अनिवायं थी । साथ द्वी उप्ते यक्रीन है कि ब्रिटिश सरकार किसी भी ऐसी कार्रवाई 
की मंजूरो नहीं देगी जिससे वर्तमान संकट अनावश्यक रूप से ओर भी अधिक बढ़ जाय । पहद्द 
सरकार से अनुरोध करता है, कि वह ( सरकार ) स्पष्ट रूप से यद्द घोषणा करदे कि सबिनय- 
अ्रवज्ञ-भांदोक्नन के छोढ़ देने पर वह मेन्नीपूर्ण श्रोर स्वतन्त्र विचार-विनिमय को फिर से झुरू 
करने को तेयार है, जिससे कि भारतीय स्वराउप्र के उस सिद्धांत को कार्यान्वित किया जा सके 
जिसके सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार पद्धल्ले ही घोषणा कर चुको है श्रोर जिसे पार्त्नमेएट की स्वीकृति 
भी मिल चुकी है भोर भारत सभी के लिए श्राज़ादी द्वाप्तिल करने की इस लड़ाई में संयुक्तराष्ट्रो 
को द्वार्दिक सहयोग प्रदान कर सके ।” 

“ल्यू स्टेटस्मेन एंड नेशन' ने कामन-सभ। में भरव-विषय्क बद्दस के शुरू द्वोने से पहले 
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€ सिंतस्वर को फिर इस्ली विषय को डठाया और दस बात पर ज्ोर दिया कि भारत की समस्या 
एक अ्रत्यावश्यक प्रश्न है जिसका कामन-सभा को अपने श्रागामी अधिवेशन में सामना करना 
होगा । हमें इसका दत्त दर ढ़ने की एक ओर कोशिश किये बिना इस ख़तरनाक और शम नाक 
परिस्थितिको भोर आगे नहीं बंढ़ने देना चाद्विए । पत्र ने भारत की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध 
में एक श्वेत-पत्न प्रकाशित करने का अनुरोध किया ओर कट्दा कि उसमें ग्रह बसाया जाय कि 
अब तक भारत में कितने आर्डिनेन्स जारी हुए हैं, कितने ब्यक्ति मुकदमा चत्लाकर ओर बिना 
मुकदमा चक्नाए नजरबन्द किये गए हैं, कोड़े क्षणाने से सम्बन्ध रखनेवाक्षा श्रार्डिनेम्स और इसी 
किस्म के दूसरे आर्डिनेन्सों पर किस दृदु तक श्रमक्ष किया गया है भौर भारत में वास्तविक हानि 
कितनी हुई दे ? इसके अ्रत्त|वा पत्र ने त्रिटिश-सरकार से यह बताने का भी श्राग्रद्द किया कि उसने 
भारत के उन जिम्मेदार लोगों को कोशिशों का क्‍या उत्तर दिया है जो यद्द कद्दते रहे हैं और 
जिनका यहद्द यक्रीन रद्दा है कि भारत को रक्षा के ल्षिप अब भी एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
दो सकती दे ।'” 

एबरडीन में ७ सितम्बर को श्री इटली ने अपने एक भाषण में कटद्दा कि, “भारतीय 
समस्या के समाधान में हमने बहुत-स्री गज्नतियां की दें, क्षेकिन हमने एक शताब्दी से भी अधिक 
समय तक भारत में आन्तरिक शांति श्रोर अच्छे शासन-प्रबन्ध को बनाए रखा दै और पिछुले 
पचीध साब् में भारत ने स्वराज्य की प्राप्ति के ज्षिण बढ़ी भारी प्रगति की दै। इस दिशा में और 
प्रगति इसक्षिए नहीं द्वो सक्रो कि एक तो भारतीयों में आपस में कोई समम्भौता नहीं हो पाया 
ओर दूसरे ३० करोड़ की भ्ाबादीवाले देश में प्रजातंत्र की स्थापना में काफी कठिनाइयां हैं।” 

घितम्बर में जब पालमेण्ट का अधिवेशन हुआ तो श्री चर्चित्न ने भारत के बारे में एक 
वक्तत्य दिया जो उनके पिछुल्षे सम्ती वकष्यों से बाजी बल्ले गय्र।। उन्हें भारत, कांग्रेस श्रथवा 
गांधीजी से कोई विशेष प्रेम नहीं थ।। उनऊहूा एकमात्र उद्द श्य एक दिन गांधीवाद को धराशायी 
करके परों-तल्ले कुचद्ध देना था। १६३१ में हो उन्द्रोंने गांधी-प्ररविन सममौते के प्रति अपनी 
धूणा भर विरोध का परिचय दे दिय। था। उन्हें यह कभी गवारा नहीं दो सका कि कोई घाह- 
सराय गांधीजी से बराबरी को बिना पर ब।तचोत करे । उस वक्‍त उन्होंने कहा था :--- 

“यह देखकर बढ़ी ग्लानि, ल्ज[ झोर भय द्वोता दै कि गांधोजी-सरीखा मिडिल्ष टेम्पक 
का एक वकोह्ष ओर राजद्रोद्दी, अरद्धंनग्न रूप में बराबरी के आधार पर सम्राट के प्रतिनिधि के साथ 
बातचीत करने के द्षिप वाइसराय भत्रन में जाय ।?! 

अपनी नीति के बरे में श्री चर्चित्ष ने एक बार कद्दा था कि मेरी नीति “दुश्मन को पद्चाढ़- 
कर उसके साथ उदारतापूण ब्यवद्वार”” करने की दे | ब्यक्तिगत घृणाभाव की दम उपेक्षा कर सकते 
हैं, ल्लेकिन जद्दां तक सवाह्न तथ्यों को तोड़-सरोढ़ कर बयान करने का है, वद तो सर्वथा ऋल्पन - 
तीत है, जेसा कि उनके निम्न भाषण से प्रकट द्वोता है । 

झपने चिर-प्रतीक्षित वक्तब्य में श्री चर्चिक्ष ने १० सितम्बर १६४२ को कहा--“भारत 
के घटनाक्रम में निरस्तर सुधार द्वो रद्दा हे भ्रौर सभो बातों को देखते हुए यह कद्दा जा सकता है 
कि स्थिति झाशाप्रद दे ।” आगे अपने घोषणा की कि “पघरकारी घोषणा के वे सिद्धान्त, जिनके 
झाधार पर क्रिप्स-योजना बनाई गई थी, अब भी जिटिश सम्राट और पातक्नोमेणट की निर्धारित नीति 
को ध्यक्त करते हैं ।” झागे श्री चर्चित्न ने इस योजना के सिलसिले में कहा:-- ९; 

“कांग्रेस प!टीके सिवा ओर मिन ल्लोगोंक। उससे बुनियादी मतभेद दे वे शिटिश-भारतके ६ करोड़ 
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मुसलमान हैं (इस अवसर पर एक सदस्य ने कद्दा,'यद्द एक बेहूदा बात है? और इस पर “शान्ति, 
शान्ति! की आवाज सुनाई दीं) जिन्हें आत्मनिर्णय का पूरा-पूरा हक है। हसके अलावा दुलित- 
वर्ग अथवा ५ करोड़ अछृतः--जिन्‍्हें श्रछूत हसलिए समझा जाता द्वे कि उनके स्पशंमाश्र से डनके 
धर्म-बन्धु हिन्दुओं का घमं भ्रष्ट हो जाता है, ओर देशी नरेशों की ६॥ करोड़ जनता, जिनके 
साथ हमने संधियां कर रखी हैं, कांग्रेस की विरोधी है और उनका डससे किसी किस्म का कोई 
संबन्ध नहीं है। इस प्रकार भारत की कुल ३६ करोड़ की आाबादी में से केवल इन तीन 
वर्गों की १३ करोड़ ४० लाख जनता दी उसके विरुद्ध दै। इसके अ्रत्नावा इसमें ब्रिटिश 
भारत के हिन्दुश्रों, सिक्खों श्रीर ईसाइयों के बहुत-से वे वर्ग शामिक्ष नहीं हैं, जिनका 
कांग्रेस की वतमान भीति से विरोध दै। यद्ध जरूरी दै कि हमें ब्रिटेन में और दूसरे देशों 
में इन 'मुख्य तथ्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि इस आधार-भूत तथ्य के 
बिना भारतीय समस्या अ्रथवा ब्रिटेन ओर भारत के पारस्परिक सम्बन्धों पर विचार करना संभव 
नहीं है। अंत कांग्रेत बहुत-छी बातों में गांधोन्नो की भहिंधा को -उस नीति को, जिसका वे इतने 
समय से सेद्धान्तिक रूप से प्रचार करते रदे हैं, विल्ाांजक्षि देकर खुज्ले रूप में एक क्रान्तिकारी 
आन्दोलन की शकक्‍ल्ष में प्रकट हुईं दै। उसके इस आन्दोज्लन का उद्देश्य यातायात के साधनों-- 
रेज् और तार शआ्रादि को पंगु बना देना ओर साधारणतः अव्यवह्था फेज्ञाना, दुकानें लूटना 
पुद्धिस पर दमझ्े ओर क्ररतापूर्ण अत्याचार करना दे। हस सारे कार्यक्रम का मकसद अथव। 
उसका परिणाम भारत पर जापान के आक्रमण के खिलाफक़ देश को रक्षा-व्यवस्था के मार्ग में 
अड़चन पदा करना है और जापानी प्राक्रान्तता इस समय आसाम की सीमा और बंगात्ष की खाढ़ी 
के पूर्वी किनारे पर खड़ा दे । 

“हो सकता दे कि कांग्रेत की इन कारंवाइयों में विस्तृत पेमाने पर जापानियों का हाथ 
हो शोर उन्होंने सेनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को द्वी अपना विशेष ल्चय चुना हो । उदाहरण 
के तौर पर यद्द बात विशेष रूप से उर्लेखनीय दे कि बंगाल की रक्षा के लिए भारत की जो 
सेनाएं इस समय झासाम की सीमा पर तनात हैं, उन पर खास तौर से हमला किया गया है । 
हन परिस्थितियों में वाइसराय श्रोर भारत-सरकार ने वाइसराय को शासन-परिषद्‌ की स्वासम्मति 
से, जिसमें अधिकांश भारतीय ही हँ--जो देशभक ओर बुद्धिमान्‌ ब्यक्ति हैं--इस संस्था के 
केन्द्रीय शोर प्रान्तीय संगठनों को कुचल देना ग्रवश्यक समक्त हे, क्‍योंकि इस ( संस्था ) ने 
विरोधी कारंबाइयां करने की ठान ली दे । | 

“गांधी जी और दूसरे बढ़े-बढ़े नेताश्रों को नजरबन्द कर क्षिया गया है और उन्हें दर किस्म 
की सहूल्ियत और आराम पहुँचाने को कोशिश को गई दे । जब॒तह यद्द संकट दूर नहीं दो 
जाता उन्हें जेज्ञ में ही रख। जाएगा। वास्तव में यद्द बढ़े सोभ(ग्य को बात है कि क्ढ़ाकू जातियों 
के ऊपर कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं दे, क्योंकि ब्रिटिश फोजों के झज्ञावा द्िन्दुस्तान के बचाव 
की मुख्य जिम्मेवारी इन्द्दी जातियों पर दे । इनमें से बहुत-सो जातिप्रों का हिन्दू-कांग्रेत से गद्दरा 
मतभेद है और वे यह कभो भो गवारा नहीं करंगी कि कांग्रेत उन पर दृक्ृप्तत करे भ्रथवा उन्हें 
उनकी मर्जी के खिलाफ इस तरद्द से गुलाम बनाया जाय ।”? 

आगे श्री चर्चित्न ने कद्दा--“भारत में अनिवाये सनिक सेवा अ्रथवा भर्ती नहीं है 
“किन फिर भी दुस लाख से श्री ज्यादा भारतीय इस विश्व-युद्ध में संथुर्तराष्ट्रों क्री मदद के 
किए स्वेच्छा से शामरित्न हुए हैं। भारतीय सेनिकों ने लड़ाई के विभिन्न अखाड़ों में अपनी 
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बदादुरी के जोहर दिखाए हैं और यद्द बड़े संतोष की बात है कि इन पिछुले दो मह्दीनों में, जब 
कि कांग्रेस भारत-सरकार के खिलाफ अपनी शक्ति का संगठन करती रद्दी है, १,४०,००० से भी 
अधिक नये स्ाख्ट स्वेच्छा से सेना में भरती हुए हैं और उन्होंने सम्राट के प्रति षफादारी की 
शपथ उठाई है और इस तरह से अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने पिछले सब रेकार्ड तोड़ 
दिये दें । श्रब तक जो कुछ भी हुआ दहै- उससे तो यद्दी साबित होता दै कि कांग्रेस भारतीय सेना 
को उसके कृतंब्य-पथ से धिमुख करने में श्रसफल १ही द्वै। वद्द उसे अपने मायाजाद्व से प्रभावित 
नहीं कर सकी । दृतना ही नहीं, भारतीय सरकारी श्रफसरों अथवा र्वयं भारतीय जनता को 
प्रभावित करने में भी वह बुरी तरह असफल्न रहदी है। भारत प्राय: यूरोप जितनां ही बढ़ा और 
विस्तृत महाद्वीप है । परन्तु वास्तव में उसकी झाबादी उससे अधिक दै और भारतीयों में यूरोपियनों 
से कहीं अधिक धार्मिक और जातिगत भेदभाव हैं, जिनकी वजद्द से वे एक-दूसरे से विद्कुत्त 
अलग-अलग हैं। 

“३६ करोड़ जनता का संपूर्ण शासन-प्रबन्ध स्वयं भारतीयों के दी हाथों में है भौर भारतीय 

'सिविज्ष सर्विस में अंग्रेजों की संख्या तो ६०० से भी कम दै । सभी साव॑जनिक सर्विस इस समय 
अपना काम कर रही हैं। पांच प्रान्तों में, जिनमें दो सबसे बड़े प्रान्त भी शामिद्ष हैं श्रौर जिनकी 
आबादी ११ करोड़ है, घारासभाश्रों के प्रति उत्तरदायी प्रान्तीय मंश्रिमंडज्ष काम कर रहे हैं। 
शहरों ओर देद्दातों के बहुत-से स्थानों में जनता ने नागरिक अधिकारियों का हाथ बैंटाया दै। 

“यातायात्‌ के साधनों को काट देने से संबन्ध रखनेवाला कांग्रेस का विद्रोह अब भ्रसफल 
होता जा रहा है। आ्राग लगाने और लूटमार की कार॑वाइयों को दवाया जा रहा है और जान- 
मात्र का बहुत ही कम लुकसान हुश्रा है। इतने विशात्न भोर विस्तृत देश में ४०० से भी कम 
जानें गई हैं ओर नागरिक अधिकारियों की सद्दायता के लिए ब्रिटिश-सेना के केवल थोड़ें-से 
ब्रिगेड हो हृघर-उघर भेजने पढ़े हैं। अधिकांश जगद्द भारतीय जनता ने बल्बवाइयों की खूब खबर 
त्ली हे भोर उन पर काबू पा लिया दे । 

“मुक्त पूरा यकीन दे कि यह सभा चाद्ेगी कि में बहादुर भारतीय पुलिस ओर भारतीय 
सरकारीवर्ग के प्रति, जिनका ब्यवह्दार साधारणतः बड़ा प्रशंसनीय रद्दा है, उनकी इृढ़ता और 
राजभक्ति के क्षिए आभार प्रकट करूं । संक्तेप में, सबसे बड़ी ओर उल्लेखनीय बात, जोकि कांग्रेस 
के इस द्विंसात्मक आन्दोलन से स्पष्ट हुईं दे, यद्द है कि कांग्रेस देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती; 
वद्द एक कमजोर जमात दे ओर वह देश के साधारण जीवन को ब्यवस्थित करने में नाकामयाब 
रही है । वाइसराय और उनकी शासन-परिषद्‌ जिन दृढ़, लेकिन संयत साधनों का सहारा ल्लेकर 
विभिन्न भारतीय वर्गा और संप्रदायों के जीवन की रक्षा कर रही है, श्रोर देश के बचाव के ल्िप्‌ 
भारतीय ओर ब्रिटिश सेनाओं को जापानी आक्रमण का भुकाबतल्ला करने के लिए खक्बी छुट्टी दे 
रही है, उसके क्षिए सरकार उनका समर्थन करना आवश्यक सममती है। 

“इस सम्बन्ध में में आपको यह बता दू' कि बहुत-सी सेनाएं भारत पहुंच गईं हैं और 
इस वक्त इस देश में श्वेत सनिक इतनी बढ़ी संख्या में मौजूद दें, जितने पहले कभी नहीं रहे, 
यद्यपि देश की विशात्षता और भारी जनसंख्या को देखते हुए वे अब भी बहुत थोड़े दें । इस- 
किए में इस सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि भारत की मोजूदा स्थिति से हमें अनुचित 
रूप से घबराना या निराश द्ोना नहीं चाहिए ।”” 

उसी दिल प्रश्नोत्त के समय भारत-मन्न्नी ने बताया कि संयुक्त-राष्ट्रों के प्रधान सह- 
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योगियों को भारत की वरतंसान राजनीतिक स्थिति से अवगत करने के क्षिए|डचित कारंचाई की 
गई है । 

नेतिक दृष्टि से भौर अ्रंक-गणित के ग्राधार पर श्री चर्चिक्ञ के आंकड़े बिल्कुछ ग़क़्त और 
अमपूर्ण हैं। अगर यद्ध मान लिया जाय कि सारे भारत की मुस्लिम आबादी ६ करोड़ है ती 
फिर रियासतों में और मुसक्षम/न बेसे गिने जा सबते हैं | इन £ करोड़ मुसकषमानों में आखिर 
रियासतों के मुसक्षमान भी तो शामिल हैं। अगर स्थयं कांग्रेस का प्रधान एक उच्चकोटि का, 
सुसंस्कृत ओर संभ्ान्त मुसल्लमान दे तो फिर श्री चचित्न यद्द दावा केसे कर सकते हैं कि भारत 
का एक भी मुसत्नमान कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर कांग्रेस के २० धध्यक्षों में से ८ अध्यक्ष 
उच्चकोटि के विद्वाण ओर उच्च सामाजिक स्थिति के मुसक्षमान दो सकते हैं तो फिर आप कांग्रेस 
को के वक्ष एक हिन्दू संस्था किस प्रकार कद्द सकते हैं 

भारत में, जहां कि राजनीति धर्म ओर नेतिकता के स्तर तक पहुंचा दी गई है, राजनीतिक 
मूठ आप को बेहूदा ओर विस्मयजनक बात प्रतीत होगी । लेकिन श्री चचि्र को इसकी 
कोई परवाद्द नहीं थी। उनके लिए रूठ बोकना एक मामूत्ञी धात दे | उनसे पूछा गया कि 
“आपने रूसियों में मुठी आशाएं क्यों पेदा होने दीं? आपने अ्रमरीका और रूस के साथ मिश्तकर 
१8४२ में यूरोप में दूसरा मोर्चा कायम कर देने की घोषणा क्यों की ?” इन प्रश्नों के उत्तर में 
उन्होंने कद्दा :--“में साफ-तौर पर यद्द कद्द दू' कि में दुश्मन को धोखा देना बिल्कुल मुनासिय 
ओर न्याय-संगत सममता हूँ, भत्ते उससे स्थयं हमारी जनता क्‍यों न गलतफहमी में पड़ जाय ।”? 
[ ११-११-४२ को युद्ध-परिस्थिति के सम्बन्ध में दिये गए उनके भाषण से ] इस प्रकार के थे 
ब्रिटेन के प्रधान मनन्‍्त्री जिनके साथ भारत का वास्ता पढ़ा था। 

बहस का उत्तर देते हुए श्री एमरी ने यद्द आशा प्रकट की कि सम्भवतः निकट-भविष्य 
में भारतीयों में किसी विधान के बारे में समझोता हो जाय । आपने कष्ा--“परन्तु इससे बढ़ी 
गन्नती श्रौर क्या द्वो सकती है कि सफत्वनता की तनिक भी श्राशा के बिना सममोते की बातचीत 
चलाई जाय । हमें कांग्रेस में हृद्य-परिवर्तन की प्रतीक्षा करनी होगी । इस बीच ब्रिटिश सरकार 
अग्रपनी नीति की साधारण रूप-रेखा के श्रन्तगंत किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करेगी।” भारत 
के प्रमुख द॒क्कों में समकोता कराने के ज्ञिए सर तेजबद्दादुर सभ््‌ और श्री राजगोपालाचारी को 
कोशिशों का जिक्र करते हुए श्री एमरी ने कद्दा कि “भारत की राष्ट्रीय एकता को इृढ ओर 
स्थायी आधार पर स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार हर कोशिश का स्वागत करेगी ।” 

जब उनसे ऐसे कागज-पतन्र छापने को कहा गया जिस से यद्द ज़ाहिर होता हो कि वास्तव 
में कांग्रेस ओर उसके अधीनस्थ संगठनों ने सविनय-झवज्ञा-आन्दोज्षन के ज्षिए दिदायत जारी 
की यीं, तो श्री एमरी ने कह्दा--“निस्सन्देद्द भारत-सरकार इस पर संच-विचार करेगी कि कौोन- 
सी सूचना प्रकाशित करना वांछुनीय भ्रोर उचित होगा और में इस बारे में उप्तले सत्नाइ-मशविरा 
कखूँगा । समाचारपत्नों में २६ श्रगस्त को संक्षेप में वे द्विदायते पहले ही छुप चुकी हें जो अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के ८ श्रग॒स्त वात्े प्रस्ताव के पास द्वोनें से कुछ समय पूर्व मदरास प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी ने सविनय-अ्रवज्ञा-आन्दोज़्नन के संचाज़्नन के सम्बन्ध में जारी की थीं । दूसरे 
प्रान्तों में जो घटनाएं हुईं हैं, वे मद्रास की घटनाओं से बहुत कुछ मित्षती-जुलती हें। यास्तव 
में डनकी रूपरेखा भी मद्रास-जंसी दी दै। जेसा कि कांग्रेस के श्रगस्तवाले प्रस्ताव से जाद्विर 
होता दे, गांधीजी-द्वारा शासन-ध्यवस्था को पूर्ण रूप से पंगु बना देने के आदेश को कार्यानिवित 
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करने की जिम्मेदारी जिक्षों और क्ोगों की अपनी-अपनी मर्जी पर छोड़ दी गई थी। भारत- 
सरकार को इसमें कोई सन्देद्द नहीं कि उपद्ववों की मख्य जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं की दी 
है, भत्ते दी प्र व्येक हिसापृण काय में उनका प्रत्यक्ष रुप से कोई सम्बन्ध न हो ।”” जब शाप से 
यद्द पूछा गया कि कया यह वांछुनीय नहीं है कांग्रेस-दव।रा दी गई वास्तविक हिंदयतें सभा के 
सामने रखी जायें तो श्री एमरी ने कट्दा, 'हस बात का का फसल करता भारत-सरकार का काम 
है कि उसके पास जो सूचना पहुँची द्वे उसमें से कितनी प्रकाशित करने-योग्य दे ।” 

प्रव्यक्ष है कि यह उद्लेख उन हिंदायतों के बारे में हैं जो मद्रास की एक कांग्रेस-कमेटी - 
द्वारा जारी की गई बताई जाती है भ्रोर जिन्ददें मद्रास-सरकार ने २६ अगस्त को डंके की चोट 
देकर छापा था। लेकिन श्री एमरी ने स्वयं ही अपने कथन का महत्व कम कर दिया, जेसा कि 
उनके नीचे दिये गए वक्तब्य से प्रकट द्वो जाता हैः-- 

४ जुक्ताई में इस बारे में मद्रास-सरकार को बहुत से ऐसे प्रमाण ओर सामग्री मित्नी, जो 
छापने-योग्य नहीं है। इनमें उसके द्वाथ वे द्विदायत भी आगईं जो मद्गास की प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटियों द्वारा जारी को जा रही थीं | मुझे इन सभी द्विदायतों को आप को पढ़कर सुनाने की 
झावश्यकता नहीं । उनमें सरकारी अफसरों से अपनी नौकरियां छोड देने, मजदूरों की दृड़तालें 
कराने, दूकानों पर पिकेटिंग करने, जंजीर खींच कर गाड़ियां रोकने, बिना टिकट के यात्रा करने 
और टेह.फ.न और रेल ग्र.फ के तर काटने का अनुरोध किया गया है। इनमें कटद्दा गया दे कि 
हस बात का ख्याल रखा जाय कि रेल की पटरियां न डखाड़ी जायं ओर जान को नुकसान भ 
पहुंचाया ज्ञाय | लेकिन निश्चय ही इस पर अमत्ञ नहीं किया गया।”? 

इस प्रकार दम देखते हें कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा जारी की गईं द्विदायतों में 
साफ तोर पर जो चेतावनी दी गईं थी मद्बास-सरकार ने उसका ज़िक्र तक करना भी मुनासिथ 
नहीं समझा ओर वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के नये सदस्य सर मोहम्मद उस्मान ने भी राज-परिषद्‌ 
में इसका कोई ज़िक्र नहीं किया, द्वाज्ांकि श्री एमरी कामन-सभा में इसका उल्लेख पहले दी 
कर चुके थे । 

क्री एमरी ने सदा की भांति बढ़े-बड़े दत्वों के आपसी सममोते-द्वारा एक विधान बनाने 
की दुह्दाई दी । लेकिन सवाक्ष तो यद्द है कि इस बात पर कोन जोर दे रद्दा था कि १० करोड़ 
मुसक्षमान संघ-योजना के झन्तगंत कोई विधान केसे मान सकते हैं ? ८ भ्रगस्त १६४० को भारत 
में श्रोर १४ अगस्त को कामन सभा में की गई घोषणा के जन्मदाता कौन थे ? क्या क्रिप्स-योजना के 
अंतर्गत प्रांतों को एथक्‌ द्वोने का अ्रधिकार देने की जिम्मेवारी ल्ार्ड क्िनक्षियगो और श्री एमरी 
पर नहीं थी ? क्या ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री का हसमें हाथ नहीं था १ स्वयं ह्वी भारतीयों में मतभेद 
ओर फूट की नींव ढाज़्कर झब थे महानुभाव किस मुद्द से आपसी समकोते”' की बात कद्द 
रदेथे। 

श्री एमरी ने फरमाया है कि “श्री क्रिप्स हज़ारों मीक् का सफर करके भारत के ब्लोगों से 
सामूहिक रूप से मिलने गए, लेकिन फिर भी भारत के विभिन्न दल भारतीय चिधान के बारे में 
कोई समझौता करने के लिए न तो स्वयं द्वी तेयार हुए और न ही उन्होंने क्रिप्स के साथ सम- 
कौता करने की कोशिश की ।”” इससे बढ़ा मूठ और क्या हो सकता है ? जितने दिन भी भ्री 
क्रिप्स भारत टहरे, क्या कभी किसी ने विभिन्न दल्लों ओर वर्गों से एक साथ मिलकर एक-दूसरे 
से वचार-विनिमय करने की बात क॒द्दी ? क्षेकिन ह्सके विपरीत उच्होंने तो केवन्न उन्हीं कोगों से 
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बातचीत करना मुनासिब समझा जिन्हें स्वयं उन्होंने अ्रथवा उनके सल्राहकारों ने डपयुक्त समफा। 
इतना ही नहीं, न जाने यकायक उन्‍होंने भ्रपनी इस बातचीत का सिलसिला ख़त्म करके दंग्लेण्ड 
वापस भाग जाने की क्यों स्ोची ? ह 

२६ सितम्बर को लन्‍्दन में युद्ध की परिरिथति का घिंद्यावक्षोकन करते हुए श्री एमरी ने 
कहा, ' किसी भी दल्ल-द्वारा क्ञादा गया विधान कभी टिक नद्दीं सकता, लेकिन गांधीजी और 
कांग्रेस के संगठन का नियंत्रण करनेवाले उनके मुदट्टठीभर साथियों का असत्ली मकसद यद्दी है । 
इसी मकसद को द्वासित्ञ करने के क्षिए उन्होंने दाज़ में बड़े पेमाने पर तोढ़-फोड़ का आन्दं,ज्ञन 
शुरू करने का फेसल्ञा किया था। और इस तरहद्द से वे भारत-सूरकार से घुटने टिकवा लेना चाहते 
थे । उससे न केवल तास्कालिक युद्ध-प्रयत्म के ज्षिए भारी ख़तरा पंदा द्वो जायगा, बल्कि भारत 
की भावी स्वतक्लैता श्रोर एकता भी खतरे में पड़ जायगी ।”! 

यद्द एक और मूठ है, जिसका हमें प्रतिवाद करना ध्वोगा । क्‍या कभी कांग्रेस ने यद्द कद्दा 
है कि सिफ उसे द्वी भारत का विधान तैयार करने का हक है ? परन्तु इसके विपरीत कांग्रेस ने 
तो वतमान प्रथक्‌ निर्वाचन-पद्धति के आधार पर दी एक विधान-परिषद्‌ चुने जाने की मांग की 
है ओर यद्द भी साफ तौर पर घोषणा की हैं कि किसी भी 'साम्प्रदायिक प्रश्न! के निर्णय में 
संबद्ध अल्पसंख्यकों के बहुमत से द्वी कोई फेसला किया जायगा । 

अगर संयुक्त प्रांत, बिद्दार और मद्गास-जेसे प्रांतों में दुज्षित जातियों के न्कगभग सभी 
प्रतिनिधि कांग्रेसजन हो सकते हैं और अ्रगर बिद्दार भर मद्रास में हरिजन कांग्रेसी मन्श्री भी 
हो सकते दें तो श्राप यद्द केप्ते दावा कर सकते हैं कि हरिजनों का कांग्रेस से कोई वास्‍्ता ही नहीं 
है । इसके अ्रत्ञावा कांग्रेस देश के आंतरिक नवजागरण ओर बाहरी श्राज्ञादी के एक राष्ट्रीय 
आंदोद्दन की प्रतीक है । इसलिए ब्रिटेन के अ्रनुदार अथवा मज़दूर दल्ल के खिल्लाफ उदार दुल्ल से 
उसकी तुलना नहीं की जा सकती । ऐसा करना गलती होगी। कांग्रेस उस विचार-धारा के ब्लोगों 
की एक प्रतिनिधि-संस्था द्वे जो विदेशी जुए से भारत को मुक्त करने के लिए दर कुर्बानी देने को 
तेयार हैं ओर जो झ्रात्म-बत्षिदान का रढ़ निश्चय किये हुए हैं। भारत के ग्यारद्द सूबों में से आ्राठ में 
बह प्रांतीय स्वायत्त-शासन की योजना पर श्रमत्न कर रही थी ओर शेष प्रांतों में से कम-सले-कम एक 
में, जो अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों के मुताबिक सब से बड़ा था, विभिन्न दल्लों ने अपनी नीचता- 
पूर्ण चात्नबाजियों के बत्न पर कांग्रेस के सत्तारूढ़ द्वोने में श्रद्वन पेदा कीं, फिर भी उसमें कांग्रेस 
का द्वी प्रभाव सवोपरि बना रहा | यह कांग्रेस द्वी थी जिसे १६३७ में ज्ञार्ड क्षिन्षिथगों ने यह 
आश्वासन दिया था कि गवनर प्रांतों के रोजमर्रा के शासन-प्रबन्ध में अपने विशेष अधिकारों का 
प्रयोग नहीं करंगे और सभी जानते हैं कि केवत्व ऐसे ही श्राश्वासनों की वजह्द से कांग्रेस के लिए 
विभिन्न प्रांतों में जुलाई १३३७ में मंत्रिमंडल बनाने संभव दो सके थे । भ्रगर सभी प्रांवों की कुल 
सीटों में से, जिनकी संख्या १४०० से भी ऊपर थी, कांग्रेस ने एक ही बार में ७११ सीटों पर कब्जा 
कर किया था तो फिर आप उसे जाल्नी संगठन क्योंकर कद्द सकते थे जेसी कि श्री चर्चित्न की 
कोशिश थी । इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मा्च-अप्रेज्ञ -$8४२ में जब 
सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए थे तो उन्होंने यद्दी घोषणा की थी कि उनका पद्दल्ला काम केव् 
कांग्रेस और ल्लीगवाज्ों से मुलाकात भोर बातचीत करना है। भ्राश्विर उन्होंने ऐसा क्‍यों नहीं किया 
ओर क्या वजद्द दै कि श्री चर्चित्न ने, जिन्होंने उसे भारत भेजा था, सिक्‍खों, ईंसाहयों भौर गेर- 
कांप्रेसी द्विन्दुओं के बारे में कुछ भी कद्दने की द्विदायत नहीं कीं । 
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जाहिर दै कि श्री चर्चिद्य यह नहीं कर सकते थे कि 'चित भी मेरी और पहट्ट भी मेरी । 
हसके अलावा उन्होंने भारतीय सिविज्ञ सर्विस में काम करनेवाले ६०० अ्रंग्रेज़्ों का ज़िक्र करते 
हुए कद्दा कि वास्तव में तो इस स्विश्त का सारा प्रबन्ध स्वयं भारतीयों के ह्वी ऊपर है। टीक 
यही हाज्त जम॑नी-द्वारा पराजित किये जाने के बाद १३४३ में फ्रांस की थी। लेकिन क्या इसके 
ये मानी हैं कि हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानियों की दृकूमत हो गई थी जेसे कि फ्रांस में फ्रांसीसियों 
की थी | हस छाई ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ दिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश नहीं है जो 
अपने माक्तिक की ग्रुज्ञामी ओर उसके टुकड़ों पर पत्नना पसन्द करता है, त्लेकिन एक बार पराजित 
ओर निहस्थे हो जाने पर यूरोपीय राष्ट्र भी ऐसा द्वी करते हैं | गुल्लामी की वजद्द से द्वी क्लोग नौक- 
रियां करते हैं भौर जगहें खाद्यो नहीं होने देते । गरीबी, अभाव भौर मुफदिसी की बजद्द से ही 
लाखों आदमी भारतीय रुंना में भरती हुए हं---अथवा वया स्वयं क्रिप्स के शब्दों में यद्द कहना 
उचित न द्ोगा कि वस्तुतः आज भारत की अपनी कोई सेना दे ह्वी नहीं । 

श्री चच्चिल ने कामन-सभा में कांग्रेस पर यह श्लजाम लगाया था कि वह ब्यापारिक, 
झोद्योगिक झोर झा्िक द्वितों के बल्-बूते पर नाचती है। मान कीजिए कि यह सही है, तो क्या 
ऐसा करना कोई गुनाह या पाप है ? कांग्रेस तो अपने चवन्‍नी के सदस्यों के बल्न-बूृते पर स्वढ़ी 
है भोर जब वे गरीब दो जाते हैं तो उसे भी भूखों मरना पढ़ता है। क्या भारत के ब्यापारी और 
कारखानेदार भारतीय नहीं हैं ? क्या वे कर नहीं देते ? क्या उन्हें स्वराज्य लेने का कोई हक 
नहीं ? क्‍या कभी कांग्रेस उनके इशारों पर नाछी दे ९ क्या शराब-बंदौ के सिल्लसिल्ले में बम्बई में 
लगाया गया मकान-ट कस, कर्जा-सदब्दायक-बिज्ञन और काश्तकारी बित्ष उन (व्यापारियों और 
ओद्योगिकों) की भल्नाई के ल्षिए पास किये गए थे अथवा गरीबों के क्षिए ? श्री चर्चित्न किस के बूते 
पर टिके हुए हैं ? ब्रिटेन के असली शासक कौन हैं ? इसका जवाब स्वयं प्रोफेसर द्वेरढढ क्ास्की 
ने, जो कि ब्रिटेन के एक लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति और नाजी तथा फासिस्ट श्राक्रांतताओों के खिल्काफ 
एक प्रजातन्श्रवादी दृढ़ मोर्चे के समथक हैं, दिया है। इस ववत कामन-सभा में अनुदार दल्य का 
बोदल्षबाद्या है, जो कि १६३२ में एक गज्नत और मूठे सवाक्ष को लेकर चुना गया था। इस पार्टी 
का असक्ञी मकसद तो उत्पादन के साधनों पर यथा-संभव गेर-सरकारी क्लोगों का कब्जा बनाए 
रखना है । अन्त में, हम यद्द कहना चाहते हैं कि श्री चर्चित को यद्द कहने या दाया करने का 
कोई दृक नहीं कि कांग्रेस ने अहिंसा को तिल्लांजलि देकर यातायात्‌ के साधनों को नष्ट-भ्रष्ट कर 
देने की साज्ञिश की है। उन ज्लोगों ने, जिनका कांग्रेस के साथ दूर-द्राज का भी ताललुक़ नहीं है, 
स्वयं यह माना दे कि बम्बई ओर अ्रहमदाबाद के उपद्ववों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सच 
तो यह दे कि जब कांग्रेस के नेताओं को अपना आन्दोलन छेड़ देने से पहले ही हू स-ठू सकर 
जेस्तों में भर दिया गया तो देश क्रोध से पागल्न हो उठा ओर जब क्रोधोन्मत्त जनता निःशक्त ट्वोती 
है तो उसका खुली लड़ाई के तरीकों को छोड़कर गुप्त स्लाथनों का सद्दारा ल्लेना सवंथा स्वाभाविक 
है। स्वतंत्र गांधी भारत का प्रथम पदरेदार और देश की शांति तथा ब्यवस्था का सब से बढ़ा 
शासक है । केकिन अंग्रेज़ों के लिए अद्विंसा के सिद्धांत ओर उनकी युद्धकत्ना को समझना मुश्किल 
है ओर उनकी कोशिश इमेशा उसे हिंसा में परिवर्तित करने की रद्ेगी। कांग्रेत्ती नेताशों की 
असासयिक, पक साथ ओर अन्धाघुन्ध गिरफ्तारी के बारे में उनका यद्द तक द्वे कि गांधीजी-द्वारा 
वाहसरायं से सुक्ञाकात करने का अथं-तेयारी करणा ओर समय टाज़्ना था । मान ज्ञीजिए कि यह 
बात सही दे । क्‍या ब्रिटिश सरकार एक निदृत्थी जनता के विद्वोह्द को नहों दुबा सकती ) कांग्रेस 
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सदा ही अहिंसा पर दृढ़ रद्दी है भोर शसने भूतकाक्ष में जब-कभी भी कोई अ्रद्विंसाट्मक कारवाई 
देखी दै- उसकी ड्टकर और खुल्ले तौर पर निन्दा की है। परन्तु हस अहिसास्मक आन्दोलन को 
असफकत, मूखंतापूर्ण झौर यहां तक अ्रराजकतावादी कहने की (ृष्टता तो स्घयं ब्रिटेन ने ही की है । 

इंग्लोड और भारत में द्वी नहीं, बढ्कि अमरीका और दूसरे मुल्कों में भी श्री चर्चित्न के 
इस भाषण पर गहरा खेद प्रकट किया गया । पाल्र॑मेणट के सदस्य श्री ऐलन और विरोधो दल 
के नेता ओर भूतपूर्व मंत्री ग्रीनतुड ने प्रधान मंत्री के इस भाषण की आद्धोचना करते हुए इसे 
एक तरह से “शत्तेजनाव्मक, और घिरोध-मुलक” बताया जिससे '्वाख्ों ही क्षोगों को 
धक्का” पहुँचेगा । 

१० सितम्बर को कामनप्तभा में दिये गए श्री चर्चिल्ष के डक्त भाषण के सम्बन्ध में 
टिप्पणी करते हुए “टाइम्स” ने अपने एक श्रग्नलेख में लिखा--“कांग्रेस सभी विवेकशील 
भारतीयों अथवा शायद उनके बहुमत का भी प्रतिनिधिरष नहीं करती | यद्यपि यद्द ढीक है कि 
केवल कांग्रेस के इश्टिकोण का ख्याल करते हुए ही कोई समझौता करना संभव नहीं है । परन्तु 
यद्द भी उतना द्वी सद्दी दै-्कि उसकी उपेक्षा करके कोई सममभौता नहीं हो सकता।”” इसी प्रकार 
भ्री चर्चित्न के वक्‍तब्य की प्राज्नोचना करते हुए 'मांचेस्टर गारजियन! ने लिखा कि “उन्होंने 
भारतीय स्थिति की कुछ ऐसी सहक्त बातों का, जिसका प्रचार अमरीका में हो चुका है, खण्डन 
किया है।.. .यशथ्पि उपद्र्वों को दबाने की उनकी नीति का स्वागत किया ज्ञायगा परन्तु 
यदि चच्चित्र के वक्‍तब्य को अन्तिम वाक्य सान क्षिया जाय तो उससे भ केघक्न ब्रिटेन बढ्कि 
मिन्रराष्ट्रों की भी गहरी निराशा होगी ।”” 

परोक्ष-रूप से हस तरद्द से श्री एमरी को भी कांग्रेस के साथ सममगीता न करने के लिए 
मुनासिय जवाब मित्र जाता है | फिर इसी विषय को क्ेकर र८ सितम्बर को “मांचेस्टर 
गार्जियन! ने ल्षिखा ' भारत के मामले में ब्रिटिश राजनीतिज्षता की साख को धोौरे-धीरे बहद्दा 
ल्वग रहा है। दम अमरीका और चीन को यद्द यकीन दिल्लाने में असफल रहे हैं कि दम अब 
तक अपने उदार विचारों पर दृढ़ बने हुए हैं। भ्री चर्चिज्ञ का भाषण एक खतरे भौर संकट से कम 
नद्दी था । क्‍योंकि उससे यद्द नहीं जाहिर होता था कि हम भारतीय समस्‍या को जल्‍दी सुक्लमाने के 
ल्षिए उत्सुक और बेचैन हैं श्रोर न ह्वी उससे यद्दी जाहिर होता था कि हमने भारत की आजादी 
के बारे में संयुक्तराद्रों के इशिकोण का द्वी कोई ख़यात्न रखा है ।?” 

भारत में तो श्री चर्चिक्ष के भाषण ने केवज्नल घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। 
सायंकात्ष के समय प्रकाशित होने वाल्ले देनिक मुस्व्षिम पत्र 'स्टार आफ इंडिया! नेकिसख्रा कि 
भारत में श्री चर्चिक्ञ के भाषण से इतना श्रधिक ज्ञोम फेल्लेगा जितना कि उनके यह कहने पर 
भी नहीं फेल्ा था कि झटलांटिक अधिकार-पन्र भारत पर ल्ञागू नहीं होगा, क्योंकि वे एक कट्टर 
साम्राज्यवादी हैं, जिन्हें दूसरे देशों को स्वाधीन करने की अ्रपेत्षा साम्राज्य में शामित्र करने की 
ग्रधिक लाक्षसा और उत्सुकता रहती है ।”” 

अम्तृत बाजार पत्रिका! ने स्तिखा-- “यह भाषण आदि से लेकर अन्त तक उत्तेजना- 
पूर्ण है । इससे भ्रराजकता को प्रोत्साहन मिलता है ओर यह भारत की प्रगतिशीक्ष शक्तितियों को 
चुनौती है ।” 

श्री चर्चित्न के उक्त पक्‍तब्य को 'शतरनाक! बताते हुए 'सिविज्ञ ऐन्ड मिल्िटरी गजट! 
ने क्षिखा--' प्रत्येक वास्तविक राष्ट्रवादी और देशभक्त भारतीय यद्द कद्ठद सकता दे झोर उचित 
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रूप से कह सकता है कि भारत ने तो रोटी मांगी थी क्षेकिन उसके बढ़क्े में उसे मिद्ला पत्थर । 
साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से राष्ट्रवादी भारतीयों के दिलों में त्रिदेन के 
दिए अत्यधिक सम्मान ओर प्रेम है और वे मिन्नराट्रों की अलंदिग्ध रूप से हार्दिक सहायता 
करना चाहते दें। यह कद्दकर कांग्रेस को बदनाम करने या उसको माम-प्रतिष्ठा घटाने की 
कोशिश करना कि केवल थोड़े से क्षोग ही उसके समर्थक हैं, सिवाय मूर्खता के और 
कुछ नहीं है ।”” 

श्री चर्चिद्ध ने गेर-कांग्रेसियों में £ करोड़ मुसलमानों, € फरोड़ अछूतों और १॥ करोड़ 
रियासती जनता की गिमती की थी । बेहतर होता अगर हसमें वे उन १० करोड़ ज्लोगों को भी 
शमार कर ज्ेते जो राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हें भोर इस तरह से उन्हें तसकल्की हो जाती 
कि कांग्रेस के साथ केचल ४ करोड़ क्ञोग हैं और हस प्रकार भारत के बारे में उनके दृष्टिकोण 
की निरथंकता प्रमाणित हो जाती । 

डक्त पत्र की राय दे कि “अगर प्रधानमंत्री भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करके 
उसके द्वार्थों में सत्ता हस्तान्तरित करने की कोशिश करते तो वे हस देश के अधिकांश विवेकशील 
राष्ट्रवादियों की झाकाक्षाओं की पूर्णतः तृप्ति करने में सफल हो जाते । 

“अगर डिटेन ऐसा करता तो इस देश में उसके प्रति मौजूद ब्यापक संदेह निराधार 
साबित हो जाता और हस प्रकार भारत की वतंमान गुत्थी को सुल्लराने की जिम्मेदारी 
स्वयं भारतीयों के कन्धों पर डाक्ष दी जाती | अन्त में पत्र ने क्िखा कि बिटेन ने एक महान 
झक्वसर खो दिया।”! 

हिन्दू महासभा ने ब्रिटेन से अपनी ढीज़ढाज़् की नोति छोड़कर इस दिशा में अविद्धम्ब 
कारवाई करने का अनुरोध किया। 

अग्रकतूबर १६४२ के श्रम्त में पाह्नमिण्ट में भारत-विषयक बद्दस होने से पहले ही 
१० अक्तूबर को न्यू स्टेस्मेन ऐण्ड नेशन! ने भारतीय समस्या को सुलकाने लिए वास्तविक 
कोशिश करने पर जोर देते हुए ल्विखा कि “क्या भारत में गतिरोध को दूर करने के लिए कुछ भी 
नहीं किया जा सकता ? हमारी राय में अमरोका की मध्यस्थता के जरिये भारतीय समस्या को 
सुल्लकाने का प्रस्ताव ठकरा कर हमने गलती की दे ।?? 'टाइम्स' ने लिखा कि “ब्रिटिश सरकार को 
अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए ओर वाहइसराय की शासन-परिषद्‌ के उन पांच स्थानों पर भी 
जिन पर हस समय अंग्रेज हें---भारतीयों को ही युक्त कर देना चाहिए । कठिनाई तो यह है कि 
कोई भी भारतीय जिसे अपने देशवासियों का विश्वास प्राप्त नहीं है अथवा जिसे किसी दल्ल का 
समर्थन प्राप्त नहीं है, वाइसराय की शासन-परिषद्‌ में नहीं शामिदत्न हो सकता। और उसमें 
ऐसे भारतीयों को लेने से कोई ज्ञाभ नहीं जो सिवाय अपने किसी का भी प्रतिनिधित्त्व नहीं 
करते । इस दिशा में एकमान्न उचित तरीका यद्द होगा कि श्री राजगोपाज्षाचारी सर तेजबहादुर 
सप्र अथवा सर सिकन्दर हयातसां जसे किसी योग्य भारतीय राजमीतिज्ष, से राष्ट्राय सरकार की 
स्थापना के ब्विए कद्दा जाय । भारतीयों को शक है कि दम उन्हें सता सोंपने को तेयार नहीं हें 
इसलिए जब तक हम उपयु रू कारषाई नहीं करंगे तब तक हम नहीं जान सकगे कि भारत 
के विभिन्‍न दुल्ध देश की रक्षा के किए. संगढित होकर कोई कारंथाई करना चाहते 
हैं या नहीं ।”” 
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भ्री एमरी ने गांधीजी के श्दरणों का जिक्र किया था। उन पर हम सरकारी नीति पर 
गांधीजी '-शीष॑ंक धर्ध्याय के अन्तर त सोच्द- विचार करंगे। इसके अज्ञावा उसमें हम भारत के 
उपद्गवों के बारे में भारत सरकार की पुस्तिका और श्वेतपश्न के उद्धरणों पर भी सविस्तार 
सोच-विचार करेंगे। 

पाल्नीमिण्ट में श्री चर्चिक्ष और श्री एमरी के इन उल्लेखनीय वक्तश्यों के थोड़े दिनों बाद ही 
अक्टूबर १६४२ में भारत के बारे में ब्रिटेन की दोनों सभाओ्रों में फिर पूरी तरद्द से बहस हुईं 
जबकि बर्मा ओर भारत ( अस्थायी और मिश्रित ) विषयक बिल का दूसरा प्रवचन प्रारम्भ 
हुआ । इस नाटक का दृश्य है ब्रिटेन की सामन्त-सभा और रंगमंच के भ्रभिनेता हैं भारत के 
उप-मन्‍्त्री ड्यूक आफ डेवनशायर । लेकिन उन्होंने भी वही पुराना राग अलापा। आपने कहा 
कि क्रिप्स-मिशन हस वजद्द से असफक द्वोगया कि चू'कि कांग्रेस पार्टी कोई समझोता करने को 
राजी नहीं थी भ्रोर दूसरे इसल्निए कि वद्द अपने को भारत की एकमात्र प्रतिनिधि संध्या मानने 
का दावा करती थी । आगे आपने कद्दा कि “अगर हम भारत के उन विभिन्न तत्वों की उपेक्षा 
करके, जिनकी कुल संख्या मित्नाकर कांग्रेस से कहीं अधिक है, कांग्रेस के हाथ में सत्ता सॉप 
देते तो उसका एकमात्र परिणाम अ्रब्यवस्था और अराजकता होती । इसी प्रकार श्रगर कांग्रेस-द्वारा 
बिना दूसरे दलों की सद्दायता के एक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने की कोशिश की जाती तो 
उससे भी समस्या सुल़्लक नहीं सकती थी । यहद्द काम इसलिए भी कठिन था कि कांग्रेस को 
छोड़कर हिन्दुओं की दूसरी सबसे बढ़ी पार्टी हिन्दू मद्ासभा ओर मुस्ल्तिम क्ञीग की माँग परस्पर- 
विरोधी थीं । बस, गतिरोध की यद्दी एक वजद्द है और बेचारी ब्रिटिश सरकार को तो यों दी 
ध्यथ में बदनाम किया जा रहद्दा है ।”” वाह ! खूब !! द्रअसत्न उसे योंही बेकार में बदनाम किया 
जारदा है ! पद्दले तो खुद अंग्रेज ही क्रिप्स-घोषणा के जरिये देशी रियासतों को भारत ।से 
अलग रखते हैं शोर प्रान्तों को संघ से अलग द्वो जाने का हक देते हैं ओर फिर उस पर तुर्रा यद्द 
कि कांग्रेस ओर ज्ञीग में सममोता नहीं होता । इतना ही नहीं, ८ भगस्त १६४० को वे हिन्दू 
महासभा को भी स्वीकार कर लेते हैं ओर यह ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि एक और संस्था 
का दूसरी ग़ेर-कांग्रेसी संरथाओं से मत-भेद हैं और यद् मतभेद भी इस बात पर दै कि कांग्रेस 
के बिना ही विधान बना क्षिया जाय । इस तरहद्द से ब्रिटेन हिन्दुस्तान को |बदनाम करने की 
कोशिश करता रहता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कद्दानी बन्दर ओर दो बिछियों की 
प्रसिद्ध कद्दावत से भी बाजी मार के गईं । यहां बन्दर दो नहीं, तीन या चार अपनी मर्जी के 
मुताबिक जितनी बिलियां चादे आपस में लड़ा सकता है । 

इतने पर भी ड्यूक आफ-डेवनशायर के शब्दों में हृतनी शिष्टता या सोजम्य अवश्य बाकी पाया 

जाता हैः--“मेैं हस बात पर जोर देना चाइता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण 
विधमान्‌ नहीं है, जिससे हम यद् कह सके कि हिन्दुस्तान में दुश्मन अपना असर फेल्ना रहा 
है,” क्ेकिन वे कांग्रेस पर यद्द इद्चजाम द्वगाने से नहीं थकते कि “उसने अपना आन्दोलन युद्ध- 
प्रयरन के मार्ग में रोढ़ा शटकाने के मकसद से चक्बाया है।” इसके बाद ठ्यूक ने “पाद्रियों 
ओर राजनीतिज्ञों पर हसक्षिए कीचड़ उच्छाज्नने की कोशिश की दे कि वे क्वोग भारत के-गतिरोध 
की जिम्मेदारी ब्रिटेन अथवा भारत-सर कार पर क्यों डाक रददे हैं और क्‍यों यह कद्द रहे हें कि 
इस मामक्षे में पहल ब्रिटेन को ही करनी 'ाद्विए ।”! 

अन्त में अपने “वामपक्षी” समाचार-पत्नों श्रोर “टाइम्स” की खबर की दै। “टाइम्स! 
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की खबर आपने हसक्षिए क्ली कि चू कि पत्र में ज्षिखा था कि “अगर राजनीतिक कठिनाइयां दूर 
कर दी जायें तो भारत के युद्ध-प्रयस्न में दसगुना वृद्धि द्वो सकती दै ओर 'ब्िटिश सरकार अगर 
चादे तो ये कठिनाइयां दूर कर सकती है । कठिनाई यहद्द नहीं दै कि हमें रंगरूट नहीं मिलते, 
बल्कि असली चीज तो यद्द दे कि दमें वेधानिक समस्या सुल्लकाने के लिए विशेषज्ञ ब्लोर कुशल 
व्यक्ति नहीं मिलते ।”” डय के ने घोषणा की कि क्रिप्घ-मिशन की असफलता के बाद अग॒ज्ञा कदम 
अब हिन्दुस्तान को ही उठाना चाहिए | 

पदल्धी अ्रक्तूबर को श्री एमरी से कामन-स भा में यद्ध सवाल पूछा गया* कि भारत के कितने 
प्रभावशाक्ी ब्यक्तियों श्रथवा संगठनों ने कांग्रेसी बन्दियों के साथ सम्मोते की बातचीत करने 
के बारे में मुनासिब सहृकियत देने को क्िखा है। उनसे यद्द भी पूछा गया कि “ पंडित नेहरू 
इस वक्त कहां हैं ओर क्‍या उनके साथ ल्िखा-पढ़ी की जा सकती दै ९?” इसके जवाब में श्री एमरी 
ने कद्दा कि “'मुमे हस बारे में किसी ने नहीं द्धिखा, पंडित नेहरू को घरेलू मामक्ञों के बारे में 
अपने परिवारवाल्नों से पन्न-ब्यवह्वार करने की हजाजत दै, लेकिन में यद्द बताने को तेयार नहीं 
कि वे कहां हैं ।?” जब उनसे यह पूछा गया कि भारत में उपद्रव फेल्नानेवाज्नी भीढ़ पुर वाययानों 
से जो बम-वर्षा कीगई दे उसके बरे में वे पूरा द्वाल बताएँ और भविष्य में इन “तरीकों से काम 
नम लेतो श्री एमरी ने कहा, “पिछले सप्ताह भारत की केन्द्रीय अ्सेम्बन्ली में सरकारी तोर पर 
जो वक्तव्य दिया गया दै और जो यहां के पत्नों में भी प्रकाशित दो चुका है, में उससे अधिक 
और कुछ नहों कद्द सकता । इसमें बताया गया दे कि द्वाज्ञ के उपद्र॒र्वों में पांच दफा 
भीड़ पर वाययान से मशीनगन-द्वारा गोली-वर्षा करनी पड़ी है ओर यह गोली उस “वक्त चक्नाई 
गई जबकि बिहार में १८ सितम्बर को एक वायुयान दुघेटना में चाज्धक के मर जाने पर उस 
वायुयान के कर्मचारियों को भोड़ ने मौत के घाट उतार दिया । जिन इल्लाकों में ब्यापक रूप से 
रेल्षमार्गों को नष्ट-अष्ट कर दिया गया शोर जहां बाढ़ के कारण फोजों के यातायात्‌ में कठि- 
नाहयां पेदा हुईं वहां तोड़-फोड़ के काम को रोकने के ल्विए दायुयानों की सद्दायता क्लेना आव- 
श्यक समभा गया ।! 

भारत की वतंमान ओर निकट-भविष्य की परिस्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार और 
भारत-सरकार की नीति का जिक्र करते हुए श्री एमरी ने कद्दा कि “जहाँ तक कांग्रेस का सवाजत्न हे 
उसके नेताझ्ों ने स्वयं अपनी नीति से साबित कर दिया है कि उनके घाथ कोई बात-चीत नहीं 
हो सकती । 

“भारत सरकार-द्वारा तब तक कांग्रेसी नेताओं के साथ कोई बातचीत करने भ्रथवा दूसरों 
को इसकी इजाजत देने का सवात्न नहीं उठता ज़ब तक कि भारत में उस सहकृट के फिर पदा दो 
जाने का खतरा मौजूद है जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं अथवा (जब तक वे अधिकारियों से यहद्द 
साफ-साफ नहीं कह देते कि वे उन्होंने भ्रवेष और क्रान्तिकारी तरीकों से भारत पर कब्जा कर 
लेने कौ अपनी नीति छोड़ दी दे शोर वे न केवल दम से ही बल्कि श्रपने देशवासियों से भी 
समझमोता करने को तेयार हैं । जब तक कांग्रेस का मोजूदा रुख और दृष्टिकोण बना रहेगा तब- 
तक उसके साथ कोई सुलद्द-सफाई नहीं दो सकती । उससे तो केवल मुसल्लमानों ओर दूसरे 
दल्लों के ्षिए भोर भी ज्यादा दिक्कत पेंदा हो जाएंगी । इसके अ्रत्ञावा सेना, पुलिस और सिविल्ल 
सर्विस के ल्लोग, जिन्होंने ऐसे संकट के समय में इतनी दृद़ता का परिचय दिया है भर जिनके 
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ऊपर नम केवल सम्पूर्ण भारत का बल्कि मित्रराष्ट्रों का भाग्य भी बहुत अंश तक अवलंबित है 
हसे एक भारी विश्वासघात समझरूगे ।?? 

वर्तमान सभ्यता का यद्द एक अत्यन्त शोचनीय पहलू दे कि श्री एमरी जैसा ब्यक्ति भी 
दविटक्कषर श्रोर गांधी, तथा द्विंसा ओर अहिंसा पर आधारित क्रान्ति में कोई फर्क नहीं कर सकता । 

भारतीय राष्ट्रीय महासभा को यह मानने में कोई शर्म नहीं महसूस होती कि वह एक 
'विधानवादी संस्था' से १६२० में एक क्रान्तिकारी संस्था बन गई ओर उसने अ्रपना उद्दंश्य 
सब न्‍्यायोतित ओर शान्तिमय साधनों से पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल्ष झाजादी हासिल करना 
धनाया । इन्हीं दोनों शब्दों के वास्तविक मद्दत्व को कांग्रेस सदा से समझती रही है और इन्हें दो 
उसने सत्य ओर अ्रहिंसा की संज्ञा दी द्वे । जो राष्ट्र कभी तो अपने को भारत का मालिक और 
कभी उसका टूस्टी कहता रहा द्वो उसके लिए क्रानित झोर स्वतन्त्रता के शब्दों का महत्व सममूना 
कठिन दे, बल्कि उसे तो इन शब्दों से उक्नठे घणा होगी और वह 8त्तेजित हो उठेगा । परन्तु, यदि 
3८रेशे से लेकर १६४२ तक किये गए सभी वायदों, घोषणाओं और अधिकारपन्नों को ताक 
पर रखकर ब्रिटेन श्रपने साम्राज्य को अक्षुणय अ्नाए रखना चाहता है तो आप कांग्रेस को इसके 
लिए क्षमा कर गे कि उसने अपने आदर्शों को छिपाकर नहीं रखा और वह झपने अपरिवर्त्त नशीज् 
सिद्धान्तों पर इढ़ रहते हुए ही खुल्ले तोर पर उस साम्राज्य से ल्लोहा लेती रही। इसमें तो रक्ती 
भर भी सन्देद्द नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस शक्ति ओर सत्ता केवत्न अपने स्वार्थ के क्षिए ही 
दासित्त करना नहीं चाहती, क्योंकि वद्द तो इस बात के लिए भी राजी द्वो गई कि ब्रिटेन सत्ता 
मुस्लिम ज्ञोग को हस्तान्तरित कर दे । यद्यपि कांग्रेस पर यद्द इक्जाम लगाया गया था कि यह 
क्रिप्स-वार्ता में भ्रल्पसंख्यकों को शामित्ष नद्दीं करना चाहती और इसीलिए क्रिप्प को वापस 
ल्लोट जाना पढ़ा, क्षेकिन बाद में स्वयं क्रिप्स ने द्वी हसका खण्डन करते हुए बताया कि दिल्ली 
में उनकी बातचीत के समय किसी भी दुल्ल की झोर से यद्ध सवात्न नहीं उठाया गया कि वाइसराय 
की शाप्षन-परिषद्‌ में अमुक दृल्न के कितने प्रतिनिधि किये जायं । दरअसल्ष देखा जाय तो अक्सर 
यह द्वोता दे कि पहले मूठ का प्रचार कर दिया जाता है और उसके काफी देर बाद सत्य बात 
प्रकाश में आती दे झोर तब तक वह झूठा प्रचार अपना काम पूरा कर छेता दै। गतिरोध तर 
करने के बारे में श्री राजगोपाक्ताचाय ने एमरी को जो मु दृतोड़ उत्तर दिया डसे हम यहां उद् छत 
करना उचित सममते हैं :-- 

“ध्रोी एमरी अपनी तरफ से इस दिशा में जो भी नया कदम डठाते हैं था प्रयास करते 
हैं, उसका यद्दी नतीजा निकल्षता द्वे कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद भोर भी अधिक बढ़ जाते हैं । 
श्री एमरी के भाषण से दम इसी परिणाम पर पहुँचते दें कि ब्रिटिश सरकार ने अस्थाई सरकार 
की स्थापना का सब प्रयरन ओर विचार त्याग दिया दै ।”! 

२६ अक्टूबर को 'मांचेस्टर गार्जियन! में बटर णढ रसत्न और उनकी पत्नी ने किखा कि 
अंग्रेज पूरी तरद्द से यह अ्रजुभव नहीं कर रद्दे कि अमरीका में भारतीय गतिरोध के बारे में कितमी 
बेचेनी ओर उत्तेजना पाई जाती है । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न केवल भारत, बढिक 
भ्रसरोका और दूसरे मित्र-राष्ट्रों को यकीन दिखाने के लिए भी बिटेन को इस मासल्षे में कुछ-न-कुछ 
अवश्य करना चाहिये । 

२६ अक्तूबर १६४२ को श्री बनेन बार्टल्लेट ने भारतीय गतिरोध के भिराकरण. के छिप्‌ 
'उ्यूज क्रानिकत्च' में मिम्न योजना प्रस्तुत की :--- 
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“जब तक आप भारत की राजनीतिक असमर्थंता की भावना को दूर नहीं कर देते अथवा 
कोई पेसा कदम नहीं उठाते जिस से जापानी भाक्रमण की सम्भावना दूर न द्वोती दो तब तक 
कोई भी योजना सफल्न नहीं हो सकती । श्री एटल्ली और श्री एमरी दोनों ने ही पिछले मद्दीने 
यद्द स्पष्ट कर दिया है कि श्रिटिश सरकार अब तक क्रिप्स-योजना पर कायम है। लेकिन उन्हें 
अपने हम भाश्वासनों के समरथंन में ऐसा कोई थेंघानिक कदम उठाना चाद्विए या शाही घोषणा 
कर देनी चाद्विए कि लड़ाई के बाद यथासंभव जरदी-से-जरदी भारत को श्राजादी दे दो जायेगी । 
यही नहीं, इस भनन्‍्तर्कान्नीन अवधि में उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था भी करनी चाहिए जिस से भारत 
समान-शत्रु के विरुद्ध अपना पूरा सहयोग प्रदान कर सके ।” 

ब्न्दन के वामपक्ती सुप्रसिद्ध साप्ताहिक 'ट्रियून” ने स्टालिन के नाम एक खुल्ले पत्र 
में द्विखा :-- 

“जमंनी के खिक्काफ त्ालसेना ने जो अभूतपूर्व विजय प्राप्त की दै उसने आपको संयुक्त- 
राष्ट्रों का प्रमुख प्रवक्ता बना दिया है। रूस न केवल्य एशियाई बढिकि यूरोपिय शक्ति भी है, 
इसब्विए आपको छोड़कर ओर कोई भी ब्यक्ति, संयुक्त युद्धनीति, चीन की विस्तृत जनशक्ति के 
प्रथोग, झोर सम्पूर्ण भारतीय मद्दाद्वीप के स्योग-प्रयस्न के प्रश्न के बारे में श्रधिकृत रूप से कुछ 
नहीं कद्द सकता । यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्रों के जीवन-मरण का दै ओर अखितल्ष मानवता की 
प्रगति की बाजी क्षगी हुईं है। इसलिए दम आप से निवेदन करते हैं कि मिन्नराष्ट्रों की राजनीति 
के निर्धारण ओर वास्तविक उद्द श्य की घोषणा करने श्रोर विज्ञय-प्राप्ति के लिए एक सर्वोच्च 
संयुक्त सेनिक संगठन स्थापित करने के प्रश्न पर सोच-विचार करने के ज्षिप आप मार्शत्न चांगकाई 
शेक, राष्ट्रपति रूजवेशट ओर प्रधान मन्त्री चर्चि्न का एक सम्मेत्लन बुल्लाएं।”! 

११ नवम्बर को दमन के बादु--अदब क्या”? शोष॑क से देरल्ड ल्ञास्की ने झपने एक लेख 
में क्षलिखा :-+- 

“दमन की किसी भी नीति का पुक नतीजा यद्द निक्षता दै कि उससे मनुष्य पक दूसरे 
को सममने की भावना को तिलांजक्नि दे बंठते देँ | श्री लास्को ने भारतीय गतिरोध को दूर 
करने के किये निम्न सुझाव पेश किया :-- 

“यद्द कद्दा जा सकता दे कि कांग्रेसी नेता इस समय नज़रबन्द हैं । इसल्लिप्‌ यह साबित 
करने के ल्वषिपु कि हम वस्तुतः घममोता करना चाद्दते हैं और सम्मेज्नन को सफक्न बनाने के इच्छुक 
हैं, दें उन्दें रिद्दा कर देना चाहिये । अगर यद्ध तक ओर युक्ति दी जाय, जेसी कि सर स्टेफर्ड 
क्रिप्स दे रदे दें कि यदि इस वक्त सत्ता एक भारतीय सरकार को सौंप दी जाय तो डससे देश में 
अब्यवस्था ओर भराजकता फेज जायगी । तो क्या यद्द नहीं द्वो सकता कि दम किसी भारतीय को 
वाइसराय नियुक्त कर दें। उदाहरण के तोर पर सर तेज बह्दादुर सप्रू को, जिन्हें परंपरा-द्वारा 
भारतीय मंत्रिमएडल् किसी मंत्री श्रथवा मंत्रिमए्डल का इस्तीफा मंजूर करने और ऐश्ा कानन, 
जो अल्पसंख्कों के द्वितां के खिल्लाफ दो, मंसू्र करने का अधिहर दे दे । बढ़ाई के बाद विधान- 
परिषद्‌ के कार्य की समाप्ति तक ऐसी अन्तर्काल्लोन ब्यवस्था करना संभव प्रतीत द्वोता है । अगर 
हिन्दू वाइसराय की नियुक्ति पर कोई पुतराज डठाया जाता द्वै तो आप सममौते से किसी 
सुप्रसिद्ध मुसत्लमान को वाइसराय बना दें । अगर यद्द कद्दा जाय कि कढ़ाई के खत्म होने तक 
झन्तर्कात्वीन मंत्रिमणदक्ल की अवधि अनिश्चित प्रतीत द्वोतो है तो भाप यह कर सकते 
हैं कि दो-दो सात के ल्विए बारी-बारी से दोनों जातियों की सरकार स्थापित कर दूं । यह 


४०४ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


सम्मेज़न ही इंस बात का फेसला करले कि प्रधाभ-मन्त्री किसे बनाया जाय भौर रक्षा-मन्त्री उससे 
भिन्न संप्रदाय से लिया जाय । इसके अलावा रक्षा-विभाग पर व्यापक रूप से मंत्री का अधिकार 
रद्दे ओर उसके बारे में क्रिप्स-प्रस्तावों की तरद्द तू-त्‌ मैं-मैं न की जाय । हां, यद किया जाय कि 
जिस तरद्द भ्रास्ट्रेत्षिया का सम्बन्ध जनरल मेकाथर झोर परोक्ष रूप में राष्ट्रपति रूजवेक्ट से तथा 
प्रशास्त-परिषद्‌ से दे, डसी प्रकार भारत का सम्बन्ध भी जनरक्ञ वेवज्न, अिटिश युद्ध-संत्रि-मण्डल 
और प्रशान्त-परिषद्‌ के साथ रहना चाद्विए । भारत को रचा के क्षिए बढ़ी-बढ़ी सेनाओं के संगठन 
का काम स्वयं भारतीयों को द्वी सॉप दिया जाय । युद्ध-प्रयत्न को बढ़ाने, और अगर आवश्यक 
समम्ता जाय तो भूमित्षार नीति (५८०7८॥८० फशा८7] ?0]0८ए) पर अमक्क करने की जिम्मे- 
दारी भी भारतीय मंत्रिमण्डज्ञ पर दोनो चाहिए | अगर वाहतव में जापान भारत पर हमल्ला कर 
दे तो यद्द नीति भारत की दस नयी स्वतन्न्नता की प्रतीक द्वोगी ।”! 

अ्रक्तूबर में द्विन्दू महासभा की वर्किज्ञ ऋम्तेटी की बेठरू हुई ओर उसे आशा थी कि वह 
गतिरोध को दूर काने का कोई उपाय दढ्वूढ़ निकालगी । पार्लीमेंट ओर उसके बाहर तथा हंगलेण्ड 
और भारत दोतों द्वो जयद्द बारंबार यह स्पष्ट किपा ज। चुका था कि जब तक कांग्रेस अपनी 
वर्तमान नीति पर इढ़ रदेगो डसके साथ कोई समकोता नहीं दो सछता, लेकिन गेर-कांग्रेस्ती नेता 
आपस में मिल्लककर यदि कोई दत्न ढ ढ निकालेंगे तो सरकार उस पर अवश्य सोच-विचार करेगी । 
यद्दध कइऋ( वास्तव में सरकार ने एक ऐसो समह्य। पेदा कर दो जिसे न तो स्वयं वद्द और न ही 
गेर-कांम्रेसी जनता दल कर सहृतो थो । सरकार की स्थिति यद्द थी कि वद कांग्रेस के साथ तो 
कल्नाम तक नहीं करेगी, लेकिन कांम्रेत के बिना समस्या हल नदहों हो सकतो थी । मुसल्लमान 
अपने को भ्रत्पसंख्यक मानने को तेयार नदों हैं, लेकिन सरकार स्त्रयं उनहो पाकिस्तान की 
योजना का समर्थन नद्वीं करेगी । अन्तर्काज्ञोन अ्रवधि में केन्द्रीय शासन-परिषद्‌ के 
पूर्णतः भारतीय बन जाने पर भी मुप्तलमान उसमें से श्राधो सीटों का” दावा करेंगे, क्‍योंकि 
उनका झुयात्ञ दे कि वर्ना वे अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकेंगे । इसकी वजद यह है कि 
प्रान्तों में कांग्रेती शाघन के परिणाम-स्वरूप वे भयभीत द्वो गए हैं, यद्यपि सचाई यद्द है कि 
स्वयं संयुक्त प्रान्त ओर मदराप्त के तश्कान्नोन गवनेरों ने कांग्रेसी शासन-प्रवन्ध की पूरी-पूरी 
प्रशंधा की ओर सत्ताईंस मद्दीनों तक, जब कि कांग्रेस सत्तारूढ़ रद्दी, एक भी गवनेर को हम सन्न्रि- 
मयहल्लों के काम में हस्तक्षेप करने की जरूरत नद्दों महसूस हुईं । क्ेकिन जब हिन्दू मद्दासभा, 
निरदृक्ञ नेताओं ओर सर्वदत्न सम्मेन्ञन के नेताओं ने इस मामन्ने में दृश्तत्तेप करने को कोशिश की 
तो उन्हें कांग्रेस के साथ बातचोत करने की सुविधाएं देने से भो इन्क्रार कर दिया गया, हालांकि 
स्वयं सरकारी प्रवक्ता यद्द स्वीकार कर चुझे थे कि कांग्रेस के बिना किसो समस्या का सुत्लकाना 
असम्भव दे । 

लतम्वर १३४२ में कामन-सभा में जब श्री एमरी से मद्दास्मा गांधो से मरिक्षने के द्िए 
डा० श्यामाप्रसाद मुक्ों को दजाजत न देने के बारे में पूछ गया तो उन्द्रोने कद्दा कि “मैं मौजूदा 
परिस्थितियों में कांग्रेसो नेताझ्नों के साथ मुज्ञाकात करने को इजाजत देने को तेयार नहीं ।”” 

भारत को दृष्टि से श्रस्तूबर का मदोना, इंगलेर्ड और अभमरोका में उसके द्षिप्‌ बहुत 
घटनापूर्ण रद्दा । दोनों द्वो देशों में भारत के ल्िर्‌ बड़ो बेचेतो प।ई जातो थ. | हसहा प्‌ कारण 
तो पा्वमिण्ट को भारव-घम्बस्धो बहस और दूसरे भारत में 'तेजी से घटनेवाल्लो घटनाएं थीं। 
सरझार ने जो गतिरोध पेद्ा कर द्िय।था वद भ पभ्रक्तूव( में ओर झधिह प्रध्यक्ष दो गप। 
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झौर यदह साबित होगया कि उसकी सारी जिम्मेदारी उसी पर थी । 

क्न्दन में इंडिया क्वीग की एक बेढक में एक श्रस्ताव-द्वारा भारत को आजाद करने, 
वहां एक राष्ट्रीय सरकार की रुथापना ओर उसके साथ तत्काज्न समझोते की बातचोत शुरू 
करने की मांग को गईं। यह्द प्रस्ताव पार््तीमिए्ट के प्रसिद्ध सजदूरदद्वीय सद॒स्य श्री आर० डब्लू 
सोरेन्सन ने पेश किया था। आपने इस बात पर खेद प्रकट किया कि “दमन और कहीं-कहद्दी 
द्िंसास्मक घटनाझ्रों से पूर्ण पिछुक्षे श्राठ सप्ताद् में नागरिक जनता पर २३४ बार गोली चक्बानी 
पढ़ी ओर उच्च पर वायुयानों से सशोनगन चल्लाई गई |? भारत को एक चीज से फायदा पहुँचा । 
यद् स्मरण रद्दे कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अमरीकी पत्रों में लिखा था कि उन्होंने भारत के सामने 
अमरीका के राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों-जेंसी दी सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव रखा 
था। पर यद्द बात बिल्कुल गलत थी ओर सोभाग्यवश २० श्रक्तूबर को भारत में भी श्री एमरी 
ले अमरीका के नाम अपने एक ब्राडकास्ट में इस हल्लजाम का खण्डन किया कि सर स्टेफड्ड 
क्रिप्स ने भारत में तथ्काल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का भ्रस्ताव किया था--लेकिन श्रिटिश 
सरकार ने उसे रद्‌ कर द्या। इसी तरद्द की बेतुक्ली दूनक्को न जाने कितनी दफा हांकी गईं। 
घितम्बर में प्रधान मंत्री च्चिन्न ने अंरुगणित के द्विसाब से कांग्रेपे के बारे में जो कुछ कहा था, 
वह सभी जानते हें। अक्तूबर में ब्रिटेन के विदेश मंत्री श्री ईडन ने स्कॉटिश यूनियनिस्ट कांफ्रेन्स 
में कद्दा कि ब्रिटिश साम्राज्य एक विश्व-शक्ति को स्थिति से पांछे नहीं हट सकता । 

इसी समय कामन-सभा में श्री एमरी से पूछा गया कि अब तक क्यों चाइसर।य की शासन- 
परिषद्‌ के उन तीन स्थानों पर, जहां हस समय यूरोपियन सदस्य आसीन हैं, भारतीयों को 
नियुक्त करके उसका पूर्णतः भारतोयकरण नहीं किया गया ? इस पर उन्होंने जवाब दिया 
कि युद्धकालीन परिस्थितियों का मुकाबला करने के ल्लिपु श्रोर कार्य-कुशल्ञषता। के खयाज्ञ से 
वाहसराय ने अपनी शासन-परिषद्‌ में विध्तार कर लिया दे । उन्हें सन्‍्तोष दै कि वाइसराय की 
शासन-पररिषद्‌ के मौजूदा सदस्य अपने काम के क्षिए सर्वात्तत् व्यक्ति हैं। मौजूदा यूरोपियन 
सदस्य इसक्षिए अश्र तक बने हुए हैं कि इन जगहों के लिए योग्व भारतोय नहों मिद्व डेरदे । 

सत्य के बारे में त्रिटिश राजनोतिज्ञों के अपने मापदंड दें जिन्दें समझना बहुत कठिन 
है। बहुत अरसा हुआ ल्लार्ड क्षिटन ने कद्दा थ। कि “राजनोति सरय को छिपाने का विज्ञान और 
कला दे ।” लेकिन उसके बाद से वद्द भूठ को सत्य साबित करने का विज्ञान और कल्ना बन 
गई दै। अन्यथा हमारे लिए श्रो एसरी के वे उत्तर समझने कठिन द्वो जाते हैं, जो उन्होंने 
झक्तूबर में पु भ्रमरीको रेडियो श्रा्ञोचक के प्रश्नों के सिलसिल्ले में दिये थे । यद्द पूछे जाने पर 
कि कया श्री चचित्ञ ने भारत को अटल्लांटिक अधिकार-पत्र से वंचित करने की घोषणा की है, 
श्री एमरी ने कद्द। कि “हस प्रकार की कोई बात नहों क॒द्दो गई ।?” उन्‍होंने कद्दा कि ब्रिटिश नीति 
उक्त चार्टर की धारा हे के अस्तगंत निद्वित सिद्धान्तों के ,सवंधा अनुरूप है ओर “इस नीति का 
सूश्रपात हमने पचीस वर्ष पूर्व किया था, जिसे ऋतशः उन्नत किया जाना था ।”” उनसे पूछा गया 
कि “क्या आप जो कुछ कटद्द रदे हें भारतीयों को उस पर यकोन दै ”! उन्होंने जवाब दिया, 
४हं, उन्हें यकीन है ।”' 

मांचेस्टर गार्जियन! ने हस विषय को फिर उठाया ओर इस बात पर जोर दिया कि 
अधिकारपंस भारत पर भो लागू किया जाना चादितु। ढसने खिखा-- जब कि सरकार भारत 
को सहायता करने के उपाय दूँ ढ रह दै--जेंत। कि ठसह लिए सर्वथ। उचित है-- उसे चाहिए 
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कि वह झअटल्लांटिक अधिकारपन्न के इस पेचीदा सवाल का भी फेसब्वा कर दे ।”? 
जब श्री एमरी को नागरिक जनता ओर उसके झआन्तरिक रूगड़ों के बारे में श्रपनी हृस 
टीका-टिप्पणी से संतोष न हुआ तो वे इसमें भारतीय सेनिकों का सवातद्ध घसीट क्ाए | बल्लेकिन 
अकाली नेता मास्टर ताशसिंदद ने उन्हें मुद्दतोढ़ उत्तर देते हुए कद्दा कि क्‍या श्री एमरी इस 
गल्लवफद्दमी में पड़े हुए हैं कि भारतीय सेनिक नागरिक जनता की अपेक्षा कम देशभक्त हैं। 
मास्टर जी ने कद्दा कि “'मेंने बहुत से सेनिकों से मुत्लाकात की दै और मुझे यकीन है कि 
भारत में तत्काद्ष राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के पक्ष में अन्य जनता की अपेक्षा सेनिकों के 
वोट कट्दी अधिक पढ़ेंगे ।?? इसके कुछ समय बाद युद्ध-स्थिति के ध्ंबन्ध में एक वक्तब्य देते हुए 
श्री चर्चित ने कद्दा कि दुश्मन को धोखा देने के क्षिए कूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। 
मवम्बर में बहुत-ली आश्चयेजनक और परस्पर विरोधी बातें देखने में आई' । श्री सी० 
राजगोपाज्नाचायं ने समझोते के ल्लिए श्रपना आन्दोत्नन जारी रखने के उद्दं श्य से जुबल्लाई में 
मत्रास असेम्बन्नी ओर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था । अक्तूबर में उन्होंने पासपोर्ट 
ओर वायुयान से ल्वन्दुन जाने की इजाजत मांगी जिससे कि वे समझते के बारे में अपनी शर्तें 
अधिकारियों के सामने रख सक ओर उन्हें यकीन दिल्ला सके कि उन पर अ्रमत्न करना संभव है । 
लेकिन उन्हें ये सहुज्षियत देने से हन्कार कर दिया गया। पर हससे पूव॑ सरकार भारत के ज्ञाट 
पादरी, डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, भारत में राष्ट्रपति रुजवेल्ट के विशेष दूत श्री विज्वियम 
फिलिप्स और स्वयं भ्री राजगोपात्लाचायं को गांधीजी से मिलने को इजाजत देने से हन्कार कर 
चुकी थी ओर श्री राजगोपाक्ताचार्य के साथ उसने जो सलूक किया वह उसी नीति का एक अंग 
था । राजाजी को इंगल्लेणड आने के क्षिए सुविधाएँ प्रदान करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के चाश्बीख 
से अधिक प्रमुख व्यक्तियों के हस्तात्तरों से एक पत्र श्री एमरी को भेजा गया। इन लोगों में 
ब्वार्ड मॉले भोर स्ट्राथोल्गी, जी० डी० एच*० कोद्न, देरल्ड लास्की, जुलियन दक्‍्सत्ने, श्रेश्सफोड्ड 
प्रोफेसर जोड ओर मेडम एब्विजाबेथ केंडबरी झोर लेडी ल्िटन-जेंसी प्रमुख मद्दिक्षाएं भी शामिद् 
थीं। परन्तु विटिश सरकार की नीति का आभास तो हमें प्रधानमंत्री चर्चिज्ञ की उस घोषणा से 
मिल्षता है जो उन्दोंने मेनशन द्वाउस ज्ञार्ड मेयर के वार्षिक भोज के अवसर पर विये गए अपने 
भाषण में की । उन्होंने कद्दा कि उत्तर अफ्रीका श्रथवा दुनिया के किसी भी हिस्से में ब्रिटेन 
किसी प्रदेश पर कब्जा नहीं करना चाहता । श्री चर्चित्न ने कष्दा 
हम इस लड़ाई में ज्ञाभ अ्रथवा प्रभुता-विस्तार की इष्टि से नहीं शामित्र हुए बल्कि 
फेपल प्रतिष्ठा ओर न्याय की रक्षा के किए अपने कतं ग्य-पाल्नन के उद्दं श्य से हुए दें । परन्तु में यह 
बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ श्रोर इस बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि हम अपना 
साज़्ाज्य बनाए रखना चाद्दते दें। में सम्राट का प्रथम मंत्री ब्रिटिश साम्राज्य का दिवाल। 
निकालने के ल्षिए नहीं बना । अगर कभी ऐसा द्वोता है तो उसके द्षिए डिसी और झादसी को 
जन्म ब्लेना धोगा ओर भ्रजातंत्रास्मक पद्धति के झन्तगंत इस काम के लिए राष्ट्र से परामर्श ब्लेना 
पढ़ेगा। में इसे अपने लिए बढ़े गौरव को बात समम्तता हूँ कि में इस विस्तृत राष्ट्र मण्डल तथा 
उन राष्ट्रों ओर विभिन्‍न जातियों के समूह का सदस्य हूँ जो ब्रिटेन के प्राचीन राजतंत्रवाद से 
सम्बद्ध हैं ओर जिसके बिना शायद ध्रथ्वी पर अच्छाई का क्ञोप दो जाता। इस डगमगाते हुए 
संघार के बीच दम मुक्ति की एक इृढ़ चट्टान को तरद्द खड़े हें ।”” 
अगर हम श्री चर्चित्व के पिछुले जीवन पर इश्टिपात करें तो हमें उनके इस भाषण पर 
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अ्राश्चय नहीं होना चाधिए । १६३५ में जब कि वे विरोधी दल्न में थे उन्होंने कुछ अंग्रेजों-द्वारा 
भारत को नया विधान देने की निन्‍दा करते हुए अपने एक ब्राढकास्ट में कह्दा था--- 

“इस समय में अपने जिन मित्रों को संबोधन कर रह्दा हूँ ( भौर में पिछुलले चार साज्ष से 
भारत के बारे में श्राप के द्विए्‌ ब्राइकास्ट करने की कोशिश कर रद्दा था ) उन्हें यद्द बता दू' 
कि भारत का बिटेन के श्रमिकों के साथ घनिष्ठ संबन्ध है। लंकाशायर के कपड़े के कारखानों 
में काम करनेवाले मजदूर मेरे हस कथन के साक्षी हैं। उनमें से एक ल्ञाख बेकार मजदूरों को 
पहले द्वी सरकारी सहायता मिल्न रही है, अगर दहसने भारत को स्वराज्य दे दिया, और हमारे 
साथ वद्दी सलूक किया गया ( जिखका हमें खेद दै ) जो आ्रायरलेण्ड ने स्वराज्य मित्नने पर हमारे 
साथ किया था, तो निश्चित दे कि इन मजदूरों की संख्या बीस ज्ञाख तक पहुँच जाएगी, और 
ये बीस ख्ास्त्र बेकार मजदूर काम-दिल्लाऊ केन्द्रों का चक्त लगाते हुए नजर आएंगे। इस देश 
में रहनेवाले ४॥ करोड़ लोगों के रहन-सददन का स्तर यूरोप के किसी भी देश के मुकाबत्ते में 
ऊँचा है । अ्रगर हम अपने हस मद्दान्‌ साम्राज्य से द्वाथ धो बेठ तो हमारी जनता के एक -तिद्दाई 
भाग को संसार के अ्रन्य देशों से अपने ब्यापारिक ओर दूसरे संबन्ध तोड़ देने पढ़ंगे । इस छूटे 
से हंगलेयगड की भ्रधिकांश जनता का यही द्वात्व द्वोगा । श्रोर इस पर दम से यद्द कहा ज्ञाता है 
कि भारत और ब्रिटेन के पारस्परिक संबन्धों के बारे में श्रिटेन के मजदूरों अथवा साधारण जनता 
को दखक्ष नहीं देना चादिए। हम से कट्दा जाता है. कि इन बड़े-बड़े मामलों का फेसला खुद 
सरकार करेगी | मजदूरों को भारत के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ल्लेमी चाद्दिए । उन्‍हें तो 
अपने काम से सतत्वब द्वोना चाहिए। भारत का उनसे कोई ताहलुक नहीं द्वे । उन्हें तो सिफ 
अपनी प्रतिदिन की झ्राजीविका का खयात्न रखना चाद्दिए ।”?! 

श्री चर्चिक्ष का भाषण १० नवम्बर को हुआ था और उसी दिन सम्राट ने पार्ज्तमिण्ट को 
स्थगित करते हुए एनम्न भाषण दिया 

“मेरी प्रजा ओर हमारे सहयोगियों का उद्देश्य जद्दां-कद्दी भी स्वाधीनता पर आक्रमण हो 
उसकी रक्षा करना ओर शत्रु के प्रदेश पर झाक्रमण करना है जिससे कि हम यथा-शक्ति शीघ्र-से 
शीघ्र उन देशों ओर शक्तियों को, जो इस समय शत्रु के कब्जे में हैं, स्वतंत्र करा सके । 

''ब्रिटेम में सेरी सरकार ने भारत के नरेशों ओर जनता से साफ तौर पर कद्द|दिया है कि वह 
लड़ाई समाप्त हो जाने के तस्कात्न बाद दी स्वयं भारतीयों-द्वारा तैयार किये गए विधान के आधार 
पर ब्रिटिश-राष्ट्र मंडल्न के अन्तगंत भारत को पूर्ण स्वाधोन देखना चाहती है | इस बीच भारत के 
राजनोतिक दल्लों के नेताश्रों को श्पने देश के शासनसूत्र भोर युद्ध के संचाह्नन में [पूर्णरूप से भाग 
केने का निमंत्रण दिया गया था। मुझे अत्यन्त खेद दे कि झ्रभी तक उन्होंने हमारा यहद्द निमंत्रण 
स्वीकार नहीं किया। मेरी द्ार्दिक आशा दे कि वे बुद्धिमत्ता से काम व्लेकर स्वयं आपस में कोई 
सममौता करके जरदी ही इन कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे ।”” 

बहुत-ही कम अवरों पर ब्रिटेन का सम्राट्‌ पाल्व॑मेणट के सम्मुख अपने भाषणों में किसी 
विवादास्पद प्रश्न को उठाता है। बहुधा उनके भाषयों में केवक्ष श्रांकड़े और तथ्य ही रहते हैं ओर 
नीति-सम्बन्धी बात नहीं रद्दती । इससे पद्दक्के एक बार १६२२ में सम्नाट जा पंचम ने अपने 
भाषण में प्रत्यक्ष रूप से झायरलेण्ड की राजनीतिक समस्या का ज़िक्र किया था। उस मौके पर 
डन्होंने अपने मंत्रियों के तेयार किये हुए समधविदे को नामंजूर करके जनरत्न स्पटथ से नया मस- 
विद ते मार कराया था। भगर जाजे षष्ठ चाहते तो वे भो अपने पिता के पदुच्चिह्वों का अनुसरण 
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करके हस मसविदे को नामंजूर कर देते, क्योंकि जिस दिन यह भाषण पाल्नेमेण्ट में पढ़ा गया उसी 
दिन श्री चर्चिल्न ने मेनशन हाउस में अपना उक्त शरारत-भरा भाषण दिया था। इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि प्रधान मन्त्री का भाषण एक तरद्द से सम्राट के भाषण की टीका थी। लेकिन यह 
कोई असाधारण बात नहीं दे, क्योंकि ब्रिटिश कूटनीति के अन्तर्गत प्राय: देखा गया दै कि मंत्रियों 
को दुद्दरी नीति पर चलना पड़ता है। उनकी नीति के एक पहलू से तो यह ज़ाहिर द्ोता है कि 
वह भारत के पक्त में हैं ओर द्वर्में सवराज्य की श्रोर ले जाती दै और दूसरे पहलू से यह जाहिर 
होता है कि घद्द श्िटेन के पत्त में है ओर शिटिश-राज की जड़ें मज़बूत करनेयाल्ी है। सम्राट के 
भाषण से यद्यपि भारतीय समस्या के महत्व पर ज़ोर दिया गया था, लेकिन उससे भारतीय 
स्थिति को सुलमाने में कोई मदद नदीं मित्र सकती थी, क्योंकि सम्राट ने भी उन्हीं बातों का 
जिक्र किया, जिनके बारे में उनके मनन्‍्त्री अ्रक्सर कद्दा करते हैं अर्थात्‌ भारतीयों को अभ्रापस में 
कोई सममोता कर लेना चाहिए | यद्द कद्दना मुश्किल दै कि प्रधानमंत्री का भाषण सम्नाट्‌ के 
भाषण की आ्राज्नोचना थी अथवा सम्राट का भाषण प्रधानमंत्री के वक्तव्य के परिणामस्वरूप 
भारत पर किये गए प्रहार को शांत करने का प्रयासमात्र था। बहरद्दाज्न, दोनों के वक्तब्यों का 
खाद्दे जो भी अथ रहा हो, इसो बीच अमरीका को सुप्रसिद्ध पत्रिका लाइफ! के संपादक ने 
ब्रिटेन के नाम अपने एक खल्ले पत्र में यद्द बात साफ तोर पर प्रकट करदी कि झमरीरूा ब्रिटिश 
साम्राज्य को अ्र्षुण्ण बनाए रखने के लिए नहीं लड़ रद्दा । 

प्रधानमंत्री के भाषण के कारण सोया हुआ ब्रिटेन एक बार फिर सजग द्वो उठा । इसके कुछ 
दिभों बाद ही ब्िटेन के गृह-मन्श्री हट मोरीसन ने भी भारत के ज्ञोगोंके क्विए अटेन की देन” का 
जिक्र किया, लेकिन उससे भी भारत का घाव भरने में मदद नहीं मिली । उन्होंने कद्दा कि, “ब्रिटेन 
ने भारत के क्लोगों को स्वयं अपना विधान बनाने की पूरी श्राज़ञादी दे दो है, चादे उसका परिणाम 
पूर्ण स्वाधीनता ही क्‍यों न हो | लड़ाई के बाद उन्हें अपने देश के भाग्य का निर्णय करने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता दै, बशरतें कि लड़ाई के दोरान में वे संयुक्त-राष्ट्री की विजय-प्राप्ति में कोई अ्रढ़चन न 
पैदा करें ।” क्‍या आप मुझे इतिद्वास में कोई ओर ऐसा उदाहरण दे सकते दें जब कि किसी शासक 
ने अपनी गुलाम प्रजा को इस तरह की आज़ादी देने की बात कहद्दी दो ? श्राप इसका क्या मतत्व 
कैसे हैं ? में तो कम-से-कम हसका मतलब यहद्द लेता हूँ कि इस तरद्द से ब्रिटेन ने अपने उन 
डई श्यों का एक ओर सबूत पेश किया दै जिनसे प्रेरित दो कर वद्द इस कड़ाई में शामित्र हुआ दे । 

खर्चित्ञ की वाक्पटुता, इेडन के अभिमान अभ्रथवा डेवनशायर के शरारत भरे भाषणों से 
भारतश को इतना नीचा नहीं देखना पड़ा जितना कि एटल्नी, मौरीसन, बेविन और प्रीनबुड-द्वारा 
प्रदर्शित अदहम्मन्‍्यता ओर बद्प्पन की भावना से । ओर मौरीसन को भारत का यहद्द जवाब दे कि 
ब्रिटेन श्रपने हस प्रस्ताव के ज्ञरिये भारत पर अपनी बात ज्ञाद कर उसे जबरदस्ती इस त्ढ़ाई में 
घर्साटना चाहता है और यूरोप के पद्‌-दुलित राष्ट्री को स्वयं गुल्लाम रदकर गुल्लामी से मुक्त कराने 
के लिए इस लड़ाई की श्राग में फॉक देना चाद्दता है। इतना द्वी नहीं, बद्द भारत को उन क्ोगों 
झौर उन घोषणाओं पर यकीन करने के किए मजबूर करना चाद्दता है, जिन्हें श्रिटेन ने सिधाय रद्दी 
काराज़ के टुकड़े के शोर कुछ नहीं सम्ररा । 

ब्रिटेन के गेर-सरकारी दल्कों की प्रतिक्रिया तो और भी अधिक कु थी। इस पुस्तक के 
पहके एक अध्याय में युद्ध के प्रारम्भिक मद्दीनों की घटनाशों का वर्णन करते हुए हमने पडढवर्ड 
भाससन की बर्घा-यात्रा का जिक्र किया है। नीचे उनका जो लेख उद्छत किया गया है डससे 
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प्रकट हो जाता दे कि १३४२ की घटनाओं से उन्हें कितनी निराशा हुई होगी :--- 

“भारत के समाचारों के बारे में बेचेनी और आार्चर्य होना सर्वथा स्वाभाविक है | छ्लेकिन 
बदनाम करना! और 'पीठ में छुरा भोंकना” इत्यादि शब्दों के प्रयोग से यद्द जाहिर द्ोता है कि 
शायद अभी तक बहुत से त्वोग यद्द समझ रहे हैं कि हम बच्चों की-सी बातें करके द्वी ल्ढाई जीत 
लेंगे । जो सरकारी प्रवक्ता कांग्रेस पर रूस और चीन को धोखा देने का इत्नजाम क्गा रहे हैं उन्हें 
याद रखना चाहिए कि इन देशों को धोखा देनेवाले भारतीय नहीं हैं, बश्कि दुर्भाग्य से स्वयं 
श्री एमरी हैं जिन्द्रोंने भारत पर यद्द इस्तजाम क्षगाया हे। पिछुले दो साल में भारतीय-पश्ों ने 
स्वयं श्री एमरी के उस वक्तब्य को प्रकाशित किया जो उन्होंने चीन पर जापान के पहले आक्रमण 
के होते द्वी दिया था| उसमें उन्होंने कद्दा था कि जापान का पक्ष आधार-भूत वास्तविकताश्ों 
पर आधारित दे और उसने मंचूरिया में शांति और ब्यवस्था कायम करने और महाद्वीप पर 
प्रभावशाक्षी चीनो राष्ट्रवाद के आक्रमण के विरुद्ध अपनी रखा के उद्देश्य से सद्दी क़दम ही 
डठाया है। अगर हम जापान की निन्‍्दा करते हैं तो स्वयं भारत और मिस्र की हमारी सारी नीति 
पर आँच आाठसी है।! चुनांचे हम में से बहुतों ने जापान की निन्‍्दा नहीं की श्रोर इसी प्रकार बहुत से 
छ्लोग रूस को ख़त्म कर देने की बात सोचते रद्दे । कोई भी भारतीय यहद्द मानने को तंयार नहीं 
कि उसके शासकों को सिवाय ब्रिटेन के स्वार्थों के किसी और बात की परवाह है ।”! 

समय-समय पर गांधीजी और वर्किग कमैटी के सद॒स्यों के साथ बाहर के लोगों का 
संपर्क स्थापित करने के प्रयत्न किये गए। नवम्बर के श्रंत में कामन-सभा में श्री एमरी से यहद्द 
सवाल किया गया कि “क्या इस देश के किसी ग़ेर-सरकारी व्यक्ति को दस समय नजरबन्द 
कांग्रेसी नेताओं के साथ पतन्नर-व्यवह्यार करने की इजाज्ञत दी जाएगी, क्या ये नेता हस देश के किसी 
गेर-सरकारी आदमी से लिखा-पढ़ी कर सकते हैं झ्रथवा उन्हें ऐसा करने की इजाज़त दी जा सकेगी 
झौर क्या उन्हें कोई सावजनिक घोषणा करने की श्राज़ादी होगी १? इसके जवाब में श्री एमरी 
ने कद्दा : "मुझे पता चला है कि इन नज़रबन्द भारतीय नेताओं को केवल्ष अपने परिवारवाल्नों के 
साथ पतन्न-ब्यवद्दार करने भी श्राज्ञा दे ओर वह की केवत्न घरेलू मामलों पर ही । में फिल्नद्दाल कुछ 
नहीं कट्ट सकता कि उन पर से ये प्रतिबन्ध कब तक हटाए ज्ञा सकेंगे । क्या भारतीय नेताओं को 
कोई सावजनिक घोषणा करने की इजाज़त दी जा सकेगी या नहीं--यद्द इस पर निभंर करेगा कि 
वद्द घोषणा किस तरह की है।” 

इस आपस्काल्न में भी भारत को उसके पुराने शुभचितकों--भ्रर्थात्‌ इंगलेएड के सुहृद 
संघ ने नहीं भुद्दाया । संघ के वयोवृद्ध कर्णघार श्री काले हीथ ने भारतीय स्थिति के बारे में 
'स्पेक्टेटर! में एक ज्ञोरदार पश्र द्वचिखकर अपना ज्ञोभ प्रकट करते हुए भारतीय समस्या को सुल्न- 
माने की द्वादिक अ्रपीक्ष की | 

पतमढ़ का मोसम भी इृगलेण्ड में शांति ओर चेन से न गुजर सका, क्योंकि श्री वंडल- 
विल्की ने प्रधान मंत्री चचित्न को ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षणण बनाए रखनेवालह्ली घोषणा का 
मु दृतोढ़ जवाब दिया। इसके अलावा लार्ड क्रेनबोर्न ने ब्रिटेन की युगों पुरानी ओपनिवेशिक 
नोति के बारे में जो कुछ कहा, उसकी भी कड़ी श्रतिक्रिया हुईं । उधर अमरीका के समाचार- 
पन्नों ने भी ब्रिटेन की खूब खबर त्ली । टाइम्स” ने ओोपनिवेशिक ब्यवस्था के भविष्य के सम्बन्ध 
में अपने एक छ्लेख में अतीत की मनोवृत्तियों को छोड़ देने की” जोरदार भ्पीक्ष की । 

ब्रिटिश सान्नाज्य को अच्षएण बनाए रखने के सम्बन्ध में श्री चर्चित की घोषणा की न 
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केवत्य भारत में द्वो बदिक सारे पूव में अर्थात्‌ सुदृर-पूर्, निकट-पूर्व और मध्य-पूर्व में कढी आव्हों- 
चना हुई भौर उससे हन देशों में गददरी बेचैनी पेदा दो गई । 


अरब के एक नेता के उद्गार 


रेगिस्तान के पार २,१०० मील दूर कासाब्लांका से जहां प्रधान मन्श्री चर्चिज्न और राष्ट्र- 
पति रूजबेक्ट अपनी युद्धनीति पर सोच-विचार कर रदे थे---जनवरी १३४३ के अन्तिम सप्ताह में 
एक अरब नेता ने अटलांटिक अ्रधिकार पत्र & को अरब-जगत्‌ पर भी ज्ञागू करने की मांग को | 
ट्रांसजोडन के श्रमीर-अब्दुल्ला ने कहा:--- 

“अ्ररथों को यकीन है कि संयुक्त-राष्ट्र न्याय के लिए लड़ रदे हैं । संयुक्त-राष्ट्र हिटल्वर, 
मुसोक्षिनी और जञापानियों के खिल्नाफ इसलिए लड़ रहे हैं कि वे भ्र्याचार दमन, भसहिष्णुता, 
'सेनिकधाद और साप्राब्यवाद था पशन्‍्त कर देना चाहते हैं और आम जनता को सभी तरह 
की आजादी दिलाना चाहते हैं । परन्तु स्पष्ट है कि संयुक्त-राष्ट्र यह लड़ाई इसक्तिप भहीं कद रदे 
हैं कि जनता की वह्दी पुरानी विषमताएं बनी रहें और उनकी आजादी पर कुठाराघात द्वोता रहे 
ओर उन्हें गुक्ाम बनाया ज्ञाता रहे, जिसकी वजद्द से हम तानाशाहों की निन्‍दा करते हैं । उस्हें 
चाहिए कि वे ढोटे-छोटे राष्ट्रों का महत्व समझे जो अपने भाग्य का निर्णय खुद करना चाह्वते हैं 
और किसी बाहरी ताकत के बिन्ता अपने देश पर हुकूमत करना चाहते हैं।'” 

दस तरद्द दम देखते हें कि एटक्लांटिक चार्टर की धारा ३ के बारे में श्री चर्चिल और राष्टर- 
पति रूजवेक्ट में गहरा मतभेद पाया जाता है, क्योंकि २८ अक्टूबर १६४२ को अमरीका के राष्- 
पति ने घोषणा की कि उक्त अधिकार-पत्र ( १४-८-१६४२ ) सारी मानवता पर लागू होता है। 
या तो श्री रूजवेल्ट ने यद्द वक्‍तब्य पू्ण गंभोर तापुवंक नहीं दिया था श्रथवा उन पर उनके सह- 
योगी का प्रभाव पढ़ गया है कि उन्हें मजबूरन धारा ३ के बारे में प्रधान मंत्री चर्चित्व के विचारों 
से सहमत होना पढ़ रहा है । 

इस प्रकार नवस्वर भी बीता गया और बड़े दिन आगए । पर भारत को इससे क्‍या, 
उसके दिन तो अभी नहीं फिरे थे । त्वाड लिनलिथगो का कार्यकात् और छुः महीने तक अर्थात्‌ 
अ्रक्तूबर १६४७३ के अन्त तक के कद्विए बढ़ा दिया गया थ्रोर उससे न तो भारत में और न दी 
इंग्लेंड की प्रगतिशीक्ष शक्तियों में कोई उत्साह भ्रथवा संतोष की भावना पाई गई । छन्‍्दन 
के 'टाइम्ल' ने खेद प्रकट किया कि बहुत अर्से से लोग यद्द आशा किए बेठे थे कि नये वाहूसराय 
को नियुक्त के समय भारतीय नीति के सम्बन्ध में कोई ग्यापक ओर बढ़े-बढ़े निर्णय किये जाएँगे। 
'डस्ी देरल्ड' ने दिखा कि चू कि श्री चर्चिज्ष को वाइसराय का कोई और उत्तराधिकारी नहीं 
मिद्ठ सका, इसल्षिए वाइसराय की योग्यतानों के सम्बन्ध में उन्हें इतने संकचित दृष्टिकोण 
से काम नहीं केना चाहिए । 

वास्तव में सत्य तो यद्द है कि कोई भी ब्यक्ति इस निराले श्रोहदे को संभालने का हच्छुक 

4 अधिकार-पत्र की धारा ३ सें ( जिसमें संसार के सभी क्लोगों को अपनी इच्छानुसार 
अपने देश की सरकार बनाने का भ्रघिकार दिया गया है ) श्री चर्चित्ष ने पहले ही एक शर्त यह 
जोड़ दी थी कि इसका जिटिश साम्राज्य के विभिन्‍न भागों में श्रिदेन की घोषित नीति पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
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नहीं था । प्रतिक्रियावादी तत्व सिर्फ थोड़े-बहुत युद्ध-प्रयर्त में द्वी भाग छोकर खुश थे । प्रगति- 
शीद्ध सरवों को गतिरोध दूर वरने का कोई मार्ग नद्दीं दिखाई देता था ओर जब तक भये वाह- 
राय को ब्यापक अधिकार न दिये जाते वे उत्तरदायित्व सँमाकने को तेयार नहीं थे | तब तक 
खा्ड व्षिगक्तिथगों को भी एमरी की सहायता से इस दमन-चक्र को जारी रखना था । लेकिन 
अब हमें ब्रिटेन की भारतीय-मीति में एक परिवर्तन दिखाई दिया । अब बर्क और शोरिष्न का 
जमाना खत्म हो चुका था जब कि षारेम हेस्टिंग्ज़ पर मुकदमा चल्नाया गया था । बराइट ओर 
कौबडन का उदारवाद का युग भी हमेशा के क्षिए खत्म हो चुका था । अब मेंकडानढड, कनत्ञ 
येजबुड ओर पेथिक ल्लारस का जमाना भी गुजर चुका था । श्रब तो पार्नीमिणट में भारत का 
प्रक्ष उठाने चाले मेषस्टन, ऐमम, सिल्ञवरमेन और सोरेन्सन सरीखे कुछ व्यक्ति ही रद्द गए थे, 
जिन्हें सिफे इन-गिने सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त था । स्वतंत्र मजदूर पार्टी के चार-पांच सदस्यों 
ओर साम्यवाद के एकमान्न पोषक गेलेचर को छोड़कर पार्त्रमेणट के शेष सभी सदस्य एक ही 
दक्ष भ्र्थात्‌ राष्ट्रीय सरकार में शामित्र हो गए थे । निजी हैसियत से विभिन्‍न सदस्यों के अ्ल्नग- 
अलग दृष्टिकोण हो सकते थे, किन्तु दलों की हेसियत से डन्‍्हें एक दूसरे से प्थक्‌ू करना कठिन 
था । सभी का दृष्टिकोण समान रूप से साम्राज्यवादी था। यूनियनिस्ट दत्ल की नीति “साम्राज्य 
को अक्ुणण बनाए रखने की थी । सात्नाज्यवाद की बजद् से उन्हें घन और शक्ति द्वासिव्न 
दोती थी । लेकिन मजदूर दत्त के लिए यद्द सवाल जीविकोपार्जन और जीवित रहने का अथवा 
जीवन या भरण का था । बिना साम्राज्य के मजदूरों को काम, वेतन और सुख-सुविधाएँ कहां से 
मिलती । ओर कास के बिना उसके मताधिकार का क्‍या फाय्रदा ? वोट देने का अधिकार मि्ष जाने 
से उसका पेट तो नहीं भर सकता ? लेबर पार्टी की नेशनज्न एक्जीक्यूटिव कमेटी में उप-प्रधान 
ओर पालंसेण्ट के सदस्य श्री रिडके ने भारत के सम्बन्ध में अपने दल की जो नयी नीति घोषित 
की, अप्त पर हमें इसी दृष्टिकोण से विचार करना दै । श्री रिडले (मार्च १४४२ तक )» दो 
साक्ष तक श्री आथर ग्रीनवुड़ के पालंमेण्टरो प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और हाव्व में प्रोफेसर त्ञास्की ने 
उन्हें मजदूर दुल का एक योग्यतम ब्यक्ति बताते हुए किसी ऊंचे श्रोददे पर नियुक्त करने की 
सिफारिश की थी । हसब्निए उन्होंने मजदूर दत्त की भारतीय नीति के सम्बन्ध में जो छोटी-सी 
पुस्तिका प्रकाशित की उसमें अ्रपनी हस प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश की । 

इस पुस्तिका की भूमिका में तिटेन के तत्काज्नीन उप-प्रधान-मन्त्री श्री सी० आर० एटज्ती 
ने आशा प्रकट की कि भारत श्रोर इंग्लेणड दोनों ही जगह उसे बड़ी दिलचस्पी के साथ 
पढ़ा जाएगा । 

इसी बीच डेली देराल्ड” ने कांग्रेस पर कीचढ़ उछ्ाद्षने की कोशिश की, जिसका बम्बई 
के भूतपूव कांग्रेसी मन्‍्त्री श्री के० एम० मु'शी ने मु हृतोड़ जवाब दिया। 

“भारत में अब भी कांग्रेस ओर सरकार में समझौता कराने की कोशिशें द्वो रद्दी थीं और 
हस सिलसिले में हम सितम्बर के मध्य में डा० सप्र की अ्र्यक्षता में इलाद्वाबाद में हनेवात्ले 
सम्मेज्ञषन का सास तोर पर जिक्र करना चाहते हैं। इस सम्मेज्नन के सम्बन्ध में उछलेख करते हुए 
ब्रिटेन के 'स्यू स्टेटस्मेन एंड नेशन! ने निराश होकर प्रश्न किया कि “झब सरकार क्‍या करेगी ?” 

१६४२ भी समाप्त दो गया, लेकिन, भारत के राजनीतिक शितिज पर अभी तक निराशा 
के घने बादस्त छाए हुए थे | हां, बीच-बीच में जब-कभी कोई जोरदार गज्जन द्वोरी तो उससे भाषी 
झनिष्ट की पूर्व-सूचना मित्र जाती और |शान्त इल्कों में भी उथस्त-पुथन मच जाती और भविष्य 
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की कल्पना से भय का साम्राज्य छा जाता । ब्रिटिश सरकार-द्वारा 'घाइसराय के कार्यात्ष्य की 
अवधि! का बढ़ाना, पार्न्तमिंट में श्री च्चिज्ष और श्री एमरी के प्रतिक्रियावादी और दुराग्रहपू२्णा 
भाषण, श्री राजगोपालाचाय को गांधीजी से मित्नने की हुजाजत न देना, ओर भारतीय जनमत 
की तनिक भी परवाह्द न करके फेडर ज्र-कोट ( संघ-न्यायात्षय ) में प्रधान न्‍्यायधीश के पद पर 
एक अंगरेज की नियुक्ति--इन सभी बातों से 'भ्यूज़ क्रानिकत्ष'-जेसे गंभीर ओर शाम्तिप्रिय 
पत्र को भी यह लिखना पढ़ा कि “भारत द्वारा क्रिप्स-योजना को ठुकरा देने के परिणामस्वरूप 
निराश होकर ब्िटिश सरकार ने हस दिशा में ओर कोई रचनात्मक प्रयत्न करने की कोशिश 
नहीं की । लेकिन इस बीच भारत में जो कुछ हुआ है उसके बारे में अधिक जानने की 
झावश्यकता नहीं । हम केवक्ष यद्दी कह सकते दें कि परिस्थिति द्वाथ से निकत्षती जा रही है ।” 

परन्तु अनेक ऐसे विद्वानों, और सममूदार क्लोगों की कमी नहीं थी, जिनका अभी तक 
गांधीजी में पूर्ण विश्वास था और जो यद कद् रहे थे कि “गांधीजी ही एक ऐसे ब्यक्ति हैं जो 
भारतीय स्थिति को बदल सकते हैं ।!! प्रोफेसर ६ड ने जिनकी ऐसी दृढ़ धारणा थी, किस्था 
कि, “जब गांधीजी के मिन्न ओर प्रशंसक भारत-सरकार से उनसे ( गांधीजी ) बातचीत करने 
का भ्रनुरोध करते हैं, तो उससे यह जाहिर द्वोता है कि वे यह अअ्रद्द हसल्षिए नहीं कर रद्दे कि 
गांधीजी की साख को बनाए रखें, बल्कि इसल्षिए कि वे गांधीजी की नतिक प्रतिष्ठा से कितना 
अधिक प्रभाषित हुए हैं। मेरी दृष्टि में गांधीजी एक मद्दान्‌ आध्यात्मिक और नेतिक नेता हैं और 
इसीलिए मेरा दृढ़ विश्वास हे कि भारत के वतमान गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न उन्हीं की 
ओर से धोना चाहिए । निरसन्देद्द गांधीजी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारतीय स्थिति को बदक्ल 
सकते हैं।”” 

कांग्रेप्त की दृष्टि से प्रस्येक नये वर्ष की महत्वपूर्ण और पविन्र घटनाओं में स्वाधीनता- 
दिवस विशेष मद्दत्व रखता दै | पिछुले साक्षों की भांति १६४३ में भी यह दिवस २६ जनवरी 
को ब्न्दन के स्वराज्य-भवन में ढा० एस० थवो० घाडन की अ्रध्यक्षता में बड़ी धूमधाम के साथ 
मनाया गया । इसके दो दिन बाद श्री सोरेन्सम ने कामन-सभा में श्री एमरी से “गेर- 
कांग्रेसी प्रतिनिधियों पर से कांग्रेस नेताओं से मुज्ञाकात करने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध उठा लेने 
का आ्राप्नह किया जिससे कि वे सम्भावित राजनीतिक परिस्थिति पर सोच-विचार कर सके।”?? 

प्रथम मद्दायुद्ध की भांति इस बार दूसरे महायुद्ध में भी ब्रिटिश सरकार ने दिखाबे के तोर 
पर भारत के दो प्रतिनिधि अपने युद्ध-मन्त्रि-मण्डल में स्वचिए । ये प्रतिनिधि वाहसराय की शासन: 
परिषद्‌ के सदस्य सर रामस्व।मी मुदालियर ओर जामनगर के जामसाहय थे । 

इंग्लेयड में भारत के ये दोनों प्रतिनिधि वहाँ की विभिन्न श्रौद्योगिक संस्थाओं भोर युद्ध- 
केन्द्रों का निरीक्षण करने में ब्यस्त रद्दे । द्विज हाईनेस जामसाहब तो जनवरी १६४४ में स्वदेश 
लौट आए । इंस्लेण्ड के क्षिए इन महानुभावों के प्रस्थान करने से पूर्व यद्द कद्दा जा रद्दा था कि 
धर रामस्पामी मुदुद्षियर वहां जाकर भारतीय गतिरोध को वूर करने का प्रयरन करंगे। इसब्विए 
इंग्केण्ड में उन्होंने हस बारे में जो कुछ भी किया हो, भारत को उसकी कोई सूचना न द्योना 
स्वाभाविक ही था। लेकिन जामसाहब ने इंगलेण्ड पहुंचते ही एक भाषण दिया जिसमें आपने 
वाइसराय की शासन-परिषद्‌ के पूर्ण भारतीय-करण पर जोर दिया। प्रत्यक्ष था कि वे पत्थर की 
दीवार से अपना सिर टकरा रह्दे थे और उनकी कोशिशों का ब्रिटेन पर कोई अपर नहीं दो सकता 
था । अपने चाचा की रूत्यु के कारण उन्हें शीघ्र ही भारत वापस झाना पढ़ा। भारत श्लोटने पर 
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उन्होंने म फरवरी, १३४२ को नयी दिछी के एक पन्न-प्रतिनिधि सम्मेक्वन में स्पष्ट रूप से बताया 
कि युद्ध-मम्त्रि-मण्डस्त की बठकों में किसी राजनंतिक अथणा जेघानिक समस्या पर सोच-विदार 
नहीं किया गया, क्‍योंकि उसका मुख्य काम तो वेवल युद्ध जीतना है। 

फरवरी का महीना सारे संसार के क्षिण समसनोपूर्ण और बेचेनी का रहा, क्‍योंकि १० 
फरवरी को गांधीजी ने सामथ्य के अनुसार, यथाशक्ति उपवास प्रारंभ किया और वे तीन सप्ताइ 
की कठोर तपस्या के बाद ३ मा को इसमें सफद्धतापर्दक उत्तीर्ण हुए । इस अनशन की बिटेन 
ओर शेष रूुसार में दोनेवाद्धी प्रतिक्रिया पर अनशन से संवन्‍्ध रखमेधाल्षे अध्याय में भ्द्नग से 
सविस्तार सोच-विचार किया गया है | 

हस प्रकार एक महीने तक वातावरण परणंतः शान्त बना रहा । केवक्ञ २२ फरवरी १६४३ 
को यद्द शान्ति भंग हुई जब कि सरकार ने भारत में “भारत के उपद्गवों के क्षिए कांग्रेस 
का उत्तरदायित्व” शीएंक से एक पुरितका प्रकाशित की और उसके कुछ सप्ताह बाद ही 
इस बारे में ब्रिटेन में एक श्वेतपत्न भी छुपा । प्रकार के इृष्टिकोण से यह प्रकाशन सवंथा 
सामयिक था, क्योंकि अप्रेज्ञ में पार्त्रीमिंट में होनेवाली भारत-विषयक बद्स के ल्विए वह पार्क्षमिंट 
के सदस्यों के द्वा्थों में यद्द सामग्री पहुंचा देना चाहती थी । 

“उपद्गवों के लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व” शीषक पुरितका का सार नीचे दिया जाता 
है। भारत-सरकार का यद्द वक्तव्य ही जन्दन में श्वेतपत्न के रूप में प्रकाशित हुआ था । 

भारत-सरकार ने गांधीजी और कांग्रेस-दत्त के रिल्राफ १०,००० शब्दों की एक पुस्तिका 
में अपने पक्ष का प्रतिपादन करते हुए उन पर यह अभियोग क्गाया कि 'अब तक जानी गईं 
झोर प्रमाणित संपूर्ण घटनाओं को दृष्टि में रखकर केवल यद्दी बात युक्तिसंगत मालूम पबती दे 
कि ६ अगस्त की गिरफ्तारियों के बाद व्यापक रूप से फेलनेवाले ऐसे उपद्रवों को कांग्रेस ने 
पैदा किया और उनका पथ-प्रदर्शन किया, जो कुछ क्षेत्रों में खुले विद्रोह्द के सिवा भौर 
कुछ न थे ।”! 

आगे चल्वककर उसमें कद्दा गया दे कि “६ प्रप्नेज्ञ १६४२ से लेकर जब कि भांधीजी 
ने प्रथम बार सावजनिक रूप से अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाने का भाग्रह किया था---७ 
अगस्त को बग्वई में अखिल भारतीय कांग्रेश कमेटी की बेठक होने तक कांग्रेस द्वाईकमांड और 
बाद में कांग्रेस-संगठन समग्र रूप से विवेकपूर्ण ओर जानबूक कर एक ऐसे व्यापक झान्दोद्धन 
की आधार-भूसि तैयार कर रद्दा था जिसका उद्दे श्य भारतवर्ष को अंतिम रूप से बिटिश शासन 
से मुक्त कराना था ।! 

यद्द दावा करते हुए कि भहिंसा की मूर्ति धौर उसके आदि-सत्रोत आंधीजी को अच्छी 
त१६ से मालूम था कि भारतीय जनता अहिंसा के अयोग्य दै, श्वेतपत्र में कद्दा गया है कि 
“आन्दोक्षन के स्वरूप-संबन्धी भविष्यवाणियों में, जो गांधीजी ओर उनके कांग्रेसी शिष्यों ने की 
थीं भ्रौर गिरफ्तारी के बाद के कायक्रमों ओर आदेशों में, अहिंसा के संबन्ध में जो भी उक्लेख 
किया गया दै वद्द पुक पवित्र आशा अथवा अ्रधिक-से-अधिक एक विनश्न चेतावनी से 
अधिक कुछ नहीं है ओर इसके संबन्ध में यह मालूम था कि इसका कोई 
मुल्य नहीं होगा ।”! 

, मई में गांधीजी ने किस्ा--“भारतव्ष में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को भारत पर 

आक्रमण करने का निमंत्रण है; उनके चत्षे जाने से यह प्रक्नोमन हट जायगा ।”” बाद में गांधीज्ञी 
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ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जापान का भारत पर हमला होना 
संभव है भोर हसक्तिए कांग्रेस ने जापानी झ्ाक्रमणश को रोकने के लिए भारत में मिन्रराष्ट्रीय 
सेनाए' रखला मजूर कर लिया। हु 

“गांधीजी के प्रस्तावोंदी आधार-भूमि-स्वरूप दो मुत्नभूत उद्दे श्य प्रकट होते हैं--१ ,थ्रिटिश 
प्रभुक्च से भारत को अन्तिम रूप से स्वतंत्र कराने की इच्छा, २. भ'रत को किसी भी सूुक्य पर 
जापाम झोर ब्रिटेन के बीच रणभूमि बनाने से रोकने की हृच्छा। गांधीजी को जापानी आकमण 
का प्रतिरोध करने के साधन के रूप में अहिसा की प्रभावशाज्षिता में अधिक विश्वास नहीं था। 
वे जापान के विरुद्ध भारतवर्ष की रक्षा करने में एकमात्र भ्रहिंसा के सामथ्य पर विश्वास 
नहीं रखते थे । न ही उस कार्य के ल्विए मिन्नराष्ट्रों की शवित पर विश्वास था। यदि यह मान 
भी क्षिया जाय कि भारत की रक्षा के बारे में मित्रर।ष्टीय सेनाओं के सामथ्य पर गांधीजी और कांग्रेस 
का विश्वास करने का इरादा था, तब भी यह जान लेना चाहिए कि गांघोजी ने स्वयं स्वीकार 
हिया था कि मित्रराष्ट्रीय सेनाओं द्वारा प्रभावपूणों कारंबाई करनेकी क्षमता बहुत कुछ एक उपयुक्त 
अस्थायी सरकार के निर्माण पर निर्भर होगी ।!” 

“स्वयं सरकार पर ऐसे गुट का प्रभुत््य रहेग। जो उपयु'बत वर्शान के अनुसार पराजय- 
थादी है और जिसका नेता जापान से बातचीत चलाने का विचार पहले ह्वी प्रकट कर 
सुछा था ।! 

काँग्रेसी नेताओं के घोषित उद्द श्यों पश सोच-चिचार करते हुए श्वेतपन्र में प्रश्न किया 
गया है कि “क्या इससे इन्कार किया जा सकता है कि इन छोगों ने ब्रिटेन के संकट को सुअवसर 
सममा और संयुक्त राष्ट्रों का भाग्य पद्चढ़े में कूलत। देखकर सथा युद्ध की दिशा अपने प्त में 
बदलने से पूवं ही--यदि कभी ऐसा द्योना भी था--अपनी राजनीतिक मांगों को पूरा करपाने के 
क्षिएु उस मनोवेज्ञानिक क्षण से ज्लञाभ उठाना चाद्दा?” 

यद्द ज्ञाहिर करने के ह्विए जुलाई तक गांधीजी ने अ्रन्तिम संघ छेड़ देने का दृढ़ निश्यय 
कर खिया था । श्वेतपन्र में स्वतंत्रतापूवंक ओर दिल्ल ख्रोलकर गांधीजी के क्लेखों ओर भाषणों के 
उद्धरण लिये गए हैं। उनके शब्दों को डद्छूत करते हुए कट्दा गया है. कि “अब पीछे हटने 
था बातचीत करने के लिए इस प्रस्ताव में कोई स्थान नहीं है। एक और मोके का कोई प्रश्न 
द्वी नहीं उठता । भ्राखिरकार यद्द एक खुल्ला विद्रोह है ।!” गांधीजी-द्वारा विवेचित और सुविचा- 
रित आन्दोलन का रखघरूप एक ऐसा संघ, पक ऐसा निर्णायक युरू था जिसके परिणाम- 
स्वरूप विदेशी प्रभुत्व का अन्त कर डालना था, चादे इस परिणाम का कुछ भी मुल्य क्‍यों न 
जुकाना पढ़ता | यहदुक निश्शस्त्र विद्रोह होता--अत्पकास्तीन भोर ब्रुतगामी । भिश्चित रूप से 
हसके द्वारा देश ऐसी अराजकता के गत में जा पढ़ता “जिसमें गांधीजी दंगा फलादों तक का 
खतर। उठाने को तेयार थे-वे किसी सी सीम। तक जाने को तैयार थे जिसमें यवि अझावश्यक हो 
तो साव जनिक दृड़ताल्ने भी शामिश्ष थीं।”! 

आगे श्वेतपन्न में कद्दा गया है कि “जो कुछ भी एक अहिसात्मक सार्वजनिक आन्वोस्त न 
कर सकता है वदद सब इस संघ में शामित्न था--दृश्ताहें, रेज्ों का बन्द करणा और संभचत: 
ब्रिटिश सेनिकों की गतिविधि में बाघा डालना और अंग्रेजों के खिक्षाफ आजकक्ष जो शिकायतें हैं 
उनसे भरपूर ल्ञाभ उठाना था।” ६ अगस्त को प्रातःकाज़् बम्बई में गांधीजी ओर दूसरे 
कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिये गएु ओर उनके साथ ही देशभर में प्रप्रुख कांग्रेसजनों की घर- 
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पकढ़ की गईं | “गिरफ्तार किये गए ब्यक्तियों की संख्या शायद कुछ सकड़ों से अधिक नहीं थी। 
सू कि उस समय से ही बराबर हन उपत्रधों को कथित 'सरकारी दमन” का परिणाम बताने के 
सतत्‌ प्रथरन किये जारदे हैं, यह जान सेना महत्त्वपूर्ण है कि वास्तव में इस विद्रोह में यद्द केवल 
पहला अतसर था जब सरकार ने पद्दद्ध की । 

यह >ल्केख करते दुए कि ये यकवे मद्रास, बम्बई, बिद्दार मध्य तथा संयुक्त प्रांतों में भी 
दृर-दूर पक्के हुए स्थानों में द्गमग एक ही साथ शुरू हुए, श्वेतपन्न में कद्दा गया है कि ''हन 
अपद्ग॒र्यों द्वारा किया गया नुकसान इतना ब्यापक था कि उत्तेजना में अकर बिना किसी योजना के 
विशिष्ट यंत्रों के बिमा इस प्रकार के कार्यो की संभावना नहीं की ज्ञा सकती । और कई स्थानों पर 
हस प्रकार के काम किये गए, जिनसे टेकनिकल ज्ञान का पूरा-पूरा परिचय मित्नता है। रेलवे- 
स्टेशनों के कंट्रोल रूम श्रौर ब्लाक हंस्ट्रूमेंटों ( तार आदि भेजने के यंत्रों ) को छाँट-छाॉट कर 
नद्ट-अच्ट किया गया। हस प्रकार की टेकनिकत्ष योजना का परिचय लच्य स्थानों को चुनने 
ओर रहें नष्ट करने से मित्वता है। इसके साथ द्वी साथ जिन उपायों से द्वानि की गई झनके 
द्वारा भी इस बात की पुष्टि द्वोती है। निः्संदेद्द यद्द बात अ्र्थपूर्ण है कि वे सब क्षेत्र, जहां स्थिति 
अत्यंत गंभीर होगई थी सनिक दृष्टि से भी मद्दस्चपूर्ण स्थान थे। उन क्षेत्रों में भारत फी कोयके 
की खान ही स्थित नहीं दें-जिनके बन्द होने से सारी यातायात्‌ व्यवस्था, ब्यापार और डद्योग ठप 
हो जञाते-बल्कि ये सब क्षेत्र भारत के उ्ू भागों के निकट ही थे, जिनको शशत्र-दवारा आक्रमण का 
स्पष्ट खतरा था। यदि पू्वीय तट पर रक्षा-दलों के यातायात मार्ग को श्रस्त-ब्यस्त करना ही 
अझभीष्ट था तो काय के ज्षिए इससे अच्छे क्ष न्न नहीं सुने जा खकते थे | दूसरी ओर आसाम, 
सड़ीसा, पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त गिरफ्तारियों के सिवा पहले सप्ताष्ठ में सब प्रान्त प्रायः 
शान्त रद्दे ओर सिन्ध में भी तुल्लनात्मक दृष्टि पे थोबा द्वी डपद्गव हुआ । 

“उपद्वर्वों से प्रभावित सभी प्रान्तों में विद्यार्थी--अपवादुरद्दित रूप से हिन्द विद्यार्थी--- 
प्रारम्भिक बलवों में सबसे आगे थे । कांग्रेस की अहिस्ता की नीति की प्रत्येक स्थान पर अव- 
हेलना को गई ओर जन-समूद्दों को प्रंघाधुन्ध हिधात्मक कार्यों के लिए भड़काया गया। 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन जन-समुद्दों से द्वी सबको प्रेरणा मिली, सेनिकों 
ओर सरकारी कमंचारियों से नहीं । निस्सन्देह उन्हें कई बार गोली चलानी पढ़ी, किन्तु प्रायः 
ऐसा उन्हें आर्म-रक्षा के हेसु करना पढ़ा। साधारणतः कद्दा जा सकता दे कि प्रारम्भ में सामृ- 
द्विक द्विंसा के जितने प्रदशन हुए वे असाधारण नहीं थे । कद्दीं भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए । 
उपद्र॒र्वों के सारे चित्रों से जान पढ़ता द्वे कि सामूहिक हिंसा का रुख़ एक पूर्व-योजित विधि के 
झनुसार पूर्व-निर्वाचित ल्च्यों की ओर ही हुआ | नेताओं को गिरफ्तारी पर क्रोध से अन्धे बे- 
सोचे-समसे जो हाथ आया उसी की ओर बढ़े--पर ऐसा नहीं हुआ । 

“प्ुस्ल॒क्षमानों ने प्रायः इन बच्नवों में कोई भाग नहीं क्िया। मजदूरों ने भी--पथपि 
कद्दी-कद्दी वे काम बन्द करने की लाक्षसा पर काबू न पा सके ओर कह्दी-कट्दी प्रत्यक्ष राजनीतिक 
दबाव के सामने उन्हें कुकना पढ़ा, साधारणतः प्रशंसनीय संयम से काम लिया । 

“हिंसास्मक सामूहिक उपद्र्वों का पदत्ना अध्याय समाप्त होने के साथ-साथ तीन नई 
प्रव्ृत्तियां प्रकट द्वोने क्षयों । पद्चक्े तो पुराने तरीके के अ्रद्विसास्मरू सविनय-अ्रवज्ञा-आंदोलन के 
बिह्न प्रकट होने लगे | दूसरे, क़ानूनी सत्ता को उक्कटदने के लिए घिद्रोद्दी दल्चों के प्रयसनों के 
झसफसा रहने के परिणामस्वरूप भीषण अपराधों का सूश्रपात होने ज्षगा। सीसरी शोर सबसे 
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महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि आतंकवाद की ओर झुकाव दिखाई पढने क्षगा | लुटमार, अग्नि- 
कायड, तोड़फोड़ ओर सरकारी कर्मचारियों पर दृत्यामुक्षक आक्रमण जारी रददे । बग्बई, मध्य- 
प्रान्‍्त तथा संयुक्‍कतप्रान्त में बसों का भी प्रयोग किया गया। पद्चले तो ये बम निम्नकोटि के 
तथा प्रभावहीन थे, लेकिन शीघ्र द्वी उनमें बढ़े सुधार किये गए। आन्दोल्नन के बारदहव सप्ताह 
तक ऐसे बसों तथा विस्फोटकों का, जिनमें कुछ अत्यक_्त भयानक क्रिस्म के थे, ब्यापक रूप से 
तथा विशेषकर बम्बई प्रांत में प्रयोग किया जाने क्गा था । 

“ज़बम्बर के अत तक जनता कांग्रेस और टसके कार्यक्रम से निरन्तर अधिकाधिक 
ऊबती जा रद्दी थी । इस समय तक कांग्रेस का संगठन बिल्लकुत्न गुप्त रूप घारण कर चुका था। 
भर पुलिस के निरन्तर सफल दबाव के कारण वद्द ओर भी कमज़ोर हो गया था ।”” श्वेतपन्र में 
बताया गया है कि संघर्ष के प्रारम्भ परे ही समाजवादी दक्ष के नेताओं ने इस आन्दोद्वन के 
संचालन में प्रमुख भाग लिया । “ह्स समय तक यह आंदोक्नन एक क्रान्तिकारी गुप्त आन्दोलन 
का रूप धारण कर चुका था और राजनीतिक ढ्केतियाँ, कारखानों आदि को जान-बूऋकर झति 
पहुँचाना, निष्ठुर भ्रवसरवादिता तथा आम जनता की भज्ञाई ओर रक्षा को नितान्‍्त उपेक्षा भ्रादि 
आतंक की सारी बातों का इस आन्दोद्षन में समावेश द्वो गया था ।”?” 

श्वेतपन्र में जनता की भीड़-द्वारा की गईं हिंसाट्मक कारंबाइयों के उदाद्वररण दिये गए 
ओर इस सम्बन्ध में कांग्रेस के चुलेटिनों तथा अन्य पर्चा आदि के उद्धरणों का उतल्क्केख किया 
गया । दिल्ली से गुप्त रूप से प्रकाशित एक पर्चे का यद्द उद्धरण दिया गया दै कि “खाद्यों 
के सम्बन्ध में उपद्रवों, हढ़तालों ओर सेना तथा पुलिस को उत्तेजित करने के कार्यों को बहुत 
ब्यापक पेसाने पर सम्पन्न करना चाहिए जिससे कि इन सबकी पूर्णाहुति डस मुहूर्त में दो 
जबकि बलपूवंक अधिकार जमानेवाद्दे लिनलिथगो और वेबज्न बन्दी बना किये जायें भौर 
भारत को प्रजातन्श्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाय ।?? 

श्वेत-पत्र में कद्दा गया दे कि हसमें सरकार को उपलब्ध सम्पूर्ण जानकारी झौर प्रमाणादि 
नहीं प्रकट किये गए । यहां दिये गए वर्थ्यों और प्रमाणों के श्रतिरिक्त बहुत-सी सामग्री ऐसो दे 
जिसे वतंमान अवस्था में प्रकाशित करना वांछुनीय नहीं दे । 

श्वेत-पत्र के इस एकतरफा वक्तब्य को 'मांचेस्टर गार्जियन” ने सवंधा उचित रूप से दी 
'घरकारी वकील का भाषण' कहा था :--- 

“इब्देत-पतन्र में उस समस्या को तो उठाया तक भी नहीं गया जिसका हमें भारत में सामना 
करन। पढ़ रद्दा है । हम जानते हैं कि देश का एक बढ़ा भाग इस खुले विद्रोह के प्रति सह्दानु- 
भूति प्रकट कर रहा है श्रोर हमने हज़ारों विद्योदिियों को जेल्लों में बन्द कर रखा है। अपराध चाद्दे 
कितने ही संगीन क्यों न द्ों, हम अनभिश्चित काज्न तक किसी दमन-नीति पर चलकर भारत की 
राष्ट्रीय मांग पूरी नहीं कर सकते । ग्राखिर एक दिन हमें कोई राजनीतिक समभोता करना दी 
पड़ेगा ।”' 

'डेली देरत्ड” ने किखा “हमारा अब तक यह वरिचार है कि गांधोजी ने भारी भूल की 
है। लेकिन अगर हम गांधीजी की निन्दा करते हैं तो इसका मतत़्ब यद्द नहीं कि हम भारत- 
सरकार अथवा हंडिया आफिस के हस दष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया 
वह दीक था ।?! 

'ल्यू स्टेटस्सेन एड नेशन' ने अपने एक भ्रअल्लेख में क्िखा कि 'भारत-सरकार ने यह 
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श्वेत-पत्र छापकर कोई श्रच्छा काम नहीं किया, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक गांधीजी पर 
ब्यक्तिगत रूप से श्रभियोग लगाने की कोशिश की गई दे शौर इधके श्रल्ावा वद्द केवल एक 
प्रचार-सम्बन्धी पुस्तिका है।”! 

टाइम्स” सद्दित ब्रिटेन के शेष पत्नों ने प्रध्यक्ष रूप से गांधीजी और कांभेस के खिलाफ ज़हर 
डगल्ला । 'उपद्रवों के क्षिए कांग्रेल का उत्तरदायित्व” शीष क पुस्तिका ऐन उस मौके पर प्रकाशित 
की गईं जब कि २१ दिन के उपवास के दौरान में गांधीजी का भाग्य पकड़े में कूल रहा था और 
ठीक उसके एक मदह्दीने बाद उक्त श्वेत-पत्र प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन से लगभग 
पन्द्रद्द दिन पहले बम्बई में निदृज्ञ नेताश्रों का एक सम्मेलन हुआ था। ये ज्लोग सममौते को 
कोशिश कर रहे थे और इस काम में उन्हें कुछ सफज्नता भी मिक्नी । वाइसराय ने उनसे मिलने 
का वायदा कर लिया था और इन नेताशञ्रों से कहा गया था कि वे अपना मामला पुक विचार-पश्र 
के रूप में पेश कर । लेकिन इस श्वेत-पत्र के कारण उनकी सब कोशिश पर पानी फिर गया। 
उक्त पुस्तिका छापने का छह्दं श्य गांधीजी की रिहाई के क्षिए की जानेवाली ब्यापक मांग भौर 
उनके प्रति प्रकट की गई सद्दानुभूति पर तुषारपात करना था। हो सकता है कि अगर हम 
इसके बारे में किसी कांप्रेत्ती क्री प्रतिक्रिया प्रकट कर तो उसे पक्षपातपूर्ण समझा जाय । छेकिन 
यहां हम 'पस्टेस्टमेन! में 'दमारे भारतीय प्रेज्ञुक”ः द्वारा प्रकाशित राजनीतिक आक्कोचना! 
को डद्छ्त करना उचित समझते दें, क्‍योंकि उसे अ्रधिक निष्पक्ष खयाक्ष किया जा सकता है:--.. 

“द्नन्दन में प्रकाशित किया गया श्वेत-पत्र सवंथा असामयिक दै। यद्ध एक ऐसे अ्रवप्तर 
पर छापा गया है जब कि जेल्न के बाददर के दृल्कों में कांग्रेस और सरकार में समझौते की बातचीत 
का आग्रह हद्वी नहीं बल्कि प्राथंना भी की जा रद्दी दै। इसके श्रत्नावा जोल्लोग गांधीजी से मिज्रकर 
आए हैं, उनका भी यद्दी कद्दना दै कि मांबीज्ञी सारी स्थिति पर नये सिरे से खोच-विचार करने 
को तेयार हैं ओर उनका रद श्य संघष के बजाय शांति ही है।”” 

पार्ज्नमेण्ट की चिर-प्रतीक्षित भारत-विषथक बहस ३० मार्च को शुरू द्वीनी थी। यहां यहद 
बताने की कोई श्रावश्यकता नहीं, कि इस बद्स के लिए पहले से द्वी बढ़ी तैयार की गई थी । 
काम न-सभा में रणसेरी बजाने का कास श्री एमरी को सोंबा गया था और लाडं-सभा में डेवनशायर 
की जगद्द यद्द जिम्मेदारी लाई मुंस्टर के नवयुवक कन्धों पर डाल्नी गई थी। पार्क्नमिण्ट-के इस 
महत्वपूर्ण अधिवेशन से पहले, जब कि भारतीय नीति की समीक्षा की जानी थी, 'डेल्ली द्ेराल्ड' 
ने श्रीएमरी को अपने एक अग्नल्लेख में सल्बाह-मशविरा देते हुए लिखा कि, “दम भारत के युद्ध- 
उत्पादन के सम्बन्ध में विशाज्ष ओर प्रभाव-शाजत्री आंकड़े पढ़ने तथा भारतीय सेना में स्वेच्छा- 
पूर्थक भर्ती द्वोनेवाल्ले बीस लाख सेनिकों की कद्दानो सुनने के अ्रभ्यस्त दो चुके हैं। लेकिन फिर 
भी अब तक हम भारत की ३५ करोड जनता ओर उसके राजनीतिक नेताझों के मध्य किसी 
प्रतिनिधित्वपूर्ण संस्था-ह्वारा कोई सनन्‍्तोष जनक संपर्क स्थापित करने में सर्वथा असफल रहे हैं ।” 

३० मार्च १६४३ को पार्क्नीमिण्ट में भारतीय स्थिति पर पुनः सोच-विचार प्रारम्भ हुआ । 
सभा के सामने जो प्रस्ताव पेश किया गया उसका सम्बन्ध भारत के ग्यारह्-प्रांतों में से केवल 
छुः के साथ था। इस प्रस्ताव में यद्द मांग की गई थी कि १६३५ के विधान के भ्रन्तर्गंत इन 
भांतों में क्ञागू की गई धारा ६३ की सामयिक् समीक्षा पा्ठोमेंट-द्वारा की जाय | अक्तूबर १६३४६ 
के बाद से कांग्रेस को इम प्रांतों के मंत्रिमंदत्तों से हस्तीफा दिये हुए साढ़े सीन बरस हो चुके थे 
ओर उसके बाद वहां जो संकटकालीन धाराएं खागू की गई थीं, उन्हें पुनः जारी करने के प्रश्न 


के 
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ओर प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अस्त्य के पेर नहीं होते और उसका झाधार दुद्दरो नीति होती है 
ओर वह दुदरा वार भो करता है । 

युद्ध-कालद्वीन संकट में यद्यपि यद्द श्वेतपश्न बहुत से आक्वोचकों का मुंद बन्द कर देने के 
क्षिए्‌ काफो था, फिर भी पाक्वमेंट के भीतर भर उसके बाहर समाचारपत्रों में ऐसे अ।त्नोचकों को 
कमी नहों थी जो किसी तरद्द से भी यह यकीन करने को तैयार नहीं थे कि गांधीजी दोषी हैं 
ओर उनकी राय में यद्द एक अपूर्ण ओर बेकार-सी पुस्तिका थी, क्योंकि उसमें भारतीय गतिरोध 
को दूर करने के सम्बन्ध में एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं था और विजय-प्राप्ति की दृष्टि घे 
मिन्रराष्ट्रों के क्षिप्‌ मद्ृस्वपूर्ण समस्या भारतीय गतिरोध का खोत न धोकर उसका अन्त था। 
वे यह जानने के क्षिए इतने उत्सुक न थे कि यह केसे शुरू हुआ, जितना कि उसे शीघ्र-से-शीघ्र 
समाप्त करने के छ्षिये । | 

२ प्रप्नज्ञ को 'मांचेस्टर गार्जियन' ने क्षिखा !-- 

“बारंबार क्रिप्स-योजना पर जोर देने से काम नद्वीं चक्षेगा, क्‍योंकि कम-से-कम फिलदाल 
तो वह असफल दो गई दे ओर इस समय एक बिल्‍्कुल्न नयी स्थिति पेदा धो गईं है, जिधका 
हमें यथार्थ-वादियों के रूप में फेसल्ञा करना दे ।”” 

श्री एमरी के रुख पर खेद प्रकट करते हुए 'डेलो देरल्ड' ने ज़िखा--- 'कल्न श्री एमरी ने 
जो भाषण दिया वद्द उनके पिछुले तीन सात के बहुत से वक्तब्यों की पुनरावृत्ति-मात्र थी। 
हमारा सुकाव दे कि इन असामयिक विधर्या को पीठ ठोंकने के बजाय श्री एमरी को कामन- 
सभा से साफ़ तोर पर केवल्ल यद्ध कद्द देना चाहिये कि “मेरी नीति का झाधार अब तक डा० 
इल्नलिटिल्न ओर ढा० बर्नादो के सिद्धान्त हैं।'! 

उप-प्रधान सन्त्री श्री एटत्ली ने अपना भाषण समाप्त करते हुए कद्दा कि “मैं समझता 
हूँ श्री गोखक्के, श्री राजगोपाज्ञाचाय, पंडित नेहरू ओर श्री जिन्ना आदि जो वास्तव में प्रजात॑त्र- 
थादी हैं, इस प्रकार के परिवतंन को श्रम॒त्ञ में ला सकते हैं ।”” श्री गोखले १६ फरवरी, १६१५ 
को परत्नोक सिधार चुके थे, किन्तु श्री एटक्नो-द्वारा उनके उलछल ख से पता चत्ष जाता है कि भारत 
की राजनीतिक स्थिति के बारे में विशात्न ब्रिटिश साम्राज्य के उप-प्रधान-मम्त्री कितना ज्ञान 
रखते हैं । 

अब दम ला्डसला में भारत-विषयक बहस का उल स्तर करमा चाहते हैं। यद्द बदस भर्ज 
आफ मु स्टर ने शुरू की जो भ।रतीय राजनाति के क्षेत्र में नये-नये आये थे और उनका यह सब्व- 
प्रथम भाषण त्ाडे स्नत्न-जसे प्रवक्ता के उस भाषण को तुद्वना में जो डन्दोंने बहस के उत्तर में 
दिया---हऋाफी अ्रच्छा उतरा | हस उदाराशथ क्ार्ड ने भ। पुरानों परंपरा का अनुसरण करते हुए 
“भारतीय जनता के सभी प्रश्मुख अ्रंगों के बीच समकोते”” पर जोर दिया। ऐसा मालूम द्वो रद्द 
था कि मानो स्वा्ड मु स्टर दिटल्वर के लिए फ्रांस को सदा अपनी भ्रधीनता में बवाए रखने के पद 
का समर्थन कर रद्दे हों। 

द्वा्ड सभा की बदस यद्यपि अधिक दिल्वचस्प रही, ब्ेकिन उससे कोई क्वाभ नहीं पहुँचा + 
इस सम्बन्ध सें हम दो भाषणों का उल्ल ख करना चाद्॒ते हैं । लाई फेरिंगडन (मजदूर दल्य ) ने 
कहा कि उन कांग्रेसी नेताभों के साथ समकोत। करने का श्र।घा। प्रस्तुत दे जिन में से बहुतों के 
उद्दे श्य त्रिटिश सरकार जेपे द्वी हैं | क्ञाई फेरिंगहन ने यद्द सव ऋार लहीं क्रिया कि गांधोजी 
डिक्टेटर हैं भयवा कांग्रत एक बर्गंवादी संस्था है । श्रो राजगोपाल्ष।वार्य तथा भग्य भरतेय 
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नेताओं के गांधीजी से न मिक्षने के लिए घाहसराय की अनुमति न मिक्नने की आपने अक्कोचना 
की । भ्रापने यह सुकाव रखा कि ब्रिटिश सरकार समस्त दल्लों के नेताश्रों को क्न्‍दन में निमन्श्रित 
करे जिससे “यह मालूम किया जा सके कि कोई उपाय निकल सझता द्ैया नहीं। यदि संभव 
हो तो इसमें मिश्रराष्ट्रों की सरकारों का भी सहयोग ले लेना चाहिए ।”” 

ज्ाड़ सेम्युएल्च ने कद्दा, “भारतोय-विधान के अनुसार जब प्रजातन्त्र पर आधारित उन 
इ्यवस्थापिका सभाओं का निर्वाचन हुआ, जिनके प्रति पिभिन्न प्रान्तीय सरकार उत्तरदायी हैं तो 
उद्ारदल्व न हस पर अत्यधिक संतोष प्रकट किया था । हमने इसे वेधानिक प्रजातन्त्र प्रणात्वी 
की सबसे बढ़ी विजय कद्दा था, जेसी कि अब तक किसी भी पूर्वीय देश में नहीं देखने में आई । 
जब में भारत गया था तो मेरा यद्द झ्यात्ञ नहीं था कि प्रान्तोय विधान इतनी आश्चर्यंजनझु 
सफल्नता के साथ अ्रपना काम कर रद्दे द्ोंगे |”! 

ल्ार्ड सभा में ६ अप्रेज्ञ १६४३ को ल्वार्ड सेम्नुएक्ष ने जो भाषण दिया था, उसका उत्तर 
देते हुए गांधीजी ने १४ मई, १६४३ को उन्हें एक पत्र लिखा | यद्द पत्र नीचे उद्छत किया 
जाता है, जिसे सरकार ने ल्वार्ड सेम्युएद्ध तक नहीं पहुँचने दिया :-- 


“मैं इस पन्न के साथ ८ अप्रेज्ष, १६४३ के “हिन्दू” अखबार को एक कतरन भी भेज रहा 
हैं जिसमें ल्ञा्ड सभा में हाल को भारत-विषयक बहस के दोरान में आपके भाषण का रायटर- 
द्वारा भेजा हुआ सार दिया गया द्वै। यद्द रुयात्ञ करके रि आपके भाषण का यद्द सार रुद्दी है 
मुझे विवश होकर भ्रापको यद्ध खत लिखना पढ़ रह्या दे । 

“मुझे आपके भाषण का विवरण पढ़कर बढ़ी बेचेनी और दुख हुआ है। मैं यह खयाल 
नही कर सकता था कि आप भारत-सरकार के उस पुकतरफा ओर स्वंथा ओऔचित्यविदोन बयान 
के साथ पूर्णतः सहमत होंगे जो उसने कांग्रेस के ओर मेरे स्िद्लफ दिया है। 

“आप पुक दाशं निक ओर उदार विचारवात्ते ब्यक्ति हैं।दाशंनिक मनोवृत्ति वाले ब्यक्ति 
को मैं सदा से ही एक तटस्थ व्यक्ति समझता आया हूं और डदारबाद को मैं मनुष्यों भोर 
दूसरी सम्तस्याओं को सद्दानुभूतिपूवंक समझने की कोशिश का प्रतीक सानता आया हूँ । 

“मुक्के तो ऐसा प्रतीत द्वोता द्वे कि सरकारके बयान में ऐसी एक भी बात नहीं है, जिसकी 
बजद्द से आप डन नतीजों पर पहुँचते, जो कद्दा जाता द्वै कि आपने निकाञ्े हैं । 

“आपके भाषण का जो विवरण मेरे पास पहुंचा है, में उसकी कुछ ऐसी बातों का जिक्र 
करणा चाहता हूं जो सरयता की कलोटी पर ठीक नहीं उतरतों । 

१. कांग्रेस दृल्त ने अधिकांश में प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों को तिल्लांजलि दे दी है।' 

“कांग्रेस ने कभी भो प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों को नहीं त्यागा है। उसका हतिद्दास तो हस 
बात का द्योतक है वह (हमेशा से प्रजातंत्र को दिशा में ही अग्रसर हुई द्वै। प्रत्येक ऐसा ध्यक्ति 
जो शाम्तिसय झौर न्‍्यायोचित साधनों-द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखता है और 
४ झामा वार्षिक शुल्क देता द्वे वह हसका सद॒ श्य बन सकता दै । 

२. 'यह एक वर्गंवाद की ओर चछ्ले जाने के ल्त्तण प्रकट कर रह! है ।' 

“श्रापने यह झभियोग हस आधार पर जगाया है कि कांग्रेस कायंसमिति कांग्रेस-म॑ त्रिमंद्ों 
पर अपना नियंत्रण क्‍यों रखती है। क्या बिटेन के निर्वाचन में सफल दुल्ल कामन-सभा में ऐश्ग 
ही नहीं करता ? मेरा विचार दे कि जब प्रजातंत्र-प्रणाद्यो उन्नति अर विकास की झपनी अरमस 
सीमा तक पहुँच जायगी तब भो पार्टियां चुनाव कई गी भोर उनझो प्रवन्ध-ध समितियां अपने 
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सदस्यों की कारवाहयों और नीतिपों पर अपना नियंत्रण रखंगी । कांग्रेसजर्नों ने कांग्रेस-संगडन से 
अल्हूदा स्वतंत्र होकर निर्वाचन नहीं कड़ा | उम्मीदवारों को अधिकृत रूप से खढ़ा किया गया 
था और अखिक्ष भारतीय नेताझ्रों ने चुनाव के समय उनकी मदद की । 

“शाक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार 'एक वर्गवाद! का श्रथ 'ऐसी पार्टी का निर्माण करना 
है जो अपने मुकाबले में कोई ओर पार्टी न खड़ी द्ोने दे अ्रथवा अपने सदस्यों को किसी और 
दक्ष में न शामित्र होने दे ।! इसी तरद्द एुक घर्गंवादी सरकार का अ्रर्थ दे 'केवज् एक ही दल्ल 
का शासन ।” नियंत्रण रखने के ल्लिए उसे द्विंसा पर भ्राश्रित रहना पढ़ता है। लेकिन इसके विपरीत 
प्रस्येक कांग्रेस-सदस्य को उतनी द्वी स्वतंत्रता प्राप्त है जितनी कि कांग्रेस के भ्रध्यक्ष को श्रथवा 
धर्किंग कमेटी के किसी सदस्य को । स्वयं कांग्रेस के अन्दर ही और भी दकल्ल हैं। इसके अज्ञावा 
सबसे बढ़ी बात यद्द दे कि कांग्रेस दविंसा के प्रयोग के खिल्लाफ है। कांग्रेस के सदस्य स्वेच्छापूर्वक 
उसके अनुशासन में रद्दते हें। भखित्ध भारतीय कांग्रेत कमेटी को अधिकार दे कि वद्द जब भी 
चाददे वर्किंग कमेटी के खद॒स्यों को दृटाकर उनकी जगद्द नये सदस्य चुन ले । 

३. कांग्रेस मंत्रिमंडल्वोने इसकद्षिए इस्तीफे नहीं दिये थे कि उन्हें श्रपनी ब्यवस्थापिका 
सभाओ्रों का समर्थन नद्दों प्राप्त था, बल्कि इसलिए कि कानूनी तौर पर तो यद्यपि वे अपने निर्वाचकों 
के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन वास्तव में वे कांग्रेप वर्क्रि० कमेटी ओर उसके “हाई कमांड' के 
प्रति जिम्मेदार थे। यद्द प्रजातंत्र नहीं दे । यद्द तो तानाशादी है ।' 

“अगर अआ्रपको सारो बात मालूम द्ोतीं तो आप ऐसा कभी न कद्दते । कांग्रेस वर्किंग कमेटी 
के प्रति मंत्रिमंडलों को जिम्मेदारी के कारण मतदाताभञ्रों के प्रति उनकी जिम्मेदारी किसी तरह 
से भो कम नहां द्वो जाती, क्योंकि वर्किंग कमेटी की शक्ति और प्रतिष्ठा भी उन्हीं निर्वाचकों पर 
आश्रित दै, जिनके प्रति ये मंत्रिमंडल उत्तरदायी समझे जाते हैं। कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है, 
उसका पुकमान्र कारण जनता के ल्विए को गईं उसकी सेवा ह्वी द्वे। वास्तव में मंत्रिमंडल्न अपनी 
झपनी ब्यवस्थापिका समाओं के सदस्यों से द्वी सब्बाह-मशविरा करते हैं और वे उन्हीं ( सदस्यों ) 
की मर्जी से इस्तीफा देते हैं । 

“ज्लेकिन दूसरी तरफ पूर्यारूपसे एक बर्गंवादी तो भारत-सरकार द्वै जो भारत में किसी 
के प्रति भी जिम्मेवार नहीं दे । यद्द बढ़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सरकार स्थयं एक घगंवाद 
पर आधारित दे वद्द वद्दी इलजाम भारत के सबसे अधिछ प्रजातंत्रवादी दल पर द्वगाती है। 

४. 'भारत का यह्द दुर्भाग्य द्वे कि वहां के विविध राजनीतिक दल्ल बहुत दी घुरे आधार 
पर निर्मित हुए हैं! *'*' इनका निर्माण धार्मिक संप्रदायों के आधार पर हुआ दे । 

“ज्ञारत के राजनीतिक दक्लों का निर्माण धार्मिक संप्रदायों के आधार पर नहीं हुआ है। 
शुरू से द्वी कांग्रेस जानबू कर विश्युद्द रूर से एक राजवोतिक संगठन रद्दा है। अंग्रेज, ईसाई 
पारसी, सुसक्षमान भौर हिन्दू सभो इसके अध्यक्त रद चुके हैं। इसी प्रकार भारत का उदारवादी - 
दृल्ध भी एक राजनीतिक संगठन है । इसके भक्षावा और भा ऐसे संगठन हैं जो बिद्यकुद्ध गर- 
सांप्रदायिक है । 

“इसमें कोई शक नहीं कि भारत में धार्मिक संप्रदायों पर श्राधारित ऐसे संगठन भी हैं जो 
राजनीति में भाग लेते हैं । केकिन उससे भापके वक्तब्य का तो समर्थन नहीं होता । में किसी 
तरह से भी इन संगठनों के महस्व अथवा देशकी राजनीति में उनका जो काफी हिस्सा है--« 

डसे कम नहीं दर्शाना चाहृवा। लेकिन में इतना अवश्य कट्टूँगा कि वे भारत के राजणीदिक 
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मास्तरक का प्रतिनिधित्व नहीं करते । ऐतिहासिक प्रमाणों के आभार पर यह साबित किया जा 
सकता हे कि राजनीति-मूत्नक धार्मिक संगठन जानबुक कर 'फूट डात्त कर शासन करने की! 
सरकारी न।ति का परिणाम हुश्रा करते हैं । जब बिटिश साम्राज्यवाद पूरी तह से इस देश में 
मिट जायगा तो संभवतः भारत का एकमात्र प्रतिनिधित्व ऐसे राजनीतिक दक्ष करेंगे, जिनमें 
सभी वर्गों, जातियों ओर धर्मों के क्लोग शामित्न द्वोंगे। ; 

*ै. कांग्रत भषिक-से- प्रधिक भारत की श्राधी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व का दावा कर 
सकती दे | फिर भी वद्द एक वर्गवादी भावना से प्रेरित धोकर समस्त जनसंख्या की प्रतिनिधि 
होने का दावा करती है ।” 

“अगर आप कांग्रेस के प्रतिनिधित्वपूर्ण स्वरूप का अन्दाजा सरकारी तौर पर उसके 
सद॒श्यों की खंख्या से व्वगाते हैं, तो वह देश की जन-संख्या के आधे भाग का “भी प्रतिनिधित्व 
नहीं करती । भारत को ४० करोड जनता की तुल्नना में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या नगयय-सी 
है । कांग्रेत ने केवल १६२० से द्वी सदस्य भर्ती करने शुरू किये हैं। उससे पद्दले कांग्रेस का 
प्रतिनिधित्व अखिल्न भारतीय कांग्रेस कमेटी करती थी, जिस& सद॒स्य मुख्यतः विभिन्‍न राजनीतिक 
संगठनों-द्वारा चने जाते थे । 

“चादे कुछ भी हो, जद्दाँ तक मुझे मालूम दे कांग्रेस ने दमेशा ही समस्त भारत के प्रति- 
निधिप्व का दावा किया है, जिप्तमें भारत।य नरेश भी शामित्र दें । विदेशी शासन के अधीन 
किसी भी राष्ट्र का केवत्न एक द्वी राजनीतिक उइई श्य द्वो सकता है--भ्रर्थात्‌ उस गुल्नामी से भ्रपनी 
मुक्ति । श्रोर जब द्वम यद्द विचार करते दें कि कांग्रेत ने दृसेशा ही स्वतंत्रता की उस भावना 
को व्यक्त किया हे तो हम उसके अश्विज्ञ भारतोय दावे से क्‍्योंकर इंकार कर सकते हैं । अगर 
कुछ दल्ल कांग्रेस के खिलाफ हें तो उसका मतलब यद्द नहीं कि उसका यद्द दावा गल्नत है। 

६. जब गांधीजी ने अ्रंग्रेजों से भारत छोड़ जाने को कहा तो यद्द भी क॒द्दा कि कांग्रेस द्वी 
उनसे शासन-सूत्र अपने द्वाथ में क्ेगं।! । 

“मैंने यद्द कभी नहीं कट्दा कि जब अंग्रेज भारत छोड़ऋर जाएँगे तो 'कांग्रेल शासन-सूत्र 
अपने द्वाथ में लेगी ।' वाइसराय के नाम २६ फरवरी के अपने पत्र में मेंने यह द्िखा था:-- 

“प्रत्यक्ष है कि सरकार ने इस मदृ््वपूर्ण बात की ओर बिक्ञकुत्त द्वी ध्यान नहीं दिया 
है कि कांग्रेस ने अपने अगस्तवात्ले प्रस्ताव के भ्रन्तगंत श्रपने ज्षिण तो कछु भी नहीं मांगा । 
उच्चकी मांग तो सारे हिन्दुस्तान के क्षिए थी। जंछा कि आ्राप जानते द्वोगे कांग्रेस तो इस बात 
के लिए राजी थी कि ख्रकार कायदे-ध्राजम जिन्‍ना को राष्ट्रीय सरकार बनाने को कद्दे, लेकिन इस 
शर्त पर कि ऐसी सरकार निर्वाचित धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी हो झोर युदकाल के लिए जो 
बाते जरूरी हों, उनके बारे में आपस के समझौते से फेंसल्वा कर किया जाय । कांग्रेत वर्डिंग 
कमेटी की सद॒स्या श्रीमती सरोजिनी देवी के अल्भाव। मेरा किधी भी दूसरे सद॒स्य से संपर्क नहीं 
है, इसलिए में उसके वर्तमान इश्टिकोण को नहीं जानता । लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत द्तोता कि कांग्रेस 
वर्किंग कमेटी ने इस मामले में अपने विचार बदुल्ष किये हों । 

७. 'अगर ब्रिटेन अथवा कनेडा, शास्ट्रे द्विया, |न्यूजीलेणड, अथवा दक्षिण अफ्रीका या 
झमरीका कांगेस की तरह से इस काम से किनारा कर बेठता तो संभवत: श्भी जगहद्द स्वाघधीनता 
के द्वितों को नुकसान पहुँचता, , .कितने दुर्भाग्य की बात दे कि भारत के नेता यद्द नहीं अनुभव 
करते कि सानवता के द्वितों की उपेद्ा करके वे भारत का द्वित साथन कैसे कर सकगे 
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“ब्रिटेन और अमरीका की तो भ्राप बात ही छोड़िये । वे तो दोनों ही ५ण रूप से स्वतंश्रे- 
राष्ट्र हैं । कनेडा और दूसरे स्वाधीनता-प्राप्त राष्ट्रों की तुल्नना भी श्राप भारत से नहीं कर सकते, 
क्योंकि वे भी वास्तव में स्वतंत्र हैं | क्षेकिम कया भारत हन देशों के मुकाबल्ले में रत्तीमर भी 
आजाद है ? क्या उसे भी इसी तरद्द की स्वतंत्रता हासिल है ९ 

“भारत को श्रभी भ्रपनी आजादी दाखिल करनी है। मान क़्ीजिए कि मित्रराष्ट्र हार जाते हैं 
झथवा सेनिक कारणों से उन्हें अपनी सेनाएं भारत से हटाज्षेनी पढ़ती हैं, जेसी कि मुझे आाशा-नहीं 
है, तो क्‍या, ये देश अपनी भाजादी नहीं खो बेटगे ! लेकिन अगर उश्च वक्‍त भी भारत की यही 
शोचनीय दशा रह्दी तो उसे सिफे श्रपना माक्निक बदलकर द्वी संतोष कर लेना होगा । 

“जब तक आराप तत्काल भारत को भाजादी नहीं दंगे तब तहु न तो कांग्रेस भर न कोई 
झोर संगठन दी भारतीय जनता में मित्र-राष्ट्रों के उद्द श्यों के प्रति कोई अनुराग अथवा उत्साह 
पैदा कर सकता है । केवल्ल यद्द कहने से काम नहीं चत्न सकता कि भविष्य में भारत को भाजाद 
कर दिया जायगा। 

“पारत-छोड़ो! का नारा इसल्षिए लगाया गया है कि अ्रगर भारत को मानव-समाज के 
हितों की रा के लिए लड़ना दे तो उसे इसो समय स्वाधोीनता देनो होगी । क्‍या कभी किसी 
ठिठुरते हुए श्रादमी को यद्द कह्दने से गर्मी पहुँची द्वे कि भविष्य में एक दिन उसे धूप के दर्शन 
होनेवाले हैं ? 

“दुर्भाग्य तो यद्द द्वै कि कांप्रेस मेरे नेतृत्व में जो कुछ भी कद्दती या करती है उस पर 
हमारे शासक अविश्वास करते दें और अब न जाने यकायक वे यद्द केसे ख्याल करने लगे हैं कि 
कांग्रेस पर मेरा प्रभाव अभिशाप-स्वरूप दै । यद्द आवश्यक है कि आपको कांग्रेस और कांग्रेसजर्नों 
के साथ मेरे संपक् के बारे में स्पष्ट रूप से ज्ञान होजाना चाहिए | १६३४ से मेंने कांग्रेसते नियमित 
रूप से अपना सभी प्रकार का नाता तोड़ किया दै । 

“कांग्रेस वर्किक्न कमेटी के साथ मेरा कोई मतभेद नहीं था । लेकिन मेंने अनुभव किया 
कि जब तक अधिकृत रूप से मेरा कांग्रेस के साथ संपक बना रद्देगा, बर्किज्ञ कमेटी के सदस्यों भोर 
मेरे द्रमियान एक दीवार-सी स्मढ़ी रहेगी | समय-समय पर में अद्विंसा के सम्बन्ध में जो मर्यादाएं 
निर्धारित कर रद्दा था और कांग्रेतजनों से जिस संयम की आशा करता था, उस पर अमत्ष करना 
उनके त्विए मुश्कित्न पड़ रद्दा था । इसक्विए मैंने फैसल्ञा किया कि मेरा प्रभाव केवत्ल नेतिक दी 
रहना चाहिए । " 

“मैरी कोई राजनीतिक आकांक्षा न थी | मेरी राजनीति सत्य और अहिंसा पर आ्राश्नित थी 
और इन्हीं सिद्धान्तों के प्रतिपादन में मेंने प्रायः श्रपना सारा जीवन ख्ञगा दिया दै । इसद्निए मेरे 
सद्योगियों ने मुके अधिकृत रूपसे कांग्रेस से अपना सम्बन्ध विच्छेद करने की, यद्धां तक कि उसकी 
चार झाना सदस्यता से भी अक्वद्ददा द्वोने की आज्ञा दें दी | मेरे ओर उनके दरमियान यह तय 
हुआ कि जब कभी अद्िंसा अथवा कोमी एकता से सम्बन्ध रखनेवाले मामल्षों में सत्बाह-मशविरे 
के क्षिप्‌ उन्हें मेरी जरूरत मद्दसूस द्वोगी तो में चर्किढ़ कमेटी की बेठकों में उपस्थित रहा करूँगा । 

“उस समय के बाद से कांग्रेस के नियमित काये से सेरा किसी किस्म का संपक नहीं 
रद्दा । इसलिए वर्किज्ञ कमेटी की बहुत-सी बेढकों में में शामित्ल नहीं हुआ । उसको कारं॑वाइयों 
की सूचना मुझे केवत्त अ्रश्तवारों से द्वी मिल्ली है | वर्किक्न कमेटी के सदस्य स्वतंत्र विचारों के 
छोग दें । नयी परिस्थितियों के पेदा दोजाने पर भ्रहिंसा की परिभाषा के सम्बन्ध में वे मुझ से 
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बहुत गहरे सोच-विचार के बाद ही मेरी राय मानते हैं। 

“इसलिए यह कद्दना कि में उन पर अनुचित रूपसे प्रभाव ढाखता हूँ--5नके भौर मेरे-- 
दोनों के साथ ही अन्याय करना होगा । जनता जानती है कि किस तरदह्द से अनेक अचसरों पर 
वर्किड्न कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने मेरी सक्षाह्य मानने से साफ इंकार कर दिया है और बहुत 
से डदाहदरण तो आ्रापको श्रभी हाक्ष के द्वी मित्र जाएंगे । 

८, “उन्द्रोंने न केवल इस काम में भाग लेने से दी इन्कार कर दिया है, बश्कि कांग्रेस ने 
जान-बूमकर यह घोषणा की है कि हस त्लढाई में जन या धन के रूप में अंप्रेज्ञों की मदद करना 
ग़ल़ती है भौर दमें अहिंसापूर्वक युद्ध का प्रतिरोध करना चाहिएु। अहिंसा के नाम पर उसने 
एक ऐसा झान्दोलन शुरू किया है, जिसमें बहुत-सी जगद्दों पर अत्यधिक हिंसा से काम किया 
गया है झौर श्वेतपन्न में स्पष्ट रूप से साबित कर दिया गया दै कि इन डपद्रवों में कांग्रेसी 
नेताश्रों का हाथ था ।! 

“झापके हूस भ्रभियोग से प्रकट द्वोजाता है कि क्सि तरद्द से कल्पित कहद्दानियों के 
झाधार पर ब्रिरिश जनता को गुमराह किया गया है, क्योंकि भारत-सरकार-द्वारा प्रकाशित 
पुस्तिका में दिये गए चक़तब्यों का सम्बद्ध उद्धरणों से कोई मेल द्वी नहीं बेठता और उन्हें हस 
प्रकार तोढ़-मरोड़ कर कट्दा गया दै कि मानों वे सत्य द्वी हों । 

“कांग्रेस भ्रहिंसा-द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति के ल्लिप वचनबद्ध है। पिछुले बीस सात से 
वह इसी सिद्धान्त को लेकर अपना आन्दोज्लन चलाती रही दे। यद्यपि अहिंसा पर पूरी तरह 
अमल करना कठिन है, फिर भी मेरी राय में कांग्रेस इस मामले में बहुत हृद तक कामयाब 
रही है | लेकिन उसने अ्रद्टिसा-द्वारा युद्ध का मुक़ात्रल्मा करने का बहाना कभी नहीं किया । 
भ्रगर वद्द ऐसा दावा करती झोर उस पर पूरी तरद्द से अमज्न करती तो भ्राज भारत की परिस्थिति 
बिल्लकुल दी बदली हुईं नज़र आती ओर दुनिया देखती कि संगठित द्विंसा का मुक्राबल्ा संगठित 
अहिंसा द्वारा कितनी सफल्वतापूवंक किया ज्ञाता है । 

“ल्लेकिन किसी जगह भी मानव-प्रकृति पूण अद्दिसा पर भ्रमत्ष नद्दी कर सकी । वह 
कप्तौटी पर पूरो नहीं उतरी । ८ अगस्त के बाद देश में जो गढ़बढ़ हुई डसकी क़्ञिम्मेदारी 
कांग्रेस पर किसी तरद्द से भी नहीं आा सकती । सरकार ने एक ऐसे मौके पर जो कि मनोवैज्ञा- 
निक दृष्टि से स्वथा अ्रनुपयुक्त था, देशभर में कांग्रेस के नेताश्रों को गिरफ्तार करके जनता की 
क्रोधाग्नि को भड़का दिया। अ्रधिक-से-अधिक यहदह्द कद्दा जा सकता दै कि कांग्रेसनन अथवा 
दूसरे क्वोग अहिंसा की उस सीमा तक नहीं पहुँच सफे थे जबकि किसी प्रकार की भी उत्तेजना 
का उन पर असर नहीं धोना चाहिए था। 

“मुझे इस पर आश्चय द्वोता है कि यथ्पि आपने यहद्द स्वीकार किया द्ै कि “यह श्वेत- 
पत्र श्रच्छी पत्रकारिता का नमूना कटद्दा जा सकता दै, परन्तु वह सरकारी दस्तावैज्ञ कद्दाने के 
योग्य नहीं है, आपने जल्दबाज़ो में आकर अपनी राय उसी पर क्रायम » है। 
अगर उन भाषयों को पढ़े', जिनका इसमें उल्लेख किया गया दै तो आपको पता चल्न जायगा 
कि भारत-सरकार के ल्लिए $ अगस्त ओर उसके बाद की दुर्भाग्यपूर्ण गिरफ्तारियां करने का 
रक्तीभर भी कारण नहीं था और न ही उसके पास नेताओं को जेक्न में टूस देने के बाद उन 
पर हस तंरह के हलजाम लगाने का कोई आधार था, जिनकी जांच-यडृताल किसी भी अ्दाह्षत 
में नहीं की गई । 
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8, गांधीजी ने राजनीतिक वाद-चियाद में बिल्कुल न्‍्याय-विरुद्ध तरीक़े का झाश्रय लेकर 
हमें बदनाम करने की कोशिश की । उन्होंने उपयास के ज़रिये मानव की सर्वोत्तम भावनाओं-- 
दया और सहानुभूति से अनुक्षित ल्लाभ उठाने की कोशिश की | गांधीजी के पक्ष में सबसे अच्छी 
बात यही कट्दी जा सकती दै कि उन्होंने उपवास समाप्त कर दिया ।' 

“आपने मेरे डपवास के सम्बन्ध में बढ़े सख्त शब्द कद्दे हैं। श्रीमान वाइसराय ने भी 
इसी तरद्द की बात कही हैं । आपके लिए तो शायद यह बह्दाना हो सझुता है कि भाषपको पूरी 
स्थिति के बारे में कोई जानकारी नही दै, लेकिन बाइसराय वे लिए ऐसा कोई बहाना नहीं हो 
सकता, क्योंकि हनके पास मेरे पत्र मौजूद थे । 

“में तो बेवक्ष इतना ही कह सकता हू कि उपवास सत्याग्रह का एक मुख्य अड्ढ है । 
ससयाग्रद्दी का यद्द अन्तिम शस्त्र है । जब कोई ब्यक्ति यह खयाल करके कि उसके साथ अन्याय 
हुआ, आत्म-बल्षिदान करने को तेयार हो जाता है तो फिर श्राप उसकी इस कुर्बानी को बदनाम 
करने की कोशिश क्योंकर कर सकते हें । 

“शायद्‌ आप न जानते हों कि अपनी शिकायत दूर कराने के लिए सम्याग्रद्दी केदियों ने 
दक्षिण अ्रक्तीका में भी श्पवास किया था और यही चीज उन्होंने भारत में की है। मेरा ज़याख 
है कि आपको मेरे एक उपवास का पता ही होगा। उस समय आप बिटेन के मन्स्रि-मण्डब्ष में 
थे। मेरा मतल्नब उस उपवास से है जो मैंने साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था और 
जिसकी वजद्द से सम्राट्‌ की सरकार को अपने फंसल्ले में बाद में रहोबदल्ल भी करना पढ़ा। 
अरार वह फेसल्ा क्रायम रहता तो अस्पृश्यता का अभिशाप सदा के क्षिए बना रहदता। स्षेकिन 
उसी परिवतेत के कारण यह संकट टल्त गया | 

“मेरे दाल के उपवास के बाद ही भारत सरकार ने जो विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, उसमें 
उसने मुझ पर यह इ्नज़्ाम क्षगाया कि मैंने यद्द उपवास अपनी रिहाई के ल्षिए किया था। 
यह इल्नज़ञाम बिल्ञकुल्त बेबुनियाद था । मेंने सरकार के जवाब में जो ख़त लिखा था, डसकी थातों 
को तोढ़-मरोढ़ कर सरकार ने मेरे ऊपर यह इक्कनज्ञाम लगाया था। ८ फरवरी का मेरा दद्द पत्र 
सरकार ने अपनी विज्वप्ति प्रकाशित करते समय दबा दिया था । 

“झगर आप इस-बारे में अणिक जानकारी हासिल करना चाहें तो में आपका ध्यान निम्न 
पत्रों की भोर आकर्षित करना चाहता हूँ जो समाचार-पन्नों में प्रकाशित हो चुके हैं--- 

“नया साल शुरू होने से पहले १६४२ का वाइसराय के नाम मेरा पत्र । 

१६ जनवरी, १६४३ का मेरा पश्च । 

२९ जनवरी, १६४३ का घाइसराय का जवाब । 

२९ जनपरी, १६४३ का मेरा जवाब । 

* फरवरी, १६४४ का वाहसराय का जवाब । 

६ फरवरी, १६४३ का मेरा पत्र । 

७ फरवरी, १६४३ का सर झार० टोटेनह्म का पत्र । 

८ फरवरी, १६४३ का मेरा जवाब । 

“और मुझे नहीं मालूम कि आपको यह ख़याल केसे हुआ कि मैंने डपवास ख़त्म कर 
दिया, जिस कात्पनिक कारंसाई के ल्लिए आप मुमे दाद दे रददे हैं। अगर झापका यह मतद्धव है कि 
झेने यह उपवस समय से पदक्षे ख़त्म कर दिया तो में उसे अपने लिए अपमानजनक समझता 
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हैँ । जेसा कि स्पष्ट है उपधास तो उचित समय पर ही ख़त्म किया गया था और उसके किए 
में किसी प्रकार भी श्रेय का दावा नहीं कर सकता । 

१०, 'डम ( जा सैम्युएल्न ) का ज़याद् है कि अगर कांग्रेस वास्तव में समझौते की इच्छुक 
होती तो उन बार्तो को लेकर समझौते की बातचीत नहीं टूट खकती थी, जिन्हें लेकर वहद्द टूटी है।' 

“मौक्षाना अबुद्धकक्षाम आज़ाद और पणिडत नेहरू बहुत दिनों तक समम्यौते की बातचीत 
करते रहे । इस बारे में उन्होंने जो वक्‍तब्य दिया है, में कह्ठ सकता हूँ कि उससे यद्द साक्र 
ज़ाहिर हो जाता है कि कोई भी ईमानदार आदमी सममौते के लिए इतनी कोशिश नहीं कर 
सकता था, जितनी कि उन्होंने की । इस सम्बन्ध में यद्द बात ध्यान देने योग्य है कि पणिडत 
नेहरू सर स्टेफर्ड क्रिप्स के घनिष्ठ मित्रों में से हैं भौर मुके कोई शक नहीं कि वे अबतक भी 
उनके अन्यतम मित्र हैं और उन्हीं के कद्दने पर वे ( पणिडत नेहरू ) इल्लाह्यबाद से आए थे। 
इसकल्षिये सममौता करने की उन्होंने कोई कसर न उठा रस्त्री । क्रिप्स की असफलता का इतिद्दास 
अभी नहों दिखा गया और जब यह लिखा जायगा तो ञ्रापको पता चल्ल जायगा कि इस झस- 
फक्ता का कारण कांग्रेस नहीं, बल्कि कोई ओर था। 

“मुझ्के झाशा है कि मेरे पत्र से आप परेशान न होंगे। सत्य को बुरी तरद्द से दुबाने की 
कोशिश की गई दे । भगर आप एक महान संगठन के प्रति न्याय नहीं करना चाहते तो कम-से- 
कम सत्य के छ्िए ही, जो कि मानवता का तक्राज्ञा है, वर्तमान उद्वकन की निष्पक्ष जांच- 
पढ़ताक्ष होनी चाहिए । 

झापका शुभचिन्तक, 
एम० के० गाँधी”! 
मारत-सरकार ने का सेम्युएपक्ष के नाम गांधीजी का उक्त पत्र भेजने से इन्कार कर 
दिया हस सिलसिले में गांधीजी और भारत-सरकार के दरमियान को पत्र.ब्यवह्दार हुआ वहद्द 
नीचे दिया जाता है:-.. 
गृह-विभाग । 
मई दिली, २६-मईं, ।६४३. 

“प्रिय गांधीजी, 

सुझे १५ मई का आपका पत्र, जिसके साथ एक पत्र लाड सेम्युश्रक्ष के लिए भी था, 
मिल्ला । में यद्द निवेदन करना चाहता हूँ कि उन वजद्दों से जो एक झौर सिलसिले में झापको 
स्पष्ट करदी गई हैं, भारत-सरका। ने फेसल। किया है कि आपका पतन्र उन ( लाई सेम्युएल ) 
को नहीं भेजा जा सकता । 

झापका शुभविन्तक | 
आर० टोटेनहम'! 


नजरबन्दी केम्प, 


१ जून, १६-४३ 
“प्रिय खर रिच्टे टौटेनहम, 


सुझे आपका २६, मई का पत्र मिल्षा जिसमें फेसले का जिक्र किया गया है। मैं सिर्फ 
इतना है! कहुना चाहता हूँ कि यह पत्र कोई राजनीतिक पन्न-ध्यवहार नहीं है। बल्कि यद्द तो 
साड-सभा के एक सदस्य से को गईं शिकायत है, जिसम॑ यह दिखाने की कोशिश की गई हे कि 


ध्र्८ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


वे कुछ ऐसी गद्गनतफहमियों में पढ़ गए हैं, जिनकी बजह से मेरे साथ बेहन्साफी की गई दै। 
सरकार का भिणय एक कदोी के श्स साधारण झधिकार पर की प्रतिबन्ध क्षगा देना दे जो उसे 
उसके बारे में फल्लाए गए भ्रम दूर करने के लिए प्राप्त हैं। इसके अद्लावा मैं यह भी कहना 
चाहता हूँ कि कायदे-अज़ञम-जिन्ना के नाम मेरे पन्न के बारे में जो फेसल्वा, किया गया था, उछ्का 


क्ाड सेम्युअक्ष के नाम मेरे इस पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं बेठता। इसक्िए मैं आपसे इस फंसले 
पर फिर से खोचबिचार करने का अनुरोध करता हूँ । 


में हूं, 
झापका शुभचखिंतक 
पस॒० के० गांधी । 


गृह-विभाग । 
नई दिल्ली, ७ जून, १६४३ 
प्रिय गांधीजी, 
त्ञार्ड सेम्युएल के नाम आप के पत्रके सम्बन्ध में सरकार के फेसते के बारे में आपका 
सर रिचड॑ टोटेनहम के नाम १ जून १३४३ का पन्न मिक्ना । और निवेदन है कि सरकार को 
खेद दे कि उसे अपना वह्द फेसला बदलने की कोई वजह नहीं दिखाई देती । 
झापका शुभचितक । 
कोरनन स्मिथ 
भारत में दफा ६३ वाले सूबे 
भारत के कुछ प्रान्तों के गवनरों को और बर्मा के गवर्नर को शासन के सम्बन्ध में जो 
अधिकार दिये गए है, उन्हें पुनः दिये जाने के किये ईस्टर की छुट्टियों के बाद भारत मंत्री श्री 
क्ियोपोष्टड एसरी कामन-सभा के प्रस्ताव पेश करेंगे । 
मद्रास, बग्बद, संयुक्त प्रात, मध्य प्रान्त और बिहार की ब्यवस्थापिका सभाभों के 
संबन्ध में गवर्मरों को जिस घोषणा के अन्तगंत श्रधिकार दिये गए हैं, वे केवक्ष एक साल तक 
जारी रहेंगे बशतकि पार्त्नमिण्ट की दोनों सभाएं उन्हें अधिकार जारी रखने की स्कीकृति दें 
ओर वतंसान अ्रवधि ३० प्रप्रेत्ञ को खत्म हो जाएगी। 
वर्मा की भी ऐसी ही परिस्थिति दै । जापानियों ने सीमान्त के सत्र के अज्ञावा शेष यर्मा 
पर कब्जा कर रखा है | इसत्षिए १६३५ के बर्मा विधान के अनुधार वहां का शासन चह्माना 
असंभव दे | जिस घोषणा के अन्तर्गत गवर्नर ने ये अधिकार अपने हाथ में क्षिए थे, उसकी भवधि 
& जून को खत्म हो जाती है। 
ब्रिटिश साम्राज्य को अक्ष णण बनाए रखनेके किए श्री चर्चित्ष ओर एमरी के चादे कुछ भी 
विचार क्यों नहों, विदेशों में साफतोर पर यह कट्दा जा रहा था कि यह साम्राज्य छिनन-भिन्‍न 
होकर रद्देगा । उसके भाग्यके बारे में किसी रत्ती भर भी संदेह नहीं था| इस बारे में 'न्यूयाक 
डेली न्‍यूज” ने २ मई, १६४३ के अपने एक संपादकीय केख में लिखा कि “बहुतेरे साम्राज्य 
फल्षे-फूले ओर बर्बाद होगए हैं। संभवत्त ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त अब बिकट आ गया है। इस 
अन्त का श्रीगणेश उसी समय से हुआ जब कि जद्दाज कोयल्ले की बजाय तेत्ल से चछने कगे। 
जब कोयले से चलते थे तो संसार भर में श्रिटेन के पास सेनिक इष्टिसे ऐसे मद्ृश्वपूर्ण कब्र थे, जहां 
ये जदह्दाज कोयला भरा करते थे और उनको रक्ा ब्िटेन के जंगी जहाज करते थे। इस प्रकार उनपर 
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जिटेन का कब्जा रहता था | हम ब्रिटिश साम्राज्य की भज्ञाई की कामना करते हैं ।”” 

मई १६४३ में जब श्री बर्नार्ड शा से भारतीय गतिरोध के बारे में उनकी राय पूछी गई 
तो उन्होंने कद्दा कि गांधीजी को तुरन्त रिधद्दा कर देना चाहिए और जिन क्षोगों ने उन्हें गिरफ्तार 
किया था उन्हें चाहिए कि वे मंत्रिमंडल के मस्तिष्क की खराबी के किए उनसे क्षमा-याचना 
करें । भारतीय परिस्तिति को सुधारने का यद्दी एकमात्र तरीका है। 

दिसम्बर १६४२ में ब्रिटिश फेडरल्न यूनियन द्वारा विश्वसंघ की स्थापना के सम्बन्ध में 
अपने विचार प्रकट करने के बारे में प्रश्न किये जाने पर श्री शा ने जवाब दिया था कि, “इस 
समय विश्वसंघ की स्थापना मानव-जाति के सामथ्य के बाहर है । जिस प्रकार थ्रिटिश राष्ट्रमंडल् 
भमरीकी उपनिवेशों पर अपना कब्जा नद्टीं रख सका, उसी तरद्द श्रव तरद्द भारत पर भी भ्रपना 
कब्जा नहीं जमाएं रख सकता | 


) १७; 
भारत में प्रतिक्रिया 
(१) भारत-सरकार--शासनाधिका रिणी 

खनन्‍दन में भारतीय स्थिति एक निरन्तर महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रश्न बना रहा। कभी 
पालज्नीमिण्ट में भारत-विषयक बद्दस के रूप में श्रोर कभी प्रस्ताव अ्रथवा किसी प्रश्न के रूप में यह 
सवात्न सामने आता रहा। प्रायः प्रस्येक सप्ताह 'देसड” ( पातज्षीमिण्ड की कारंवाई के सम्बन्ध 
में प्रकाशित की जानेवाली सरकारी पुस्तिका ) में भारत का उल्लेख रद्दता, द्वाद्यांकि भारतीय 
प्रश्नों में दिलचस्पी ल्ेनेवाले सदस्यों की संख्या घटकर तीन या चार ही रद्द गई थी और यद्यपि 
कासन-सभा के ६५० सदस्यों में से, सरकार के विरुद्ध मत देनेवालों की संख्या कभी १७ से 
अधिक नहीं हुईं थी । आश्चय की बात है कि उधर छन्दन में तो स्थिति इस प्रकार थी श्र 
हधर भारत में बम्बई-प्रस्ताव के बाद केन्द्रीय धारासमा में इस समस्या की भ्रोर बहुत कम ध्वान 
दिया गया । पक यात तो यह थी कि जून १६३६ से केन्द्रीय अ्रसेम्बक्नी की कांग्रेस पार्टी ने 
डसका वहिष्कार कर दिया था, क्योंकि सरकार ने सभा की राय किये बिना भारतीय सेनाश्ों को 
समुद्र पार भेज दिया था, हालांकि इससे पहले वह वादा कर चुकी थी कि सेनाएं भेजने से पूव 
वह प्रसेम्बल्ली को सूचित कर देगी । यद्द कह्दने से कोई लाभ नहीं था कि इस फेसल्ले के बारे में 
विभिन्न दकतों के नेताश्रों को सूचित कर दिया गया था । जद्दां तक अधेम्बत्नी में भाग बल़ेनेवाते 
शेष सदस्यों का प्रश्न है, उनका सम्बन्ध ऐसे दलों से है जिनका कोई निश्चित राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
न होने के कारण सरकार से किसी किस्म का रूगढ़ा नहीं था। ये दुक्ञ १६३४ के चुनाव से पद्दले 
नहीं थे। नवम्बर १६३४ के बाद दइृत सभा की बभ्रवधि साधारणत:ः तीन वर्ष तक की द्वोनी 
साहिए थी, ल्लेकिन उसकी अवधि बारंबार बढ़ाई जाती रही, यहां तक कि १३४९ तक 
यह एक निर्जीब और मुर्दा-सी संस्था रद्द गई । पहले तो कांग्रेप दल ने और बाद में मुस्लिम 
क्वीग ने भी हसकी बेठकों में भाग लेना छोड़ दिया। इसलिए असेम्व्ल्ती का सारा आषंण 
ओर महरव ही जाता रद्दा। १६३६ के पतमकढ़ में देश के १५ प्रान्तों में से ८ में मंत्रिमंडलों ने 
इस्तीफे दे दिये | क्ेकिन बाद में उड़ीसा और श्रालाम में है र से मंत्रिमंडज बन गए्‌। परन्तु 
पंजाब, बंगाल ओर सिन्ध के अंत्रिमंडज्ञों की भांति इन दोनों प्रान्तों के मंत्रिमंडज्ञ भी गवर्नरों 
के द्वाथ की कठपुतल्ली बन कर नाचते रद्दे । उन्द्दोनि कांग्रेस के सिद्धाग्तों और नीति को रसातत्व 
को पहुंचा दिया । वास्तविक स्थिति तो यह थी कि क्या ये कठपुतल्ली मंत्रिमंडत्ष और कया 
दफा 28 वाले प्रान्त--सभी केन्द्रीय सरकार के गृद्-सदस्य सर रेजिनाल्‍ड मेक्सवेक् के निरंकुश 
और एकछुनत्र शासन के नीचे पिसने लगे । आर ग्रह-सदस्य गवर्नर-जनरल्ञन से भझादेश लेते थे । 
डपत्वों शोर कांग्रेल-संगठन को दबाने की जिम्मेवारी भी उन्हीं के कन्धों पर थी। सौभाग्य से 
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उनकी मदद के द्विप भारत-रक्षा-विधान और संकट-काल्लीन अधिकार-कानून विद्यमान थे। इसके 
झक्षावा उन्होंने बहुत-से झा्िनेस्स भी देश में क्ञागू कर दिये जिनके परिणामस्वरूप सब प्रकार 
की सार्वजनिक सभाएं और सम्मेज्ञन, जलूस, परेड, प्रदर्शिनियां ओर विविध प्रकार के प्रदर्शन 
उनकी अधिकार-सीमा के अन्तंगत आगए । इसके बाद समाचारपश्नों का भी गल्ञा घोंट दिया गया 
झोर वे भी सरकारी अंकुश के नीचे श्रागए। उसके बाद विशेष अ्रदालतों और विशेष दणड- 
विधान का दौरदौरा शुरू हुआ, जिसमें बंत की सजा से क्षेकर फांसी तक की सजा शामिद्ष थी । 
उसके बाद सामूहिक जुर्मानों, अनिवार्य भर्ती, कारों, बसों, नौकाओं, स्थानों, खेतों, मकानों 
हत्या दे पर दृफ्तरों, हवाई अड्डों अथवा सेन/श्रों के ठद्दराने के कंम्पों के लिए सरकारी कब्जे का 
युग झाया | ऐसा मालूम द्वोता था कि मानों देवदाश्रों ने एक भोज रचाया द्वो, अपने पत्र भर 
में दी उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक सारा सामान तेयार कर लिया हो। कहने का सतद्धब यह्द 
कि चारों श्रोर नया रंग, नयी तर्ज और नयी परिस्थिति नज़र आती थी। भ्रंग्रेज अपने कानूनों और 
शासन-ध्यवस्था की अकसर शेखी बघारा करते हैं। उनकी इस कानून-ब्यवस्था ने भी नया द्वी 
रूप धारण कर ज़िया। सरकार जो कुछ चाद्दती उसे कानूनी जामा पहना देती और अगर हतने 
पर कहीं किसी द्वाईकोर्ट अथवा फेडरल कोट ने किसी मामले में सरकार के खिल्लाफ फेसब्वा दे 
दिया श्रथवा उसके किसी कानून को श्रत्रध करार दे दिया तो दूसरे दही दचण उसे वेध घोषित 
कर दिया जाता ओर उस पर पिछुली तारोख से अमल द्वोने जनता । फांसी की सजा के खिल्याफ 
अभियुक्त से अपील का अधिकार छीन क्ेने की भी कोशिश की गई, लेकिन देशब्यापी जोरदार 
श्रान्दीलन के कारण सरकार को कुकना पड़ा ओर उसे विशेष अ्रदात्नतों को श्रपीत्ष सुनने का 
अधिकार देना पढ़ा । भारत-सरकार को प्रतिक्रिया एक दर्दनाक कद्दानी द्वै। उससे प्ैजिस्ट्रेट और 
अभियुक्त दोनों को ही समान रूप से परेशानी उठानी पड़ी । विधान के पंडितों भर तस्काल्ीन 
राजनी तिज्ञों को ज्ञाख माथापच्ची करने पर भी सरकारी नीति समर में न आसझी । 

जिस दिन कांग्रेस ने अपना बम्बई-प्रस्ताव पास किया उसी दिनझ अ्रगर्त को भारत- 
सरकार ने भी एक भ्रस्ताव पास किया । इसे दम सरकार-द्वारा कांग्रेल को कुचत्नने के आन्दोलन का 
सूत्रपात कट्ट सकते हैं| वेसे तो सरकार ने एक मद्दीना पद्दल्ले से दी अपनी तेथारियाँ शुरू कर 
दी थीं । इसारा अश्रभिप्राय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों भौर प्रान्तीय नेताओं की गिरफ्तारी 
के सम्बन्ध में भारत-सरकार के वारण्टों से दे जो उसने पदले से ही तैयार कर रखे थे । सरकार 
अद्दमदनगर के किले में भी तैयारियां कर रही थी । इतना द्वी नहीं, उसने समाचारपन्रों पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया था कि वे उपद्रवों श्रौर वर्किंग कमेटी के सदस्यों के नजरबन्दी के स्थान इत्यादि 

बारे में कोई समाचार न छाप । इससे देश को उस कड़ी कारंवाईं का पूर्वाभास द्वो गया था, 

जो शीघ्र द्दी सरकार-ह्वारा की जानेवाली थी 

कांग्रेल-नेताश्ों की गिरफ्तारी के पांच सप्ताद बाद १९ सितम्बर को केन्द्रीय श्रसेम्बत्नी 
का अधिवेशन शुरू हुआ श्रोर उसके एक सप्ताद्व वाद राज-परिषद्‌ का। वास्तव में ऐसा प्रतीत 
होता दे कि पार्क्षमियट भर केन्द्रीय असेम्बन्नी के अधिवेशन किसी पूर्व-निर्धारित योजना 
अनुसार साथे-साथ द्वी शुरू हुए । कद्दने का तात्पय यह दे कि पार्द्षमेिणट का अधिवेशन भारत की 
केन्द्रीय भारासभाश्रों के शुरू द्वोने से ठोक कुछ समय पूर्व आरंभ हुआ। भारत के गृह-सद॒स्य 
का भाषण कुछ संतुद्धित ओर संयत था। उप्में ऐसी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बातें नहीं कही गई, जेसी 
कि उनके तथा भारत-मंत्री और उप-भारत-मंन्रीके बाद के भाषयणों में प्रमुख रूप से पाई जाने त्वगीं । 
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भारत-सरकार के गृह-सद॒स्य सर रेजिनल्ड मेक्‍्सवेख के भाषण का सार नीचे दिया 
जाता है :--- 

देश की घतंमान स्थिति पर सोच-विचार करने के लिए केन्द्रीय असेम्बक्नी में प्रस्ताव 
पेश करते हुए गृह-सदस्य सर रे प्रमाहड गंक्‍्सवेल ने कद्दा कि “श्रभी जो जानकारी प्राप्त हुई द्वै 
उसके आधार पर हम इन गंभीर घटनाओं के क्िए कांग्रेस को उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं 
कर सकते ।”? 

सर रेजिनाढड का श्रनुमाम था कि इन दंगों के कारण कुज्न मिक्षाकर हानि एक करोड़ 
रुपयों से भी अधिक होगी और उन्होंने हन उपद्व्वों के कुछ खास पद्दलुओं का जिक्र करते हुए 
यह बात मानने से इन्कार किया कि ये दंगे कांग्रेसी नेताञ्नों की गिरफ्तारी के कारण यकायक 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में हुए दें। उन्होने ऐसी बातें गिनाई' जो उनकी राय में यह 
छाबित करती थीं कि इन उपद्॒र्वों के पीछे अत्यन्त दुर्भावना के साथ पद्ले से ही कोई संगठन 
झवश्य था । 

आगे आपने कहा--'“श्राज यद्यपि कितनी द्वी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं, फिर भी 
प्रायः सभी स्थानों में परिस्थिति पर काबू पा लिया गया है श्रोर यदि समस्त देश की बात कही 
जाय तो डप्ममें शान्ति की स्थापना द्वो चुकी दे | यद्यपि श्रभी यह आत्मघातक आनन्‍्दोद्वन 
पूर्ण रूप से शान्त नहीं हो सका है, फिर भी आगे जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उसका धतामना करने 
की अपनी शक्ति में विश्वास करने का हमारे पास उचित कारण है । 

“कुछु क्ञोग सरकार पर यद्द आरोप करते हैं कि उसने कारंवाई करने में अत्यधिक 
जल्दबाजी से काम किया । इसका उत्तर यह द्वै कि कांग्रेस की श्रोर से जेसा प्रचार द्वो रहा था 
चेसा प्रचार होने देने के जिण सरकार तीन या चार सप्ताह का अ्रवसर श्रौर देती तो यद्द संदिग्ध 
६ कि यद्द विद्रोह भौर भी अधिक द्वानि हुए बिना द्वी दबाया जा सकता । 

“जो कुछ हुआ है वद्दी कम बुरा नहीं है, किन्तु कारंबाई करने में देरी समस्त देश के 
लिए और भी बड़े संकट का कारण होती । 

“कुछ ज्ञोग कहते हैं कि वर्तमान ब्याधि का जचित उपचार दमन नहीं है। डनका कहना 
है कि शांक्ति स्थापित करने के ल्लषिए उन सब लोगों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, जो देश की रक्षा 
ब्यवस्था को खतरा पहुंचाते रद्दे हैं ओर इन्द्री को भारत के युद्ध-प्रयध्न को अग्रसर करने का काम 
दे देना चाहिए ।!' 

“जिन संशोधनों को उपस्थित करने की सूचना दी गई द्वै, मेरी राय में उनमें से कुछ का 
सार यही है। बदरद्दाल, श्रीमन्‌, सरकार की स्थिति उस विज्ञप्ति में स्पष्ट द्वो चुकी है, जिखका 
उलंख में ऊपर कर चुका हूँ शोर उसमें मुझे कुछ भी बढ़ाना नहीं दै 

“एुक बात बिस्कुद्ध स्पष्ट है ओर वद्द यद्द दे कि ऐसे समय जब कि पक शत्रु हमारे द्वार 
पर सब दे और दूसरा द्वार के भीतर है, सरकार का प्रधान कर्तव्य यथाप्रम्भव शीघ्र-से-शीघ्र 
द्वामि की पूर्ति करना झोर देश को दोनों ही शन्रुश्नों से सुरक्षित करना दै । 

“घना के सामने मुझे बाध्य होकर जो घित्र उपस्थित करना पढ़ा है उससे विवारशील 
ब्यक्तियों अथवा देश के सम्मान ओर गौरव की रक्षा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रसन्नत; 
न दहोगी। 

“विनाश के हस नग्न नृध्य तथा भारतवासियों के जीवन ओर घन की हस हानि से 
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उन्हें खेद ही होगा। ऐसी बातों से स्वयं भारतवासियों की ही हानि होगी, और रुन्‍्दीं की 
कटिनाइयां बढ़ेगी । 

“यह भी खेद की बात है कि जो सेनाएं देश के द्वार पर तनात द्वोकर शत्र का सामना 
करतीं उन्हें आन्तरिक विद्रोह दबाने के कार्य मे ब्यस्त हो जाना पढ़ा दै । 

“यह भी खेद की बात है कि ऐसे समय जब कि भारतीय सेनाओं की कीर्सि संसार में 
अपनी चरम-सीमा पर पहुँच चुकी है, जब कि विजय ओर उसके साथ-साथ भारत के उच्चतम 
स्वप्नों की पूर्ति का दिन अभ्रधिकाधिक निकट आता जा रद्दा है, एक राजनीतिक दुद्ढ हस बात की 
लथिंता छोड़कर कि उसके कार्यों से शत्रु को कितनी सद।यता मिक्लेगी, निजी उद्दंश्यों की पूर्ति 
तथा अपनी मांग्रों को मनवाने के किए, देश को द्वानि पहुँचाने के काय करने पर उत्तर 
आया है । 

“इससे पहले भी मैं इसी सभा में जकदी भड़क उठनेवाली जनता को डत्तरदायित्व- 
विह्दीन आन्दोलन द्वारा उत्तेज्ञित किये जाने के खतरे की चेतावनी दे चुका हूँ । 

“अतीत में सरकार रोक-थाम अथवा बचाव के ज्षिए जो कारंबाई करती रही दे भौर जिस 
के कारण सरकार की कद झात्योचना द्वोती रही दे, उसका ओचित्य इन घटनाओं से सिद्ध 
होता रहा दे । 

“इससे यह भी प्रकट द्वोता है कि इस देश में अब्यवस्था की शक्तियों को मुक्त करने का 
संकट कितना वास्तविक है श्रोर जब एक बार ये शक्तियां उन्मुक्त हो चुकती हैं तो गुडेशादह्दी जो 
सदा छिपकर श्रपने अवसर की प्रतीक्षा करती रद्दती दै--अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती दहै-- 
जिससे किसी भी ब्यक्ति के प्राण अथवा पंपत्ति सुरक्षित नहीं रद्द जाती । 

“अनब्र जब कि सब के ज्विए उत्पन्न होनेवाल्ा खतरा प्रकट द्वो गया है, केवत्ध सरकार का 
ही नहीं वरन उन सभी ब्यक्तियों का भी, जो देश को घोर संकट से मुक्त देखना चाहते हैं, यह 
पवित्र कतंब्य द्वो गया है कि निज्ञी स्याग के बावजूद हिंसा तथा अब्यवस्था के कार्यों को 
रोकने के लिए स्वयं जनता की ही सक्रिय सद्दायता प्राप्त कर । 

“इत बातों की केवज्ञ सेद्धान्तिक निन्दा ही पर्याप्त नहीं द्वे। अब प्रस्येक नागरिक का 
कतंब्य इस बात का प्रयत्न करना हे कि ये घटनाएं फिर न हों ।”! 

झपने भाषण के शुरू के द्विस्से में गृह-सदस्य ने ये बात क॒द्दीं : -- 

“संपूर्ण मुस्लिम सप्लुदाय और परिगशित जातियां इससे बिल्कुत्न प्रत्नग रही हैं । 

“पुलिस पर साधारणतः घातक दमले किये गए दें । परन्तु केवज उसने ही नद्ों, वरन 
समस्त सरकारी कर्मचारियों ने, यहां तक कि छोटे-से-छोटे कमंचारी तक ने जो समस्त देश में इन्हें 
झातंकित करने के प्रयत्न होते हुए भी इढ़ता के साथ अपने कतंब्य का पाद्चन किया है। यहद्द 
हस परिस्थिति को एक अध्यन्त उछं खनीय घटना दे । 

“जिन ज्लोगों ने कतंब्य का पात्नन करते हुए श्रपने प्राण गंवाए हैं, उन्हें हम भूल्षगे 
नहीं और हम दावा कर सकते हैं कि समस्त श्र णियों के सरकारी कमंचारियों ढी राजभक्ति ने 
प्रमाणित कर दिया दे कि जिस शाप्तन-ब्यवस्था की उन्होंने हतनो सुन्दर सेवा की दे डस मे 
उन्हें विश्वास है। ( करतल-ध्वनि ) 

“हमारे उत्साद का एक दूसरा स्रोत समस्त देश को वह इृढ़ता है जो उन व्यापक उपद्रवों 
के कारण साधारण जनता को असुविधाय द्वोते हुए भी प्रकट की गई दे । 
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“मैं हस बात पर जोर देना चाह । हैँ कि इस आन्दोज़्न को किसी भी प्रकार जनता का 
आन्दोलन नहीं बताया जा सकता । यह सब अपने आप नहीं, घरन्‌ जानबूक कर कराया गया 
है। अब गत सप्ताहों के पागक्षपत्त के निरुद्ध जममत में विराग के लक्षण प्रकट होने क्गे हैं और 
ऐसी घटनाय भी देखने में आई हैं जब स्वयं अाम-वासियों ने सावंजनिक संपत्ति को हानि से 
बचाने के लिए दस्तक्षेप किया दै। परन्तु जब तक डपद्गवों को करानेवाल्ले दृषित प्रभाव का 
स्वथा प्रतिकार नहीं दो जायगा तब तक देश जनता के जीवन को श्रब्यवस्थित करने के ऐसे 
नये प्रयस्नों से अपने आपको सुरक्षित नहीं मान सकता ।”? 

इस सम्बन्ध में आंकड़े पेश करते हुए ग्रृद्द-सदस्य ने कद्दा--“बहुत-से पुद्धिस के सिपाही 
घायल हुए हैं भोर अमी तक ३१ सिपाद्दियों के मरने के समाचार मिक्ते हैं । इनमें कई तो 
बड़ी पाशविकता के साथ निहत्थे द्वी मार डाले गए हैं। 

“पुक्षिस के अतिरिक्त शहरी श्रधिकारियों की सद्दायता के क्षिए ब्रिटिश सथा भारतीय 
सेनिकों का भी बहुत प्रयोग किया गया दै। कम-से-कम साठ जगद्दों पर सेनिकों से काम लेना 
पढ़ा था भोर कितनी ही बार वे केवल चुपचाप खड़े रद्दे और उन्हें कुछ करना नहीं पढ़ा । 

“जो जन-समूद्द शान्तिपू्वक श्रथवा न्‍्यायोचित राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लेते थे उन 
पर गोक्ली चल्नाने के लिए इन सनिकों का प्रयोग नहीं किया गया था । यदि ऐसा द्वोता तो 
“दुमन' शब्द का जिसे हम प्रायः सुनते हें, किसी दृद तक प्रयोग किया जा सकता । लेकिन 
जिस प्रकार के उपव्र॒व हुए हैं इनमें संपत्ति को दवानि पहुंचानेवाल्षे जन-समूह्द या गिरोह ही 
सदा झाक्रमणकारी रदे हें। 

“८ अगस्त की सरकारी विज्ञप्ति में यद्द स्पष्ट किया जा चका है कि सरकार का डह्दं श्य 
आान्दोत्ञनन का निरोध करना दै, दंड देना नहीं । हमारी कारंवाई इसी सिद्धान्त के अनुसार की 
गई दे और की जायगी । पुलिस को जेपी परिस्थितियों का सामना करना पढ़ा है, उनमें 
अ्रस्यधिक बल्ञ-प्रयोग करने की शिकायतें करने का कोई भशर्थ नहीं है । आतंकित करनेवाल्ी भीढ़ 
के सामने एक छोटे-से पुक्षिस दक्ष से यद्द ग्राशा नहीं की जा सकती कि वह उसे वितर-बितर 
करने के क्षिए आवश्यक बल्ञ-प्रयोग का हिसाब गाता रददे । हमें यह समझ लेना द्वोगा कि हन 
क्लोगों को, जिनके ऊपर यातायात्‌ के महत्वपूर्ण साधनों की रक्षा का भार था, प्रतिदिन द्वी नहीं, 
प्रति घयटे, जान ज्ञाने के खतरे के बीच अपने क॒र्तब्य का पात्नन करना पड़ा है। 

“हन क्षणों पर द्विचकचाने का श्रर्थ यद्द दवोगा कि या तो इन्हें कुचल डाला जायगा 
अथवा भीड़ अपना उद्द श्य पूरा करने में सफल्न हो जायगी । इतका पहल्ला काम कारगर कारंवाई 
करना द्वोता है--ओर यही उनका क॒तंब्य दे । 

“इसमें संदेद्द नहीं कि ऐसी घटनाओं का उस्लेख किया जायगा जिम में हस प्रकार 
उत्तेजित किये बिना द्वी बल्न-प्रयोग करने को बात कट्दी गई हो । में माननीय सदस्यों से इन 
कटद्दानियों के प्रचारित करने से पूर्व उनकी सरयता की भक्ली प्रकार परोत्षा हो चकने का निश्चय 
कर लेने के ल्लिए कहूंगा। फिर भी यदि क॒ड्डीं भी ऐसी कोई घटना हुई है तो वह अनुशासन-भंग 
का ऐसा उदाहरण है, जिससे प्रान्तीय सरकारों का अपने सिपाहियों की कमान करनेवाक्षे भफ सरों 
का उतना दी संबन्ध था जितना जनता के किसी भी सदस्य का | इसल्षिए इस समय जब कि 
समस्त देश पुत्षिख के सादस झोर इढता का इतना कृतज्ञ दे तो उसके आचरण के विरुद्ध लगाए 
गए किसी भी प्रकार के आरोप की में निन्‍दा करूंगा। 
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“हनन मामक्षों में उचित तो यद्द होगा कि यदि कोई आरोप भरक्वी प्रकार विश्वसनीय दो 
तो उसकी झोर अपने सिपादहियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी निकटतम अधिकारियों का 
ध्यान दिल्लाना चाहिए, ओर यह माना जा सकता दे #रि सन्‍्तुष्ट द्वो जाने पर वे जोकुछ डचितत 
होगा करंगे। परन्तु जोक्कोग अपने श्क्रमणों के परिणामों के स्वयं शिकार दो गए हैं, उनके 
साथ सहानुभूति प्रकट करने ओर अ्रपने कतंब्य का पाद्वन करने में श्रावश्यकता पढ़ने पर बल्च-प्रयोग 
करने के किए पुद्धिस और अन्य सरकारी दुद्वों से सफाई मांगने से ठो मामले का बिकुल् ही 
गठ़्त रूप उपस्थित होगा ।”! 

हस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि “'हन उपद्र्॒वों की जिम्मेदारी किस पर” गृह-सद्स्य 
ने कटा ६० । 

०क्ञंप्रेसी नेताश्रों को दोष-मुक्त करने और यहद्द दिखाने के क्षिए कि द्वाल की घटनाएं बम्बई 
में अखिल्ल भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा स्वीकृत किये गए सामूहिक प्रान्दोलन का परिणाम नहीं 
हैं, प्रयत्न किये जा चुके हैं झोर आगे भी निस्संदेद किये जाते रदेंगे। इन ज्ञोगों ने उस समय 
जो प्रस्ताव पास किया है, उसकी शर्ते ऐसी हें कि उनके बाद द्वानेवाल्ली किसी भी घटना के 
उत्तरदायित्व से मुक्त दो सकना इनके ल्लिएु कठिन दे । परन्तु इसे छोड़कर भी कांग्न स-नेताओं ने 
जोकुछ कद्दा है उसका इसके भ्रतिरिक्त ओर कोई भी अर्थ ह्गाना अ्रसम्भव दै कि ये क्ोग उन 
सब बातों को जिनके द्वोने की सम्भावना थी, जानते थे श्रौर मानते थे ।”” 

मद्रास-सरकार की उस विज्ञप्ति का ज़िक्र करने के बादु, जिसमें श्रान्ध्र-प्रांदीय-कांग्र स 
कमेटी द्वारा जारी की गई द्विदायते प्रकाशित की गई थीं, ग्रृदद-सदस्य ने कहा, ''कटद्दा जा सकता 
है कि हन बुलेटिनों के सम्बन्ध में यद् प्रमाण नहीं मित्तता कि ये कांग्रेसी अथवा कांग्रेसी नेताश्रों 
के अधिकार से प्रकाशित की गई हैं, यद्यपि स्वयं डन में ऐसा कटद्दा गया है। मैंने अ्न्यश्र इस 
बात पर प्रकाश डाला दे कि जो द्वानिकर कार्य हुए हैं, उनकी योजना थोड़े समय में नहीं बनाई 
जा सकती थी और उश्वस्ते पदल्के किप्री संघटन के रद्दने का भी स्पष्ट पता चत्षता है । घास्तविक 
संगठन करने में कांग्र सी नेताशं ने चादे ज्ञितना कभ या भ्रघिक भाग किया दो, फिर भी थे जो 
कुछ कद्दते रद्दे हैं उसे ध्यान में रखते हुए यद्द विश्वास करना अ्रसम्भव दै कि उन्हें हस संगठन 
का पता नहीं था भ्रथवा उनके कार्यक्रम में यद्व बात न थी कि सामुद्दिक भ्रान्दोज़्न छिड़ते ही 
यह कार्यक्रम स्वतः अमद्ध में आने ल्वगेगा । 

“अभी मैं यद्द नहीं बता सकता कि इस संगठन को प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई । अभी हमें 
ऐसी कितनी ही बातों की जानकारी प्राप्त करना शेष दे, जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञाव नहीं हुआ 
है। किन्तु इन उपद्ररवों से कांग्रेस का सम्बन्ध रहने के विषय में जो सन्देद्द शेष रद्द गया दो 
उसे कांग्र सिर्यो, विशेषकर बिहद्दार के कांग्रं प्ियों के उन भाषणों से अ्रसंखप उदाद्वरण देकर निमु दे 
सिद्ध किया जा सकता है, जिनमें साधारण जनता को हिंसा ओर विध्वंस करने के लिए खुल्तेझाम 
टकसाया गया था । इसके अतिरिक्त बम्बई की बेठक के तत्कात्व बाद कितने ही कांप्रेस्ती नेता 
क्ापता दो गए और वे किन्हीं ऐसे कारणों से ज्ञापता हैं, जिनका स्वयं उन्हीं को पता है। 
हसलिए भ्रभी जो जानकारी प्राप्त हुई दे, उसके आधार पर इन गम्भीर धठनाझों के ब्विए दस 
कांग्रेस को उत्तरदायिरव से मुक्त नद्दीं कर सकते । ? 

गृद-सद॒स्य ने बताया कि जो जानकारी प्राप्त हुई द उसके आधार वे ८ अगस्त के बाद 
से घटतेवाद्दी गम्भीर घटनाध्रों के ल्लिदु कांग्रेस को उनके डक्तरदायित्व से मुक्त नहीं कर 
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सकते । उनका राखमीना था कि उपत्रव शुरू हो जाने के बाद से अब तक मिश्ताकर कुल एक 
करोड़ रुपये से भी श्रधिक नुकसान हुआ द्वोगा । आपने थद्ट बात मानने से हंकार कर दिया कि 
ये दंगे स्वाभाविक थे | उन्होंने बढ़े अभिमान और गौरव से कहा कि उन्होंने अ्रब्यवस्था के होते 
हुए भी फिर से ब्यवस्था कायम करदी है । उन्होंने कद्दा कि अ्रगर कांग्रे स को थोड़ा और समय 
मित्र जाता सो उससे हालत और भी जुयादा बिगड़ जाती और अ्रपरिमित क्षति होती | उन्होंने विनाश 
के हस नग्न नृत्य तथा भारतवासियों के जीवन और धन की हस द्वानि पर गहरा खेद प्रकट 
किया । आपने कद्दा कि ऐसी बातों से स्वयं भारतवासियों की द्वानि होगी और उन्हीं की कठिना- 
हयां बढ़े गी । आपने बताया कि सम्पूर्ण मुस्लिम-समुदाय और परिगणित जातियां इनसे बिल्कुल 
अल्षग रहो हैं ओर आपने हस बात पर भी प्रसन्नता प्रकट की कि न केवल् पुल्षिप्त वरन्‌ समस्त 
सरकारी कमंचारियों ने उन्हें झआातंकित करने के समस्त प्रयरनों के बावजूद दृढ़ता के साथ अपने 
कतेब्य का पात्नन किया है । बहुतेरों ने टो अपने कतंब्य का पात्मन करते हुए अपने प्राण तक 
भी दे दिये । उन्हें गत सप्तादों के पागल्पन के विरुद्ध जनमत में विराग के शुभ त्कक्षण भी दिखाई 
दिये और ऐसी घटनाएं भी उनके देखने में आई जब स्वयं ग्राम-निवासियों ने सार्वजनिक संपत्ति 
को हानि से बचाने के लिए दस्तच्तेप किया। कम-से-कम भठारह जगहों पर सैनिकों से काम लेना 
पढ़ा और कितनी द्वी बार वे केवज्ष चुपचाप खड़े रहे और उन्हें कुछ करना नहीं पढ़ा । जो जन-समृद्द 
शांतिपूवंक ओर न्यायोचित तरीकों से राजनीतिक प्रदु्शनों में भाग लेते थे उन पर गोली चक्नाने 
के ल्षिएपु इन पेनिकों का प्रयोग नद्टों किया गया थ।। लेकिन अगर किसो खास मामले में अना- 
वश्यक रूप से अत्यधिक बल्ञष-प्रयोग किया गया द्वो तो उसे वे अनुशासन-भंग का एक ऐसा जदा- 


दहरण मानते हैं जिससे स्वयं प्रांतीय. सरकारों का उतना द्वी सम्बन्ध था जितना जनता के किसी 
भी सदस्य का । 


बहस की बहुत-सी बातों के स्पष्टीकरण की शआ्रवश्यकता थी। यह्द एकतरफा चीज थी, 
हसल्निए उसमें विवेकद्दीनता का होना अनिर्वाय था ओर एक तरह से वह्द अभियुक्त की भ्रनु- 
पस्थिति में घारा-सभा के सामने उस पर दोषारोपण करना और मुकदमा चल्नाना था। कांग्रेस- 
सदस्यों को श्रनुपस्थिति से ज्ञाभ डढाकर सरकार ने ऐसे वक्तब्य दिये, जिन्हें चुनोती नहीं दी 
जा सकती थी । उदाहरण के तौर पर इन वक्तश्यों में आंध्र-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी-हारा जारी की 


गईं कथित हिंदायतों के बारे में २७ अगस्त १६७४२ को मद्रास-सरकार-द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति 
का उल्लेख किया गया था । विज्ञप्ति निम्न है :-- 


“बारम्वार यद्द बताया जा चका दे कि सम्पूर्ण प्रांत के विभिन्‍न भागों में सरकारी और 
रेज्ों की संपति पर हमले, भ्राग क्षगाने तथा हिंसा की वुसरी वारदात स्थानीय गु'डों की कारंवाहयों 


का परिणाम था, और कांग्रेस के नेता उनकी कभी इजाजत नहीं दे सकते थे। सरकार के पाप 
ऐसे कागज-पत्र मोजूद हैं, जिनसे यद्द साबित हो जाता है कि :--- 


“आंध्र-प्रांतीय-कांग्रेस-कमेटी-द्वारा जारी किये गए श्रादेशों में सविनय-अवज्ञा-आंदोलन 
चक्काने के तरीकों की एक सूची दी गईं थी, जिसमें श्रन्य कारंवाइयों के अक्षावा टेन्नीफोन और 
टेल्लीग्राफ के तार काटना, रेज् की पटरियों को उखाढना और पुत्नों को विध्यंस करना, जंजीर खींच 
कर गांडियां खड़ी करना भोर बिना टिकट के सफर करना, पुलिस भौर अन्य सरकारी दफ्तरों 
का निरीक्षण ओर सरकारी नोकरों को अपनी नोकरियों से हस्तीफा देने को मजबूर करना, दृश्तात्ों 


का संगठन, ताड़ी की दुकानों पर पिकेरिंग ओर उसके डिपो पर हमले और सरकार के युह-प्रयस्न 
में रोड़े अटकामा भी शामिक्ष था। 
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'आंध्र प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिये गए भादेश जुल्याई के अन्त में ओर तामिल्नाड़ 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के अदेश ६ अगस्त से पहले तेयार किये गए थे । कद्दने का मतत्लब यह 
कि दोनों ही द्वात्मतों में ये श्रारेश बम्बई में ७ अगर को अखिल भरतीय कांग्रेस कमेटी के 
ग्रधिवेशन से पहले तेयार किये गए थे । 

“सरकार के पास कांप्रेस कमेटियों के अधिकारियों-द्वारा दिये गए बहुत-से भाषणों के 
विवरण भी पहुँचे हैं, जिनमें रेज्ञ की संपत्ति को नुकप्तान पहुँचाने, टेन्लोफोन और टेल्लीग्राफ के 
तार काटने, और दूसरी किस्म की सरकारी संपत्ति को नष्ट करने के कार्यक्रम का धमर्थन किया 
गया दै । सरकार को जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आरधार[ पर उसे कोई संदेह नहीं रद्द जाता 
कि इन हिंदायतों का स्रोत कांग्रेस वर्किड्ड कमेटी श्री । ये द्विदा गति उसी ने जारी की ।? 

जनता सर रेजिनाकड मेक्‍्सवेल से यद्द सवा पूद मा है कि क्या उनके पास वह धारी 
जानकारी थी जो श्री एमरी के पास उनसे भी दो-ख़ार दिन पदले मौनूद थी । अगर ऐसा ही दे 
तो क्‍या उनके क्षिए यद्द डचित नहीं था कि वे १४ सितम्बर क्रो उन बातों का - उदके #रते,, 
जिनका जिक्र श्री एमरी ने कामन-सभा में अपने भाषण में करना प्रुनासिब, समझा | 
उनका यदह्द भाषण भारत में १४ सितम्बर को प्रकाशित डो चुका था । उन्होंने कह्दा फिँ 

हस ( आदेश ) में यद्द कद्दा गया दे कि पटरियां न उखादीं जाएं ओर जीवन को कोई द्वानिन 
पहुँचाई जाय ।”” परन्तु हस सम्बन्ध में श्री एमरी के इस कथन के ध्रावजूद एक सप्ताह बाद 
सर मोहम्मद उस्मान ने राज-परिषद्‌ में जोकुछ कहट्दा चद्द 'प्रोर भी ज़्यादा भाश्चयंजनक्‌ था । 
लेकिन उससे भी अधक द्वेरानी की बात तो यद्द है कि परिष4: में एकः भी सदस्य ऐसा नहीं था 
जिसने सरकार से यहद्द पूछने की द्विम्मत की द्वो कि वद्द दो 'गीर दो 'को चार कहने की बजाय तीन 
क्योंकर कद्द रद्दी है । वे श्रो मेक्‍्सरन के जवाब में श्री पुमरी, का उक्त उद्धरण देकर सर मोहम्मद 
उस्मान से ऋद्द सकते थे कि सभा के नेता की देसियत से <:नक्रे क्षिए सत्य का गन्ना घोटना शोभा 
नहीं देता । “उपद्रवों के ज्षिए कांग्रेत का उत्तरदायित्व” नाक सरकारी पुस्तिका के २० वा पृष्ठ 
पर बताया गया दे कि, “यहां यद्द बताना पर्याप्त दे कि य श्यपि रेजो की पटरियों को उखाड़ना 
हन आदेशों में विशेष रूप से मना कर दिया गया था, फि.! भा इस भ्रद्चिन्ध को नेताओं ,की 
गिरफ्तारी के फौरन बाद ल्लिखित संशोधन-द्वारा हटा दिया गया था ।”? लेकिन इस पुस्तिका में न 
तो वहद्द संशोधित गश्ती-चिट्टी प्रकाशित की गई दे ओर न यह्द बताने की कोशिश की गई है कि 
उक्त प्रतिबम्ध किसने उठाया ? 

उपद्ववों के ल्लिए कांग्रेस का उत्तरदायित्व”-शीएं 8, सरकारी पुस्तिका का उत्तर देते हुए 
गांधीजी ने १६ जुज्ाई १६४३ के अपने वक्तब्य में बताय ((:--- 

“६९१, इसके बाद भ्रांध्र प्रान्तोय कांग्रेस कमेटी &) गश्ती-चिद्दी को लीजिए. । अपनी 
गिरफ्तारी से पूवर झ्रुझे इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था । इसक्िए में उस पर निर्वाध रूप से 
अपने विचार नहीं प्रकट कर सकता । मेरी राय में 4 (६ कोई ,द्दानि-जनक दस्तावेज नहीं था 
क्योंकि उसमें साफ तोर पर कट्दा गया दे कि:-- 

“सारा आन्दोलन अद्विंखा पर आधारित रद्देगा । कदापि कोई ऐसा काये न किया जाय 
जो इस आदेश के विरुद्ध द्वी ;। भ्रवज्ञा के समस्त काय 'भ्रकट द्वोने चाहिएँ, गुप्त रूप से नहीं । 
( खुल्ते रूप में हों, लुके-छिपे नहों )”' 


' यह शर्त मुत्ष गश्तो चिट्ठी में था। इसके ३ (आझाँबा इसमें निम्न चेतावनी भी दीगई थीः-- 
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“हो में से निन्‍्यानवे प्रतिशत संभावना दे कि गांतीजी-द्वारा शीघ्र ही इस आन्दोलन को 
सूत्रपात किया जञायगा । संभवतः बम्बई में होनेवाली आगामी अखिल भारतीय मदासमिति के 
कुछ घरणटों के उपरांत द्वो । जिल्ला कांग्रेस कमरेटियों को सतक रहना चाहिए और उन्हें तुरन्त ही 
कार्य आरम्भ कर देना चाहिए । परवन्तु कृपया इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब तक गांधीजी 
निश्रवय म करल तब तक न कोई आन्दोक्षन छेड़ा जाय और न कोई प्रकट कार्य ही किया जाय । 
सम्भव दै कि वे इसके प्रतिकृक्ष द्वी निश्चय कर डाक ओर तब आप ल्लोग अकारण गद्धती के क्िप्‌ 
उत्तददायी द्वोंगे । उद्यत रहिए, तुरन्त ही संगठन कीजिए, सतक रहिए; परन्तु किसी प्रकार से 
काय न कीजिए ।” 

“जहां तक इस गश्ती-चिट्टी में उछिखित बातों का सम्बन्ध है, उनमें से कुछ के किए में 
किसी तरद्द से भी जिम्मेवारी नहीं को सकता । क्ेकिन यह ख़याल करके कि यद्द चिट्ठी अधिकृत 
दस्तावेज दै-- में तवबतक अपनी राय भहद्दी प्रकट कर सकता जब तक कि मुझे समिति को राय नहीं 
मालूम हो जाती । मुझे आपके अभियोगपत्र में वह कथित 'लिखित संशोधन” नहीं मिला जिसमें 
रेतों की पटरियों को उख्ाढ़ने पर से प्रतिबन्‍्ध उठा द्विया गया था ।? 

हसी प्रकार का एक ओर दिलचस्प ओर निराधार वक्तम्य सर मोहम्मद उस्मान ने मारोल्न 
में श्री शक्लरराव देव के भाषण के सम्बन्ध में दिया। उनका वक्तग्य बिल्कुल गद्बत और बेबुनि- 
याद था। आपने कहद्दाः-- 

“कांग्रेस काय समिति के एक सदस्य श्री शक्कर राव देव ने जो गिरफ्तारी के बाद नजर- 
बन्द हैं, बम्बई के शहरी जिल्ले के भारोज्ष ओर घाटकों पर भागों में भाषण देते हुए 
२६ और २६ जुलाई को कद्दा थ। कि छनके विचार से जापान के युद्ध-प्रवेश -से भारतीयों को 
प्रोत्साइम मिल्षना चाहिए । भारतीयों को जम॑नी की सफलता से प्रसन्‍नता हुई है ओर द्वोनी भी 
साहिए ।”?? 

हुस पर बम्बई के उक्त शदरी जिले के बहुत-सले प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ताश्रों ने तत्काल 
सरकार के इस वक्तन्य का खयढन किया था, जो 'बम्बई क्रानिकत्ध” में प्रकाशित हुआ था । 
राज-प रिषद्‌ में सर मोहम्मद्‌ उस्मान के 8स वक्तब्य के सम्बन्ध में एक प्रमुख देनिक के विचार 
मीचे दिये गए हैं:-- 

“बाइसराय की शासन परिषद्‌ के जिन सदस्यों ने कांग्रेत को इस तरह से बदनाम करने की 
कोशिश की है भौर दिंसा के घतंमान कृस्यों की जिम्मेदारी उस पर डाली है, उन्हें अच्छी तरह से 
मालूम था कि उनका खंडन करनेवाला कोई नहीं दैे। वे यद्द भी जानते थे कि वेधानिक रूप से वे 
गेर-जिम्मेदार हें, अन्यथा वे अधिक संयम और जिम्मेदारी से काम लेते । श्री के० सी० 
नियोगी के हुस कथन से कि यद्द दमन “धरीराष्ट्रों की कुछ पाशविकताझ्ों का नमूना है' 
इन छोगों ने विदकर यह जिम्मेदारी अपने कन्धों पर उतार कर कांग्रेस पर से लादने की कोशिश 
की दे। 

सर सुद्तान अद्दमद ने हस प्रश्न पर विस्तारपूवक विचार करते हुए यहां तक कद्द डाला। 
हिकांग्रेस की ओरसे अथवा कांग्रेस के नामपर विभिन्‍न प्रकारके भ्रन्तरिक विनाशके ज्ञिए जो तेयारियां 
हो रही थीं उनसे वे त्लोग (सरकार) पूर्णतया परिचित थे। हमें यकीन है कि यद्द एक बेबुनियाद हल्न- 
ज्ञाम है भौर बिना सोचे-सममभे लगाया गया है । अगर वद सामग्री-जिस पर-यदह आधारित है, कांग्रेस 
पर दोषारोपण के क्िए्‌ पर्याप्त थी तो फिर सरकार को चाहिए था कि उसे बहुत पहले दी प्रकाशित 
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कर देती अथवा सम्बद्ध नेताश्ों पर किसी भदालत में मुकदमा चत्षाती । वास्तव में जब सरकार ने 
श्री देवदास गांधी पर चल्माए गए मुकदमे में हस सामग्री से फायदा डठाने की कोशिश को तो 
अदाव्यत ने उसे एक दूम ब्यर्थ और अविश्यसनीय बताया । मेजिस्ट्रेट ने कह्या कि--'कोई भी 
ब्यक्ति यह बात यकीभी तोर पर नह्ीं कद्द सकता कि गांधीजी किस कार्यक्रम पर भरमक्ष करने की 
बात सोच रदे थे । हस सामूद्विक आन्दोत्तन की रूप-रेखा जाने बिना यह कद्दना मुश्किल है कि 
नेताशों की गिरफ्तारी के बाद जो प्रदुशान अथवा हिंसात्मक कारंबाहयां देखने में आई, वे इस 
प्रस्तावित सामूहिक झान्दोक्नन का ही अंग थीं ।'” सर सुक्तान अहमद का यह कहना कि 
“घटनाओं ने सावित कर दिया है कि सरकार ने जोकुछ किया ठीक किया”?-बिश्कुक्ष बेमानी चीज़ 
है । क्योंकि इस प्रकार उन्होंने असत्ली सवाक्ष को सिफ टालने अथवा अपने इल्नजाम को दुद्दराने 
की कोशिश को दे | ऐसो द्वी गल्लती श्री्रणें ने भी की जब कि उन्होंने यह कहा कि यद्यपि 
कांग्रेसी नेताब्रों को गिरफ्तार करने का निर्णय उनकी अनुपस्थिति में किया गया था, परस्तु जब 
उन्होंने स्वयं उत्तेजित और दुगा करने पर आमदा भीड़ के कारनामें देखे तो उन्होंने अनुभव किया 
कि सरकार का यदह फेसल्ञ। कितना विवेकपूर्ण ओर मुनासिब था। उन्होंने बढ़ी सरदवृता के साथ 
यह मानने से इन्कार कर दिया कि अ्न्धाधुघ दुमन-चक्र के परिणाम-स्वरूप भी अध्विसात्मक 
कारवाई किये जाने की संभ।वना दो सकती द्ै। प्रतिशोष की भावना से सड़काए गए अंधाधु'भ 
हिंसापूर्ण दंगे भारत के द्धिए कोई नयी चीज नहीं हैं। किसी स्वतंत्र और प्रामाणिक साक्ष के 
अभाव में ऐसी आशंका कर लेना खतरनाक है ।”! 

इस सम्बन्ध में यद् जान ल्लेना भी आवश्यक दे कि केन्द्रीय भसेम्बत्ती में होनेवाल्वी 
हस बहस ओर वाहधराय की शासन-परिषद्‌ के सदस्यों के वक्‍तब्यों की जनता पर क्या प्रतिक्रिया 
हुई ? सर चिमनद्धाज्न सीतक्वाड बम्बई की शासन-परिषद्‌ के सदस्य रद्द चुके हैं और बेन 
केवल एक प्रमुख सावंजनिक व्यक्ति ही हैं, बल्कि एक ऐसे डदारवादी मेता भी हैं, जिन्होंने 
कभी कांग्रेस को माफ नहीं किया है । भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में २९ सितम्बर को आपने 
निम्न विचार प्रकट किये:--- 

“बाइसराय की परिवर्द्धित शासन-परिषद के कुछ सदस्यों के कुछ वक्‍तब्य अस्यन्त खेद- 
जनक हैं । पता चला है कि जब सर मोहम्मद उस्मान से यद्द सवाल किया गया कि क्‍या सरकार 
केन्द्र में एक अस्थायी सरकार स्थापित करने के द्विए समझोते की ब/तचीत शुरू करने का विचार 
रखती | तो उन्होंने जवाब दिया कि हस प्रश्न का सम्बन्ध मुख्यतः गवर्नर-जनरक्ष और साजम्नाट 
की सरकार से दें।”' 

हस सारी अवधि में दी भारत-सरकार अपनी कारंवाई करने में ब्यस्त रद्दीो ओर डसके 
प्रतिनिधियों ने कोई भाषण न देकर मोन साथे रखा। इन बड़ें-बढ़े प्रतिनिधियों में बाहसराय 
महोदय भी शामिल्ष थे। उन्होंने दिसम्बर १६४२ के मध्य तक मौन भारण किये रखा भौर 
प्रान्तीय गवरनेरों ने भी एकाध बार छोड़कर प्रायः मोन दी रखा। इल प्रान्तीय गवनेरों के अद्धाया 
सितम्बर में दो सेनिक अफसरों ने भी अपने वक्तव्य दिये। इनमें से एक पूर्वीय सेना के कमांडर 
सेफ्टीनिन्ट जनरत्ष एन०एुम० एस० झरथिन थे, जिन्होंने अपनी सेनाओं के नाम कल्यकत्ता से आड़- 
कास्ट करते हुए कद्दा कि भारत में हमारे सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं पेश भा रही है शिससे 
भविष्य के सम्बन्ध में दृमारा विश्वास डिग सके ।?! 

' आगे आपने कट्दा कि “स्वयं भारत के हितों का खयाज्ञ करते हुए डसकी 7क्ञा कश्ना हमस।र। 
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परम कतंब्य है। लेकिन यद्द तभी द्वो सकृता है अगर आप सदेव जोरदार कारंवाई करते रहें। हससे 
उनकी आत्म-श्लाघा, अवास्तथिकता और अनुचित आत्म-विश्वास को भावना का परिचय मिक्षता 
है ।एक तरह से लेफ्टिनेन्ट-जनरत्व भरविम जनरत्न डायर के संज्षिप्त संध्करण थे | परन्तु भाश्त के 
तत्कात्षी न प्रधान सेनापति जनरल ग्रार्किवाल्ड वेवल ने संयम और शान्त भाव का परिचय दिया । 
डब्स लेफ्टिनेन्ट-जनरख्त के ब्राडकास्ट से एक दिन पहले नयी दिल्ली में अमरीकी और बूटिश 
संवाददाताओं ने सर आ्रार्किवाल्ड वेवल के सम्मान में एक भोज दिया था। इस अवसर पर भाषण 
देते हुए उन्होंने भन्‍य बातों के अज्ञाघा यह भी कहा--- 

“भारत की परिस्थिति से में संतुष्ट हू । यद्यपि उपद्र्वों का भारत के युद्ध-प्रयश्न॒ पर कुछ 
सीमा तक प्रभाव अवश्य पढ़ा है, फिर भी यह मद्दस्वपूर्ण भोग उल्लेखनीय दे कि हर मद्दीने 
७०,००० रंगरूट सेना में भरती द्वो रद्दे हैं भोर सेना में किसी किस्म की गढ़बद के क्त्रण नहीं 
दिखाई दिये ।”” | 

अब हम थोड़ी देर के द्विए प्रान्तीय गवनरों के भाषणों का ज़िक्र करमा चाहते हैं। 
कड़ाई के सिद्वसिल्ले में चन्दा जमा करने ओर निरीक्षण के सम्बन्ध में उन्होंने अपने दोरों के 
दुरमियान अनेक भाषण-दिये जिनमें उन्होंने उपद्वषों के किए कांग्रेस को उत्तरदायी टहराते हुए 
जरा भी श्रानाकानी नहीं की । लेकिन संयुक्त प्रान्त के गवनर इस बात में दूसरे गवषनरों से 
बाजी के गए । अपने माषणों में भी उन्होंने उसी कट्टरता, भ्राक्रमक शक्ति ओर निर्भयवा का परि- 
चय दिया जिसका परिचय वे अपनी शासन-व्यवस्था में दे रद्दे थे | कानपुर में पुद्चिसि की एक 
परेड के अवसर पर भाषण देते हुए संयुक्त प्रान्त के गवनर ने कट्दा--'हस प्रान्त की पुद्निस 
अपने उत्तम कार्य का परिचय पहद्दले द्वी दे सुके है, मुझ से जद्दां तक बन पड़ेगा में उसकी मदद 
करूँगा। क्ेकिन में चाहता हैँ कि जनता भी कांग्रेस-द्वारा चत्नाए गए इस झान्दोलन को 
पघिफल बनाने में उसका समर्थन करे ओर उसे अपना सदयोग प्रदान करे, क्योंकि अगर कहीं 
घष्ट सफतल्न हों गया तो उसके परिणाम बड़े भयंकर द्वोंगे !” उसके बाद २७ जनयरी ११४३ को 
बनारस जिला पुलिस और सिविक गाडों की एक परेड के अवसर पर पुलिस के अफसरों और 
सिपादियों के सामने भाषण देते हुए उन्होंने बनारस विश्वविद्याज्यय के सम्बन्ध में अपनी परे- 
शानी प्रकट करते हुए कद्दा-- खुले रूप में हविंसात्मक कारंवाइयों का अध्याय तो बहुत समय से 
खत्म दो चुका है...मुके यहाँ के विश्वविद्याज्नय के बारे में बड़ी परेशानी थी, क्योंकि आन्दोलन 
के दौरान में एक अवसर ऐसा आ गया था जब कि यद्द हस विद्वोद्द का केन्द्र बननेवाला था... 
विश्वविद्याक्षय में फिर से अनुशासन स्थापित करने और उसे बनाए रखने में उसके अधिकारियों 
ने हमारी जो सद्दायता की है, उसके ब्विए में उनका अत्यधिक आभारी हूँ ।”? 

विद्ार के गधर्भर ने तो बड़ी अजीव-सी बात कहीं । भ्रग्नेज्ञ १६७३ में सर टी० जी- रदर- 
फोर्ड को बिद्दार का गवनंर नियुक्त किया गया ओर आमतौर पर यद्द कद्दा जा रद्दा था कि 
उनके पूर्वाधिकारी अपने प्रान्त में दुमन-चक्र चलाने के काम में अपने उद्चाथिकारियों को संतुष्ट 
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तहीं कर सके। नये गवरनर ने बिद्दार के प्रमुख दैनिक 'सर्चलाइट” पर से प्रतिबन्ध हटा कर और 
एक ओऔर पत्र की जमानत रद करके अपने शासनसूत्र का श्रीगणेश किया। भारत रक्षा. विधान 
के नियम २६ की वेधता पर आपत्ति उठाते हुए सर मौरिस ग्यायर ने जो मिर्यय दिया था, उसके 
अनुसार आपने १७ नजरबन्दों को रिद्दा कर दिया। उपव्र॒र्वों के क्लिए कांग्रेस और बिद्दार प्रान्‍्त को 
सध्सेना करते हुए ६३ माे,१६४३ को विद्दार प्र/ग्तीय युद्ध-समिति की बेठक के ध्राध्यक्षपद से 
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सर दद्रफोर्ड ने एक बढ़ा महत्वपूर्ण वक्‍तब्य दिया। आपने के कद्द --“ पिछले भ्रगस्त के डपद्ववों 
थे साबित कर दिया दे कि बिहर में आक्रमण की भावना से प्रेरित काम करनेयाक्षे नवयुवर्कों का 
झभाव नहीं है। उचित तो यह था कि इस भाषना को प्रोत्साहन देकर उन्हें उचित मार्ग पर 
वे जाया ज्ञाता ।” यह वक्तव्य अच्रशः सत्य था भोर शेष भारत के बारे में भी यहददी बात 
फषी जा सकती थी । 

यह एक बढ़ी उल्लेखनीय बात है कि एक ओर जब पार्नीमिण्ट में भारतीय स्थिति के 
सम्बन्ध में कितनी ६द्वी बहस हो रही थीं ओर कितने द्वी सवात्ञ पूछे जारदे थे तथा भारत-मंत्री 
और उप-भारत-मंत्री को वक्‍तब्य देने पढ़ रदे थे और घोषणाएं करनी पढ़ रहद्दी थीं, दूसरी भोर 
वाइसराय महोदय बिल्कुल मौन धारण किये हुए थे भोर उन्‍्द्रोंने उपद्रवों के बारे में सावंजनिक 
रूप से कुछ नहीं कद्दा | अन्त में १७ दिसम्बर १६४२ को उनका मौन भंग हुआ जबकि उन्होंने 
स्यापारसंडल्ञ-संघ के वाषिक अधिवेशन में भाषण दिया। पेसा प्रतीत द्वो रद्दा था मानो उन्होंने 
केन्द्रीय घारासभाश्रों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देने की प्रथा को छोड़ दिया दो | फेडरेशन के 
सम्मुख अपने ज्म्बे भाषण में घाइसराय महोदय ने देशकी दराजनीतिज्ञ, भोद्योगिक और सेनिक 
स्थिति का पर्यवेक्षण करते हुए अपनी उन असफल्न कोशिशों का जिक्र किया जो उन्द्दोंने भारत के 
विभिन्‍न समूद्दों झोर दद्वों के द्रमियान- सममोता कराने के क्षिए कद्दी थीं। श्रापने यह भी कद्दा 
कि डनका कार्यकाल दस महीने तक के ब्विए्‌ यद्यपि बढ़ा दिया गया है, लेकिन वद्द समझौता 
कराने के क्षिए अपनी कोशिशों में कोई शिथिक्षता नहीं आ्राने दंगे । वाइसराय ने कट्दा कि यदि 
श्रिटेन कढ़ाई के बाद अपनी सत्ता हरताल्तरित करने को वचनबद्ध दे तो कम से कम उसे यद्द भी 
तो पता द्ोना चाहिए कि बह यह सत्ता किसे देगा। तो फिर क्‍या इसका मतत्ब यह दे कि 
अगर हस मामले में भारतीयों में कोई सममोता न हो सका तो वह्द सत्ता दस्तान्तरित नहीं 
करेगा ओर भारत में दसेशा के लिए ब्रिटिश शासन जारी रद्देगा ? लेकिन यदि इसके विपरीत 
ब्रिटेन वास्तव में सत्ता हस्तान्तरित करने को तेयार दे तो छसे सिफे ईमानदारी के साथ ऐसी 
बोषणा कर देनी चाहिए ओर ठसके बाद झाप देखगे कि देश के सर्भी परस्पर-विरोधी दुद्ध 
झोर समूह आ्रापस में सुल्दद-सफाई कर लेगे। वाहसराय ने देश की जिस एकता का ह॒वात्ञा दिया 
है बद्द केवक्ष देश ही भौगोद्षिक एकता अथवा प्ेतिद्यासिक अ्रस्तित्व नहीं हैं, वढिक वह उद्देश्य 
झोर साधन की मनोवेज्ञानिक एकता दै। अ्रतः इसकी प्राप्ति के क्षिए हमें एक द्वचय एवं आदुश 
की झावश्यकता दे । चाल्लीस करोड़ जनता किसी रूग-मरीचिका की तक्ाश में नहीं जा सकती। 
उसे तो अपने सामने एक स्पष्ट ओर निर्धारित छ्य चाहिए, जिसको प्राप्ति के ल्षिपु वह कटिवद्‌ 
होकर प्रयरन कर सके । ब्लेकिन यदि एक बार आप उस्त उद्देश्य को स्पष्ट कर द॑ झोर अपनी 
सत्ता देश के न्‍्यायोचित्त प्रतिनिधियों के ह्वा्थों में सॉप दें तो देश की जनता व्यवस्थित और 
संगठित होकर अग्रसर द्वो सकेशी । भूत और भविष्य की बढ़ी-बढ़ी बात हांकते हुए, उन्होंने 
बतंमान के बारे में जुबान तक भी नहीं दिल्लाई। सत्ता दृघ्तान्तरित करने की तनिक भी तस्परता नहीं 
दिखाई, केवत्न बढ़े-बढ़े वायदे किये जिन्हें पूरे करने या कार्या(न्‍्वत करने के बारे में एक भी शब्द 
नहीं कहा । व।हलराय ने भारत से यह यकीन करने का भ्नुरोध किया कि अ्रगर झपने शासनकाज के 
हन झराले दस महद्दीनां में वे भारत के विभिन्‍न दुल्लों की मौजूदा खाई को पाटने में सफल हो 
गए! तो डनसे अधिक भाग्यशाल्ती ब्यक्ति और कोई नहीं धहोगा। इसझे बाद ऊितने ही सप्ताह 
झोर मद्दीमे युशर गए, कांग्रेस के नेता और गांधीजी जेल्न की दीवारों के पीछे बन्द थे, जो 
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छिद्वू का एक अ्रध्याय प्रायः समाप्त होने जा रद्दा था | मुसोलिनी ने श्रचानक ही अपने प्रधान-मंत्रित्व 
पद से इस्तीफा दे दिया और यह घटना संसार में फासिस्टवाद की अन्त्येष्टि का श्रीगणंश था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि एशिया के लिए यद्द सौभाग्य की बात थी कि यूरोप के आदर्श और 
पिद्धान्त दो पत्षों में बंटे हुए थे ओर इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रों की शक्ति पारस्परिक विरोध के 
कारण कमज़ोर पड़ गई थी और छिल्न-भिन्न हो रही थी। एक तरफ फासिस्टवाद और साम्यवाद 
का पारस्परिक विरोध था और दूसरी तरफ इन दोनों का सामम्राज्यवाद से विरोध था। जकड़ाई की 
दूसरी सालगिरह पर स्टालिन ने तीसरे इंटरनेशनत्न को भंग कर देने की घोषणा की और इस 
प्रकार यद्द घोषणा शग्रन्तर्राष्ट्रीय संकट के रूप में साम्यवाद के श्रन्त की पूुव-भूमिका थी--चाद्दे 
रूस में वह कितने ही समय तक क्‍यों न स्थापित रद्दे । इस प्रकार रूस ब्रिटेन ओर अमरीका के ओर 
अधिक निकट-संपक में आ गया । १६ सात्च की शान-शोकत ओर मान-मर्यादा के बाद अंतर्राष्टीय 
रंग-मंच पर से दूसरे उब स्‌ के अ्रन्तर्धान हो जाने के परिणाम-स्वरूप कम से-क्म आधे फासिस्ट 
सो अपनी जन्मभूमि में ही खत्म हो गएु। इन घटनाओं के बाद अब जमंमी के नाजीवाद के 
लिए ब्रिटेन के चिरकातज्नीन साम्राज्यवाद ओर अमरीका के नवीन साम्राज्यवाद के साथ दो-दो 
हाथ होकर लड़ाई का दो-हक फेसला करना बाकी रद्द गया था। 

श्राइये, श्रब हम तनिक चंगेज्न खां और तमृरलंग के युग पर दृष्टिपात करके देग्ब कि 
क्या बल्न-प्रयोग ओर हिंसा के संसार में भी कोई प्रगति ओर उच्नति हुईं थी। बारहवीं सदी से 
लेकर चोददवीं सदी तक तातार और मुगल कब्रीलों के इन साहसी घधीरों को अपने ही कबील्ञों 
का विनाश करने में मज़ा आता था और अक्सर इन सभी कबीलों का धरम इस्लाम होता था 
ओर वे एक ही पंभम्बर के “माननेवाले होते थे। कलम-ए-पाक का पविन्न शब्द भी मध्य एशिया, 
एशिया माइनर ओर हिन्दुस्थान की इन लड़ाकू जातियों को एकता के सूत्र में नहीं बांध सका, 
जिस प्रकार कि ६साई-धर्म बअटेन और जमंनी जैसे दो प्रोटेस्टेटट मतावलम्बी राष्ट्रों श्रथवा फ्रांस 
झोर इटल्वी-जसे दो केथोलिक राष्ट्रों अथवा ईसाई-धर्म के अनुयायी फ्रांस ओर बिटेन को एक 
तरफ तथा जमनी और इटली को दूसरी तरफ एक-दूसरे के साथ एकता के सूत्र में पिरोने में 
असफल रहा है तमूर ने मध्य एशिया में एक के बाद एक प्रदेश को जीतने के बाद एक तरफ 
ईरान, इराक और सीरिया की ओर रुख किया ओर दूसरी तरफ अनातोलिया, काकेशिया, जार्जिया 
ओर मास्को की श्रोर | इसके अ्रल्लावा उसने जहां एक तरफ काबुल और कन्घार के पार मुलतान 
और दिल्ली तक वहाँ दूसरी ओर नेपल्स ओर वीनस तक श्रपनी सेनाओं का जात फेला दिया । 
अभियानप्रिय इन सेनाओं का मुख्य उद्देश्य निजी शान-शांकत और प्रतिष्ठा को कायम रखना 
होता है ओर उनका इनाम प्राय: लूटमार होती द्ै। अंत में तेमूर के ये मकसद भी पूरे हो गए । 
तमूर लंगड़ा था श्रोर हमेशा घोड़े की पीठ पर सवार रहता था। एक समय था जब कि डसकी 
घुड़-सवार सेना में डेढ़-ज्ञाख घोड़े थे। श्रपनी इन लद्ाइयों में वह्द अपनी बेगम ओर बच्चों को 
अपने साथ रखता था। उसके द्थियार खंजर, भाले ओर तलवार थीं। उसने बहुत ख्याति प्राप्त 
की ओर इतिहास के पन्‍ने भ्रपने कारनामों से भर दिये । उस जमाने में यूरोप, एशिया के विजेताओं का 
पानी भरता था । एक हजार साह्व से भी ज्यादा अस तक एशिया ने यूरोप पर अपने प्रभुर्व का सिक्का 
जमाए रखा । बाबर तमूर का पड़पोता था। उसने भी अ्रपना जीवन अपने पूव॑जों की भांति ही शरू 
किया ओर अ्रन्त में वह छोटी दी उ5 में दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ और अपनी संठान 
के लिए एक विशाल साम्राज्य अपने पीछे छोड़ गया। इसके बाद यूरोप की किस्मत का 
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बात उतने जोर से नहीं मनवा सकता, जितना उसे चाहिए भ्रथवा दुनिया में डतभी सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता जितनी कि उसे प्राप्त करनी चाहिए । 

“ज्ञेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि देश के सभी सम्बद्ध वर्गों झोर दक्वों में वास्तविक 
समभोता हुए बिना केवत् कृत्रिम एकता से काम नहीं चल सकता। उप्तसे तो ज्लाभ की 
बजाय हानि हो सकती है। किसी बाहरी दुवाव के परिणामस्वरूप पेदा द्वोनेवाले मतभेद उन 
मतभेदों की अपेक्षा अधिक खतरनाक होते हैं, जो सवंबिदित हैं भोर जिन्हें दूर करने की 
ब्यवस्था आसानी से द्वो सकती दे । केवत्ञ विभिन्‍न दक्कों और विभिन्‍न समुदायों के पारस्परिक 
सममौते-द्वारा ही हम अपना वांछित उद्दे श्य द्वासिज्ञ कर सकते हैं ओर इस समकोते का आधार 
पारस्परिक विश्वास, एक-दूसरे की ऐतिद्वासिक प्रथाओं के प्रति सम्मान भौर उदारता का बर्ताव भोर 
भावी योजनाओं में एक-दूसरे के न्‍्यायोचित दावों की पूर्ति होनी चाहिए । क्या हमें इस उद्देश्य 
की प्राप्ति की कोशिश नहीं करमी चाहिए ? अगर हमें उसे दासित्ल करने के द्विए किस्ती कुर्बानी 
की ज़रूरत पढ़े तो क्या हमें यद्द कुर्बानी नहीं करनी चाहिए ?!” 

किसी ब्यक्ति के कथन की परीक्षा हसेशा उसके ब्यवदह्दार और आचरण से होती है । वाहस- 
राय महोदय ने भारत को एकता पर जोर दिया है। क्‍या यह्द एकता कोरा सिद्धान्तवाद या कोई 
काह्पनिक चीज दै जिसके क्षिए उन्हें इतनी त्म्बी-घोढ़ी बात करनी पढ़ीं और हृतनी वाक्पटुता 
दिखानी पढ़ी अ्रथवा क्या यह सुल्बाह-सफाई ओर समसोते शोर भ्रादान-प्रदान की भावना के 
क्विए विभिन्‍न दक्कों से भ्राग्रह था ? क्‍या यद्द उपदेश विभिन्‍न दलों से तत्काल अपने निर्धारित 
दय तक पहुँचने का अ्रनुरोध था ? जो क्षोग गतिरोध के दृल के लिए वाइसराय पर आशा 
क्वगाए बेठे थे उन्हें निराश होना पढ़ा, क्योंकि उन ( वाइसराय ) के कथन ओर ब्यवहार-- 
पविश्न प्रार्थना और ब्यावद्दारिक कार्यक्रम में कोई सामंजस्य नहीं था। क्‍या भारत की एकता की 
यद्द दुद्दाई उसको शभ्रांखों में उसी प्रकार पूक्ष कॉकने की कोशिश नहीं थी, जिस प्रकार कि इससे 
पद्धक्षे उसके विभाजन की दुद्दाई देकर उसे धोखा देने की कोशिश की गई थी ? श्री राजगोपाक्षा- 
चाय-जेसे ब्याबद्वारिक राजनीतिज्ञ को भी वाहसराय का भाषण महज एक जात्न नजर आया। 
डनकी राय में एकता के लिए वाइसराय का यद्द नया प्रेम सिवा दिखाबे श्र वाक-जाझ के 
भोर कुछ नहीं था । इस प्रकार स्पष्ट द्वो जाता दै कि राष्ट्र की विचारधारा क्या थी। मुस्क्षिम 
द्वीग ओर हिन्दू महासभा-ह्वारा वाइसराय के भाषण का श्रत्ञग-अत्नग अर्थ लगाना सवंधा प्रत्याशित 
भोर स्वाभाविक था। ओर कांग्रेस इस सम्बन्ध में भ्रपनी राय देने के ल्षिए स्वतंत्र न थी । 

फरवरी, १६४३ में केन्द्रीय अपेम्बत्ली में श्री नियोगी के उस प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई 
जो उन्होंने उसके पिछले अधिवेशन में पुल्निस-द्वारा 'दाद्वध के उपद्र्वों' को शान्त करने के तल्विए 
की गईं 'ज्यादतियों!' की जांच-पढ़ताक़् के सम्बन्ध में सभा के सदस्यों की एक समिति स्थापित 
करने के बारे में पेश क्रिया था। बद्दस का उत्तर देते हुए गृदह-सदस्य ने कट्दा,--' अपने कर्मचारियों 
पर प्रतिबन्ध क्गाए जाने की सभी कोशिशों का सरकार विरोध करेगी । आपने कहां कि हमें 
सावजनिक कमंचारियों की सभी न्‍्यायोचित कारंवाइयों का समर्थन करना चाहिए ।. आपने कहा 
कि उन्हें विश्वास है कि सभी प्रकार के उपद्वर्वों को हमें हर संभव तरीके से दाबना चाहिए । 
झगर सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी जांच-पढ़ताज़ की गईं जिसका प्रस्ताव किया गया 
है थो कानून ओर व्यवस्था को सुरक्षित रखना असंभव होजायगा। दृड़निश्चय भौर राजभक्त पुद्धिस 
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झोर सरकारी क्चा रियो के बिना इस सभा अथवा ऐसी ही अन्य संस्थाओं के किसी आदेश को 
कार्या न्वित करना ञझ सम्भव हो जायगा।” 

भारत-सरक २-द्वारा उपद्वर्वों के सम्बन्ध में प्रकाशित की गई पुस्तिका के पृष्ठ-भूमि में 
एक विशेष इतिद्दासा छिपा हुआ दे । गांधीजी का उपवास १० फरवरी १६४३ को -झुरू हुआ । 
एक झोर गांधीजी ओर वाइसराय और दूसरी ओर गांधोजी और भारत-सरकार के सेक्रेटरी के 
द्रमियान जो लिखा-प/ड़ी हुईं वह बड़ी महत्वपूर्ण और सनसनी-भर। है । उपवास के द्रमियान 
गांधीजी की द्वालवत कफी खराब दहोगई और एक समय तो ऐसा आया जब कि उनके जीवन के 
द्विए भारी खतरा पेदु दोगया | इस अवसर पर २२ फरवरी १६४३ को भारत-सरकार ने उपद्रषों 
के सम्बन्ध में अपनी उक्त पुस्तिका प्रकाशित की । यद्यपि सरकार स्थिति अच्छी दो जाने की 
भाशा कर रह्दी थी, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से वद्द देश को चुरी-से-बुरी स्थिति का सामना करने के लिए 
ठयार कर रद्दी थी ।*- गांधीजी को रिद्दा न करने के क्षिए वह कोई उच्चित कारण चाहती थी और 
यह पुस्तिका उस झचित्य को सिद्ध करने के क्षिए ही प्रकाशित की गई थी । सरकार का उद्दं श्य 
मानो यह रद्दा हो कि “गांधीजी ने शरू में दविंसा को प्रोत्साहन दिया और अन्त में वे स्थयं ही उसके 
शिकार होगए ।!” पुस्तिका के प्रकाशन के अ्रगल्ले द्वी दिन केन्द्रीय अ्रसेम्बली में इस पर खोच-विचार 
करने के क्षिए सरदार संतसिद्द ने एक स्थगित प्रस्ताव पेश किया जिसे अनियमित रद्दराते हुए 
प्रधान ने कहा “पुस्तिका में उछिखित झाँकड़ों ओर तथ्यों का हवात्वा देते हुए हसी सभा 
में भाषण दिये जा चुके हैं । इसक्विए उसका प्रकाशन कोई भत्यावश्यक विषय नहीं है, जिसके 
क्षिए सभा की कारंथाई स्थगित की जाय ।”! 

२२ फरवरी, १६४३ को नयी दिल्ली से निम्न विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं:-- 

झाज ८६ एष्ट की एक पुस्तिका प्रकाशित हुईं दे जिसमें सरकारी झ्थवा अन्य दुस्ता- 
वेजों से ऐसे आंकड़े और तथ्य दिये गए हैं, जिनसे यद्द सिद्ध होता है कि ८ श्रमसत १६१8९ को 
अखित्ष भारतीय कांग्रेस कमेटी-द्वारा स्वीकृत सामूहिक भान्दोत्नन के बाद देश में द्वोनेवाल्ले उपद्ृथों 
की जिम्मेदारी गांधीजी और कांग्रेस के 'दाई कमाणड' पर दै। “अन्तिम शीषंक के अन्तर्गत 
सरकार ने श्री जयप्रकाश नारायण के जेल से भागने के बाद जारी की गई अ्पीक्ष के उद्धरण 
दिये हैं ।? 

यह बात कि श्री जयप्रकाश नारायण का गांधीजी ओऔरोर कांग्रेस से मत-मेद था तथा इस 
पुरितका के प्रकाशन के समय वे जेल्न से बाद थे, स्वयं इस वक्तनच्य का समर्थन करता है । इसकल्षिए्‌ 
शनके किसी भी लेख या वक्तबन्य के उद्धरण देकर सरक्धारी पक्ष का समर्थन करने की कोशिश इस 
बात का प्रमाण है कि सरकार अपने पक्त का प्रतिपादन करने के व्विए कितनी दृताश और अ्रप्रतिभ 
हो चुकी थी । 

पुस्तिका के श्रन्त में कद्दा गया दे, “इन सब भ्रमाणों की मौजूदगी में, ... ... ... .. . . . 
इस प्रश्न का, कि उन सावजनिक डपद्ववों और ब्यक्तिगत अपराधों का दायित्व किस पर है, जिन्‍्ों 
ने भारत के यशस्वी नाम पर बहा! द्वगाया है झोर अब भी त्गा रहे हैं, केवत्न एक दी उत्तर दिया 
जा सकता दै और वह उत्तर दै-- भारतीय राष्ट्रीय महासभा जिसके नेता गांधीजी हैं ।” 

हम सभी इलजामों का एक साथ जवाब देने के दक्षिण हम १४ सितम्बर १६७२ को कामन- 
सभा में दिये गए श्री एमरी के भाषण का निम्न उद्धरण पेश करणा चाहते हें; जो उन्होंने स्वयं 
गांधीजी के एक वक्तब्य से स्िया थाः-- 
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“गांधीजी कहते हें कि श्रेटिश शासन को एकदम समाप्त कर दिया जाय । सेनाएं तोढ़ दी 
जायें, भारत को अराजकता के हवाले कर दिया जाय और ऐसी दात्नत में उनका पहला कदम 
संभवत: जापान के साथ सममोते की बात-चीत करना होगा, जिसके प्रति भारत कोई भी दुर्भा- 
बना नहीं रखता । जब उनसे यह कट्दा गया कि ब्रिटेन अथवा झमरीका में प्रचार की इृष्टि से 
यह कोई भच्छा साधम महीं दे तो उन्होंने हँसते हुए उत्तर दिया कि उनका उद्देश्य अराजकता 
“हीं बकिक देश में एक ब्यवस्थित ओर मजबूत अस्थायी सरकार की स्थापना और मिन्रराष्ट्री को 
झधिकतम सदायता और सहयोग प्रदान करना है ।”? 

श्री एमरी के ल्लषिए गांधीजी के पद्ले दिये गए वक्त््यों के श्रप्रासंगिक उद्धरण पेश करने 
के बजाय उक्त वक्तब्य के अन्तिम भाग को स्वीकार कर लेना अधिक शो»भाजनक होता, क्योंकि 
हस वक्तव्य के बाद उनके पद्दले वक्तव्यों का कोई महत्व नहीं रद्द जाता। 

केन्द्रीय असेम्बक्षी में २९ मार्च, १६४३ को श्री टी* टी० कृष्णाष्दारी ने एक प्रस्ताव पेश 
किया जिसमें राजनीतिक बन्दियों भर नणरबन्दों के प्रति सरकार के व्यवहार में ब्यापक संशोधन 
करने की सिफारिश और केन्द्रीय असेम्बत्ती के सदस्यों को जेज्नों में जाकर राजनीतिक बन्दियों से 
मुक्ञाकात करने के क्षिण इजाजत देने का आग्रद्द किया गया था, ताकि उन पर क्षगाएं गए प्रति- 
बन्‍्ध कम किये जासक और उन्हें आवश्यक सुधिघाएं प्रदान को जा सक |--हस प्रस्ताव के बारे 
में सरकार के रुख का स्पष्टीकरण करते हुए गृह-सदस्य सर रेजिनाइड मेक्सवेज्ञ ने कद्दा कि, 
“मौजूदा आस्दोक्षन के सिल्सिक्ते में नजरबर्द किये गए सुरक्षा-बंदियों पर छवगाए गए प्रतिबन्धों 
में फिक्द्दाल किसी किस्म की नरमी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी तक कढ़ाई जारी है । 
झापने कहा कि भ्रभीतक खतरा बना हुआ दे ओर कांग्रेस का आन्दोलन भी जारी है ।”” 

यह प्रसंग समाप्त करने से पूर्थ भारत की राजनीतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में वाहसराय 
की शासन-परिषद्‌ के कठिपय भारतीय सदस्यों के विचारों का संक्षेप में उल्लेख करना ख्र्वथा 
समीचीन प्रतीत होता है । राजपरिषद्‌ में २४ सितम्बर १६४२ को भाषण देते हुए माननीय सर 
जोगेन्द्रसिद्द ने कहाः-- 

“हमें कांग्रेस शोर क्षीम को भुक्षा देना चाद्विए । हमें उन सिद्धांतों के पीछे पढ़कर अपना 
झोर समय नहीं गंवाना चाहिए, भिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं दै। राजाओं और 
जनता के प्रतिनिधियों को एक साथ मिक्षकर आगे बढ़ना चादध्विए और वर्तमान गतिरोध को दूर 
करके एक संयुक्त मांग पेश करनी चाहिए ।”' 

दिसम्बर में, बस्बई के भारतीय ब्यापार-मणडढल द्वारा पेश किये गए मानपन्र का डत्तर 
देते हुए माननीय भ्री एन० आर० सरकार ने कहा :-- 

“जादशंधाद की बात एक ओर रहने दीजिए, केन्द्रीय ओर प्रान्तीय दोनों ही सरकारों के 

शासम-संचल्वन में, ओर अपने जीवन के सर्वोत्तम भाग में देश के ब्यापारिक-च्षेत्र में मुझे जो 
अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे मुझे पूरा पिश्वास दो गया है कि जीवन के प्रत्येक चेत्र में पूर्ण 
उस्नति करने के उडद्द श्य से भारत के ज्िए अ्रपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है।”! 
श्रोटावा में २२ दिसम्बर को भाषण देते हुए ब्रिटेन के युद्ध-मन्श्रिमणडक्ष में भारत के 
प्रतिनिधि सर पु० रामस्वामी मुदाक्षियर ने कहा, “भारत की जनता अपने राजभीतिकपद के 
निर्धारण के छ्लिए अस्यधिक ब्यम है झोर उनमें पाए जानेवाले मत भेद का आधार उस डह्दंश्य 
के सम्बन्ध में न होकर उसे प्राप्त करने के विभिन्‍न साधनों के सम्भन्ध में दे ।”” 


४४६ कांग्रेस का इतिहास : खंड २ 


पहली मई १६४४ को सर रेजिनाएड मेक्‍्सवेछ क़न्‍दन रवाभा हो गए--जहां वे भारत- 
मन्त्र के 'सक्ञाहकार' बनाए गए । उनके जीवन और कार्य क्षेत्र की समीक्षा हमें उचित प्रतीत 
होती है। भारत की शासन-ब्यवस्था के साथ उनका गहरा और श्रर्से तक संपर्क बना रहा है । 
डलके राजनीतिक घविचार ओर प्रवृत्तियां हाल के इतिहास का एक अध्याय बन गई हैं। पश्चीस 
साज् से भी अधिक समय तक वे नौकरशाही के विकृत और शेतानी मस्खिष्क प॒व॑ प्रतिभा बने रदे। 
बरसों बीते जबकि थाढ़ के कारण गुजरात वा खेड़ा ज़ितज्ञा पिध्वस्त हो गया। उस समय जाप 
वहां कलक्टर थे । इस अवसर पर घरदार पटेन्न की अध्यक्षता में गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस-कमेटी 
द्वारा किये गए प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख “कांग्रेस का इतिहास” खंड $ के परिशिष्ट में 
किया गया है। गुजरात [प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने इस सद्दायता-कार्य में सरकार को नीचा 
दिखाकर पीड़ित लोगों की डेढ़ करोड़ रुपये तक की सहायता की । इस अवसर पर (१६१८) 
वाइसराय मद्दोदय गुजरात के बाढ़-पीढ़ित हलाके का निरीक्षण करने गए और श्री मेक्‍्सवेत्ष ने 
बडां के कार्यकर्ताओं से कद्दा कि वे इस सम्बन्ध में वाइसराय से किसी किस्म की शिकायत न कर 
ओर अगर उन्हें कुछ कद्दना भी द्वै तो वह उनके (मेक्सवेल) जरिये ही कद्दा जाये। इस मामले 
की सूचना जब सरदार पटेल्न को दी गई तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को सल्लाद्द दी किवे उनसे 
झिखित अआ्रादेश प्राप्त करल । लेकिन भ्री मेक्सत्रेज् ने लिखित आदेश देने से साफ हन्कार कर 
दिया । इसके बाद ठाइसराय के सामने जो छ्लिखित शिकायतें पेश की गईं, उनमें इस बात का 
खास तोर से जिक्र किया गया | घाइसराय मद्दोद्य ने अनेक सहायता-केन्द्रों का निरीक्षण करने 
के बाद क्विखित रूप में हांग्रेल-हारा संगठित इस सहायता-कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 
बारदोली-आन्दोब्नन के सिलसिले में बारदोली और चोरासी ताल्‍्लुकों के पुनः बन्दोबरत के- 
बारे में छानबीन करने के लिये १६२८ में जो दो कमिश्नर भियुक्त किये गए, उनमें से एक 
श्री मेकक्‍्सवेल भी“थे । दूसरे श्री अ सफील्ड थे । ,इसके बाद आप १६३३ में बम्बई के गृह-सदस्य 
नियुक्त किये गए और आपने द्वी अगस्त १६३४ तक सरदार चवल्लभभाई पटेत्ष को १८१८ के 
क्ीसरे रेगुलेशन के श्रस्तर्गत सरकारी केदी बनाकर रखा--हाक्षांकि ग्रान्दोज़्न को वापस बल्लिए हुए 
कई महीने हो चुके थे | अन्त में १६४८-४४ तक आप सरकारी जीवन के उच्चतम शिस्त्र तक 
पहुँच गए श्रोर हात्ञ के इतिद्दास के एकमात्र निर्माता साबित हुए । 


(१) गेर-सरकारी प्रतिक्रिया 


जैसा कि सवंविदित दै कांग्रेस ने सरकार के खिल्लाफ इस दफा पहल्ली बार एक राष्- 
ब्यापी भ्रान्दोलन छेड़ने की बात नहीं सोची थी । १६२१ में प्रिंस श्रफ वेल्स के भारत-आगमन 
पर पेयक्तिक सविनय-अवज्ञा-आ्रान्दोल्लन छेढ़ा गया था ओर फिर १६३० में स्वराज्य को लेकर 
ममक-सस्याग्रद शुरू हुआ था ओर उस समय वेयक्तिक थ्रोर सामूहिक दोनों ही प्रकार का 
आंदोज्नन शुरूकिया गया था । १६३२ का श्रान्दोलन इसलिए शुरू हुआ था कि एक तो सरकार 
गांधी-अरविन सममोते को तोड़कर फिर से देश में पहल्ले-जेसी स्थिति कायम करना चाहती थी 
ओर दूसरे, दूसरी गोल्लमेज-परिषद्‌ असफल्ष हो गई थी। उपयुक्त किसी भी अवसर पर जनता 
ने कांग्रेस के प्रति हृतनोी गद्दरी सद्दानुभूति प्रकट नहीं की थी, जितनी इस बार, जबकि कांग्रेस-द्वारा 
झपना आन्दोलन शुरू करने से पहले सरकार ने उसपर एक जोरदार आक्रमण करके देश में 
दहिसा ओर दमन का साम्राज्य स्थापित कर दिया | यद्द केवज्ञ पीड़ित ज्ञोगों के प्रति सहानुभूति 


अध्याय १७ : भारत में प्रतिक्रया ४घउ 


ही नहीं थी, बढ्कि सरकार से एक जोरदार मांग थी कि कि वद स्वयं अपने पेदा किये हुए 
गतिरोध का निराकरण करे और यह मांग ऐसे प्रमुख ब्यक्तियों ओर बड़ी-बढ़ी संस्थाञ्रों की 
भोर से की जा रही थी जो कुछ समय पू्व तक भारत में ब्रिटिश सरकार की ढात्ष बने हुए थे । 
सर शादीज्ञाल, सर चिमनलाल सीतलवाड़, सर तेजबहादुर सप्र , सर ए० दक्काल, सर मिर्जा 
हस्माइल, सर एस० राधाकृष्णन, राइट श्रानरेबल्त बी० श्रीनिवास शास्त्री, ओर राइट आनरेबल 
श्री एम० आर जयकर जैसे बढ़े-बढ़े ब्यक्तियों, ब्यापारमंडक्षों, ब्यापारमण्डल्-संघों, ट्रेड यूनियनों, 
पारसी-संघों, बंगाक्न और पंजाबके यूरोपियन एसोसियेशनों, बिद्दार ओर बम्बई के एडवोकेट जनरक्ञों, 
श्री विश्वास सरीखे द्वाईकोर्ट के जजों, कल्षकत्ता के त्ञाट-पाद्री जसे प्रमुख घार्मिक नेताओं, इंसाई 
झौर साम्यवादी नेताओं, निद॑क्ञ नेता-सम्मेलन ओर महिला सम्मेज्ञन प्रस्टति देश की प्रमुख 
संस्थाश्रों के एकस्वर होकर सरकार से स्थिति पर पुनः विचार करने ओर गतिरोध को शीघ्र द्वी 
दूर करने का आम्रद्द करने पर भी यदि सरकार के कान पर जू' तक नहीं रंगती तो साफ जाहिर है 
कि डसके दिमाग में कोई ऐसा बड़ा विकार या खराबी आ गई दे कि वद्द स्वयं अपने भूतपूवे 
समर्थकों को भी बात मानने को तंयार नहीं दे । 

किसी को भी यद्द खयात्न नहीं गुजरा था कि सर शादीक्षाल जैसा व्ोवृद्ध ब्यक्ति जो 
सक्रिय जीवन से श्रवकाश ग्रहण कर चुका द्वोी--१४ अगस्त १६४२ को ही सरकार के खिलाफ 
आंदोलन शुरू कर देगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उसने गांवीजी ओर वर्किंग कमेटी 
के सदस्यों को गिरफ्तार करते वक्त यद्द नहीं खयात्न किया कि इसके कितने गम्भीर परिणाम 
होंगे श्रोर उससे राजनीतिक परिस्थिति में रक्ती भर भी सुधार नहीं होगा । श्री नरीमान ने 
सरकार से भ्रपीज्ष की कि वद्द गांधीजी को डससे पतन्र-ब्यवद्दार करने की इजाज़त दे ओर गांधीजी 
ने सरकार से पतन्न-ब्यवहार अ्रवश्य किया जेसा कि उपवास से पहले उनके ओर सरकार के दरमियान 
हुए पत्रव्यवहार से प्रकट है। श्री राजगोपाक्षाचाये ने डपत्रवों की निन्‍दा करते हुए गतिरोध को 
दूर करने का अनुरोध किया । भारत के ल्लाट-पादरी ने भी शुरू में ही इस मामक्षे में हस्तक्षेप 
करते हुए कहद्दा :-- 

“स्वयं कांग्रेस के भीतर ऐसे तत्व विद्यमान दें जो मित्रराष्ट्रों के साथ कन्धे-से-कन्धा 
मिल्नाकर युद्ध-प्रयरन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने को प्रस्तुत हैं। मेरा यकीन दै कि यदि इस 
समय भारत के वास्तविक राजनीतिक नेताओं की एक ऐसी परिषद्‌ स्थापित कर दी जाय जिसे 
शासन-व्यवस्था-सम्बन्धी वास्तविक श्रधिकार प्राप्त हों, तो 3डसखे सभी क्ोगों को समान-युद्ध- 
मोर्च के क्षिए संगठित किया जा सकेगा ।”' 

इस आंदोज्लनन के सिक्नसिल्ले में भारतीय सिविस सर्विस के एक सदस्य श्री आर० के० 
पाठटिक्, दो एडवोकेट-जनरज्ों ओर एक सरकारी वक्ीज़ ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। 
सरकारी वकीद्ध का नाम श्री आर० ए० जागीरदार ओर एडवोकेट जनरत्ञष का नाम मोतीकाक़ 
सी० सीतक्षवाड था--जो सर चिमनक्ात्न सीतल्षवाड के पुत्र हैं और जो पांच साल तक इस 
पद्‌ पर काम कर चुके थे। दूसरे एडवोकेट विहार के श्री बल्नदेवसद्याय थे, जिन्होंने श्रपने इस्तीफे 
के थोढ़ी देर बाद ही सुल्नद-सफाई के सम्बन्ध में निम्न जोरदार श्रपीत्ष की :--- 

८३ झगस्त के बाद से देश में अनेक प्रकार के गम्भीर उपद्रव देखने में आए हैं । सरकार 
ने दमन-नोति को अपनाया है और दुर्भाग्य अथवा भ्रफसतोस तो यह दे कि बुनियादी तौर पर 
कोई भी पेसी बात नहीं है जिस पर सरकार भौर कांग्रेस के दरमियान सुलद-सफाई न हो सके, 
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दोनों के जीच वी खाई हसनी चौढ़ी नहों है कि रचनात्मक राजनौतिशता के जरिये उसे कभी 
पारा दी नहीं जा सकता ।!!...... 

हस सम्बन्ध में महाराजा द्दोक्कर ने भी एक अत्यन्त रोचक और दिक्षखस्प वक्तब्य दिया। 

श्री चचित्त के इस कथन के बारे में कि कांग्रेस के पीछे बड़े-बड़े उद्योगपतियों ओर झािक 
स्वार्थों का हाथ है--प्रश्न किये जाने पर भारतीय ब्यापार ओर उद्योग संघ के प्रधान श्री जी० 
एक० सेहता ने नयी दिल्ली के एक पत्र-प्रतिनिषि-सम्मेज्ञन में कहा कि भारतीस ब्यापारिक वर्ग 
और संगठन को इसमें कोई शर्म नहीं है कि वे राष्ट्रीय भांदोश्षन के एक आवश्यक अंग हैं और 
स्वतन्त्रता तथा सत्ता दस्तान्तरित करने की कांग्रेस की मांग के साथ वे पूर्णतया सहमत हैं । 

प्रशांत-युद्ध-परिषद्‌ में न्‍्यूजीज्ञेणड के प्रतिनिधि श्री नेश ने कद्दा :-- 

“शाप अपने यहां एक सरकार स्थापित कीजिए ओर आपकी सरकार की स्थापना दो 
जाने पर हम अपनी सरकार खत्म कर दंगे। केकिन यह कद्दना बेवफूफी है कि इस बीच आप 
कोई सरकार नहीं स्थापित कर सकते । एक शत अवश्य है कि हम इस इलाके को मिन्रराष्ट्रों के 
स्वार्थों की रक्षा के लिए काम में त्ञाना चाद्दते हैं ।”” 

भारतीय ्वापार-मण्डक्त के प्रधान श्री जे० सी० सीतत्वाड ने गांधोजी झोर नेदरूजी- 
जैसे नेताओं को जेल में बन्द कर दिये जाने की निन्‍्दा करते हुए उभ ज्लोगों के रुख पर खेद 
प्रकट किया जो इस आान्दोल्नन के लिए इन नेताओं को बदनाम कर रद्दे थे भौर इसकी सारी 
जिम्मेदारी उन्हीं पर ढाल्ष रद्दे थे । 

१९ दिसम्बर १६४२ को निरदंत सम्मेज्ञन की स्थायी समिति ने एक निम्न जोरदार 
वरूब्य प्रकाशित किया :--- 

“घरकार की वतंमान नीति देश में निराशा और क्षोभ की एक ज्ञोरदार और गहरी भावना 
पैदा करती है......ब्िटेन यह शेखी बधारकर भारत की दोस्ती का द्वाथ नहीं बढ़ा सकता कि हृस 
देश में इस समय इतने ब्रिटिश सेनिक मौजूद हैं जितने कि ब्रिटिश शासन के हतिद्दास में हससे 
पद्दले कभो नहीं रद्दे, बल्कि यद्द दोस्ती तो वह युद्ध-काह्न में ही भारतीयों के द्वार्थों में अधिक-से- 
झधिक सत्ता हस्तान्तरित करके दासित्त कर सकता दै और इस प्रकार से वद्द भारतोयों को यक्रीन 
दिल्ला सकता है कि ब्रिटिश अधिकारी ईमानदारी से भारत को आ्राज्ञाद करके उसे स्घराज्य देना 
चाहते हैं ।! 

अखिल भारतीय ट्रेन यूनियन कांग्रेस की जनरज्ञ कोंसिल ने श्रिटेन की ट्रेड यूनियनों ओर 
मज़दूर दल्व से महात्मा गाँधी, मौलाना आज़ाद और दूधवरे कांग्रेसी नेताओं को तत्काल्ष रिद्या करने 
और भारतीय जनता को तत्कात्न सता सोंपने की भारतीय मांग को स्वीकार करने के स्लषिए ब्रिटेन 
की सरकार से अनुरोध करने की अपील की, क्‍योंकि नेताओं के जेल्न में रहते हुए किसी किस्म 
का सममौता सम्भव नहीं था । इस प्रस्ताव में अमरीका की ट्रेंड यूनियन और मक्दूर-आंदोल्न 
से भी आगम्रद्द किया गया था कि वषद्द अपनी सरकार पर इस बात के लिए क्षोर डाल कि वह 
बिटेन से सता हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में भारत की राष्ट्रीय मांग को स्वीकार करल । 

बम्बई के रहनेवाले ६०० से भी ऊपर पारसियों ने अपने हस्ताक्षरों से एक वक्तब्य जारी 
किया जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि भारत के नये विधान में उन्हें किसी किस्म के भी संरक्षण 
भह्ठी चाहिए। यह वक्तब्य कामन-प्तभा में दिये गए श्री खी- आर० एुटल्ली के उस ,वरूब्य के 
जवाब में था, जो कि उन्द्रोंगे भारतीय स्वाधोनता के बारे में दिया था जिसमें इन्होंने कहा था--- 
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“भारत में लिक्‍्सखों, पारसियों, नरेशों और रियास्ती जनता जेसे बहुत से बढ़े प्रभावशाक्षी -अल्प- 
संख्यक मौजूद हैं, जिनके द्वितों की ओर इसमें खास तौर पर ध्यान देना है।” पारधियों द्वारा 
प्रकाशित वरूष्य में आगे चत्ञकर कट्दा गया है :--- 

“हादा भाई नौरोजी, सर फीरोजशाह मेहता और सर दीनशा वाष्छा-जेसे अपने मद्दान्‌ 
नेताओं के पदु-चिह्लों का अनुसरण करते हुए दम पारसी क्लोगों ने सदेव इस बात पर क्षोर दिया 
है कि हम सर्वश्रथम भारतीय दें और इसने भपने लिए नम तो कभी घधारा-सभाझों अथवा स्थानीय 
संस्थाओं में प्रथक्‌ प्रतिनिधित्व की मांग की दे भोर न दी नोकरियों में कोई विशेष बर्ताव किये 
जाने के लिएु आपग्रद किया है | गोलमेज-परिषद्‌ के अवसर पर भी दमारी ऐसी द्वी स्थिति थी । 
गांधीजी ने इस बात का खास तौर से ज़िक्र करते हुए कद्दा था कि पारसी ही एकमात्र, ऐसे अक्पसंख्यक 
हैं जिन्होंने कभी प्रथक प्रतिनिधित्व को मांग नहीं को । अब दस इस अवसर पर पुनः हस बात पर 
जोर देना चाहते हैं कि हम अपने इसी सिद्धांत ओर नीति पर इढ़ रहना अपना परमावश्यक 
क॒तंब्य समझते हैं। ब्यवहर-बुद्धि भर नीति को बात तो एक ओर रहने दीजिए, नेतिक आधार पर 
भी हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं हि दमारा भविष्य देशा के दमारे दूसरे समुदायों के साथ घनिष्ठ 
रूप से बंधा हुआ दे ।”! 

नवम्बर में एक पन्र-प्रतिनिधि-सम्मेलन के सम्मुख सर तेमबद्दादुर सप् ने यद्द सुझाव 
रखा कि वाइसराय को चाहिए कि वे राष्ट्रीय आंदोज्ञन के अध्यक्ष के रूप में सभी दल्ओों का एक 
सम्मेज्ञन बुज्ञाएं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल हो । 

ऊपर दमने देश के गणयमान्यथ वकीक्नों, न्याय झोर कानून के पंडितों, नरेशों, राजनी तिश्ञों 
और ब्यापार ओर उद्योग के बड़े-बढ़े उद्योगपतियों के विरोध, भनुरोध ओर अ्रपीक्षों का ज़िक 
किया है। अब दम देश के कुछ विद्वानों शोर प्रक्राणड पंडितों के भी एतत्सम्बन्धी चिचारों का 
डल्लेख करना चाहते हैं । 

कारी हिन्दू विश्व-विद्यात्मय के वाहत-चांसन्नर सर एध० राधाकृष्णन ने २६ सवस्बर 
को विश्व-विद्याह्नय के दीक्षांत समारोह प अभिभाषण देते हुए कद्दा--' हमें सदियों की अपनी 
निद्रा! का त्याग करके अपना मस्तक ऊँचा उठाना चाहिए ।! 

अंत में हम भारत के दो अ्रंग्रज़ डच्योगपतियों ओर ब्यापारियों की राय का उस्लेख करना 
चाहते हैं। 

बंगाल चेम्बर की वार्षिक साधारण बेठक के अध्यक्षपद से भाषण देते हुए श्री० आर«० 
झार० देडाऊ ने कद्दा /--- 

“भारत-द्वारा पूर्ण ओपनियेशिक स्वराक्षत्र प्राप्त करते के सम्बन्ध में हमारा उससे कोई रूगढ़। 
तद्दीं है, लेकिन उसी प्रकार हम यद् बात भा रद्ृस्य के गर्भ में छिप'कर नहीं रखना चाहते कि 
हमने भारत की उदन्नति में जो मद्ृश्न भाग ल्ियाहे ओर अब तक के रदे हैं, उसके क्षिए हमें 
पूर्ण भ्राश्यासन भर संरक्षण [दिया जाय ।?? 

यूरोपियन एसो सियेशन को पंज।ब-श(ख्रा के प्रधान सर विज्षियम राबट्ट ने भी भारतीय 
एुव्थी को सुक् काने का ज़ोरदार झाग्रद्द किया। 

है ५९ ्र 

नवरघर के मध्य में “हिन्दू? के बम्बई-स्थित संवाददुता से झपनोी एक सेंट में हॉ० 

प्रम्बेडकर ने यह राय प्रकट की कि इस वक्त भारत में कोई राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की 
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आवश्यकता नहीं दे, वतंमान राजनीतिक गतिरोध की वजद्द हस देश के बहुसंख्यक और झक्षप- 
संख्यकों का पारस्परिक अविश्वास है औोर भारत की भावी स्थिति को सुलम्ाने के ल्षिए इमें 
युद्ध समाप्त द्वोने तक प्रतीक्षा करना बेहतर दे । बाद में ढा० श्रम्बेडकर ने गांधीजी और श्री जिल्ता 
की तुलना करते हुए कद्दा कि दहन दोनों ही नेताओ्ों को भारतीय राजनीति से अक्वग हो जाना 
चाहिये | डा० अम्बेडकर के हस वक्तब्य का जवाब देते हुए प्रोफेसर भ्रब्दुक् मजीद ज़ां ने कहा:---- 

“गांधीजी की श्री जिन्‍ना से तुत्चनना करते समय डा० प्रम्बेडकर स्वयं अपनी ही घाकप- 
दवा के चक्कर में फेंघकर अपने को भूल गए । वास्तव में इन दोनों में किसी तरह की तुलना हो 
ही नहीं सकती दोनों में श्राकाश-पाताल्न का अन्तर दै और दोनों एक-दूसरे के सवंधा विभिन्‍न हैं । 
कितने अफसोस ओर दुर्भाग्य की बात द्वे कि डा० अम्बेडकर दूध ओर पानी में भी सेड भ 
कर घके । 

कांग्रेस वर्किंग कम्तेटी के भूतपूर्व सदस्य श्री सी० राजगोपात्ञाचायें पर इसकी यहुत गंभीर 
प्रतिक्रिया हुईं । उन्हें इस बात पर खेद था कि वे स्थिति को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर 
सकते । उसके बाद तीन साक्ष तक उनको सब कोशिश बेकार रहीं। उनकी इस असफलता ने 
स्पष्ट तौर पर साबित कर दिया कि कोई चाद्दे कितना ही प्रमुख कार्यकर्ता क्‍यों न दो, अगर वह 
अपनी पार्टी से किनारा करके निरन्तर दूसरे को खुश करने की नीति पर चढ्वता दे तो उसे आखिर 
में नाकाम द्वोना द्वी पढ़ता दे । 

यद्द तो हम पद्ले द्वी उक्लेख कर भाप हैं कि जाम साहब और खर ए० आर० मुदाल्ियर 
को भारत की शोर से ब्रिटेन के युद्धू-मश्रेमंडल में प्रतिनिधि के रूप में ल्लिया गया था। श्री जार्ज 
स्क्ोकूस से भंट करने पर नवानगर के मद्दाराजा ने वाइसराय को शासन-परिषद्‌ के पूर्ण भारतीय- 
करण पर, जिसमें गृद्-विभाग ओर पदु-राष्ट्र विभाग भी शामित्र थे, ज़ोर दिया। उनकी इस 
भेंट का यद्द विवरण ३१ अक्तूअर, १६४२ के 'संडे एक्सप्रेस! में छुपा। इसके साथ ही जाम- 
साद्षव ने यद्द भी कद्दा कि वतमान को भांति युद्ध का संचात्नन-भार प्रधान सेनापति और युद्धू- 
मन्म्रिमण्डल्ष के द्वार्थो में दी रहना चाद्धिएु । ह 

अब हम सिन्ध की सब से अधिक मद्दत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करना चाहते हैं। 
२६ सितम्बर, १६४२ को सिन्ध के प्रधान भन्त्री ख़ान बद्धादुर अललाहबरुश ने ब्रिटिश प्रकार 
की नीति के विरोधस्वरूप वाइसराय को पुक पत्र क्िस्ला जिसमें उन्होंने अपनी 'ख्ान बहादुर' 
और “ओ० बी० ई०? की उपाधियों के परित्याग करने की घोषणा की थी। २६ सितम्बर को 
एक पतन्न-प्रतिनिधि-सम्मेज्ञन में अपने इस निर्णय की घोषणा करते हुए सिन्ध के बढ़े बजीर ने 
कट्दा कि बिटेन की नीति, “भारत में अपने साम्राज्य को कायम रखने, और इस देश को परतंत्र 
बताए रखने, उसके राजनीतिक ओर साम्प्रदायिक मतभेदों को अपने श्रचार के ल्विए इस्तेमाक्ष 
करने झौर राष्ट्रीय ताकतों को कुचत्ल कर अपने द्वी स्वार्थों को पूरा करने की दै ।” इस सम्मेत्षन 
में उन्होंने वाइसराय के नाम भेजे गए अपने पत्र को भी पढ़कर सुनाया । एक सवात्ष के जवाब 
में उन्होंने कद्दा कि उन्होंने एक ओर साम्राज्यवाद ओर दूसरी ओर नाजीवाद और फासिस्टवाद 
से दुद्दरा युद्ध करने कौ ठानकी दे । आपने इस बात पर खास तौर से जोर दिया कि सान्नाज्यवाद 
के खिल्लाफ युद्ध करना उनका जन्म-सिद्ध्‌ अधिकार दे और श्रस्येक भारतीय का परम करंब्य है 
कि वह अपने देश पर आक्रमण करनेवाद्यी किसी भी शक्ति का ढटकर मुकाबल्षा करते हुए देश 
की रक्षा करे । 
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२८ सितम्बर को एक पत्र प्रतिनिधि-सम्मेलन में इस प्रश्न का जवाब देते हुए कद्दा कि क्या 
उपाधियां स्यागने के उनके निर्ण॑य का प्रत्यक्ष कारण श्री चर्चिल्ष का भाषण है, श्री अछाहबरूश ने 
कहा, “यह इस भावना का साभूद्दिक परिणाम दै कि ब्रिटिश सरकार सत्ता स्थागने को तैयार नहीं 
है, केकिन श्री चर्चित्न ने तो रह्दी-सद्दी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया ।” 

सरकार की ओर से श्री अल्ाहबख्श को यद्द जवाब दिया गया कि चु'कि उन्होंने गवर्नर का 
विश्वास खो दिया है, क्िद्दाजा गवर्नर-द्वारा उन्हें १० अक्तूवर, ४२ को उनके ओदइदे से हृटा 
दिया गया। पता चज्ता दै कि पदच्युत किये जाने से पूव उन्होंने प्रधान मन्त्रि-पद से इस्तीफा 
देने से इन्कार कर दिया था, इसलिए उन्हें गवर्नर द्वारा पद॒च्युत कर दिया गया। उसके बाद 
गवर्नर ने सर गुलाम हुसेन द्विदायतुल्ला को मंत्रिमंडज्न बनाने की दावत दी जिसे उन्द्दोंने मंजूर 
कर ख्िया । 

श्री अल्ाहबख्श को १६३४ के विधान की धारा ५१ के अंतर्गत उनके ओहदे से दहृटाया 
गया था, जो हस प्रकार है :-- 

मन्त्रियों का निर्वाचन ओर उन्हें श्र/मंत्रित करने का बुल्ावा गवनर द्वारा भेजा जायगा 
उन्हें शपथ ग्रददण करने के बाद मन्त्रिमण्डल में लिया जायगा ओर जब तक गवनेर प्रसन्‍न रद्देगा, 
वे अपने झोद्ददे पर बने रहेंगे ।' 


(३) मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया 


जेसी कि आशा थी कांग्रेस के प्रस्तावित आन्दोद्नन के पम्बन्ध में क्लीग की प्रतिक्रिया 
अनुकूज् अथवा तटस्थ नहीं द्वो सकती थी । ज्ञीग कांग्रेस का खुला विरोध द्वी नहीं कर रद्दी थी, 
बल्कि वह कांग्रेस-द्वारा श्राज़ादी प्राप्त करने के प्रत्येक ब्यावद्वारिक प्रयास का भी विरोध करती 
थी, द्वाज्नांकि ल्लीग का ध्येय भी भारत को ग्राजादी था। कांग्रेश् के प्रति उसे अपने इतने विरोध 
से संतोष न द्वो सका, इसलिए १६४१ में मदरास में अपने वार्षिक अधिवेशन में क्ोग ने अपने 
ध्येय में भारत में पाकिस्तान की स्थापना अ्रथवा मुस्लिम-बहुत्ष प्रान्तों का एक प्रथक स्वायत्त- 
शासनप्राप्त संघ बनाना भी शामिल कर ज़िया। यह पाकिस्तान एक सम्बद्ध प्रदेश होगा जिस- 
का भारतीय संघ के साथ केचल्ल दो पड़ोसी श्रोर स्वाधीन राष्ट्रों के सिवाय और किसी किस्म का 
सम्बन्ध नहीं रद्देगा | दिन-प्रति-दिन, सप्ताह-प्रति-सप्ताइ ओर मास-त्रति-मास ल्लीग का सारा प्रयत्न 
झोर ध्यान पाकिस्तान की ओर लगने लगा और बहुत सी घटनाओं के कारण क्लीग का प्रभाव 
बढ़ गया और पांच प्रान्तों में स्वायत्त-शासन-प्रणाज्ञी के अ्रन्तगंत मंत्रिमएडल बनाने के फल्न- 
स्वरूप तो कुछ सीमा तक उसकी शक्ति भी बढ़ गईं । यद्द बात नहीं थी कि इन पांचों प्रान्तों के 
प्रधान मन्न्रियों का द्वीग के साथ कोई भ्रटटूट. सम्बन्ध कायम हो गया दो, बल्कि उनका यद्द 
गठबन्धन तो एक बड़ी संस्था के साथ केवल्ल श्रपनी स्थिति को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य 
से ही किया गया था। १६३७ के भ्राम चुनावों में मुस्क्तिम क्षीग को कोई उछं खनीय सफलता 
नहीं मिज्न सकी । सारे हिन्दुस्तान में मुसल्लमानों की ४८० सीटों में से उसे लगभग ५९० सीट दी 
मिक सकी, केकिन बाद के उप-निर्वाचनों में उसकी ताकत बढ़ गईं और उसने कल मिश्च/कर 
पचास से ऊपर स्थानों पर कब्जा कर ज्िया । बंगाल्न श्रोर पंजाब में क्वीग को स्थापना केवल्ल 
तासकाक्षिक और सामयिक उद्देश्यों की पूर्ति के ल्षिए स्वतंत्र शोर विशेष संस्थाझ्रों के रूप में हुई 
थी | पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने, जिसमें हिन्दू-मुसल्लमान ओर सिक्ख सभी शामिश्ष ये 
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सुभाव कड़े झोर बंगार में कृषक-प्रजा-पार्टी ने जिस में केवल मुसक्षमाम ही थे, चुनाव कदे। 
बाद में बंगाल में फृषक-प्रजापार्टी ने मौत्ववी फजलुल दृक के नेतृत्व में कुछ हिन्दुओं के सहयोग 
से मंश्रिमणद्ल बनाया। बंगाक़ के प्रधान-मन्त्री मोज़वी फजलुज्ञ हक ओर पंजाब के सर सिकन्दर 
हयात सा थे | सिन्ध के सुस्क्षिम प्रधान मन्त्री सर दिदायतुल्ला को हटाकर श्री अछाहबस्ण ने 
कांग्रेस-दक्ष की सद्दायता से वहां अश्रपना मंश्रिसणल्ञ स्थापित किया । आपको कांग्रेस की नीति और 
रद श्य से सद्दानुभुति थी । यद्द तो दम पहले ही देख सुऊ हैं कि किस प्रकार १३४२ में सरकार 
की नीति के विरोधस्वरूप ओर गांधीजी को रिह्दा न करने तथा देश में ग्रतिरोध बनाए रखने 
के विरोध में उन्द्रोंने अपनी उपाधियां छ्ोढ़ दी थीं भ्रोर उसके फद्धस्वरूप गवर्नर द्वारा उन्हें पद- 
इयुत कर दिया गय।। उनके बाद सर गुल्लाम हुसेन हिदायतुछा ने नया मंश्रिमण्डतक्ष बनाया। 
सर गुज्ञाम हुसेन द्विदायतुछा इससे पहले मुस्क्षिम क्षीग से इस्तीफा दे चुके थे । किन्तु दुबारा 
प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें फिर से लोग में शाधित्ञ कर क्षिया गया | सिन्ध के दूसरे मुसलमान 
मन्त्री भी ज्लीग में शामित्न दोगए । इस प्रकार सिन्ष का मंश्रिमणढज्ञ एक त्वीगी-संत्रिमणडत्वल बन 
गया, जिसमें द्विन्दू महासभा से सम्बद्ध हिन्दू भो शामिद्ध थे। सिन्‍्ध की तरह बंगाल ओर 
पंजाब में भी बहुत-घी घटनाओं का वहां के मन्त्रिमएडक्ञां पर गहरा प्रभाव पढ़ा । सर सिकन्दर 
हयात खां के अचानक, भसामय्रिक झोर दुःखद निधन के फन्नस्वरूप ल्ेफ्टिनेन्ट-कर्नक्ष खित्र 
हयात खां ने पंजाब में भ्रपना मंत्रिमण्डल् बनाया | सिद्ध हयातसत्रां इससे पहले पसिकन्दर मंत्रि- 
मणदब्ष में सन्‍्त्री रह चके थे । न तो वे स्वर ओर न दी उनके सहयोगी समुस्क्तिम क्लीगी थे, किन्तु 
घटनाक्रम ऐसा चल्षा कि वे सभी मुस्लिम रोगी दो गए । बंगाज में एक अत्यन्त असाधारण 
घटना द्वो गई । प्रान्त की खाद्य-स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई, इसलिए वहां एक स्ंदद्थीय 
मंत्रिमणडल स्थापित करना अवश्यक समझा गया। श्री फनलुक्ष दक ने ऐसा मंत्रिमएदत्ञ बनाना 
मंजूर कर लिया | परग्तु ब्यवस्थापिक। सभा में उनका बहुमत द्वोते हुए भो--जेसा कि दो सौकों पर 
किए मत-विभाजन से स्पष्ट हँ--प्रान्त के स्वर्गीय गवर्नर सर जान इृबंट ने २६ मार्च, १६४२ 
को उन्हें पदच्युत किये जाने को धमकी देकर उनप्े पू्व-क्षिग्बित एक इस्तीफे पर दृस्ताक् करया 
लिये और गवणर ने उन्हें भाश्वासन दिया कि जब तक वे अपनी स्वीकृति नहीं दे देंगे वे उनका 
इस्तीफा प्रकाशित या स्वीकृत नहीं करंगे । २९ दिन के बाद एक भूतपूर्व मनत्री सर नजीमुद्दोन 
बंगाञ् के प्रधान मंत्री बने, जिनसे लग भग एक साक्ष पहले प्रधान मम्त्री फजलुत्न हक अपना 
पिंड छुड़ा चुके थे । सर नजीभुद्दीम हमेशा से द्वोग के एक नेता रदे हैं। उन्होंने अपने मंत्रिमणढल 
में ७ मुसल्लमान जो सभी मुस्क्तिम लोगी थे भ्रोर विभिन्न दक्लों के ६ द्िन्दू लिए । कृषक प्रजा 
पार्टी का एक भी सदस्य उन्होंने अपने मंत्रिमणडल्ष में नहीं किया, द्वाज्लांकि उसमें बहुत काफी 
मुसलमान थे । ऐसे संकट झात्वीम अवसरों पर एक शोचनीय प्रवृत्ति आम तोर पर यह देखी गई 
है कि एक दुल्व के कुछ सदस्य अपनी स्थिति से भनुचित लाभ उठाकर अपने स्वार्थों के क्षिए 
दूसरे दक्ष में शामिद्ध हो जाते हैं । इस तरद्द से वे दूसरे दल पर अपना दबाव डालने में सफल 
हो जाते हैं। बदरद्दाल बंगाछ में एक संयुक्त संत्रिमएडज्ञ की स्थापना होगई, जिसमें सभी 
मुसस्यमान सदस्य मुस्लिम स्वीगी थे । आसाम में कांग्रेस-द्वारा पदस्याग के कुछ समय बाद ही 
सर सादुछवा ने, जो एक सुस्क्षिम कीगी थे, अपना संत्रिमणडल्ञ बनाथा। उत्तर-पश्चिस सीसा-प्रान्त 
में गवर्नर ने मई के मध्य में एक छ्वीगी नेता श्री औरंगजेब खां को मंत्रिमएढल बनाने का निमंत्रण 
भेजा झोर उन्होंने २३ मई को चार मुसलमान भोर एक सिख मन्‍्त्री का सलाम गवर्नर को पेश 
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किया । इस अकार इन पांचों प्रान्तों में जब कि कांग्रेसअन जेलों में बन्द थे, जो मंजिम्रणशक्ष बने, 
उन्‍हें हम गदपि क्ीगी मंत्रिमण्डत नहीं कद सकते थे, लेकिन उनके प्रधान मन्त्री लौगी झवश्य 
थे । बम्बई-प्रस्ताव के कुछु समय बाद देश की परिस्थिति इस प्रकार थी । 

क्लोग के अध्यक्ष श्री जिल्ना यदपि अपने रद श्य की प्राप्ति के ज्षिण हस प्रकार के मौके 
की ताक में ये, फिर भी इसे हम क्षीग की विजय नहीं कद्द सकृते थे, क्योंकि ये सभी संयुक्त 
मंत्रिमणडत़ थे जिन में विभिन्न दुत्लों भर संगढनों के अनुयायी शामिल्ल थे । इनमें दूसरे दल्ों 
को छोड़कर आनेवाले ऐेसे लोग भी शामिद्ध थे, जो राजनीतिक, सामाजिक या आथिक मामक्तों 
में भ्पने विचार-परिवर्तन के कारण सम्बद्ध प्रधान मंत्रियों के रणडे के नीचे नहीं एकत्र हुए थे, 
बल्कि जो केवत्न मनन्‍्त्री बनने की लाज्सा से हममें शामिल्न हुए थे । एक झोर जबकि बंगाल्व के 
गेर-मुस्तिम सदस्य दरिजन-दल और कांग्रेस-दुक् में विभाजित थे ( ज्ञोकि आगे अ्रप्रगामी दस्त 
ओर स्घतन्त्र दत्लों में विभक्त था ) दूसरी ओर पंजाब के हिन्दू-मन्त्री ध्रधान-मन्त्री का इसद्विए 
विरोध कर रदे थे कि वे क्षीग के साथ अपना गेंठजोड़ करके प्रान्त में उसकी ताकत क्यों बढ़ा रहे 
हैं। मुस्लिम क्ीग ने पंजाब-मं त्रिसमण्डल को तींन भमद्दीने के अन्द्र-झन्द्र भ्रपनी स्थिति में सुधार 
करने को क॒द्दा था, लेकिन श्री जिन्‍ना पंजाब की प्रगति से संतुष्ट नहीं थे । 

मुस्लिम त्लोग की वर्किक्न कमेटी ने श्रस्थायी सरकार की स्थापना के द्विए दूसरे दलों से 
समम्कोता करने की इच्छा प्रकट को, केकिन एक शर्त पर । मुस्लिम क्लोग की वर्किक्न कमेटी ने 
२२ अगस्त, १६४२ को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें डसने ब्रिटिश सरकार से मुसल्ञमानों के 
किए आत्म-निर्णय क। अधिकार प्रदान करने भोर पाकिस्तान की स्थापना के हक में मुसलमानों 
के मतदान के बाद तुरन्त द्वी डसे कार्यान्बित करने को मांग करते हुए दूसरी किसी भी पार्टी से देश में 
एक अस्थायी सरकार स्थापिंत करने की इच्छा प्रकट की जिसे कि देश की रक्ष और युद्ध के 
सफक् संचालन के क्षिए भारत के सभो साधनों का संगठन किया जा सके । एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए श्री एम० एु० जिन्‍ना ने कद्दा कि प्रश्ताव में उछिखित ( पार्टी ) शब्द से मुराद किसी 
भी ऐसे स्वीकृत दुद्ष से दे जो देश का द्वित-साधन करने में सभ्॒र्थ द्वो। उन से यह पूछे जाने पर 
कि क्‍या इसमें “सरकार भी शामिक्ष है ??--आपने क॒द्दा कि “हां, सरकारें भी तो देश में 
एक पार्टी ही मानी जाती हैं। क्‍या यद्ध बात ठीक नद्दों हे १?” एक और सवात्ष के जवाब में 
झापने बताया कि लीग का उक्त प्रस्ताव सवंध्म्मत था । क्वीग वर्किज़् कमेटी को इस बेठक में 
२६ में से २० सदस्य उपस्थित थे और शेष तोन अनुश्स्थित सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव के 
सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास प्रकट किया था । मुस्लिम त्वीग के युद्ध-प्रयरन के बारे में श्री जिन्‍मा ने 
कहा कि सरकारी ठोर पर ल्लीग ने युद्ध-प्रयत्न भें भाग लेने की जिम्मेवारी अपने ऊपर इसक्िए 
नहीं हठाई कि सरकार ने सम्सानपूर्यां शर्तों पर उसे देश के शासन सूत्र में वास्तविक भाग 
और अधिकार देने से इन्कार कर दिया था। यह प्रश्न किये जाने पर कि क्या पाकिस्तान के 
सिद्धान्त की घोषणा भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा से पहले की जानी आवश्यक है--श्री 
जिस्ता ने उत्तर दिया कि “में चाहता हूँ. कि ब्रिटिश-सरकार इखी समय ऐसी घोषण। कर दे, 
जिस की सांग शक्त प्रस्ताव सें की गई दे, चाहे कोई उससे सहमत द्वो या न द्वो ।' पक और 
सवाद्ष का जयाब देते हुए आपने क॒द्दा कि “अगर जिटिश सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो स्तीग 
युद्ध के संचाक्षम भर भारत की रक्षा के क्षिए उसके साधनों का संगठन करने के डहश्य से किसी 
भी पार्टी से देश में एक भस्यायोी सरकार की स्थापना के लिए समर्ोता करने को तंयार होगी। 
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अस्थायी सनरकार को दिये जानेवाल्ले अधिकारों के बारे में कोई शर्त या सोमा नहीं निधारित 
की जायगी | हसका फंसक्षा आपसी सममोते के ज्षरिये कर जिया जायगा | क्षेकिन जब तक लीग 
की पाकिस्तान-सम्बन्धी ,मांग न म्रान क्वी जाय और उसे बराबरी का दृक न -दिया जाय तब तक 
हम हिसो किस्म की भी अध्थायोी सरकार की स्थापना के बारे में सममोते की बातचीत करने को 
तयार नहीं हैं।” 

इसके कुछु समय बाद ह्वी २५ भगस्त को अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विशद्वालय के द्धाश्र-खंध 
के सम्मुख भाषण देते हुए वाहसराय की शासन-परिषद्‌ के रक्षा-सदस्य सर फीरोज खां नून ने 
भारत को पांच स्वाधीनताप्राप्त उपनिवेशों में घिभाजित कर देने की एक योजना प्रस्तुत की । 
आपने कहा :--- 

“में चाहता हूँ कि ब्रिटिश भारत पांच स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेशों में विभक्कत कर दिया 
जाय --(१) बंगाल्ष ओर आसाम, (२) मध्यप्रास्त, संयुक्त प्रान्‍्त और बिहार, (३) मदरास 
अर्थात्‌ द्ाविढ़ो, (७) बम्बई अर्थात्‌ मद्दाराषट्रीय और (२) पंजाब, बिद्धोचिस्तान, सिन्ध और 
उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त । ये पांचों डपनिवेश न्यूजीलेण्ड, जिसकी जनसंख्या १५ लास्व है, 
झास्ट्रेलिया श्रोर दक्षिण ग्रफ्रीका जिन में से प्रत्येक की जन-संख्या ७० या ८० बल्याख है. की 
भांति पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो सकते हैं । किन्तु कुछ ऐसी भी बात हैं, जिनके लिए एक केन्द्रीय 
सत्ता ओर सब उपनिवेशों की तरफ से सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता है। ये विषय » भेरे विचार 
से रक्षा, कस्टम, ( धायात-निर्यात-ऋर ), पर-र/ष्ट सम्बन्ध और मुद्रा हैं। इन चारों विषयों के 
प्रबन्ध के लिये में एक केन्द्रीय सरकार की रचना का पक्तपाती हूँ, जिसमें पांचों उपनिवेश-- 
सरकारों-द्वारा नामजदु किये हुए प्रतिनिधि सम्मिल्नित द्वोंगे। ये प्रतिनिधि तब तक अपने पढ़ों 
पर बने रहेंगे जब तक कि नियुक्त करनेवाले अ्रधिकारी अपने उपनिवेशों में शासनारूढ़ रहेंगे । 
परन्तु यद्द बात हस महत्वपूर्ण शत के साथ ल्लागू होगी कि यदि किसी समय किसी डपनिवेश 
को केन्द्रीय शासन के संचान्नन से असंतोष द्वोगा तो उस उपनिवेश को यह अधिकार होगा कि 
थद्द केन्द्र से श्थक्‌ हो जाय, किन्तु साथ ही यद्द ब्यवस्था भी रद्देगी कि इस प्रकार प्रथक होने- 
वाला उपनिवेश मतभेद दूर हो जाने पर फिर केन्द्र में प्रविष्ट हो सके । यदि आप किसी देशी 
राज्य से यद्द कहें कि आप एक बार संघ में शामित्व हुए तो फिर कभी बाहर निकल न सकेंगे 
तो फिर उस्र राज्य के अधिकारी संघ से बाहर रहने के लिए अ्रपनी शक्ति भर कुछ भी उठा न 
सखंगे, किन्तु यदि आप उन्‍हें प्रथक रहने की स्वतन्त्रता दे दं तो फिर आप उन्हें शामित्र होने 
ओर संघ-शासन की बानगी लेने के ज्विए प्रवृत्त कर सकते हैं। ......” 

बम्वई-प्रस्ताव के समय क्लीग की पएष्ठ भूमि क्या थी, यद्द सभी जानते हैं। इससे पूर्व की 
ड्फडी स्थिति का उत्लेख उपयु क्त वाक्यसमृद्दों में किया गया दै । कांग्रेस-प्रस्ताव के सम्बन्ध में 
श्री जिन्ना की प्रथम प्रतिक्रिया स्पष्ट थी शोर अ्रासानी से समर में भरा सकती थी | आपने कहा :- 

“मुझे अत्यंत खेद है कि आखिरकार कांग्रेस ने रणभेरी छेड़ दी दी और उसने देश के 
विभिन्‍न ब्यक्षियों, दक्कों शोर संगठनों-द्वारा दी गई चेतावनियों की तनिक भी परवाह्द न करके 
एक अत्यन्त खतरनाक सामूद्िक आन्दोलन शुरू कर दिया दै। यह्द यकीन करना असम्भव दे कि 
कांग्रेस के नेता यद्द बात न जानते थे कि इस तरद्द के आन्दोकनन का परिणाम हिंसा, रक्तपात और 
बेगुनाद छोगों का विनाश द्वोगा । यद्द भोर भी अधिक खेदुजनक है कि यद्द आन्दोलन हस 
संकटपूर्ण घड़ी में छुरू किया जा रद्दा दे भोर इसका वास्तविक उहव श्य संगीनों का भय दिखाकर 
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अर दस्ती अपनी मांगे मनवाना है ओर अगर कांग्रेस के हस धृष्ठतापूर्ण रुख और उसकी सनमानी 
पूव॑ उत्तदायित्वविद्यीन चुनोती से डरकर उसे खुश करने की कोशिश की गई तो उसका परिणाम 
पूर्ण रूप से आत्मसमपंण ओर दूसरे सभी प्रकार के हितों का विशेषकर मुस्लिम भारत के 
सवार्थों का बक्षिदान होगा ।?” 

सितम्बर में एक भट में श्री जिन्‍ना ने कहा :--- 

“अआखिल्-भारतीय महासमिति की अन्तिम बेठक के अन्तिम अधिवेशन में गांधीजी ने 
यह बात बहुत जोर देकर कद्दी थो कि केवल कांग्रेप दी भारत की एकमाशन्र प्रतिनिधि-संस्था है । 
यही बात पणिदत नेहरू ने भी कद्दी, केकिन वद्द उनसे भो आगे बढ़ गए और कहद्दा कि मुस्लिम- 
खीर एक प्रतिक्रियावादी संस्था दै भोर मुस्लिम जनता उसके साथ दै तथा कांग्रेस ही समस्त 
देश का प्रतिनिधित्व करनेवाज्नी एकमात्र संस्था दै। यह बात केवल भारत में ही नहीं कट्दी गई, 
बल्कि हसका ढिंढोरा सारी दुनिया में पीटा गया है और चूकि उन देशों की जनता भारत की 
वास्तविक परिस्थिति से परिचित नहीं दे, इसलिए वद्द इसपर यकीन कर ब्लेती है। यद्द दूषित 
और संगठित प्रोपेगंढडा जनता को घोखे में रखने को गरज से किया जाता है और अगर आप 
श्री चर्चिज्ष का भाषण पढ़कर देखे तो श्राप जान जाएँगे कि उन्होंने कांग्रेस के इस दाजे का 
खण्डन किया है ।”! 

युद्धू-प्रयत्न के सम्बन्ध में एक अप्रीकी संवाददाता के प्रश्न के जवाब में श्री जिन्‍ना ने 
निम्न वक्तव्य दिया ;-- 

“मुस्खिस त्वीग युद्ध-प्रयव्न में सहयोग नहीं दे रही । इसकी वजह यह नहीं है कि वह 
इसका विरोध करती है, बल्कि यद्द दै कि वद्द तब तक युद्ध-संचाल्नन द्वार्दिक सहयोग और सहायता 
प्रदान करने को तेयार नहीं दे जब तक कि जनता यद्द न अनुभव करने क्रम जाय कि देश के 
शासन-संच।त्ञन में उसका वास्तविक द्वाथ दे । परन्तु दस श्रिटिश सरकार की नीति की चादे 
कितनी द्वी निन्‍्दा क्यों न कर अ्रथवा उसपर कितना द्वी खेद क्‍यों न प्रकट करें, पिछले तीन साज्ष- 
में हमारी हालत एक खरबूजे जेसी रही है। चाहे खरबूजा छुरी पर रदे अथवा छुरी खरबूजे पर 
रदे--दोनों द्वी तरद्द से नुकसान तो बेचारे खरबूजे का ही है। गला तो उसी का कटेगा। 
मान लोजिए कि ब्रिटिश सरकार की नीति से तंग आकर में गुस्ले में कल से यहद्द कद्दने क्गु' कि 
“ब्रिटिश सरकार को परेशान करो श्रोर उसके साथ अ्रसहयोग करो!--तो झाप यकीन रखिप्‌ 
कि इसकी चजद्द से भाज की श्रपेद्षा हमें पांच सो गुना अधिक मुसीबत मेलनी पढ़ेंगी। यह 
सवाल कोई बन्दूकों का नहीं दे, इस तरद् से तो मुसलमानों के पास पांच सौ गुना ज्यादा 
बन्दूके हैं । में यद्यपि हिन्दुओं को भल्ला-बुरा नहीं कहना चाहता लेकिन भारत में कोई भी 
विवेकशील ब्यक्ति आपको यद्द बता देगा कि यद्द तो उन (हिन्दुओं) का स्वभाव ही दै भौर उन्हें 
इसी वातावरण में पात्ना-पोसा गया दै। लेकिन में स्वयं श्रपने से द्वी पूछुता हू कि क्या यह ठीक 
है कि हम पांच सो गुना अधिक तकत्नीफ दे सकते हैं, पर सवात्व तो यद्द है कि आखिर इसका 
नतीजा कया निकलेगा ? मुझे तो इसके केवल दो द्वी परिणाम दिखाई देते हें---पू्, पश्चिम, 
दक्षिण अथवा उत्तर किप्ती भो दिशा से विदेशी श्राक्रान्‍्तता इस देश पर छा जायगा। अगर ऐसा 
हुआ तो फिर भक्षा मेरी कुर्बानियों से क्‍या क्ञाभ होगा ? और अगर दूसरे दुल् मेरे साथ नहीं है 
तो डलका परिणाम गृदयुद्ध द्वोगा । दूसरा परिणाम मुझे यद्द दिखाई देता है कि भगर मुसत्षमान 
इस विद्रोद्द की भ्राग ज्गाते दें भोर वे ब्रिटिश घत्ता को पंगु बना देने के काम में सफल भौ हो 
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आते हैं, तब भी मेरा रुयत् हे के डसके परिणामस्वरूप भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे । 
चाहे में श्रेटेन की नीति की कितनी ही भिन्‍्दा क्‍यों त करूँ और इसन-बारे में जोरदार विचार 
प्रकट कर्रु, फिर भी जब में हन परिणामों की बात सोचता हूँ तो में इसी नतीजे पर पहुँचता हूँ 
कि मेरी स्थिति खरबूजे से मिन्‍न नहीं है |”! 

एक ओर सर सिकनन्‍्दर दयातस्तां कं। इस कोशिश से कि पंजाब के मामकझ्षों में वे पूर्ण 
रूप से स्वतन्त्र बने रहें ओर दूसरी ओर इस कोशिश से कि अखिक भारतीय मामत्ञों में थे 
क्वीग के साथ चत्में--उनके दिये बढ़ी परेशानियाँ ओर पेचीद॒गियां पेदा हो गई' भौर डसी के 
फश्षस्वरूप कभी-कभी उनपर अपनी जात पर जसे न रहने का इज्नजाम भी लगाया जाने छ्गा। 
उनसे बहुत से विषयों पर सवाल्न पूछे गए । गुरु नानक के जन्म-दिवस के समारोह पर भोपाक्त के 
भवाब की पंजाब-यात्रा के अवसर पर सर सिकन्दर ने भारत की एकता के लिए जोरदार अपीख 
की । एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कद्दया कि पाकिस्तान महज एक नारा है। वे स्वयं भी 
प्रादेशिक इकाहयों के स्वभाग्य-निर्शय के जोरदार समथंक थे और इसकी सफलता पर  विभिम्म 
इकाहयों के आपसी सममोते पर निभर थी । जहां तक उन्हें मालूम था, श्री जिन्‍मा ने पाकिस्तान 
की कोई निश्चित ब्याख्या नहीं की थी । उन्होंने अब तक उसकी कोई परिभाषा देश के सामने 
पेश नहीं की थी। सर सिकन्द्र के ख्थात्न में आत्ममिणंय का सिद्धान्त क्रिप्स-योजना से 
सिन्‍न नहीं था । 

श्री जिनना का सबसे अधिक अनोखा रुख उस वक्‍त प्रकट हुआ जबकि उन्होंने “न्यूज 
क्रानिकक्ष' के संवाददाता से एक भंट में १३ अक्तूबर को जोरदार शब्दों में यह कटष्दा कि, 
“झारत कभी भी अपनी समस्याओं का दस्ध ढूढने में सफक्ष नहीं दो सका है, भोर अतीत में 
सदैव बिटेन ने अपना दृद्ध भारत के ऊपर लादा दै। हल समय वे ब्रिटेन से यद्द पक्का वायदा 
से लेना चाहते हैं कि लड़ाई के बाद उन्दें पाकिस्तान मिल्न जायगा और इसके बदले में वे एक 
अस्थायी सरकार में इस शत पर शामित्र द्वोने को तयार होंगे कि उन्हें भी हिन्दुओं जितनी ही 
सीट मिले |?” आगे आपने क॒द्दा, “झगर जिटिश सरकार कज़् दी ऐसा कोई अश्वासन देदे तो मेरा 
ज़या़ दे कि हिन्दू-भारत इस अध्यक्ष ओर भनिवाये परिणाम को स्वीकार कर लेगा ।”! 

दस समय खर प्विकन्द्र हयातख्तां ने पंजाब की अन्तःसांप्रदायिक समस्या को सुल्लमाने 
के क्विप्‌ जो दत्त निकात्ता था--डसके लिए समर्थन प्राप्त करने की जोरदार कोशिश हो रही थीं 
और यह प़यब।ल किया ज्ञा रहा था कि इस हत्व के परिणामस्वरूप भारत की वेधामिक समस्या 
खुद-ब-खुद सुल्लक जायगी। यद्द भी पता चला दै कि बंगाज् के कुछ प्रभावशाक्षी नेताओ्रों ने भी 
सर सिकन्दर की योजना का खूब जोरदार स्वागत किया । यद्यपि अधिकृत रूप से यद्द फामूल्वा 
झभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था, परन्तु पता 'चत्ना कि संबद्ध सम्प्रदायों के नेताशों के पास वह 
भेज दिया गया था झोर ये क्ञोग उस पर बढ़ी गम्भीरतापूवक सोच-विचार कर रहे थे, लेकिन 
शडस समय तक हिन्दू ओर सिक्स्त मुसक्षमानों ओर गेर-मुसल्लमानों-दोनों के क्षिए ही श्रात्मनिर्णय 
का सिद्धान्त स्वीकार कर लेने के बारे में किसो फेसक्षे पर नहीं पहुँच सके थे । 

सर सिकनदर की योजना के अस्तर्गत पंजाब को दो दिस्सों में बॉट देने की बात 
कही गई भ्री--पूर्वों और पश्चिमी भाग । परन्तु यद विभाजन उसी हालत में किया जामा था 
झगर वर्तमान मताधिकार के आधार पर निर्वाचित आगासी प्रान्तीय घारा-सभा के ७२ प्रतिशत 
सदस्य यद फेसल्वा कर कि पंजाब प्रस्त्पवित संघ में शामिज्ष नद्ीीं होंगा। डस अवस्था में घास- 
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सभा के मुस्क्षमाम और गेर-मुसक्षमान सदस्य ६० प्रतिशत बहुमत से यद्द फेसद्शा कर के कि 
क्‍या उन्हें अपने-अपने सम्प्रदाय के क्षिए प्रथक-प्रथक राष्ट्र स्थापित करने चाहिये या नहीं । 
परस्तु इसका फेसत्ञा जनता वी मतगणना के जरिये ही किया जाय और केवल्ल वही द्वोग इसके 
छ्लिप्‌ वोट दे सकेगे, जिन्हें ऐसा करने का हक़ द्वासिल्न होगा। यदि मुस्त्तिम-बहुक आवबादोवाला 
पश्चिमी प्रदेश प्रस्तावित संघ से अक्षम रहने का फंसल्ता करे तो पूर्वो पंजाब के हिन्दू और 
सिक्‍्ख्त बहुख हलके को भी दक़ होगा कि अगर वह चाद्दे तो भारतीय संघ में शामित्न हो सकता 
है । बाद में समाचार-पत्रों में इस बरास का खंडन किया गया कि यद्दी सर सिकन्दर की योजना 
थी । लेकिन उसके कुछ समय बाद इस खण्डन का भी प्रतिवाद किया गया । क्षलेकिन हतने पर 
भी सर सिकन्द्र ने एक ही राष्ट्र का प्रतिपादन करते हुए गुरु नामक के जन्म-दिविस पर 
दिसम्बर १६४२ में कद्दा कि, 'हम पक ही राष्ट्र हें और दमारा एक ही देश है ।”” दिसस्वर में 
भारत भौर ह ग्लेण्ड दोनों ही जगह मुगल्ञ सम्नाट्‌ अकबर की ४०० वों साह्मगिरद्द मनाई 
गईं। लन्दन के समारोह में श्री एमरी ने भी भाग क्षिया। इस अवसर पर उन्‍होंने भारतीयों को 
झकबर की नीति पर चछने की सलद्याद्द ढ़ी । 

इस झवसर पर बम्बई में एक प्रमुख मुस्क्तिम क्षीगी नेता डा० काजी की अध्यक्षता में 
एक मुशायरा हुआ । ढा० काजी ने अपने भाषण में हिन्दू-सुस्खिसम एकता पर क्षोर दिया, 
जिसमें भकवर मद्दान्‌ का इृढ़ विश्वास था। 

श्री जिन्‍मा ने मांग की कि गांधीजी को जेल्न के भीतर से ही एक वक्‍तब्य सिविल्ञ- 
नाफ़रमानी बन्द कर देने के सम्बन्ध में जारी करना चाहिए जेसा कि १३४१ में सिन्ध के मन्दश्रि- 
मयडढख्त के सम्बन्ध में कांग्रेस के प्रधान ने किया था । 

हश्हीं दिनों सर मोहम्मद जफरुरल्ा ज़ां प्रशान्त संघ के ध्म्मेज्ञन में भाग देने अमरीका 
गये हुए थे । न्‍्यूयाक से कनेडा जाते हुए झापने भारतीय समस्या को सुल्लकाने के किये दो 
तरीके बताए । आपने कद्दा कि पहल्का तरीक़ा यद्द दे कि कांग्रेस उत्तर-पूत्र ओर उत्तर-पश्चिम 
के इक्ाक़ों में पाकिस्तान की स्थापना के सम्बन्ध में श्री जिन्‍ना की माँग स्वीकार कर के। दूसरे 
यह कि अ्रप्रेजों को भारत छोड़कर चले जाने की मांग करने से पूर्वा मद्दात्मा गांधी, पंडित नेहरू 
झोर उनके अन्य सदयोगियों को यह रवोकार कर छ्ेना चाहिए कि “मुसत्धमानों का डर उचित 
है भोर इसल्विए उन्हें एक ऐसा समझोता कर लेना चाहिए जिसके अन्तर्गत मुसल्षमानों ओर 
दूसरे भरक्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण की उचित ब्यवक््या कर दी गई दो ।”” अन्त में 
झापने कट्दा कि इस तरह से दोनों ही द्वाल॒तों में जददी ही कोई सममोता हो जाने की उचित 
झाशा की जा सकती है। 

क्वरीग के छभी अनुयायी उसके इश्कोण से सहमत नहीं थे । एक विचारपन्रन में मुसलमानों 
की झोर से भारत में ब्रिटिश हुकूमत ख़स्म किये जाने, नेताझों की रिहाई, ओर जिन्‍मा पे कांग्रेस 
के साथ फिर से सममोते की बातचीत शुरू करने की मांग की गई । इसके अल्वावा इसमें तस्काल 
कांग्रेस ओर ज्ञीग में समकोते भौर एकता की आवश्यकता झर इस संकटपूर्य भ्रन्तर्राष्ट्रीय परि- 
स्थिति में विदेशी झ्राकमण के विरुद्ध भारत की रद्ा के ज्षिए एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना की भी क्षोरदार मांग की गई । 

३ लवम्बर १६४२ को भ्खिल भारतीय मुस्क्तिम क्षीग को कॉसिज् में भाषण देते हुए 
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भरी जिन्‍मा ने पाकिस्तान और केन्द्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में छ्वीग 
की स्थिति पर पुनः प्रकाश डाला । 

नवम्बर १६४२ के मध्य में दिलकी में श्री जनना ने भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान 
दासिक्ष करने के क्षिये कटिबद्ध रहने की अपीत्ष करते हुए कद्दा कि “या तो हम पाकिस्ताम 
लेकर रहेंगे ओर या फिर अपना भस्तित्व ही मिटा देंगे।?” १३१७ में श्री जिन्‍ना एक संयुक्त 
भारत के जबरदस्त हामी थे, लेकिन १६४२ में हम देखते हैं कि वे अपने इस उच्च आदर्श से 
कितना नीचे गिर गये थे। ३० दिसम्बर १६१६ को लखनऊ में द्योनेवाल्ले मुस्क्षिम क्वीग के 
अधिवेशन में इस सवाल का जवाब देते हुए कि “क्या भारत स्वतंत्रता का अधिकारी है !'-..0ह 
आपने कहा था : “कभी-कभी मुससमानों के ऊपर पएथक्वादिता का जो इल्कज्ञाम क्षगाया जाता 
है वद्द मुंके बिल्कुल अनुचित और बेमानी प्रतीत द्वोता दे, क्योंकि में देख रहद्या हैँ कि यद्द मद्दान्‌ 
साम्प्र दायिक घड्ठन संयुक्त भारत की स्थापना में बढ़ी शीघ्रता के साथ एक प्रभावशात्री साधन 
बनता जा रहा है ।?? 

भारत को विभाजित करने को त्वलीग की मांग की प्रतिक्रिया उत्साहवद्ध क झोर सन्तोष- 
जनक नहीं कद्दी जा सकती थी । १६४२ ( दिश्वम्बर ) में कलकत्ता के फेडरेशन आ्राफ ( यूरो- 
पियन ) चेम्ब्स आ्रफ कामस॑ के सम्मुख भाषण देते हुए वाइसराय ने भारत की “भोगोल्िक 
एकता! पर ज़ोर देकर मुस्लिम क्वीग की मांग पर पानी फेर दिया था। इसके बाद भारत से 
प्रस्थान करने से पूर्व नरेन्द्र मणढत्न के सम्मुख दिये गए अपने भाषण में भी द्वा्ड लिनक्षिथगो 
ने भारत के ज्िये संघ-योजना का जोरदार समर्थन करके द्वीग के हस झ्रादर्श पर भ्रपना अग्तिम 
प्रदार किया । इसी बीच सिन्ध में श्री भ्रब्दुक्तमजीद और सिन्ध असेम्बत्ती के दो ओर सदस्यों 
ने मुस्क्तिम क्वीग से दस्तीफा दे दिया। हस घटना के कुछ समय बाद ही बंगाक्ष के मन्न्रिमण्डत्ञ 
में परिवर्तन हुआ । 

इस अवसर पर एक भोर प्रसंग का उल्लेख करने के ल्विए हम पाठकों से क्षमा चाहेंगे । 
नवम्बर के पहिले सप्ताद् में क्लाहोर के एक २९ वर्षीय नवयुवक रफ़ीक्र साबिर मौजंगवी पर 
श्री जिन्‍ना की हत्या करने श्रोर स्वेच्छा से उन पर दसला करने के अपराध में मुकदमा चत्माकर 
बम्बई दाईको्ट की फौजदारी अदालत के जस्टिस श्री ब्लेजड़न ने उसे पांच साल की सख्त 
कंद की सज़ा दी । 

इस मुकदमे के सिल्लसिल्ते में श्री जिन्‍ना ने जो गवाही दी उसकी तुद्दना यदि आप गांधी- 
जी के जीवन क॑ एक पऐसी द्वी घटना से करके देख तो आपको पता चत्न जायगा कि दोनों 
घटनाओं में कितना श्रन्तर है। दछ्धिण अफ्रीका में एक बार एक पठान ने गांधीजी पर हमत्ना 
किया और उनके दो भगक्ते दांव तोढ़ दिये । इस पर जब पुल्नलिस गांधीजी के पास इस मामले 
के सिल्लसिल्षे में पूछु-ताछु करने आई तो गांधीजी ने उसे यह कद्दकर वहाँ से 'चल्के जाने को कहा 
कि हमलावर के प्रति उनके दिल्ल में कोई दुर्भावना नहीं है भोर उन्होंने कद्दा कि वे अच्छी तरह 
से धनुभव करते हैं कि उस पठान ने यह समझा दहोगाकि उनकी कारंबाहयां उसके हितों के 
खिल्काफ हैं| इसलिए डस अभियुक्त पर कोई मुकदमा नहीं चत्याया गया और बाद में बद्दी पठान 
गांधीजी का निजी अंगरक्षक वन गया। ऐसी ही एक झोर धटना उनके साथ भारत में भी हुई 
जबकि १६३३ में दरीजन-आन्दोल्लनन के सम्बन्ध में पूना के उनके दोरे के दरमियान उन पर बम 
फुंका गया जिससे उनके दत्न का एक ब्यक्ति जरूमी हो गया । पुत्षिस को इस बारे में खबर तक 
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मी नहीं होने दी गई । श्री जिन्मावास्ती घटना के सम्बन्ध अल्ल्ामासशरक्की ने कदह्दा कि झगर 
उन पर ऐसा दमक्षा किया जाता तो वे शस मामक्े को ही दवा देते और आगे न बढ़ने देते 
झोर हो सकता है कि उनकी यद्द बात अव्यावह)रिक और असंगत समझी जाती । लेकिन गांधीजी 
के जीवन में तो चिरकात्न से यही बात चत्नी आ रही थो और वे इसे कार्य रूप में भी परिणत 
करके दिखा चुके थे । 

झाजाद सुस्लिम कांन्फ्रस ने दिल्ली में हुई अपनी एक बेठक में मिस्न प्रस्ताव 
पास किया :---- 

“झाजाद मुस्छ्तिम घोड़े की यह सभा भारत के लोगों से अपीज्ञ करती है कि वे इस महान 
संकट के अवसर पर देश और जाति के प्रति अपने कतब्य का प'त्तनन करते हुए अ्रन्तसोंप्रदा- 
यिक एकता भर विश्वास की इढ़ भावना पेदा करने के ल्लिए अपनी कोई कसर न उठा रखे। 
सांप्रदायिक समस्या के निबटारे के सिल्ञसिल्ले में कांग्रेस इतना आगे बढ़ चकी है कि उप्तके नेताओ्रों 
के साथ ओर समम्यौता करके युद्धोत्तरकाज्नीन वेधघानिक फसले में किसी भी संप्रदायके हितों भौर 
अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना ही युद्धकाल् तक के लिए एक अ्रस्थाथी संयुक्त सरकार 
की स्थापना की जा सकती है ।”! 

भारत की भावी स्थिति से सम्बन्ध रखनेवाली संपूर्ण समस्या के प्रति श्री जिल्ना के रुख का 
उनके धर्म विलंबियों की एक बड़ी संख्या समर्थन नहीं कर रदह्दी थी ओर इसकी पुष्टि इस बात 
से द्वो जाती दे कि पाकिस्तान की योजना के खिलाफ बड़ने के ल्विए जून १६४३ के मध्य में शेस्त्र 
मुहम्मद एम० एल० सी० की मध्यक्षता में 'मुस्ल्िम मजज्िस” नाम से एक नये मुस्क्षिम संगठन 
की नींव रखी गईं जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में था। अखबारों के नाम जारी किये गए 
झपने एक वक्‍तब्य में उन्होंने कहा :--- 

“पिछले दो साल से श्री जिन्ना ने बारंबार कोई-न-कोई बद्दाना करके कांग्रेस के नेताओं से 
मुज्ञाकात करने में श्रपनी असमर्थता ग्रकट की दे श्रोर उन्हें यह बताने की कोशिश भी नहीं को 
कि पाकिस्तान की योजना या मुसल्नमानों के त्षिण आस्मनिर्णय के अधिकार से उनका वास्तविक अर्थ 
क्या है। इस बजद्द से उनके अलुयायियों के दिल्ल में उनके उद्दे श्य के बारे में सन्देद्द पेदा दो गए 
हैं। कांग्रेस से बिना शत आत्मसमपंण करने की उनकी मांग के कारण उनके कट्टर समर्थकों को 
भी यकीन द्वो गया दे कि श्री जिज्ना को न तो भारत की आजादी को परवाद्द है और न ही 
पाकिस्तान की । उन्हें तो केवज्न इस वात की परवाद्द हे भारत की भाजादी झोर पाकिस्तान को सो 
देने का खतरा उठाकर भी किसी-न-किसी प्रकार से उनकी मौजूदा अनुधित स्थिति बनी रदे। 
मुस्लिम जनता को श्री जिश्ना को इस आंख-मिचोनी के खेल्न का वास्तविक मद्दत्व समझाने के 
डइ श्य से भोर उन्हें यद्द बताने के लिये कि वे इस तरद्द से एक श्रभिश्चित काल के किए सांप्रदा- 
यिक समझोते को क्यों स्थगित करते जा रद्दे हैं, इस “मुस्लिम मजज्िस” नामक संस्था को जन्म 
दिया गया है। इस सजब्िस के तीन उद्द श्य हैं। इसका पदला डद्द श्य भारतीय-समस्या का 
हल्ष हू ढ़ने के लिये अन्य दलों के धाथ मिल्रकर देश के वतंमान गतिरोध को दूर करना है। दूसरा 
डइ्ं श्य भारत के क्षिए राजनीति के ओर आधिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और तीसरा न केवज्ञ भारत के 
मुसलमानों की जन-संख्या को देखते हुए ही बल्कि भारत में मुसल्लमानों की विशिष्ट परिस्थिति 
और इस उप-महाद्वीप में उसके महत्व का झ्याज्ष रखते हुए उनके अधिकारों का संरक्षण करने 
की व्यवस्था है | इसके अद्ञावा मजल्िस का एक ओर उद्देश्य भारत के विभाजन का विरोध 
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करता है, क्‍योंकि यह न केव् अव्यायहारिक झोर भारत की झाजादी को चुकसाम पहुंचाने- 
वाज्ा है, बल्कि उससे भारतीय मुसत्षमनों के द्वितों को नुकसान पहुंचेगा । 
( ४ ) हिन्दूमहासभा की प्रतिक्रिया 

समय-समय पर भारतीय राजनीतिक झाकाश में विभिन्‍न राजनीतिर अथवा सामाजिकत।- 
युक्त राजनीतिक संस्थाझ्रों ने जन्म किया है। इनमें से पुरानी राष्ट्रीय मद्दासभा ओर सबसे छोटी एवं 
नवीनतम संस्था हिन्दू मद्दासभा है । कांग्रेस की स्थापना १८८९ में हुईं थी झोौर शुरू से यह एक 
राष्ट्रीय संस्था बनी रही जिसका एक स्पष्ट राजनीतिक उद्द श्य था। यहां तक कि १८८८ में आगर। 
झोर भवध ( वर्तमान संयुक्त प्रान्त ) के क्षेफ्टिनेम्ट गवर्नर सर अआकल्लेण्ड कॉल्नविन ने कांग्रेस को 
एक राजव्रोद्दास्मक संगठन करार दिया। हिन्दू मद्ासभा को स्थापित हुए निस्संदेद क्वगभग पचीस 
साक्ष हो चुके हैं, क्योंकि २६ दिसम्बर १६४२ को कानपुर में उसका २४वां श्रधिवेशन हुआ था । 
जिस प्रकार कांग्रेस ओर क्लोग को भारत-सरकार सदा से अधिकृत संस्थाओं के रूप में स्थीकार 
करती आरही है, उसी ;_कार उसने ८ अगस्त १६४० वाक्षे वक्तव्य में पहली बार हिन्दूमद्ासभा 
को भी एक अधिकृत संस्था स्वीकार कर ख्िया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने 
डसे नवीनतम राजनीतिक संगठन कहा है | बदहरद तल, हिन्दू महासभा ने धेोरे-घीरे अपना संगठन 
मजबूत किया है और द्वात्न में उसने सक्रिय आन्दोक्षन' शुरू करने की भी धमकी दी दे, जिसे 
समाचारपत्रों ने गल्तती से प्रत्यक्ष कारंबाई का नाम दिया, डिन्‍्तु शीघ्र ही यद्द गज्नती सुधार दी 
गई । फिल्लद्वाल तो हिन्दू महासभा का मुख्य कार्यक्रम क्ीग के प्रस्तावों का विरोध करना झभौर 
डनके खिलाफ लड़ना दी रहा है, परन्तु कभी-कभी उसने और सवाल भी उठाए हैं, जेसे कि 
सांप्रदाधिक झाधार पर क्लोगों पर लगाए गए जुर्माने का विरोध | इसी प्रकाः एक और मोके 
पर जबकि सरकार ने पीर पगारो को विशासत संपत्ति ज्ञब्त करके अग्रेज्ष १६४३ में उसे फांसी 
खगा दी झोर क्षोग ने अपने एक प्रस्ताव-द्वारा सरकार से पीर की सारी संपति गरीब मुसल्षमानों के 
लिए खर्च करने का आप्रह् किया तो हिन्दू मद्दासभा ने डसका विरोध करते हुए यद्द धन डन 
असंडूय हिन्दुओं को मुआवजे के तोर पर दिये जाने की मांग की, जिन्हें पीर पगारो ने लूटा था। 
मुस्लिम क्षीम ओर अकासखौ दल की भांति हिन्दू मद्दासमा को भी तीन-तोन मोर्नों पर लब॒ना 
पढ़ता था | एक तरफ वह त्वोग के खिल्लाफ छड़ रद्दी थी, दूसरी ओर कांग्रेस के खिल्लाफ। कभी- 
कभी ऐसा प्रतीत होता था कि मानों कांग्रेस के खिल्लाफ कट्टर|मोलवी ओर सनातनी पंडित एक साथ 
मिलकर मोर्चा क्षे रदे हैं । जद्ां तक सरकार के खित्ञाफ कड़ने का सवाल्ष है, कांग्रेप को छोड़कर 
भारत की अन्य संस्थाओं को भांति हिन्दू मद्दासभा भी केवल सुन्दर शब्दों से युक्त प्रस्ताव 
करके संतोष कर लेती थी और कभी-कभी उडसके प्रस्ताव कांग्रेष के प्रस्तावों-जितने ल्म्बे ओर 
बढ़े भी दो जाते थे। जिस प्रकार बरसों से क्लीग का एक ही प्रथान चल्षा आरहा दे, उसी प्रकार 
सभा भी छगमग स्थायी रूप से एक दही व्यक्ति को अपना प्रधान झुमती रहो । १६४७४ तक 
श्री सावरकर कई वर्षों तक सभा के प्रधान-पद को सुशोभित करते रद्दे । इंग्लेयड में भारत की 
आजादी के ज्विए उनके प्रयत्न, मासंज्नीज बन्द्रगाह में आश्ययजनक ढंग से उनके निक॒त्न भागने 
के बाद फ्रांस की भूमि पर अंग्रेजों-द्वारा उनकी कानून विरुद्ध गिरफ्तारी और १२ वर्ष तक 
हत्मगिरी में झ्ाजोवन कंद के रूप में उनकी कुर्वानियों के क्षिए भारत के दिन्दुशों ने उन्हें यद्द 
सम्मान प्रदाम किया था। आपके हकसठव जन्म दिन पर आपको सील क्षाख रुपये मे भी 
अधिक की एुक थेक्ती भेंट की गई । 


अध्याय (७: भागनत में प्रतिक्रिया ४५९ 


गांधीजी ओर उनके साथियों की गिरफ्तारी के अवसर पा श्री सावरकर ने हिन्दुओं को 
सलाह दी छि वे “कांग्रेस-आन्दोज्नन में किसी प्रकार की भी सदद न कर 7”! और इसमें आश्चये 
को कोईं बात नहीं थी, क्योंकि जीवन भर वे भारतीय राष्ट्रवाद के स्थान पर हिन्दुत्व ओर दिन्द 
सांप्रदायिकता का प्रचार करते रहे हैं। कांग्रेस के जेज्ञ जाने के बाद मुस्ल्लिम-बदुल्ल प्रान्तों में 
मंश्रिमंडल बनाने में उन्होंने विभिन्‍न प्रान्तों में अद्धग-अत्षण कारणों से हिन्दुओं को भाग जेने के 
ब्विए प्रोत्साहित किया, लेकिन हन सभी मामत्ों में वास्तव में वे मुस्खिम ल्लीग की नीति का 
अनुसरण कर रहे थे। छ्लीग की भांति उन्हें भविष्य की बजाय अपने तारकालिक उह्ं श्य की 
अधिक परवाद् थी, भारतीय आजादी को बन्ञाय सांप्रदायिक ल्वाम का अधिक ध्यान था और 
ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने की बजाय उसके साथ मिलकर काम करने की नीति अधिक पसन्द थी । 


(४ ) सर्खि, की प्रतिक्रिया 

पिछले पचास सात्य से भी ज्यादा अरसे से भारतीय राष्ट्रवाद देश के विभिन्‍न संप्रदाओं 
ओर प्रान्तों को एकता के एक सूत्र में बांधने की भरसक चेष्टा कर रहा था। डखकी कोशिश थी कि 
संपूर्ण देश की एक-समान अ्राकांत्ाएं और एक-समान उहंश्य हों। और इस काम में उसे कल्प- 
नातीत ओर आ्राश्चयं-जनक सफलता भी मिल्ली दे । ऐसा मालूम द्वोता है कि मानो रूस को 
छोड़कर शेष सारा द्वी यूरोप एक संयुक्त-राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ हो । कभी फ्रांस, कभी 
रूस श्रोर कभी जम॑नी ने संपूर्ण यूरोप को अ्रपनी-अपनी छुन्रछ्लाया में लगने की महत्वाकांकाएं की 
हैं, करे किन उनका यद्द प्रयरन समान बपौती परंपरा, भाषा, साहित्य, साम|जिक कानून और नहस- 
रिक संस्थांश्रों पर श्राधारित राष्ट्रवाद का द्योतक न द्वोकर साम्राज्यवाद का प्रतीक था | -जब कि 
राष्ट्रवाद का क्षेत्र श्रोर विस्तार किप्ती देश की प्राकृतिक सीमाएं थीं, साम्र ज्यवाद का केश महा- 
द्वीप की सीमाएं थीं । भारत के मामले में यह समस्या इतनी कठिन नहीं थी, क्योंकि भारत्तीय 
इतिहास के बाद के युग में क्लोगों के इस्लाम थम अथवा सिक्स संस्कृति में शामित्व दोजाने पर 
भी देश की एकता अक्षुण्णा बनी रद्दी । विदेशी सत्ता उचित रूप से यद्द दावा कर सकती है 
कि ऐसा केवल्ञ उसकी केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के कारण द्वी संभव द्वो सका है, क्योंकि समस्त 
देश के लिए एक-से कानून, एक-से यातायात्‌ के साधन और एक द्डी तरद्व की शास्त्र-ब्यवस्था 
रही है । परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस विह्ासवाद के परिणामस्वरूप देश में 
फूट के बीज भी बोए गए । भारत में सिक्‍स्तों की कुल आबादी लगभग ६९ हाख है और 
वे देश के एक संबद्ध प्रदेश में रहते हें ! 8न्तकी प्रेरणा का प्रधान स्रोत स्वतंत्रता की परंपराएं 
ओर बहादुरी हे । इन चीजों के त्विए उनमें झटूट प्रेम आर श्रद्धा होते हुए भी वे ऐेसे विचारों, 
प्रवृत्तियों ओर आाकांच्ाओं के शिकार द्वोगए्‌ हैं जिनका हिन्दुस्तान की ब्यापक राष्ट्रीयता से मेल 
नहीं बेठता -.। विदेशी शासन की सरदृव यद्द कोशिश रद्दती दे हि ल्वोगों का ध्यान अपने देश की 
आजादी द्वासित्ञ करने के बजाय छोटी-छोटी बातो की आर जगा दिया जाय जिसते | वे उसे 
सत्ता हस्तान्तरित करने के ल्िपु विवश न कर सक । विदेशी सत्ता की इन चात्धों में पडकर देश 
भूल जाता दै कि उसके ल्लिए सद्दी रास्ता कौन-सा दै । देश के रहनेवाल्े ल्लोग स्युनिप्तिपल्ल और 
दूसरी स्थानीय संस्थाश्रों, प्रात्तीय ओर अख्विल्ल भारतीय नौकरियों में अपने-अपने सम॒दाय के द्विए 
विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में अपनी सारी शक्ति खगा देते हैं और यह समझ लेते हें कि इस्स 
तर॒द्द से उन्हें शक्ति प्राप्त दो जायगी । इस तरद्द से देश के मद्दान्‌ द्वित उनकी आंखों से ओमकऋत् 
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होजाते हैं। क्‍या कोई सिख हाईकोट का जञ् है ? उनके सिर्फ कद्दने भर की देर द्वोती है कि एक 
सिक्‍ख को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता है । क्या पंजाब के मंत्रिमण्डल में कोई सिक्‍ख नहीं 
किया गया | कहने भर की देर थी कि सिकन्दर-बद्धदेवसिंह समझौता हो जाता है और सर 
सिकन्द्र, सरदार बल्लदेवर्सिहव को अपने मंत्रि-मंडलत में ले लेते हें । क्‍या वजह है कि अब तक 
वाहसराय की शासन-परिषद्‌ में कोई सिक्‍ख नहीं लिया गया ? दूसरे ही क्षण सर जोगेन्द्रसिदद 
को भूमि, स्वास्थ्य भोर शिक्षा-विभाग का सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है । छोटे-छोटे सुधार 
हमेशा से ही बढ़े-बढ़े खुधारों के दुश्मन ओर विरोधी रहे हैं । खुश करने की इन चारों का एक 
ही मक़सद द्वोता है कि क्ोगों का ध्यान देश के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य समस्याञ्रों से दृटाकर 
छोटी-छोटी समसस्‍्याथ्रों की ओर लगा दिया जाय । भारतोय इतिद्दास की उध्त मद्दान्‌ विभूति 
सरदार रणजीतसिंध् के साथ वाहइसराय ओर गवनंरों के द्वाथ की कठ्पुतकद्षियां दन छोटे-छोटे सरदारों 
की जरा तुल्लना तो कर देखिए ! इसज्निए अगर बम्बई-प्रस्ताव के अनुसार कार्यान्वित किये जाने- 
वाले कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक ओर कांग्रेस को पिक्‍्खों की तटस्थता द्वी नहीं बढ्षिक उनके 
विरोध का सी सामना करना पढ़ता है ओर दूसरी ओर अन्य दल्तों के साथ-साथ उनका हृदय 
जीतने की भी कोशिश करनी पढ़ती है, तो इसमें अश्चय कैसा ? उसे तो अपने मद्दान्‌ उद्दं श्य 
की प्राप्ति के द्षि०ण सब कुछ करना ही पढ़ेगा । कांग्रेस की स्थिति इस कारण “और भी भ्रधिक 
पेचीदा और कठिन हो जातो दे कि सिक्‍्ख एक पेशेवर लड़ाकू जाति दै और वे सेन। और तह्ाई 
के मेंदान में भी अपने द्विए उतने ही संरक्षण चाहते हैं जितने कि सार्वजनिक मामलझ्नों में । 
परन्तु एक बात जरूर दे कि ल्लोग की भांति सिक्‍खों ने अखिल भारतीय समस्या को सुल्नमाने 
और देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के मार्ग में रोड़े नहीं अटकाए | उनकी एकमात्र मांग 
अपनो म्रहवत्वपूर्णा स्थिति के अनुपात से सेना श्रोर ग़ेर-सेनिक नौकरियों में ग्रपना निर्धारित भाग 
हासिल्न करना दै । वे राष्ट्रवादी हैं ओर राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए थे अ्रपना खून भी बहाने को 


तेयार हैं ओर यदि उन्हें उनका निर्धारित हिस्सा मित्रता रहे तो वे सांप्रदायिकृरता को भी तिल्ां- 
जक्नि देने को तयार हें । 


(६ ) भारतीय इंसाइयों की प्रतिक्रिया 


जेसी कि आशा की जाती थी अगस्त-प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारतीय इंसाहय्ों की प्रति- 
क्रिया अच्छी ओर संतोषजनक रही। मार्च में दिल्ली में होनेवाले भखिल्न भारतोय ईसाई 
सम्मेलन के २५वें अधिवेशन के नाम भ्रपने स्वागत-पन्देश में सर फ्रेडरिक-जेम्स ने कद्दा कि 
यह सम्मेत्नन भारत में सुल्नद-पफाई कराने के क्षिपु एक सवंथा उचित सातब्न सिद्ध द्वो सहझुता है । 
कांफ्र स के सम्पुख भाषण देते हुए पण्डित कु'जरू ने कद्दा कि एक ऐसे समय में जब कि देश के 
विभाजन का खतरा बढ़ता जा रहद्दा दे, केवत्ष यही एकमात्र संस्था है जो देश की एकता का 
प्रतिपादन करती हुईं साम्प्रदायिक द्वितों का खयाक्ष न करके देश के द्वितों को सर्वोपरि स्थान 
देने को तैयार है । इसके अल्लावा भारतीय ईसाई स्वयं भी चू'कि एक भ्रल्प्ंब्यक हैं इसक्िए 
वे साधारणतः दूसरे अल्पमतों को कठिनाइयों श्रोर इष्टिकोण को भ्रच्छी तरह्द ते समक सकते हैं । 
सर महाराजलसिंद ने अध्यक्षदद से भाषण देते हुए सांप्रदायिक समस्या को सुक्षकाने, गांधीजी को 
रिद्ा करने, भारतीय राजनीतिक समस्या को हइल्च करने के किए सभी प्रमुख दत्लों की एक 
गोल्ममेज-परिषद्‌ बुल्ाने श्रोर लड़ाई के समाप्त होने तक पाकिस्तान के बारे में अनन्‍्तिम-निर्णय 


अध्याय 7३ : भारत से प्र निक्रिया ह्प्र्‌ 


स्थणित करने की जोरदार अपील की | गोखमेज-परिषद्‌ बुहने का स्वाभाविक अय यह था कि 
कांग्रेस के नेताओं को रिषह्ठा कर दिया जाय | इस सम्मेलन ने जो प्रस्ताव पास किये उनमें भी 
उसने यही विचार प्रकट किये | इसके अल्वावा सम्मेक्षन ने यह सुझाव भी पेश किया कि अगर 
विश्रिन्तर सम्वदायों में कोई सममोता न दो सके तो 'द्स समस्या का फंसला एक अ्रन्तर्राष््रीय पंच 
से करा किया जाय ।' सांप्रदाप्रिक समस्‍या को सुल्लकाने के अज्ञावा सम्मेलन ने ब्रिटिश सरकार 
से 'लदाई खत्म द्वो जाने के बाद दो साक्ष के भीतर भारत को पूर्ण आज़ादी देने की स्पष्ट घोष णा' 
करने के लिए भी कहा । ओर इस बीच उसने 'युद्ध-प्यत्न में भारतीय जनता का पूर्णा सहयोग 
प्राप्त करने के उद्दे श्य से केन्द्र और प्रांतों में तत्काल ऐसी संयुक्त सरकार स्थापित! करने की 
मांग की । उसने यह मांग भी की कि केन्द्रीय सरकार में प्रधान सेनाएति के अलावा शप सभी 
सदस्य गेर-सरकारी ही लिए जाएँ | 


